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भ्रीमदवीरगुलावचन्द्रधियौ, ख्यातावुमौ सोदरो । 
याभ्यां दीचित एव केवलमहं, नो किन्तु स्शिक्तितः ॥ 
कोषादे रचनाक्तमो यद्भवं, तद्यत्करृषायाः फलं । 
भक्तया तचरशेऽपेयामि तदिदं, फोषात्मक पुस्तकम्‌ ॥ 


मुनि-रनचन्द्रः 


अमिनन्दनस्‌ 
दीपोपमो हि कोषोऽयं, 

प्राच्य-साहित्य-मन्दिरे । 
जीयात्सानन्दमज्ञान- 

तिमिरं नाशयन्‌ सदा ॥ 
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9 अर्थात्‌ राजा श्र विद्रान दानोंकेलिष काषकां होना बहुत जरूरी हे। किसी 
५ न ८ भी भाषा का अध्ययन, विना कोषकं पूणतया नहीं दो सकता। काषश्मोर 
= ठय[करणा, दानां भापाक जीवनदहाते ह | व्याकरण कीगतिता विद्वानों तकी 
रहती ह्‌ । परन्तु काष वद्‌ वस्तु ह्‌, जिसका उपयाग विद्रान श्र साधारण वगं दानां एक 
समान कर सकत ह्‌ । 
श्रस्तु, श्राज स काइ २२ वपे पहले जेनागम साहिव्य काभी एक विशाल कोष 
बनाने का प्रश्न समाज क सम्मुख उपस्थित ह्या था। यह्‌ काम साभाग्य स मर दुबल हाथां 
मे सांपा गया, जित मेने च्रपनी योग्यता-अनुसार काफी परिश्रम क वाद्‌ पूर, किया । यह व्रही 
धमागधी कापहे जा श्व, स्था-जेन कान्फरसकी रस बड़ बड़ चार भागों मं प्रकाशित 
दाकर बहुत दिन हुए समाज क समक्त पर्हुच चुकाद्‌। चासां भागांका प्रकाशन काल इस 
प्रकार दं :- 





प्रथम भाग १६७५६ 
दवितीय भाग १६८३ 
तृतीय भाग १६८६ 
यतुथ भाग १६८्द 


श्रागमों की भाषा, चर्धमागवी दे । इस सम्बन्ध में जेन-सिद्धान्त कौमुदी की संस्कृत 
प्रस्तावना मं काफी उहापोह किया गया हं । प्रस्तुत कोष श्रागमांकादह. रतः भषाकी दृष्टि 
स काषकानाम शर्धमागधी कोषः रक्तलाह। भर्धमागधी भाषाका स्रोत मूल श्रागमोंसे 
लेकर, श्चागमसादहित्य से निकट सम्बन्ध रखन वाले विशषावश्यक भाष्य, पिड निय॒क्ति, 
्माघनियक्ति श्रादि म्रन्थों तक माना जातां ह। शतः हमन भी शब्द्‌ संग्रह करत समय 
उक्त सभी प्रन्थों के शब्दां का संग्रह भी र्धमागधीक नामसंकउक्त कोषमें कर दिया हे। 
यह तो हृद पहले के चार भागोके निमांणकी बात। श्रव पांचवें भागक विषयमे भी 
जानकारी कर लीजिप | 
कोष लिखने का कार्य, न्य सभी लेखन कार्यो की श्रपेक्ता बहुत कुह श्रट पटा 
माना जाता हे । चाहे कितनी दी क्योंन सावधानी रक्खी जाय, फिर भी बहुत से शब्दतो 
लेखिनी के नीचे ्राने से रह दी जाति हे । श्रस्तु, पने सम्बन्ध मे भी यदी हृश्रा । चारभाग 
लिखे जा चुके चोर प्रकाशितमभी दहो गए; फिर भी काफी संख्या मे शब्द्‌ संग्रह करनेमें 
चुट गये । इसलिये परिशिष्ट के खूप मे अधमागधी कोष का पाँचवाँ म।ग बनाने का विचार 
किया गया । साथ में महाराष्ी प्राकृत एवं देशी प्रकृत भाषा का कोष नना लेना भी उचित 


(२) 


समभा । अर्धमागधी के साथ महारा्री प्राकृत एवं देशी प्राकृत का कोष बन जाने से, प्राकृत 
साहित्य का एक प्रकार से सवाङ्गीण क्यंहो जाताहे। 

श्रधंमागधी के बाद महाराघ्री प्राकृत कायुग शुरु हातादहै। एक दृष्टिसे यों कना 
चाहिए कि-अधमागधीक साथ साथदही महाराष्री प्राकृत का भी श्रस्तित्व उभररहा था, श्रौर 
इस प्रकार प्राकृत भाषा बहुत प्राचीन कालस दही श्रपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कररही थी! 
यह भाषा श्रागे चलकर जवर सारस्य भाषा बनी ता, इसमें 'सुपामनाई चरियं, सुर सुन्दरी चरियं 
द्रादि मन्थो की रचना हुं । श्रव रही देश्य प्राकृत भाषा । यद वह भाषा है, जिसका संस्कृत 
रूपान्तर नहीं हाता । यह भाषा, प्रान्तीय रूढ प्रयोगो द्वारा भौगोलिक स्थिति कं कारण बनी 
मालूम होती है । प्रकृति तथा प्रत्यय श्रादि का मोलिक विभाजन, इस भाषा में नदीं हाता । 
श्रत: यह भाषा व्याकरण कं धरातल पर नदीं चलती । इस भाषा का आ्दिक।ल काफी पुराना 
है । आगम साहित्यमे भी काफी संख्या में देशी शब्द प्रयुक्त हए ह । पूर्वकं चार भागोंमे, 
छर्घमागधी के साथ साथ श्रागमों में चाने वाले देशी शब्दोंकोभी स्थनदियादहे। क्योंकि 
- अपना ध्येय, केवल श्र्धमागधी भाषा काही कोष बनान का नहीं था, साथ मं च्रभ्यासियों 
के लिए श्रागमसाहिव्य के समस्त शब्द श्राजाये -यह ध्येयभीथा श्रौर इसके लिए दशी 
शब्दों को स्थान देना जरूगी था। 

प्रस्तुत भाग में अर्धमागधी, महार्री प्राकृत श्रार दशी प्राकृत इस प्रकार तीन भाषाश्रों 

के शब्दों का संग्रह दे । ्र्धमागधी खंडमेंवे दही नये शब्द्‌ लिए, जो पहले के चारभागों में 
लिखने से रह गए ये । प्राकृत खंड मे, जो शब्द अधमागधी समथ वेता पहलेकं भगोमेही 
श्रा गए है, श्रतः उन्हं न लेकर (सुपासनाह चरियं' आदि भन्थों में से सर्वथा प्राकृत के श्रपने 
स्वतंत्र श्र्धमागधी भिन्न शब्द दी लिरदहें। दृश्य संग्रह मेंश्नन्य देशी नाम माला श्रादि ग्रन्थों 
मे से शब्द संग्रह करने के अतिरिक्त पूर्वं के चार मागो मे श्राय हुए श्रागमाक्त देश्य शब्द्‌ भी 
लेलिएहे। एला करने का उदेश्य, श्रभ्यासी वर्ग को एक भाषाका एक ही साथ शब्द 
संग्रह देख लेने में सुविधा हो जाना ह । देश्य शब्दों का इतना श्रधिक विशाल संग्रह हे नही, 
जिससे कि विस्तार भय कं कारण पहल शब्दो का होड कर नया ही शब्द संग्रह किया जाय । 

पूर्वं के चार भागों मे शब्दां के साथ-साथ व्याकरण का भी परिचय दिया गया हे। 
अथात्‌ धातु, धातुगण, धातुरूप, सन्धां कृदन्त, देत्वथं छदन्त, सवेनाम, खूप च्रादि यथा- 
स्थान बताया गया दै, उसका उह श्य भविष्य में शअधेमांगधी के व्याकरण भाग की पतिं कर 
एक सवांङ्ग श्रधेमागधी स्याकरण बनाना था। इसके फलस्वरूप "जैन सिद्धान्त कोमुदी'! के 
नाम से श्रधंमागधी का सटीक व्याकरण लाहौर से मेहरचन्द्र लदमणदास के यहाँ से प्रकाशित 
भीदा चुका है । परन्तु उक्त भाग के लिए यह बात नदीं थी, श्रतः इसमें व्याकरण नहीं दिया 
हे । प्राकृत के व्याकरण बहते बने हए है श्रौर वे प्रचलित भी है। 

प्रस्तुत भाग के संपादन में एक पुस्तक से बहुत श्रधिक सहायता ली गड है, रतः 
कृतज्ञता के नाते उसका सधन्यवाद्‌ नामाल्लेख करना श्चावश्यक है । जिन दिनो श्रधंमागधी 
का परिशिष्ट तेयार किया जा रहा था, तथैव महारण प्राकृत एवं देश्य प्राकृत के संग्रहका भी 
संकल्प बंध रहा था; उन्हीं दिना श्रीमान्‌ प॑ हरगाविन्द्‌ वास त्रिकमचन्द्‌ सेढ न्याय व्याकरण 
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तीर्थं का 'पाइश्चसदमहर्णवः कष कलकत्ते स प्रकाशितो चुकाथा। यद कोष बहत 
विशाल ह, एवं प्राकृत साहित्य की एक वहत वड कमी की पूर्तिं करता ह । मनुष्य सदाकाल स 
सविधा की श्रोर मुक जाने वाला रहा ह । जब कोड सुविधा नहीं होती हे, तब तक वह अपने 
पुरषार्थ कं बलं पर कार्यसिद्धिके लिण प्रयत्न करतादह। परन्तु ज्योंही किसी प्रकार की 
सविधा भिली कि बस उतस फायदा उठा लना चादत। हं। श्रस्तु, उक्त कषक मिलने पर 
शीघ्रता स कायं समाति की दृष्टि से श्रधमागधी परशिष्ट क ्रतिरिक्त च्नन्य मदाराष्ट्री प्राकृत 
एवं देश्य प्राक्कतक दानां खंड इसी म ससंम्रह्‌ करलिण ह श्र उद्धरण एवंस्थाननिदशमी 
उसीमंसमय्यांक त्यां लय रह्‌ । 'पडिच्रसहमदहर्णवः म अधमागधा, महाशाद्र्‌ प्रक्रत एवं दश्य 
प्राक्त तीनां सम्मिलित रूप में साथ-साथदही दी हइ हं, प्रथक्‌ सवतंत्र व्रिभाजन नदीं ह। 
परन्त्‌ याँ महार प्राकृत तथा दश्य प्राकृत क प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्वतन्त्र विभाग रक्चहं। इस 
प्रकार प्रस्तुत भागक निमाण में 'पाडश्रसहमहण्णव का विशष स्थानदह्‌। इसालए श्रीमान्‌ 
प° हरगाबिन्ददास जी का नामाल्लखपूवक सविशप च्राभार माना जाताह। 


श्व° स्था० जेन कान्फरस की सा्हिःयक अभिरुचि प्रारंभसही प्रशंसनीय रही हे। 
जिस प्रकार पूर्वं के चार भागोंमेकान्फसका पृण सहयाग रहा, उसी प्रकार प्रस्तुत भाग 
कं निमांण मं भी उसका सहकार कृं कम उल्लखनीय नदी हे । कन्फरसने श्रपनी ओर 
स श्रीयुत गिरधरलाल बेचरदास भाई का सहकरी क रूपमेमेरे पास नियुक्त किया ्रौर 
उक्त भागकोाभी शीच्रतास पूणं करानक लिय प्रेरणाकी। गिरधर भाइन वड़े उत्साह से 
शब्द्‌ संग्रह एवं लखन कार्यं में सहकार दिया, फलतः मारबी, वांकानर ्रादि स्थानों में रहकर 
पोंचवां भाग शीधही पूणं कर दिया गया। अस्तु, कन्फ्रस का सहयाग मी प्रस्तुत भागम 
संस्मरणीय रहगा । 


एक बात श्र॑प्रजी क सम्बन्ध में कने की हे । प्रस्तुत भागमें ्र॑मरजी, किसी भाषा 
क विशोषन्ञ भ्राफसर श्रादि से न कराकर गिरधर भाई के द्वाराही कराई हे। यह समय वह 
था जन कि हमं अजमेर सुनि सम्मेलनमें श्रानाथा श्योर शीत्रदही कार्य समाप्त करना था। 
श्रतः श्र्रजी विशाषज्ञ की प्रतीन्तामेकाये को श्रधूरा न द्धोड्‌ करजेसाहो सका वैसा गिरधर 
भाद कं द्वारा पूणं करा लिया गया । गिरधर भाई श्रं्रजी के जानकार श्रवश्यहे, पर वे 
उसकं सास श्रभ्यासी नहीं है । अत जीमें कीं श्रशुद्धियां रष्टिगोचर हों तो पाठक 
सावधानी के साथ सुधार करपदे । 


पूर्वं के चार भागों में श्र्धम।गधी, संस्कृत, गुजराती, दिद श्रोर श्रम जी- इस प्रकार 
पांच भाषाणएदीहं। इसी भांति प्रस्तुत भागम मी देश्य खंड में संस्कृत को छोड़ कर चार भाषा 
शरोर शेष दोनों खंडों मं पाचों ही भाषाः लिखी गईं थी । परन्तु जब देहली मे मुद्रण होना तै 
हृश्रा तो गुजराती की समस्या सामने श्राह । उत्तर भारत हिन्दी काही केन्द्रहेः श्रतः गुजराती 
करा मुद्रण इधर नदीं हाता । परन्तु मुद्रणालय के श्रष्यत्त ने गुजराती मुद्रण काभी विश्वास 
दिलाया श्रौर गुजराती टाप मेगा कर पना भी शुरू कर दिया । इस प्रकार श्र्धमागधी 
परिशिष्ट तक श्रन्य भाषाश्रों के साथ गुजराती भी पती रही। परन्तु श्रागे के दानां खंडं 
मे गुजराती छंपाना बन्द्‌ कर दिया गया । कारण कि देहली के कंपोजीदर गुजराती ज्ञान से 
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निरे शून्य थ, अतः अशुद्धियां कौ इतनी मर रहती थी कि कुद पूद्िये नहीं ! बड़ी मुश्किल 
स परिशिष्ट पूराकरापाए। दृूसर पाचि भापाच्चाक कारण पुस्तकमभी काफी विशाल काय 
होती जारदीथी श्रार गुजरती का काम अच्छा दहादहीनदींरहा था, श्रतः उस द्धोड 
कर यह्‌ लघुताका उदेश्य मी प्रूराकर लिया गया। 
दहली मं महाराष्ट्र प्राक्रततक हीमुद्रणदहृश्या | आ्आगकमुद्रणमं विलंवरदाता दख दृश्य 
प्रकरतखंह का मुद्रण यहां श्मागरामंदही करनं का काप प्रवं्रके समितिन प्रबंध करिया । दहली 
की अपक्ञापासरदटनककारणम यदा संशाधन काय ठाकर केर सक्ता था। परन्तु इन दिना 
मरा स्वास्थ्य विल्करल खराव रहा । पशात वन्द पड गयाभ्रा, अतः अ्रपिरशन कराया 
गया । वाद्‌ मं वुखार चरता र्‌ा; दुत्रलता श्पिक्‌ वद्‌ ग धी । एक प्रकार सदर महीन. तक 
जव तक मुद्रण दाता रहा, मवरव्रर श्स्यस्धदी रदा। सरस्तु, शुद्धिपरत्र वनाना, संशाधन 
करना, आदि कावर मरस्नौ शिष्य समुनिरश्र पूनमचन्द्रजी तथा मुनिश्र दर गरनिहजीन 
काफी परिश्रम एवं संलमग्नताक साध फिियाह, अतः उक कापक साथ इनका संस्मरणमभी 
दर रक्खा जाय । 
काषक सभीभागाका संपादन व्रडी सावधानी क साथद्ुग्मा ह । उसलिर, समान 
मंजेसामीकुढहकापका श्राद्र सम्मानमभी मिलाह। प्ररन्नु प्रस्तुत भागक संपादनं 
शीघ्रतास कामदहानास ओर सवरस वद्‌ कर मरौ लम्बा श्म्वस्थना कार्ण एक मात्र प्रफ 
रीडरों परी संशाधनका भार द्धा दन स्वं प्रेस की लम्बी चाड़ी भंणटांक पेद हात रहन 
स श्रशद्धियां बद्रतरह गह, इस कारण शुद्धि पत्रकाफ।लम्बादहा गयाद्‌ । फिरभी कदी 
नवीन बुटियाँ दृष्िगाचरदहयां ता विद्रान पटक त्तमा करं आर उल्लखनीय ब्ुटियां क लिए 
सूचित कर! ताकि यथावसर यथायाग्य संशाधन किया जा सक । सृज्ञ षृ फं वहुना ! 


# 
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नाहामंडी आगरा 
च । मुनि रनचन्द्र 


मागशिर पूणिमा {६६५ 


प्रकाशक का निवेदन 
स्मामार प्रदशेन 


्रद्धय भारतभूषण शतावधानी पं० मुनिश्री रनचंद्रजी महाराज का स्थानकवबासी समाज 
मे कौन नहीं जानता ! शतावधानी क रूप में समाज क सम्मुख अने वाल आप पले ब्यक्ति 
है, समाज की स्वं साधारण जनता भी श्रापक महान व्यक्तित्व स परिचित दहै । श्राप संस्कृत 
एवं प्राकृत, उभय भाषा के गंभीर श्रम्यासी हं । श्रापक भावनाशतक "वं कर्तव्य कौमुदी प्रन्थ 
संस्कृत कान्य-कला की द्रष्टिस वेड ही महत्वपृण ह । वतक श्र्धमागधी माषा काएक 
भी व्याकरण नदीं था, महाराष्टीःप्राकरृतिक व्याकरणां क ्राधार परही अधमागधी भाषा 
के मूल श्चागम प्रन्थों का श्रध्ययन होता भरा । त्रापन इस सम्बन्ध मं मी प्रयत्न क्रिया 
ग्रोर जैन सिद्धान्त कौमुदी क नाम स चर्धमागधी का व्याकरण सटीक वना दिया 


प्रापने आगमसाटित्य कजा सव्रस बड़ी सवाकीरहै, वह श्ागमां क ्रधमागधी 
काष का निमाण । उक्त कोपन विद्रत्संसारमें काफी प्रतिष्ठा प्राप्रकीदह। भारत दी नही, 
धिदरेशो तक मं इसके गुण गार की चचा हइ । वास्तव मे महारजश्री का ग्रह कार्यं भविष्य 
कौ प्रजाकोयुगयुग संस्मरणीय रहगा । उक्कोप के चार भाग पटल शवे० स्था जेन 
कान्फरसकीश्रारम प्रकाशिता चुकट । चव यह पांचवां भाग भी पाठकांकी सवाम 
पहुंच रहाह्‌ । 
यह्‌ भाग बहत दिनां स बना तयार था । परन्तु ्रथाभाव क कारण प्रकाशित नदीहा 
सकाथा। हषं ह कि वह महाराज श्री क चातुमास दहली ( सन्जीमंडी ) क समय हुश्रा। 
अस्तु, महाराज श्री सं” (६६८ म च्रजमर मुनि सम्मलनमं भागलेन क लिए उत्तर भारतम 
पधार श्रौर उसकं वाद्‌ क्रमशः सं १६६५ जयपुर, सं १६६ त्रलवर, सं १६६२ 
श्रमृतसर पंजाब, सं १६६३ बलाचौर पंजाब मं चातुमांस करक म॑ {६६्४बें का 
सञ्जीमर्डी दहली चातुमांस मं लाला कदारनाथ स्गनाथदास जी न काष क प्रकाशन 
का समस्त भार श्रपन उपर उठाया च्रोर वाव नमीचन्द्र जी कं प्रबन्ध मं गयादृत्त प्रस 
मुद्रण कायं शु कर दिया गया । परन्तु बीच म कुठ अनावश्यक ममर दाती 
रही, श्रतः ठीक व्यतवम्धा के लिए रायसादव लाला रधुबीरसिह की श्रध्यत्तेता मं 
बाबु श्रानन्दरात जी सुरना. लाला रघुनाथदास जी, वाव गञ्चज्ञाल जी, बावृ लजाराम जी 
बाबू नमीचंद्र जी की एक कोष प्रबन्यक समिति स्थापिते कौ । इसक वाद्‌ काय सुचार रूप स 
चलने लगा । परन्तु चातुर्मासमं ही कार्यं समाप्तिकीजात्राशाथी वह पून हो सकी श्रौर 
छुपनं का श्रधिक कायं बकीरह गया । चतुमांस बराह महाराज श्रीनं बनारसकी श्रार 
बिहार कर दिया, परन्तु स्वास्थ्य खराब हा जानेके कारण इस बप का चातुमास श्रागरामं दी 
श्चा इधर बिहार कंवा मुद्रण कर्य श्रौर भी षीमा पड़ गया, यद चातुमास भी समाप्त 
हाने श्राया, परन्तु कोप छप कर पूर्णं नही हा सक।। फलतः महाराज श्री द्वारा संस्थापित 
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जेन साहित्य प्रचारक समिति श्रागरा कं अधिकारी सठ तखतसिह जी बाहरा रादि ने श्य 
सरंड' यहाँ म॑गा लिया, योर सेठ रतनलाल जी मित्तल के प्रबन्ध में एञ्युकशनल प्रेस में मुद्रण 
शरू ह्या । हष हे कि मित्तल जी की प्रेरणा तथा णञ्युकशनल प्रेस कं स्वामी बाबू जगदीश- 
प्रसाद बी काम. क सौजन्य से बहुत सुन्दर एवं शीघ्रता कं साथ मुद्रण कार्य पूण हृश्रा, श्रौर 
जो कोष एक वषे स अधिक काल तक मुद्रण क कमले मं भूल रहा था, बह प्रकाशित हाकर 
अव पाठकों कं समक्त आन पाया हं । 

उक्तं काषक साथ बहुत सं महानुभावों का स्मरणीय सम्बन्ध लगाहुश्मा ह । (१) 
सस बहकर शतावधानी जी महाराज ह, जिन्होंने अथक परिश्रम करक इस मद्ान 
कायंका पूणे किया, ओर समाज का एक बहुमूल्य पुस्तक प्रदान किया। (३) श्रीमान्‌ 
लाला कदारनाथजी सुघनाथदास जी न उक्त भाग क प्राशन का श्र्थं भार उठाकर बहत 
प्रशंसनीय सहयोग दिया ह। कई वर्षा सजा प्रकाशन की समस्या श्रड़ी हइ थी, उसकाहल 
पको उदारता नसटज मही कर दिया । (४) काप प्रदधक समिति कं अधिकारी गणां 
का सहयाग भी कुदं कम उल्लखनीय नहीं ह्‌ । मुद्रस आदि की व्यवस्था करना, ओर प्रकाशन 
सम्बन्धी तभी समस्याश्चां काहल करना, माप सज्नांकाहीकाम थाजा श्रासानी के साथ 
कर दिया, अन्यथा यह्‌ काम शीन्र पूणं हान वाला नदीं था। (४५) च्रागरा क सट तखतसिह 
जी वाहरा तथा सठ रतनलाल जी मित्तल का भी टत्साह्‌ प्रशंसनीयदहं | आगर का प्रकाशन 
का समस्तश्रेयश्री गरा संव क उपरान्त श्मापकाहीदिया जा सकता हं । (£) श्रीमान 
मास्टर प्यारलाल जी शुक्लचा श्ागरा भी इस दिशामं संस्मरणीयह । काष कं प्रबन्ध क 
लिए आपका कितनी दही बार अपन ्मावश्यक काय दह्धाड़ कर दहली जानापडा। यहां भी 
प्रफ संशाधन शादि कायं बड़ प्रम एवं उत्साह स क्रिया । श्रतएव उक्त सभी महानुभावो का 
कोषकी पूतिमंह्ृटयस आभार माना जाता ह एवं सधन्यवाद्‌ नामोल्लेख कं द्वारा कृतज्ञता 
प्रकाशन किया जाताह | 

इस का पवन का सम्पूणं आधिक एवं प्रबन्धक व्यवस्था मुख्यतया श्री काप 
प्रबन्धक समिति दहली तथा अन्य श्री जंन साहित्य प्रचारक समितिने करक प्रकाशन का 
श्रेय इस कमम्फरिस का दिया अतः व विशष धन्यवाद क याग्यह। 

श्रीमान्‌ बाबू चिरजीलाल जी पल्लीवाल ( आगरा) भी विशष धन्यवाद कं पात्र 
हे । अपक पुस्तकालय कर द्वारा काषक संशाधन केलिए तथा श्रन्य साहित्य संपादन के 
लिए महाराजश्री का जा मुक्त हृदय स उदारतापूवैक यथच्छं रूपम सभी प्रकार कं संस्कृत 
प्राक्त मन्थो की सहायता मिली हं, वह कभी भुला नहींजा सकती । च्रपका विशाल 
पुरनकालय शआ्रगरा क लिये गोरव की वस्तु हं श्रोर इसमें भी बिना किसी धार्मिक भेदभाव कं 
सभी धर्मा कं उश्चकाटि की दुर्लभ पुस्तकों का संग्रह ता श्रौर भी श्रत्यधिक अभिनन्दनीय हे। 


| निवेदक-- 
म॑त्री- 
श्री श्वे० स्था० जेन कान्प्ेस 


सं< १६६५ 
पाप शुक्तः प्रतिपत्‌ 


महाराष्ट व देश्य-प्राकूतान्तगेत प्रमाणभ्रन्धों ( रेफरन्सेज ) 


संकेत ग्रन्थ कारनाम 


श्रत. द्म॑तगडदसाश्रो 


्च्चु. श्रच्चुश्मसश्रश् 
श्रजि, श्रजिश्रसंतिथव 

श्र ज्म. द्मप्यात्ममत परीन्ता 
श्रु, श्रणु्रोगदारमुत्त 
श्रणुजो, 


दमन्‌, ॥ श्रणुत्तरोववादश्नदसा 
श्रनक्त, 
श्रभि.  श्रभिज्ञानशाकुन्तल 


श्वि, श्रविमारक 
द्रा, श्राउरपश्चकसाणपय्रन्नो 
द्राक. १ श्रावश्यकर कर्थ 


के संकेतो का विवरण 
संस्करण श्रादि 


१ रोयल एसिग्रारिक सोसाइटी, सं इन, १६०७ 
२ श्रागमोदय-समिति बम्बर, १६२० 
वेणीविलास प्रस, मद्रास, १८७२ 
प° हरगोविन्ददास संपादित कलकत्ता, संवत्‌ १६७२८ 
१ भीमसंह माणेक, संवत्‌ १६३३ 
२ जन श्रात्मानन्द सभा, भावनगर 
१ राय धनपर्तिमिह जी नदादुर, कलकत्ता, संवत्‌ १६३६ 
२ श्रागमोदय-समिति, बम्बडई, १९२४ 
१ रोग्रल एसिग्राटिक सोसाडइटी, लंडन, १६०७ 
२ द्मगमोदय-समिति, बम्बई, संवत्‌ १६२० 
निणौयसागर प्रस, बंवर, १६१६ 
त्रिवेन्द्र संस्कृत सिरिज 
१ जेनभर्म-प्रसारक सभा, भावनगर, संवत्‌ १६६६ 


जिसके श्रं दिये 
गये दँ वह 


२ शा० वालाभाईं ककलभाई, श्रहमदावाद, संवत्‌ १६६२  ,) 


टस्तलिखित 


२श्रावश्यक-एरन्यालंगन्‌ डो. इ. ल्युमेन्‌-संपादित, लाईपजिग, १८६७ 


श्राच्‌. श्रावश्यक चूण 
श्रात्म, श्रामसंबोध कुलक 
प्रत्मान्‌. श्रासान॒ शास्ति कुलक 
द्राप.  श्ाराधरना प्रकरण 
श्राया. च्राचाराग सूत्र 


प्रायानि, श्राचारङ्गनियु क्कि 
द्मारा, श्ाराध्रनासार 
प्राव. श्रावश्यक्रसूप्र 
प्रावनि, 1 श्रावश्यकनिगु क्ति 
श्रानि. 

प्मावम, श्रावश्यक्सूत्र-- 


मलग्रगिरिरीका 
इक, दिकरोस्मोग्राफीदेरददेर्‌ 
उत्त. उत्तराभ्ययनसूत्र 


हस्तलिखित 
हस्तलिखित 

५ 
शा, बाल भाई, क ङ्रलभाई, श्रहमदावाद्‌, संवत्‌ १६६२ 
१ ढो. डबल्यु. शुत्रग्‌ संपादेत, लादूपजिग, १६१० 
२ श्रागमोद्य समिति, ब॑बरे, १६१६ 
३ प्रो रवजीभा६ देवराज-संपादित, राजक्रोट, १६०४ 
द्रागमोदय-समिति, बम्बई, १६१६ 
मानिकचन्द-रिगम्बर-जंन-ग्रन्धमाला संवत्‌ १६७३ 
हस्तलिखित 
१ यशोविजग जन-ग्रन्थम।ल| बनारस 
२ हस्तलिखित 


#। । 


डो बल्यु. किरफेल-कृत, लाइपजिग, १६२० 
१ राय धनपतिसिंह बहादूर, कलक्रत्ता, संवत्‌ १६३६ 


पृष्ट 
श्रभ्ययन 
गाथा 


११ 
गथा 


भरत-स्कय, श्रध्यण 


» ६, 
गथा 


११ 


ध्रध्ययन, गाथा 


दस, 
दस, 


दसा, 
दीव. 
दे. 
देवेन्द्र. 
द्र. 


दन्य, 
वण, 
घम्म, 


धम्मो. 
धमै. 
धम॑वि, 
धम॑सं. 
धर्मा. 
धात्वा, 
नेदी, 
शादि | 


नव. 


नाट, 
नाट~चैत. 


नाट~-रत्ना, 
नाट-शकु. 
भनि, 

निच. 

निर, 


त्रिपुरदाह ( डिम ) 


दडप्रकरण 


द शंनशुद्धिप्रकरण 
दशवैकालिक्रसूत्र 


दशाश्रुतस्कन्ध 


दीवसागरपन्नत्ति 


देशीनाममाला 


देवेन्द्रनरकेन्द्रप्रकरण 


द्रग्यसित्तरौ 


द्रव्यसग्रह 


चछषभपंचाशिका 
धमरलप्रकरणसरीक 


धम्मोवएसकुलकर 


धर्मसंग्रह 


धर्मविधिप्रकरण सरीकं 


धमेसंग्रहणी 
धममाभ्युदय 


प्राङृतधत्विदेश 


नदीतर 
नवत्वप्रकरय 


नाटकीयप्राकृतशब्दसूची 


[ १० | 


गायक्रवाड श्रोरिएरुटल सिरिज न° ८, १६१८ 
४ जैन-ज्ञान-प्रसारक-मंडल, बम्बद, १६११ 
२ भीमसिह माणोक, बम्ब, १६०८ 

हप्तालिखित 
१ भीमसिदह माणक, बम्बई १६०० 
२ डा० जीवराज पेलाभाई, श्रमदाबाद, १६१२ 
हस्तलिखित 


१ 

बम्बर संस्छृत-सिरिज, १८८० 

जेन श्रास्मानन्दसभा, भावनगर, १६२२ 

१ जेन-धर्म-प्रसारक-समभा, भावनगर, संवत्‌ १६९८ 
२ शा० वेणीचंद सूरचंद, म्देसाणा, १६०६ 
जेनग्रन्थरलाकर-कार्यालय, बम्बर, १६०६ 
काभ्यमाला, सप्तम गुच्छुक, बम्बर, १८६० 

१ जेनविदया-प्रचारक-वर्म, पालीताणा, १६०९ 

२ हस्तलिखित 

हस्तलिखित ॥ 
जेन-विया-प्रचारक-वगं, पालताा १६०५ 

जेसंग भाई दोरलाल सुतरीया, श्रहमदाबाद, १६२४ 
दे० ला० पुस्तकोद्धारक फंड, बम्ब, १६१६-१८ 
जन श्रात्मानन्द सभा, भावनगर, १६१८ 
एसियारिक सोसाइटी श्रोफ़ बंगाल, १६२४ 


१ हस्तनिखित २ श्रागमोदय समिति बम्ब, १६२४ 
१ श्रात्मानन्द जंन-सभा, भावनगर, 
२ श्राय-जैन-धमै-प्रव्तक-सभा, श्रहमदाबाद, १६०६ 


चैतन्यचन्द्रोदयम्‌ (नाटक) कलकत्ता एडीसन, सन्‌ १८५४ 
नाट~महावी, महावीरचरितम्‌ (नाटक) त्रिथन्स एढीसन, सन्‌ १८४८ 
नाट~-मालती. मालतीमाधवम्‌ (नाटक) कलकत्ता एडीसन, सन्‌ १८३० 


रत्नावली (नाटक) 
शकुन्तला (नाटक) 


नियुक्ति 
निशीथचुरि 
निरयावलीसूत्र 


कलकत्ता एढीसन, सन १८३२ 
कलकत्ता एढीसन, सन्‌ १८४० 


दस्तलिखित 
१ दस्तलिखित 
२ श्रागमोदयसमिति, बम्बदईै, १६२२ 


पृष्ट 
गधा 
9 
तव 
श्मध्ययन० 
9१ 


द्मध्ययन, गाथा 
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वर्ग, गाथा 
गाथा 


१9 


मूल-- गाथा 


9 
गाधा 


श्मधिकार 
पत्र 
गाथा 
प्रष्ठ 
1 
पत्र 
गाथा 


११ 


उष्ेश 
वग, अध्य 


39 


निसी, 
पठम, 
पंच, 
पचस, 


पचा. 


पंचव, 
पंचा. 
पच्‌. 
परा, 
पसू. , 
पच, 
पडि, 


परण. 
पर. 
पभा, 
पव / 
प्रव 
पाश्च. 
पि, 


पिग, 
पिड. 
पिण्नि, 
पुष्फ. 
परति, 


प्रमो. 
प्रबोध. 


परयो. 
भाद्र, 


षि. 
प्रप्र, 


प्रासा, 
षा | ~ ॥ 


। 


। 
1 


निसीथसृच्र 
पउमचरसिद् 
पं चसंग्रह 


पंचकल्पभाष्य 

पं चवस्तु 
पंच[सकपरकररण 
पंचकरपचूणि 

पञ्च रात्र 

पंचसूत्र 
महापचक्खाणपय्रन्नो 
पं चप्रतिक्रमणसूत्र 


पर्णवणासुत्त 
पश्चग्य्राकरणसूत्र 
पचाक्खाणभाप्य 
प्रवचनसारोद्धार 


पाटश्रलच्छी नाममाला 

ग्रामेटिकदेर प्राकृत- 
स्पाखन्‌ 

प्राकृत पिंगल 

पिंडनियु क्ति 

पुष्पमाला प्रकरण 

प्रतिमानाटक 

प्रबोध चन्द्रोदय 


म्रतिमायौगन्धरयण 
प्रकृत सरव॑स्व 

५ 
( माकंरढेय कत ) 


दृरदटुरुडकंशन इ दि प्राकृत 


प्राक्त भकाश 


प्राक्त मार्गोपदेशिका 


[ ११ | 


टप्तलिखित उद्‌श 
जंन-घमै.ग्रसारक-सभा, भावनगर, प्रथमाचृत्ि पवं गाथा 
१ दस्तलिखित द्वार, गाथा 
२ जन ्रमानन्द समभा, भावनगर, १६१६ ११ 
हस्तलिखित 

र दवार 
जेन-धर्म-प्रसारक-सभा, भावनगर, प्रधरमावुत्ति पंचासक 
दस्तलिखित । 
त्रिबेन्द्र संस्कृति सिरिज, पृष्ठ 


टस्तलिखित सूत्र 
शा० बालाभाई ककलभाई, श्रहमदाबाद्‌, संवत्‌ १६६२ गाथा 
१ जन-ज्ञान-प्रसारक-मंडल, वम्बदे, १६११ 

२ ग्रत्मानन्द-जेन-पुस्तक-प्रचारक-म॑ंडल, श्रागरा, १६२१ 
राय्रधनपतिसिदबहादुर, वनारस, संवत्‌. १६४० 
द्रागमोदय-समिति, बम्बर, १६१६ 

भीमसिह माणक, बम्ब, संवत्‌ १६६२ 

, अ संवत्‌ १६३४ 

२ दे० ला० पुस्तकोद्धार फंड, १६२२-२ 

बी बी० एरड कम्पनी, भावनगर, संवत्‌ १६७३ 


पद 
श्रतस्कन्ध, द्वार 
गाथा 
दार 
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डो ० श्रर्‌० पिशेल कृत, १६०० 

एसियारिक सोसाइटी, बंगाल, कलकत्ता, १६०२ 
१ हरस्तलखित 

२ दे० ला० पुस्तोकद्धार फंड, बम्बर, १६२२ 


जैन श्रोयस्कर-म॑डल, म्हेसाणा, १६११ 
तरिवेन्द्र संस्कृत सिरिंज 


निय सागर प्रेस, बम्बर, १६१० 


त्रिवेन्द्र संस्कृत सिरिज 


विभागापट्रम्‌ 

पंजाब युनीवरसिटी, लाहौर, १६१७ 

१ डा° कावेल्‌-संपादित, लंडन, १८६ 

२ ब॑ंगीय-सादित्य-परिषद्‌, कलकत्ता, १६१४ 
शाह दर्षचंद भूराभादे, बनारस, १६११ 


(द, 


भ्रकरत शब्द्‌ रूपावली सेठ मनसुख भाई भगुभाई, श्रहमदाबाद, संवत्‌ १६६८ 


पात्‌ . 
वह. 
भग, 


भक्त, 
भवि, 


भाव, 
भास. 
मंगल, 
मन, 
मदा. 


महानि, 
मा, 
माल, 


सुणि. 


मुद्रा, \ 
सुरा, 


मृच्च. 


मे. 
मोद. 
यति. 
रभा. 
रल, 
रयया, 
राज. 
रय, 


लहुश्र. 
वञ्जा, 


| १२ | 


प्राकृत सूङ्करत्नमाला जन-विविध-सादिव्य-शाख्र-माला, बनारस, १६१६ 


बुहत्कल्पभष्य ह स्तलिखित 
भगवतीसून्न १ जिनागम-प्रकशक्र सभा, बम्बर, संवत्‌ १६५७४ 

२ हस्तलिखित 

३ श्रागमोदय समिति बम्बई १६१८-१६१६-१६२१ 
भ्तपरिरणापयन्नो १ जनधमं प्रसारक सभा, भावनगर, संवत्‌ १६६६ 

२ शा० बालाभाई ककलभाई, अहमदाबाद, संवत्‌ १६६२ 
भविसत्तकरटा १ डो० एच्‌० जकरोबी-संपादित, १६१८ 

२ गायकवाड श्रोरिएर्टल सरिज, १६२३ 
भावकुलक्र शरं बलाल गोवधनदास, बम्बई, १६१३ 
भाषारहस्य सेठ मनसुख भाई भगुभार, शअरहमदाबाद 
मंगलकुलक दस्तलिखित 
मनोनिग्रह भावना हरस्तालखत 


द्माउसगेव्याल्‌ते-एरस्या- 
लु'गन्‌ इन्‌ महाराष्ट ड० एच्‌० जकोबी संपादित, लादर्पाजग, १८८६ 


महानिशीथस्‌त्र ह स्तलिखित 
मालविकाग्निमित्र निण॑यसागर प्रस, बम्बई, १६१५ 
मलतीमाधव ४ ॥ व 
मुनिखव्रतस्वामिचरित टरस्तलिखित 
मुद्रा्यत्तस बम्बईं संस्कृत सिरिज, १६१९ 
मृच्छकटिक १ निणयसागर यस, बम्बई, १६१६ 
२ बम्बह संस्कृत सिरिज, १८६६ 
भैथिलीकल्याण माणिकचंद-दिगम्बर-जेन-मन्थमाला, बम्बर, १६७३ 
मोहराजपराजय गायकवाड श्रोरिएरल सिरिजनं० ६, १६१८ 
यतिशिक्ञापंचाशिका दस्तलिखित 
रंभामज्ञरी निण॑यसागर प्रेस, बम्ब, १६८६ 
रन्नत्रयकुलक हस्तलिखित 
र्रणसेदरनिवकदां परिडत हरगोविन्दद्‌ास-संपादित, बनारस, १६१८ 
्मभिधानराजेन्द्र जैन प्रभाकर त्रिटिग प्रेस, रतलाम 
रायपसेणीखत्त १ दस्तलिखित 


२ श्रागमोदय-समिति, बम्ब, १६२९ 
रकिमणीहरण (दहामृग) गायक्रवाड श्रोरिएएटल सिरिज, न॑० ८, ६१८ 
लघुश्रजितशान्तिम्मरण प° हरगोविन्ददास संपादित, कलकत्ता, संवत्‌ १६७८ 
वञ्जालग्ग एसियारिक सोसाडटी, बंगाल, कलकत्ता 


गाथा 
उद्‌श 


शतक, उदश 


9१ 


गथा 


99 


था 


गथा 
गाथा 


श्मध्ययन 
धृष्ट 


99 


गाथा 


41 


११ 
गथा 


गथा 
एष्ट 


पत्र 

एष्ट 
गाथा 
९ 


वव. 


वसु. 


वा. | 
वाका. 
विक. 
विक. 
विक्र, 
विचार. 
विपा, 
विवे, 
विशे. 
वृष. 
वेणी. 


सण, 
सत्त. 
सम, 


समु. 


व्यवदहारसूत्र, सभ्य 


वसुदेवर्िडी 


वागभटकराव्यनिरशाक्तनि 


विक्रमोर्वशीय 


विकान्त कौरव 
विचारसार प्रकरण 
विपाकथ्रत 
विवेकमञ्जरी प्रकरण 
विशेषावस्यक्र भाष्य 
युपभानुजा 
वेणीसार 
वैराम्यशतक 
श्रादधप्रतिकरमणसूत्रवृत्ति 
श्रावकप्रज्ञप्त 
श्रतास्वाद्‌ 

पर्‌ भापाचन्दरिका 
समराइचक्हा 
संबोधसत्तरी 
संक्लिप्रसार 


संतिकरस्तोत्र 


संथारगपयन्नो 


संबोधप्रकरण 
संवेगचूलिकाकुलक 
सह्िसियपयरण 


सनत्कुमार चरत 
उपदेशसप्ततिका 
समवायांगसूत्र 


( १३ 


१ रस्तलिखित 
२ धनिमारोक संपादित, भावनगर, १६२६ 
दस्तलिखित 


निणैयसागर प्रेस, बम्बर, १६१५ 
निरण॑यसागर ग्रस, बम्बह, १६१४ 


माणेकचन्द्र जन दिगम्बर ग्रन्थमाला सं° १६७२ 
श्रागमोद्य समिति, वम्बद, १६२३ 

प° टरगोविन्ददास संपादित, कलकत्ता, संवत्‌ १६७६ 
पण टरगाविन्द्दासर संपादित, बनारस, संवत्‌ १६७५,७६ 
प० हरगोविद्दास्न संपादित, बनारस, वीर-संवत्‌ ‰४४१ 
निण॑ग्रसागर प्रेस, वम्बड, १८९९ 

॥ „ १६१५ 

व्रिहलभाई जीवाभाः, परेल, श्रहमदाबाद, १६२० 

दे० ला० पुस्तक दवार फंड, वम्बई, १६१६ 

श्रीनुत केशवलाल व्रमचन्द संपादित, १६०९ 
हस्तलिखित 

बम्बई, संस्कृत एरड प्रक्रत सरिज, १६१५ 
एसिग्रारिक सोसादटी, वंगाल, कलकत्ता, १६०८-२३ 
वरह्टलभाई जीवाभा, पटेल, श्नटमदावाद, १६२० 

१ हस्तर्लिखत 

२ संस्कृत प्रस डिपोजिटरी, कलक्रत्ता, १८८६ 

१ जन ज्ञान प्रसार म॑द्ल, वम्वदई, १५११ 

२ श्रात्मानन्द जन-पुस्तक्र-प्रचारक-मंडल, शछरागरा १६२१ 
१ ट्स्तलिखित | 

२ जन-घम-प्रचारक-सभा, भावनगर, संवत्‌ १६६६ 
जेनग्रन्थ-प्रकाशक-सभा, श्रहमदावाद्‌ १६१६ 

टस्तलिखित 

१ पं हरगो।वन्द्‌ दासि संपादित, बनारस, १६१७ 

२ सल्ययिजप्र जनग्रन्ध-माला, नं० ६, महमदाबाद, 

१६२५ 

डा. एच्‌. जेकोर्ब-सपादित, १६२१ 

जेनमं प्रसारक-सभा, भावनगर, संवत्‌ १६५६ 

द्रागमोदय-समिति, बम्ब, १६१८ 


समुद्रमन्थन (समवकार) गायक्वाड श्रोरिएरटल सरिज, नं० ८, १६१८ 


उद्‌श 


पष्ट 


वषट 

गाथा 
श्रतस्कथ, श्रध्य 

गाथा 

११ 

घृष्ट 

०१ 

गाथा 
मूलगाथा 

ग्धा 

गथा 


ध 
मर्था 


4 
ग्धा 


9१ 
५१ 
११ 
पत्र 
गाधा 
99 


> 9 


गार्था 
4 


9? 


( १४ | 


सम्म. सम्मतिसूत्र जेनधम-प्रसारक-सभा, भावनगर, संवत्‌ १६६५ गाथा 
सम्मत्त, सम्यकत्वसप्तति सटीक्र द° ला० पुस्तकोद्धार फंड- बम्बर, १६१६ पत्र 
सम्य.  सम्यकुत्वस्वरूपपच्चीसी अंबालाल गोवद्ध'नदास, बम्बर, १६१३ गाथा 
सा. सामान्यगुणो पदेशकुलक टस्तलिखित गाधा 
साधे. गणधरसार्धशतकप्रकरण जौहरी चुन्नीलाल पन्नालाल, बम्बई, १६१६ ॥ 
सिक्खा. शिक्ताशतक्र दस्तलिखित प 
सिग्ध. सिग्घमवहरउ-स्मरण प° हरगोविन्ददास संपादित, कलक्रत्ता, सं १८७८ गाथा 
सिरि, सिरिसिरिवालक्रहा दे० ला० पुस्तक द्वार फंड. बव, १६२३ ए 
सुख, सुखबो धारी का (उत्तराध्य- टस्तलिखित श्रभ्ययन, माधा 
यनस्य) 
सूज्ज सूय॑गरजञधि ध्रागमोदयसमिति, बम्बईं, १६१६ पाहुड 
सू. प. 
सु० च | मुपासनाहचरिश्र पं० टरगोतिन्ददास संपादित, बनारस, १६१८-१६ रष 
सुपा, 
सुभ्व ) सुरसुन्दरी चरिश्र जैनविविध-सादिव्य-शाछ्नमाल।, बनारस, १६१६ परिच्छेद, गाधा 
सुर 
सूक. सूङ्कयुक्तावला दे° ला० पुप्तकोद्रार फंड, वम्ब, १६२२ पत्र 
सूय, सूञ्रगडांगमुत्त १ भीमसिह मशोक, बम्ब, १६३१ धरतस्कन्ध, श्रध्य० 
~ ~ (~. ४ 9 
२ आ्मगमोदयसमिति, वम्बद्‌, संवत्‌ १६१५७ न 
से, सेतुबध् निणंगरसागरप्रस, बम्बर, १८६६ द्राश्वासक्र, पद्य 
स्वप्र स्वप्रवासवदत्त त्वेन्द्र संस्कृत सरिज पृष 
हम्मीर. हम्मीरमदमदन गायकवाड श्रोरिएरटल सरिज, नं० १०,१६२० ति 
हास्य. हास्यचृढामणि (प्रहसन) „; ›, ) 
हि. हितोपदेशकुलक्र हस्तलिखित गाधा 
हित, दितोपदेशसारकुलक्र हस्तलिखित गाधा 
हे. हेमचन्द्र-प्रकरत-ग्याक्रण १. भार्‌ पिरालु-संपादित, १८७७ पद्‌, सूत्र 
२ बम्ब संस्कत सिरिज, १६०० ह 
देका, देमचनद्र-काव्यानुशाट्न निरंयसागर ग्रस, वम्बदई, १६०१ प 
संकेत-सूचो 

श्र° = श्रव्यय्. ल्री° = व्रीलिङ्ग. 

क्रि० वि० = क्रियां विशेषण, स्री° न० = च्रीलिङ्क व नपुसकलिङ्क. 

न° = नपुसक लिङ्ग. त्रि = पु स्लिङ्ग, ख्रीलिङ्गव नपुसकलिङ्ग. 

पुण = पुंरिलिङ्ग बण = बहुवचन, 

पु० न° = पुल्लिङ्ग व नपुसक्रलिङ्ग, व° कु० = वत॑मान कृदन्त. 

पु० क्री० = पुल्लिङ्ग व ब्नीलिङ्क. स° = सर्वनाम, 


॥ श्रीः ॥ 
ॐ नमोऽस्तु महावीयय 6 
परिशिष्ठ 
॥ द्मागधी-कोष ॥ 


-च्््र्<< 


छद | 


श्म. श्र ( ग्रति) (१) 8८4; 
उक्कषं; महत्व. 111111161166, द, 


य. 





„ ~ ॥ 
+ 184. 


{106 (1८01165, कष्प० (र) 


२५२२. श्लाघा. 1212150. डा० ४, १६८३) 
७८५1. श्रतिक्रमण. (४ 1.316]]01110) 
01011८५. दस ० 4, २, ४२; (४) ७५२. 
ऊचा. ^10\५, 11101. नाया १; 


श्महउटटु. त्रि (श्रतिवृत्त) > "1; 74. ग्रति- | 
` श्ंगीकड. त्रि ( श्ङ्गीकृत ) २५५५२ 9रे५; 


गतः; प्राप्त. ^\ ८110, ^ ४६711९त्‌. 
सूुय० १; €; १; १२; 
श्रइपडाग. प° ( श्रतिपताक ) ५५ न] >ॐ 


०^{त. मत्स्य की एक जाति, ^ 110 ग, 


0.11. विवा० १, ८; 

हार श्य. त्रि° (श्रतिपातिक ) (५२ ५२।२ 
हिसा करने वाला. 1101071६, 17117161, 
11166501. सूुय० २, १, ९७; 

श्हइय. त्रि° (श्रतिग) १, 76. प्राक्त, ^ ९- 
0116, 81116. राय० १३४; 

्दसेस-पु° (श्रतिशेष) १५।२।. क्वा श्चा 
श्रवशिष्ट. {261108.17161, 8 8111001] 1.6- 
18111061. अन ४, २; 

ऋरेसार.पु° (श्रतीसार) (१) २५७९ +> 
२।. संग्रहणी-रोग. 12560015, 
#10ना१ शाह ४४ 500. 


| शक्‌ 





(२) ५ (५^' २८५. इस नाम का एक 
राजा. ^ \\+८]] 1107 ९178 
112४ {11110. खर ‰, ३; 

सकस, पु° (अङ्कश) ८ उ५८वु ^. मरह 
विशष. 21110 9 9 [षल्य 
11916. खा० २, ३; 


चंग. त्रि (श्राङ्ग) ५२२ १५।२. शरीर का 


विकार. 11151८2] १७५९९१४. दा० म 


स्वीकृत, ^^ ५८०])#९0. य° «4 

क्ण. न° (कषण) ५५२; त।य्‌. खीचाव 
[प1176, 12179111. परह ० २, ‰ 

च्र॑जू. खी० ( श्रन्‌) (१) (१५४ सूथ` 
समध्ययन. विपाक सृत्र का एक श्रध्ययन 
^ <पतङु 2 #1]09;9 उप्४18. 
( 0119706 >) विवा० १, १; (२) २।त। 
धम्‌ ऽथास्ननुः मॐ सभ्ययन्‌, ज्ञाता धमं 
कथा सूत्र का एक श्रभ्ययन. ^ 0118061: 
0 (1818 1)118111181;8118 उप।18, 
नाया० १, २; 

श्मंवा. खी ( श्रम्बा ) ॐ ५५५२] १५. 
वल्ली विशष. }2/1116 9 # 91#1- 
0111287 (1661061. पक्न० १; 

छ्मकड, त्रि° (८ श्रकति ) २५५74; सनत. 
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अधा. खी° (श्रधस्‌) २५५ [६९।; > 
[६२५ . श्रधो दिशा, नीचली दिशा, [0401 
0114८107; ०४५11 ५-पननत्‌. ० इ; 

छअमपय, त्रि° (पद) (९) ५ २{९. २६, ६०५, 
९५ (नगरे; ५२ २८्त्‌ १२८. पांव रहित, 
वक्त, न्य, भूमि, वगैर; पैर॒रहित वस्तु, 
[118४ {लो 104 0४ 110 160४; 
30811011], 1101011165. नाया ० १३८; 

अपरच्छु. त्रि° (श्रपरा्त) २५८५६।; २ १६; 
५२।६. श्रसमक्त; परोक्ष, 11111016, 
ए८र०ात ॥16 106 07 5100४; 
2040110. परह ० १, ३; 

अप्पाडय, न्रि० (श्रल्पायुष्क) २।५ २५५ 
५८. थोडा आयुष्य वाला. 81101} 
18108, 006 11056 116 18 8101#. 
ठा०३, ३; 

श्व्मास. पु° ( श्रभ्यास ) ०९॥त। स ४त। 
(पर५. गणित का संकेत विशेष. ‰{101- 
116४५०४. कण गं० ४, ७८; ८३; 


ब्भुज्य, त्रि ८ श्भ्युद्यत ) १५।२. तय्यार. 
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{16[086त्‌, 68त$. नाया० १, १; 
छ्रभग्ग. पु° (श्रभग्न) २ १! भऽ यार्‌. 

इस नाम का एक चोर. }प1116 2 2 

1111. विवा० १, १; 
श्रभय.न०(श्रभय) २।०५ ‰[य४न। से (१५५त 
पन १५ भनन्‌], न्घ सगवान्‌ मलतीर 
> ५॥२ ६&॥ 4"{८ती. राजा श्रेणिक का 
एक विख्यात पुत्र श्रौर मन्त्री, जिसने भगवान 
महावीर के पास दीक्ताली थी. ^ \+९]] 
[पा0ष1) णत्‌ कलाल सला शात्‌ 
11711510 9 1110 साला 
४1100 ाप्क््ला 10नुर्‌ [४८९ 
४४ {116 11:/0त्‌+ जा 17119911" 1312 
@:*:1. न्रखत्त १; नया० १, १; 
समभयदाण. न° (श्रभयदान) ९५५६१, ९०१ 
६. श्रभयदानः; जीवित दान. (1181811- 
६66 ग ईपि 0 [ण्कट्ला०ा 
(1101) 87161" {0 118). परह ०२,४; 
श्रभिच्रोगपरणत्ति. खी० (श्रभियोगप्रज्ञक्ति ) 
(१६।[१२५. विद्याविशेष, ^ 12811; 01121 
1117,1621 <]र11]. नाया० १, १६; 
छअभिगमि. त्रि ( श्रभिगमिन्‌ ) (१) २१५।२ 
५२.८२; १ ०२.५२. स्वीकार करने वाला; 
प्रास करने वाला. (2716 10 2]70- 
20116, (110 ++110 1666४९५ 01 
०८५]०४९. (२) २६२ ॐ२।२. श्राद्र 
करने वाला. (2116 110 16९6४७९, 
16061४61. (३) ७१६९४. उपदेशक, ^^ 
1661061, ^^ 12168.61161. पन्न ० ३४; 
(४) (य ५५२४. निश्चय कारक, 1)6- 
15196. (‰ १९ अ२।२. भ्रवेश 
करने वाला. (2716 110 ९6761, षश्च - 
२३४; 
छ्मभिरूयंसि. त्रि° ( भरभिरूपिन्‌ ›) २-६२२.१५ 
५५) ; म ^'&२. सुन्दर रूप वाला; मनोहर. 
ए86धपक्ापि), फल] {0106त्‌, 197 


छ्रभिलोयण)] 


६) 


[शअरःणष 





€01116, ©11811111710, श्राया ० २,४,२,१; 

छ्मभिलोयण. न° ८ श्रभिलोकन >) ०८५। ७ 
२९०५।५ ९२ ६२ न वरपुा दमय ते स्थान. 
जहां खड़े रह कर दूरे की चीज देखी जाय 
वह स्थान. ^ [18८८ {01 +171८}1 
0116 ८210 ५66 {1117103 ६ % त1- 
{21166. पराह ० २, ४; 

शछ्मभिवेदणा. खी० (श्रभिवेदना) ८५- ५९1. 
श्रत्यन्त पीडा. [५50८510 [ष्11. सूय० 
१,९८.१, १६; 

छ्मभिसेश्-ग. पु" ८ श्रभिपेक ) ^| 
स > सयाग. शक्र-शोणित का संयोग. 
(01]171610 अ लाला णात्‌ 
ए100त्‌. "दृह खलु श्त्तताए तर्हिं तेर्हि 
कुले श्रभिसेएण च्रभिसं भूया” श्राया० १, 


२५ न्‌ 


६; १; 

छ्मभिसेवि. त्रि° ( श्रभिपेविन्‌ ) २५५ ४२।२. 
सेवा-कता. (076 120 61५6६ 01 
71६६ ०70; श्म) 20९71876. सुय 
२, ६, 9४४); 

शछ्मम॒द-य-ग्ग. न° (्रमुदम्र) >£ ५२] ५ 
तीम मिध्यारान. ज्रतीन्दिय मिथ्याज्ञान 
विशेष, जैसे देवता््रो के पुद्गल रहित 
शरीरं को देखकर जीव का शरीर पुद्गल से 
निर्मित नहीं है ठेसा निण॑य. 1९10\1५१्‌- 
९ ग 8 [01८ पोषा [त्‌ जलो 
15 0९०0 8611५68. ^ 11016006 
7 णना1लौ 006, 8661208 716 719 - 
1611648 04168 ¢ (0व, 01065 
0 9 ९076]150 {118६ {06 [07 
2 &0पा 18 ००४ 11806 त 71186४९1. 
स० ७; 

्य.नण्(श्रय) ५५९. पुखय. (0०0 8८108 
र {0111167 01160 सण १०; 

रज्य. त्रि ८ श्ररहित ) (१२.१२; २५५. 
निरन्तर; सतत, (1011509119; (0४10- 


| 
| 
| 
| 
| 


प] श्ररञ्क्ियामितावा"-सृय० १, ‰» १; 

श्ररोस.त्रि° (रोष) (१) २।२९॥ २(५१. गस्सा 
रित, ^+ 10561100 07 11061, (र) पु 
न्मे भ्त दृश, सने तेम २९५२ 
०[५. एक म्लस्छु देश श्रौर उस रहने 
वाली म्लेच्छ जाति. ^ (1011#1$ 
)1{:/10९1111४5 8.11 > 1210) 
१116८111 कल्नतृाद = [ ४119४ 
001111६ पर्ह० १, १; 

श्रलज्ञ.त्रि ° (ग्रलज्ज) [.०८;५९।२. निर्लज्ज; 
बेशरम. 81121110], 1170 वलया#. 
परहण० १, ३; 

रलपट्‌.न० (अलप) (५५. पु ५९।। 
सार श्तु सय रने. विच्छ्‌ के पुं 
जेसे श्राकार वाला एक शख. ^ 1.10 ५1 
11116116 11811 1116 (011) 8 
:0011)10115 121]. विवा० १, ६; 

छ्रवक्खेव. पु'° (श्रवक्तेप) (५६; ५।५।. चिष्न; 
बाधा. (00]0८1011, [11179 
1111061:.760. विवा० १, ,३; 

श्मवगय. त्रि° (श्रपगत) "५; २०५२५. गुजरा 
हश्रा; विनष्ट. 21111160, १८२५, 
20116 8४४) [2४५6त ++. नाया ० 
१, १; दस० १०, १६; 

श्रवच्छीयत्रि° ( श्रपस्यीय ) २4 सभ्नधी 
संतानीय; संतान संबधी. [2019117 
0 ©11[वा्छ. ग० 8; 

श्रवज्जा. ख्ी° (श्रवध्या) िदेशक्षेतना मॐ 
नगरा. विदेह रशेत्र की एक नगरी. ^+ 
18.116 9 & ङक 171 116 +तन 
1९806४78 {1116 4) ताण्जा 
व 9170पत 1709 ( ४16 (ना ©0- 
1111609 फ 7161) ©0फह9ा778ऽ छपा 
62161), ठा० २, ३; 

श्रवणय. पु° (श्रपनय) ६२ ४२११. अपनयन; 
हटाना, 16110981, 5610 8७१6. 


शवतस ] 


( 


७ `) [ श्रस्सासण 





अण >; 
श्रवतंस. पु" (श्रवतंस) > ५५. मेर्‌ पर्व॑त. 


{01४ लाप (116) 13 770 ५116 | 


1110416 ० वशाएपतृश0४ 1116 
15४ (0117611४. सू० प० ‰; 

अवत्तिय, न ०(श्न्यक्तिक) (१) २८ ०४९1 स 
>; [1८14 भयात्‌ मेऽमत्‌, एक 
जेनाभास मत; निह्वव प्रचालित एक मत, 
^ 161110६ &16त्‌ 16361111011110 
{1126 9 116 व घा ५६०6४; » 1611- 
@10प्र+ १०८४106 [*00पतावल्त्‌ 0 
11188. (२) सा मतन सुय. 
इस मत का श्नुयायी. + [0110 ५&€† 
111 00011116. ० ७; 

अवत्थद्ध. त्रि (श्वष्टन्ध) ० २९५२ +५॥ 
६. श्रवलम्बन प्राप्त; जिसको सहारा मिला 
हो वह.0110 ‰+110 11: ० चप]; 
0116 +110 1४ 1161५. नाया० १, १८; 


अवमरग, त्रि° ( श्रवमर्दैक ) ५६1 ५२।२. | 


मदेन करने वाला. (0116 110 प]©> 
01" 112४111[000०८९. नाया० १, १६; 

दछमवमाणण.न० (श्वमनन) २६२; २२. 
नाद्र; श्रवज्ञा. [)1;1८[06८#, (1. 
परह ० १, €; 

द्वय. त्रि° (श्वच) (५१, प्रतिकूल. 12)15- 
21668016. भग० १, &; 

वयक्खा. सखी° (शपे) २६. शपेक्ता. 
0*6८४५10, १6९1९; (णाऽ 
06121101, 1€{€161166. नाया० १, €; 

श्रवयच्दछ्िय. त्रि° (श्रपेित) ६५९, देखा 
हुश्रा 96671, 1061६61 ४66. नाया० ११ 
८ 

अवहसिय, ज्नि० ( श्चप-व हसित) (१२८४०, 
७५७५२ ५२५. तिरस्कृत; उपहसित 265 
01866, 10011६6 ४४, नाया० ३६; 

श्वहार. पु" ०(श्रषहार) (९)६२ ४२; ५(२५५ 


५२५. दूर करना; परित्याग. {61110918 
208100111110. नाया० १, &; (२) 
९।२॥।२. भागाकार. .121४1301, #16 
0701600 भग० २९, ४; | 

्रवदेलण. त्रि° ८ श्रवहेलन ) ७५६॥ ५२२ 
उपेत्ता करने वाला, [1101061ल€1४, 018 
21९}, 06 110 त1516697त85 
01 110211४5. सुय० २, £, «३; 

शवारईण. त्रि° (्रवाचीन) २५५।२*५ अधोमुख. 
[20५0 पणत्‌, 2016 त0 फ, 168त- 
1012. नाया० १, १; 

सवाय. पुं° (श्रपाय) (१) २५; २{४. 
श्रन्थ; श्रनिष्ट. 1४1, 1140५, 
(1211011. द° १; (२) 8६८२७ १२५. 
उदाहरण विशेष. .\11 11111.1121011 डा° 
४, ३; ( ॐ) [१य।ग; (लिन्‌त्‌।. वियोगः 

पाथंकय,50 [0:1:01011,40108111.6. नंदी ° 

श्रसंत. त्रि° ( श्रसत्व >) २२५ २{९५; “1 
(१।न. सत्व रहित; बल शून्य. \„‰1{11- 
01{ 112४1118 811 5081166; 100 
10508111121; 50111165. पर्ह ०१, २; 

समसक्छश्. त्रि° ( श्रसत्करृत >) २८४५२ न २६, 
सत्कार रहित; 0४ 16८61*€त्‌ ० 
11:60 10101201; 4 0४ ४6816 
४1111 16.6८४. परह १, २; 

शरस. पुं° (श्रसन) ५२५५. 23. बीजक 
नामक वृत्त. 21116 9 & †766 ९०16त्‌ 
131121६. पञ्च० १; नाया० १, १; 

श्रसादढय. न° (श्रसाठ्क) ०० (प२१, तृण 
विशेष; ^ 02110] 1ए7त ग 
2155. पश्च ० १; 

श्रस्सकरण. न० ( श्रश्वकरण ) २।५२; 
०५८य्‌। ध्‌} रमवाम्‌ा सत्‌ छे ते स्थान, 
जहां घोड़ा रखने मे श्राता हो वह स्थान; 
श्रस्तवल. 98116. श्राया० २, १०, १४; 

मस्सासण. पुं° (आश्वसन) > ९।५९. 
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चऋहिगरण] 


एक महाग्रह, १2116 0 9 16४ 
10191160. सू० प० २०; 

ऋअहिगरण. पुं° न° (भ्रधिकरणः) (९) >५।८५ 
(सन्‌ भ्य वद्यु. श्रास्म भिन्न वाह्य वस्तु, 
पणत्‌ ऽप्05४0८6 पालो 
८16 वा¶©व्टाा४ ठि) इछा. ० 
२, १; (२) २(५।२. श्राधार, [7001 
विरो० ८४; -कर. त्रि० (कर) ४५९ 
४।२४. कलह कारक, (1121161501116. 
सृय० १, २, २, २०; श्राया. --किरिया 
खी० (क्रिय) ६२(त१५( तध ०८२ [या 
दुर्गतिम ले जने वाली क्रिया; ^+ {1011 
01 8९४ + 11८} 168 ४०0 1111501- 
{11116 01 1161}. कर्ह० १, २; 

ऋअहिद्टग. त्रि (श्रषिष्टक) २\(५५।।; ४२२ 
श्रधिष्टाता; विधायकः; कारक, ^ 1621112 
01, (07101161, 11€9त, प ])61- 


1116067४. 'बुद्धपुत्तमदिटग्गा'ः दस ० | 


8, €<; 

छ्रहियासण. न° (श्रधिकाशन) २{५४ ९2८4; 
२०५९. श्रधिक भोजन; श्रजीणं. 
(26116611; 10106510, खा ० &, 

श्महिलिलिया. खी ० (श्रहिल्या) भ मे 
२4] सची. एक सती खी, २8116 0 8 
{1018 +!011871. पर्ह० १, ४; 

श्रहिसंका. खी० (श्रभिशंका) ७५, ०२. भयः; 
डर. 1 €, 12211९1. सुय ० १,१२, १७; 

्रहिसंधि. पुं खी° (श्रभिसंधि) (लय; 
२६२२. श्रभिप्रय; श्राशय, 07111101, 
0611; 1०४60४10, 917, ०09166४, 
1006046. पण्ड ० १, २; 

हो. अ (अहनि) [६५२।, दिवसे. [11 
0४४ ॥1106. “श्रो य राश्रो य॒ सिवाभि- 
लासिशोः परह० २, १; 

द्मा. श्र (न्ना) (९) वीय. नीके; श्रध. 
00908, प1061., राय ३९, 


(८) 


1. | 


[ श्राउस्सियकरण 


३६; (२) (१२५५, श्य्‌; विस्मयः 
आश्चयं, \ए 0110161, 51101156. ख° 
९; 

द्मादक्िया. खी (आख्यायिका) (९) ५६}; 
३२५. वाता, कहानी. ^ 01४, ४०1९. 
नाया० १, १; (२) मॐ अरनी भे 
(५६।, एक प्रकार की मैली विद्या, जिससे 
चाराड़ालनी भूतकाल श्रादि की परोद 
बते कहती है. ^\ ]1:1त्‌ ग 8८16०८९ 
10९ {718 ९1001र८व्‌ भष {07 ४116 
8८८011110{101111161{ 9 श्ना 00- 
1९06. ख० &; 

श्रादल. त्रि° (श्ाविल) <, 21५} ; मलिन; 
कलुष; श्रस्वच्छु. 12111, 1111]7116. 
परह १, २; 

श्राउज्िय. त्रि° (-श्रावर्जित) स-भ*\ ॐ>थ 
संमुख किया हन्ना. (111116त्‌ 0५.15 
{\\८९त्‌ पन्न ° ३६; 

श्राउषट्ण. न० (श्रावतंन) २२५; २५; 
(3. श्राराधना; सेवा; भक्ति. {10]91- 
{1:1011, छवा], 
3५1५16८. वव० १, &; 

। श्राउत्त. त्रि° (श्रगुक्त) २[६।६५. संरिप्त. ^ - 
1101260; 21016४1:,1८व्‌. ० ३, १; 

श्राउरिसय. त्रि° (श्रावश्यक) (१) ०८२२५. 
जरूरी. }\6९तपि], 110९८64 1$, (र) 
०८२२; २१५२२. जरूर; श्रवश्य. }५९९०६- 
<2.111$. पश्च ० ३६; 

श्राउस्सियकरण. न° (श्रावशयककरणः) ८१) 
भन्‌, वयन्‌, सन्‌ अयान्‌ १।अ्‌ न्यापार्‌. 
मन, क्वचन, श्रर काया का शुभ स्यापार. 
#1४८क्यऽ [10९6106 (01 ४0४) 
1017, ४0103 871 0, (२) 
> >/२.0 (त. मोक के लिये प्रवृत्ति. 
76186666 81111 ४ 106 
21107 07 78] € एक्ठाप. 
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पन्न ० २६; 

छ्ापस, पु ° (श्रादेश) (१) उ५२ २; २२।५. 
उपार; श्ररोप. ^^ 00111111 \116 
71180116 01 [01601061४168 9 016 
॥111712 ४० 27109161. “श्राएसो उप- 
यारो" विशे० ३४८८; (२) (२,८.२५. 
शिष्ट-सम्मत, {1112 ४111611 1४ 9८- 
९00४716 ४0 8 150 काणा. “श्चापूसो 
सोउ भवे" वव ० २, ८; 


छ्ाकोडण. न०(श्राकोटन) ४१1 मेस्तु ते. कूट | 


कर धुसेडना. ([11115111. पण्ड ० १,३.; 

श्रागरि. त्रि ( श्राकरिन्‌ ) ५९५ ५९॥. 
खान का मालिक; खान का काम करने 
वाला. ^11 01161 © & 11116. 
परह ० १, २; 

श्मागार. न° (ज्रागार) (९) ५२; ९. धरः;गृह 
^ 110750. नाया० १, १; (२) त्रि 
२७२. गृहस्थ, गृही. ^+ 1050101९. 
ढडाण० 

च्ाघाय. पु ० (श्राघात) (१) ५५. वध. 11111 
10. (र) ५९५२. चोट; प्रहार. ^ 110 
नाया० १, 8 

आडासेतीय. पु"° (्राडासेतीक) ४ ०५14 
५६0. पत्ति विशेष. ^ 1:11 ° 11 
पराह ० १; २१; 

छाडोविश्च, त्रि ° (ज्ाटोपिक) २६५२ ५२२ 
श्राटोप वाल; स्फारित, ^+11082110; 
10पत्‌. परह ० १,३; 

श्राढय. पु'°न°(श्रादक) %२५. श्राठगः. देखो 
'द्राढगः. ४100 श्राढग. ठा० ३, १, 

श्राणं तस्यि. न° (आ्रानन्तर्य) (१) (१२७६; 
तयवधान्‌त। मलात्‌; [म२-१२. अ्रविच्छेद; 
भ्यवधान का रभाव. [11116186 ऽ९- 
06881011; (,0118६81106. खआ० ७, ३; 

आणावणिय. त्रि ० (भआाक्ञापनिक) ४१ ४२५२. 
दमाता करमने वाल्ला. 01061106, 


(0111171811018. राय० २५; 


द्माणुश्रोगि्च. त्रि° ( श्नानुयोगिक ) ०५।५५॥ 


४२१२. व्याख्या-कतां. ^\11 € {071061; 
^ 0077111161201. नंदी ० ‰ १; 

श्राफोडिश्च. न° ( श्रास्फोटित ) ९५२ ५५५३। 
१. हाथ पद्ष्डना. 81711011 0० 01] 
101 {116 21728. पर्ह० १, ३; 

श्रावादा. खी (श्रावाधा) (१) २८५ "धा. 
श्रल्प वाधा. ^ 1116 0]6९घ्०य. 
नाया० १, ४; (२) सन्तर. श्रन्तर. 
[)1<087166, सम० १६; 

द्माभागि. त्रि° ( श्रामागिन्‌ ) मे४\; से. 
मोक्ता; भोगी. 00110 +#]110 ©] 
471 ©7110$€1. “श्र खेगाणं अन्ममरणाणं 
्माभागी वेज" नाया० १, १८ 

द्रामद. त्रि (श्रामयिन्‌ ) २२. रोगी. 1)15- 

१६९६; ६1015. वव० १, १; 
श्रामेडरा. सख्ी° ‹ श्राग्रोडना ) ७५८ रव; 
धुः ४२५. विपयंस्त करना; उलटा करना 

परह ० १,३ 

श्मामोश्य. प° (श्रामोद) >$ ५४।२4' १।[०५८ न 
वाद्य विशेष. ^ 1171 ग 10761८8] 
11141110. राय० ४६ 

राय. पुं° (श्रात्मन्‌ ) (१) २५५} १।ते; [०५८ 
स्वय; निज. 261; 01163011. ““रयणाहं 
गहाय श्रायाषु"' भग० ३, २; (२) शरीर; 
६७. शरीर; देह. 11110 0. नाया० 
१, ठ; (३) र(न २६ २८५ २९ 
स्षान श्रादि श्रात्माके गुण. 2४118] 
116 ग 6 ०पा; ?12, 110 - 
1600 ५४९. श्राया० 

श्रायर. पुं° (श्ादरं) ५(२५७) सस'ते।५. {208- 
86881011; 4 {{8९11616; 1266116. 
परह ० १, «€; 

श्रायवा. शी (श्रातपा) २५ "भयु “२ 
ध थाः सुनु" सेड सभ्ययन्‌, इस नाम 


श्रायसी | ( १० ) 


का ्ञाताधमं कथा' सत्र का एक श्रष्ययन. 
प116 0 ४ 0090061 10 65 ०४४- | श्रायास. पुर ( भ्रायास ) (२५७. परिमरह. 
01102 {९201189 प. नाया० २; {08868881011. पर्ह० १, &; 
१; द्मारकिख. त्रि ( ्रारक्िन्‌ ) २६।४. रक, 
श्रायसी. खी ° (श्रायसी) ६५1 ४५२. लोहे त्राता. ^ 10600; ^ त©पम्नतत्‌. 
की कोश. ^\11 11011 1115४11100610॥ {01 ठा० ३, १; श्रोध २६०; 
1702110. पर्ह० ९, १; | शरारत. त्रि० ( श्रारत ) यन्त समवुर्‌$त. 
श्राया. खी° ( श्रायाति) ( १) (मन्‌. ्रत्यन्त श्रनुरक्त. 1, 06851४01$ १५४०- 
श्रागमन. (0110110; 111५४. (२) 6 07 ४६४४९१6. पर्ड० २, ४; 
(पच्‌; १९९५] ५५५५२ 2५14. उप्पत्ति; | श्रारिय. न° ( श्रा्छत } २०५५. श्रागमन. 
गभं से बाहर निकलना. 1311011. (0111- | (0101111; ^111४8.]. राय० १०१; 
110 छप त्ति ५6 01110. स०र, | श्मारोय, त्रि° (श्रारोग्य) (२) ह; ४६८५. 
३; (३) ७१५५ 141. श्रायति; भविष्य सेम; कुशल. 11:71); 1210510610६. 
काल. {116 {४1८ . दस्रा° (२) न० नरेगना. नीरोगता. (०० 
्रायाद. खी (श्राजति) (१) ७८५[प; ०८५. 11621४11. श्राया० २, १९, &; 
उत्पत्ति; जन्म. 1311112. ा० १०; ( २ ) | श्रालंभिय. न° (ज्रालभ्भिक) (९) ५२५५) 
०(ते; ४५२. जाति; प्रकार, ^ 1111; 4 स २०(॥१।२१५ ९1४ ५२ दद्य 
111. (३) १२; २ २य्‌. च्राचारः; भगवती सूत्र के ग्यारहवं शतक का बार्टवां 
द्राचरण, 136]12४*10पा7; (गात. उद्ेश. {111५ {४५४11 (ए वतल्]) 
श्राया० 110 ९५५८7111 9112981 111 1311४- 


[ श्रालोयसश 





'द्मायावद्यः ० 9; 





। 





्रायादृट्वाण. न° (श्रजातिस्थन) (१) ०२; 2४५01 जप), भग० ११, १२; 


२२२. जगत्‌; संसार. (1110 \,011त; 
116 ८०56 0 टा7८पा॥ ग + 0ा- 
113 116. (र) २ नभय (सायो 
सून २४ २५५५. “न्राचरङ्ग' सृन्रके 
एक श्रध्ययन का नाम, 48116 आ ४ 
112100९1 17 ^ ८12४६08 ६118. 
द० १०; 





(२) २ (१२५. नगर विशेष 81110. 
2 » €1#$. ठा० १; 


श्रालस. त्रि° (श्ालस) २५२ ; २२१. श्राल- 


सी; सुस्त. 1410; 1+४४ई$; अ}0णपि). 
भगण १२, २; 


श्राली. खी° ( श्राली ) ५४५४२ १२५६१. 


एक प्रकार की वनस्पति, ^+ 1.10 


श्ायार. पुं (आचर) (५ (२५५. निपुण ४6९6४201. नाया० १, ३; 
शिष्य, ^ 3}116४त्‌ एप). नग०१, १; | श्रालोश्य. पु०° ( श्राल्लोक ) ( १ ) 3८५ २५।[६ 
श्रायाव. पुं° (आतप) २५२२४५५२ तन्‌ ५५।९। सववान २५५. गवास्तादि प्रकाश 
६५ २५ ग्गत. श्रसुरकुमार जातीय स्थान. ^ श7्ग९. श्राया० (२) 
देव विशेष. ^+ ४१116 9 ^ ऽ ०५२त; २।२।२. जगत; संसार, (116 
[पा &०१६. भग० १३, &; 011. श्राव० (३) २५1, ज्ञान, {108 
श्रायावि. त्रि ( श्रातापिन्‌ ) ०५२५ शश्रायावश्र' 1९000166. पयह० १, ४; 
२५६, देखो शश्रायवश्नः शब्द्‌, 106. ' श्रालोयण, न° (श्रालोकन) २५, गवाष्, ^ 


आव ] 


(११ ) 


[ इव्‌ 





0भट्०पङ; # 0016160. उत्त १६, 
४; 

श्राव. पुं* (श्राप) (प; ५।९१, प्राति; लाभ. 
+04 1510100; 10110. पर्ड० २, १; 

श्रावत्त. पुं° ( श्रावत्तं ) ( १९) (२ मः 
५६।२. मणि का एक लक्तण, ^ 12811 
उपाक 60917.606115016 ° 8 ]6 ४९1. 
राय०(२) ९२1२४ य (१२५. शारीरिक 
चेष्टा विशेष; कायिक व्यपार विशेष. ^+ 
1091९ पा&* (0101621 @€९१प10 
01 1110 *€1116110. सम० २१; 

श्रावरण. व० (श्रवरण) ५२] (५६।. वास्तु 
विद्या. {11५ +€10116५ ग ४ 110प्0 
01 211 2000८. ० &; 

द्ावलिश्या. खी ( श्रवलिका ) ४; (२५५. 
क्रम; परिषादी. ^\ 0110; ^ 0601111 
1०5 1106 सू पठ १०; 

द्रवाय. पुं० (पात) ५५ >|. प्रथम 
मेलन. {1116 7151 1011४ 01 8061 
21100. ० ४, १; 

श्रावास. पुं (श्वास) ५६॥ ¬। >1. पक्ति- 
गृह; नीड. {116 10110" 1103. वच ० 
१; १; 

द्माविधण. न° ( श्राव्यधन ) ( १) १६२4. 
पहनना. (1101111; (्ताण्टु (२) 
> श्री ४२4 ते. मन्त्र से श्राविष्ट 
करना; मन्त्र से श्राधीन करना. 60111 
01 ऽएव 0 11116. पर्ह° 
१, २, 

श्मावेहिय., त्रि° ( श्रवेष्टित ) रे ५२९५ 
(वे.रने च". चारो श्रोरसे वेष्टित. 7111010:6त्‌ 
01 60611616 0 ४11 806६, भग० 
१६, &; 

छ्राससरण. न° ( ्राशसन ) (१२; (६.२. 
विनाश; हिंसा, 12687८४0, ता 
110. परह ० १; ३; 
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श्रासादेक्तार. त्रि ° (श्रास्वादयित्‌) २५।२५।६५१ 


२२. श्रास्वादान करने वाला. 0716 
फ 110 ०३16६. खा० ७; 


च्रासामर. पुं ( अ्राशामर ) २५५५ ५।२६५ 


स्मत्‌ मटेना पूनृलसवन्‌। धम २रवु +म्‌. 
सातवां वासुदेव श्रौर बलदेव के पूर्वभवीय 
धमंगुरू का नम. }र 21116 ग & 1ल[1&7- 
0३ [01066100 2 ४116 [016*10ए्§ 
1186 ४16 8€च्लाध्ो #*8<प५९6० 
2110 3212060. सम ° १५३; 


छ्मासीविस. त्रि० ( आशीविष ) [1२५७ यन्‌ 


सनु२९ ८२५ समथ; ५5५ विदे 
५५1२६. निग्रह श्रौर श्रनुमह करने मेँ समर्थ; 
लब्धि विशेषको प्राक्च. ^ 16 {0 «100 प€ 
214 0101140. भग० ठ, १; 

श्रासूशिय, च्रि° ( श्राशूनित ) २५५ यूर 
थोड़ा सूजा हुन्रा. ^ 11४10 ऽप ०ा€. 
परह ० १; ३; 

श्रासोकंता. सखी ( श्राशोकान्ता ) गध्यम्‌ 
मन मेॐ २२५. मध्यम माम की 
एक मुच्छना. ^ [2811८] 170728- 
1101} 0{ {16 छि) हाप (1 
1111516 ). डा० ७; 

्राहार. पुं° (आधार) २५।४।२. श्राकाश. [16 
81;$. भग०, २, २; 

द्राहिय. त्रि° (च्राहित) २५।५ २९. स्थापितः; 
निवेरित. 1}5:.111516त; 7?1८6त. 
० 9; 

दृद. श्र° (इति) ३0; ५५२५. हेतु; कारण. 
^ 00086, दा० २; 

दगारडाह. पु° न° (श्रङ्गारदाष्ट) न ९३. 
द्रावा; मिरी के पात्र पकाने का स्थान. ^ 

` 110. श्रायर० २, १०, २; 


। इद. पु" ° (इन्र) ( १) ५२५२; ४५२. परमे- 


श्वर दर्वर, (00. ढा० ४; (२) ५ 
२९५१. जीव; श्रात्मा. 1116 50]. “शदो 


' श ] 


( १२ ) 


भ 





जीवो सष्वोवश्नद्धिभोगपरमेसरत्तणश्चोःः । 
विशे० २६६३; (३) ५४१४५५५ से 
(६५(त ६५१. पृथ्वीकाय का एक अधि- 
छायक देव. ^ * [01651410 &० 
९21#}1, 61100त116100. ड ° «€, १; 

ड्द. त्रि° (पेन्द) (१) ४ संमन्ध्ा. इन्द 
संबन्ध. 13610111 ४0 1101४. 
नया० २, १, 

इंदग्गीव, पु ° (इन्द्रप्रीव) ९५। २ [६५५६१ ९५ 
(२२५. गृहाधिष्टायक देव विशेष. }९ 81116 
2 ॐ 70168141 &०्‌ 2 [19605. 
खा० २,२; 

इंदिय. न° (इन्द्रिय) २५, ४14, न\४, स॑ 
सन्‌ लय मे पाय ४६५, श्राख, कान, 
नाक, जिह्वा, श्नौर स्वचाये पाच इंदरिर्य. 
[76 (गा््र्णा 2 &€0<€ऽ +1 
116 0१४९४, 6६1, 11040, {लाद प्€ 
811त्‌ 31111. दा ६; --श्रवाय. पु० 
( श्रपाय ) ध[~६य्‌, ६/२, थने, १२0 न। 


न, 


(२५. इन्द्रियो द्वारा होने वाला ज्ञान 
विशेष. ९10» 10त2५ ज (110८3 


एष 0) 2 8611६6६. पक्च० १९; 
--श्रोग्गादरा. स्री ० (श्रवग्रहणा) ४[न५य्‌ 
९ तपन्‌ यनर सान (रेष, इन्र्यो 
द्वारा उत्पन्न होने वाला ज्षान विशेष. ^ 
102171८ पा# [००४1€व€ 0 01- 
87 ॐ 6'८सएध्ला. पक्ञ० १९६; 
-णाण॒ न° ८[रदय्‌ाश्र इत्पन्‌ यतु २; 
५८५६ २. दन्दरिय दरा उत्पन्न कषान; 
प्रस्यस् ज्ञान, 26706107 $ 01द- 
211 01 &6116६. व॑व० १०; 

इच्छामुच्छा. खी° (दच्ठमूच्छा) २९५।२[ॐ 
५१५ ४२७. श्रत्यासक्ति; भ्रबल दण्ड, 
1.3 66891४6 ४6४9ल110609; 57010 
0691186. पण्ड० १, ३; 

इयर. त्रि ° (इतर) ७14; ०८६५-५. हीन; जघन्य. 


1 1 वक काकाकककवक 


3286; 1100681" श्राया १, 8. २, 

इल. पु ° (इल) (१) ५२! रटुवास्मी 
भे २५ -५।त २८५स्थ, वाराणसी का 
वास्तम्य स्वनाम ख्यात एक गृहपति-गृहस्थ. 
2116 9 8 नालाय 1191700 
1 32118168. नाया० २; (२) न° ४५ 
द्वन सिलसनन "1५. इलादेवी के 
सिहमसन का नाम. ^ {11106 ° [1४ 
००५५. न्या० रे; सिरि, खी ० (श्री) 
८५ मना गस्स्थनी खी. इल नामक 
गृहस्थ की सखी. ^ ५18 ग [४ 
00111618. नाया० २; 

इला. स्ली° ( इला ) (९) धरटेश्नी 
२१ (९५ १५०२८९0 धरणेन्द्र की एक 
दग्र महिषी. 21110 0 ® ©) 
(९९  -201011111त18. नाया ०२; 
(९) ४५ नमन २७स्थना पुत्री, इल 
नामक गृहस्थ की पुत्री. ^^ (९.९ 1४९7 
2 {19 2€16ा870. नाया० २; 

इलावडंसय, न° ( इलावतंसक ) ४५ घवीवु 
(१५. इला देवी का प्रासाद. ^ 
८6166111 €01 ° {1 ००६६६. 
नाया० २; 

इसि, पु"° (ऋषि) >८[१५।(६ (५५५ ६(क& य 
[६९ ४.६; ४६ (१२५. ऋषिवादि 
निकाय का दरण दिशा का इन्र; इन्र 
विशेष. 216 ° ४16 [त 
116 {6९687 ° 181119४1 ०8. 
डा० २, ३; 

इसिखय. न्रि° ( इसिनक ) [२५५ "५ 
५न।य देशमा ०८मेत्‌. इसिन नामक 
श्मनायं देश म उस्पन्न. ए0शा 70 
4.112.129 0001001४ 02116 87. 
नाया० ३, १; 

उ. भर० ( तु) ४0; ५२१. किन्तु; परन्तु. 
उप, ० ३). १ ) 


ग्म 


उ] ( १३ > [ उच्छेव 
उ, श्र° ( उत्‌) (९) (५५२4; 8५९. विपरीतः; | उकिखय. त्रि ° (उदित) सय. सिक; सिखा 





उलदा. (0127; {6१ €186. (उक्कम' दभ्रा. 91011६16; ५१ ४६९16. सूय ० 

धिरो ० (२) २१९५०; २[९०\. श्रभावः रहितता. २, २, ९९; 

^+ 08611068; ५४ 971६. “उक्र ' नाया० १; | उग्र. च्रि० (उदगृह) २४ (य; न्न्य धर 

१; (3) (१२५; ५१५२. ज्यादः; विशेष. ५२ छ! <] दीघा छ ते; सधु. 016 क 110 

10९0९1४. (उक्कोविय' विशो २९७६; 188 2021110116त 11086 €४९; ^ 
उश. त्रि ( श्रपङृष्ट ) «4. हीन. 1.0; 8217४. ‹“उग्घरविग्घरनिरंगणो' नाया ० 

13856; ४110. “न्राउसियश्चक्खचम्मउ- १,१०; 


इट गंडदेसं'› नाया० १, ८; 

उड. त्रि (ऋतु) रन्नेध्शन्‌; सखीधम. रजो 
दर्शन; श्री धमं. 10115४०; 
11611578] त15८118106. य° ‰» २; 

उंबरद त्त. पुं (उदुम्बरदत्त ) ५४ २५४ ५।९ 
>। पु. एक साथवाह का पुत्र. }4:1110 
2 ‰ इता ण 9 1861. विवा 
१, ७; 

उंबरपंचग. पणग. न° (उदुम्बरपञ्चक) ५५, 
प प7।, २६६२, १६ २५ ५६२५२ 
सभ्‌ पय इहना १५. बड, पीपल, गूलर, 
प्ल श्रौर काकोदुम्बरी इन पांच वृतो के 
फल. ^ 00116९1071 ° [प्ति॥§ 
1४6 11115 1 ४१66६. भग० &, ३३; 

उक्कन्त. त्रि" (उक्कृत्त) ४५९. करा हुश्रा. 
(11; 160. बिवा० १, २; 

उक्छस्ख. त्रि० (उक्कर्पवत्‌) ७८१५२; ५५।२५। 
५५२. उत्करष्ट; उ्यादः से ज्यादः. 118९ 1111.- 
प; 11111056 177१1. उक्कस्सदटिदेयाणं' 
डा० १, १; 

उक्कुःचण. न° ( उक्छुञ्नन ) 3 ये २५५५ १. _ 
ऊंचे चदाना. (1४157 ॥0 1156 01 उच्चिपण. न° (उत्केपण) (१) ७५२ ऽते. 


उग्धसिय. न° (श्रवघर्पित) धयु; ५२५२. 
घर्षण, 18111716; 1116४100. राय० 
६७; 

उग्धाश्म. पुं° (उदूघात) (१) {१५।1; २।४२ 
<५।२८} त. टोकर लगना. 2४1111101108; 
8४1+0प्रणट १९1713४.(२) ९ १।यब्‌/. 
लघुकरण; नाग पति. 1191010६. ०३; 
(3) उ१।६ात; भू[>५!. उपोदूघातः 
भूमिका, 10106. विशे० १३४८; (४) 
५।२।. हास. 12608178. ० ‰, २; 

उच्च. त्रि° (उञ्च) य्य; उप५. उच्च; उत्तम, 
(२९6160४; [२51५6त्‌.-- च्डुन्द्‌. त्रि° 
(च्छन्दस्‌ ) २१२५५२।२. स्वैरः स्वेच्छुष्वारी. 
#¶ 27101; [716000101ब्त; ६1 
1116. परह० १, २; 

उच्चा. ्र° ( उश्वैस्‌ ) ७१५; १४. उत्तम; 
श्रषठ. {5 061167४; 13650. दा० २, १; 

उच्छाह. पुं° (उत्साह) ६८ ७६५१. दृढ उद्यमः; 
स्थिर प्रयत्न. [71771 6961४10. सूर 
पण २०, 


=. 


१९९९१. सूय० २, २, ६२; उपर फेकना. {1110६ 01४059०६ 
उवखंद. पुं° ( च्रवस्कंद) (\) धरे, (५१. पा. (२) ५५७५२ ५८बु . बहार निकालना. 

घेरा डालना, 16516817. (२ ) ७८ | = 177४7716 0पौ. पण्ड ० १, १; 

श्तु + सै-५ १५२ 01 ५७. चल से | उच्छेव. पुं° ( उल्केप ) ( ९ ) ७ भध; 

शत्रुके सैन्य को मारना. ^#१011 0६; ७५/३५. ऊँचा करना; उठाना, 1.11; 


^ 88201६17. परह ० १, २; | 07 {0101४ पए. (२) ३५. फेंकना. 


उ्ञाणिश्च ] 


( १४ ) 


[ उदोहग 





(101६ 01 ५088६ प. क्व 
२, 9; 

उज्ाणिश्र. त्रि° ( श्रौधानिक) ७६।-- ५14 
२५५१-४. उद्यान संबन्धी. {61910 ४0 
४ 28.10611. भग० १४, १; 

उडद. न° (ऊध्व) (१) ७प॑म; भु ५५. उत्तम; 
मुख्य. 1116 ९1117; {16 065४. ““उड्‌- 
ढत्ताए परिणमति!” भग० £, २; | 

उडद. श्र ° (उध्वै) ०४२५ “उङ्ढ' २।५.६. देखो 
“उडढः शब्द्‌. ५100 “उडढ' भग० १, १; 

उड्ढा. खी° (ऊरध्वां) © (६९. उध्वं -दिशा. 
(16 प006ाः त11द८ध्०ाा. उा० &; 

उणाद. पु° (उणादि) ५।४२युव म अञरथु | 
[२२१. व्याकरण का एक प्रकरण विशेष. । 
^ 7्८ता छः (शु) ५ ४ | 
21.2.1111012.1. परह ० २, २; 

उशरणय. पु° (उन्नय) {न॑ २५९. नीति | 
काच्रनव. \#/:116 2 [011८ 07 | 
1:16. भग० १२; 4; 

उत्तमा. खी° (उत्तमा) २1५५ ४थ। स व 
२४ भ्यमन्‌, ज्ञाताधमं कथा सूत्र का एक 
अध्ययन. 01116 9 & €118])ध९7 171 
(0४४४१ 12111191; 80118 = आय. 
नाया० २, १; 

उत्तर. न° (उत्तर) ०८५1; > प२. जवाब; 
प्रयुत्तर. 411 2115061; 8 1011४. वव 
१; १; 

उत्तरश्रो. श्र ° (उत्तरतः) ऽपर (६९५ १२९. 
उत्तर दिशा तरक. {0 ४110 1101611. 
ठा० &; 

उत्तरण. न° (उत्तरण) २५रघु; निय > 
५. श्रवतरण; नीचे श्राना, [)650674- 
1068; 00111111 6०0५7. दा० १०; 

उस्रा. खी° (उत्तरा) ४ [६९ ५म,२. एक 
दिशा मरी देवी, १2.106 9 & [1 
्प0911 &0०645. अण; 


| 
| 
| 


उस्िग. पु° (उसिङ्क) ११२५१ (१२१. ५4। 


डन २।१. वनस्पति विशेष; सप॑र्छत्रा. ^+ 
[णत्‌ ग ४९४९४००1९6. उक्तिगपयगेसुः 
वा' दुस०् य, ११; 


उत्थदइय. त्रि (अवस्तुत) २५२५।(६५; ५१९ - 


श्रच्छ्ादित. (0०४९1५९; (01८68164. 
‹“उत्थदयं भदासणं' नाया० १, १; 


उषद्. न° ( उद्र ) 08/01; ५।८९॥ . जलः; पानी. 


५४:16} भगण ३, ६; 


उद््ग. प° न° (उदक) (१) ०८५२५; 4114. 


जलाशय. ^ 10114; » 1715९. भग ० १.८; 


उद्य. पु ० (उदयन) ( १ ) मभ २० भ २. 


एक राजकुमार. ५2116 0 ‰ ]21171८6. 
विवा० १, €; -- (२) न° ©-1{4; ७६. 
उन्नति; उद्य. ^तृष्ध्166ाो)671; 
1001. (३) त्रि° 8६ १।।२; 
भवध्रम्‌।न. उन्नत होने वाला; प्रवधं- 
मान. >:1011; 1"0दृ९ष्ठपर- 
खा० ५, ३; 


उदीण. त्रि° ( उदीचीन ) ऽपर {‰21. उत्तर 


दिशा. [16 11011). जन प०भ, ७२; 
पाणा. खी ° (प्राचीना) ४२॥ ५२।. 
देशान कोण. "11]10 7101011 0४६१५. भग ० 
८, १; 


| उददरीरय. त्रि° ( उवरीरक ) (१) ०२ ४२1२; 


(५६०४. कथक; प्रतिपादक. 8]९2]६- 
102; ६2518 .(२) २५; ४ , प्रेरकः 
प्रवतंक. ^ ]210111])061; [115718001. 
‹'विसयविखडउदीरणएसु परह ० १, ४; 

उद्ादख. त्रि° ( उदाहक]) २५ ०९१२. 
प्राग लगाने वाला. 00116 \४110 568 
016 ६0. परह ० १, ३; 

उदेसण. न० (उदेशम) २।०५त।; मिञ. 
योग्यता; श्रधिकारिता. 11688; 10- 
11160, डा० ७, ३; 

उद्ोहग. त्रि ( उवुद्रोहक ) ५8; (६.५४. 


उदडश्र ] 
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चातक; हिंसक. ^ 1९11161. परह० १, ३; 

उद्धश्म. त्रि (उद्धत) ( । ) [सन्‌] ; २(वत्‌. 
गर्वितःश्रभिमानी. ^1100811४; 1107त्‌. 
भग० ११, १०; (२) 6३4. उत्पाटित. 
[ 000॥6व; 78त162{6त्‌. नाया ० 
१, १; ( ३ ) (त 31८1. श्रति प्रबल. 
४लाफ 7072 01 00 फटा, 
““उद्धततप्रंधकारः' परह ० १, ३; 

उद्धार. पुं (उद्धार) ५५२९; भयु; ५।१्‌ 
^ ०4 ते, धारणा; पद हुए पाठ का नहीं 
भूलना. {1116 {४11४४ 2 16111111 
171 {16 11170त्‌. ^+ (ण्त्‌ ° 
1601110 11161101. वक० १, १०; 

उद्धावणा. सखी० ( उद्धावना ) ५।यन (1५ 
(स. कायं की शीघ्र सिद्धि. 1२211 
६८९०111]0115771€ा10 ज शणो 00166. 
चव० १; १; 

उण्पला. खी ° (उत्पला) २॥०।५५.४५॥ सनन 
४ २५५५. इस नामका "ज्ञाताधमं कथाः 
क एक श्रध्ययन. 71116 2 ‰ ला) 
61 11 (४२४२०111 14६1118 
9४12. नया० २, १; 

उप्पलिशणी. खी° (उयलिनी) ४५५. कम- 
लिनी; कमल का गाद्धु. \ 10६5 ])12.11४ 
1"४1110 10२6५. पन्न ० १; 

उण्पायग.पु'° (उत्पादक) २८६६५ ०८९ (१२५. 
तेदन्द्रिय जन्तु विशेष; कीर विशेष. ^\ 
12.01९ पा् 11146८४ 11४10 ५1166 
<0114(.4. वव ० १; ८; 

उष्युश्. त्रि० ( उल्लुत ) ©; १\. 
न्उच्छुलित; कदा हुञ्रा. प 1111})५; [+68- 
166. षणएह० १, ३; 

उव्वद्ध. त्रि° ( उनूबद्ध ) [९६४ स्य २२ 
त, ५।६।य६॥. शिक्तक के साथ श्तौ से 
बधा हुश्रा, (0110666 भा) 16 
{6861167 प1467 (607 = 60ा- 


„~~~ 09 


0110175. डा० ३; 

उब्वुड. पु (उद्घ्रड) ५२ . तैरना. &770- 
1111718. निव्रुड. न° ( निन्रुड ) ५।९॥>॥ 
५५५य्‌] (रवते. उबडुब करना, 111- 
11118 01 ता] 77 ५२४७१. 
पणएह० १, ३; 

उउभामदद्ला. खी० ( उद्श्रमिणी ) ४4२ 
२]. स्वैरिणी; कुलटा खी. ^+ 10036 01 
11161156 01118; 47 धवा 
6164६. वव ० १, ७; 

उच्मामग. त्रि ०(उद्‌भ्रामक) ५२५५५५७ ५२.५२. 
परिश्रमण करने वाला. \५ 21061179; 

1020111118 800. वव० १, १; 

उब्भामिगा-- या. खी० ( उद्‌ज्रामिका) ५6२ 
२. कुलटा खी; स्वैरिणी.^ \+2116011 07 
11161184 +*071101. वव ० १, ६; 

उस्पुः्ग. त्रि (उन्मग्न) (१) ५।यु म २५. 
जल के ऊपर तैरा हुश्रा, 811) 111 
2161. (र) न०तरतु. तेरना. &ष111- 
1111700. --निमुगिया. खी ० (निमग्नतः) 
५०1४२ >।२५. उबडूब करना. 1211110 
111 07 त] 111 प 1€ा. “नो 
उम्मुग्गनिमुग्गियं करेजा'श्राया०२,३,२,३; 

उरस, त्रि० ( उरस्य ) (१) २4. संतानः 
बच्चः. ^ 110/2101111:6 (1111त्‌. उा° 
१०; (२) (६४; साश्यत्‌र. हार्दिक; 
श्रभ्यंतर, [1161101; 1111161. राय० 

उवक्छमिय. त्रि° ( श्रौपक्रमिक ) 6५४२ सय 
२५।४५ २५५५२. उपक्रम से संब्रन्ध रखने 
बाला. 10181118 ४0 €0111161166- 
1110106. ढा० २, ४; सम० १४९८; पक्त० 
३९८; 

उवक्खर. प° ( उपस्कर ) २२४५२, संस्कार. 
(पार2५100; (1110६ 9 ४116 
11111. डर ४, २; 

उघगय. त्रि° ( उपगत ) (१) २५4; गुथ. 


उवग्गदिश्च ] 


(१६) 


[ उववरण 





शातः; जाना हुश्च, 1106011; ०6. 
६६००१. सम० ठठ; (२) मन्तगतः; 
२-५भ्‌ त्‌. श्नन्तगंतः; श्रन्तभूत. [10] प- 


१५ 0 60711136 1. “कालिय 


स्थे उवगयाशि' विशे० २२६४; 

उवम्गदिश्च. त्रि ° ( उपगृष्टीत ) १२२ २५८ . 
उपस्थापित, [1४५५4 102४; (७०४ 
109४. पन्न ० २३; 

उवघाय. पु° (उपघात) २१(६. श्रशद्धता. 
[11] पा {6; 70पा1164६. खण ‰; 

उवटंभ. पु° ( उपष्टम्म ) सनु; इरया, 
अनुकम्पा; करुणा, = ('071])858101; 
1४. गण २; 

उव णय. न° ( उपनयन ) ०८।४-२९५२५।२; 
सस त६।२य्‌ २२४२. उपवीत संस्कार; 
यज्ञ सत्र धारण संस्कार. [11001४16 
\(1011 116 &261८त ५111684. परह ° 
 - 

उघरिमंतण्. न° (उपनिमन्त्रण) २५ ५->य्‌ 
[+म-तयु. श्रामन्त्रण; निमन्त्रण. [1151- 
91011. भगण ठ, ६; 

उवणिदि. पु°खी° (उपनिधि) (१) सम।५॥ 
५4१. समीप मे लाना. 13111118 
11671 खा० ८; (र) २; [म।५्‌. 
विरचना; निमांण. 10111110; {र 
1718. अशुजो० 

उवरणत्थ. त्रि° ( उपन्यस्त ) §५.यरत; 
भुरथु. उपन्यस्त. उपदीकित. {216861६6}; 
{190९व 0621. ““उवख्णटथं विवि" 
दस ० €, २६; 8 

उवरणास. प° ( उपन्यास ) २५।५; 
उप६५॥१. भ्रस्तावना; उपोद्‌ घात, 716- 
{906. ० ४; 

उदार, ख्जी° ( उद्कदायिका ) \५।९(॥ २२. 
पानी देने वाली. 4 {61216 &1*%९7 
० ५2761. ^"पाडवदादं च रहाणोवदाष्ट"” 


1 ॐ म्‌ य क ० 


नाया० १, ७; 

उवनिग्गय. जि ( उपनिगंत ) ५२ 
(४7. समीप में निकला हुश्रा. (10111 
0ए॥ {012 {116 <व6. नाया० १, १; 

उवनिचिटधु. त्नि° ( उपनिविष्ट ) २५५ २६५. 
समीप स्थित. ६४५५ 01 ५५४७्‌ 
11000}. रय ० २७; 

उवमा. सखी ( उपमा ) (१) ॐ ४५'युवु 
(५. एक इन्द्राणी का नाम. 6६21110 
01 ‰ ५19 ग [व्‌ याम ठ; (२) 
घ ५६।य्‌ (१२५. खाद्य पदार्थं विशेष. 
^ 1081010 पा 7 ९२१२11५. जीवा ० ३; 
(3) रन ० ४रयुवु ॐ 40 सध्ययन्‌, 
प्रशन व्याकरण सत्र का लुप्त श्रध्ययन. 
^^. 108 ९1120001" 111 [18412 $ 2- 
1618107 @प्19. य° १०; 

उवयाइय. त्रि ° ८ उपयाचित ) (२) ५ 
दरयेत, प्रार्थित. 12125१५; 1१५व्‌- 
10५{6त. (२) न° ध ५ स ५५।धी 
ध दवतन १६१५ २ २५॥॥ उ३२५।। 
मनसि २४८५; गत्‌. मनीत्ति; किसी 
कामके पूरा होने पर किसी देवता की 
विशेष श्राराधना करने का मानसिक संकल्प. 
^^ 2165011४ 1011116 ० > वला 
101 ४116 {पािा1ला1॥ 07 # १५८1घ्त्‌ 

 ००]६८४* डा० १०; नाया० १; ठ; 

उवयारण. न° ( उपकारण ) २.५ ६।२। 
५४५२ ५२१।. श्रन्य द्वारा उपकार करना. 
(2181716 ४० 07116 ० 067160६. 
“उ वयारणपारणासु'' पणएह ० २, ३; 

उपलंभण. न° ( उपलम्भन ) ५१. प्राप्ति, 
^ ९0 1916107; ^ ६171160४, नंदी. 
२१०, 

उववरण. न° ( उपपन्न ) ९५(१; ०.५. 
उत्पत्ति; जन्म, 1070४100; 3171४10. 
भगण० १४,.१; 


उववीश्च | 


( १७ ) 


| परवय 





उ ववीश्र. न° (उपवीत) ( श ) ५२ दत्‌; ०४न्‌( ६, उस्सुक्. तिर (उच्छुल्क) 


यज्ञसूत्र; जनो. {16 88८16 
11160. नाया ० १, १६, (२) (९; 
२ $. सहित; युक्त. ¶ 0116; ८01५त्‌. 
““गुणसंपश्रोववीश्रो" विशे० ३४११; 

उवहरणण. न° ( उपहनन ) ( ९ ) २५. 
श्राघात, ^ 10५. ( २ >) (न. 
विनाश. [214117016{107. ० १०; 

उवागय, त्रि° ( उपागत ›) २१५५. २५. 
समीपम श्राया हुश्रा, ^+ ]]0102011६त्‌ 
01 2111४८0 116:01.. श्राया ०२, ३,१,२; 

उवाडिय. त्रि ° ( उत्पादित ) ७५५२. . उखेडा 
हुश्रा. [1 [५०६८त्‌; 1५101९०९त्‌. 
विवा० १, ६; 

उवाहि. पुं ख्ी° ( उपाधि) २५१५. 
सामीप्य; संनिधि. 11051101; 
४161111/$. भगण १, १; 

उठ्वद्टण. न° (उद्वर्तन) २२२ (५५ ५२२ 
२४[६५ ४०. शरीर को निर्मल करने वाला 
द्रव्य-सुगन्धि वस्तु. [2€1{प्1116४ 01 
11812110 पया्ला४§ 0 ९1687110 
116 00४. ना० १, १३; 

उस्सरण. त्रि ( श्रवसन्न ) (५२. निमग्न. 
हाप; 21706 160. “श्रबभे 
उस्सण्णा'' पणए्ह ० १, ४; 

उर्खय. पु ° (उच्चय) (१) ©(प; ७२. 
उन्नति; उच्चता. 12105106110$. विशे० 
३४१; (२) (९२५. श्र्हिंसा. }२01- 
11111. पण्ह० २, १; (3) ९२२. 
शरीर. ^+ 0०५४. राज० 

उस्सिन्न. त्रि° ( उस्सिन्न ) सयुर ऽरेथु. 
विकारान्तर को प्रा; शअ्रचित्त किया इुश्रा. 
210तप८6त्‌ 11860011. दस ०९, 
२, २१; 

उरस्सिय. त्रि° ( उस्सुत ) २७.५५२]. श्रहङ्कारी. 


41108870; ¬"0पत. उ्त० २३, ४६; 


। 





२८४ २६; अर 
२[५. शुल्क रहित; कर रहित. 126५०14 
01 {२6५ 07 प्16६. नाया ० १, १; 

उदहर, न° ( उपह) गल्‌ धर्‌; सश्र 
[१२५. छोटा धरः; श्राश्रय विशेष. ^. 
5111211 11011६6, परह ० १, १; 

एग. स० (एक) (१) २९५५; [सल 
असहाय; नि:सहाय. 17116110165<; 8011- 
४५1४. विवा० १, २;-ह. त्रि° (स्थ) 
सेध; मधति, इकटा; एकत्रित. 
(९1८. भग० १४, ६; -- भूय. 
त्रि० (मूत) (१) २५(. समान. 11111141; 
1.16. अ० १०; (र) गगरे . एकीभूत; 
मिला इश्रा. 11\6त्‌; ठा १; 
समदय, त्रि° ( सामयिक >) २५४ स५५२। 
२५५ ५५}. एक समय मं होने वाला. 236- 
1118 71 0110 8811188 (116 1685४ 
0011010 ० {11110} ४ जाला). 
भग० २४, १; 

पशिजय. पु"° (एणेयक) २५१ ५५।त से$ 
२५०५ ४ ण्य्‌ सगतान मवार स्वामी 
५२ ६" वाध <ती. स्वनाम ख्यात एक 
राजा, जिसने भगवान्‌ महावीर स्वामीके पास 
दत्ता ली थी. पिद्ा16 0 9 ए 
\४10 86 111012.6त्‌ 0४ 1,07त्‌ 
12118४11. डा० ठ; 

पफणीयार. पु"°(एणीचार) ७२९0 > २२।५।२; 
९२९ २५५७ ५२२. हरिणी को चराने 
वाला; उनका पोषण करने वाला. ^. 
121081108071 0 1610216 019९]६ 
0661. पण्ड ० १, १ ; 

पय. पु ° (एज) (१; २।५. गति; चलन. 
2 0961116116; {010 . भग ० २९,४; 

परवय. पु° (प्रवत) २ ^१। ॐ ५१८. 
इस नाम का एक पव॑त, 72116 2 9 
11007108170. उा० १०३ 


पलिघ ] 


( ९८ ) 


[श्रोया 


दलि. पु"° (एलिङ्घ) ६५।-५ विे१. धान्य 


विशेष. ^ 1:171त्‌ 0 ९011. पञ्च० १ ; 


एतज, न° (रेश्वयं) १७५; ५यु< ; स ११. 


वैभव; प्रभुत्व; सम्पत्ति. 40116110 ; 
४४ 2४1४1. डान ७; 


पकिश्, त्रि° (एषित) (१) २।१६५. श्रन्वेषितः; 
17तपा6त्‌. | 


गवेषित, 86:,101164्‌ ; 
मगन ७, १; (र) न° [६ (ल. 


निदेोव भक्ता, 711४1८९७ 81113 01 


0९822176. कव ० ४ ; 


द्मोगय. त्रि (उपगत) >. प्राक्त. ^+ 
11.64 07 ४६९6. सुय ० १,९२, १०; 
छोणाद. त्रि (ज्वगाढ) (१) ^५।. व्याप्त. 
८८४२१५्‌. नया० १, १६; (र) | 
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(01106216. शगुम्मवज्िरुष्डुश्रोच्ुाहुयं” 
नया० १; १; 

श्रोददय. च्रि° (श्रोदयिक) (१) ७६५; ॐ 
[१५।४. उद्य; कमं विपाकः; उद्यनिष्पन्न, 
{8६11 6. भग० ७, १४; विशे०र १७४; 
(२) ०२,{६५ ३१ ९५. कर्मोदय रूप भाव, 
“रोदा पिशे० ३४६४; (३) ऽध्य, 
९५।२५ (५/२ २५।५।५} . उदय होने पर होने 
वाला. विश० २१७४; 

श्रोभासण. न° (श्रवभासन) (१) ५९; 
उ६य्‌।तन्‌. प्रकाशनः; उद्योतन. 111 ्1101712- 
11108; 111८वा10. भगण० ठ, 

च्रोभुम्ग. न्रि० (श्रवयुग्न) ५४, वक्र; वका. 
13611; (001.6त्‌. नाया० १, ८; 


(५२; ५०4. निमग्न. 1171560 ; | श्रोमाय. त्रि ° ( श्रवमित ) ५4. परिभित; 


{1]१९्त्‌ 1०४०. खा० 9; 
सओओगादणा. स्री° ( श्रवगाहना ) (१) २२२. 
शरीर. 13०0४. भग ० ६, ठ; (२) २।५।२- 


९1 २(५।२ क्षिन्‌. श्राधार भूत श्चकाश स्तत्र. , 


81४6 9 ४16 00 .शा०° १; 
श्रोगिरदणथा. खी ° (श्रवग्रहणता) (१३।०८ 
““श्रोगिरहण'' ५.६. देखो “'न्रोगिरहणः' 
शब्द्‌ „106 "श्रोगिग्डणः नदरी ०(२) 1- 
ध न्नयुतरु. मनो विषयीकरण; मन से 
जनना, {0061112 0 11110, ठा०्ठ; 
श्रोगूहिय., भ्रि° (श्रवगृहित) २५{५२।4 ४२ 
श्रालिङ्गित. 7111066. नाया० १, &; 
श्रोचूल. न° (श्रवचूल) (१) ५८४ ५२८ 
७२।. लटकता हुश्र। वज्नाञ्चल. {1116 11611 
2 ४ @2116110 1120172 ५७7. 
विवा० १, २; (२) 6 ऽ५२५ & 
यतु ४५४. मुख से हटा हुश्च वश. 
0210611४ 3117106 {07 ४06 
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1€. परह ० २, &; 


(८ ५ अ 


कण. पुं° (कण) (१) ५२५।१ (१२१. वनस्पति 


विशेष. ^+ 12.116" »९८९1.16. 
पन्न १; (र) २५[६५५।५४ ६५ (१२५. 
अहाधिष्ठायक देव विशेष. । } 21116 0{ 8 
7168810 &०व ° 71९४३. उा० 
४५६ ^ 


कण्दर. प° (कर्णिकार) ४८२; १२५६१ (१२५. । 


कणेर; वनस्पति विशेष. ->1116 ¢ ? 
166, परन्न० ९; 

कशंगर, न° (कनङ्कर) १.४२ > >।२द 
८[थय२. पापाण का एक प्रकारका हथियार. 
^. रात्‌ जा ल्त 1086 
(0116, विवा० १, ६8; 

कणग. पुं (कनक) २५ (१२५; ५८५।[१५४।५४ 
ट्र [१२१. मरह विशेष; अहाधिष्टायक देव 
विशेष. 42116 ° 2 [16:10 2०५ 
0 [01:"1161> ठढा० २,३; 

करणग. त्रि° (कानक) २५ २स॑ १५स<. 
सुवणं-रस पाया हुश्च. श्राया० २,९, १,९; 
पट, त्रि० (पट) २ ५४॥५. 
सोने का पटा वाल्ला. ्रया० २, «, १, «£; 
--गिरि.पु° (गिरि) (१) ५३५५५. मेर 
पर्व॑त. 11116 1110011४ ©प. (२ 
<दप्य अयुर्‌ ५५. स्वणं प्रचर पवत, 
(16 @०1त6€ा छप. श्रोव० 
--प्यभा. स्ली० ( प्रभा ) रत धम अथा 
२।५व्‌ः >£ २५४५२. क्ाता धमं सूत्र का 
एक श्रध्ययन. }48116 0 % 6190४61 
171 (27६11170 {९6112 ऽप ४. 
नाया० २, १;--फु्चिश्र. न° ( पुष्पित ) 
क्टेम्‌। २4 ५६ लगाववाम्‌। माना छत 


( २२ ) 


1911. फर्ह० २, ९; (र) ६२३७; ७५५२. 
दारुणः; भयंकर. 1216801]. 7"1द11#- 


~ ------~--~ ~~~ प यक 
~~, ~~~ - ~. 


~~~ ---~---- ---~ ----~---~-~--~~----~--~-~ --~-- ---~- ~~ न 
~-- ~~~ ----------- - ------ -- ~ - --- 


कणगावलिवर] 


५२. जिसमे सोने के एूल लगाए गये हो 
पेता वल्ल. ^ 70.100 पा दाला 
निसी० चू० ७; 

कणगा. ख्ी° (कनका >) (९) २ घम अथा 
सूचन ॐ सभ्ययन्‌, ज्ञाताघमं कथा 
सूत्र काएक श्रध्ययन. ६116 ग ४ 
0112061 17 (त 2६६10 112 
९0118 6४1४. नाया० २,१; (२) £ 
०तु विरेष; यञरेन्छिय ५. सुद 
जन्तु विशेषः; चतुरिन्दरिय जीव विशेष. ^ 11 
111460४ 1४777 ग = इना ५९३. 
जीवा० १ ; 

कणगावलि. पु ( कनकावलि ) (^) ६।१५ 
(१२५. द्वीप विशेष. दपु्णा© 2 शा 
¡<1:11त्‌. (२) समः (2१. समुद्र विशेष. 
५५. [1४1८] † ६८२. जीवा० ३; 

करणगावलिभद्‌. पु*° ( कनकवलिमद् ) 
४४५५ ६1१५ से २{५५१(५४ ६५. 
कनकावलि द्वीप का एक श्रधिष्टायक देव. 
५ 21116 0 ? ]0161व171@ 20 
1116 1९71021; ४६५]1 1अत्णात्‌ जीकवा० ३; 

कणगावलिमहाभद्‌. पु ° ( कनकावलिमहा- 
भद ) ०४५(५१२ न! संभु । मॐ 
२(५५।१४ ६५. कनकावलिवर नामक समुद 
का एक श्रधिष्ठायक देव. 1116 0 ॐ 
11651410 &०त 9 ४16 ण्ण 
४,11४४7 &९9. जीवा० ३; 

कणगावलिमहावर, पु° (कनकावल्तिमहावर) 
ऽन्‌ अन्तिवर मन समु मॐ 
२(१५।त। ६५. कनकावलिवर नामक समुद 
का एक श्रधिष्टाता देव. पप्16 0 
11681017 &०व ° 116 1491188 
४11४४ &०५, जवा० ३; 

कणगावलिवर. पुं° (कनकावलिवर) (२९) २५॥ 
ग॑न्‌ मऽ ६१. इस नाम का एक दीप 
षिश्6 9 ४ ए9€पाढः 13&0त्‌. 


कणगावलिवरभद्‌] 





(२) २ नामने मे समभु. इस नामका 

एक समुद }प2/1110 ॐ > ६९२. जीवा ०३; 

(३) ०१४।५५५२ सम [६५५ ६५ 

५२१५. कनकावलिवर समुद्र॒ का श्रधिष्टाता 
देव विशेष. ४111 9 ॐ [016रत्‌प्ाद् 
04 ° ४110 {९70121४ शा एण" ५68. 
जीवा० ३; 

कशणगावलिवरभद. पु"° (कनकावलिवरभद्र) 
2५५३१५२ ६।५। 5 सधिप्‌(त्‌ दत्‌ 
कनकातवलिचर द्वीप का एक श्रधिपति देव. 
पपि 116 2 ५ [16510108 20 ०४10 
[र्‌ का121र8९ 211४0} 11,11त्‌. जीवा० ३; 

कणगावलिवरमदामद्‌. पु ° (कनकावलिवर- 
महाभद्र) ४४८५५५२ ५ ६) १। ४ 
(६५ 2५. कनकावलीवर नामक दीप 
का एक श्रधिष्टाता देव. ष,1)6 2 ‰ 
1651111 &०त 16 14 2011212 - 
ए2]1४1 11211. जीवा० ३; 

कणगावलिवरोभास. पु" (कनकावलिवराव- 
भास) (१) २ > मेऽ ६।१५. इस 
नामका एक दीप. अ:४106 9 7 159- 
त. (र) > "१ स समभू. इस 
नाम का एक समुद्र. 42116 2 > ६९१. 
जीवा० ३; 

करणगावलिवसोभासभर. पु° (कनकावलि- 
वरावभासभद्र) ४५५५५।५५२।५५।२ ६।५ 
५ २४ २[५५त्‌ा ६५. कनकावलिवराव- 
भास द्वीप क।( एक श्रधिष्टाता देव. } 8116 
2 ६ [16शत्‌111 2० ग ५6 148- 
181२ 9९81*25 {01194 13182. जीवा० ३; 

कणगावलिवयोभाखमदहदामद्‌. पु ° (कनका- 
वल्िवरावभासमहाभद्‌ ) ८^५।५[५५२।५ 
सास ६1१ मे$ २(५४।त॥ ६५. कनका- 
वलिवरावभास द्वीप का एक श्रधिष्ठाता देव. 
81106 9 9 0165161 2०१ 
06 1९91919४ 119819४ 01125 1819- 


__- ~ ~~~ ~~~ -----~-----~----~--------------~-~---------- 


-----~---~- -----~-----"~-- 


| 
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२३ ) 


[ कप्य 


11त्‌. जीवा० ३; 

कणगावलिवयोभासमहावर. पु ° (कनका- 
वलिवरावभासमहावर) ४५५५(५५२।५९२ 
सम न २४ (५५४ ६. कनकावलि- 
वरावभास समुद्र का एक श्रधिष्टाता देव. 
8116 ण ०» ल्यात्‌ ९० 
1116 1९1121४४] १2४0 12119५ ६6९. 
जीवा ३; 

कणगावलिवरोभासवर, पु (कनकावलि- 
वरावभासवर) ४५।५[५५२५॥स सभ£म्‌। 
२[१५।५४ २५. कनकावलिवरावभास समुद्र 
का एक श्रधिष्टठाता देव. }प?४1110 2 0 
0161411 20 ¢ 116 [\क्नाकषप्फर 
४11४ 1.2. 11125 जीका ० ३। 

कणेरु. खी ° (करेण) ८।५।९॥. हस्तिनी; हाथीन. 
& ~116-616]))22.11. नाया० १, १; 

कराण. पु ° (कणं) २ दशना स (मन 
२/०; [५४२ म८२। सीध. रंग देशका 
इस नाम का एक राजा. युधिष्टिर का बड़ा 
भाई. 4211106 ° > [0 ग {19 
“110४ ८०161, ६116 नुव्‌<ा 10- 
1161 2 पपता11+0117., नया० 
१, १६; 

कराह -वज्ञी. खी० ( कृव्ण वल्ली ) ५8६1-५ 
(१२१; न{६म॑न नामन्‌ तत्‌।. नागदमनी 
लता. 81116 2 > कष्ण 
(1667001. पन्च ° १; 

कर्ोराल. पु ° (कृष्णोदार) ५५२५९ [१२५ 
वनस्पति विशेष, ^\ ]02.1{106]81 ४९८- 
6९०1९. पन्न ° १; 

कत्थभाणी, खी° (कस्तभानी) \५।९/{ थती 
५२५८ (१३१. पानी मेँ होनेवाली वनस्पति 
विशेष. ^ [021{10प]97" १6९८९४९ 
1051708 17 ६61. पन्न ० १; 

कप्य. पु० (कल्प) (१) ५५५ (भरे ७१४२. 
कम्बल प्रमुख उपकरण. ^+ 1160168 01 


कप्पडिश्च ] ( २ ) 


[ करोडिया 





7136, 18.111\0४ 6४८.श्रोथ नि०४०; (र) 
त्रि° सम्‌; ९(ॐ4॥1. समथ शक्तिवान, 
9६10110; 120४611. नाया ० १,१३; 

कप्पडश्च. त्रि° (कापरिक) ४५4१; (२/4. 
कपटी; मयावी. 120५0९1४]; 7"0पत्‌- 
161४. नया० १, ८; 

कण्पत्थी. खी° (कल्पस्ली) ६. देवी; देवली. | 
^ &०त१७७ ^ तगृ. खण; | 

क्पाय. पु ° (कल्पाय) ४२; ६।य. कर; चुङ्की; | 
राजदेय भाग. ९; [2प्(क. विवा०१,३; । 

कठ्नरुर. पु ° (कवर) (२) २९ (१२५. रह विशेष. 
दद 716 ग 2 1४76४. (२) अलाचिय | 
६५ (१ ५.ग्रह"धिष्डायक देव विशेष. प 1116 | 
2 ४ [ल्त 2० ग [रातत | 
खा० २३; | 

कम. पु० (क्रम) (६; २0५. मर्यादा; | 
सीमा. 11111116; 30041, ठा० ४; | 

कमल. पु ° (कमल) (१) ॐ५५।५५ ४-६।९(- | 
न्‌( पू ०्८म्‌न्‌। पिना, कमलाख्य इन्द्राणी | 
के पूवं जन्म का पिता. ९2116 0 २ | 
{2161 9 ४8 [0८9१105 , 116 | 
{21112194 118 ६०११७७३. नाया० र; | 

कमला. खी० (कमला) २॥५।५४य/ स्नव | 
न्भ्‌४ सभ्ययन्‌. ज्ञाताधमं कथा सूत्र का एक 
श्रध्ययन, १216 0 > 61181061 7 
(1119{080112/1128 12112 5४1४. 
नाया० २; 

कमिय. त्रि ०(कान्त)८६.५॥ ॐ२५. उल्लंधित. 
(1181380 165860. दस्° २, %; 

कम्म. पु०° न° (कमन) यु ५५१५ 
व्‌ ते स्थान. वह स्थान जाँ पर चूना 
वगैरह पकाया जाता है. ^ 111; 4 
{प्1.0906. पण्ह० २, $;--श्रायरिय, 
पु"° (श्राय) ऽथ य; (निमि नपर 
४२२. कर्म ते श्राय; निर्दोष भ्यापार करने 
वाला. 4४ 0 8001028 07 06608. 


पन्न ° १;--किष्विस. त्रि° (किल्विष) ४५. 
२८1; ५२८१ ५।म्‌ ४२५२. कमं चार्डालः. 
खराब काम करने वाला, (11:19 $ 
2010118. उत्त ० ३, «€; --हाण, नम 
(स्थान) ५।२५५व्‌ . कारखाना. 4. \‰01]ए- 
५1101). श्राया०-परितवाडणा. खी ° (परि- 
शाटना) ॐभ्‌ पुमान त अद्रश््री 
२५२ यतु; ॐम्‌न [०८२।. कमं पुदूगर्लो 
का जीव प्रदेशो से परथक्करण; कमं की निज॑रा. 
[1211178 गी ज [\नाो195 {11011 
6110 50प्]. सूय० नि० १, १, १, २०; 


कस्मा. खी० ( कम॑न्‌ ) (४५; ५।१।२. क्रिया; 


व्यापार. 1“ «0८11012; 61101711 
21100. ठा० 9, २; 


कस्पि. त्रि (कर्मिन्‌) ५।१५ ४५ ४२५२. पाप 


कमं करनेवाला. ^+ <1111101; 4 +111्ा1 
स॒यम० १, ७, &€; 
§ | 


कयवरमालपिय. पु"° (कृतवनमालप्रिय) २॥ 


"(न सेः यक्ष. इस नाम का एक यक्ष. 
प 16 ग 9 1८11-20त.विवा ० २,१; 


करंडिया. खी ° (कररि्डिका) ~! ५५. छोटा 


डिव्बा, ^ 8111291] 0६ (१ ४त्‌० ज 
10811006). नाया० १, ७; 


करण. न° ( करण >) (९) 41 २५२७. वीर्यं 


स्फुरण. {1498 01 &1600011. खा० ३१; 


करिसण. न° (कपंण) (१) भय; सभ्पयु. 


सखीचाव; श्राकषंण. 4.{॥18.01011. (२) 
भत ते, मेती असी. चासना; खेती करना. 
तपश; 1111६. (3 ) 01 
मेती. कृषि; खेती. ^ @10प्ाएप.6; 
प्प्डष्णत)ए, पर्ह० १, १; 


करोडिया. ॐ. ( करोरिका ) (९) १५1६. 


स्थगिका, पानदान. 4 6६61-161-00. 
नाया० १; (२) ४५।६, (९६।५।ल. कपालः 
भिक्षा-पात्र ^. 06665 001. नाया० 
११८; 


कलंद्‌|] 


कलंद. पुं° (कलन्द्‌) ०१ मय; मॐ ५५।२। 


( २५ ) 


[मणिर मष 


[कामवरण्‌ 


प्रा० ® 


५९५५. जाति से श्राय; एक प्रकार के | कसा. खी० (कशा--कसा) २५५; ४।२२. 


मनुष्य, ^. 17त ज पाशा 06170; 
4.12 ए ०1004. ० ई; 

कलाय. पु (कलाय) ५५ (१२५; ययु, 
५२२, विभरे. धान्य विशेष; चना, मटर 
श्रादि. ^ 17 ग ९070. श्रणुत्त ३ 
१; 

कलावग. न० (कलापक) २।२ २य।४५न्‌ ॐ 
५।४५त्‌।. चार श्छोको की एक वाक्यता. ^. 
01168 2 {0 01286 0 16 
48118 ऽप0}6८४ 80त 1010170 
0116  @एश711119४1681 560९6. 
परह ० २, €; 

कलासवरण, न०(कलासवणं) २५-५॥ [१२।५. 
संख्या विशेष. ^. 1211621" पा - 
061". ड० १०; 

कलिव. पुं° (कलिम्ब) (१) सनु सेग्नतय 
५।५. बांस का पत्र विशेष. ^. 1.14 ग 
४6६56] 11206 2 0211000. गच्छा ° 
र; (२) ‰ $ ५४६ . सूखी लकड़ी. "$ 
00. भग० ८, ३; 

कट्ल. त्रि (कल्य) (^२।ग; रग २(६५. निरोगः; 
रोग रहित. [16210115 "66 {निपा 
510111638. ० ३, ३; 

कविल. पुं (कपिल) (१) २५॥ "५! २४ 
५।‡६५. इस नाम का एक वासुदेव, 
्पृ्ा06 2 ४४56०. नाया० १, १६; 
(२) २4 ॐ ६५८1. राहू का पुद्गल 
विशेष. ^ 11196118} 71101666 ग 
(प्ण. स्‌० पण २०; 

कस. त्रि (कष) ( १ ) [इ स४; २२५२; ५२ 
२८२. मार डलने वाला; ठार करने वाला. 
9. 11161; 4. 31261. ठडा० ४, १; 
(२) पु ° न° ससर; ९५; ०८यत्‌, संसारः; 
भवः; जगत्‌, {06 01110; ८71४6166. 


चमं यष्टि; चावुक; कोड़ा. ^. 111). 
विवा० १,..३; 

कसा. त्रि° (कषायिन्‌ ) ( ९ ) ४२२५५ २ 
५५7. काय रग वाला. (1106; 
{२6५16त्‌$ (010प€त, &) ३।५) 
म।न्‌, (या सने तमम्‌ वाने. क्रोध, मान, 
माया, श्रोर लोभ वाला. 1>:/3510118.16. 
पन्न ० १८; 

काउङ्ावर॒. न° ( कायोडूायन >) ©>; 
[प। (२५. उच्चाटन; दर स्थित दूसरे के 
शरीर का श्राकर्षण करना. ^ 1.12 
छशा 01 11201681 11८09 , 
1102. नाया० १, १४; 

कागपिरडी. खी० ( काकपिर्डी ) २५ (५९. 
श्रमरपिश्ड, २९५९१७५ {0100112010171. 
श्राया० २, १, &; 

कामकाम, त्रि (कामकाम) (पिषथ्‌न घर. 
५।्रे\. विषय की चाह वाला. ,1001011018; 
44619105; 41101005. पन्न ० २; 

कामद्धि. त्रि° ( कामाथिन्‌ ) [१५५।['१). 
विषयाभिलाषी. 1,प९४प]; 1.98] 
१107६. नाया० १, १; 

कामडिढय. पु° (कामिक) ० २५४२५ 
से य्‌. जैन साधुर्न का एक गण. ^+ 
९1४8३ व 217 1001118. ड० & ; 

कामप्पभ. न° (कामप्रभ) ६५१५4 [१५ 
देव विमान विशेष. ^ 02110018 
06168181 ©81. जीवा० ३; 

कामलेस्स. न° (कामलेश्य) ५१८ (१२५. 
देव विमान विशेष, ^ 081{10पाक्नः 
06168191 ९४. जीवा० ३; 

कामवरण. न° (कामवरं) २४ ६५ (१. 
एक देव विमान. ^ 79.7{6पाश् 
06168181 681. जीवा० ३; 


कामभिसर ] 


( रै ) 


[ कालप्यभ 





कामसिगार. न° ( कामश्वङ्गार ) ६4 [१५ 
[५. देव विमान विशेष. ^+ 721-४10प- 
121 66105619 ८0. जीवा ० ३. 

कामि, न° (कमशिष्ट) २५ ६५ पन. 
एक देव विमान. ^ 02.116 प" ९८1८<- 
#1:.1 ९1. जीवा० ३; 

कामावट. न° (कामावतं) ८५ (५८4 १२५. 
देव विमान बिशेष. ^ 02716पा" 
6४४४७11] ©. जीवा ० २; 

कामिश्य. ।त्रि० ( कामिक ) ४२५।>; 
२।(८५।५. इच्छुक; इच्छा वाला; साभिलाष. 
[0050 ४1511116. विवा० १, १; 

कामिद्या, खी० (कामिका) ४२८।; {९ १. 
इच्छा; श्रमिज्षा, [26116 11101610. 
““्रकामिश्राए्‌ चिणंति दुक्खं '' परह ० १,३; 

कामुत्तरवडिसग. न° (कामोत्तराचतंसक) ट५ 
(५५ (५२५. देव विमान विशेष. \ 
1४16 पा 116४४67] ९7. जीवा० 
३; 

काय. पु° ( काक ) ५२५{१ [१२५. वनस्पति 
विशेष; काला उम्बर. ^+ ]221"1071181 
४९०९६४2010. पञ्च ° १; 

कायक. न° (कायक) 45॥ २२। ३५ ५ 
८५५. हरारंग की रुदं से बना हुश्रा वख. 
(1011 111346 9 @€९ाा ९०६६०. 
श्राया० २, «£ १; 

कायह. त्रि० (कायह) २ ६९५ “नयु 
(५८). देश-विशेष मँ बना हुश्रा ( व्र ) 
2४46100 8 {21616122 दप, 
द्याया० २, €, १, ७; 

कार. पु*० (कार) (९) (४५; ४; ०५।५।२. 
क्रिया; कृति; व्य पार. ^+ ९461011; ,>6- 
छप). ० १०; (२) ३५; २५१. 
खूप; अति. ^. 10; 31276; 
ए06ण6. (3) स ५५ ५५५ शग, संघ 
का मध्य भाग, {116 1110016 ए 


= काः दिनक ~~~ ~~~ -----~---------- ~~~ ~----~---~---~ -----~-~-------~-----~---~------ ----------~----- ------ 


91161. वव ० ३; 

काल. पु° (काल) (९) ५५५ ५ २२६५ 
५।त।८ उणाशन्‌। सेचिता व्‌. पूर्वीय 
लवण समुद्र के पताल कलशो का 
श्रधिष्टाता वेव. ^ ]21651त117 &०१ 
0 ? {0४ 9 ५11९ 760€ाः 011 
81180 वा 16 ७8६॥७ग) 216 
६९२. डा ४; (२) २ न्‌' से गहपति 
इस नामका एक गृहपति. 2116 9 
१ 11011501101त<7. नाया० २,१; (३) न° 
५ [१५ [42५. देव विमान विशेष. 
^ 10२४11९] ९6105019] = ८. 
सम० ३९; ( ४) ५५] द्वु सिलसन. 
काली देवी का विहसन, ^ {1110110 9 
1:11 @0तत ८५९. नत्या ० २; --कखली. 
त्रि° ( काडित्तन्‌ ) २५वस्र२+ ०५यु(२. 
श्रवसर का जाननेवाला. 1९110117 ४116 
1101067 {1106 07 0८९४७07 (रण 
211 \\-01]९ ). उत्त° ६; - काल. पु 
(काल) ८ २५५. मृत्यु समय. {116 
{116 ग १९७४६}. विशे० २०६६; 
-- चक्ष. न° (चक्र) ४ ९५.४२९ सभ, एक 
भयंकर शख. ^+ ०1620] €प])0प. 
“कालचकं विउब्वद"' श्र व०--चूला. खी° 
(चूडा) २५४ ५।२ ५गरेन( स्‌(ध४ समय, 
प्रधिक मास वगैरह का श्रधिक समय. 
^.१०1६01 8] 626 2 ०तव्०फध्च 
1110110115.निसी° चू०१; - पुरिस. पु 
(पुरुष) > भुवे अभ म्‌। मनुस्‌ ऽरेछे 
१. जो पुंवेद्‌ कमं का श्रनुभव करता हो 
वह. (6 #}10 €11]09%8 1६211228 
0 19861116 12061179102. सूय 
१, ७, २१, २; 

कालण्यभ. पु० ( कालप्रभ >) २५ >! ४ 
५११. इस नाम का एक पर्व॑त. 12116 
0 & 70, उण १०; 


काला ] 


काला. ख्ी° ( काला ) ( १) ४ ४-५८९(; 


५२.६0 ॐ ०२९0. एक इन्द्राणी; | 
ष्वमरेन््र की एक पटराणी, प"1110 07 2 । 


61076 व प€6 = (त 
6710118. श० ‰, १; 
कालिश्रा. खी० (कालिका) ५४ ४५२ 


१,९५.0 ५५. एक प्रकार का तोफानी पवन. । 
4 1.10 1 [11162 .. नाया०१,६; 


कार्लिगी. सखी० (कालिङ्गी) २५४ ५५५२.) 


(१६५. विद्या-विशेष. ^. 1:11 रा 112:- | 


1621 81.111. सूय ० २, २) २७; 
कालुण. न° (कारूण्य) ६५; २०. दया; 
करुणा. 


--वडिया. खी° (वुत्ति) > >{>॥> | 


२००८४ २4. मीख मांग कर 


श्राजीविका करना. 11151110 ४ 1022- . 


771; ^+ 116ाात्‌] < (३ 11९. विवा० 
१,..९ 

कालेज. न° (कालेय) 21८14. कलेजा. {1110 
11१62. सूय० नि० १; ९, १, ७३; 

कास. पुं० (काश) (१) २२. रख. १166. 
ठा० ७; (२) २२५२; ०८२. संसार; जगत्‌. 
(6 (ल्पा 01 लाष्ल्या४ ग 
५ 011त1$ 116; [116 0114. श्राया० 

कासम्‌ ग. पु' (कासमर्द॑क) ५२५८१ [१२५. 
वनस्पति विशेष; गुच्छु विशेष. ^ 1111 
2 १66९016. पन्च ° १; 

कासव. पु° (काश्यप) ९।५। ६१९६५ 
ॐ पथ्‌ म३५. मगवान ऋषभदेव का एक 
पूवं पुरुष. 1421116 0 87 811068007 
ग {,01त 3701060. ० ७; सूय० 
१, 8; ७; 

कासिषङ्द र. पु" ° (काशिवर्धन) २ ^।५>। 
म्भे २०५, गु अगवान भलर 
२५५ पासे दाक्ष वीधी &ती. इस 
नाम का एक राजा, जिसने भगवान्‌ महावीर 


( २७ ) 


(101101074:1011; 41710110. | 


[ किष्षिस 


के पास दीक्ता ली थी. 2126 2 
1108 100 भ 11016186 ए 
1,01त (5119४17. खा० ८; 
कादीददाण. न° (करिष्यतिदान) वयु ५४५२ 
न साशा वामा सानतु ६. प्रत्युपकारः 
की श्राशाचे दिया जाता दान. {01181107 
| €21श्डाा (101 {16 1006 ग 8€7-~ 
| ४106 111 1670. डा० १०; 
| किजक्ष. पु" (किञ्जल्क) ५२८१; २५१२०५८. 





| 


पुप्परेश; पराग. (1110 7111670 ०1 
0108801 ॐ » 10६. नाया० १,१; 

। किमन्म. चधरि० (किमध्य) सर; >:सर. 
्रसार; निःसार. ‰ 01111054; ८्- 
| 10&{.11181. परह ० २, ४; 

। किच्च. पु° (ङस्य) (१) ४२य. गृहस्थ. ५ 
1005611९. सुय० १,१,४,१; (र) 
न० रास, नु*।. शासख्रोक्त श्रनु- 
ष्ठन. (00561.एता९6 01 ९017101 
1111$ 2 >9८1*6त 16९6) ४8. च्राया० 
। २, २, र; सूय० १, १,४, १; 

। किट. त्रि° (क्लिष्ट) ५२ यु. क्लेश युक्त. 
{13065९6}; $पि ए 0 
। 1111361. भग० २, २; जीवा ३; 

| किट त्रि (कृष्ट) (१) ग्भतेश्चु; भेर. 
, जोता हुश्रा; हल विदारित. 7100६116त्‌; 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


(1116त्‌. भग ०३,२; (र) न० ६५ (१५. 
(१२५, देव विमान विशेष. 21116 9 9 
09101618 06165018 ९४1. सम० 
३, €; 

किंड़ा. खी° (कीडा) ५।॥<५। ५२. बाल्यावस्था. 
7906; 11101100. क० १०; 

किरणा, श्र ° (केन) २ २ ? क्यो; कर्योकर; 
केसे १ एए; पप 1671016, “"किण्णा 
लद्धा किण्णा पत्ता” विवा० २, १; 

किब्विस. पुं° (किल्विष) (१) २316 रथपनाय 
2५ मगति. बार्डाल स्थानीय देव जाति. 


किष्+सिय ] 


^. [सत्‌ ग (-180त21-1116 ९०8, 
भग० १२, ९; (२) त्रि° (५५. मलिन. 
01८४४, (३) सधम; नीय. श्रधमः; नीच. 
0; #“116. उक्त ३,५; 

किन्चिसिय. त्रि (किस्विषिक) (१) २५५; 
न. श्रधम; नीच. 1.00; भ[6्प्णा 
४116. सृय० १,१,३,१ ६; (२) ५।५ \५॥ 
ने से!ग५1२ ६२, पगा (वमर. पाप फल 
को भोगने वाला दरि, पंगु वगैरह 
6161170 ४16 {पाध ज 5 
९.4. {6170126४ ©]){16त €४९ 
नाया० १,१; 

किव. पु० (कृप) य्‌ नम मेऽ चपि; | 
५१२५. इस नाम का एक ऋषि; कृपा- | 
चयं. ~प:॥1116 07 & ६:26. “ सड | 
किवः? नाया० १,१६ | 

किरी. खी° (किशोरी) ५५५२; २(१।(६- | 
47. कुमारी; श्रविवाहिता युवती. ^ | 
11110461; | 
नाया० १, 8; 

कव. त्रि° (क्लीव) ५४९; ५२४ कातरः; 
श्रधीर. (10\४:.141 $; [015८0प००६त | 
नाया० १,१; | 

कीलणधारे. सखी० (क्रीडनधात्री) ५५५1४ 
२५२२ ५।८ ^. बालक को खेल कूद | 
कराने वाली दाद. ^ 11036; ^ {0४ | 
{1687-100067. नाया ० १,१; | 

कीव. पु (कीव) २४ पीनः म विशेष, | 
पलि विशेष. 42106 07 9 0110. पन्न° 
१, १; 

कु, श्० (कु) (११; ५१६२. विशेष; ज्यादः. 
21 0६४19, नाया० १,१४; 

कदय. त्रि° (ङुचित) ५१२।५४५; रपषवु 
श्रवस्पन्दिति; हरित, 00260; ({711.- 
©116त. ग० &; 

कुंडल. पु० (ङयडल) (१) मॐ द्थवु ^भ. 


^ $#०प्फद्ठ जापो 


( ८) 


[कुङंड 





देश विशेष. }र 216 0{ 2 (00४१. 
जीवा० ३; (२) २५४ पवतनु भ्‌, पर्व॑त 
विशेष. 2116 07 8 1110प्ण४भ प. 
ठा० १०; (३) 31५1 २५२. गोल श्राकार. 
^ 61116; ^ ५०पत. सु० च> ६२; 
कुथ. पु° (कन्थु) यरे ९&(२-न५न्‌। 
६४६१५६१ ६५ (पिरे. चमरेन््र की हस्ति- 
सेना का श्रधिपति देव विशेष. }र,116 2 
¢ 0011728110100 @0त्‌ 9 (शा - 
10110183 81110 $ 0 6160181६. 


डा० €,१; 
कदुक्छ. प° (ऊुन्दुक) २४ ५१।२१५।तव्‌ म. 
वनस्पति विशेष. ^\ 1{1ला् 


४९०९४7716. पन्न ° १; 

कुःभग्ग, न० (कम्भाग्र) मगध ६ स सड 

२५५७. मगध देश प्रसिद्ध एक परिमाण. 

^ 081४161 1116४516 17 
1208 त])8. नाया० १, ८; 

कुःभारावाय, पु° (कुम्मकारापाक) "९२ 
कुम्हार का बतंन पकाने का स्थान. ^ 1117. 
० स 

कुटु. पु ° (कोष्ठ) ५।३।. कोठा; कुशलः; धान्य 
भरने का बड़ा भाजन. ^ 1208. 
^ 3#0170-1001). परह ० २,१; --बद्धि. 
त्रि (वुद्धि) २४५।२ ०५९(> (€ भूल 
"11२. एक बार जानने पर नहीं भूलने वाला, 
(0116 110 १०९५ 7109 {0९४ ४७१ 
10171 0766. पण्ह० २,१; 

कुड. पु° (कुट) ९५] १२4. ५ ६4 रथान. 
हाथी वगैरह का बन्धन स्थान. ^. 01866 
2 {11010 ° ननाश 6४९. 
नाया० १,१; 

कुङंड, पु° (कुदंड) ५।२ (१२१, %न्‌\ = 
(६ ७ ल।४०न्‌; इ ४ १ २०.०४ 
५।९, पाशं विशेष, जिसका प्रान्त भाग 
काष्ठ का होता है पेखा रज्जु पाश. ^ 11 


कुडंडिम ] 


( २ ) 


| कग 





01 81116 01* ८०10. परह ० १,३.; 
ुःङंडिम, तरि° (कुदरिडिम) ६८४ ४२ > व 


९५७ दण्ड देकर दछधीना हुश्रा दन्य, । 


५१62160 811८116 0 0166 
2116 पा1151110€ा६. विवा १,३; 
कुडय. पु° न० (कुटज) से श्व म. 
व्ञ विशेष; कुरेया. }प 21118 0 ४ 1166. 
नया० १,६; पन्न० १७; 

कुडव. पु० (कुडव) २५\०८ २५५ ॐ 
५. श्रनाज नापने का एक माप. ^ 
11168<7116 01 (कणा, नाया० १,७; 

कुडंवय. पु° (कुस्तुम्बक) (१) "1२५८१ [१२५ 
५।२॥. वनस्पति विशेष; धनिया. .+ 1111 
2 ५9८१९1९५; (116 €011:.1त61 
1121४ 01 [08१९६. पन्न० १; (२) 
सभ भगतन ०.६. कन्द्‌ विशेष. ^+ 11124 
0 111100ा+ 100. उत्त० ३६, ६ ८; 

कुशिम. पु'०न° (कुणप) > २५५५ सयम 
(२2१. नरकावाख विशेष. र 1116 0 811 
९००१९ ग 1161]. सूय० १, «<, १, २७; 

कुतित्थ. न° (कतीर्थ) ६ ६थ+-मत. 
दूषित दशंन. (0110111[0#1116 ६८110७1] 
01 रला) ग 711105न00$" सृथ० 
नि० १, १, १, २8; 

कुभंड. पु (कुभाण्ड) ६५ (५२५ >४ 
०५. देव विशेष की एक जाति. ^ 1:11 
0 0४८ पाथ् @०त४. ० २,३.; 

कुःभंडिद्‌. पु" ° ( कुभाण्डन््र ) ४९५५३ ६२ 
२५. इन्द्र॒ विशेष; ङभारड देवों का 
स्वामी, [1079 ° [\प0)81त9 
20०08. आण २, ३; 

कमार. पु'° (कुमार) (१) २५२०५. युवराज; 
राज्यष्टं पुरुष. ^ 11106-10591; 


(110 00-10117166. परण्ह० १; ‰; (२) 


९।९।२. लोहकार; लोहार. ^ 11४01- 
81111). “कुमारेहि भ्यं" उत्त २३; 


----------^-+- 
~~~ 
---------~---~- 





__ ~~ ----~~~~ ~~~ -----~--~~-~~ 


(3) भ्ूत्वित्‌ म(२; ५" १।२. कुस्धित मार; 
द्रव्यत मार. ५; 0९७५अ ४९ 16811106. 
नया० १, १४; | 

कुमुदागर. पु° (कमुदाकर) ४२६५५ ७२4 
५. कुमुदो से भरा हुश्रा वनः; कुमुद खण्ड. 
^ {016६४ {पि 1] < 10६९६. परह ° 
१; ४; 

कुस्मार. पु० ( कू्मार ) ०५ ९५1 ४ 
०॥मनु ~, मगध देश के एक गावका 
नाम. "1106 9 ४ +*111 © 
19020118. श्राया० २, १९; ‰; 

कुःरय. पु" ० (करक) ५२५५ (१२५. वनस्पति 
विशेष. 5106 2 8 [का1८पारण 
४९९९४२1८. पञ्च ० १; 

कुरा. खी० ( कुरा ) सधम भू(भनु सेध प्न 
वपं विशेष; श्रकमे भूमि विशेष. \ 
811८1 1९10 व 4 1७11119 , 
0[1प्711. दा० २, ३; १०; 

कुर. पु० खी० ( कुर) ५२ १९५५ ऽन 
भयत; ५२५ <. कर्‌ वश मं उत्पन्न; कुर्‌ 
वंशीय.130112 11) [पात 01.०६ 

कुल. न० ( कुल ) ४6. वंश. 1121111]. 
--दइगाल. पु ° ( श्रङ्गार ) ४५८५ ४५५ 
ल०।1*न्‌( २; द्र्य. कल मे कलंक 
लगाने वाला दुराचारी. ^ 111211 \#]10 
1111118 111; शिष्‌ गा०४, १; --त्थ. 
त्रि० (स्थ) ४९ न, ५11६ ५ शद्‌ . कुलीनः; 
खानदान वंशका. 2 9 @&००व {8.11111; 
५४ 611-00111. नाया० १, ‰; 

कूसस्लिय. त्रि° ( कुशस्यिक ) ०>५¡ ५५२५ 
६५ पस गयु टपयते. जिसके भीतर 
खराब शल्य घुस गया हो वह. 962 प]0109 
2 01180160 66. परह ० २,४; 


ङुहग. पु ° (ङुहक) ४ गणेय ६. कन्दु 


विशेष, 41116 01 
1000, उत्त ० ३६; 88; 


11100 | 


कुहर ( ३० ) 


[ केसरी 





कदण. त्रि ( कुधन ) ८१५५12५; ६२९). 
श्ररल्प धन वाला; दरिद्र. 1101679; 
>र९८्व्‌$; 2001. पर्ह० २; १; त्रि° 
(क्रोधन) ४।५; ४८५ ४२५।२. कोधः; क्रोध 
करनेवन्ला, ४120]; 4201४. 
परह ० १७;, 

कुहर. न° ( कुर ) (५५; २, ; ६२. चिद; 
बिल; विवर. ^ 11010. परण्ह ० १, ४; 

कुदेड. पु° ( के ) ५०४२ ७५०५२ 
+->त-> [६ २1. चमस्कार उपजाने वाला 
मन्त्रतन्त्रादि ज्ञान. 1५11090 16006 9 
>+{2.001785 ९८. [प0वप८ा छट ज ०प- 
1९61. ““कुहेडविजासवदारजीवी' उत्त ० 
२०, ७५; 

कुश्ण न° ( कूजन ) ( ९ ) सन्य २५६. 
अव्यक्त शब्द. (00118; ४ 877117६. 
(२) त्रि २०५1 र ४२२. रेस 
्रावाज करने वाला. 211 12015- 
{1110४ <0पाात्‌ ठ ३, ३; 

कुड. पु न° (ट) (१) अन्त्‌ ०८४ 
५२. आन्ति जनक वस्तु. ^ ॥111110 
(0171 ८० पिता. भगण ७; ६; 
(र) पयम्‌ यन्त विटप; भसन 
२४ ५५।२द्‌' ->. पाचाणमय यन्त्र विशेषः; 
मारने का एङ्‌ प्रकार का यन्त्र. 4 ©011 
८५०1९ ५९62000 10846 ° 8४076. 
भग० १९;--श्ागार. न° (श्रागार) [९२ 
२५. हिसा स्थान. 4 71४८८ 
1110६. ब° ४, २;--ग्गाद.पु ° (गाह) 
६०१ ०१ १२६।१५।२. धोखे से जीवों 
को फ़साने वाल्ला, 0116 010 १९८९७११७ 
2111111.13. विवा० १, २; 

कूय. पुं० (कूप) ध, २ [(वञरे रण्वा 
५।. घी, तैल वगेरः रखने का पात्र; कुतुप. 
^+ 16267 ९७886] {01 &166, ग] 
6६९. नाया० १, १; श्रोव° 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


कूवर. पुं न° (कूवर) ५५।७व्‌. २५ २५१५१; 


१७।९न्‌। २ «ग, जहाज का णकः 
्रवयव; जहाज का मुख भाग. {1116 
0661९ 0 ० 5111]. नाया० १, &; 


कूदंड. पुं° ( कूष्माण्ड ) ०५२ दद २५४ 


०(त. व्यन्तर द्वो की एक जाति, ^ 
४21161४ त ¶ $ 21109} 2005. परह ० 
१, 9; 


केद्मग. पुं* ( केतक ) [२\-९; (९. चिन्ह; 


निशान. ^. 5107; ^ 1116071]. दा १०; 


कज. त्रि ( करेय ) २२५५] रघु. वेचने की 


चीज़. ^. 1111118 ६० 10 01. ०8; 


केयण॒. न° ८ केतन ) ( ९) ५।% पस्तु. वक्र 


वस्तु; टेदरी चीज. ^ ©1001;५व 11110. 
(२) स ५१; सत्‌ स्थान, संकेत; स्केत 
स्थन. ^ ])1९6 ° भा 00©४ 
01 2856111:1101; ९61106४४ ०5. 
वव० ४; 


केवल. त्रि० (केवल) (१) २५५५५; (६१. 


श्रनुपम; श्वद्वितीय, 1116011102.12.16; 
219६6101655. भग० &, ३३; (र) १; 
स्य वर्तुथी (मिश्रित. शद्ध; श्रन्य 
वस्तु से श्रमिश्रित. 1116; ए 7्रा110- 
&16. दस ०४; (३) २*त; २. २६. 
श्रनन्त; श्नन्त रहित. 1141685; -{01- 
1106, विशे० ८४; 


केवलिपकखिय. चि० (केवल्तिपाकिक) (१) २५५- 


५६. स्वयबुद्ध. (0716 110 06601168 
61101161 $ 11118617 107- 
0४ 716 ४1त < ॐ 116660४0 
९४0५. (२) ०/५ त्‌ी ५४२. जिनदेव; 
तीर्थकर. 6. प7०9460; ^ गप 
210}21. भग० &, ३१; 


केसरी. सती ८ केसरी ) %४२। "केसरिया 


९५६. देखो "केसरस्य" शब्द्‌. ४106 
ˆ केसरिया” नाया० १, &; 


काच्चछरु | 


कोय न० (कौत्स) (९) 2\त [प५२१. गोत्र 
विशेष. 16 = ‰ [976 
176४086. (२) त्रि धपत्स जन्‌ मा 
७.५५. कौत्स गोत्र मे उत्पन्न. {20171 

171 [९8४५2 {ि111$. सा० ७; 
कोच्छु. त्रि (कौक्ष) (^) ७६२ स्न॑धी; > 
२८५६). उदर संबन्धी; उद्र से संबन्ध रखने 
वाला. [<] १० (16 16. 


(२) ©६२ ६९. उदर प्रदेश. {116 1611$. 


नाया० १, १; 

कोड्तिया. स्त्री° (कुदयन्तिका) ५५०८ > 
-५{(२ नरी. श्नाज को कटने वाली. ^ 
\९-01110४) = \+110 0प्पात्‌+ क्ल. 
नाया० १, ७; 

कौटि. पु० न° (कुहिमि) (*) २८५ 
६९ [५. रतनमय भृमि. ^1) 11: 01 
[:४४०त्‌ 110५४; &०प्2त = [४५४९त्‌ 
\४1}) ]16610पऽ +{070६. नाया १,२; 
(२) ४२ सन्‌ मनानु ५२, एक 
या श्रनेक नजा वाला घर. ^. 1101180 
10४1118 0116 07 10 ध्न 830016६. 
चव ० 9; 

कोट. पु° (कोष्ठ) ५।२/; ५५२५ १२ म 
५(त\-त्‌२ २ +! १. धारणा; च्रव- 
धारित श्र्थका कालान्तर मे स्मरण योग्य 
श्रवस्थान . 11110 {८ ता ण ४८४म- 
1110 17 {116 7117; # {०० 0? 
{९6111४6 11611101. नंदी ° १७६; 

कोडीण. न° (कोडीन) (२) २ "> 4 
मे गन्‌, करे ४।८स्‌ गान्‌ नी मेऽ शामा 
३५७. इस नाम का एक गोत्र, जो कोर गोत्र 
की एक शाखा रूप है. 216 9 
11116806. (२) त्रि ते गानु मा §त्पन 
थये. इस गोत्र मै उस्पन्न, {30111 111 
{118 {शि7011 ङ्ग. ठा०७; 

कोडीमातसा. स्त्री (कोडीमातसा)०।५।२ २५ 


(२१ ) 


द 


~ --------~-----------~-----~ 
=-= 
~~~ --~~--~~-~---~-~~ ~~ -----~----~-~~-~~---~-~~~ ~~ 


व 


[ कोसियार 





न मे$ २४।. गान्धार प्राम की एक 
मूच्छना. (7 1011516) 411 1110- 
1121011 0{ {116 {11176 01 ६110 +€ ष्या 
{1111181४ 1106४ 0 168 1110418 
(21111. उा० ७; 

कोडंविय. पु° (कौटुम्बिक) () २५५५ 
५१५; गमन्‌" भटा मलस. ब्रम प्रधान; 
गांव का वडा श्रादमी; ^ 1८81100 
11181) 11 > ऽ1118५6. परह १, €; 
(२) चरि श्य^्षमा तपन्‌; ४९६५ 

२५५. कटुव मे उत्पन्न; कटुव संबधी. 
दिला 0 9 011. जीवा० ३; 

कोटिक-प, त्रि० (कष्टिक) 14 >।।7; 
५८) य्‌ा. कुष्ट॒-रोगी ; कुष्ट-ग्रस्त. -^ 1101(व्‌ 
"111 1९108. पर्ह० २, ९; विवा० 

१, ७; 

कोत्तिश्च. नं० (कोत्रिक) २५४ ।२ व ५६. 
एक प्रकार का मधु. ^ }170 
1101109. ठा० €; 

कोप्प. त्रि (कोप्य) (१५२. द्वेष्य; श्चप्री- 
तिकर, (0५10; [21581५68 01९. 
““शअकोप्पजंघज्जगलाः पराह० १, ३; 

कोरंग. पु'° ( कोरङ्ग ) मे ० ५६. 
पक्ति विशेष, ^ 1111 ॐ 1110. पर्ह° 

१, १, 

कोल. न० (कौल) ।२ सधी. बद्र फल 
संवन्ध. {20171111 0 176 पा† ता 
]पप्06, भग० ६, १०; --द्धिय न° 

(श्रस्थिक) ४/२ त्‌ दनी. बेर की 
गुरीया, \ 8666 0 5016 ग ४16 
{पा४ ग ]ण}प0€. मग० ६,१०; 

कोसला. स्त्री° (कोशला) २५य्‌।५। >॥-; 
४।स६ ६२1, श्रयोध्या प्रान्त; कोसल देश. 

^ ‡001 ४ 21811100. भग० ७, 8; 

कोसियार. न° (कोशिकार) २९५२) ५२. 
रेशमी वस्त्र. (1116 511}. वा «३; 


कोह ] 


कोह. पु'* (कोथ) २.५. सङना; शीता. 
120८9$. भग० ३, 8; 

सखदश्च. न° ( खादित) मे(ज८न्‌. भोजन. 
[211761. डा० ४, ४; 

खं ङण. न° (खण्डन) पि; ५९. विच्छेद; 
नश. [26811610 एप्प. नाया० 
१; ८; 

खंडपटट. पु° (खण्डपट) (१) ०५२।२।, धूत- 
कर; ज॒श्ररी. ^ &71016. विवा० 
१, ३; (२) ५; १, धूत. ठग. ^ 
1096; -# ९162१. (3) सगभ 
९ न्यव्‌डार्‌ ४२२. श्रन्याय से व्यवहार 
करने वाला. 00 110 80४5 1101. 
700९6]. विवा० १, ३;. 

खंडमेय. पु'° (खर्डमेद) ५२ > अर्प 3०४ 
मिध्वते; ५६य त सेः ग्गतनु पथ्य्‌. 
विच्छेद; विशेष; पाथं का एक तरह का 
पुथक्करण. 317621:108 9 2 #1117 
17 11666४8. भग० 4, ४; 

खंदसिरी. स्त्री° (स्कन्दश्री) >£ य॥२ २ 
पतिन स्नीयुं भ. एक चोर सेनापति 
की भ्यां का नम. पृश्ा0 9 8 \180 
0 > {{01€-6011119.061. विवा० 
१, २; 

खंधमंत, त्रि° ( खकन्धमत्‌ ) २४-५ १५} . 
स्कन्ध वाला. [8४111 50पातलाः. 
नाया० १, १; 

खंभालण. न° (स्तम्भालगन) य९।6। सये 
माधवं ते थम्मे से वाधना. 13110 
11 9 {0056 ०८ [ाा9. कण्ह ० १,३; 

संण्ग. त्रि° (खनक) ५६.५२. खोदने वाला. 
076 10 016. नाया० १, १८; 

खसि. पु० स्त्री° (शत्रिन्‌) ०८२८ ““खतिश्र'? 
०६, देखो ^“ खत्तिश् ` शब्द्‌, ४106 
"खसिश्चः सृय० १, ६, २२; | 

खर्ट. त्रि° (खरंट) (९) पि२२७२ ४२५२. 


(३२) 
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धूल्कारने वाला; तिरस्कारक, (0116 110 
1130815 07 ©0ा४ना10४3. (२) ६५ 
२.२. उपलिप्त करनेवाला. (2118 ]10 
21101115 07 10681116815. (3) शुचि. 
१६. श्रशुचि पदार्थ. 411 प71101 
0111716. का ७, १; 
खवा. स्त्री° (कषा) २१. रात्रि; रात. ^ 
111211४. --जल. न° (जल) [९१. श्रव- 
श्याय; हिम. 11046 26७, डा० ४, 9६. 
खार. पु° (चार) २4 १. शरण; मरना. 
संचलन. {1118 8९ 0 {07 ०1 
॥110ाप172. गम ठ; (२) सरम; ५५. 
भस्म; खाक. ^ 51164. नाया० १, १२; 
(3) ति° ४९५५॥ २५१६ 44; उस्वी यी 
कटुक स्वाद्‌ वाला; कटुक चीज 31161; 
4 €11त.; [पा12€1४. पक्न> १७;-- वावी. 
सख्री° ( वापी) ५५२५ स्रेवी रध 
सारसे भरी हुदै वापी. ^+ \+५]] 
2,118.11116 +» 261. परह ० १, १; 
खारतउसी. खी° (चारत्रपुषी) ५२५(१ (१२५. 
कटु त्रपुषी; वनस्पति विशेष. ^ 1171 9 
7917016प्191 ४९९९४०1८* पन्न ० १७ 
खिल. न° (खिल) ७१२ ९(५. श्रकृष्ट भूमि; 
ऊषर जमीन. ^^ 1016606 0 ५५१६6 01 
1110 1४६6 1५. परह ० १,२; 
खीर. त्रि° (कीण) युथ; धसर्धं ७. 
दुबल; कश. 11112012766; 1/6 
[0111111806. भग० २, £; 
खीरपृर. पुं (शीरपूर) ©%८10 ६५. उबलता 
इश्रा दूष. {1116 0011108 7111६. पन्न 


१७; 
खीरिज्माण. त्रि° (कशीय॑माण) °> ६७ 
५२५।। >५व्‌तु' टईप्यते. जिसका दोहन 
किया जाता हो वह. 1111118. श्राया०२, 
१, ४; 
खभ. त्रि° (डोम) 2५९ §५५५५।२. 


खुङ्ग | 


चोभ उपजाने वाला. ^ 21021118; 1215- 
008. परह १, १; 

तुङ्ग. पुं° (लुख्लक) (९) ^ २५; तु 
(२५५. द्धोटा साधु; लघु शिष्य. ^ 
$0111261 88106 01 प्रर]. सूय° 
१, ३, २, &; (२) ५२4; ५ ३५२ 
पी. श्रंगुलीय विशेष; एक प्रकार की 
श्रगुटी. ^+ 15171 01 11716. श्रोव ° 

खुङ्श्रा. खी° (क्द्धिका) (९) ^; ५ 
लघु; नानी. 91211. ल० २, ३; श्राया० 
२, २, ३; (र) "चु ५114; भमव्यसु. 
वरा; नहीं खुदा इश्या छोटा तलाब. ^+ 
1191] 701. जं प०१; परह ०२, ‰; 

सेलणा. खी ०(खेदना) ५६ य १।९॥; भ. 
खेद सूचक वाणी; खेद्‌. ^ 5[)0९८}1 
© ९1551110 80110४9". नाया० ११।१८; 

सखेत्त, न° (त्र) ९२; खी. भार्या, खी. ^ 
\\16. ठा० १०; -पलिश्रोवम. न° 
(पल्योपम) ५101" >(५ (१२५. काल का 
नाप विशेष. ^ [21116181 1688710 
0 #71206. श्रण॒जो ० 

खेत्तारिय. पुं° (केत्रायं) २ ९।{ ५ ०८.म.- 
ल भ५५. श्रायं ममि मं उस्पन्न मनुष्य. ^ 
11127 0071 11 4.10 (001. 
पन्न० १; 

खेम. न° (सेम) ५६ १२0ुवु ५(२५।५५, प्रा 
वस्तु का परिपालन. {216561४1118 ५12६. 
13 86471160. नाया० १, «; 

सेवर, न° (केपण) २२२. प्रेरण. 86010; 
[0116८10 . नाया० १; २; 

स्तद्‌, पुं° (कोद) (१) यु ४२ ते; (१६२य्‌. 
चृणांन; विदारण. 20111118; 6110. 
106. भग० १७, ६; (२) २२ + २२. 
इ रसः; उख का रस. १166 ° #76 
8प६&-68.06. सूय० १, ६, २०; 


सोम, न° (कौम) (१) २युध` ५ ५५७. 
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सन का वना इुश्रा वख, था0€ा 
01001, [1{7ला 610४7. परह ० २, ४; 
सम० १२३; भग० ११, ११; (र) रेशगी 
पसम, रेशमी वख. 8111671 01041; 0४ 
€ 8111. (उ) त्रि ०५५२ समधी; यु 
२५५४. श्लसी; संबन्धी सन संवन्धी, 
1618111 ४० 16110} 01 1105666. 
० १०; भगण १. 
खोमपसिख, न° (कौमप्रशन) [२६ (वरो; 
०२५५ वस्म दृततावु सान्न उरे. 
विद्या विशेष, जिससे वख मे देवता का 
श्राह्वान किया जाता है. ^ ]21{16प] धः 
1118.21621 1र1]1. ख० १०; 
गंगा. सखी ° (गङ्गा) (१) गना मते ५6 
५(२५।९ (१२५. गोशालक के मत से काल 
परिणाम विशेष. ^ 0:"1#10प्ाश्ः 
1168676 जा 716 16४६ एष 
(०६8). भग०१९८.८२) ० ५म(१।९ 
न मतुः "म्‌. भीष्मपितामह की 
माता का नाम. 2116 2 {116 
11) 01161 21 31111118. नाया ० १, १६५ 
गंड. न° (गरूड) ६।५; ४५४. दोषः; दाग. ^ 
वाध; ^ सण. सुय १; 8, १६; 
गंडवाशिया. स्त्री° ( गर्डपाणिका ) ५।२्‌. 
५।त पिरे१. बांस का पात्र विशेष. 4. 
081"1९पा १६886] 10906 ण 
08771000. भग० ७, ८; 
गंडल. पु ° (गण्डोल) ४ ०५तन। ॐ३। गे 
१९ १६ भाय ७. छमि विशेष, जो 
पेट मे पैदा होता हे. ^ 112 0 1708669 
पञ्च० १; 
गंतिय. न° (८ गन्तृक ) ॐ अञरथु' धास. 
तृण विशष..^ 1111 2 &1855.पन्न ०१; 
गंथ. पु'° (ग्रन्थ) २१०८१; स ५५६. स्वजन; 
संबन्धी लोग. ^ 16121196; 4 71६. 
1118911. परह २, ४; 


गंध | 





गंध. पु° (गन्ध) (१) यूयं (५2५. चं 
विशेष. ^ 1171 2 70५५९. परह ० 
१,१; (र) त्रि० ग्‌ युश (पथ). गंध 
युक्त (पदाथ) .111211; {९71 6त्‌. 
सृय० १, ६, १६; -श्रोदग. न° 
(उदक) २२४५ ५।९(. सुगन्धित जलः; 
सुगन्धितत-- वासित पानी. 112ट,110 
861. श्रोव० विवा० १, ६:--टय.न° 
(अहक) ध्‌ दन्थनु यु. गंघद्रन्यका 
चूण. {20१4167 त शर्पि76त्‌ ऽप 
12.1166६. डा० ३, १;-- वटय, न ° (वत्तक) 
२२८५५ ५ ६०. सुगन्धित लेप द्रव्य, 
10101006 गापत््ला( विवा० 
१, €; 

रंभीरपोय, न° (गस्भीरपोत) ५५२ (१२५. 
नगर विशेष. 8106 2 1४४, नाया० 
१, १७; 

गशग. पु° (गणक) ९। ५२।. भंडारी; भार्डा- 
गारिकि, ^ 1.62/311.61; & ++8.16€- 
11015611. नाया० १, १; 

गणाजीव. पु”° (गणाजीव) २।९। ^।*। 
(५८ ५२२. गण के नाम से निर्वाह 
करने वाला. 0116 ४110 1112"111{8171 
1117ाऽर्ल्‌ा ना ६1)6€ प0ष्16 2 01४ 
९12६3. ढा० <, १; 

गमणा. (गमखया) ची °(गमन) २५; (प. 
गमनः; गति, 20४ 61116119; 21010. 
डा ४, ३; नया १, १; 

गथकंट. पु (गजकण्ट) २५ ४२८ २८. 
रत्न विशेष. ^ 1111 ° ]6 €]. राय ° 
४७; 

गयमारिणी, सी (गजमार्णी) ५२५८१ 
(परष. वनस्पति विशेष, 4 12116]? 
1104 0 ४९९९०01६. पन्न ° १; 

गयवह, प° (गजपति) >>; ४ ५५). 
गजेन; श्रेष्ट हस्ती. ^ 1011 616- 
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101181४. नाया० १, १६; 

गव. पु० सखी° (गो) ५१; ०.५२. पश; 
जानवर, 47 21111118]. सूय० १, 
२, २, €; 

गवक्ख. पु° (गवाक्त) ५ >॥ (१ ५।५' 
२८॥ [५२५. गवा्त के श्राति का रत्न 
विशेष. ^ 1:17 ५ ]७४९] 118४1 
116 {0110 2 7 21}-11016. 
जीवा० ३; 

गवेसदत्तार. त्रि ° (गवेषयितु) २५५ ४२२; 
०११५४, खोज करने वाला; गवेषक, (116 
\\10 «८16116४ 
० 9; २; 

गवेसणया. सखी० (गवेषणा) [2६1 ५५७ 
४२१. भिक्षा का ग्रहण, "11:11 0 
21111. ढा० ३, ४; 

गहर. न ° ग्रहण) (१) २५८; २। 5८. शब्द; 
श्यावाज्‌. ^^ ++01त; ^ >-01112त्‌. श्राया० 
२, ३, ३; (२) स्म य अल्यु. 
चन्द्र सूयं का उपराग. ^+71 0८]1[)56 
(110 11001) :12त भगण 
१२, ६; 

गहर. न° (गहन) 21<व॑ ।२; (रन चाल, 
वृत्त गह्वर; वृत्त का कोटर. {116 110110५ 
0 8 166. विवा० १, ३; 

गदिश्च. त्रि०(गृहीत) (१) २ ४परवु. स्वीढृत. 


01 171वु 1168. 


> (11 


^ ५९९४७. श्रोव० अआ० ४, ७; (२) 
मदत. ज्ञान; उपलब्ध; विदित. 


{९1061; (11161506. उच्० २; 
गागर. पु” (घ्र) सा ५टुरवावुः मे$ 
पसन. ५।५२।. खी के पहनने का वलन विशेष 
घाघरा. ^ 061608४; # ९० ज 
४ 0171 0 (01211. परह ० १, ४; 
गामधस्म. पु० (आमधम) (१) (२५५।(ल- 
९५; (धमनी ४२०, विषयामिलाष, 
विषय की वान्छा. 12687"6 0 0४ 
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14 , 71625168. ख १०; (२) | गिला. खी° (ग्लानि) (११२१. रोग; बिमारी. 


४[-६य्‌( म! २९. इन्द्रियो का स्वभाव, 
पवि ४164 9 05 9 86036. 
(३) (५५ ५९. विषय प्रवृत्ति, 
110 77ात 116 लार 00}९८४8. 
श्राया ०४) ५५२4. मेथुन. (0012६10. 
सूय ०१,२,२,२९;(९) ॥ ५ ध; गामव 
४५५, गोव का ध्म; गोव का कत्तव्य. 
[पष 2४ +11120९. ० १०; 

गार. न० (ज्गर) धर्‌; ५४. गृह; घर; 
मकान. ^ 1100146; 4 तलात्‌, 
डा० ६; 

गारि. पु° खी० ( श्रगारिन्‌ ) ससर; २५२५. 
गृही; संसारी; गृहस्थ. ^ 1100110 
1101061. उत्त ‰, १६; 

गारुड-ल. न° (गारुड) २॥ स [५२; > 
२२ १२५; सप (३ नाश मनय 
न्ेम्‌। यु अरामं सनयः छते यान्त. 
शाख विशेष; मत्र शाख विशेष; सपं विप 
नाशक मन्त्र का जिप्में वणन हो वह शाख. 
-& ]22/1{16171181 ४१011116 17) \+111611 
116 लागा २2917040 &1116 
{0013011 1४ १६६९10८. ख ० &; 

गाह. पु° (गध) ५५. स्ताघ; थाह, 4 
81:10 [01९6; 30४01. ठा° 
छ, 9; 

गादण. न° (महण) (१) शास; (सेत्‌. 
शख; सिद्धान्त. 4. 5011]0४प16. (र) 
स।ध४ १२; 6५९६९. बोधक वचनः; 
उपदेश, [711507८ ा; 4१४1९6९. 
परह० २, २; 

गाहवर. खी ० (आाहवती) £ (१२५. नदी 
विशेष. 20116 ° 9 11961. ढा ०२, ३; 

भिरहणा. सती ° (महण) २६५; २५७० ४२५ पे 
उपादान; आदान. (12104; -46९०न- 
४10. उत्त० १६, २७; 
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^+ त1862.86; 8160०88, (२) ५६. 
२४. खेद; थक. 1\‰10801580100;. 
1427701. द° ८; 

गिलारि. खी (ग्लानि) २५।(1; £; था४. 
ग्लानि; खेद; थकावट. 1 ९112118{1071; 
112110९. ख० €, १; 

गीय. त्रि° (गीत ) (१) धयत; भति प्ति. 
कथितः; प्रतिपादित. 125 ])12196; 13- 
0११९५. नाया० १,१; (२) (२६; 
(१५.५५. प्रसिद्ध; विख्यात, ए५९]1- 
1110411; 16110116; (नल 
४60, सन्था० 

गजा. स्री ° (गुञ्जा) २५४ ५२५८. परिमाण 
विशेष. ^ [02.111] 1168ऽप्16. 
खा० 9; १; 

गडिच्च. त्रि° (गरिडित) (१) 4 चतु; चतथु 
लिप्त; पोता इश्रा. 91110216. विवा० 
१, २; (२) (२५. मरित. [21*0८64्‌; 
90118. पर्ह० १,३; 

गडा. ल्ी° (गुडा) (१) थानु ३त. हाथी 
का कवच. 411 71107" 9 शा 616 
118ा1#. (२) ६५वु नय. च्रष्वका 
कवच. ^ 1111] ¢ % 101६6. विवा 
क 

गुडिश्म. त्रि° (गुडित) ४५५ ५२; ५५२ 
१द्‌२७ . कवचित; वर्मित, ^1111016त्‌; 
12116. विवा० १, २; 

गुण. पु० न° (गुण) (१) ५२ स॥. प्रशंसा. 
18156. नाया० १, १; (२) ऽपय; 
भय्‌०८^न्‌. कायं; भ्रयोजन. 411 00160; 
^ 0 प्ा])086. भग० २, १०; 

गुत्त. न° (गोत्र) २५६५८७५ . साधुत्व; साधुपन. 
3811101111688. सूय ० २, ७, १०; 

गुप्प. त्रि° (गोग्य) (१) २१५५ ५५३. 
दिपाने योग्य. ५१ 01011 ४0 06 ©0- 


गुलिश्या ] (३६ ) [ गोयमकेसिज्ज 





९616 0? 11१67. (२) न° सेत्‌, , (८9 ©ा'्नृन. पन्च ० १; 

एकान्त; विजन. ^ 10116] ०८ 7616 । गोधूभा. खी ° (गोस्तूपा) ९४-५६ >& २५५- 

71966; 8011४16. ० ७, श; (९१ २।०५। न्‌}. शक्छेन््र की एक श्रग्र- 
गुलिश्ना. खी (लिका) २६ ६०५ १५. महिषी की राजधानी. 4. ०४५21 1 

वणंक दन्य विशेषः; सुगंधी भ्य विशेष. ९10५1104 प्न्य © जभ 

4. 02110 पा2 {धद्य ऽप 0116012. उआा० ४, २; 

581106. श्रोव० नाया० १, १; गोधा. ख्ी° (गोधः) ५; सपनी मेऽ ग्गति 
-गुविश्च. त्रि (गुप्त) ०५४५; ६५५. व्याकुल; गोह, हाथ से चलने वाली एक सोप की 

सुग्ध. ^+ 1४2६९; 3611१०16. जाति. ^ 110 ग 11४8त्‌. पर्ह० १, 

डा० ३, 9; १; नवया० १, ८; 


गेदि. त्रि ०(गेहिन्‌) ५२ ५।7५; 2/4. घर वाला. | गोमद. पु° (गोभद) > +> >$ ओ. 
गृही. ^ प्०प्लोजगवला. (२) पु°|। २।[५९।६। [नः म्‌. श्रि विशेष; 
७1२; (त. भता; पति. <+ 1111-0. । श(लिभद्र के पिता का नाम. }र21110 = 
नाया० १, १४; | 62111 1211. डा० १०; 

गेदिश्च. त्रि° (गृद्धिक ) तास्त; ६।३५; | गोमुहिश्म. न° ( गोमुखित ) ०।५। म८५।॥ 
९।५२. श्रत्यासक्त; लोलुप; लालची. २।।५।२ ५।५] 66. गी के मुख का श्राकार 
3{1.01161$ ४1९४६ ०१ ५८१०६९्द्‌ वाली ढाल, ^ ^1110]त्‌ 118९7 16 
10. पण्ह०° १, २; {01 ता 2 €०७७४,३ 1110. नाया 

गोश्रर. पु"° (गोचर) (५५. छृत्रालय. :\ | १, १८; 
001ता11. दत्० <, २, रे; गोभ्मिश्य. पु ( गोल्मिक ) २१५; नग 

गोफ. पु° (गुल्फ) ५२० १. पाद्‌ म्रन्धि; २६१४. कोरवाल; नगर रकङ्क, ^ 12011८0 
पैर ङी गांड. {11५ 71146. पर्ह° 11:01412,6. पर्ह० १, २; 

१, ४; गोयम. पु° (गौतम) (१) >{\ (१२५. ऋषि 

गोग्गह. पु ° ( गोग्रह ) २।५{ यर}. गौ की विशेष. विण110 ज 8 &दु6. डा ७; 
चोरी, ^ ४० ‰ (८०,४. परह० (र) ^ >॥ ५५६. छो बेल. ^ #०1118 
१, ३; ०२. श्रोव० (३) ४ ५५५ नगत, न 

गोणिसन्जा. खी °(गोनिषद्या) २५२ (4२५; ५५६ ६।२ [स॥ ५८० न्‌ तन्‌, (नड 
गायनौ कम्‌ सेसु. च्रासन विशेष; गौ ४्रे 8. एक मनुष्य जाति, जो बैल द्वारा 
की तरह बैठना. 8100171 1716 > €. भिचा मोँगकर श्रपना निर्वाह चलाती है. 
डा० १, १; 4 १४16४ (106 त प्रा 

गोतित्थ. न° (गोती्थ) ५५९ २२£ (५२२) 06108. नाया० १, १६; 

२ ०८०य।. लवण समुद्र वगैरह की एक | गोयमकेसिज्ञ. न ० (गौतमकेशीय) §प।२।५५ 











नामान ० ~~~ >~ 


जगह, ^+ 01206 07 [४४1 868 सनतु मॐ सभ्थयन्‌, न्म्‌ भूतम्‌ स्वमी 
€९. ० १०; न ४[२२॥ग >। २५६ छ. उन्तराभ्ययन 


गोखफुस्सिया. शी° ( गोत्रस्यरिका ) १५ सून्र का एक श्रध्ययन, जिसमे गौतमस्वामी 
(१२१. बहली विशेष. ^+ 110 ण 121 भौर केशिसुनि का संवाद है ^ 211- 





गोयरभूमि ] ( ३७ ) 


[ चंदप्यभ 





लाः 00 षष्टः ए४४०त)0ङ४- | घरिस. पुर (वषं ) ५५९; २१७ब्‌ ते. षवश; 


$ 211 91112 उत्त० २३; 


गोयरभूमि. खी ° (गोचर भूमि) (२६।! यु. 


रगड. 1100108; 1161070. नाया० 
द, श ९; 


०८०५।. भिचा भ्रमण की जगह. ^ [1800 । घलघल. पुं° (घलघल) “५५१५५ २५०८; 


101 0९60118. डा० ६; 
गोरव. न° (गौरव) ५५; २((त्‌. गमन; गति. 
01070; (0४610811. ० 8३; 


५[५ (१२५. घलघल श्रावाजः; ध्वनि विशेष. 
^ 7४८9 50प्रणत = ((गो)8, 
(1121. विवा १ 1 ६; 


गोज्ञ.न ०(गौल्य)(१) 31> (२२५५,४९५१५ ग।तन | घाड . पुं० (घाट) (१) >>. मित्रता; 


४ २५. गोत्र विशेष; काश्यप गोत्र की 
एक शाखा. ¢ 102,101191 11116206; 
4. 11511८}1 9 [९8<[$प् शिाा11$. । 
(र) श्रि° ३॥<५ गलम्‌ 6८५. मौर्य 





{1111$. सा० ७; 

गोविद. प° (गोविन्द) (१) [विन्यु; ६५२. 
विष्णु; कत्य. 411 00176 
नाप. (र) स म्न मु एक जैन 
मुनि. 2106 9 ४ वा उता. 
डा० १०; 

चश्रीश्र-वश्रोद्‌. पु० ( घृतोद ) (१) म४ | 
सभु कवु ५५९ ध २५८ १५६९ इ 
%. समुद -विशष, जिखक! पानी घी के तुर्य | 
स्वादिष्ट हे. 21110 0 ४ ७९2 †116 भ । 
61 9 छ 11८] ४४५१९ 11६0 (1९6. 
खा० ७; (र) ५ अ५।२न्‌। ५२९५६. मेघ 
विशेष. ^ 117 ज 120. तित्थ० 
(३) नि० ण्व ५५९ ध सन ४२ ६५ 
८.4 ०८५२२. जिसका पानी धी के समान | 
मधुर हो ेसा जलाशय. ^ भः,४९)- | 
1166 ४४३४1 11};€ (11066. जीवा० 








गोत्र मे उसन्न. 13011 11 उपाक» | घाडिय, च्नि° (घारिक) [त. वयस्य; मित्र. 
| 
| 


सौहार्दं. 1711011051111). नाया ९, २; 
(२) >\थ।-} बीयन्‌ा। भ्म. मस्तक के 
नीचे का भाग, "11९ 8} ¢ 70 
16९1. नाया० १, ८ 


^+ {11611त. नाया० १,२; 


चरत्थी. खी० ( चतुर्थी ) ५६4 [१९४ 


(ध 


यथ्‌] (३९४-). संप्रदान विमक्ति; चौथी 
विभक्ति. [1116 त2४16© ९8५९. डा०छ; 


। चउस्ता. सखी० ( चतुरन्ता ) ५४५; ५२९॥. 


पुथिवी; धरणी. 12111; 12106. 
ठा० ४.१; 


चंचुय. पु" (चन्चुक) (१) २४ २.॥य ६२. 


द्ननायं देश चिशेष, 6106 9 शो 
^ 701 (छपा. (र) ते देशना 
२९८५२ 4५५. उस देश का निवासी 
मनुष्य, 41} 111118,0108116 ° 713 
९00111॥1$. परण्ह० १, १; 


चंदकूड. न° (चन्द्रकूट) ३२४ ५१ तनु २४ 


[२।५१२. सूचक पर्वत का एक शिखर. ^ 
{17117016 2 ८76 71006 पला 
10. सम = 


३; राय ° चंदणग. न° (चन्दनक) (१) ०५२५ 'चंदणः 


धणखिचिय. त्रि ( घननिचित ›) ५१ 26. 
प्रत्यन्त निबिढ़. 30051१७] $ १९३९6. 
भगण० ७, ८; 

धयमंड. पु ° (घृतमण्ड) ७५२ ध. उपर का 


२।५.६. देखो चंदण' शब्द्‌, ४1016 “चदश. 
(र) षु"° ०४५६५ ०-प १२५. द्ीन्दिय 
जन्तु विशेष. ^ 1:10 ° 17156९0 
1991110 #0 ०60536६. परह ० १, १; 


घी; घुतसार, 11]109 1166. जीवा० ३; । चं दप्पभ. त्रि० (चन्द्रप्रभ) २६ (२७।२. 


चंदोबग | 


(३८ 9) 


[चअलिदिय 





चन्द्र का सिंहासन, ^ {1110116 0 {16 
7110012. नया० २, १; 

खंदोवग, न° (चन्द्रोपक ) स -५।२0' म 
७५४२९. संन्यासी का एक उपकरण. ^+11 
8116186 ° ९6 ग &1 &ऽ0९४1९. 
० ४, २; 


चक्ष. पु ° ( चक्र ) (९) २४५५२ २॥भसुषघु; | 


२२४ ॐ २७२७. चक्राकार श्राभूषण; 
मस्तक का श्चाभरण विशेष, ^ 011©ा1- 
121 01181116 16 16४त्‌. 
श्रोव० (२) ०५५ (१२५; सेन २४।५।२ 
२य। (१२५. व्यूह विशेषः; सैन्य की चक्रा- 
कार रचना विशेष. ^ {0111 
10111001 21125 111 9 €11८16६. नाया ० 
१, १; श्रो --जोहि. पु° (योधिन्‌ ) 
(९) २४१५ ५५२ २1५;(. चक्र से लड़ने 
वाला योद्धा. 4 7/1.1101 {14111712 
+$ 1#1 २ 1६९ = 2) ©ा7८पाश्य 
11195115). छ ० &; (२) ५।य६५. वासुदेव; 
तीन खंड पुथ्वी का राजा. 411 61४1161 
0 ६६९०. च्राव० । १; -ज्मय. 
पु ° (ध्वज) २४। {24 मल ५०५. 
चक्र के निशान वाली ध्वजा. ^+ {18 
12९1118 #116 71 27 » त156. जंन्प० 
१;-- विजय. पु° (विजय ) २४५ २८०५ 


थ 4। २।०य्‌ सॐ स्षेतयु नपम्‌, चचऋवर्ती 


राजा से जीतने योग्य चत्र विशेष. }प¶.111 
2 1610 ९0वु्९1०01८ 0 ४06 
(11912४91. डा०् त; 

चक्कवाल. पु ° (चक्रवाल) ॐ ५५तब्‌ "|. 
पव॑त विशय }प 91116 07 2 10010४1. 
डा० १०; -विकखंभ. पु" (विष्कम्भ) 


>४।५।२ य२।५; ग १. चक्राकार 


धेरा; गोल परिधि, {116 01८ © 
10166766, द° २; 
चक्तारषद्ध न° ( चक्रारवद्ध ) २॥९.. शकट; 


गाड़ी. ^+ 0211. दस ० ९, १; 

चक्किय., पु'° (चाक्रिक) [ठ ॐ ०१. 
भिक की एक जाति. ^. 11 ण 
11601605. नाया० १, १; 

चङ्श्रार. त्रि° (चदुकार) ५२५६ ५२२; 
५९।॥५त. खुशामद्र करने वाला; खुशामदी. 
+ 12८८6161. परह ० १,३; 

| चणदइया. खी ° (चणकिका) २४ °च २\-1;. 

| २२. मसूर; श्रन्न विशेष, (11101 -]6४; 

| ५. 1.111त्‌ < (णाना. ठा० ‰, ३; 

चम्मपष्ट. प° (चमप) २५ ५।५।। \५२।. चम 

का पटा. 4 086-])16८6 ° 16४€1. 

विवा० १, ६; 

। चयण. न° (चयन) (२) २४६ ४२५. 

| इकटा करना, (111५; 9९८६ © @0116८{- 

। 7६. (> ५५य्‌; ७५ ६न॑. ब्रहण; उपा- 

। दान. ["176; 4९८९}. ख° 
२, 9३ 

चरण, न° (चरणः) (९) ५१; [५५।२. गमनः; 
विहार, (10109. नंदी ° सूय ० १,१०, २; 
(२) २५; २६२. सेवन; श्राद्र, 1६6६- 
10८; 1१७५ ९161166. जीवा० ३; 

चरित्तासिय. पु० (चारिव्रायं) २(२५९॥ २५; 
(५२१।& २।(२ १५ २।भर. चारित्र से श्राय; 
विश्युद्ध चारित्र वाला; साधु; मुनि. ^ 12 
ए (वपा; पक्० १; 

चरिय. न° (चरित) २१५. सेवितः; श्राश्चित. 
61101116; 217,८61560 परह ० १,३; 

चलणा. खी ° (चलना) (९) २५; गत. 
चलन; गति. ©010&; 20४10. (२) 
५५; ५०८. कम्प. हिन, 11011111; 
9112114. भग० १३, 8; 

चलिदिय. त्रि° (८ चकलेच्िय ) ४६२ >८ 
[3९ ३२५ भसमथ; रेव धन्या 
$" ५ ^ ट्प्यते, इन्दिय निग्रह करने्मे 
श्रसमर्थं; जिसकी दन्द्यो काब्‌ मनो 


क ८०. = भा 0 श ज > का क माना म कन -  क -  ---~ =~ -०~ 


चव ] 


(३& ) 


[ चोरश्च 





वह. [1108016 0 ऽप्एत्‌प्€ #16 
861156६. श्राया० २, €, १; 

चव. प° (च्यव) रयु; >". [6४]. 
उत्त० २, १४; 

चाउरंत. (चातुरन्त) ४५ २7; सन्ना. 
चक्रवर्ती राजा; सम्राट्‌ 71 0111]06107:; 
{116 प1*८1.इ६ पराह ° 
१, ४; 

चामरच्छु. न° (चामराक) ५४ >।न्‌. गोच्र- 
विशेष. 81110 7 २» ४८ 
1111606. सु° पर १०; १६; 

चार. पु (चर) १८२।(१५ क्त्‌; २।४॥२. 
ज्योतिष कतेत्र; श्राकाश, "1110 \];. ढा० 
र्‌, २, 

चारिश्. त्रि (चारित) ०९१५; ०१६२ 
४२९. विज्ञापित; जताया इृश्रा. [1- 
{0111164 ; + व6 1110071. पन्न ° १७; 

चारिया. खी०्(च्या) (९) २५॥मत ३२५. 
चरण; इधर उधर गमन. (1010 01 
11105108 ‰ 00४. (२) यर॥. चेष्टा. 
(0316. उत्त० १३, ८१-८२-८४ ८९; 

चितरिया. स्ली° (चिन्तनिका) ६ रवुः; 
[यि'त ५२५. याद्‌ करना; चिन्तन करना. 
(107४ ला1]018108; ४6८०116८10. 
ढा €) ३; 


चितिय. नि० (चिन्तित) (९) ६ रथ; 


1111. 


२५२९ २. याद्‌ किया इुश्रा; स्मृत. 
{\€९९०116८४८य. 
नाया० १, १; (२) ० [सत्‌ §त्पन्‌ 
२४ टय ते. जिको चिता उसन्न हुदै ्ो 
वह, ^ 1131015; 701 0 0165. 
जीवा०३; श्रोव० (3) न° २५२७; २५८१. 
स्मृति. 1६67716110197166. 


161161010616; 


स्मरण; 
भग० ६, ३३; श्रोव० 


चिच्चि. पु" (चिच्चि) २८२५१; ९।५५२ 
भयंकर 


२५।०८. श्वीस्कार; विर्लाहटः; 





श्रावाज्ञ. {1116 व16वरपि। (7 
0९77 शव11111215, विवा० १, २; 
चित्त. त्रि० ( चित्र ) ५२२1३. कबरा, 

चितकबरा. 1160500; 8]०४४७त्‌. 
नाया० १, ८; 
। चित्तिया. सखी० (चिच्रिका) [५ ६. 
खी-चिता; श्वापद विशेच की मादा. ^ 
{6111810 160) त्‌. पन्न ० १९१; 
` चरणकोसय. न° (चणंकोशक) २४ ०५१.) 
| चन ५२01. मद्य विशेष. ^ 1.1०त्‌ 
| 21 ९,६९.16. परह ० २, &‡ 
चरिणश्रा. स्त्री ( चूर्णिका ) ५२पु> यूर 
२१ सत्वान. भद विशेष; एक तरह का 
पृथग्भाव, जैसे पिसलान का श्रवयव श्रलगर 
होता है. (४7 2 ॥11206 1710 
1716८९६. पन्न ° ११; 
। चुलणी. स्त्री° (चलनी) (९) ६५६ २।०५ 
| स. द्रुपद राजा की स्त्री. ^+ पव्या ग 
117 -प्णणष्व. नाया० १, १६; 
| -- पिय. पु° (पितु) सग्न्त मलवरीरन 
| ४ भु" §५।२॥४. भगवान महावीर का 
| 
। 





एक सुख्प् उपासक. 4 
9/0 1) ‹ 
उवा० 

सेयण. पु (चेतन) (१) २।(*।; ०५, 
श्रात्मा; जीवः प्राणी. ॐ0पा. डान ४, ४; 
(२) त्रि यननकयु; सनवान. 
चेतना वाला; ज्ञान वाला. ^. 11111810; 
1149110. विश० १८४९; 

चोरग. त्रि० (चोरक) (२) यरी ४२५२. 
चुरने वाला, (0116 +110 65; 44 
पार. (र) पु० न° वनरपति विशेम, 
वनस्पति विशेष. ^ 21"610पाष्नः 
1111 ० १०८९०716, प्रक्च० १; 

चोरिश्च. न° (चौयं) यर]. चोरी; श्रपहरण. 
4 11616. ठा० १, १; 


1680110 
2 1,0त भश्1४४11., 


 छडम | 


(४० ) 


[ शिश्न 





पु° न०-( छद्मन्‌ ) (२) ४५९; म. 
ठता; माया, 712; 172606४ 
(धपा16. सम० १; (२) सावरधयु. 
भ्रावरण,; श्राच्छादन. ^ 009%61118. 
सम० १; दा० १, २; 

खदा. खी (छन्दा) €&\ >\ >> मे६, ।- 
त्‌(न्‌। सथन मीन्वन्‌ा। स(लित्राय य वादी 
£|. दीच्चा का एक भेद, श्रपने या दुसरे के 
अभिप्राय विशेष से लिया हुश्रा संन्यास. 
6. 91.16 11111810. डा० २, २; 

छग. न° (स्थगन) ५४८५. पिधान; कना. 
+ 110; ^ ६०४९1. वव० ४; 

छग्गुरु. पु ° (षड्गुरु) (९) ५४२ २५२0 
[६५२९ ७५५२५. एकसौ श्रौर श्ररसी 
दिनो का उपवास. 0110 ]1111त्‌16त्‌- 
61611४$ {२९४६ &१ ‰ {11016. (२) > 
(६५२।॥ ©५५।२. तीन दिनो का उपवास. 
[1166 {५58 ४४ 8 7116, खा 
२, १; 

छडण न ° (दन) 95५41 ५२८. वमन; वान्ति. 
४0111017. विवा० १, ८; 

छु्त. न° (चत्र) धल दत्र. ^ 70812501; 
97 ए016118. -घार. पु ० 
(धार) ५ ५।२७९ ४२५२ ५४२. चत्र 
धारण करने वाला नोकर. {16 10681767 
2 श्री प्ाव्या०. जीवा० ३; 
-पडागा. खी (पताका) ७६ युव 
४०८; छन्‌ अपरा पवनम. इत्र युक्त ध्वज; 
छत्र के उपर की ध्वजा. ^ {188 
{98४6116 01 9 97880]. श्रावे° 

दछुराण., न° (चन्न) >! ३१५९. मया कपट. 
19; 11101; 2९८6४. सूय 
१, २, २, २९; 

द्ष्पय. पु ° (षद्पव्‌) ९५२५. अमर. भमरा. 
4 766. जीवा० द; 

छुलंस. त्रि० (कडल) ७५९ १५". दद्‌ कोय; 


छह कोने वाला. पणा अड 6० 
1681-8. श० ८; 

छाश्रोवग. पु° ८ चायोपग ) २५५ ३१५; 
माननीय ५२५. सेवनी य पुरुष; माननीय 


पुरुष, \/6110181016; 1\65[06९६९¶16. 
डा० ४५३; 


छागल. त्रि (गल) ५५४२। २८५१५. श्रज 
संबधी. (01111116 {7011 07 1] 
108 ६0 > 081. ढा० ‰» ३; 

छागलिय. पु° (कगलिक) ५४२।५ २/५ 
२९०१४ २५।५॥२; मरन ५।५नर. 
दग से श्राजीविका करनेवाला; श्रजापालक. 
(2116 110 11४९७ 011 ०९९. विवा० 
१; 9४; 

छाया. खी० (दया) (९) रल. शोभा. 
{त्४्प$. श्रोव० (२) (त(५५} 
१०५५२]. प्रतिबिम्ब; परद्धदै ^ 101160८ - 
८ 11096; &¢ 1411९८०). उक्त 
२; - गड. खी० (गति) ८५५५ सवुस्‌।र 
०५. छाया के श्रनुसार गमनः; छाया के 
श्रवलम्बन से गति, (10110 {0110५ - 
11 > 8118000. पन्न० १६; 

छार, त्रि° ( क्ार ) (१) (सर. मास्सर्य. 
व ९९10; 91४6; 811८८. (२) 
२२[९५६५।. श्रसहिष्णुता. [01618- 
1011. जीवा० ३; 

चिङ्‌. न° (चिर) २५५५२; स५स२. श्रवकाशः 
द्रवसर. 700प्प्पााप्क. पररहर 
१, ३; 

दविङ्पारि, पु° (चिद्रपाणि) $ ५४।२। 
० सधु. एक प्रकार का जैन साधु. ^. 
117 ग वश्च 88170६5. न्रायार 
२, १, ३; 

द्विक. त्रि (चिन्न ०) ४६५. छेदा इभा. (1४; 
21606. -ग्गंथ. त्रि° ( मन्थ ) 
२& २६०; २७ य. स्नेह रहित; 


विंड |] 


( ७१ ) 


[ जकिखिंव 





स्नेह सुक, [209810४५ < ४661070. | 
पयह० २, ४; --रुह. त्रि (रह) | 
धपा त २८५५ तेधौ वनस्पति, काट | 
कर बोने पर भी पैदा होने वाली वनस्पति. | 
#. 117 ग ण४९६९४०016 जनान | 
९871 10 &0 71 {10 प्द11 1 15 (प. 
जीवा० १०; पन्न० ३६; 
दिह ड. न० (शिखण्ड) >।२ (२५. मयुर 
की शिखा, ^. ९1080 ॐ ‰ 062९०९६. 
नाया १, १; 
दविहंडि. पु° ( शिखण्डिन्‌ >) (२) भूर; ५५२. 
मयूर; मोर. ^ 0600. (र) त्रि 
।२ [५२५ ५२९ ५२।२. मयुर पिच्छं 
को धारण करने वाल्ला. (10:14; | 
111४6. नाया १, १; | 
छीच्ममाण. ्रि° (कुवत) ५।' ४९. छक करता. | 
91106४10, श्राया० २, २, ३; | 
दीरविराली. खी° (कीरविडाली) २४ नगलन | 
५२११. वनस्पति विशेष; भूमि- | 
कूष्माण्ड, ^ 11110 01 ४५९५२०1५. | 
पन्न० १; । 
लुडिश्ना. खी° (-सुद्धिका ) ४ वु २५९ | 
२७९. श्राभरण विशेष, ^ 1:10 | 
01121101. परण्ह० २, &; | 
| 
| 


~~~ = ~ 


चुर. न° (कुर) ५४ न्गतनु ६. तुण वि- 
शेष. ^ 11114 0{ &12५६. पक्न ° १; 

छश्च. ० (द) (९) ४५; -॥. कमी; न्युनता. 
[26©ा6८्; #४2110. पचा० १६; 
(२) ०४ ५५५२ यप. प्रायर्चित 
विशेष. -‰ 1111 छा 6न्चक्1गाा (४ 
1611810घऽ 8५४ 0 &006 {01 
810) डा० ४, १; 

खञ्जा. श्री ° (दथा) ७६ (ॐ. छेदन 
क्रिया. ^०४ 0 [6८०४ सूय० १, 
छ, २, &; 


छोटलण. न° (तकण) 


४२]. विवा० १, २; 


कोडिश्च. त्रि (दछोटित) >।२९]. श्राहत; चुदित. 


91८1९; 13686671. परह ० १, ४; 


छप्प. त्रि (स्पुश्य) २५९ २५५ य. 


स्पशं योग्य. {010112116. श्राया० २,. 
१९८, «; 


दोब्भ. त्रि° (कलोभ्य) ® ५२॥ य।य५; 


&७९(५. सोभ योग्य; सोभणीय. 7४ 
४० 0 921४२५९ ०1 त3ऽप्०6व्‌. 
पर्ह० १,२; 

(44 . दछीलना;. 
चिलका उतारना. 1211110; (1६. 
नाया० १, ७; 


| जदइत्त. त्रि० जत्र) (२) शतन्‌ार; गन्ना. 


जीतने वाला; विजयी. #10{01105;. 
(111) ]2116110. ठा० ६; 


जंबवड. खी° (जाम्बवती ) र] ०५२ >$ 


पवी. श्री कृष्ण की एक पत्नी, पप21116 
01 ‰ (66 9 8171166 1५115118. 
श्रत० ‰, «€; 


जंवृ, ख्ी° (जम्व्‌) ०८.५.२६! २५ ५५२ $ 


२८२२ शत १६४, ग्न्ना(थो २ ६१ 
०८ ५६।५ ५६५४. जरू ब्त के श्राकार 
का एक रत्नमय श्त पदार्थ; सुदशना, 
जिसके कारण यह द्वीप जंबूद्रीप कहलाता है. 
411 = 67611181 {11111 5पत्‌तव6त्‌ 
1४10 ]6€७ 61 11४४77६ ५16 [0 
2 {16 वश 166. जन्प०१;. 
--पीह. न° ( पीठ) ६९; ०८ 
० ०८० से छेतेग्रल्थ, सुदशना; जव्‌ का 
अधिष्ठान प्रदेश. 31087511118,2 [01206 
४1616 {16 व छा7)0प 166 15 अप 
2६९१. जं ०प०६; 


जंभा. खी° (जम्भा) ५१०॥२. जंभ. 29 - 


118; 02010. विवा०१,८; 


दप्प. न० (शप) ५4. पुच्छ; लांगूल. ^ जपिखिंद. पु"°(यचतन्द्र) २६ २०५. यत्तो का 


जग | ( ४२ ) [ जलय 





स्वामी; यक्षो का राजा. ^ 1108 
6111-0. अआ०४,१; 

जग. न° (यकृत्‌) >} ०८मघयु ग; नार. 
पेट की दक्सिण ग्रन्थि. "116 |€}. परह ° 
१.९; 

जख्य, त्रि० (जत्य) स्वतीय्‌ ए (विग्वतीभ्‌ 
[> ५] २९; ६. सजातीय; विजाति 
भिश्रण से रहित; शद्ध. 0 (16 51110 
{.111113. जीवा० ३; 

जट. न° (इष्ट) यरा. यगः; यज्ञ्‌. + :2/611- 
2५९, उत्त०१२, ४०; २९८, २३०; 

जडिल. पु° (जिल) सर); (२५. सिह; 


केखरी, ^ 1107. भग० १९; पव ०६४; 


जरी. खी० (जनी) सो; "र; [८६।. खी; 
नारी; महिला. ५ गा; ^ 1४तङ$. 
नाया०.-२; 

जरण. पु ° (यत्त) २६. श्राद्ध. ^+ {1161281} 
1116; (61600 = [€11011116व्‌ 
17 [नाजा ज ४16 १५४1६ 


5[01119> ° वपव प्न्+८. जीवा० । 


२; 


जन्न. त्रि. (जन्य) ६।४ [६1४२. जन-हित; | 


लोक हितकर. 1300616161)४ 9 
{€60ृ016. 3€्रा1८1:५ ६0 ४16 एष 
11९. सृय० २,६,२; 

जमग.पु० (यमक) (१) ५८ ०५तयः १६0. 
पर्ति विशेष. ^ 1:14 ५ {7८त्‌. जीवा 
३; (२) > "१५ ५४ ६थ. देश विशेष. 
प्06 ज 9 (छपा. जीवा०३; 
(३) न म &ऽ. इस नाम का 
एक व्ह. }प¶४08 0 ‰ 02.९10. जीवा० 
३; 

अमोकल. पु० (यमघोष) य रवत्‌ के ४ 
सत तीथ५२. रेरवत वषं के एक भावी 
जिन देव. 218 9 9 पिप6 वरा 
{08111919 07 417 ए ०६४ 816४४. 


जमल. न° (यमल) ०५९; ५. जोडा; युग्म; 
युगल. ^ 21; ^+ ९0प[016. नाया ० १, 
९; 

जमल णभंजग. पु° (यमलाजु नभम्जक) 
५। ३५२ ५।२६. श्री कृष्णवासुदेव. &11 
©]0116४ 2 91१८6 1517193 
४ :\>1त60. पण्ड ° १,४; 

जय. त्रि० (यत) (१) ७५.ग २।५र्‌; 
५५।५ २।५्‌।२. उपयोग रखने वाला; 

ख्याल रखने वला. ^ ४६60४१८; 

| (""रवप]. श्राव०४;(२) ६ यर्थ ४. 

। टव गुणस्थानक. !1110 > 911 छपा 
{0पा{८्ला 5196 ग 76 इ0पा, 
कण गं ४, ४८; (३ ) त; पया; 
२।।५५। त. ख्याल; उपयोग; सावधानता. 
.५ {{€11{1\ 011054$ (पाज 
(1071710६. "जयं चरे जयं चिद"? 
दस ०४; नाया०१,१; (४) ५८५. ्रयत्न. 
411 0010; 411 61140४५ 0प 1, दस 
८, १, ६६; 

जयंती. ख्ी° (जयन्ती) से नमनो सः तता, 
वल्ली विशेष. ^^ };111व ° ©८्मृल, 
पल्ल, १; 

जय. न° (यजन) भाग ; ग. याग; पूजा. 
४१ 01111}. परह ० २, १; 

जयि. भ्रि° (जयिन्‌ ) ०४२ 'जदण' २५६. 

देखो “जदण' शब्द्‌, "४106 जहणः. परह ° 
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९, ७; 
। जर. त्रि (जरठ) ४१; १३५. कठिन; पर्ष. 
{21 ; 21) ; छलल. ना्या० 
१, १; 
जरासिध. पु"° (जराचिन्ध) %५२॥ “जरासंधः 
२५६. देखो (जरासंधः शब्द्‌. +#116 'जरा- 
संधः पगह० १, ४; 
जलय, पु" ° (जलकित) ०५५१ "| 


जलसूग । ( ४३ ) [ जीबियरिसिका 





६.८ £ ४५५. जलकान्त नामक | भग० १२, २; 
इन्द्र का एक लोकपाल, }प 1110 0 & जाविय. त्रि° (यापित) „५1 २९. बिताया 
9१.१1 181 1 11 [71018. हुश्रा. 2:,५*€0. नाया० १, १७; 
0 जाहग पु ° (जाहक) 2 श्यनः ०८ पु; ०। 
जलसग. न° (जलश्‌क ) 41. शैवाल. २२।२५ ४०५ ६।५ ४. जंतु विशेष, जिसके 
11088. ठा० ४, १; शरीर मे कटे होते हं; साहि. ^ 
जज्लिश्च, धि०. (जवलित ) ७१.५५; ५{१५५५॥ . 117त्‌ ग 1०6९6८४. फरणह० १, १; विशे० 
उज्वल; कान्ति युक्त. [3111)४; 136:.7111- १४७९४; 
{711. पर्ह० २, ५; जिश्रवंत. त्रि° (८ जितवत्‌ ) ०५ (५. 
जट्ल. पु'° (यज) “1६1. बन्दी; विरद पाठक, जय प्राप्त, 1८011015. परह ०१, १; 
^ ए8त ०" "10 ४11. नाया० जिण. पु"०( जिन ›) (२९) २६ भू न न्नयु- 
१, १; ४।२. चौदह पूवं अन्थो का जानकार, 
जव, पु"° (जग) ०५१५; न: पन॑: म >(२ २२. 1५10771 1601 ४८्ला [प ४४६. 
जाप ; पुनः पुनः मंत्रोच्चारण; वार बार मन उत्त० ‰&; (२) ०८ सध्रु (२५. जैन 


सुनि विशेष; जिनकलर्पी मुनि, ^+ ]1र10त्‌ 
ण व्वा 5111६. (ॐ) ्भव(चिरा(न्‌ 
२।[६ सत्‌ [-;य २ ५।५॥. श्रवधि ज्ञान 
श्रादि श्रतीन्द्िय ज्ञान वाला. 016 18- 
1718 1111])€1/66ु)1}16 110/16त86- 


ही मन देवता का नाम स्मरण. 1९५1१५२४ | 
{719 ४12; ; 1६९6८ | 
18164 0 तवनण०, पर्न २, २; 
जवर. न° (यापन) [५{५. निर्वाह; गुजारा. | 
जप्)000; >){017106087160. उत्त | 
८, १२; | ^ ४5.111 (कक11 ९४८. खन ३, ४; 
जववंसा. खी* (यववंशा) >+ ०५1 ५- | जिम्ह. पु" जिह्म) (९) से ग्नतन्‌। मेध, 
२५, वनस्पति विशेष, ^ राता | ० परसतश्रा अयः सेड वव सत्री 
४९06४९16. पन्न० १; | ०१५! > ५ २९ ४. मेध विशेष; जिस 
जञसमंत. चरि ( यशस्विन्‌ ) २२; | के बरसने से प्रायः एक वपं तक जमीनमं 
४(त.५।५}. यशस्वी; इञ्जतदार; कीर्तिं | चिकनापन रहता है. ^ 111 0 2111, 
वाला, 12111003 ; (10110 पः | ठा० ४, ४; (२) +€; ५२. मन्द्‌; 
€1016व्‌. परह ० १) ४; | ्रालस. 2100; 1.92, जं० प०२; 
जाह. त्रि° ८ यायिन्‌ ) ०५।२. जाने वाला. | जीश्रवंत. त्रि ( जीवितवत्‌ ) ९५११५]; 


ज. ठा० ४, ३; | श्रध थवनवणु. जीवित वाला; श्रेष्ट जीवन 
जाद. खी° ८ जाति ) ॐ ०५ ६२. मद्य | वाला. ){ {6 11016 116. परह ० 
विशेष. ^ 11114 ° 114०1. विवा० १, १; 
१, २; जीव. न° (जीव) ५; ५२४. बल; पराक्रम. 
जाग. पु"° (याग) ६५ ५२५. "देव पूजा, ५१ 01- 8४161४0; ४६107. भग० २, १; 
` 8117} ° #1€ &०त. नाया १, १; जीवियरिसिका. खी° (जीवितरिसिका ) ॐ 
जागरिश्च., त्रि ( जागरिक ) [१६ २९५. न्तन] त१न२५ति. वनस्पति विशेष. 4. 


निद्रा रहित, पप श्व्र्शप; 8166701685. [पत्‌ ग २९९६५४९16. पन्न ० १; 


जु्तारातय |] 


ज्ताणंतय. पु ०न ० (युक्तानन्तक) ५ ५५।२। 
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भूखा, 1161४. नाया० १, १; 


२५. >। २४ मे६. गणना विशेष, ^. । भञ्भरिय. त्रि० ( ऋर्मरिति ) २५४ ५४२ 


17त्‌ गा €प८पा ५०. श्रखुजो ०२३४; 
जुत्ति. ख्ी° (युक्ति) २५५; 0. साधनः हेतु 
[16 [€ 01 11110016 (€ 17 
2 $ 1101111. सूुय० १, ३, ३, १७; 
ज॒म्म. एु० (युम्म ) सम२।(२. सम राशि. 
(16 €श्ला 0 प्र1061, श्रोघम० नि० 
७०७; ठा० ७, ३, 
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५।[०८>५ २०८ यु. वाथ विशेष के 
शब्द से युक्त. ४1४1 ४16 ऽप 
2 2 वापा. कान १०; 

साम चरि०(भ्याम) ७०५०८१८ २६1. श्रनुञ्जक्रल, 
13190}; ; 1071६. परह ० १, २; 


¦ रंक. त्रि° (रङ्ग) (१) १६१८२ (गरे अ. 


जवंगव. पु © (युवगव) (4। ३७ ८८५६. तरुण ॑ 
बेल. ^ $०11& 03 श्राया० २, ४; २;, 
जूहियञाण. न° (युधिकस्थान) (५,८५.५५ , 


५।< ०८०य।. वित्राह-मंडप बाली जगह. 


९6९6व = 011 ६16 
00084101. श्राया० २, ११, २; 

जेमिय. त्रि° (जमित) गयु ८/८ अथु द 
ते. जीमा इश्रा; जिप्ने भोजनश्ियाहो 
वह. 12162. नाया० १, १; 

जोश्रावदत्तार. त्रि ( योजयितु ) ००८५२. 
२।य्‌/ ॐ२.।२. जोडने वाला; संयुक्त करने 
वाला. व 01111110 ; (01116८11. 
डा०४, ३; 


९२1. तलवार श्रादि का श्रग्रभाग. {116 
0०76 ० > ऽभ0०प्त. पर्ह० १, १; 
(२) ४ न्तन १६. पक्ति विशेष. ^ 
110 110. जीवा० १; 


| ठवणा. खी ° ( स्थापना ) २५५५५; त (त्‌. 
¢ 18९6 11616 > 00*01॥ 13 | 


11111106 ¦ 
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जीदस. पु ° ( उ्योतिष ) स; ६ ५ग२न्‌। ॑ 


म।ग ; ५/९. सूयं श्रादि का मागं; 
श्राकाश. {116 <$, पन्न० ३; 

जोदसिणी. श्वी° (ज्योतिषी) ५८ ४ 
वी. देवी विशेष. दद्6 आ ४ 
९0०06६६. पन्न ० १७ ; 

अभा. खी० ( करका ) (९) म।य्‌ ; ४१२. 
माया; कपट. 17816; 11; 16८्ना४. 
(२) ४।४; २२५. क्रोध; गुस्सो. प 12111; 
1161. सृय० १, १३, ७; (3) १४; 
६।७५. तृष्णा; लोभ. 16:16; 6७166. 
सूयण २, २, २; 

भभिय. त्रि० ( कन्त ):९५५यु. बुमुकित; 


प्रतिकृति; चित्र. ^ 11९८०); 
16116८४५ 11946; ^ [01९ प्ा८. 
खा० २, ४; १०; -सच्च. नम 
(सत्य) २५५५ [१५५४ २५. स्थापना 
विषयक सत्य. '{171{11 लृ 0 
06012 41146]; ; (1; 13 
110 9110802 प्र४. ढा० १०; 
पन्न० ११; --पुरिस. पु° (पुरुष) 
२५८५] ›4२१५; ५२५ २५५५. पुरुष की 
स्थापना. [11121111 ज » 118. 
ठा० ३, १; 


| ठाण॒. पुं° न° (स्थान) (1) [१५।२. निवास; 


माज का >~ ~~~ ~ 


रहना. -32,+€1110&. सूय० १, ११; 
निखी° चू० १; (२) ०५२०; (भप; ६4 
कारण; निमित्त; तु. 1६69४80; ^ 
00146. सूय० १, १, २, १; ठ० २, ४; 
(3) ४।२; मे६. प्रकारः; भेद, ^ 111} 
4. ए०16ु. खात १०; (४) साश्रयः 
२५२; ५२. श्राश्रय; भ्राधार; घसति, 
उप्र, खार ४, ३; (५) ध्याम सून 
णु मध्यन्‌; ५२२७६. उणांग सूत्रका 
्ध्ययनःपरिष््ेद्‌. ^ 0118167 17 {16 
3111978. उ४८५.बा ० १,२,३,४,४; 


टाखु ] 


--श्माहय. त्रि (श्रातिग) ५य्‌।त्सभ 
४२२. कायोत्सगं करने वाला. (2716 
\४10 8761056 {116 8८1४1165 6 
५८४ 904 11161865 प ६6 
५०]. श्रोव० 

ठाखु. पुं° (स्थाणु) ९4२। “खाः २५६. देखो 


'ख, णु" शब्द्‌. ४1016 खाणुः --खड, 
न° (खण्ड) (९) र्थाघयुन्‌ २५५यत्‌. 


स्थाणु का श्रवयव. ^ [0५1 2 ४ 
101"11611166+ (पाए. (२) त्रि 
२५।य्‌॥ ५१८ 6 यु" > (२५२ २६4. 
स्थाणु की तरह ऊँचा श्रौर स्थिर रहा हुश्रा. 
1{प९६९व्‌ 1116 > 101871611166४ 
111111२. नाया० ९, १; 

विद्‌. खी० (स्थिति) (२) <५५२५॥; म; मयद; 
[५. व्यवस्था; क्रमः; मयादा; नियम. 
6 112/1106111611. ० ७, १; 
(<) २५॥५; सवरश न. स्थानः च्रवस्थान. 
9{8#/1118; 1२4:10९706. सम० २; 

डंभण. न° (दम्भन ) ९.९५ ६५।य ९२५. दागने 
का शख विशेष. ^ }:1114. ° ६्प्एता). 
विव० १, &; 

ङंभणा. खी० ८ दुम्भना) (९) 4९ दवेपते 
दागना. 31110111 01 11111118 
+} ‰ 1100 ना. (२) माया; ५१९; 
६७; ६4१. साया; कपट; दंभ; वञ्चना. 
(11621718; 12९८01४1. पण्ड २,१; 

डिडम, न° (डिर्डिम) ५[२॥ ग ५।ल. कासा का 
पप्र, ^ ४6856] ग 36111164. 
श्राया० २, १; १९१, ३; 

दिक. पुं० (दिङ्ग) २ "भनु अऽ भक्षी. परि 
विशेष, ^^ 11716 ° 011. परह ०१,१; 

रुद. खी ° (नति) (१) न्‌. नमन. शप 
86101. (२) २५२९॥4; २ १. श्रवसानः; 
चन्तं, 1.2. रायण ४६९; 

शदय. त्रि० (नयिक) ५]; `५॥ख [७- 


( ४५ ) 


१1 





[ शंदि 


भ्रायनरलु. नय युक्त; श्रभिप्राय विशेष 
वाला. 1187718 ४ <6५८ा] शलफ, 
समण० 9४०३ 

शदैवद. पुं° ( नदीपति >) सग; २५२. समुद; 
सागर. ^ 68. पर्ह० १, ३; 

शंगूल. न° (लाङ्गृल) ५४. पुच्छ; रपृ. 
^ {811. ख० ४, २; 

रंगोल. न० (लाङ्गूल) ०५२५५ 'णंगूल? २।५-६. 
देखो “णंगुलः शब्द्‌, \/1010 शंगूल. नाया० 
१, ३; 

रंदण. न° (नन्दन) स १८५. संतोष. 98#18- 
{01011 $ ({01060{1060४. नंदी° 
५४९; 

णंदमदै. ख्ी° (नंदमती) >£ २११०९-सस।२ 
ना ~ ४रन५ स". एक श्रंतक्रत्‌ साध्वी. 
/\. {6111916 ^+ 7172 11172 59711. 
प्रत० ७, १; 

णंदमाणग. पुं ( नन्दमानक ) १५६] स 
०[त. पत्ती की एक जति, ^\ ].12 
10110. पर्ह० १, ३; 

रंदा. खी० (नन्दा) ५५२ २२४ ५५ ७१२ 
१२६} >> [६४१ मरी ६५. पश्चिम सूचक 
पवेत पर रहने वाली एक दिद्कुमारी देवी. 
81116 ¢ > 101 एपा211 &0- 
५>६ 11४11 011 {16 ५७५४ ° {76 
11011114 [पाल], गान ८ 

शंदि. पुं स्री° ( नन्दि ) (९) ५२ ५५२ 
^1[०४८ न न्‌। सऽ २ २५१०८. बारह 
प्रकार के वार्यो काएक ही साथ श्रावाज्ञ. 
(*0-501111त 11115168] 108४प- 
11161108 0 {५५1५५ 11708. परह ० 
२, &; (२) मतिर २((६े भय रन. 
मतित्तानश्नादि पांच ज्षान. 17016426. 
नंदी ° (3) स(६. समृद्धि. 70870611- 
क; एप 69]]0; 6976. श्रणुजो० ४; 
५।२.७; (लत, १।. वन्दा; श्रभिलाषा 





शंदिराय ] 


` (४६) 


[ णाली 





चाह. 1265116} 4111111071. सम ०७१; | 


(प) २६२ अमनी सॐ मू. गान्धार 
भ्राम की एक मूदना. ^\11 11160112107 
0 ४1€ 6114111 (116 {1114 
{116 इण्न एफ 10165)1106. 
. खा० ७; (६) मे नामना ॐ २०८४२. 
स्वनाम स्यात एकं रजज्ुमार, \ 81116 
8 70111160. विवा० १, १; 
शंदी राय. पु" ° (नन्दिराज) ५।५ब। २५४९ 4 
रभे २०५. पांडव का समकालीन एक 
राजा. }प¶21116 2 # 11714 €01061)1- 
00 कात्र 1४२६. नाया० 
१, १६. 
रकखन्त. त्रि ° (नत्तत्र) “६1 २ “+ “1. नक्तत्र 
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रहित. {11101516 ; ए 00086- 
110€त. ० १०; श्राव० ७; 

रिरुदर. त्रि° (निरुूद्र ) "4 १०५०" ; 
२१९६२. छोटा पेट वाला ; श्रनुदर {1 »४- 
10 > 316710€7 611४. पण्ड ० १.४; 

शिरुद्ध, त्रि ° ( निर्ह ) २८१४९. रोका हुभ्रा. 
(00417८६६त ; (16८16त. नाया० 
१, ९; 

णिरुवग्गह. चि° ( निर्पग्रह ) 6५५१२ {८ 
४२.५२. उपकार नहीं करने वाला. 07 
९1009171 = 07 {9 ४०पा्ट. 
ठा ४, २; 

शिरोय. त्रि° ( निरोग ) २८१ २९. रोग 
रहित, 121५6283610५8 $ 17166 {107 
&161;:1109६, नाया० १, १; 

णिरोदण. न° ( निरोधन ) २४७९ ; २५०- 
४।यत॥. स्कावट, {117106181166 
(20811610. पर्ह० १, १ ; 

शिल्लेदण. न° ( निलेखन ) ५५4 ते. 
उदूवतंन ; पोना. 1817001 90 
01001110. श्ाया० २, ३, २; 

शिवश्ट्ण. न० ( निवतन ) (९) (नरतत; 
(त्‌ [>२,५. निवृत्ति ; प्रवृत्ति निरोध. 
26814111 10) ए 011९ $ 108.61- 
एए. (२) ०८य्‌/ रस्ते भध थते ट्प्यते 
थन. जहां रास्ता बन्द होता हो वह स्थान. ` 
^ [01906 ७7616 & 102त 15 
{61111196 नाया० १, २; 

णिविक्न. त्रि° (निर्विज्ञ) (५(२,४ २९0 २६५. 
विशिष्टज्ञन से रित. [26१०0 ण 
0९0७161४ 100५164९. तहु ° ‰&; 


शिबुडिद |] 
शिवुडिढि. खीर ( निवृद्धि ) (१) ५।९>। 


५९।॥५. वुद्धि का अभाव, .^0561106 ० 
{716षा160#8. डा २, ३; (२) 
(६५२ + भवते. दिनि की छोरा. 
16886717 9 & ४. भग ० 
शिवेश्रणा. खी° ( निवेदना ) ०५२ 'णिवे- 
यण" ९५६. देखो “णिवेयण' शब्द, 16 
शिवेयश”. नाया० १; पिंड. पुर 


( पिण्ड ) ६५ २८1 ५२५ग( (वतुः | सिस्साण. न० 


म्मम २६; [प६. देवता को श्रपित शन्न 
श्रादि; नैवेद्य, ^ रील1ण६ णाः 
0018४107. निसी° चूु०११; 

शिवस. न° ( निवेशन ) ५२. गृह; घर. ^ 
10७6. उत्त० १३, १८; 

शिव्वावण. न° ( निवांपण ) ०५१ पे ; 
स्भोालन्वु ते. बुाना ; विध्यापन. {310५ - 
1718 01 [प्ण (पा ; 1, +0110- 
11511108. दस० ४ ; 

शिन्विसमाण. न° ( निर्विशमान ) (१) २५४ 
५५२ >[२>. चारित्र विशेष. ^ 1.1 
2 1000810. सा ३, ४; (२) 
त्रि० ते सारे > पणार, उस चार्त्रि 
को पालने वाला. (116 ५110 00361४९8 
6८} 06018910 ० 8 ; 

शिढ्खुड. त्रि ( निवत ) [यप ५२५. ्रचित्त 
किया इश्रा. {४06 71608610 प. 
दस ० ३; &-७ ; 

रिव्वेदशिया सखी० ( निरचधनिका ) ॐ 
५५५।२्‌ १५२१५६१. बनस्पति-विशेष. ^ 
110. 0 ४९६९४०1९. सुय ° २,३.१६; 

शिख. पु"° ८ निषध >) ५८1६. बेल; सांढ, 
471 03. सू० प०४; 

शिसिरण. न° ( निसजेन ) (५२. स्याग. 
6 02700111116716 } (१०1४४1०६. 


नाया० १, १६; 
णिसीहिश्चा. खी ( नैषेधिकी ) २५२५ 


(५० ) 


[ णीलोभास 


९, श्मशान-भूमि. & 06160118. 
अणुजो० २०; 

णिस्तीदिश्रा. सी° ( निशीथिका ) (२२ 
सूनयुः से ध्यय, न्राचाराङ्ग सृत्रका 
एक श्ध्ययन. ^ ९1190161 17 ^ ©118- 
12118 511४128. श्राया० २,२, २; 

शिसेधणा. खी° ( निषेवशा ) २५५. सेवा; 
भजना. ५ 0185111]. उ्० ३२, ३; 

( निश्राण ) २५५।६.५न. 
निधा; श्रवलम्बन. 8000४; ^ 7100. 
परह ० १, ३; 

शिष्ारिम. न° ( निहासिमि ) >^ मत 
२।।२ ५६५२ ॐ।दन स२४।२ ॐ२५। 
२।व्‌ तेनु २७. जिसके शतक शरीर को 
बाहर निकाल कर संस्कार किया जाय उसका 
मरण. 1268111 0 » 1ो1प्ा छ ]1086 
001[056 18 ९811166 ६० 6 ४. 
भग. (२) त्रि° ६२ ०५.५२. वर जाने वाला. 
(06 8१४६४. परण २, ९; 

शिहि. प° (निधि >) यतत रज्य सप्तत 
नैसपः (६ ५4 (६. चक्रवर्ती राजा की 
संपत्ति विशेष; नेसपं श्रादि नव निधि. 
[सला€6 न 16 (४४४४६. 
०; 

णीरय. पु" ( नीरजस्‌ ) ५&\ ५२।अबु ४ 
(१५५. ब्रह्म देवलोक का एक प्रस्तर, ^ 
0616६19] 8619] €87 ° 03721719 
[06४९1०1 ४. डा० ६; 

णील. पु° ( नीलर ) (९) २९।[५४।य४ ६१५. 
प्रहाधिष्टायक देव विशेष. ^+ 16510718 
2० ° 016 डा० २, ३; (२) 
स्भेञ पवत "म. पव॑त विशेष, प 81110 
0 & 110प्ा10917. डा० २, ३; 

गीलोभास. पु० ( नील्लावभास ) २५९।[६४।ॐ 
"ॐ ६५. ब्रहाचिष्टायकदेव-विशेष, ८ ]216- 

8101116 &०. ० ए 9०९४8, सर्र, ३; 


णुवरण | 


(५१. 


[ तरण 





रुवणण. त्रि° ( निषण्ण ) ०५४९. बेडा हुशचा; 
उपविष्ट. 3०४. नाया० १, &; 


भिलषित. } 0४ 4८51164 0 »18164. 
जीवा० ३; 


रेडरण. न° ( नैपुण्य ) (य; युर । एाविश्च. पुं ( नापित ) ६०. इजाम ; 


निपुणता; चतुराई. 126:४611४5; 91111; 
710166८. दस० &, २; सु० चण 
२६३ ; 

शोद्धिश्च. न्नि° ( नैष्टिक ) ७2 २९।२. प्य॑न्त- 
वर्ती. [1४171 10 नप््ला्क 01 
01.061. पण्ड ० २, ३ ; 

शेम. न० ( नेम ) भ; ०८६. मूल; जड, ^ 
1000. परह ० १,२; 

शेरदश्य. त्रि० ( नैच्छतिक >) >> ५९ थ. 
नैऋत कोण;दक्सिण-पश्विम विदिशा संबंधी, 
807४1-भ- 656. श्रण॒जो०२१९ ; 

रेवस्थिय.. त्रि° ( नेपय्वित >) शयु वर ५।२्‌ 
अये! टेपयते. जिसने वेष भूषा की हो वह. 
(21106 110 [18५ &६{116त्‌ 11105611. 
विवा० १, ३; 

शेर, पु'° ८ नेहुर ) (२) ५४ सनाथ देश. 
एक श्रनायं देश. प 81116 0 011 ^.712- 
कषा 0067४, (२) १५। १२२ 
२५५२ ०ग्‌(त. उसमे वसने वाजी श्रनायं 
जाति, 11 41101. {1106 11778 

| 11 ४४४ (छपा, पण्ह० १, १; 

शोगोरश. त्रि° (८ नोगौण ) थाथ यय्‌ 

(न४१न्‌ "(म्‌ €. शअरयथाथै. [117070- 
06. श्रणुजो० १४० ; 

शोज्ुग. न° ( नोयुग ) ५ २. न्युनयुग. 
66८४1१6 ४ पदट०. सूर पर ११; 

शोतह. त्रि° (८ नोतथ ) ०4 ।५' ०४ मे 
तेवुः ^ इष्यते. जो वैसादह्ी नहो. 
016४]. अन ४७, २; 

शहारिश्रा. खी० ( स्नानिका ) २1 (ए. 
स्नान क्रिया, 2321018. पर्ह० २, ७; 

रेच्य, त्रि° ( नैष्ित ) ४२७।। (२५५; 


२(@५(१त, इच्छा का शअविष्य ; अन- 


[क र ० 


नाह, ^ 10217061 ; ^ 8118४62. 
--पवेसय. ( प्रवेसक >) «०५. ४।य५. 
नाई की श्रपने उपकरण रखने की थैली. 
+ 024 9 > 021061८, उत्त २ ; 

तंती. खी० ( तन्त्री ) भन र; तात. 
तोत ; चमडे की रस्सी. ^+ 16216 
51110. विवा० १, & ; 

तज्ञाथ. त्रि° ( तजात ) २५4 ०ग(त्‌ य]. 
समान जति वाला ; तल्य-जातीय. 
{116 &2/1116 1110. श्राव ७; 

तट. न° ( तष्ट ) सेठ भरस्व भदत. सुहत- 
विशेष. ^ 1111 ° 4 17१४ ( ४ 
06110त्‌ 2 48 11117 प४€५). सम ०९१; 

तद्व. न° ( त्वत्‌ ) ॐ ५५र्वु गुध. 
मुहृतं-विशेष, \/100 "तट" सम० «१ ; 

तद्धार. पु° ( त्वष्ट्र ) स॑टुरानवु मारभु 
२47. श्रहोरात्र का बारहवा मुहूत. 11116 
४९101 प्प० 9 ॐ तष. 
सू०्प० १०; 


` तद्धि. त्रि° ( तष्टिन्‌ ) ५५८). तनकृत ; कृशता 


वाला. 11171 ; 81611061, सूय ० १, ७, 
३.० ; 

तडश्च. त्रि० (तत) नामेव. विस्तृत ; 
फेला हुश्रा. 3101620. नाया० १, ८ ; 

तणदारय. त्रि° ( तुखार ) ५।२ प१यन५२. 
घास काट कर बेचने वाला. (1855- 
0९62167. श्रगुजो० १४६ ; 

तरु. खी° (तन्‌ ) ४१८।२९॥२। नपमनी 
५९. देषत्पराग्मारा नामक पृथिवी. 471 
6821711 11211166 18118.61018 01६18. 
ठा०८; -श्तया. ख्ली° ( कतरा) 
(२& [२.५।. सिदध शिला. (1116 16107 
2 921४9107; सम० २२; 


तष्यश्च ] 


।( ५२) 


[ तेल 





तप्यश्च. ज्ि० (तल्पग ) २४ ००५२. शय्या पर 
जाने बल्ला; सोने वाला. (116 \४10 
068 {0 {16 06. पण्ड ० १, २; 

तथ. न° ( तत ) $ ५५५२यु ५०८ >. वाद्य- 
विशेष. ^\ 1र171त्‌ ° 10प5९०] 10 
81111670 6° ० २, २; 

तल. प° न° ( तल ) >ॐ ५५।२य ५।[०८न्‌. 
वाद्य-विशेष. ^\ 1:14 ॐ 10प568 
1115167६. रत्य० ४६; 

तदह. पु° ( तथ ) ६५२५ ; ५२. श्राज्ञा-कारक ; 
दास ; नौकर. + 561ए?10. डा० ४, २; 

तास्षश. त्रि० ( त्रसन) >\स §१५०५५।२. 
त्रास उपजाने वाला. 411 0])]0168461 ; 
4 {$15110. पण्ह० १, १; 

तिश्रोय. न° ( उयोजसत्‌ ) ४ [५५५ २[२. 
विवम राशि-विशेष. 411 1716४€ा 
11111106}. खा० ४,३; 

तिकलट्ल. न° ( त्रैकाल्य ) > ५५८ >! [१५५ 
तीनो काल का विषय. ^^11 ०0}५८४ 
४116 11160 #11165 ४. €. {116 [9९१ 


016<071# 87 [{पप)6. परह ० र, २; | 


तिक. त्रि° ( तीण) ४३।२ ; [१४१५. परुष ; 
कठोर. [1५1*5}1 ; 6४९16 ; 80111. ` 
भगण० १६, ३; 

तित्तिश्च. पुं (तित्तिक) (१) ॐ ५६२५ दय. 
म्लेच्छं देश विशेष. ^11 41121271 
९०1101४. (२) १ ६९५ २९२ >> 
०,(१. उस देश में. रहनेभ्वाली म्लेच्छ जाति, 
47 ^ प्57षषाा 106 ग 126 
00011101$ . परह ०१,१; 

तिवट्ु. पुं° (ज्रिषृष्ट) ९२६ > ९ १२ 
१६५. भरत सत्र के भावी नवम वासुदेव 
116 पिप 11090) ४०ऽप्त६० 
01 2119186 ९516012. सम० १९४; 

तिरिश्च. त्रि (तिरश्च) (तेययलु. तिर्यच का, 


९619617 ४0 90. 7110 81. सूय० ११ 





२, २, १९८); 

तिवभ्ग. पुं° (्रिवगं) ५५, भथ मत्‌ ४ से 
नघ ५३५५. धमं, श्रथ ्नौर काम ये तीन 
पुरुषार्थ. 11116 1111066 01 {07 {110 - 
९1081 0०0]660ऽ ग पापाश्णा 1186) 
7. €. ्वथशाष्ा०, पए लवण त्‌ 
{26811.6. डा० ४,४; 

तीसदहम. त्रि° (ज्रिंश) ४ साये याह (दवसना 
७५२५. लगातार चौदष्ट दिनो का उपवास. 
0पाद्ला 0508 8 8 {116. 
नाया० १,१; 

तीसग. त्रि° (-ज्रिंशक) >) ५१ ७२५५). 
तीस वषं की उस्न वाला. 0 {110 11115 
"11111 #6215 01. तदहु° १७; 

तुच्छ. त्रि ( तुच्छं ) (१) १.२; भनी. 
शून्य; रिक्ति. 1111}. श्राया० (२) 
५५७. श्रपणं. } 0४ 11111. डा ०४,४; 

तडिश्च. न° (तुरक) ०८।५५ द्‌. श्रन्तःयुरः; 
जनानखाना, # 1110111. सृन्प० १८; 

तुम॑तुम पुं° (त्वत्वम्‌) (१) घ ५५२५५] ५२५; 
[२२४८२ १२५. तुकार वाल वचन; तिरस्कार 
वचन्‌. ^ 01 छ (एला. 
सूय ० १, &› २७; (२) ५।४-४५९. वाक्‌ 
कलह. ५१ 0101 ({[118.1161. उत्त ०२६१३. ६; 

तुला. खी° (तुला) १०५ ५य५। ५०० ५७ 
नभे ५।५. १०५९ या ‰०० पल का एक 
नाप. ^ 11162.511761610४ 2 106 01 
500 86८०४त्‌६. श्रणुजो० १५७; 

तेदु-तंदुश्च-ग पु° (तिन्दुक) (९) २५४ ५४२ 
९६. इक विशेष; तेंवु का पेब. ^ 11 
0 ४160. पक्ञ ०१; ठान्य; 

तेल.न० (तैल) ५०५ गपननी मेऽ शम, 
गोग्र-विशेष, जो मार्डभ्य गोत्र की एक 
शखा है, ^^ 1{2.11111 ५111011 18 ॥76 
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३, ३; {2701118 180} 7086 91] ४16 
पश्रो्त. न° ( प्रतोच्र ) २५५४. प्रतोद; प्राजन 1४6 शडूणलटालाऽ €01111211668 
यष्टि. ^+ ५1110; ^+ 1251). -धर 616 60९ा४६त्‌ पा {1116 (118 


पु० (धर) >$ लञनर. बैल गाडी | 001150611801077. खा० <, १; 
हके वाला; बहलवान. ^ 02.1-11 01. | पंचपुव्वासाढ. पु० ८ पञ्चपूर्वाथाद ) ६२५ 
नाया० १, १; (श््निटेव्‌ नर शतननाय्‌, ग्रेन्‌ ५।ये 
पश्चोप्पय. पु ८ प्रपौत्रक ) (१) ५५4; ५६९४ १1५५ न्वतम्‌ थया लता 
पौोलत्‌, युन. प्रपौत्र; पौत्र का पुत्र. ^ दशवं जिनदेव श्री शीतलनाथ, जिनके 
8071 0{ % (कतऽ. (२) (२५५ पर्चो कल्याणक पूर्वायाढा नत्र मे हुए थे. 
>/ (२५५. प्रशिष्य का शिष्य, ^+ 7})11 | (110 (ला 101 812५6 &11#्‌- 
2 {16 @10व्‌प11. मग० ११, ११; । 1:11 = भ-17046 8] 16 {1१ 
पश्रोप्पय. पु" ( प्रपौ्िक ) (९) ५२ ५२- | 201501610पञ ]0101102/1168 ‰+-610 


१५२५. वश-परम्परा. ^^ &1८८८40ा1 ५९९८४९त्‌ 771 ॥116€ [पा१२६11४ त्‌] 
2९7676100६. (२) (रप्यनी संतति. 001151611{101. ठा० ‰ १; 
शिष्य-संतति ; शिप्य-संतान. [2५5५५त्‌- | पंचपूस. पु ° ( पञ्चपुष्य ) ५६२५ [०५५ 
20४5 0 ४ [प]. भग० ११, १९१; र] धम 1५. पन्द्रहवें जिनदेव श्रीधमेनाथ. 
पश्रोल. प° ( पटोल ) \५२।५; न्भ उ४।२न्‌] [16 1116212६ 1५14 81116 
५२५त.पटोल; परवर परोरा. ^ ५126८195 12118.111171120118.. ठा ० <) १ ; 


पंचंगुलि. पु ° (पज्रागुलि) ५।५. हस्त ; हाथ ग[युत्‌ ; ५ २५. गणित-विशेष. {1116 
^. 18.110. नाया० १, १ १०८०५ 16 ग ४11८6; {16 116 
पंचकस्तिय. पु ° ( पञ्चकृत्तिक)) ४ २।थ ७० 01 0९, डा० ४, ३; 
१। ०१ पाये ञद्यायुञ (त नक्षनम। | पंचरूविय. त्रि° ( पञ्चरूपिक ) ५।२ ५२ 


ग (पप्रा एला, पन्न १; | पंचरासिय. न° ( पञ्चराशिक ) ४ ५।२य 
1 
1 





थय €. भगवान्‌ ङन्धुनाथ, जिनके २०५८. पांच प्रकार के वणे-वाला. 
पाचों कल्याणक कृत्तिका नचत्रमे इणु ये. (*010प१९व $ ४९ (९७10 प*§. गम 
(1116 107 पा पण 20}09, ज 11086 ४, ४; 
21] {१6 ४८ 9प्ञ लगड [रम्यम | पंचल्लोदया. खी° ( पञ्चलौकिका >) ॐ 
&11663 €16 €७९४९त्‌ 1 {९ ५४।२। ९०८५।२२।१५. भुजपरिसपं विशेष, 
{1119 60816119. डा० %,१४ हाथ से चलने वाले सपं जातीय प्राणी की 
पंच (र, त्रि० ( प्रगुण >) ५२ २७५. पाच एक जाति. ^ 1111 अ 8677060४, 
गुना, 1४6 {111168. डा० <» ३; जीवा० २; 
पचचित्त. पुः० ( पञ्नचित्र ) ५७६ (०1६५ | पंडुष्य. त्रि° ( पाण्डूकित ) य६६ ४२५. 
श्रा पद्भयु; न्मन पय दल्यालयु$ यिन्‌ श्वेतरंग का किया ईश्रा. प /01४6- 


नकन भया &त।. क जिनदेव श्रीपद्मप्रभ, ए ९1160, नाया० १, १; 


पंत ]. 


पंत. त्नि° ( प्रान्त ) (९) धन्य (११०५५. 
इन्द्रियों का ्रननुकूल ; इन्द्रिय प्रतिद्ल. 
[170 धर्०प)ः2 016 ४0 5610468. परह ० 
२, $ (२) ५. पयु षित ; वासी. 
90916; 0४ 11.681. नाया० १, «€; 

धंतिय. सनी० न° (पङ्क्तिक) ९/1; ८२. पंक्ति; 
श्रेणी. ^ 10; ^+ 1110. श्राया० २, ३; 
३, २३ 

पकड. त्रि° (अकृत) (१) अरप; रेन पिमे 
०६५॥ ‡ ३६ ५५वु € यते. प्रस्तुत; प्रक्रान्त. 
[त्त८ तवाडलफञडा०ा, भगम ७) १०६ 
(१) 3रेथु; मित्‌. कृत; निर्मित. 
10116, 86 षापण्टनप तत. 
भग० १८, ७; 

पकप्प. पुं° ( प्रकल्प ) (१) (०२ २(।२; 
©स॑*५ २८२७. उक्करृष्ट श्राचार; उत्तम 
्राचरण, {16 ५५९५1167 06119 ४1- 
छपर}. ठा० ४, ३; (र) भय १८५५२५६. एक 
महाग्रह; ज्योतिष देव-विशेष. ^^ 10 
1101101. सू° प० २०; (३) २५२२२ 
२ = सप्ययन्‌. श्राचारांग सूत्र का 
एक श्रध्ययन. ^ 1121067 7171 ^ ९11४. 


12108 = 0110. (४) व्यत्ररया 
४२५ १. व्यवस्थापन, 128.11861118. 


सम०् २८) 

पकप्पिश्च. न° (अकल्पित) ५ ५०८ ४२५ 
६०५. पूर्वोपाजित दव्य. एप ७९1} 8वु पा1- 
९त्‌ 16४10 पञ, सृय० १, ३, ३, ४; 

पकव्वि. त्रि ( कुर्वन्‌ ) (१) २.२, करने 
वाला; कतां. ^11 21100; ^1 ५९९- 
८प्ा०ाः. (२ पु'° ५ धन [६ 
४२।५५।म्‌। समथः २३. प्रायशिचत देकर 
शुद्धि कराने मे समर्थं गुड, ^+ 71866) 
101 2016 77 [1111000 ए 
61861071. ग ० य 


पक््खिकायण. न° ( पादिकायन ) 31(२,४ 


( ६१ ) 








[ पगीय 


ननी मेऽ २।५. गोत्र विशेष जो कोशिक 
गोत्र की शाखा हे, ^. 1111626 1110]1 
15 {16 ८] 2 (06 [श्या 9 
0116. दा० ७; 

पगंठ. पु० (प्रकट) (९) से अभ्यु 
२।स्‌. पीट-विशेष. .4. 10911©प्राश्नः 
86६४. (२) म तभ्‌[ नमत अदश. श्रन्त 
का श्रवनत प्रदेश. ^ 1601071 06116 17 
116 €. जीवा० ३ ; 

पगड. पु° ( प्रगत ) ५} £} ५५५२५. बड़ा गदहा. 
^ 01 101४ श्राया० २, १०, २; 

पगप्प. पुं० ( प्रकल्प ) 8८५. ८२. उस्पन्न 
होने वाला ; प्रादुभृत होने वाला. {210- 
८९६. सय० १,३२;३, १६; 

पगप्पिश्च. त्रि° ( भकर्पित ) २५७ ०२९ ; 
यथन ४२५. श्ररूपित ; कथित. {01 ; 
[365९11064, सुय० १, ३, ३, १६; 

पगप्पित्तार, च्नि° ८ प्रकल्पयितु-पकतयित्‌ ) 
५१५२. काटने वाला ; कतरने वाला. ^ 
00९1. सुय० १; =» £; 

पगनव्भ. न° ({ प्रागस्म्य ) ५९ ; र्ध ह 
७६1. धृष्टता ; धीरा. [7501017106 ; 
[1"पत€०९९. सुय० १, ७, ८; 

पगल्भणा. खी ° (प्रगलभना) ५९०५. प्रगस्मताः; 
धुष्टता, 1718016766 ; -पपतला९8. 
सूय० १, १०३१७; 

पगय. न० ८ प्रगत ) २११; (४५२. 
प्रस्ताव ; श्रधिकार. {1116 5010९८४ ; 
1116 {0{1९. सुय० १, ११, १९; 

पगासिय. त्रि° ( प्रकाशित ) दीप; ५५।[२त. 
उद्‌धोतित ; दीप्त, 1.121४6त ; 1- 
1211160 $ -[11पा0171206त. सूय० १, 
१४७, १२; 

पगीय. त्रि० ( प्रगीत) मन्यु २५ २३ 
अयु दए पे. जिसने गाने का प्रारंभ किया 
हो वह. 0716 110 0689 0 ऽ. 





पर्गह | 


रायण ०६; 


पम्गह. पु° ( प्रग्रह ) "1५४; मु५{. नायक ; 


मुखी. ^ 16061 $ ^. ८1114. ढा १ ; 
पश्चक्खायय. त्रि° (€ भ्रत्याख्यायक ) ९८५२ 
४२.।२. व्याग करने वाला. (716 +*110 
11४६ 90200116. भग ० १४, ७ ; 
पंश्चाउ टणया. खी ० ( प्रस्यावतंनता ) २५५२५; 
(५।८ॐ मतिर. श्रवाय; निश्वयास्मक 
मति-ज्ञान. 1110 {1111 ४116#४ 
21 ४६1-व 71808, तललोशाापा7्रह 16 
7127116 गा ४ ४10. नदीन १७६ ; 
पच्चुग्गच्छरया. सखी० ( प्रव्युद्‌गमनता ) 
सम्‌ ०८ ते. श्रभिञुख गमन. (010 
1061016. भग० १४, ३ ; 
पच्चुवगार पच्चुवयार, पु ° ( प्रत्युपकार ) 
७५५२ ५1६९! ©५४।२. उपकार के 


बदले उपकार. 61100 11 16४77; 
[स्८्वृपाणा ज शा ०्ा1दिष््ाता. 
ख० 9, 9 


पच्छु. त्रि° ( पथ्य ) (६५५२५ ; [५13२ 
हितकारक ; हितकारी. 130116{{५९7॥ ; 
360411८181. नाया० १, ११; 

पच्छुभाग. पु० न° ( प्श्चाद्भाग ) 
&1त ; २६ "5 ध ण्टेनोा सौग ॐ 
प ५६. नकचत्र विशेष ; चन्द्र पुष्ठ देकर 
जिसका भोग करता ह वह न्त्र, ^+ 
7021101४ 000856611860. सा० 
& ; | 

पच्छवत्थुक्क. न० ( पश्चाद्रास्तुक ) पद 
४५२; धरन पण्यो सम्‌, पिदधला घर ; 
घर का पिद्ठला हिस्सा. {1116 789८] 
17010 ° ६06 1086. पण्ड ० 
२, ४; | | 

पर्छारुताविश्च. त्रि० ( पृश्रावुनुतापिक ) 
` ५१५१५५५ .पश्चाताप-युक्त. {6 [26060; 
\€८16066त. राय० १४१ ; 


(६२) 


[ पञ्जर 





पच्छा-ताविय. त्रि° (परश्चात्तापिक) ५२५।०५५ 
४२२. पश्चाताप करने वाला. (716 
{119४ ॥€]00प४8; 0116 110८66४8. 
परह० २,२; 

पच्छाभाग. पु ० ( पश्चाद्भाग ) ५५४५) लसग 
पिला हिस्सा. 11116 0011111 [0011101 
नाया० १, १; 

पच्छा-स्ंखडि. खी° ( पश्चात्‌-संस्कृति ) (२) 
१।७} स२४।२. पीला संस्कार. {111 
116४100 8८16 1४6 01" ९८16 
1011 (२) ५।२०८. मरण के उपलचय में 
स्षाति वगैरः प्रभूत मनु्यों के लिप्‌ पकायी 
जाती रसद. ^+ {0<1\0 ०८८४५६10 
21९1 {116 ५८८०४५८५. आया ० २, 
१, ३२, २; 

पजणण. त्रि ° ( प्रजनन ) ©(९५५।६४. उत्पादक. 
(2110 {1126 ])0त76८.>. राय ० ११४; 

पजूर्श्च त्रि (अयूधिक) ५५४ ९ २*थ. 
युथ को दिया इश्रा; याचक गण को श्र्पित. 
(५19५ {0 109दष्णऽ. श्राया० २, १, 
७; २; 

पजेमरण. न° प्रजेमन) सान्न २५य्‌ ०२ त 
भोजन-ग्रहण. {10 ४४] {00व. राय० 
१४६ 

पण. न° (पायन) ५4. पिलाना; पान 
कराना. {0 &1४५; {0 वण; ० 
४1९61. भग ० १४, ७; 

पज्ञव-जाय. त्रि° (पयंवजात) (१) [सिन 
स्व्रथान्‌ अप्त. भिन्न श्रवस्था को प्राप्त. 
(11811060; ({17211870)1166. परह > 
२, €; (२) न° (वभयोपलौगनु सनुघन. 
विषयोपभोग का श्रनुष्टान, 71081 
1625१68 0 86786. श्राया० 

पज्र. पु ( भरकर ) $ ५५२) १५७. 
प्रवाह विशेष. ^ 11 ग 10. 
पश्न० १ 


ट्टी | 


टी. खी० (प्री) (९) धवुप्यना पदी. 
धनुयंषि, ^ 516} ° 9 70. (२) 
सथ अपर माधवानी पदर. इस्तपटिका; 
हथिपर की पटी. ^+ 11016 {0 
1904. विवा० १, १; 
"पटू. त्रि० ( प्रष्ठ) २५२२. भ्रग्रसर; श्रग्र- 
गामी. ^ 16261. नाया० १, १ ; 
पडि-श्. (रति) (२) ०. वीप्सा ; श्याप्ति, 
[6० ; 6106४00. कडि- 
दुवार' पण्ह० १, ३ ; (२) \५।'५८1. 
वापिस ; पीदं. .^{61\;8108. पडिगयः 
विवा० १,१; भग० (3) >५१९॥५. स्वभाव. 
पि {प 16. "पडिवाह' उा० २, १; (४) 
6६1, लघुता; छोरा. 1.18 1111658 ; 
1112.1111685. "पडिदुवार' कण्प ° पश्च ० २; 
(५) २।सतत्‌।} १।५. प्रशस्तता; छाघा. 
1218156. "'पडिक्ख' जीवा० ३; (\) 
(६५; अतिपर, प्रतिषेध; निषेध. 
[7011101100. भग० सम ० ८३ ; (७) 
२५९५. स्वभाव. 81116. ठा २, १; 
(८) ५ ५ ५७५. साप्रतिकता, वतं- 
मानता. {21646111058; {3017 1165. 
खा० २, ४; 

पडिकत्तार. धि° ८ प्रतिकतु ) ८।०५ ४२२. 
इलाज करने वाला, ^+ ©711.61. डा० ४,४; 

यडिकय. त्रि ८ प्रतिकृत ) (१) शेत ता 
२४।-५ लते. जिष्ठका बदला चुकाया गया 
हो वह. 1२00 प1४५त्‌; 69118१66. 
(२) न० ५६6]; (१४२. प्रतिकार; बदला. 
[२601४81 } \660111ए0€ा86. आ० 
2; 9; । 

पडिकिखस्त. त्रि° (८ परिक्षिप्त ) [१२।२५.. 
विस्तारित, 80169. श्रं त° ७ ; 

पडिगाहण. च्रि° (प्रतिग्राहक) २९७ ५२२. 
ग्रहण करने वाला. ^ 06101718. नाया० 
१, १; 





(६३) 


[ पडिबद्ध 


पडिचोएत्तार. त्रि ० ( प्रतिचोदयित्‌ ) ५२४. 
परक. .^11 1118116 8101. डा ० ३, ३ ; 

पडिचर्िय. तरि० ( प्रातीच्क ) ५।०।। 
६&-२३] २२ त्र > मीनम्‌ गम्छन्‌। 
२२२ प।से तेन मनु*पतथ सस 
९।९।.।२ २. श्रपने दीक्ता गुर की श्र्ञा 
लेकर दूसरे गच्छ के श्राचायं के पाख उनकी 
श्ननुमति से शाख पठने वाला सुनि. ^+ 
344111४ ++ 10 & 065 0 16917 8८1110- 
८16४ ए ४116 61115385107 0 
111६ 01112] 16861161 0 {16 
1166610४01# = 80100167 @0प्. 
नदी० ४ ; 

पडिणिश्चत्त पडिणिउत्त. त्रि° ( प्रतिनिवृत्त ) 
१। ४२4. पीठं लोटा इश्रा. 1६९४1 
९ ; {71116त्‌ ४९}. विवा० १, ‰; 

पडिशिविदट्. ननि ( प्रतिनिविष्ट ) ६५५५०. 
दिष्ट ; देष-युक्त, (21161075 ; &1016- 
{11. परह० १, १: 

पडिथद्ध. त्रि° ८ भरतिस्तन्ध ) (वत. गर्वित. 
पश्र ; [छत्‌ ; 4110716. 

 उत्त० १२, ९; 

पडिनिक्खंत. त्रि ८ प्रतिनिष्करान्त ) ५९५२ 
[४7 . बाहर निकला हूश्रा. (0100 
0118. नाया० १, १३; 

पडिपूथय. त्रि ८ भ्रतिपूजक ) ५८५५२ 
४२८२. प्रत्युपकार-कतां. (716 ५110 
61४88 170 16 ; 716 10 
160 168 शवा 00118101. उन्त० 
१७; ९ ; 

पडिवद्ध.. त्रि° (अतिवन्ध) (९) २७ ; >1(ते. 
स्नेह; प्रीति; राग. 106; ^+{601011. 
ठा० & ; 

पडिबद्ध. त्रि ° ( प्रतिबद्ध ) (१) २१4. रोका 
हृश्रा; संरूढ. 30106; 26960164. 
पर्हण० १, २; 
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पडिदुद्ध. पुं° ८ प्रतिबुद्ध ) २५४ २०५. "म. 
एक राजा का नाम. ^ 11201116 116 


1108. नाया० १, ८; 
पडिबुहरणया. खी° ८ प्रतिवु'हणा ) (४; 
पोधय्‌. उपचय; पुटि. प 001113111116716. 
सूय ० २, २, ८; 
पडिबोहि. भ्रि° ( प्रतिबोधिन्‌ ) {१५१५ २५६ 
२५२. प्रतिबोध प्राक्त करने वाला. (211 
४110 1६ 11507८६६. श्राया २, ३; 
१, ८; 
पडिभाग. पु० ( प्रतिभाग) सश; साग, 
श्मश; भाग. ^+ 1001107 ; 4 7217. 
भग० २९, ७; 
पडिभोह. त्रि० ८ प्रतिभोगित्‌ >) ५(२९५ग 
४२२. परिभिोग करने वाला. (0116 \+110 
€7110$६. श्राया० २, ३, १, ८; 
परिरू्-व. त्रि ( प्रतिरूप ) (१) जथ; 
७२. योग्य ; उचित. 11४; ५५ 01115. 
भग०१९; दस० ३, १; (र) पु° (५यन्‌] 
गभ ले विनय का एक भेद. ^ 1र71त्‌ 
2 011४6168. कव ° १; 
पडिरूवंसि त्रि ( प्रतिरूपिन्‌ ) २५९२ ; 
२६२. रमणीय ; सुन्दर. 13060प४प] ; 
7501116. श्राया० २, ४,२, १; 
पडिलेहि. त्रि° ८ प्रतिलेखिन्‌ >) [२ ४. 
निरीक्षक, 44171 0020102; 411 175- 
106८001. सृय० १, ३, ३, %; 
पडिवलजणया. सखी ° (प्रतिपादना) >{१५।६१. 
[& ४२५ त. प्रतिपादन. 1210४111. 
(२) २५५2, स्वीकार, ^ ८0601106. 
नदी० २३२; 
पडिवराण. त्रि° ( प्रतिपन्न ) (९) २((त ; 
२५(श्रय्‌ सवनी. श्रा्नित. 16506 
॥0 ; ^+ 00नावथा#. श्रोव० ठा० ७ ; 
(२१ श्य्‌ २५५२ भय कयते. जिने 
स्वीकार किया हो वह. (716 10 ४0- 
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060४6. डा० ४७, १; 

पडिविरहइ. खी ८ प्रतिविरति ) [५(त. 
निवृत्ति. -41288111111 {70111 प०षार. 
परह ० २, २; 

पडिसीसश्र, न° ( प्रतिशीष॑क ) “11441 
५।४. सिर के प्रतिप सिर; पिसाच 
श्रादि का बनाया इुश्रा सिर. ^ 211 
16121] 116€६त्‌. षर्ह० १, २; 

पडिवृहण. त्रि ( प्रतिबु'हण >) (१) १५५२. 
बदृने वाला. 110 1) 1116162/<6६. 
श्राया० १, २, ९, €; (२) न° 4६; 
६. वृद्धि; पुष्टि. 10111 ; [ण- 
01680; 126 ४010[1116116. श्राया ० १, 
19 

पडिसेवेत्तार. त्रि° ( प्रतिपेवितु ) [१५५ ४२७ 
१२ २५ ४२५२. प्रतिषिद्ध वस्तु की 
सेवा करने वाला. (2110 ++ 110 +५1४०७9 
£ [)101111#6त 1110. डा० ७ ; 

पडीणा. सखी° ८ प्रतीची ) ५५५ (६९. 
पश्चिम दिशा, 1110 ५६, उा० ६; 
सृुय० २, २; ष्ठ; 

पड्प्परण-क्न. त्रि ° ( प्रस्युत्पन्न ) (*) २५५६; 
व. प्राक्च ; लब्ध. 12106711 ; 
()0081116त्‌ ; 8९८पाल्त्‌. (२) §त्पन 
थय . उत्पन्न; जात. [200८९ब्‌; ख° 
४, २; 

पढम-सरय. प° ( प्रथम शरत्‌ ) म।गसरे 
भानो. मा्ग॑शीवं मास. 11110 12188 
81118118 11101611. भग० १९६ ; 

पणिच्रट्. त्रि° ( प्रणिता ) >२.. चोर. ^+ 
11. दस० ७, ३७; 

परणिद्ध. त्रि° ( प्रस्निगध ) (१२५ (२५०६५ ; 
५५ यीश्यु. विशेष स्निग्ध. ए८€ाफ 
011ङ ; 9शाफ उपालपाठपऽ. च्रणुजो 
२१९; 
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४८५. श्रभिलाष ; कामना. [2656116 ; 
॥+11111101. वजेजा परशिहाणवं' उत्त ० 
१६, १४; 

पणीय. तरि ( प्रणीत ) (९) नत; २६२. 
मनोज्ञ; सुन्दर. {36४11111}; (110:"7111- 
1708. भग० ९, ७; (२) स५५ ५५२ 
२२२७ ४२९ सम्यग्‌ ्राचरित. [210 ]001- 
$ 71 ९ध16त्‌; *# 611-07{01116त्‌., 
सुय० नि ११४; 

परोल्लण. न ० ( प्रणोदन ) ५२७. परण. 
[1110:1011 ; [11617टह्ि. दा० ८; 

पराणत्त. त्रि° ( प्रज्ञप्त) २२५९ . भ्र णीत; रचित. 
?{;*त6 ; ({0111])116व्‌ ; (0०६66, 
भग० ११, ११; श्रोव० 

पराणवेत्तार. त्रि ० ( प्रज्ञापयितु ) {१५।६० ; 
५३५७ ८२२. प्रतिपादक ; प्ररूपण करने 
वाला, (116 +#110 [10४6४ ; (3110 
\४110 €स]0191115. ठा० ७ ; 

पराणा. खी ० (अर्ता ) भवुप्यन धथ सवरथा 
(न य २५२४५. मनुष्य की दश 
श्रवस्थाश्रो मे पांचवीं श्रवत्था. {1})0 
{1 जा ला (तल ता प्ता 
10. तंदु० १६; 

पराणासग. त्रि° ( पञ्चाशक >) \५२।२ १५. 
७२. पचास वं की उन्र का, [1 
$ ७४1 ०14. तदु० १७; 

पराहवेण्‌. न° ( प्रस्नवनं ) २4 १. करण ; 
भरना, (17101117 ; 12170011 ; 
(00111. विवा० १, २; 

पतिरण-क्न. त्रि° ८ प्रतीणं ) ५२ ५९।२९. 
पार प्हुचा इुश्रा. (10566 ; प~ 
18560. परह ०२, १ ; 

पत्तच्छेज. न० ( पत्रचछेध >) असवः ५।म ; 
आतरथालुः ॐ, नक्ाशी का कम; 
खोदने का काम. ^ ८६ 2 08151 ; 
“0185106. श्राया० २, १२, १; 


पत्थुय. त्रि° ( प्रस्तुत ) ५।४५. प्रा; लब्ध. 
171061८; 00४1760. सूयण १,४, 
१, १७; 

पत्थोत्तार. त्रि ( प्रस्तोतु ) (९) २१८५ 
४२.५२; २२ © २२. प्रस्ताव करनेवाला, 
(2110 110 6175. (२) भवत्‌. 
प्रवतंक. ^11 01101210. परह ०१,२; 

पद्धद. खी ० ( पद्धति) {१ ; १ [यु. पंक्ति; 
श्रेणि. ^ 10४ ; ^^ 11716. ठा० २, ४; 

पघाविद्य. त्रि° ( प्रधावित) ६२५. दौड़ा 
हुश्रा. (011. पर्ह० १, ४); 

पप्फुसिय. न° ( प्रस्प्षट ) ©प५ २५९. उत्तम 
स्पशं. 110 ५९९७]]न1# +0पल)). 
रायण १८; 

पवाह. पु ° ( प्रबाध ) ६९८ 4.4. प्रकृष्ट 
पीडा. ^+ 00119 ; [५९७५1४५ एष 
4110 111511. विवा० २, & ; 

पभासा. सखी० ८ प्रभासा ) २(९२॥ ; ६।. 
ग्र्हिसा ; दया. ^+ [08171100 {न 
1116 {21111 07 11€ ; 0 ‰11111£ 
{616४ . परह ० २, १; 

पभासिय. चरि० ( प्रभाषित ) ्टवु. उक्त; 
कथित. {{01त ; ६814 ; > ४६९व. 
सूय० १, १, १, १६; 

पमदल. चरि ( प्रमलिन ) ५७ भद. श्रति 
मलिन. ४८७1४ 011४. नाया० १, १; 

पमजणिया-पमल्णो. सख्री° ( प्रमार्जनी ) 
२।५२९॥ ; ५. ऋाड्‌ ; भूमि साफ करने 
का उपकरण. ^ 01.001 ; ^ 06801. 
नाया० १, ७; 

पमार. पु° ( प्रमार ) (*) २य। ।२७. 
मरण का प्रारम्भ. 13611171 0 116 
0621. भग० १९ ; (२) भर,न॑राते 
२५१. बरी तरह मारना, 10 1111 
०४41४. ० ‰; १; 

पमिलाण. त्रि° ८ प्रम्लान ) ५५५१ >९५८५ 
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थय" ; ४२५]. श्रतिशय सुराया 
इश्रा. ४0४४ 7111011 1४1€पत्त्‌ ; 
8त्‌6्त्‌. ड० ३, १; 

पमोक्खण. न° ( प्रमोचन ) ५(२.५।. परि- 
स्याग, ^+ 0871व01@ ; (19111 
ए]. नाया० १; २; 

पथ, न० (पद) मे 3५५२ ०1. कूट ; 
जाल-विशेष. ‰\ 1:171त्‌ 0 11५६. सूय० 
१, १, २, ८; 

पयर. खी०° ८ प्रकृति ) स{५। २९५ संधि 
का श्रभाव. -\ 0671066 2 101४3. 
रणुजो० ११२; 

पयदंद्‌. पु° ( पतङ्कन्द्र ) ०८०५ २ ०५{१। 
टवान्‌ ४५. बानव्यन्तर जातीय देवों का 
इन्द्र, {116 101१ ध शश्र 011- 
{217 20व~.ढ 1० २, ३; 

पयंचु(न. पु० न° ( प्रपन्चुल ) >\।*५< नै 
५५५५. १८ भशर गन. मत्स्य बंधन 
विशेष ; मच्छ पकडने का एक प्रकारका 
जाल. 12 17011 €016 {01 ९2८11 
1112 {15}1. जिवा० १, ८; 

पयंड. त्रि० ( प्रकार्ड ) य्‌ ; (१७ ; 


७९४०. श्रद्युग्र ; उत्कट, 1161 ; 
1610610; (टापि. पर्ह० 
१ 9 चे - 


पय-खेम. न० ( पद-रेम ) ५८५।७. शिव ; 
कल्याण. \४ ०16 $ +» €11-एनाणद. 
'पयखेममप्पणो' देस ० ६, ४, ६; 

पयडिय, त्रि ( पतित ) ५४५. गिरा हुश्रा. 
11160. नाया० १, ठ; 

पयत्त. त्रि ( प्रदत्त) ६६4. दिया हइश्रा. 
(19@0. भग० (२) स भत्‌. श्रनुक्ञात; 
संमत. ^+ 1664 0" ९0156764 0; 
4 {01064 0. श्रणत्त० ३ ; 

पयर. पु'° न० ८ प्रतर ) ५४ >५५२५ २५. 
१९६. वृत्त पत्राकार श्राभूषया-विशेष ; एक 


( ६& >) 


[ परय 


प्रकार का गहना. + 11 ° 0122- 
1116110; नाया० १, १; 

पयर. न० ८ प्रतर) ॐ ५४५२4 (यत. 
५९(५॥ गयु ५९. गणित.विशेष ; 
श्रेणी से गुनी इद श्रेणी, ^+ }.17त ° 
2.111111616. श्रणुजो ० १७३ ; 

पया. खी° ब० (प्रजा) (-) ० 
२५.८५. जन्तु-समूह. ^ 00116610 
111061६. श्ररणु पयास' श्राया० सूय० 
१,९, २,६; (२) स १. सा. 
संतान वाली खी. .\ {(111:४10 11917 
८11117८1. "पयासु श्रमोह्ंसी' श्राया० 
सृय० १; १०, १५८; 

परंगामण. न° ( पयङ्गन ) २५/44 . चलाना; 
चक्रमण करना. {10 111]: {0 ])10- 
९०५ $ © >€ [ऋ 110प्ता1. मग ० 
१०, १९१; 

परक्रम. पु न° ( पराक्रम) (२) ५२२४२; 
५२ -५२।०८. पर -श्राक्रमण ; पर-पराजय. 
41101161"; तृण, दा० ४, १; (२) 
२५; >. गमन ; गति. 10100; 
(10170. सूय० २, १; 8; 

परगासय. त्रि ( प्रकाशक ) ४2 ४२२. 
मकाश करने वाला. (2110 \*110 111प्ा21- 
1268. तंदु० ७६ ; 

परभविश्च. त्रि° ( परमविक ) स'गाम्‌ ०८ 
सय स५१६ २८५१२. श्रागामी जन्म से 
संबन्ध रखने वाला. [20721710 {0 
06 {पि प16 01111. खण & ; 

परम्मुद. त्रि° ( पराङ्मुख ) (१५५. विसुखः 
मंह-फिरा. १९1४1) {116 {9५6 (पान्त 
9 फ्2४् {70111 ; 4५४९186 ४८०. नाया० 
१.२६ 

परय. न° ( परक >) २(१२२॥। ; २६४. 
द्माधिक्य; शरतिशय. 10688 ; 
4 011110.106. उक्त ° ३४, १४ ; 
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परा. खली ( परा) भ अञरनु धस. तुण- 
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0४१; दस ० «; १, ७२; 
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देव. 51\11 [121४8 <पव€० र 
131192४. सम० १५८४ ; 
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चिन्तन करने वाला. 0116 ४11४४ 11641- 
५४८९६ ; 00116 ++110 €07४ला]019,168. 
पहारेत्ता भवति' भग० <€, ६; 
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खा० <€, १; 

पाश्रोस. पुं° ( प्रदेव ) £. मत्सर ; प्रद्वेष. 
{1160 ; [द्वणाल्लपा ; 110. गम 
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सन्मान ; श्राद्र. 11010 ; 1\५६- 
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न्द्ध ; वधू-वर श्रादि युम्म. ^ [2217 ; ^ 
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९१; १३; 

पुव्व-दारिश्र. त्रि° (पूवै-दवारिक) ५ (६९२५ 
०५ ४२५।२। २९५५७ ५ द ( नक्षन्‌ ), 
पूवे दिशामे गमन करने मे कल्याणकारी 
( नत्र ). 30110191 10 &नग णद 
11 1116 6287. सम्म १२ ; 

पव्वपुद्टवया. खी० ( पूवप्रो्टपदा ) ॐ 
नक्षन्‌. नचत्र-विशेष, ^+ [91110] 
0071506118{107. सू° प० १०, ९; 

पुस्सदेवय न° ( पुष्यदरैवत ) >$ नतर 


धुहत्त | 





( ७४ ) 


[ कोड 


२।२. जैनेतर शास्न-विशेष. ^ ]¶ 011-421 | पोरिसीय, त्रि ° ८ पौरुषिक ) २२५ ५५५७, 


8011016. नंदी ° १५४ ; 
पुहत्त, न° ( पुथक्त्व ) ५६९५ ; ५६१५८ . 


बहुत्व. ^ 01081166 $ €) ; 
विण116ाठप66६.  भगण० १, २; 
डा० १ ० $ 


पू. सी° ( पति ) (९) २५५६५>\. पवित्रता. 
1100; 171110117055. तदु ° ३; 
(२) ४ अभस ५६. वृक्त-विशेष. 
एकार्थिक वुच्त की एक जाति. ^ 112 
166. पन्न० १ ; 

पदयालुग. न° ( पूत्यालुक ) ।९॥*\। ५। 

मेऽ अरा १५२१५६१. जल म होने वाली 

वनस्पति-विशेष. ^ 1111 2 »९९०- 
४४016 &10\#108 17) +» 2161. श्राया० 
२, १५ ८; 

पूथद्‌. पु ( पूपकिन्‌ ) ५५. हलवाद्र, ^ 
©011160101101. नंदी ० १६४ ; 

वेणी. खी ( प्रणी ) (२२८ मे मेर. 
हरिणी का एक भद्‌. ^ 1.14 ५ १८८१. 
पर्ह० १, ७; 

पेलव. त्रि” ( पेलव ) (९) ५८} . पतला ; 
ङ्श. 81611061 $ (1117 $ -{4€81). 
(२) २६२ ; ५ घ. सृच्म; लघु. }{1प६९; 
^ {0111160 ; 97111]. नाया० १, १; 

पोश्र. न° ( पोत ) ५२ ; ४५४. वच ; कपडा. 
^ ©8111161{॥ $ ¢ 61017. ग° 
३, १; 

पौडरी. सखी° (पौण्डी-पुर्डरीका) ०८४१ ६।५। 
भे ऽपरे ३य४ ५२ रटत रा म 
(६९५५२६५. जम्बु द्वीप के मेरु के उत्तर 
रुचक पर रहने कीली एक दिङ्कुमारीदेवी. ^ 
[01प्वेर्पा00 811 &००688 १७९1110९ 
011 {116 पठकरः 110 
81४४४९6 10 ४6 01 ग ४06 
वक्षा0पतश08"8 ध€प, उन ठ; 


पुरुष-प्रमाण; पुरुष-परिमित, {11611 88 & 
11111, “कु भी महंताहियपोरिसीया' सूय० 
९५.९६, ९,-९४; 

पोरुस, पु० ( पुरुष ) २५८५-१ २६ ३५. 
्रत्यन्त॒ वृद्ध॒ पुरुष, ^ +»02$ ०]त्‌ 
1111; 11 ४९९. सुय० १, ७, १०; 

पोसग. त्रि° ( पोषक ) (९) [४ ५२५. पुष्ट 
कारक. {01110 ; अिला111118 ; 
प 11019८. (२) पातन २२. 
पालन कतां, ^ 21210191 ; ^ ]10- 
16001. परह ० १, २; 

फल. न° ( फल ) २२५९२. श्रग्रभाग. 1110 
{10110. (कुताइफलेण' श्राया० १, ३, 
३, १०; 

फलमत. त्रि° ( फलवत्‌ ) ५८14।५} . फल 
वाला, 11] ; "61116. नाया० 
९ 5 9; 

फलासव. पु ° (फलासव >) म ५२५ मध. 
मद्य-विशेप ^ 1.111त्‌ ˆ ग +176. 
पन्न० १७ 

फलिदह. पु० ( स्फटिक ) २८1५९॥ ५९५ >॥ 
४ २५०४५ ५५. रत्नप्रभा पुथिवी का 
एक स्फरिकमय कार्ड, ^ 01६1२ 
16107 0{ {110 [६0910 ८8011९* 
० १०; 

फासामय, त्रि ° ( स्पशंमय >) २५९ ५२. स्पशं 
मय; स्पशे से निवत्त, 1101016. 
"फासामयाध्रो सोक्खाश्रो' डा० १०; 

कुर. पु० ( स्फुर ) ४ ५२५ शस, शख 
विशेष. ^ 1.11त्‌ ॐ 6200101. परह ° 
१, ३; 

फ्ल्लया, खी ( पुष्दा ) २४ ५४२ लत. 
वरूली-विशेष; शत पुष्पा ; सोया का गच्च. 
-& 111 ° €1661061. पन्न ०१; 

फोड, पु ° ( स्फोट ) ३।२४ ; ३१८६१. फोड़ ; 


फोस ] 


व्र ण-विगोष. ^ {ए्ा710प्र1. ढा १०} 

फोस. पु (पोस ) २६५; ५ प्श, 
श्रपान देशः; गुदा. 116 श्प, तदु ०२०; 

वंभ. पु"° (ज्रह्मन्‌ ) (१) २५\४।५॥ २(५५।५२ 
६५. श्रष्काय का श्रधिष्ठायक देव. {1110 
17681178 &०त ° ८2161. स 
€, १; (र) मेढ णत्‌ मुनिवु ताम. एक 
जेन मुनि का नाम. (1116 11:16 07 
व शा धा. कप्प० (उ) २।८य सवुध(न. 
सत्य अनुष्टान. {11५ ]61{01111:11८6. 
सूय० २, &, १; (४) [वि४६५ सु. 
निर्विकल्प सुख. 17 {लाापम॑1१० 
11:])]0116<. श्राया १, ३, १,२; 
-वय. न० (बत) ५६।य. ब्रह्मचयं. 
(५110८ ; (पच; ^ 0-01- 
1101106, नाय।(° १, १; 

वगी. सी (वकी) ५{०।६।.॥ ५।६।. बगुलीः; 





वगुले की माद्‌. ^ 11611-01;116. विवा० | 


१, ३; 


बत्थि-पुडग. पुं° न° (वस्ति-पुटक) ¬+} । 
६२० ७, पेट का भीतरी प्रदेश. (111 
11161101 ० & &{011186}1. निर० १, । 


१९; 
बद्धग. पुं° (बद्धक) ४ ५५२५ १६. तृण- 
वाद्य-विशेप, ^ 1:111त्‌ {11111101 
11161111611. रायण ४६; 
| @^ [2 
बलीवह्‌. पु° (बलीवर) 11६. बेल; वृषभ. 
411 ०९; ^+ पाच्लार. विवा० १, २ 


बहस्सद्‌. पुं° (वृहस्पति) (१) ५४ ५।6१७। । 
५. एक ब्राह्मण -पुरोहित पुत्र. ^ 011 0 , 


2 1{3721111277. (२) [१५।७ सननु ४ 
भ्ययन्‌. विपाक सुच्र का एक श्रध्ययन. 
4. ९1190४6 7 ४16 #10ए४ 
5011700प16. विवा० ९, १; 

बहिन्ता. श्र० ( बहिस्तात्‌ ) ५५९२. बाहर. 
(पफ ६.10. सूु° प० £; 


(७१) 
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[ बिलकोलीकारक 


वहुरय. न° (बहुरजस्‌) २५९५००4» ४।२द्‌ 
५६. खाद्य-विशष; चिडडा की तरह का एक 
प्रकार का ख्य. ^ 1.111त्‌ जा ९2१६४1६. 
श्राया० २, १११,३; 

बहुल. प° ( बहुल >) सा याथः १५(ग(॥ 
[५५ मे आयन्‌ न्न भुनी. श्राचायं 
महागिरि के शिष्य; एक पराचीन जेन मुनि. 
^. ष] < 6 1५९6])४0१ 
017"11740111; ^+ कलाल वणा 
पा, नदी ४६; 

वाल. न०(बाल्य) ५.५१; ५।८११५्य्‌ , बालत्व; 
बालपन; मूखेता, 170011411110४; 112- 
{110४} (11141100त्‌; 10781166. 
उत्त० ७, ३७; पुं ( बाल ) २५२९. 
श्रसंयत; संयम -रहित. ^+ 11011->01{- 
८011{101161. खा० ७, ३; 

वालवियण. पुं° खी° (बालन्यजन) >॥*२. 
चामर. ^ 1#-011961. नाया० १,३; 

वाहा. सरी (बाधा) (1. पीड; परस्पर 
संश्लेष से होने वाली पीडा. 12:11; 
4116111011, भग० १४, म; 

विजडि. पुं* ( द्विजिन्‌ ) २५४ १८।५८. एक 
महाग्रह; ज्योतिष्क देव-दिशेप. ^ 16: 
011:16011:1011. सू० प० २०; 

विध्वोश्च. पुं (बिव्ोक) ।५{५५।२. काम- 
विकार, 12241012. ्रणुजो० १३६; 

विव्वोदश्म, न० (बिन्बोकित) २) ०२ 
य५०।्‌। सऽ मिध्खी कीश्रुगार चेष्टाका 
एक भेद. ^ 1.11 1 1 81101075 
2087116 0 ‰ + 01182. परह ० २, ४; 

बिलकोलीकारक. त्रि (निलकोलीकारक) 
५०बन्‌ न्पूयुग्ध्‌ ५२५५२८२ (१२१२ वयन 
माल २. दूसरे को व्यामुग्ध करने के लिये 
विस्वर वचन बोलने वाला, ^ 5[068]:61 
2 115601४ भ 0108 0 117110४ प- 
९९ 0४11616. षरख्ह० १, ३, 


बज्ञस |] 





(७द) 


[ भर 


बिस्लल. प° (विल्वल) (१) > २५।य' एश. | बोलग. पु न° ( बोड ) (२) ५ ते 


द्मनायं देश विशेष. ^11 ^11281$811 
0०7701४. (२) पे धेयम्‌ २९२। 
म्व॑ष्य्‌ ग्वत, उस देश में रहने वाली 
मनुष्य-जाति, ^+ 11111181 12९6 १७५७८]. 
11110 17 {1180 €0पा0४1क. पण्ह ० १,१; 

वीमच्छु, पं (बीमत्स) २।[९८५ (२६ ॐ 
२९५. साहिस्य प्रसिद्ध एक र्त. 1116 त1*- 
०3108 61111167, 006 {116 
11110 [दः,५ 111 [0607 श्रशुजो° 
१२५; 

वुद्ध. पं (द्ध) २।।यय . श्राचायं. ^ ]210- 
01001. उत्त° १, ७; --युत्त. पुं° (पुत्र) 
स्मात्याथ | (२५५, श्राचा्य-शिष्य. ^ 
प])11 9 » [1५८५[)001. उत्तर १, ७; 

चुद्धंत, पुं° न° (बुध्नान्त) "य ^ ९ ग. श्रधो 
भागः; नीचे का हिस्सा. 1110 10\61 
1४. स० प०्२०; 

चद्धमाणि. च्रि° ( बुद्धमानिन्‌ ) >3\11> ५{९त 

` २. निज को परिडत मानने वाला. 
[21610 0716861 0 06 16010 
९९. सूय ० १, ११, २५; 

वुद्धि. खी° ( बुद्धि ) {< स; ६. ब्रहिसा; 
दया. १ 01-11111002 ; 1610. परह ० 
२) ९; 

चुय. त्रि° ( ब्रुव ) ५५२. बोलने वाला. ^ 
६068161. सूय० १, ७; १० ; 

वेमेल. पु ° ( बेभेल ) (२५५८1. “यदु 
म्भे४ रथान्‌, विन्ध्याचल के नीचे का एक 
संनिवेश. ^ 5{{पश्ाजाा ० 06 
{00 9 #06 #10त12$०९}91२ 
11101170 ६917. भग० ३, २; 

अहिम. त्रि° ( दैधिक ) म्‌ ४५ ५२५। ये।यय्‌, 
दो टुकड़े करने योग्य ; खर्डनीय. ५४ 01- 
४0 ६0 06 त1*106त 1060 {0 
{16068. दस्र ७, ३२ ; 


। 


मजन ; इबना. 0 १1000; 0 
5770], (२) ५५; २ ४५यु. कषण ; 
खींचाव. ^ {{5,6४100. विवा० १, & ; 

भंगा. खी° ८ मङ्गा ) म ५।२ तरपि. 
चनस्पति-विशेष. ^. 1९111 ° १९९९. 
१६०16. गन ८, २; 

मंडग. न° ( भार्डक ) २1७ ; २था. गृह ; 
स्थान. ^ 11076 ; ^+ 1189018610171. 
जीवा० ३: 

भंडिश्चा. ख्ी° ( भारि्डिका ) २“. स्थाली ; 
लिया. ^+ ]1:,1{20 21:४6. बा ठः; 

भंत, धरि° ( जगवत्‌ ) ९५ ; श्य्‌ शली. 
भगवान्‌ ; रेश्वर्यशाली, (+10110प< ; 
[1151110 छिप]016116; 12191116; 
9116501८. ठा ३, १; 

भडग. पु° ( भटक ) (*) ॐ य ६९. 
श्रनायं देश-विशेष. ^1 ^, 8 
८०पााप्क, (र) त दृशम्‌ रट 
*मे> र्गत. उस देश मे, रहने वाली एक 
म्लेच्छं जाति. 411 ^ 1121711 {1118 
1€1व्‌1द् 11 118४ ९0 फ, परह ० 
१; १; 

भटा. खी० ( भदा ) २[९८.२॥ ; ६. श्रहिसा; 
दया. 1 011-1111108 ; 6169. परह ० 
२, १; 

भयंकर, त्रि ° ( भयंकर ) (२१५ ; (८.२. 
प्राणिवध ; हिरा. 1111102 ; नश 
108 0 116. पर्ह० १, १; 

भयंत. न्र० ( जयन्र ) स २६॥ ऽ२(२. 
भय से रक्ता करने वला. ^ 01060601 
11010 1681. सुय० १, १६, & ; 

भर. पु°( भर) (१) सुर; मतिम. 
म्रचुरता ; श्रतिशय. 41102106 ; 
लालण. (२) भरे अ२-०८४।१. कर 
राज्देय भाग की प्रचुरता; करं की गुरूता, 


मलन | ( ७७ ) [मंकाद्‌ 


~ 


(8४170688 0 ९५०९. "करेहिय पु'० ( भाषाचिचय >) (\) ९।।५ 
भरेहिय' विवा० १, १; >। निय, माषा का निशंय, 961116- 
मल्ल. पु'° ( भल्ल ) |. भालु ; री. ^ 116ा1# त 1176 181 प९९९. (२) ६४. 
10601. पण्ड ० १, ९; ।६ म्‌ "रमे २५. दृष्टिवाद्‌ ; बारहवा 
अव. त्रि ( भव ) (१) ९५. ५३ . होने सैन श्रंग-ग्रन्थ, 1116 ५५४०रधि 1 
वाला ; भावी. 1110 10 17) [पप ; ६८0५ ग वारा) ०९५11५५ 
प 1121 इ] ६९७ 118५6. अ १; 121119२४, स १०; 
(२) पु० ०८-५ ; 8१[प्‌. जन्म ; उत्पत्ति, | भासिरल. त्रि ( भाषावत्‌ ) ९५५१५५८} , 
1317४11 ; 7+0त्टणा)ः; (*10:101) . भाषा-युक्तं ; वाणी युक्त. 411 01:07 ; 
डा० ४, ३; (ॐ) २५५९६ २1. नरकादि ^ ध0पर८१. उत्त० २७१ ११; 
योनि ; जन्म स्शान. 1116 61161001 भिग. पु° (_ मृङ्ग ) ५५५५. कोयला. (021. 
(21156 © 11611 &#८. खा २9 ३: ४,२; नाया० १, १; 
अव्व, त्रि ( मन्य) (^) २६२ सुन्दरः भिक्णु. पु*° श्ली° ( भिक ) “4 स. 
1308111{प]; (ष्णात; {17.11त0106. बौद्ध-सन्यासी. -\ 13711011 11101115. 
(२) थतु ५१4. होना; वतमान. 'चउच्विहं भिक्खुसमयग्मि' सुय ° नि० ३.१; 
13७1700. नाया १; १६; 


_ पटिमा. खी ( प्रतिक्ता) २५६. 
आग. पु° ( भाग ) (१) भ, पूजा › भजन. [>(प. साधु का उद्देश; साधु के निमित्त. 
षान) ; ष्ठत. सुच १, 


[701 1116६. श्राया० २, १ १, ४); 
ल २२; (२) पवथ ; "वल, मि. त्रि° ( मस्य >) ।५ु ४२५॥ ।. भर 
अवकाश. [2९0 ; ५ ९८०11८0» ० शीय ; पोपणीय, \% 00111) 10 00 
प० १०, २; 


1011115110त्‌. पण्ह० ११ २; 
मायण. न० ( माजन ) २५४५२. श्राकान् ; भिज्ञ. न० (मेद्य) ५४ ५२५ ४२. कर 
गगन. "1110 शर्क. नगण २०१ ९; 


विशेष ; दण्ड-विशेष. ^ 1.11. 0 ४५ 
भार. पु*० ( मार ) ५२०५५ ; ५ + -,(६>। 


विवा० १, १; 
२२५९. परिग्रह ; धन धान्यादि का संग्रह, | भिज्जय. त्रि° ( श्रभिध्ित ) प'लम्‌। (भ५५; 
1{2044045107 ; = 1:01.111 11106} 


२.६२. लोभ का विषय; सुन्दर, -^ 11:6८ - 
0116" 10060107. परह ° १, € ; 116 ; (व्फपपपा. मग०दः २; 
भस्म, त्रि ( भारिक ) ९।२।५} . भारी ; भोश्ण. न० ( भोजन ) ७५।२. उपभोग. 
भार वाला; गुर. 1167४; १ 6101105. 17110609 3 वहु. सुच० ९. 
नाया० १, 8; १ ९७; 
भव. पु° ( माव ) २९५५. रास्ना. "(116 | भोगविस. पुः ° (भोगविष) २१५९] ४ ०५५. 
3011. भग० १७, ३; --पाण, पु° स्प की एक जाति. ^ 15171 9 +€८- 
{26116. पन्न ° १; 


( प्राण >) २॥५ (६ (१ २ त२ग्‌ 
२४. ज्ञान श्रादि श्रात्मा का च्रन्तरङ्ग गुण- भोमि; न= (८ भोगिन्‌ ) ९२२ ; ६९, शरीर ; 
देह, ^ 1000४, भग० २)  ; 


{1016486 6७४९, #16 17161121 
४1168 0 116 80 पा, पन्न ° ९; मंकाड, पु ° ( मङ्काति ) सभ्‌ म तद ५, 





ककय गागं 















मकार | ( ७८ ) [ मरणिचदया 





एक श्रन्तक्रद्‌ महि. ^ 8101 110 | मगर. पु" ° ( मकर ) २६. राहु. 11116 ]12- 


{166 11171161 {101 01107 धात्‌ 16{ ९11९6 [प्छ]. सू° प० २०; 
५६.४]1. श्र॑त० &, १; मगसिर, खी° न° ( मृगशिरस्‌ >) > |>. 


नक्तत्र-विशेष, ^ ])2.1{101112 00 - 
26119102) ; ¶ 21116 0{ {06 11 
[प्या णठ दनाा<150770 जा 
{11100 &{015. ठा० २, ३; 

मग्गत्थ. त्रि° (मागैस्थ) (९) म रद्द. 
मागं मे स्थित. फ? 07111, (२) 
२।८ १५ ५५२ 6२५५५] , सोलह से 
ज्यादः वचं की उन्न वाला. =1\॥८ा1 
$ ९1६ 010. सूुय० २, १, ६ ; 

मघ, पु० (मघ) भध. मेघ. ^+ ८०त्‌. 
भग० ३, २; पक्न० २; 

मच्छ. पु० न° ( मत्स्य ) ५(५६। २५२ 
५८] २४ व्‌न्‌२१(त, मत्स्य के श्राकार की 
एक वनस्पति, ^ 11110 र ‰0८०६६,016 
कण्पाह 676 [कना 0 ० 911; 
श्रया० २, १. १०, €-&; 

मजार, पु ° ( माजार ) ५४ ५५२०५ ५।यु. 
वायु-विशेष, ^ 11110 0 »#1110. भग० 
१९ ; 

मञ्जावीश्च. त्रि° ( मद्यपीत) शयु (६२ 
१] ६८५ १, जिसने मद्यपान किया हो 
वह, ^ त17111:1त्‌ ; [270]. विवा० 
१, ६; 

मडूय. पु° ( मडुक ) ४ ५२५ ५६. 
वाद्य-विशेष, ^ ]:111त्‌ ग 711९] 
1115110611{. राय० ४६; 

मणसीकय, त्रि ( मनसिकृत >) [२-तवेतु. 


मंक्रार, पु ( मकार) “५' २६।२. भमः 
श्रक्षर. 1{110 1+-01त. मः ढा० १०; 

मगल. न° ( मङ्गल ) ५२। त्‌. प्रशंसा वाक्य; 
खुशामद. 11061; 1 2156 01:16. 
सूय ० १; ७५ २९; 

मंगलिश्च. त्रि ८ माङ्गलिक ) ५२ २। ५।३५ 
४/२. प्रशंसा वाक्य बोलने वाला. ^. 
11111516]; ^ ©0110 100 पा ५०. 
“मुहमंगलिप्‌' सूय ० १, ७, २९ ; ॥ 

मंडलयंत. त्रि° ( मरण्डलवत्‌ >) ९1५ ५।२- 
५५ ४२.५२. मंडल म परिभ्रमण करने 
वाला. ^ \\?,110 ८16 [1 ॐ €1116. 
स्‌° प० १, ७; 

मंडावशा. न° (मण्डन) स>44' ते; [१९(\ 
२५. सजाना ; विभूषित कराना. 110 
५८९०५१० $ 110 ६त्‌०ा1, -- घाद. 
खी ( धात्री) स०५२ ८२।२ ६२], 
सजाने वाली दासी, ^ 11214 -407 ४2.110. 
श्राया० २, १९८, ११; 

मंद. पु° (मन्द ) २. रोग-ग्रस्त; रोगी. 
^ [21611 उत्त ० ए) ७ ; 

मंदिञ्म. चि० (मन्दिक) > ६1/1८. मन्दता 
वाला ; मन्द. 13] } 1४; [1186८- 
1९५. श्रालेय मंदिए मूढे" उत्त० ८, ‰ ; 

मंदुय. पु० ( मन्दुक ) >£ ४५२ ०८५. 
०८. जल-जन्तु-विशेष. ^ 11116 ग 
261 -11146८0. परह ० १, १; 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 


मंस. न° ( मांस ) ५1 गस. फल का गभ॑; चिन्तित. 161४8४6 ; 10प् 70४. 
फल का गुहा, 1116 1116110 ४ पन्न ० ३४७ ; 
{01४. श्या० २; १, १०, 8६; मगणालिया. खी° ( मुणालिका ) ५५ धनु 
मसी, खी° ( मांसी ) ४ उ४।२ब्‌ गध ५२ २५1. पद्म कन्दु का मूल, {116 {00 
गन्ध-द्रष्य विशेष; जटामांसी. ^ 1.10 01 1001 ° 8 10४प्ऽ. तंदु० २० ; 


{1821811 प्05{82106. परह ° २, «; । मणिचदया. ज्ञी° (मणिचयिता) >५४ 1२. 


मखिबद्‌ | 


(७६ ) 


[ महापालि 





नगरी विशेष. ^ 1121110 0 > ©}. 
विवा० २, ६; 

मणिवद्‌, खी ° ( मणिमति ›) > ^ २४ 
२२।, नगरी विशेष. ^ [0110] 
(1४, विवा० २, & ; 

मसोमय, त्रि° ( मनोमय ) (स. मान- 
सिक. 2611. पर्ह० १, ३ ; 

मरोरह. पु ( मनोरथ ) ५६५५ ५ 
[६५२. प्रत्न का तृतीय दिवस. "1116 
11111त्‌ तथ ४ ता)" 01{-1112110. 
सु° प० १०, १४; 

मखोहर, पु° (मनोहर) ५६० १०५ {६५५२५. 
पत्त का तृतीय दिवस. (1110 ४111त्‌ तष 
2 8 [प्रा {017-111611६. सू० प 
१०, १४; 

मत्त. न° ( मत्त ) ६३. मय; दारू, 11001; 
1116. ठा० ७; 

मत्थय. प° न° ( मस्तक ) २७१ ; ५ ५०।२ 
न मध्य्‌ सग, गभं ; फल श्रादि का मध्य 
भाग. {1110 11167107 2 > [पा 
८९. ्ाया० २, १, ठ, ६; 

मन्ना. खी० ( मान्या ) २५।५।२. अभ्युपगम ; 
स्वीकार. ^ 00001160. उा० १ ; 

ममि. त्रि० ( मामक) ५३. मेरा; मदीय. 
11111. ममं वा ममि वाः सुय ० २,२,३; 

मय, न° ( मत ) +^ ; २॥. मनन ; ज्ञान, 
1/1661#211011 ; 14110,+16020. सूय 
२, १, ९८०) 

मय. पु° न° ( मदं ) ९५५ २५२५५ ५।५ 
गर्तः ५4 ५०य, हाथी के गण्डस्थल से 
भरता प्रवाही पदाथ. [110 11166 01 
16110 {119 €द्पतृ€ड {पठा ५16 
{61110168 ग 0 नल पा 
1111. नाया० १, १. 

मरदट्ु. पु'° न° (महाराष्ट ) (९) >।2। ६९. 
बड़ा देश, 11116 168४ (00४1४. 


| 





| 


| 


(२) पु° ९।२५९ ६९ [५२ ; ५२६. 
महाराष्ट्‌ देश का निवासी ; मरा. [11.- 
1010105 ० [शा 1251101 ; 
1116 12.111. पर्ह० १, १; 

मर्श्वसभ. पु ° ( मरुद्वृषभ ) ४६. इन्द्‌. 
1116 101त ५ 20व्‌>. षण्ड० १, ४; 

मर्य. धरि (मरन ) ५३ ६२२ §८५- ५२६. 
मर देश मे उत्पन्न 170तृप्८्ल्व्‌ त 
{01४01 पर्ह० १, 9 ; 

मल्ल. पु ( मल्ल ) (१) ५.4 २४, ३५ 
२९, भीत का श्रवष्टम्भन-स्तम्भ. ^\ 
1011181 9 8 ५1]. (२) ५२ 
२।।५।२ ९1 ५४. छप्पर का श्राधार भूत 
काष्ट. ^ ]211]:7 0 ४ 10. नगण 
८, & ; 

महती. सखी ° ( महती ) २। 114“ ब्‌. 
वीणा विशेपः; सो तांत वाली वीणा. \ 
1111 © 16. राय० ४७६; 

मदि. खी° ( महाद्ि ) (?) ५4 ।२८. 
बडी याचना. ^ 10:07 10111, 
(२) ५२५५५. परिग्रह. {20६40:551011. 
परह ० १, €; 

महाधखु. पु° ( महाधनुप्‌ ) ^८1६५"॥ २१४ 
(1. बलदेव का एक पुत्र. ^ 011 ५। 
3४1५160. निर० १, & ; 

महापडम. पु ° ( महापद्म ) ५९४ २,०५.५ 
४ पौन. राजा श्रेणिक का एक पौत्र, ८\ 
&1871054011 0 {16 1111 1110- 
11112. निर० १, १; 

महापडउमा. खी° ( महपद्मा ) [९४ ० 
न मेऽ ४ १६. शिक राजाकी एक पुत्र 
वधू. ^ त्121161-11 -] ४ 2 {16 
11118 81101111; 8. निर० १, १; 

महापालि. खी० ( महापालि ) (१) २५४. 
५८५. बड़ा पल्य. ^ 081{1(लाप' 
11169571 ग 11100, (२) २५०२५५५. 


महालय | 


(८० ) 


[ मिक्तदाम 





५२५१ अवस्थिति. सागरोपम-परिमित 
भव-स्थिति-च्रायु. 12156766 प#९ 
3208.10108108 = ( % 0910] 
10251110 ० 1106 >) "जा सा पालि- 
महापाली' उत्त० १८, २८; 

महालय. पु ° न° ( महालय ) (९) 8५५ 


च स्थान. उस्सर्वो का स्थान. 4. {64716 | 
(२) > २६. 


11:66. सम० ७२; 
बड़ा श्रलय. ^ 114 51181071, (3) 
त्रि० म।2 २11२५. वृहस्काय; बडा 
शरीर वाला, 1119 ०1५ ‡ (ा- 
1110. सुय० २, «€, & ; 

महाविगद. खी ° ( महाविकृति ) २{१ (५४२ 
०८४ तरत - भधर, ५।स्‌, मदय सन्‌ मा्मसु. 
द्रति विकार जनक ये वस्तु--मधु, मांस, 


मद्य श्रौर माखन. (11156 ग 6प्ाः- 


02101 »1४. 016, 166, 
1147071" पात्‌ पा, बा ४; १; 

मरासउशि. खी ° ( महाशकुनि ) £ (१६ 
६५२-२) . एक विद्याधर-घ्ली. ^ {6111210 
&61111-011116 1061110. पण्ड ० १; ४; 

मिच्छ. त्रि ( महेच्छा) ८५८।४६). 
महत्वाकाङ्ती. 12)9511707४ र 71116111. 
104. सूय्० २; २, ६१; 

महिरुपर. पु° (महेश्वर) ४ ४५-६; ९६ 
दव 6 पर [६९ म" ४.५. एक इन्द्‌; भूत 
वादि देवों कः उत्तर दिशा का ईन्द्र. 
पिणा06 त @) 11018. उ २,३,; 

महि. ज्ली° (महि) २४ ^£, नदि-विशेष. ^ 
1021216 ° > 11४61, खा० ‰, २; 

महुसिगी. ख्ी° ( मधुशरुङ्गी ) भेऽ अरनी 
१२५८१, बनस्पति-विशेष. ^+ 1.1 
$१6९6021016, पन्न ° १; 

मारव. पु° ( मानव ) भवार सगवानने। 
से गु. भगवान्‌ महावीर का एक गण. 
^ ए0त$ ग {0110९४8 ° 101व 


18.12 ४1. ठा० 8; 

माणवग. य० पु° (८ मानवक ) > [{(४; 
सस-ध स (त ४२२ निधि. एक. 
निधि; श्रस्र-शसों की पूर्तिं करने वाला निधि. 
^+ 081{1(प्ा शः ६४८९प्<प८, दा &; 

माणी. खी० (मानिका) २५९ पथनु म$ 
२५. २५६ पलो का एक माप. ^ 11102,९- 
116 0 256 111111७६. श्रखुजो > 
१५८२; 

मारा. सख्री° (मारा) (९ ५५ २५।. प्रसि 
वध का स्थान; शूना. ^ ]1:९५  6४0७- 
(11101; ^ &1श्ाद्117€1-110 16. 
नया० १ । १६९; 

मास. पु० (माष) (९) सेठ सनाय तथ, 
श्रनायं देश-विशेष. 47 41181711 
(0पा711$. (र) प ६९५५ २६२) 
५८५ ०५(त्‌, देश-विशेष में रहने वाली 
मनुष्य-जाति, ^ ]1111811-1266 128101- 
1211116 111 011४ (छपर पण्हण 
१, १; 

मिश्चवाइ, त्रि° ( मितवादिन्‌ ) २५\८५। २६ 
पधययानि १(२२त मनन. श्राव्मा अ्रादि 
पदार्थो को परिमित मानने वाला. 4. 
01161 ° €०प] ९६९८. वा [11111४. 
खन ८; 

भि, त्रि° (गदु) 1२; २। ६२. मनोज्ञ; सुन्दर, 
ए6€४प({पा; 6150106. नदी ° २; 

मित्तकेसी खी ° (मित्रकेशी) २२४ ५५५ पर 
२६२ ० (६४४।२) 4, रुचक पव॑त 
पर रहने वाली एक दिद्धुमारी देवी. ^ 1211:- 
॥प्0211 &०१०6९88 16810 0४ 
४16 {८८} ०ए६% 1110प0 71, हन्तः; 

भित्तणंदि. पुं ( भित्रनन्दिन्‌ ) २४ २,०५५ 
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मिरिद | 


(८९) 


[ रयणी 





०८, एक कुलकर पुरूष का नाम. 1116 
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राहु. पु° ( राह >) ५५९ ६५.१२५. इष्ण 
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६81६. विवा० १, २; 
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1111108, पर्ह० १, ४; 

वं ती. ली ° (वांशी) ५२ ०५. बांस की जाली. 
4 1211066 0 10"100008.डा० २, १; 

वक्खाय. पुं° (-्याख्यात) ५।£. मोच; युक्ति. 
3४1४9100; 1२606701061071. श्राया ० 
१, ५८१ &, ८ १ 

वण्गु. त्रि० (वल्गु) (९) ६२. सुन्दर; 
शोभन. 36 प्रपि] ; प्%्74301716. 


( ८७ ) 


[ वरी 


सूय० १, ४७५२, 9४; 

वग्ध. त्रि° ( वैयाघ्र ) ०॥ध-यम्‌वु "नद. 
व्याघ्र-चमं का बना हुश्रा. 106 9 ४ 
{10€1*5 11106. ्राया० २, ८; १, ९; 

वच्छ, त्रि०्(वस्स) ५८२ ५ ।> | §त्५न॑ 
५२५. वत्स नाम के गोच्रमे उस्पन्न, 13011 
111 {116 ४8४६8 [971111ए, दार ७ ; 

वच्छ. त्रि° ( वासस्य ) ५८२५ गोनद. वस्स्य 
गोत्र का. 1६€]2778 ४० 16 # $ ४ 
11116206. नंदी ४; 

वज्ञ. पु° ( वज ) [८२५ ; ।युनध्‌. हिंसा ; 
प्राणवध. 1411112 ; अकपट€पपाह्‌. 
परण्ह० १; १; 

वज्ञ. पु ०(वच्न) (९) [५२ ; ५५५५. हिंसा; 
प्राण-वध. 1९111118; 81716110€1118. 
परह ० १, १; (२) ५५. पप. ^ 111. 
सूय० १, ७, २, १६; 

वड. न° ( वृत्त) ५ 1; ५५. वर्तन; प्रवृत्ति, 
1301ण्ष्छपा ; ('मातप्८. सूय० १, 
४, २, २; ॥ 

वडसा. स्ी° ( वतंसा ) (४२ "ॐ (४-- 
रे. स सम ल्वी. किंनर नामक 
किन्नरेन्द्र की एक श्रम्रमहिषी. ^ (©10\४11- 
५९ वल्ल) 1121006 14111118} 
1९111112161101.8. डा० ४, १; नाया० २; 

| वडेसिया. स्नी° (वतंसिका ) २५५१२. >।१४ 

४२५. श्रवतंस की तरह करना; मुकुट 
स्थानापन्न करना. 4 11$111& 118४ 
801४ 0: 88 ?71 011181116121. डा०३११; 
वणकम्मंत. न° ८ वनकर्मान्त ) ५१२१५६१. 


~~~ 


५२५. वनस्पति का कारखाना, ^ 
11187860 9 १९९९४००6. 
श्राया० २, २, २, १०; 

वशी. खी ( वनी ) ०५१ > प्रन, भीख 
से प्राप्त घन. ५6९1४10 ऽ6०प१९त्‌ ए ` 
06018. ० ‰, ३ ; 


वस ] (८५) [ वसू 


यस. न० (वातं) २२०. श्रारोग्य. | वलिमोडय, पु° ८ वलिमोटक ) ५५२५८१५ 








0621४11 50४८6. उत्त १८, ३८; 2 व' २४1२२ १९. वनस्पति मे म्रन्थि 
वत्ति. खी° ८ वत्ति ) (२. परवृत्ति. .^.0४1- का चक्राकार वेष्टन. }\{0011-1116 {0111 

४1४9, सूय० २, ४, २; 0 ९0५९610६ गा 1105 10 ४९६ 
चत्थु. न° (वास्तु ) १५।(६-(५।य-२५८, 12116. परञ्च० १; 


गृहादि-निमांण-शाद्. ^1.0111\607प16 ; | ववगय. त्रि ( व्यपगत ) भरेव. मुत. 
(116 8616066 ग पातत. नाया । [36४ ; 126८67५60त्‌. फर्ड० २, % ; 


१, १३; चवसिय ववरिसिय. त्रि° (८ व्यवसित ) (१) 
चद्धमाण. न° ( वधमान ) ४ ५५।२न्‌ ६. घ६।ग ५. उद्यत ; उद्यम-युक्त. {71- 
गृह-विशेध. ^ 11110 0 110६6. उत्त | = तप<"10 पऽ ; 111६60४. "प्यासुहे सुहं 
६, २४; ववसिश्रो" उत्त° २२, ३० ; (२) तु. 


वद्धीसक-ग. पु० न° ८ वद्धीसक ) 9 
५५४।२न तद्य. वाद्य-विशेष ; एक प्रकार का 
वाद्य. ^ ]1:111त्‌ ९1 711.16६] 11157" - 
11611. परह ० २; £; 

चप्प. पु० ( वप्र ) 9 ०८१. उन्नत- 

भू-भाग ; ऊची-जमीन. 1101४ @701111त. 


©+ 


द्राया० २, १, <, २; 


त्यक्त. ^ 1)2.1100116त्‌; (४४९ प) श्रोव° 
(ॐ) परागा. पराक्रमी. ५10० ; 
दक. सा०४, १; (८) नर नुवरसाय; 
४५. व्यवसायः; कम. 13115110. नाया० 
१, १; 

ववहरण. न° ( व्यवहरण ) ५५२. व्यवहार. 
[11161606 $ 1261111६. नाया० 


-~--~--~ ~~~ ---- ------~--~ 


चथरमंत. त्रि° ( बतवत्‌ ) ५4. बती. (116 १, ८, 
६४110 004617५6 % 0९५. श्राया० २, वत्वय. पु° ( वल्वज `) म्भ ५४।२व १. 
१, ६ १;  तुण-विशेष. .\ };111त ०{ ९९९६. परह ० 
चरसरकः. न° (वरसरक ) ४ ५५२ ५६५. २,३; 


खाद्य-विशष. ^ 1६171त्‌ ५ ९९४६71९. 
परह ० २, €; 

चराह. पु"° ( वराह ) २१(५.।५ ७५ 
थम्‌ (२५५. भगवान्‌ सुविधिनाथ का 
म्रथम शिष्य. [7}10 {1 एषा त 
1014 अ पणवा111190118. सम० १९२; 


वस. पु० न° ( वश ) “५1 ; स्‌।भथ्य्‌. बल ; 
सामथ्ये. {10110111 ; {0५*&7 ; 
20606. नाया ० १, १७ ; श्रोव° 

वसभकरण. न° ( वृषभकरण >) ५४ २५4 
०८य। ८५६ त्‌ माधवम्‌ सावे ; गम।८यु. 
वह स्यान जहां बेल बांधे जते हो. ^ 


वरि. पु० ( वरिष्ठ ) सरक्ते ७ 11121161. ्राया० २, १०, १४ ; 
०।२। २४५. भरतक्तेत्र का भावी बारहवां | वसु. न° ( वसु ) (९) सम्‌; यारि, 
चक्रवर्ती राजा. {1116 {व(प८ ४७61 संयम , चार्त्रि. 26100110]. सूय ० 
(11212४71. 1 र 13119.120145116 018. १, १३, १८; (र) सी . सुवणं ; सोना. 
सम ० १५४ ; (010. कप्प० €; 

वलय. न° ( वलय ›) २५२८५ १२ ; यु. | वसू. खी° ( वसू ) ४२ >$ ५९२९. 
भ्रत्य वचन; मुषा; कृ. ^ 116. दैशनेन्द्र की एक पटरानी. ^+ ८1016 


पराह ० १,२; तप्छा 9 -50180167त्‌18. दार म 


खद | 





नाया० २; 


वह. पु° ( व्यथ ) ५।३द ] ७२. लकुट 


श्रादि का प्रहार. ^ 110४ 0 > 12.111. 
सूय० १, ९, २, १४ ; उत्त० १, १६; 
वहणया. सखी° ( वहना ) [१1९. निर्वाह. 
2/1 211100718766 $ 01866712.106. 

नाया० १, २; 

श्र० (वा) (२) सवधारयु ; नित्य, 

छ्रवधारण ; निश्चय. 1265010{1071 $ 

00लाना17187जा. ख्य; (२) 6१. 

उपमा. ^. 1111110. सूय०१, ४, २, 

१९; वव० १; (3) \५५६५(त. पादपृति. 

11111178 0४ ® 11110. उत्त० रत, २६; 

वाद. त्रि° ( वादिन्‌ ) ६।२{५ ; ४२ ५५ 
२.२२ - दाशंनिक ; तीर्थिक ; इतर धमं 
का श्रनुयायी. ^ {01106५1 2 1011. 
व 81717 0८011116. खा० ४, ४; 

वाहश्च न° (-वाद्य) 474 १२॥५१न] ऽना. 
बाजा बजाने की कला, 411 81 
7112 011 {16 11715168] 171- 
<{111111617) सखम ० ८३; 

चाउव्माम. पु० ( वातोद्‌ राम ) २५५(२थत 
५१न्‌. श्रनवस्थित पवन. (10>{6त्‌क 
\+111त, पन्न० १; 

चाउलिश्य. त्रि° ( व्याकुलित >) &©। ५।५. 
विलोलित ; क्ोभ-प्रप्ष. ^ 21४:,{6त्‌. 
परह० १, ३; 

वाधुरिणय, त्रि° ( व्याधू्ीत ) २।५।५२८॥ 
भयल. दोलायमान ; डोलता, 1{110111- 
0117 $ श7र्टाताा, नाया० १, १; 

वाजि. पु"° ८ वाजिन्‌ ) २५५ ; ६।३।, श्रश्व ; 
घोड़ा, ^ 1101386, विवा० १, ७ ; 

वाणिजा, स्री° ( वाणिज्या ) ०५५२. व्यापार, 
35171688 ; [1806 $ (11106166. 
नया० १, १९८; 

वायखंध. पु ८ वातस्कन्ध >) ५५।त २०६ 


वा. 


( ८६) 


| वासवदच 


५।, घनवातं श्रादि वायु. ^. 11101 
816 11810 1110 €८, ढा २, ४; 
वायगवंश. पु"° ( वाचकवंश ) २5 ० भु[न 
५.९५, एक जेन मुनि वंश, ^+ १63५९76 
2116 ग व 11 6281115. नदरी ° «० ; 

वायरु, पु" ( वातस्ह ›) ५ ५५२) 
५२५१, वनस्पति-विशेष. ^ 1.11त्‌ 
ए ९6216, पन्न ० १; 

वायव, त्रि° ( वायव ) ५।य २।२५।५].. वायु 
रोग वाला; वात-रोगी, [18४1118 1]1प- 
11181510; 8१111 &0प.विवा० १,१; 

वायन्व, त्रि° ( वायव्य ) ५२०५ भथ] वु. 
वायव्य कोण का. [261{2111111 0 {716 
पि 0 656 व1166010ाा, श्रणुजो° 
२१९८; 

। वार, पु ° ( वार ) (१) ५ 2६. वु विशेष, 
^ र[7त्‌ ५160, (२) नन से 
५।२' ५५, फल-विशेष, ^ 1:11 जा 
पा, पन्न १७. 

वालवि, पु° ( भ्यालवित्‌ ) ६२, मदारी ; 
सापो को पकड्ने श्रादि का व्यवसाय करने 
वाला, ^ ]18216#; ^ 78] 
01081101; ^ €010} प}. परह ० १,२; 

। वालि, ु"° ( वालिन्‌ ) ५[१-२०५. कपि-राज, 

| ¢ 1171 ° 11011168. श्रण॒जो १४२; 

वास, पु० ( वास) [म ०८ $ 
०(त्‌. द्वीन्िय जन्तु की एक जाति, ^ 
17 ग 10६6९6४ 09108 ४0 
801156६, पन्न ० १ ; 

वासव, पु° ( वासव ) २५४ २।०८४ ५।२, एक 
राजकमार, ^ 1181116 0 2 01111066, 
विवा० १, १. 

वासवदत्त, पु ° ( वासखवदत्त ) (१०८५२ २ 
म्‌ सऽ २०, विजयपुर नगर का एक 
राजा, ^ 117 2 ४४] ्कशपा४ 
1४, विवा० २, ४; 


1 1 प पणीणरिणषीीपषिं 


वासिक-क्ष ] 


( ८७ ‰ 


[ विकोवगया 





वासिक-क, त्रि ( वार्षिक >) ५५1४2 ५२. 


विवा. १, «; 


व्षाकाल-भावी, (41091118 10 1877 | विद्यास. पुं° (विकाश) (१) ८५ ५गरेु 


68.507, सू०° प० १२; 

वाह. पुं° (वाह) ध3). अश्व; घोड़ो. ^ 101६0, 
सूयण० १, २,२३२.4; 

विश्च. त्रि° (विद्‌) (१) ०५५५२; (५६. 
16811166; ४९11-४ ९1३6त्‌. सूय ० 
१, १, ४,२; 

विश्य. पुं० (यय) (५५. विगम; विनाश. 
0630८४०; पातवा. ब० ५, ३; 

विश्य. खी ० (विगति) (१२. विगम; विनाश. 
[06116101 [्स्तााा. ० १; 

विश्यं गिश्च त्रि० (ब्यङ्कित) + {\.खरि्डित; चिन्न. 

13101010; 3९8४५९६6व.. पण्ड ०१, ३; 
विश्रड. त्रि° (व्यद) 6५०८५१५. लज्नित; 


लजा-युक्त. 31121114111; ^ 51181164. 


नाया० १, ठ; त्रि° (विकट) (१) 2 ; 
२८ . प्रकट; खुला. 10611; 17110; 
(1681. सूुय० १, २, २, २२; (२) ५८ 
ग्रभूत; प्रचुर. ^+ 01111081; -1€11- 
{1प; 1५; ५९७६1४९. सूय० २, २, १८; 
विश्रडढक. चन्रि० (विकपक) ५ >।२; 
२४१७ ४२८२. खीचने वाला, ^ 
02७५1. पण्ह० १, ४; 
विश्त्त. त्रि° (व्यक्त) (१) (२२५०; ०1, 
परिस्फुट. (00011; (11८४1. सूय० १, १, 
२, २९; (२) ९६. बृद्ध; परिणत-वयस्क, 
(010; ^+ 2९60. सम° ३९; 
विश्मल, चरि (विकल) ८1"; २५२५५ . हीन; 
श्रसंपणं, 1,201.18; प 11718; 
{110010101606. पण्ड ० १, ३; 
विश्चाररी. खी° (विजनयित्री) ५२५ ५२२. 
व्याने वाली; प्रसव करने वाली, ^+ {0111 
216 110 &1४९8 01110. नाया० १; २; 
विश्चार, पुं (विचार) (१) ५५४५२; ५९) 
०४८०२. चअरवकाश. 4810906; ४202110, 


{८ २९६३१, संह श्रादि की फाद-- 
खुलापन. 08110111 07 1110 
€10,“यूलं वियास मुहे" सूय १, ९, २, ३; 

विदकिरण, त्रि° (व्यतिकीर्ण) ०५।१९; ३५ 
२4, व्याप्त; फैला हुश्रा. 2101694. 
भग० १, १; 

विडउकंति, खी ° (ग्युत्कान्ति) ५६१. उत्पत्ति. 
[>ःत्तवप्ल४(ला. भगम १, ७; सखी 
(न्यवक्रान्ति) ५२७. मरण; मौत, 1९711, 
भगण १, ७; 

वि उमंत. त्रि ०८ विद्वस्‌ ›) (२६।.५. विद्धान्‌; विज्ञ. 
1,00006त्‌$ *# 11 -*१८1३०त्‌. "विउमं 
ना पय्िज संथवं' सूय० १, २, २, ११; 

विउसमण, त्रि° ((ज्युपशमन) (१५२४. 
विनाशक. 12)05{1110{1४6; [दि 0प्४* 
“सब्बरदुक्खपावाण विउसमण' परह ० २, १; 

विउस्सिथ.त्रि° (युचि) [१(५५ ६17 २. 
विविध तरह से न्माश्रित, ४11001४ 
10301] ४०. संसारं ते विउस्सिया 
सूय० १,९१, २, २३; 

विश्रोवाय, पुं° (न्यवपात) (६. भ्रंश; नाश. 
[26411610 ([सपा. सूय ० १, ३; 
२३, 9; 

विश्रोसिजा. ्र° (भ्युस्सृज्य) १५२८५५१ ५२1. 
परित्याग कर. [1:,९118 21081100116त्‌. 
श्राया० १,६; २; १; 

विश्रोसिय. त्रि ° (विकोशित) 12. कोश-रहितः; 
निरावरण; नंगा. }०1५्‌; रपत6. 
परह ० १; २; 

विकद्धिय. त्रि° (वित्त) २। . काटा हुच्रा. 
(४. तदु ७४; 

विकोवरया. खी ° (विकोपना) (२५।४. विपाक. 
'[1]16 7169]. शइंदिश्चस्थविकोवययाण्‌ 
खा० €; 


वकिोख | 


विक्स. न्नि° (विकोश) 5) २९५; "२५. 
कोश-रहित. }; 2166; }१ 6. तंहु ०२०; 
विक्वित्त. त्रि ( विङ्त्त ) [७.4 ; भचतु. 
दिन्न ; काटा हन्ना. (+४. पर्ह० १, ३ ; 
विक्खंभ. पु° ( विष्कम्भ ) ५२९ ५. 
५७५] वन्येन" २५२. हारक दोनों तफ 
के खम्भों के बीच का न्तर. 1}16 111. 
61१९] ९४५८ ४५0 1111815 
2 01001. दआा० ४, २६ 
विषंखय. त्रि° ( विक्त ) ०८५५५५५५} . चण- 
युक्त; कृत-बण. ५४ 0प्1त6त. भग° 
७, &; 
विक्खेव. पुः° ( विकेप ) २५४ ५५।२१। २७ 
२।२. शृङ्गार-विशेष ; श्रवज्ञा से किया हुच्रा 
मर्डन. ^ 1;11त ° त९८०१४१०. 
पर्ह० २, ४; 
विगत्त. त्रि° ८ विकृत्त ) ७६९. ; ५५4 . कारा 
हश्रा; लिन्न. (४. पर्ह० १; १; 
विगप्पिश्च. भनि ( किकर्पित ) (९) (२. 
२९ ; (रत. चिन्तित ; विचारित, 
("10पद्ठा1॥ ; 161४2४60. भ्रव ० १४९; 
(२) भव ; छदे. काटा हुश्रा; चिन्न. 
(1 ; 1216106. दक्ष ° =, ‰& ; 
विगिचणया-विगिचखा-विगिचणिच्या सख्ी° 
( निवेचना ) (९ ) {रर्‌ ; [१।६. 
निजया; विनाश. [265८0 
८211118६. सा० न; 
विचिन्तपकख. पु° ८ विचित्रपक्त ) यो (२[-६५ 
० तुन अ ०. चतुरिन्द्रिय जन्तु की 
एक जाति. ^ 111 0 10869 8 ४- 
10 {0१ 3861868. पन्न० १ ; 
विचिक्ता. सरी° ८ विचित्रा ) (१) \१६।४०। 
२६२ > ४ [६९ ४५२ ६. उध्व॑लोकरमं 
रहने वाली एक दि्षुमारी देवी. ^ 0): - 
7181 &०१०७8 1651010६ 1४ ५6 
प्0€४ 011. खब० ७; 





म ०० जानाना > 


(८८) 


विज्दणा. खी° 


[ विड 


विच्छ 'व^त्रि°(विच्छवि) ५२।५ २५।४(त १५५]. 
विरूप श्रकृति वाला ; कुडील. ^ ५.1 
भ 21त ; 2610106. परह० १, २; 

विजय. पु ( विजय ) (1) (४५. उत्क. 
{1030061४9%. नाया० १, १; श्रोव० 
राय० (२) सा श्रय रथान्‌. श्राश्रय स्थान. 
^ 51161061 ; ^ 1610056. दस्° &, 
६; (ॐ) ३४ पततु मेः सिमर. 
रुचक पर्वत का एक कूट. ^ 11111111 
2 {16 [एप८09्‰ः० 1001४811. 
खण ८3 


विजल. न° ( विजल ) \५।९( २(९ ।६५. 


जल-रहित पंक. + 7011055 111पत्‌. 
दस० <; १, ७; 

( बिहान ) (२८५५२. 
परित्याग. [रशाप्1012#1011 (179 
प्र] एलाप्पा८ा810ाा ठा० ३, ३; 


विजोयावदत्तार. त्रि° ( वियोजयितु ) २५९५१ 


४२५२. वियोजक ; अलग करने वाला. 
^ 01५1061. ठा० ४,३; 


विज्जुप्पह. पु ( विद्युखम ) (२) >: ५. 


देव-विशेष. ^^ ९०. जं० ४; (२) 
२१५४२ नायर्‌ सऊ सनस 
५५५. श्रनुवेललंधर नागराज का एक श्रावास 
पवेत. ^ १५०1112 110प्{श7 
411 ४61811त1191 ०८०18], उअआअ° 
४,२; (ॐ ते पवतना निवासी च 
उस पवत का निवासी देव. ^ 10810710 
९०१ ग ५11४ 10). ठा० ४,२; 
(४) ६१४३ क्षे ॐ ५६७. देवङ्कर्‌ 
वषं म स्थित एकः माद्रह. ^ 1680 
एक्ष6४ 1 26 ए९्छ्ाठ. 
डा० ० २; 


विड. पु°. ( विड ) २५५ ५५५२ब्‌ ६. लवण- 


विशेष ; एक तरह का नमक. ^ 11 
0 321१. दस &, १८); 


विडज्छमाण ] 


विडज्छमार. त्रि ( विदद्यमान ) ° २८१२. 
५५।२। २वतु॑ इय; स“ गतु . जो जलाया 
जाता हो वह ; जलता हुश्रा. 11४60; 
{९11त160. च्राया० १, &, ४, १; 

विड. त्रि° ( बीड-बीडित ) <[५.०८१. ललित; 


शरमिन्दा, ^\5112/11164 ; ॥५8<16त्‌. 
निर० १, १; 
विशिघाय. पु° ( विनिघात ) २२२; ७- 
५९ संसार; भव-अ्रमण. {110 
\+011त्‌; +$ 11061717 {1 ५116 
९011019 116. ० ‰, १; 
विरदावणक. न० ( विस्नापनक ) > 


२५६ ६।२ स२६४१ ५।९% ५२५१५. 
२।ल २4. मन्त्र श्रादि द्वारा संस्कृत 
जल से कराया जाता स्नान. 13:11 18 
\४,{01 @&11/1110त्‌ 0४ 2(8.1175. 
परह १, २; 

वित्त, त्रि ° ( चितुप्त ) {५१५ ५4 ५५९, 
विशेष तुप्त, 1५0०५५1१ 619 82४16, 
परह० १, २; 


( ८& ) 


_ __--~------~- ~~ ------~-~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 


वितत्था, खी° (वितष्तः) > ५५8. एक ` 


महानदी. ^ £1070 11४61. ०९, ३; 
विदंसण. न० ( विदशंन ) २५५५२ [२५ 
५२04 ५४९. श्रन्धकार स्थित वस्तु का 
प्रकाशन. [11 ्ा11118{17 6111 14 
191 17) प:"1116 35. पणह० १, १; 
विदारग-य त्रि° (विदारक ) (१६२२ ४२.५२. 
विदारण कर्ता, ^+ १०६४0९1; ^+11 
6९ {611111110.001. परह ० २, १; 
विदुगग. न° ( विदुगं ) २२६५५. समुदाय. ^\ 
९0116९10 } ^+ 11्161पत९. जग ० 
१, ८; 
विदुमंत. त्रि° (विद्वस्‌) (१६; ०५९५२. 
विद्वान; जानकार, 11621116; ५९11. 
९1860. सूय ० १, २, ३, १७; 
विदेश. त्रि° ( विदेह ) (२) मिथ; 


[द 
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[ विप्पश्रोश्-ग 





२।९. लेप-रहित. [{11411168.16त्‌; 17- 
81101716. (र) पु° ५५६५. श्नंग ; 
कामदेव. (171]1त ; (७० 9 [.0४५. 
(3) २५५५।स. गृहवास. 81.910 
६ 1101116. कप्प० ११० ; (४) [१५४ 
पवरत्नु मेञ (सिमर. निषध पर्व॑त 
का एक कूट. ^ 11111 9 {16 
पिलाक्वा19 7110. (प) वान 
+ ५५4 स (२५२. नीलवंत पर्वत 
का एक कूट. ^ ])07"] 0 16 11 
\01{2, 11107012. ० & } 

विदेदजच, पु० ( विदेहजाचं ) यनु 
५९५२. भगवान्‌ महावीर. 1.,01त्‌ 
18.11 118. कष्प० ११० ; 

विदेहि. पु ° (विदेहिन) (१५ शन २(५५(ते. 
विदेह देश का श्रधिपति. ^ 1161 
10611 (011. सूयण १; ३, 
ध, २३ 


। विद्धि, खी° ( वृद्धि ) (*) २५६. समृद्धि, 


(1107101, डान १०; (२) सभ्युध्य,. 
प्रभ्युद्य. 1105]611##. (उ) स पत्‌. 
संपत्ति. ५ 0:४1४]1 § [६!८1५५. (४) 
[६ स्‌।. श्रहिंखा. }र 011-1.111171द. परह ० 
२, १ ; (५) ०॥०८. कलान्तर ; सुद्‌. [7- 
1९10६ 011 1110116. 1९111. विवा ० १, १; 

विधूय. त्रि° ( विधूत ) २५ २५९. क्षुण्ण ; 
सम्यक्‌ स्पृष्ट. \\७11-४००८116य. श्राया० 
१,२.२२; १, ६३, १; 

विपरिकम्म. न° ( विपरिकर्मन्‌ ) २२२ 
स ५] -[१४।२।[६ (४१. शरीर की श्राकुज्चन 
प्रप्षारण श्रादि क्रिया, 1101071 ४. €. 
00110172९06111& भत्‌ € 0804171 
{116 ७०. श्राया० २, ८) १; 

विप्पश्रोश्म-ग. पु ८ विप्रयोग ) ०८६५५ ; 
[१५।. जदा; विरह; वियोग. 8610912 
101, उत्त० १३, ८; 


विष्पकड | 





विप्पकड. त्रि° ( चिप्रकट >) [१२५ २२ 3५12. 
विशेष रूप से प्रकट. {106581९ 
९16४. भग० ७, १०; 

-विप्पगन्मिय. त्रि ( विप्रगर्िभित ) २९५ 
५४-७&त. श्रत्यन्त धृष्ट. (1051118४ ; 
3पप000110. सूय० १, १, २, ९; 

विप्पशिट. ्रि° (विप्रकृष्ट) ५। . दीघं; लम्बा. 
1107६ ; [> तला१८. नाया० १; १९; 

विपद्चदइय, न० ८ विप्रत्ययिक ) ५॥२५। ०४५ 
२ "थु मेड सन्‌. बारहवें जेन श्रंग- 
ग्रन्थ का सृत्र-विशेष. {116 €) 
118 8८11006 ग = व 01510. 
सम० १२८; 

-विप्पज्हरणा-ना. खी ° (विग्रहाणि) (२८५५२. 
प्रकृष्ट व्याग; परित्याग, ^+ 01001111; 
(11510 प). उत्त० २६, ७३; श्रोव° 
पश्न० २६; 

चिप्पमाय. पु'° ( चिप्रमाद्‌ ) [१५ ५६. 
चिविध प्रमाद. ^ 16 2 1416 
11655. सूय० १, १४; १; 

विप्परियास. पु'° ( विपर्यास ) (२५. 
परिभ्रमण, ५१ 2/1101611118 ; [६011 - 
128. सूय० १,१२,१३; १,१३, १२; 

-विप्पलाश्न-व. पु° (विप्रलाप) (१५।५ ४२०; 
रोते. परिदेवन $ रोना ; क्रन्दन. 1.४ 
11618101. तंदु० ८७ ; 

-विप्फाडग. त्रि° (विपाटक) २(२.।२; (१६५२५. 
चचीरने वाला ; विदारक. ^+ {69161 $ ^ 
01४91061. पर्ड० १, ४; 

विबद्ध. 'त्रि° ( विब्रद्ध ) (१) (१२१ ५५६. 
विशे बद्ध. \४७]] ४1७. (२ ) माड 
५५५६. मोहित. 5८11860. सूय° 
१, ३ २, 8; 

-विभादम. त्रि° ( विभाज्य ) (२२५२ योज्य, 
विभाग योग्य, [)1४102016. खअ०३,२; 

विभासा, स्जी° (विभाषा) >$ १७1६. एक 


( ६० ) 


[ षिमोयग 


महानदी, ^+ &1691 11१61. ठढा० ९, ३; 

विभू. खी° ( विभूति ) (९५२. श्र्हिसा. 
पि 0ा-111110. परह ० २, १; 

विमल. पुं° (विमल) [६.स]; ६५. श्र्हिसा; 
द्या. }१011-1111100; (61९, परह ० 
२, १; 

विमलवर. पुं ( विमलवर ) २॥^->५।७ 
देवच ० घन मेय भुसद्ररी १५५. 
्ानत-प्राणत देवलोक के इन्द्र का एक 
पारियानिक विप्रान. ^ {1996111 
211-3111]) ° 116 [01त ° [6४ 
०:"116त ^ 11908-])19781. डा० १०; 

विमलवाह ण. पु० (षिमलवाहन) (१) ९२५ 
वषत्‌ सात प्रथम्‌ तीथ ५२, भारत-वषं के 
भावी प्रथम जिनदेव. 1116 <} {0५१९ 
व्‌ {1460 ग 1311910, 2.15}12. ठढा° 
६; (र) स स५।४५ सगवानवु त 
०४८-मनु` ५. भगवान संभवनाथ का पूर्वं 
जन्मीय नाम, प?110 2 [,0प्त्‌ 
81110112 कप 2611 171 {16 {0117161 
01506106. सम० १९५१; 

विमलोत्तर. पुं° (विमलोत्तर) २२५१ १५८. 
से लवा (गन, रेरवत वषं का एक 
भावी जिनदेव. ^ {1116 व 1118460 
9 411 202 18116718. सम० १५९४; 

विमुक्क. च्रि° (विमुक्त) स २९१; (:स ग. 
संग-रहितः; निःसंग. 0४ २,१४४५५त्‌ 
01 66४०६४९; [0106४ ४०. 
द्माया० २, १६, ८; 

विमुत्ति. स्ी° (विमुक्ति) (६.२५. श्र्हिसा,. 
पि 0-111170. पर्ह० २, १; 

विमुदिश्च. ्नि° ( विमुखित) ५२९५ ४२९. 
पराङ्मुख किया हुश्चा. 1806 ४९ 6156; 
1906 प10१०प1%016, फर्ह० १, ३; 

विमोयग. त्रि° ( विमोचक ) ७"।२; ६२ 
५२२. छोडने वाला; दूर करने वाला. ^. 


विमोयणा ] ( &१ ) [विसंघादय 





16110967. "नते दुक्खविमोयगा' सूच० १, | ५७ रथ. श्रच्छी तरह पूणं किया दुश्रा. 
१,३; ४५ 6]1-601111010४6त्‌. (२) मलत 





विमोयणा. द्धी ( विमोचना) ०9२. 
छुटकारा. 1\616240; 1.1061791077; 
4 00 1187106. सुय० १, १३, २१; 
विमोह. प° ( विमोह ) (१) [५२१५ ।९; 
०९२२ विशेष मोह; घव्राहट. {201016५ - 
1४; नृप््णा; (०0. 
सम्मत्त २२६; (२) २२ न ४ | विवर. न° ( विवर ) > ५१. एकान्त; विजन. 
५५यय्‌न. श्राचारांग सुत्र का एक श्रध्ययन. 901191$; 14016111168६. विवा० १,२; 
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विशेष. ^ 11211168 0 ४ @1{$, नाया० 
१, १६; 

वेदृश्म. त्रि° (वैदिक) (१) २६ ५५, वेदा- 
धरित; वेद्‌-संबन्धी, 1611128 0 
/६व४६. खा० ३, ३; 

वेजयंत, पु न° (वैजयन्त) (१) ०८५१६) ५, 
ल्‌ स॑मु, ५॥त४ म 5, ०६ संम, 
५५४४२५२ ६।५ सन्‌ भुषण समुत्‌ 
क्षय ६।२५ (५५1 ६५, जम्बुद्वीप, 
लवण समुद, धातकी खण्ड, कालोद्‌ 
समुद, पुष्करवर द्वीप श्रौर पुष्करोद समुद 
के दक्तिण द्वरोके श्रथिष्टता देव. 
[116 16&1त1711 &०त्‌ ज 116 
0१४1167 1007 ज वपत ४1४, 
[110४201 <€, [211५1६1 = 1<11्ात्‌, 
1९10२ ४५४ तञ त*119 811 
वा0त्‌१, डा ४, २;जीवा० ३,२; 
(र) त्रि० ५॥ ; ५५. प्रधान; श्रष्ट 
1५061110 ; 136२॥, सुय० १,६,२० ; 

वेहिम. पु० खी ( वेष्टिमि) > श्रवु 
(६. खाद्य विरोष, ^^ 1.11त 9 ©७६४- 
11७. पररह ० २, €; 

वेशय, न° ( वैनयिकं ) (२५ ; "म. 
विनय ; नम्रता. (1011104 ; 201116.- 
1658 ; [प्रा11116ए. ० €; २; 
द्स० &; १, १२; 

वेदिग. पु° (वैदिक) >४ ४०५ न५५-०(ति. 
एक इभ्य मनुष्य जाति. ^. 1:17)त 
1111911 18९6. ढा० & ; 

वेदिस. न° ८ वैदिश ) (१६९५ त॑रश्वु' भर. 
विदिशा तरफ का नगर. ^. 01४ 07 {16 
0001146 01166100. श्रजो० १४३; 

वेदेह. पु० वेदेह ) ॐ ४९ ५५ नगत. 


वेदेषि ] 


एक दम्य मनुष्य-जाति, ^ 1:14 
प्रा181 1४९९. डा० & ; 

येदेहि, पु° ( विदेहिन्‌ >) (१६९ प्न २०५. 
विदेह देश का राजा. ^ 1.11 ग #1- 
१९108 00पा1॥1ए. उत्त ० 8, ६२; 

वेयावच्च. वेघावडिय.न ° (वैयावृर्य -वेयावृतत्य) 
२५ ; २।५५॥. सेवा ; शुश्रुषा. 361\106. 
नाया० १, ९; 

वेरत्तिय. त्रि ८ वैरात्रिक ) २५ >०५॥ 
५५९२। समय. रात्रि के तुतीय प्रहर का 
समय. {116 ॥1111त 17119, ( ४ 
0110त्‌ 2 ("66 10प्ाऽ ) 2 » 
1110110. उत्त २६, २०; 

चेरुलिय. पु° न° ( वैड्यं ) (९) ३२४ ५५५ 
न ४ [२।,१२. रुचक पव॑तका एक शिखर. 
© 51111111 ा 16 [स्पलाश्2 
1110पफ्रह्णण प. दण ठ; (र) त्रि पेय 
२५५]. वैड्यं रस्न वाला. [18.४17 
3.9 010}21168. जीवा० ३, ४; राय० 

वेसमण. पुं* ( वैश्रमण ) भ २।०८४।२. 
एक राजकुमार, अ :"1110 ° 8 ]ा166. 
विवा० २, &; 

वेसमणदत्त. पुं° ( वैश्रमणदत्त ) >\ £ २।०य्‌. 
(५. एक राजा का नाम. ^ 1121116 0 
8 1.10. विवा० १, 8; 

वेसमणप्पभ. पुं° ( वैश्रमणग्रम ) ५५७५ 
७९५५ १५१त्‌व' "म. वैश्रमण के उत्पात 
पर्व॑त का नाम. ^ ]{168<16-110प्116- 
8111 07 ४ 21511181118118. खम १०; 

चेह. पु ° ( वेध › (१) (५५७. श्रयुवेध; श्रनु- 
गम; मिश्रण. 19४16. (र) =$ 
५४.२१ ०५२।२. द्यूत -विशेष; एक तरह का 
जुश्रा, ^ 1.11 9 इष्ण101176&, सूय 
१, &, १७; (३) भतत्‌ ६१. श्रनुशयः; 
श्रस्यन्त देष. {1४४९४ 1191106; [ए - 
16106 11601. पर्ह० १; ३; 


(&५. 


[ सर. 


वेहण. न° ( वेधन ) ४६ ०२५१. वेधन; छेद 
करना. ^ ८४ ° ९४. राय० १४६; 

वोगड. त्रि ° ( व्याकृत ) (१) तु. कहा 
इश्मा; प्रतिपादित. ६4; 1010; + 
01"716त्‌, सूय० २) ७, ३८; 

वोगसिश्च. चरि ( ब्युस्कपित ) ५५।२ ५५८५. 
निष्कासित; बाहर निकाला हुच्रा. 1219४91 
016. तंदु० २; 

वोसट, तरि” (व्युससुष्ट) (१) २।५२।९ [१ . 
परिष्कार रित; साफसूफ-व्जित. {17- 
01011; 12110. सूय०१९, १६, १; (२) 
४५योतसग्‌ भ (२५. कायोस्सगं मे स्थित. 
^ 0<0116त्‌ 100 01111166 1116त्‌1- 
1211011; दस ० «, १, 8१; 

स. त्रि° ( सत्‌ ) [१६५५।. विद्यमान. 110- 
6111, 14310011 ; 36111. सूय० १, 
१, १, १६; --ल्लग. पु° (लग) 
५२२ २५२७ $ ४५५ स ५५, प्रशस्त 
संवरण ; इन्द्रिय सयम. 201{-600#701. 
सुय ० २, २, ५७; -वाय. प° (वाद्‌) 
२५२२५५६. प्रशस्तवाद्‌. (61161013 
(11८51011, सुय २, ७, «वाया. 
खी ( वाच्‌ ) ५२५५९. प्रशस्त 
वाणी. {111111९1 866९}. सूय 
२, ७, 

स. न० (स्व) ध्‌; ५५. घन; ल्य. 
५५९2101 ; 1४1616६, श्राया० २, १, 
१,११; (र) ४५. कम॑.12५6त; 4611010. 
श्राया० २, १६, ६; 

सदकाल. पु ° ८ स्मृत्तिकाल ) (७६।। ५५ 
न ५२. भिक्ता मिलने का समय. "1110 
{1106 {0 06८1. दस ° «€; २, 8; 

सदम. तरि° (शततम) सभु. सोवा; १०० वां . 
तप0416त॥10. नाया० १, १६; 

सई. स्ी° ( शची ) ४-६।९॥ ; २४६0 २७ 
५९२।९॥. इन्द्राणी; शकरन्दर की प्क पटरानी. 





सउणि ] 


(६६ ) 


[संणि 





(76 610 76्व्‌ व प्लछयण ग 101 
0 &०त६. ० ठ ; नाया० २; 

खडणि. पु (८ शकुनि >) ६य।५॥॥। म।(, 
दुर्योधन का मामा 11116 11161718] पा 
९16 ग [218०8718 . नाया ० १,१६; 

संकट्िश्न. ननि० ( संकर्तित ) ॐत. काटा 
हुश्रा, (५. ठा० ४; ४; 

संकुड. त्रि (संकुट) २८४५; २५७. संकीर्ण; 
संकुचित. प :110\\. सू° प०१६; 

संकुखुमिश्य. त्रि° ( संकुसुमित ) २५२} २1 
५८५५. श्रच्छी तरह पुष्पित, ४८९]।- 
{€८0111४6व, राय० ३८; 

संकोड. पु ८ संकोट ) २४). सकोड़ना ; 
संकोच, ('011{1.01012. परह ० १, ३; 

संखेविय, त्रि° ८ संकतेपिक ) २६५ २५, 
संक्ेप-युक्त. ^ 1110464 ; -^4110161- 
2६९, - दसा. खी० ( दशा ) म 
०८ ५४५, जेन म्रन्थ-विशेष. ^ वणा 
९0111116, अ० १०; 

संग. पु० न° (सङ्ग) ५१५, बन्धन, (1110; 
13111112 ; 2130०8९. “मोगा इमे 
संगकरा हवति" उत्त० १३, २७ ; 

खंग, खी ° (संगति) (त; ९।।०य. नियति. 
एलो) [00६ ङ्‌ 3 14८१४. सुय 
१, १, २, २; 

संगह. पु° ( सप्रह ) (९) २५५२; ८८. 
स्वीकारः; ग्रहण, ^ ८06]2४871८6. दा०्८; 
(२) ०९५! २५५५ ऽस्वीते. कष्ट श्रादि में 
सहायता करना. 10 1161] 111 {10 प०16. 
डा० १०; (3) त्रि सअ ४२५२. सग्रह 
करने वाला. 716 110 6011८८४8. 
वव० ३ ; (४) ४ "1£।>. नत्र विशेष. 
^. 00115{61121011, कव्व ०° १ ; 

संगिरहणः न ° (सग्रह) २१ ६५. च्राश्रय- 
दान. &1४0& 01 60086, द° =; 


संगोप्क. संगोक. पु° ( संगोफ >) २४ ५६; 


५४० मघ ३५ २६. बन्ध-विशेष ; मकंट. 
बन्ध रूप गुस्फन. ^ 1111 47 601{06- 
1] {791126, उत्त० २२, ३९ ; 

संघंस. पु'° ( संघषं ) (१) ५२९५ ते. धिसाव ;, 
रगड़. 11001118. (२) २५।त्‌. श्राघात;. 
धक्षा, ^ 010५. नाया० १, १; 

संघड, त्रि° (८ संघट ) (५२२. निरन्तर. 
(10115211 ; (01117101. श्रया० 
१, ७, ४७, छे; 

संचुरिणश्च-संच॒न्निश्च. त्रि०( संचित ) यर 
२। ५२६. चूर चर किया हुश्रा, ("1 100 
{166608. नाया० १, १; 

संजत्तिश्र-ग. त्नि° ( सांयाचरिक ) ५९५९ थ 
भस दर ४२५२. जहाज से यात्रा करने 
वाला; समुद्र मागं का मुसाफिर, ^ {1.५ 
४१९11८1 $ 9 8111). नाया० १, ठ; 

संज॒ह. पु° न° ( संयूध ) अयना स्मन. 
ग्रन्थ-रचना. पुस्तक-निर्माण, (01112051 
101; ^+ 11४0४ ++ 011, श्रणजो० 
१४६; | 

संमारुराग. पु" ( संध्यानुराग ) २।०८॥ 
०६५ न्‌। २०. सांक के बादल का रंग. 
(01015 अ 116 6५०; 4 ५111811. 
पश्न० २; 

संश. त्रि ° (संज्ञ) ०५७९५५२. जानकार; ज्ञाता. 
^ 1:10 061; 14081116. श्या० १, 
८, ६, १०; 

संणाहिय. भ्नि° ( सांनािक >) यु तयार) 
सये स २।५५।२. युद्ध की तैयारी से 
संबन्ध रखने वाला. 11018108 ४0 "16 
01010912.0101 {0४ ४६४16, नाया० 
१; १६; 

संखि, त्रि° ( संिन्‌ ) (१) स>५२६२५ वादु 
सम्यग्‌ दशंन वाला; सम्यक्त्व. [25111 
(116 1111४ 61. भग० (२) न° 
सऽ गप; क १२४ जनना शन छ, 


संशिपडश्च ] 


( &७ ) 


[ संनिवेखशया 





गोत्र-विशेष; जो वसिष्ट गोश्र की शाखा दहै. 
^ 11116286 111९11 18 16 01281167 
ण {116 #ष्डा1518 07९, (उ) पु° 
सखी० ते गानम्‌[ तपन थय. उस गोत्र में 
उत्पन्न, 13011111 {1128 {0111119 . खा०७; 

संरिपडिश्म. ्रि° ( संनिपतित ) ५६५. गिरा 
हूश्रा. 11161. विव(० १, &€ ; 

संशिरुद्ध. त्रि° (संनिरद्र) २४; ०४/३4 
र्का हु; नियन्त्रित. 90][ ९, ्राया० 
२, १, ७,४७; 

संतच्ुश्म. त्रि ( संतक्तित ›) “9 ६वु. चला 
हुश्रा, 9९८००५५; 1५९16. पणर्ह ०१,१; 

संतारिम. त्रि° ( संतारिमि ) १२१। येय. 
तैरने योग्य. 8 # {111५116 . ्राया० २, २, 
१, १३; 

संति-कम्मंत. न° ८ शान्ति-कर्मान्ति ) ०८ 
श([-त-& भ्‌ ५२५।्‌। सवे ते २५1. जहां 
शान्ति कमं किया जताहो वह स्थान. 
श्राया० २, २, २, & ; 

संतुयष्ट. त्रि ° ( संत्वगवृत्त ) नन्णु ५५५ ३२- 
०यु' इय्‌ पे. जिसने पाश्च धघुमाया हो वह; 
जिसने करवट बदली हो वह, (2110 110 
198 ९117186त {116 51046. नाया ० १,१३ 

संथड संथडिय. त्रि° ( संस्तृत >) () ५ 
घनः; निबिड. 8011 ; (010९४ 
&0प0त. च्राया० २, १,३, १०; (२) 
त; न्न्य पयाति लिष्नन्‌ अयु इयते 
तुक्च ; जिसने पयां भोजन किया हो वह 
(10116166; 82141160. श्राया० २ 
४, २, ३ ; दस० ७, ३३ ; (3) >५[>त 
एकत्रित. (10116064 ; (61016 
द्राया० २, १, ६, १; 

संथारग-य. पु ° ( संस्तारक >) (१) >।२३। 
प्रपवरक ; कमरा, 4. 10011. श्राया० २, 
२,३, १; (२) ७५५१२. उपाश्रय; साधु 
का वास-स्थान. 4 व 2172, 1101188061$ 


वव० 9; 

संथुश्. त्रि° ( संस्तुत >) २५, संबद्ध; संगत. 
{710९१ ; 1२1. सूय० १, १२, २; 

संदिट्र. त्रि° ( संदिष्ट ) ४1५5! ५५६५. ट 
हुश्रा ; लका निकाला इश्रा. 9५1४०९6; 
6616. राय ० &७ ; 

संदी. पु"° ( संदीन ) (१) > €}. द्वीप 
विशेष. ^ 11/1116 र @1 1;}:४7त्‌. (२) 
1 २५५ ५ २९२ ६व्‌।. श्रल्पकालं 
तक रहने वाल दीपक, 4 ]2111]) 125 - 
118 {0४ ‰ + ॥1{1116. (उ) श्रुतेन. 
श्रुतस्तान. >८11]){ पापम्‌ 101९4080. 
(४) ६।७९(५, स्लोभ्य; त्षोभणीय, 
४ 01111 {0 00 :,।४४१६व्‌, आया० 
१, &, ३; ३; 

संधय. चरि ( संधक्र ) २५५।न ५२२. संधानं 
कर्ता. ^ ]011161 दस ० & , ४, & ; 

संनकछर, न° (संज्ताक्तर) २५५२ [६ सरे 
न २५॥५४(त.. श्रकार श्रादि श्रत्तरोकी श्राति, 
^ 7० ग श्र ५८. नंदी १८७; 

संनिलथण. न° (संनिलयन) २; (धार, 
श्रय; च्राधर्‌, ^ ऽप])]00"#; ~^ 

11011806 {1*00661011. 'सन्व- 

दुक्खसंनिलयणं' पण्ह ° १, ‰ 

संनिवादइ. त्रि ° (संनिवादिन्‌ ) २५०1 २५(९।२; 
५२०८५ ५६ ।२. संगत बोलने वाला; व्या- 
जबी कहने वाला. ^ ]10]201 &[06281;61 
भगण १, 

संनिवाइय. पु ° (सक्निपातिक) ८1; संयेग 
संनिपात; मेल; संयोग, ^ 11106111) 
रणजो० ११३; 

संनिवाडिय. त्रि° ८ सन्निपातित >) (९ ३२५ 
विध्वस्त किया हृश्रा, [च116त्‌; 126- 
&10$ 66. नाया० १, १६ 

संनिवेखरया. खी ० ८ संनिवेशना >) २२५।५ 
सस्थापन, 14312711811116 २९ ०, उत्त, १; 


संपगिद्ध | (€) [ संलोश्र 








संपगिद्ध. त्रि ° (संप्रगुदध) २५(१ २५२1. भ्रति | पका. सूय १, १०, ७; 
श्रासक्त, [2५४०1९01 ९४४४९11९ १०. | संभंति. खी ° ८ संभ्रान्त ) ©(२।४॥. संन्नमः 
परण्ह० १, ४; उत्सुकता. 12611103; 1211168111688. 

संपग्गद्ीश्च. त्रि° (संप्रगीतः) (५२५ (९५८ भग० १६, ९; 


२४१. खूख प्रकप॑से गृहीतः; विशेष च्रभिमान | संभंतिय. त्रि ° (सांभ्नान्तिक) २५५१] थु; 
युक्त, \ 11002110 $ #61$ 10पत्‌. ७०५१1 “नु. संञ्रम से बना हुभ्रा. 
द्स० &,५४,२; [[प्111641 10206. भग० १६, € ; 
संपणाइय संपादिय, त्रि ° ( सभ्रणादित ) | संभार. पु'° ( सम्भार ) म२।६। ; २५४ वञरे 
२1 -२ ६२ २५६ १५} . समीचीन शब्द्‌ म्‌। 14 म्‌ सावता +२।6।. मसाला; 
वाला. 1{{;"*1 00छप्६्{प] ५ 0१त्‌ः, शाक श्रादि मे ऊपर डाला जाता मसाला, 
जीवा० ३, ४; 8101605; .(01101111611#. नाया ° १,१६; 
संपद्ावण. न° (संमरदापन-संप्रदान) २४ ५।२४. | संभिरण-न्न, त्रि ( संभिन्न ) ५५४५ मे 
कारक-विशेष.'['116 02.16 ९2<९. ठाम ५८]. बिलकुल भिन्न -भेद्‌ वाला. {11- 
संपहिटु. त्रि° ( संपरहृष्ट ) ५१ ५५. हित एला वा४्तस्त्‌ + (ग्प्फालनङ़ 
भ्रमुदित, 12५1110५. उत्त ° १५, ३ ; ६01912४6. परह ० २, १; 
संपादम. त्रि° (संपातिम) ०८.१२; (१ ४२२, | संमद्‌. खी° (संमति) (१) २.८१. श्रनुमति. 


| 
| 





~~ क 


जाने वाला; गति-कतां. ^\ 200). श्राया ० ^ ©07501. सूय० १,८,१४; (र) पु° 
२, १, ३; €; २, ३. १, १४; ५।य४।य; ५. वायुकाय; पवन. (116 


+11त्‌. (ॐ) यु ५५५ साधिता ६५१. 
वायुकाय का श्रधिष्टाता देव. ^ ]165त्‌- 
111 &0८ ग 16 100. ठक० 4११; 

संमिस्स. त्रि ( संमिश्र) ७५३९ € 
५८] . उखदी इद छाल वाला. 2८11८10 - 
५८; 91{111110त्‌. अ्रया०२, १, ८, ६; 

संमुद, प° ( सन्युचि ) ९२५५ सवष 
भ्‌ ५५२ से ४५४२ ५३५. भारतवषं में 
भविष्यसे होने वाला एक ङुलकर पुरुष, 
1116 पि्प्© [९1218 1 13112194 
‰ 815119,, डा० १०, 

संमुर्दिय. त्रि° ( संमूर्च्छित ) ७९५. ५५. 
उत्पन्न, {006९6. सु° प० ३; 

संलीदढ, त्रि° (संलीढ) २६५५९! ५, संले- 
खना-युक्त. {112४106 856४. 
नंदी० २० ६$ 

संलोश्, त्रि° (संलोक) ०?" 6५२ ६(४ ५९ 
श १. जिख पर द्टि पड़सकती हौ. 


संपाय. पु° ( संपात ) (९) [२५८ ससत्य 
५१९५ ते. व्यथं का रूढ ; निरथ॑क श्रसत्य 
भाषण. 11611111 & 1६6}6&9 116. 
पण्ह ° १,९; (3) ५५64 २६ १. चलन 
हिलन, }1{0\1110 0 त 110. उत्त ० 
१८, २३; 

सपिद. रि" ( संपिष्ट ) *॥२६५.; ५२५ . पिसा 
हुश्रा. 0"11वत्त्‌; 16५९1४९५. सूय 
१, ४, २, ८, 

संपुच्छणी. खी° (संपुच्छनी) २५१२९. मकाद; 
संमाज्नी. ^+ 10100110 ; ^+ 1680110. 
राय० २१; 

सपुड. पु ०न० (संपुट) सनम्‌ ; स ५९. संचयः; 
समूह. ^ @0110011011 ; ^ 1111111 
पत सुय० १; ‰ १; २३; 

संपुडिश्च, त्रि° (संपुटित) ०म६वु, जड़ा दुध्रा. 
व 0116. नाया० १, १ 

संपृयण न° (संपूजन) २८५. पूजन; श्नभ्यर्चन 


_---~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ -------___________ ~~~ ~ 


स्वट ] (&& ) [ सत्तच्छय 





४४ 111९}1 0 06 8661. उत्त ० २४,१६; | 
संव. पु° (संवत) २५४ ५४।२। ५।य. वायु- | 
विशेष; तृणको उड़नेवाला वायु. 4 भ-171त्‌ | 
2 ‰ [0911८ ८19६8. पज्च ० १; 
संवरिश्य. त्रि° (संवृत) २।२।५ ५२५. श्रारा- 
धन; श्रासेवित, ४ 01:111}012५. पण्ड ° | 
२,१६ 





संविक्रिरण. त्रि° ( संविकीणं ) २५२] > 
०५५७ , श्रच्छी तरह व्याप्त. \*५]]- 
161४8९६4. पज्च ° २; 
संविचिरण-न्न. धरि ° (संविचीणं ) २५. ४२९. 
संविचरित ; श्रासेवित, 1110८, 
नाया० १, ५; 
संविभागि. त्रि° (संविभागिन्‌) ५]नग ध > 
९०८ ५२१२. दूसरे को देकर भोजन करने 
वाला. (11८; \\-110 {९165 {004 &{{01 
21४1116 ०४11५15. उत्त° ११, 8; द॒प० 
8, २, २३; | 
संवुडद. त्रि° ( संवृद्ध ) १५९. बढा इच्रा. | 
{26111811160. सुय० २, १, २६; 
संवेयण. त्रि° (संवेजन) य२।०५ ०८४. संवेग- 
जनक. (12111714 17) त1€ाला८6५ ४0 | 
1116 ५*+0१त्‌. शान ४, २; 
संवेयगा, त्रि° ( संवेदन ) ७।५ ०८४. बोध- ' 
जनक. [11<{11011४6. ढा० ४, २; 
संसया. खी ° (संसत्‌) {२५६ ; २९५. परिषद; 
सभा, ^ 11106111; 411 84561101. | 
उच्० १, 9७; | 
संसेय. पु" ° (संसेक) (२२५. सिचन. &]01111- , 
11178. ०३, ३; | 
संसेस. पु ° (सं ष) स ५;स योग. सम्बन्ध; 
संयोग. (10117166107; व ्र०९८10). 
| 
| 


च्राया० २, १३, १; 
संहय., त्रि ° ( संहत ) ५4. मिला हृश्रा. 
10616 ; 986८८16, षण्ड ० १,४; 
संकथ., न° (सकथ) तपसो मे$ §पभ्रयु. 





तापसो का एक उपकरण, 41 1111}16- 
1110116 21 2506116. निर० ३,१; 
सक्षप्पभ. पु ° (शक्रप्रभ) ९४। मॐ ७९५ 
५. शक्र का एक उत्पात-पर्वत, ^. 
1016प्दप16 1010 पवा णा ज 1018. 
सा० १०; 


सक्छय, न्नि° (८ सच्छरृत ) २>,(^. संमानित, 
{070 प16प; 165766५५ .पर्ह ० १,४ 


| सक्कृलि खी ° ( शष्कुलि >) 2 (५४. कणै- 


विवर; कान का चिद. ^ 1016 ण श्ना 
(०२1. नाया० १, ८; 

खगड. प° ( शकट ) ४ सथ ७न। भुन. 
एक साथ॑वाह-पुत्र. ॥ 8011 0 {116 
10प्वठा जा ४ द४र्णा. विवा० १,१; 

सज्जरादय. त्रि° ( स्वाध्यायिक >) ०म। ११ 
२६ २५४५५ यर शग मवे २।त।51 
६, ५५ २।[६. जिसमे पठन श्रादि स्वा- 
ध्याय हो सके एेपा शास्मोक्त देश, काल 
प्रादि. ^ ]1४८५, {1111 ०९. 76- 
<९11060 1 ६६८}६व्‌ 1४६ 10ु)भा 
101 <{पतङकाक, सा० १०; 

सङ्ढा, सखी° (श्रद्धा ) २५९; सलिल. 
श्रभिलाप; स्पृहा; वाका. 120६116; ^ 11- 
0101. विवा० १, १; 


। सणिप्यवाय. पु ° (शनैःप्रपात) ०२।५} ९२५ 


२५ पहमन्नि मस्थु. जीवों से भरी हुई 
पोद्‌ग्तिक वस्तु विशेष. ^^ 1103#81100 
0 11186181 11016165 {प]] जा 
60115. दा० २, ४; 

सतग्धी. खी ० (शतध्नी) ५४ ५५४२4 मस्म. 
अख्र-विशेष. ^ 1:11 ० 090, 
परह ० १, १; 

सतह्‌, खी० ( शतद्रु ) ४ ८५/१६. 4 
2162 11961. ० ६, ३; 

सत्तच्छुय, पु"° ८ सप्तच्छद ) ४ ५५२५ 
2६. वुक्त-विशेष; सतवन का पेड; सतना. 


सत्तदं | 


^+ 1110. 2 ६166. नाया० १, १६; 

स्ति. खी ° न०८( सप्तषष्टि) २।९२१. सडसठ. 
9150 86१४९. सु० प० १२; 

संदल. न° ( शाद्रल >) 44 ५।२५. हरित ; 
हरा घास, (1667) @ 1258. नाया० १,१; 

सदडल. पु° ( सद्धल >) >£ ५५४।२व्‌ ५२. 
एक प्रकार का हथियार ; कृन्त ; वदा. ^ 
112 ° ७ €20011. परह ० १, १; 

सद्धिश्च, त्रि° ( श्रद्धिक ) ६५५. श्रद्धा 
वाला. 1+:#1पा ; (ग1€1४19.1. 
परह ० १, २; 

सप्पि. त्रि (८ सर्पन्‌ ) ९५५५५ ल(४्दीनी 
२।९।५५ २॥ल।२ ॐ २3. रोगी- 
विशेष; हाथ मेँ लकड़ी के सहारे से चल 
सकने वाला रोगी-विशेष. ^\ 1110 0 
08616110. परह ० २; ९ ; 

सन्म. त्रि ( सभ्य ) [२९. सभोचित ; शिष्ट. 
(1४111४6 ; 1५67८४९. शश्रसम्भभा- 
सौ' दस० &, २, ८; 

सम. त्रि (सम) (१) तरस्य; मध्यस्थ; 
उ६।२) 1. तरस्थ ; मध्यस्थ ; उदासीन ; 
राग द्वेष से रहित. 2५४९] $ 10511 


1616४. सूय० ९; १३, & ; ठदाम्य ; | 


(२) २४५९. श्राकाश ; गगन. ^ 5] ४. 
भग० २०, २; 
वमचक्कवाल. न° ( समचक्रवाल ) ०५।४।२. 


( १०० ) 


[ समिश्च 


7050116. (२) स ६२ ११ (६ 
थु 1. सुन्द्र वेष श्रादि वाला. 13€४४१- 
{011 ११७५५९६. श्राया० १, ८, १; १; 

समणुसट. त्रि ( समनुशिष्ट ) २२५९२॥५ ; 
२९ त्‌. श्रनुज्ञात; श्रनुमत. 9871011071- 
0५; (01156160. अ्राया० २,११०.४; 

समदहिद्धात्तार. चि° ( समधिष्टातु >) २५६; 
२६५६१. श्रध्यक्त ; सुखी ; श्रधिपति. 
[116 7165146४ $ {116 168व€१. 
श्ाया० २, २,३२.२; २.७, १, २; 

समाश्रोग. पु ( समायोग ) (२५२५।. स्थि- 
रता. 8५४९16५६. तदु० १४ ; 

समाजुत्त. न° (समायुक्त) ०२५ १. संयोजनः; 
जोड़ना. व 0111111; (0166178. 
रायण ४०; 

समाधारणया. खी° ( समाधारणा ) २५ 
७॥व स्थापन, समान भाव से स्थापन. 
(61161811 $ {011060. उत्त° २६११ ; 

समाभरिश्च. त्रि° ( समाभरित ) २९२५ 
२(५५. श्राभरण-युक्त. (01112.111611{601. 
श्रणुजो० २५३ ; 

समाहड. त्रि° ( समाहत ) (११६ ; [> ५. 
विशुद्ध; निम॑ल. 12116 ; (1620. 
भ्राया० २, १,३, &; 

समाहिश्च. त्रि ०(समाहृत) २५९७ २५. गृहीत, 
(001 16८61१९6. अ्राया ० १,८, ८, २; 


वृत्त; गोलाकार, ^^ 01616; & 10111. समाहिश्. त्रिर्‌ ( समाख्यात ) स॑भ्य॑गू ।५।२ 


स्‌° पण्चे - 
समज्छासिय, त्रि ° ( समध्यासित >) (६४५. 


श्रधिष्टित. 1651046 ; ^+ "1021260. | समादहिय. त्रि° (८ समाहित ) (१) अन 


सूम पण १०, १; 

समणशसीह. पु° ( श्रमणरसिंह ) १ म(न. 
भ्रष्ट सुनि. {116 6566116४ 5810४. 
पर्ह० २, ८; 

समरगुश्न. त्रि ( समनोज्ञ ) (१) २६२; 
न&२. सुन्दर ; मनोहर, 309प्४11प]; 


५६९ . सम्यग्‌ कथित. \१ €11-3210. सूय ° 

१, &, २६ ;भ्राया० २, १६, ४; 
स ६२. शोभन ; सुन्दर. 1368 पप] $ 
{019&87४. २) सनालत्स. शअ्रबीभत्स. 
प्त75&प3४108. (3) (धप. निर्दोष, 
[71700661 ; 1४685 ; 16. 
सूय० १५३; १; ९०; 

समिद. त्रि° ( श्रमित ) ५५०. शरमं-युक्त 


समिश् ] 


( १०१ ) 


[ सम्मावाय 





80टप९व ; 116. भग० २, € ; 
समिश्च. श्रि०(समिक) स५;२ग ६१ २(९६त.समः; 
राग द्वेष रहित. 7166 {10170 2£{2©11- 
11616 811 1216. पण्ड ०२, &; 
समिश्च. न ०(साम्य) सत; २।०।[६। २७५. 
समता ; रागादि का श्रभाव ; समभावः. 
6 05611668 9 2{0261111671४ €1९. 
सृय० १; १६, «<; च्राया० १; ८; ८ १४; 
समिश्रा, खी ( समिता ) ५७7 ६।५. गेहूं 
का श्रागा, ५१11086 0}. नाया० १;८ 
समिजग, पु° ( समिन्जक ) ¬[.४२ ०८0" 
२४ "गति. च्रीच्िय जंतु की एक जाति. 
^ 1111 2 186९४ 11"9108 {11166 
961146६. उत्त० ३.६; १२३६; 
समभुक्करिस. पु"० ( सयुत्कपं ) मतिश्‌ 8९४५. 
श्रतिशय उत्कष. 1}; 0648180 {108- 
10611४४. उत्त० २३, ठत; 
समुचदुन्न. त्रि ( समुच्छिन्न ) ६1९ ५१५; 
५९. त्तीण ; विनष्ट. 1र011110त्‌ ; 126४. 
1096, डा० 9, १; 
समुद्धिश्च. चनि ( समुख्थित >) (१) ७५२५. 
उपस्थित. 2164611४; [71 10041101. 
(२) भप्त थय. प्राक्त. 210616त्‌. 
सृय० १, ३, २, & ; (४) 4५ २५. 
श्रनुष्टित ; विहित. {6110176 ; 
[५*ध८प४९य. सय० १, २, २३१; 
संम॒त्त. न° ( समुक्त ) (९) मेऽ >. गोत्र 
विशेष. ^. 11686. (२) पु ° ख्री० त 
गोन म 6८१. यत्‌. उस गोत्र मं उत्पन्न 
ए80 111 {1091 {91011$. दाम ७ ; 
समदादहिय. त्रि० ( समुदाहृत ) (१५६. 
४२५; ४३५. प्रतिपादित; कथित, 110४ - 
९१, उत० ३६, २१ 
स मद्‌, पु° (समुद्र ) २।[६२९य यु(\ (२५५ 
स$ ॐत समु[. शारिडल्य मुनि के शिष्य 
एक जैन मुनि. 12116 0 2 वृ ४ 





8011710, 
नदी० ४६ ~ ठ 

समददत्ता. खी ( समुदढदत्ता ) स॑भ६६प॑ म 
२४ ५।२नी साया. समुददत्त मच्छीमार की 
भायां, ^ 1/6 ग » 1{15161-11187 
18106 = 921011त्‌72त2{{2. विवा० 
१; ८; 

समुदेखण. न° ( समुदेशन >) सून थतु 
२४५५. सूत्रों के श्रथं का शच्रध्यापन. 
16911118 ग 5८] पाछ 106 - 
1110, नंदी० २०३; 

समुचचिट्. त्रि° ( समुपविष्ट ) सधु. बडा 
इ्मा. ०2४. राय० ७९; 

समुस्खय. पु ( समुच्छ्रय ) (१) न्याध. 
ऊंचाद ; उध्व॑ता. 11010117. सूय० २, ४, 
७; (२) §न्नति; §पमत्‌ा. उन्नति; 
उत्तमता. 1{705])611$. सूय० १,१९.७; 

समेर. त्रि ( समर्याद ) [६५ थु $. मर्यादा 
युक्त, 11111110. ठा० ३, २ ; 

सम्भ. त्रि० ( सम्यल्च्‌ ) (९) सत्य; स्यु. 
सत्य ; सच्चा. 116. सूय० १, ८; २३; 
सम्म० ८७; (२) २११५२] 4 (१३९६. 
्रविपरीत ; अविर. }¶0४॥ 10५6148 ; 
0४ त१९८७५. डा० १, ३-४; (३) 
९) ५ ; २६२. शोभन ; सन्दर. 139प- 
{1प] ; 1705016, (४ धिन 
५०५. संगत; उचित ; व्याजबी, 1210- 
0९४ ; जपाणणा6 ; हा, सूय० 
२, ७; २; 

सम्मावाय, पु° (सम्यग वाद्‌ ) (१) (१३९. 
५।६. श्रविरडवाद्‌. [{16011४12त1९. 
10८ १7860. (२) ६[४4६; 
५१२ २२, दष्टिवाद्‌ ; बारहवा जैन श्र॑ग 
मन्थ, [2)1.181119802; {1126 ४९11 
41182 9 वक्षा, ० १०; (३) 
२॥ (२४; स५५-(१२१, सामयिकः; संयम 


एप ०9 अ79पतााङ४, 


सम्नुह्‌ | 


( १०२) 


[सब्वश्रोभद्‌ 





विशेष. {1210४ ९07107९ 90870017 - 
111 1] अर्प] ४९४६. च्राव० १ ; 
सम्मद. खी° ( सन्मति ) (१) २२ भ(पे. 


सरि. त्रि० ( सदश ) २६२ ; स२५, सदश ;. 
सरीखा ; तुल्य. [116 ; ,4८४] ; 
92116. भग० नाया० १, १, श्र॑त० ‰; 


संगत मति. 11006 +1;070. (२) | सरित्तार. त्रि° ( स्मत्‌, ) २५२२ ४२.५२. 


२६२ थु सुन्द्र बुद्धि; विशद बुद्धि. 
16 1४00111. उत्त० रे, १७; 
सय. पु.° न° ( शत ) ५७. >&141 स ५. 


१।८ , बहुत ; भूरि ; श्रनल्प संख्या वाला, | 


निला$. नाया०१, १; 


सयय. पु"° ( शतक >) (१) १1 ५। २१स- | 


[९(॥ ५८1 तपन येतत सरतत 
ह+ ॐ [० ६4. वतमान श्रवसर्पिणी 
काल मे उत्पन्न एेरवत वधं के एक जिन-देव. 
९7.1110 2 % व112460 = &11- 
४२११ 1९६11619 17 {110 11104617 
4 ४52.1[)1111. सम ० १९३; 

सयालि. प° ( शतालि ) ९।२॥ ५५५ ९।५॥ 
९।२म्‌। (ज्कतटेतनो पून्ण्ल्मीय्‌ नम्‌. 
भारतवपं के भावी श्रटारहवें जिनदेव का 
पूवेजन्मीय नम. 51116 0{ {16 {पि- 
116 41111420 13117121 ४६1*510४ 
0 111; [16\10प्> 112. सम० १९४; 

सयावरी. खी० ( सदावरी ) > {-५ ०८९ 
२४ न्ति. तब्रीच्रिय जंतु की एक जाति 
-& 1९17110 136९0 11४17 {11166 
86171५05. उत्त ० ३६, १३६; 

सर, त्रि° ( सर ) ५ २.२. गमन-कता. 
4 20९1. दस० &, २; &; 

संरक्ख. पु° न० ( सद्रजस्‌ ) ५५८1 ; २०५५. 
धूल ; रज. 2750. दस ० «€, १; ७ ; 

सरय. पु ° न° ( सरक ) ४ ५५२] ६५३. 
मद्य-विशेष; गुड़ तथा धातकी का बना हुश्च 
दारू. ^ 11त 0 11०1. पण्ड ० 
94. 

सरस्सरै. खी° ( सरस्वती ) ४ २।०८१५८]. 











स्मरण-कतां. (116 110 10111175 + 
+ 10111111061. ख ° 8; 

सरीरणाम. पु० न० ( शरीरनामन्‌ >) म 
न ४ ५४६१. कमं-विशेपः; शरीर का 
कारणभूत कमे. ^ 10111001 1९81. 
118. सम० &७; 

ससीरस्धण्‌. न° (८ शरीरवन्धन ›) > 1} 
८ मन मॐ दत, क्म॑-विशेष. 4. 
08116 1९711110, सम० ६७; 

ससीरसंघायण. न° ( शरीरसंघातन ›) से 
(मन ५ धमना सञ ले६. नाम कमं 
काणक भद्‌, ^. ‰21104 रा दशो) 
1९211128. सम० &७; 

सलाग. न° ८ शालाक्य ) (यसा शास; 
२(युरवृध्नु' २४ २. चिकित्सा शाख ; 
श्रायुवेद्‌ का एक श्रं ग. ){0त्‌10४] 5५10 - 
८९. विवा० १, ७ ; 

सलोग, पु" ° (श्लोक) २५।।५॥; >५२२।. श्लाघा; 
प्रशंसा, -{1*7४1:60. सृथ० १, १३, १२; 

सल्ल. पु ° न° ( शल्य ) ४ ५५५२ सस, 
श्रख-विशेष ; तोमर ; सांग. ^ 1.16 ग 
\+62.70071. ल० ३, ३; 

सर्लग. त्रि° ( शल्यक >) २८५ ५५] ; अरो 
५अ२े शल्यश (ऽत. शल्य वाला ; शूल 
श्रादि शल्य से पीडित. ({111010ए. 
परह ०२, ‰ ; ( २) (प्रा ; ग्नयुपएु, 
परिज्ञान ; जानकारी, 1\7105 1666. 
सूय ० २, २, ‰७ ; 

सठ्व. त्रि° ( रव्य ) स७८य्‌ यो०य. श्रवण- 
योग्य. \¶ 01111 ४0 06 16४7. 
भगण १, १; 


एक राज-पली, ^. 06670. विवा० २, २; । सञ्वश्रोमह्‌, न० ( स्व॑तोभद्र ) ५ ययु अव. 


सव्वगा ] 


ॐ [१५।्‌, पांचवा म्रेषेयक विमान. "1116 
{11011 (18 $ ९6165181 ९2. 
डा १०, 

स्व्वगा. खी ( सर्वगा ) ऽपर ३२४ ५५८ 
७१५२ २६२} म: [६१४८२ ६, उत्तर 
रुचक पवंत पर रहने वाली एक दि्कुमारी 
देवी. ^ -[21दाप्पा0011 &०१त१०७७ 
0५11111 01 {76 १102116 
[साप 2 1100811, कान ठ; 





सव्वट्ु. पु० न० ( सर्वाथं ) (९) स्लस।र । 
वतो ञव २४ (१५. सहस्रार देवलोक । 


का एक विमान, ^ (९८1९५121 2601121. 


2/1 01 {116 8211:441.817 1168611. ' 


सम ०१०९; (२) पु० सन्‌ सथ. सवं श्रै, 


14१४61४ 111118. श्राया०१, ठ, ठ, २९५; | 


सव्वभावविड. पु° ( सर्वंभावविद्‌ ) २५२१] 
५।५२[ ९२५१ म्‌ अनर नारम्‌। (ज्मन्‌ 


भ 


६५. श्रागामीकाल मं भरतवषं मे होने वाले 


बारहवं जिनदेव. प:४1110 ५ {$ 


व 1118व60 < 31 तणापण्४ 2 
{110 {117116, सम० १५३; 

सव्वविग्गहिश्च. त्रि ( सवविग्रहिक >) २५५। 
^. सवै-संज्ञिप्त ; सबसे छोटा. £11101- 


1९51. भगण १३, ४; 


सव्वय. त्रि ( सर्व॑द्‌ >) २५ ६५२. सव देने | 


वाला, ^ 1| @1\61, पर्ह० २, १; 

सव्वाव. त्रि° ( सन्याप) ~५।५४ ; ०[पयुशन. 
व्यासि-युक्त ; व्यापक, 1261१६५९. 
भगण १, ६; 

ससि, पु" ० (शशिन्‌) ६[६।७ २५४ ५५१० २४ 
(२५५२. दक्षिण स्चक पव॑त का एक कूट. 
^ €111111111 © {116 इ0पत्रालधा 
हा८1४ 17)0पा0 क्वा. सल० य; 

सदह्ीर, नि° ८ स्वाधीन >) २५।४ीन्‌ ; २५५. 
स्वायत्त ; स्ववश. 1106106046108. 
दस ० =, &; 


( १०३) 


[ सात 


सहोढ, चरि° ( सष्टोढ ) २4 >।॥५१०५].. 
चोरी के माल से युक्त; स-मोष. 0718 
५1011 {6 50ला "006४ 
1114 [00886588101. नाया० १, २; 
। साद्‌. पु रखी ° (साति) (२) २(१५।२. श्रवि- 
| श्रम्भ; श्रविश्वास. म 0100710त्‌€166. 
(२) ससल पयन्‌; १. श्रसत्य-वचन ; 
भट. ^ 110. पर्ह० १, २; 
साद्‌. पु° ( स्वाति ) रतव म। ५।२ म 
[०८१॥ प. ०८९ "म. भारतवषं 
मे होने वाले एक जिनदेव का पव॑जन्मीय 
नाम. 81116 ° ‰ {पि्ा16 च 1112460 
2 31181 ए01*3112 1 11 {16- 
107; 116. सम० १५४; 
साद जोग. पु० ( सातियोग ) ५९०२ ४२. 
मोहनीय कर्म॑, 10111118 1९ 21109. 
सम० ७१; 
सापया, खी० ( सकेता ) म२।५य्‌/ "गर।. 
्रयोध्या नगरी. ^ ‰0त]119२ (1४४. 
नाया० १, ८; 
सागरदन्त पु° ( सागरदत्त ) > ०८५ भून्‌. 
एक जेन मुनि. प1110 णा » व्र 
7111. सम० १९३; 
साडणा, खी० ( शाटना ) ५ ५, अरीन्‌ 
५।५५। ` २।२७॥; [१.।शनः ५५२७, खण्ड र 
| होकर गिराने का कारणः; विनाश कारण. 
(97150 ° प्या. विवा० १, १; 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


सारण, त्रि० ( शण ) युव ५५८]. सनका 
बना हुश्ा; पाट का बना हुश्रा. [206 
11111), दस० «१, १८; 
। साशि. खी ( शि >) शयुवु “नतु उ१४.. 
शण का बना हुश्रा कपड़ा. ^ (10६1 
। 11126 21 12. दस० ‰, १, १८; 
सात. न° (सात) २५५. सुख. 18011688. 
डा० २, ४ ; --वेपशिज्ञ. न° (वेदनीय) 
सवः ५२ ञम्‌. सुख का कारण 


साधारणा | 


( १०४ ) 


[ सावरी 





भूत कमं. {1116 0875778 18118 ° | सायरी, ख्ी° (शायनी-स्वापनी) २८५५ ६९। 


1189. [010111668. खा० २, 9; 

खाधारणा. खी ° (संधारण) ५।२; ५।२य/. 
वासना; धारणा; स्मरण-शक्ति, 1\61116111- 
0671108 100 ©; 1606161१ ९168६. 
नंदी० १७६ ; 

साम. पुं (श्याम) (९) ४०८ भनि; 
९।५।य. एक जैन मुनि ; श्यामाय. ^ 
व 7 €8111 1181116 8117779 
0118198. नंदी० ४९; (र) न० मे$ 
४।२व ५।स; ०५-१य्‌. तृण-विशेष; गन्ध 


तृण. ^ 1.171त 2 & ६8. सूय ०२,२,११; 


सामरण. पु"° ( समान्य >) युपन्‌] ६१।न्‌] 
भेऽ ४. श्रणपन्नी देवों का एक इन्द्र ^. 
101त ग ^^ 71111 &0त5. स ०२,३; 

साभिधेय. न° ( सामिधेय ) २।(मघ\ ५।५५। 
न्‌। चम्‌७. काष्ठ-समूह. ^^ ९०110८0 
0 #00व्‌ऽ ( 59८110८7] 5४1८] 
{01 1116 &8०९७त्‌ 1716 ). श्रत ° ३,८; 

साभिलि, न° ( स्वामिलि ) (९) <स गोत 
0 मऽ ९. गोत्र-विशेच, जो वरस गोत्र 
की एक शाखा है. ^ 11106806 11161 
15 #116 0111611 2 {116 # ४१६; 010. 
(र) पु° खी° त गोम 8५] भयल. 
उस गोत्र मे उत्पन्न, [30111 111 {118४ 
{211111. ग० ७; 

सामुदाइय, त्रि° ( सामुदायिक >) सं२६५५.; 
समु६२ सय सण ध २,५.१२. समुदाय का; 
समुदाय से संबन्ध रखने वला, 76121118 
0 # 17071166. नाया० १; १६; 

सायं. श्र° (सायम्‌) सतय; २५२. सस्य; सच्चा, 
(106. ढा १०; 

सायग, त्रि° (स्वादक) २५।६ ८.२. स्वाद्‌ लेने 
वाला, (116 ए 110 8568. दस ०४, २६; 

साया. खी ० (शातना) ५31; ७६1. खण्डन; 
छेदन, (11118; 1616111. सम ०९८; 


६२।या मन हसमी--८० थ १०० वधन 
७५२५५] ६९. मनुष्यकी देश दशार्च्रो मे 
दसवी-६ ० से १०० वषं की उस्न काली दशा. 
(1116 67911 ° 16 {€ 5१865 गा 
1118711. तंदु० १६; 

सायासुकल. न° (सातसोख्यः) (१२ २{ १. 
अतिशय सुख.1+ 06६81४0 11810638. 
जीवा० ३; 

सार, पु° न° (सार) (१) -।२ यु. न्याय्य; 
न्याय-युक्त, 181; 1404 18016. सूय ० 
१,१,४,१०; (र) पु ° भऽ ५५२व ९&. 
बृत्त-विशेषप. ^\ 1:111त 2 {1५6. पन्न ०१; 

सारंग. न° (साराङ्ग) ५४ २५५५. प्रधान दलः; 
भ्रष्ट रवयव.1110 0681 11111} .पण्ह ०२,९; 

सारकिखश्म. च्रि० ( संरेक्तित ) ®त २।२६।५ 
५२ | २५।५य ' 1 ते.जिप्तका संरक्षण किया 
गया हो वह. ५४ [1४ 15 ])0५९४९व. 
पर्ह० २, ७; 

सारय, त्रि° (स्वारत) २५२. श्रा्चक्त; खुब 
लीन, ^ ४४१९116५ ४0०. श्राया ० १,४।,४,१; 

सारवंत, त्रि° (सारवत्‌) २५२५५ . सार-युक्त. 
10508711:91. ठा० ७; 

सारसी. खी० (सारसी) ५५०८ न >$ 
भ ^. षड़ूज ग्राम की एक मृद्धंना- ^11 
10072107 ° {116 715 11016 
111 11111516. ढा० ७; 

सालि, पु"° न° (शालि) >1८11४।२ ५ ५।२ 
न) वनस्पति; मेऽ ५।२व' ९६६. वलयाकाग 
वनस्पति-विशेष; वृ्त-विशेष, ^ 1:17 ग 
166, पन्न० १; 

सावदत्तार, त्रि° ( श्रावयित्‌ ) २ ९।५।१।२. 
सुनाने वाला. (18570 {0 11681. 
सृय० २, २, ७६ ; 

सावसी. ज्ी° (शावरी) २४ ५५५२ १६. 
विद्या-विशेष, 4. 111 2 8016066, 


सास | 


( १०५ ) 


[ सीस 





सूय ० २; २, २७; 

सास. पु° न° (शस्य-सस्य) ्े-०4 ५।-य.चेत्र- 
गत धान्य. (10111; (1211). परह ० १,४७; 

सासणा. ख्ै° ( शासना ) [२६.. शिक्त. 
(169८1210. परह ० २, १ ; 

सासि. त्रि (सिन्‌) ५।२ २।५।५}. श्वास 
रोग वाला. 3161111 {071 2<0]1- 
81118. तदु° ८० $ 

सादस्सिय. त्रि° (साहसिक) ५०५२ ५[२५५७। 
५,0..हजार का परिमाण वाला.(!011६157- 
1118 9 > {110 परत्नात्‌. नाया० १,१; 

साहा, खी ° (शछाघा) ५९ २।. प्रशसा, 12116. 
सम० ८१; 

साहरण. न° ( संधारण ) २।२। :।प१ ५२५ 
४२५ ते; ०४।५ ते. ठीक तरहसे धारण करना; 
रिकाना. \४ ५11 -110141710. श्या० १, 
८, ८, १९८; 

सादारण. न° (स्वाधारण) २५५ ४२५ ते; 8१५ 
५२ अरनी. सहारा करना; उपकार करना, 
५०६; उप)". सम ० «१; 

सादहिकरणि. तरि° (साधिकरणिन्‌) २५{५४२५्‌ 
५।५]; २२२ [६ [५२९ ५५ . श्रधि- 
करण-युक्त; शरीर श्रादि श्रधिकरण्‌ वाला. 
20446451४6. भग० १६, १; 

सिगि. पु० ( शङ्किन्‌) (९) ध2\. मेष; मेड 
¢ 18.111. (२) ५4 त. पवंत. ^^ 11101111- 
षा, (3) ९२५१ सेड सीम 
५५५९त. भारतवषं का एक सीमा पर्व॑त. {116 
61117121 = 110प्र0फषााा 9 
1018126 पए 8.18]1, (४) सऽ मुनि. 
मुनि-विशेष. ^. 1121116 0 2 82110. 
(५) ९६५. वृद्ध. 4 1166. श्रणएुजो ० १७२; 

सिघाणश. पु" न° (रिद्काणः) ॐ ५।२५॥ ५\५14 
२६०८, काला युदूगल-विशेष, ^ 1110 
ग 019९ 10866 10016165. 
स्‌% प? २० - 


सिम. पु'० न° (सिध्मन्‌ ) ४ ५४।२न। १५. 
कष्ट रोगविशेष, ^ 11110 0 10]7108ए. 
भगण० ७, ६; 

सिद्धा. खी° (सिद्धा) ५५] (१२५; [२+& [२।५. 
पुथिवी-विशेष; मुक्ति-स्थान; सिद्ध-शिला, 
910011141111:४;५10त्‌6 ०1 #ष्णष्््०ा,. 
समण०् २२; 

सिद्धि. खी° (सिद्धि) (२) यु [६ 
य।२। २{५त. श्रशिमा च्रादि योग की शक्ति, 
^ उप्रलानौापाोो कणा 00४61 01 २- 
1] (क. खा० १; (२) प्रतायत, पतप्रेलत्‌. 
कृतार्थता; कृतकृत्यता. ^ ८0011)])11511- 
11616 ° ०]५८४६. डा° १; 

सिप्प. न° (शिल्प) (^) त०८२४।५. तेजस्कायः; 
श्रमनि-संघात, 1110-011101101612# ; 
111८0125. (२) [२५ ९८५. श्रम्नि 
का जीव. (3) पु'° तेग्रभय्‌न्‌। मिलता 
१. तेजस्काय का श्रधिष्टठाता देव. 1110 
1)10510111 &०व 07 16. दा०९,१; 

सिलिदट् त्रि° (शिष्ट) न}; २६-६२. मनोज्ञ; 
सुद्र, -13७1117प्‌] ; 
पर्ह० १, ७; 

सिव. न° (शिव) (९.२. श्रहिंसा. १ 011- 
11111110. परह ० २, १; 

सिसयव, पु° न९ ( शिश्युयव ) £ ५।२दु 
५७. तुण-विशेष. ^ 1:11 | ९1५६. 
पज्न० १; 

सीश्च. त्रि° ( शीत ) २५९१५. अनुकूल. 172. 
४०19016. सूय० १, २, २; २२; 

सीश् चत्रि° (स्वीय) ।त।4; २५४१. स्वकीयः; 
निजका, (01168 077. भग० १९; 

सीश्रल. पु° ( शीतल ) ५५ ५४।२॥ 5।५॥ 
५६०८. कृष्ण-पुद्गल विशेष, ^+ 111 
2 01४61 11861181 11016(प्र65. 
सूर प २० $ 

सीस. पु०न ° (शीष) (९) २८२९1. स्तवकःगुष्छा. 


(1121.1111118. 





सीहसेण | ( १०६ ) [ सुपासा 
^+ 0175161; ^+ एप], श्राया ०२,१, भ्माया० १, ६, १, ८; 
८, ६; समिम्ह, पु° (सुभ्रीष्म) (९) > भस्नी . 


सीहसेण. पु° ( सिहसेन ) ५९२ २०गन) 
४ भुन्‌. राजा महासेन का एक पुत्र, ^ 
8011 0 1९11 14 91188611. विवा ०१,६; 

सु. भ्र (सु ) २(१।च. च्रनायास, 1/8817; 
{69411$, सण €, १; 

सश्र, न° (श्रुत) सभ्ययन; २१५५५, अध्यन; 

स्वाध्याय, 9148118. सम०९१; 

सुश्रघर, त्रि° ( श्रुतधर ) स्रा. शाखनज्ञ. 
$ €186त 171 56110165" फर्ह ०२,१; 

सुश्रा, ्ी° ( च्‌ ) यरु ऽ ७५४२७; ध 
वगर "५4 ४९५४. यज्ञ का उपकरण 
विशेष; धी श्चादि डालने की कुड्द्ी. .^11 
11101616 2 > 88611066. उत्त ° 
१२, ४३-४४ 

सउज्जुयार, त्रि° (सुच्छजुकार) २(१२य्‌ सम्‌ 
२ २६५२. श्रतिशय संयम में रहने वाला 


सुसंयमी, ¢ 51161 8श{-600४70ान. 


सूय ० १; १३ ७; 

सडज्जुथार. त्रि° (सु्जुचार) २५१२५ २५२० 

२।।-य२७्‌ ५५}. श्रतिशय सरल श्रा्वरण 
वाला, + {16161 81111016. सृय० 
१, १३, ७; 

संसुमा. खी° (लुंसुमा) ५ स्य ५७. ७"य। 
व` म. धन साथेवषह की कन्य का नाम. 
+ 1121716 0 » वशण्06€ 12112725 
2 16261 01 & (४2.४2.71. नाया ०१.१८ 

सुगश्च. त्रि° (सुगत) (९) सर गति 4. 
श्मष्छी गति वाला, 00116 112४1 7106 
11006 0 ९111, ० ४,१; (२) 


२२५. सुस्थ. {162119. (3) २९॥. गुणी, 


(17४पठपऽ. ००४, १; 
सुगर, त्रि° (सुकर) घ५ २।५५ थय तेपु; सर, 


सुख-साध्य; भ्रस्प परिश्रम से हो सके एेखा, 


४७; 9811 = 80601010118164. 


५९५५. चैत्र मास की पू्िीमा, {116 
{711-1000 8४४ 9 106 1007042 
(,112118. ठा० ‰, २; 

सुघोसा,. खी° ( सुघोषा ) मॐ ५०५२५ ५५६. 
वाद्य-विशेष. ^ 1:10 9 7111568 
11157110 6710. रायम० ४६; 

सुजाय, पु° (सुजात) > २।०८४२।२५ "म. 
एक राजकुमार, 81110 9 > ][11166. 
विवा० २२; 

सुजसिट. पु न° (सूय॑सष्ट) ५ ६५ [१५५५. 
एक देव-विमान. ^+ 18110127 ९९] 
९4112] ०४८. सम० १९; 

सुतवस्सि. त्रि° (सुतपस्विन्‌ ) २५२। १५२१. 
श्रच्छ तप्वी, #४611-]010061510 
06181166. सम ° १; 

सुत्तिमर. खी (शक्तिमती) य (६६९ २।1 
२।०८५५. चेदि देश की प्राचीन राजधानी. 
&71 21616109 ९0109] ० (त्ता 
0८०711४. नाया० १, १६; 

सुधम्म. पु° ( सुधमेन्‌) ॐ ०८ (न. एक 
जेन मुनि. }¶१2126  & वे 810 88101. 
विवा० २, ४; 

सुनिउण. त्रि (सुनिपुण) ८५ त २।६१५.शअस्यन्त 
सुम. # 61 11111100 01 2017116. 
सम० ११४ 

सपरुन्न, त्रि° (सुप्ररुदित) ®यु >॥९। २५।० 
२१५ २३ भ्य &,यते. जिसने जोरसे 
रोने का श्रारंम किया हो वह, 0116 10 
0990 660 10पतङ. नाया ० १११८३ 

सुपावय. भ्रि° (सुपापक) २५५२ ५५५]. भरति- 
शय पापी. 10161615 8171प], उन्त ° 
१२, १७ 

सुपासा. खी° (सुपाश्वा) २५४ ०८ २।५५. एक 
जैन साष्वी. ^ ° 8110.16111816 8970 


सुपेसल | 


( १०७ ) 


[ सुसर 





० & ; 
सुपेसल. ज (सुपेशल) (१ > ५२. श्रति 
मनोहर. 130कप प]; 27501716. 
उत्त ० १२, १३; 
सुप्पन्न. त्रि° (सुप्रज्ञ) २५२ [६५५८ . सुन्दर 
वुद्धि वाला, [7#6111467#. [प४ना€. 
०६९1. सूय ० १; &, ३३; 
सुबाहु. पु ° (सुबाहु) >, २।०८४ ५२. एक राज 
कुमार. ^+ ]2111100, विवा० २, १; 
सव्भ. न० ( शुभ्र) >: ५५२ यदी. एक 
` प्रकार की चांदी, ^\ तत्‌ 0 सारणा 
रायण० ७; 
सुमद. पु° ( सुमति ) २२५५ के ५५२ 
६२।५। ५०२. पेरवत क्तेत्र मे होने वाला 
दसवां कुलकर पुरुप ० {10 
{पपाठ एला] [दादा 1711 ^+11- 
४४; [९.1161:/. सम ° १९८३; 
सुर. खी ° (सुरति) २६१५. सुख. [{:"]ए0171055 
परह० १, ७; 
सुरवणण, पु° न° (सुरवणं ) २५४ ६५ [१५५1 
एक देव विमान, ^ ]):"776 पा ८न्‌- 
0411991 01. सम० १०; 
सुरसिट्‌- पु° न° (सुरसृष्ट) >५४ ६५ [१५। 
` एक देव-विमान. 4 ]221{16प ९९|- 
९6६11 ९1. सम० १०; 
सुलूह. त्रि ° (सुरूक्ष) २५८५१ ५. श्रस्यन्त 
लखा, ‰९}1 ‡४11त 0 त्फ. सुय 
१, १३, १२; 
सुवच्छु. पु ° ( सुवन्स ) ०५२ ६५) >। £ 
४.६. व्यम्तर देवों का एक इन्द्र, ^+ 1014 
ग ‰21097 &०त5. उा० २, ३; 
सखुवरणकुखुम. न° ( सुवणंकुसुम ) २१७ 
यूथ श्य नामनी ततप्लु ५. सुवणं - 
यूथिका लता का फूल, ^ 70767 2 & 
0166106४ 68116 छपरुक्ा2& $प111- 
, ४9, राय० ३९१, | 


४1110 





सुवश्नकूलप्पवाध, पुं° (सुवणं कलप्रपात) ५४ 
५९ ०४य।१। २१९ ‡५॥ न १६ 8. एक 
दष्ट जां से सुवर्ण॑कूला नदी बहती है. ^ 
ए95]11 {1010 1161 6110 जिर) 
7181६12 11४01 00४६. ० २, ३; 

सुविश्रज्िश्च. त्रि ८ सुग्य्जित ) (२२५ ३५ 

| ७५०८ ४२५, विशेष रूप से उपार्जित, 

| 103 06881४९1 $ [10८16]. तदु ° ६; 

| खुविणीय. त्रि° ( सुविनीत ) (१९५५ ६२ 

| ४२. श्रतिशय दूर किया हु्रा, 111116- 

| 1 161110*५व्‌. उत्त ० १, ४७; 

सुविभज. त्रि° ( सुविभज ) ५ (१७५ 

२१.२२ यरं यप्र ते. जिखका विभाग 

| श्रनायास हो सके वह. \४ 11111 ८11 {6 

| 2९९14 6711$ &९]):17,४6त्‌. खा० ‰, १ 

। सुचिम्डहिश्र. त्रि° (सुविस्मित) २५(५२५ २।१५य 

| ५।५९, श्रतिशय श्राश्व्यान्वित, 1+८९त्‌- 

| 1101 2810111;110त्‌ उनत्त० २०, १३ 

सुविसाय. पु° (सुविसात) ४ ६५ (१५५ 

। एक देव विमान. ^ "116 

| ०७1७५८18] ९९४1. सम० ३८ 

| सुसभत, त्रि° ( सुसंश्रान्त ) [तय्‌ ०य। ४6, 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 





श्रतिशय व्याकुल. [९९७५६1४७] 
001111६6त्‌. उत्त° २०, १३ 

संवु्म. त्रि° ( सुसंवृत ) (१) (०८ते(-४ 
जितेन्द्रिय, (118४ 11४४ 510वप्€त्‌ 1118 
95510715. (२ ) रोरु. स्का हुश्रा. 
ॐ{0716त्‌. उन्त° २, ४२; 

सर, पु° न° (सुस्वर) (२) २४ ६५ [१५।. 
एक देव -विमान. ^ ९6168018] 961181- 
०४. सम० १७; (२) ° (म्‌ ऽभ्‌त्‌। 
२५४ से६, ० ७६२५ सु"६२ २५२ भ्रापि 
थयते ४म. कम का एक भद्‌; जिसके उद्य 
से सुन्दर स्वरकी प्रापि हो वह कमं. ^ 
४8.116 9 9112 ९2111229 0 
11161 ऽ 6९४-१076 15 0081064. 





खुखुमारिया ] ( १०८ ) [ सोश्रामय 
सम० ६७; 4 1.10& 9 4108 {9709 सा 
खुखुमारिया. खी ( सुषमारिका) नभे 11111276व 0 [,01व 4 9112ए112. 


५५।२ १।[०८>, वाद्य विशेष. ^ 1:17 
21 111151८281 {05111670 6. राय ०७६; 

खुदीरीमण. त्रि° ८ सुहीमनस्‌ ) २५९५-१ 
ल०ग्गप; ५८ २२५।८1. श्रस्यंत लज्जालु; 
ग्रतिशय शरभिदा, 13411611; ^ 8118 - 
11166. सुय० १, ४, २; १७; 

सृश्य. त्रि° (सूत ) न्यु ०८-म प्य इयते, 
प्रसूत; जिसने जन्म दिया हो वह, (0110 
{1186 &०५९ 01111. सुय ० १,२,२,१ १; 

सुरवर, पु° ( श्रवर ) (९) २५.।५५१। ॐ 
६५. एक द्वीप. 11 [5]871त्‌. (२) 
म्भे नामना मेऽ सम्‌, एक समुद. ^ 
868. सूश्प० १६; 

स्पूरियावत्त.पु ° (सूर्यावतं) भ२ ५१. मेरु पव॑त. 
(1116 46 10110011. सून्प० ‰; 

सूरियावरण. षु ( सूर्यावरण ) २ ५५०, 
मेर पवेत, 1116 >{6111 100प्र09717. 
स्‌ पण; 

सूलिका, खी ° (शूलिका) २८; शरूली-जिख पर 

` वध्य को चढ़ाया जाता है. (8110 भः. 

पर्ह० १, १; 

सुखर्परिवादिणी, खी° (-सुस्वरपरिवादिनी ) 
से४ अञस्नी वीलु., एक तरह की वीरा, 
+ 1:11 01 17१८. षर्ह० २, <&; 

सेश्र, त्रि० (८ एष्यत्‌ ) २५ गी; सपम्‌, 
श्रागामी; भविष्य, 116. भग० ‰, 
७; दछा० १०; 

सेश्च, पु° ( सेय) २६ ४५५ 4५५ ०(त्‌. 
एक रधम मनुष्य जाति, ^ (6 
11111911 1806, ठा० ७} 

खेशय. पु*० ८ श्वेत ) २।५५४९५। नगरी न्‌ 
२।०्‌ ४ क्च भलमवार्‌ स्वग ५२ ६6 
५1४ ७०. श्रामलकल्पा नगरी का राजा 
जिसने महावीर प्रमु के पास दीक्षा ली थी. 


--~--------~-----~-----=-"न=-------~------~ 


~ नान न~ 


ठा० ८} राय 8; | 

सेश्रंस, पु° ( श्रेयांस ) याथा वसुदेव तथा 
नवन्‌, ५१ ०८१ धम्‌ २२. चतुथं 
वासुदेव तथा वलदेव के पूवं जन्म के धमं 
गुर. 2 "1116 0{ 8 16111078 {16९0 
101 01 1116 {01 $ छड्त6€० धयत्‌ 
3:1त60 110 ४16 [01.6ए्10ऽ 01101. 
सम० १५८३; 

सेश्मणवह. पुं° ( सेचनपथ ) -५५।८1, नीक. ^. 
2110617; ^^ (त. श्राया० २, १०,२, 

सेश्मा, खी० ८ शवेतता ) २४६५७. सफेदपन, 
४ 111{0710६६. सु० प० १, १; 

सेज्जंस, पुः° (श्रेयांसः) ५९५२ ५९ ५। (१; 
[२६ थः २६५५. भगवान्‌ महावीर का पिता; 
राजा सिद्धार्थ. {1110 {21116 ° 1,01त्‌ 
1४17119 ४119. श्राया ० २, १९, ३; 

सेत्तार. त्रि° ८ सेक्तु ) (२२ ४२.१२. सेचक; 
सिचन करने वाला, (0110 110 01111 - 
16६. कष्प० ८8; | 

सेल्लग. पु ° ( शैल्यक ) ०८५२१. सॐ 
०[2; ८ ०८१, सुजपरिसपं की एक जाति; 
जन्तु-विशेष. ८५ 1र171त 2 8610674. 
परह ० १; १; 

सेवर, न° ( सेवन >) २५. सेवा. {1116 80 
91। 367४108. उनतत्त० ३५८, ३; 

सेवालोदाद, पु" ° ( शेवालोदायिन्‌ ) ९२ 
अस॑न्‌। समयन सउ ग८नतर ५३५. भगवान्‌ 
महावीर के समय का एक श्रजैन पुरुष, ^+ 
100 -व्‌ श17 2 {06 ४1106 ° [0 
11 811895118. भग० ७, १०; 

सेदंब. त्रि ( सेधाम्ल >) > ५५1२५ ५५५६, 
खाद्य-विशेष, ^. 1:11 ¢ 6४४९०16. 
परह ० २, €; 

सोश्रामय. त्रि (श्रोत्रमय ) श्राते(>य थी 


सोडिया] 


( १०६ ) 


[ सावरी 





५. भयत. श्रोत्रन्द्रिय-जन्य, 1210- 
०५८ 0 {16 61. ठा० १०; 
साडिया. खी० ( शुर्डिका >) ६।३५ २५५ ५।२ 
=` ५. दारू का पात्र-विशेष, ^^ 1:14 
2 116-219५8. वाण त; 
सोद्ा. ख्ी० ( शण्डा ) ६३. सुरा; दारू. 11. 
पकः; ४116. शन्राया० २, १,२३,२; 
सोमणंतिय., त्रि° (स्वप्नान्तिक-स्वाप्नान्तिक) 
(९) युधं ७६। पश्वा अरतरमां मावतु 
१(१४५-३५. सोने के बाद्‌ किया जाता 
प्रतिक्रमण-प्रायरिचत्त विशेष, 12171111 
1110118 (@11161111 9 81718) 71 ६116 
6द्]$ 11011116. (२) स्वप्न [वन्ेषम्‌ 
४२५।२[ २ वतुः (१४५८५. स्वप्न-विशेष 
मे किया जाता प्रतिक्रमण, 1201110 ])128- 
{11111181 111 {110 (4108711, ०६; 
सोमप्प्रभ. घु"° ( सोमप्रभम ) यम२-६.॥ सोम्‌ 
६।४१५।५ ५ §९५।त ५५त्‌. चमरेनदर के सोम- 
लोकपाल का उत्पात पवेत. ^ [)1085116- 
1101100217. ० 90119 [1019१1४ 
५ (,101111011012. खा०। १०; 
सोमय. न° (८ सौमक ) अतस गन्ना म 
श. एक गोत्र जो कौर्स गोत्रकी शाखा हे. 
^. 1111686 11611 1> {16 [लाली 
01 {116 [९ 811{52 0116. ख० ७; 
सोमा.खी० ( सौम्या ) §प२(६९।. उत्तर दिशा, 
11116 11011. डा० १०; मग० १०, १; 
सोरिद्. पु'° ( शौरिक ) > २६१. एक यत्त. 
^ 0७111-606. विवा० १, ८; 
सोसिद्ल, त्रि° ( शोफवत्‌ ) २०५५ २।१ 
५1. शोफ-युक्तःसूजन रोग वाला, [४४- 
178 ॥प०पा-त1६6988. विवा० ११७; 
इ, अ० (ह ) २२।५. संबोधन, ^+ १058- 
17६. श्राया २, १,११, १;-२; 


ता ° (हन्त ) 1५८ २५५ >थु. कोमल 


श्मामंच्रण. 1671167 80.688. भग० 


्रणएुजो० १६०; तदु० १४; 

हंस, पु° ( हंस > मेऽ ५५२५ मयु. मशि- 
विशेष, ^ 1.171त| ग 16610 
50116. पन्न ० १; 


ष्ट. धि० ८ दृष्ट ) [५२५५ ५।भत. विस्मिन. 


^ 40711511 ; अण1{01156त्‌. उवा० 
चिवा० १, १; 

हरणा. न° ( हनन >) (र, विनाश.{)6६- 
1110107. परह ० २, &; 

ह णिह णि-हणिह सि. श्र ° ( श्रहन्यहनि ) (९) 
[६ ; ९५२ प्रतिदिन; हमेशा. 12211. 
पर्ह० २, ३; (२) सवथ; सवं रते. 
सवेथां ; सक तरह से. {10६५।। ४ ; 111- 
11161 पर्ह० २, %; 

दत्थ. पु"° ( हस्त ) ४ ^६4>. नक्षत्र विशाष, 
वि 0106 त 9 [ष्मा1८पा 2 ९०561 
1211011. सम० १०, १७; 

हत्थंकर, पु० ( हस्तङ्कर) भ ५५।२्नो 
५२५[१, वनस्पति विशेष. ^ 1:171त्‌ 
४०९०४९1९. श्राया० २, १०, २; 

हत्थं दु-हत्थंदुय. पुं° न° (हस्तन्तुक) इर; 
धा भावनावु साधन्‌. हाथ बाधने का 
काट च्रादि का बन्धन विशेष. ^ 1021{1- 
01] [111 र {९6061. विवा० १, ६; 

हत्थकण्प. न° (हस्तकल्प) २५४ ०२. नगर- 
विशेष. ^. 1181116 2 9 ©$, नाया० 
१३१६; 

हत्थल. त्रि° (हस्तल) (१) ५२।५१ ५५५५). 
खराब हाथ वाला. 13०0-18०५6त. 
(२) पुं° ये॥२. चोरः; तस्कर. ^ †1;. 
परह० १, ३; 

हत्थारोद. पुं (हस्त्यारोह) ७।९।। ९१. 
हस्तिपकः, हाथी का महावत., 71 ७16111- 
211४ त11*01. विवा० १, २; 

हलिदपत्त, पु-० (हरििपत्र) योरे ०८ 
न मेऽ गति. चतुरिन्व्रिय जन्तु की एक 


इलिसागर | 


जाति. ^ [पात 17566 8४17६ 
{0 3670865. पन्न ० १; 

हलिसागर, पु° (दक्लिसागर) *९रेयन्‌। २४ 
०1(त. मत्स्य की एक जाति, ^ 114 गा 
1151. पन्न ० १; 

दव्व- त्रि° (च्र्वाच) ५०५; ५२५ सन, 
द्रवरः; पर से श्रन्य, ^+11071161. सूय० २, 
१, १; ८; १०; १६२४; २८; ३२३; 

दस्स, न० (हास्य) (१) ७ र्थ; ५२0. हंसी 
{2111061; च 016, श्राया० १२, १, 
र; (र) पु ५७४ (ध्त्‌ नामन्‌ च्वेपना 
६६५२ [६९५ ४-४. महाक्रन्दित नामक 
देवो का दक्सिण दिशाः का इन्द्र, 1116 
30116111 107 अ 1919 - 
0112 @005. खा० २,३; 

हस्सरद. पु° (हस्यरति) ९५४ [६५ [५५५ 
७८२ [६९५1 ८.५. इन्द्र-विशेष; महाक्रन्द्ित 
निकाय का उत्तर दिशा का इन्द्र. 11110 
71 01111611 1,01त ¢ (2121121) - 
011: 0५६. ° २, ३; 

हायणी. खी ( हयनी >) ५१५५] धश ध्शामे 
मानी छवी सतस्य. मनुष्य की दश 
दशाश्रो मे दुख्वीं श्रवस्था. 1116 {111 
{10 611 {2७५ र 1118171. डा० १०; 
तदु° १०; 

हारवरमहावर, पु ° (हारवरमहावर) ७।२५२ 
सम्‌६। सेय सधिष ६५. हारवर-समुद्र 
का एक श्रधिष्ठायक देव. {110 716511 
&०१ ग ८९२1४ 868. जीवा० ३, ४; 

हारवरावभासभद्‌. पु ° (शारवरावभासभद्) 
९।२१२।१०।स ६५५ मॐ २(५५।त। ह. 
हारवरावभास दीप का एक श्रधिष्टाता देव. 
76 एष्<्डता7ह &०व ग त9ए०- 
1६४ 0112528 1518110. जीवा० ३, ४; 

दारवरावभासमहाभद, पु ° (हारवरावभास- 
महाभद्र ) ७।२५२।१०॥२५ ६१५१ मॐ 





(११०) 


[ हीयमाणग 


२(६५४।त। ६५. हारवरावभास द्वीप का एक 
श्रधिष्टायकं देव. 1110 [01080118 &०त 
2 21९21२४ 018६४ 1818710. जीवा० 
२, ४; 

हारवरावभासमहावर. पु ° (हारवरावभास- 
महावर >) ५२५२।५९।२५ स $ 
(६५५१५ ६१. हारवरावभास समुद्र का एक 
श्रधिष्ठाता देवे, 1116 1051118 &०५ 
2 [891४18१ 10108६8 569. जीवा ० 
३१ 9; 

हारवरावभासवर, पु ° ( हारवरावभासवर ) 
९।२१२।५९।स सम मेञ स(ध्‌४१० ६५. 
हारवरावभास समुद्र का एक श्रधिष्टायक 
देव. {16 [21651011 ण्व ज प्ण 
४18. 1011959 ६62. जीका० २, ४; 

दासं कदय, भ्रि०, ( हास्यकुहक >) ९।२५०८१५ 
9४ ४२५२. हास्य-जनक कौतुक-कर्ता. 
(07168 110 (16165 (लाता 
0811518 1811161. दस ० १०, २०; 

हाखण, त्रि ° (हासन) ९५२५ २१२} लसन; 
हसने वाला;हास्य करने वाला, 0116 {118 
180९11६. श्राया० २; १९, &; 

हासि, त्रि° ( हासिन्‌ ) ९।२५ ५२०२. हास्य 
कतां. (2116 110 [पट75. च्राया० 
२, १५९८, €; 

हिड्श्च. पु° (हिण्डक) २५८५५ > ०८-१।- 
-त्‌२ २२ मनप्य; (६.६. श्रास्मा श्रौर 
जन्मान्तर मानने वाला मनुष्य; हिन्दु, ^ 
1187 06116४17 170 0] शत्‌ 
{116 16५ 11112; ^ 11. भगम 
२० २ 

दीयमाणग, य-न० (हीयमानक) २५५२. । 
5 ले€ः मयः मेदुथतु सनवधिसान. 
श्रवधिज्ञान का एक भद्‌; क्रमशः कम होता 
जाता श्रवधिक्षान, ^ 2116४ 2 #16 
1518] 17091686 (16 11601 


ड | (१११) [ देमाभ 
1116 7४6 103 ग [10168 ). वारहवां-जैन श्रंग मन्थ; दष्टिवाद्‌, 1116 


ठा० 8; 0 1111) 419 ४ ०1प्ा716 ग व 1- 
उ, पु० न° (हेतु) २५९२( १।अय; ५२।१यत्‌ 1810; 12113111. डा० १०; 

१६. श्रनुमान वाक्य; पंचावयव वाक्य. | हेमाभ. पु° ( हेमाभ ) २ २४५ ४ 

16०8017165140160901171616066. २५५ सी, चौथी नरक-एथ्वीका एक नरक- 

उत्त० &, ८; स्थान. 4.11 806 < ४116 0प ष्पा 
डेउवाय, पु ° (हेतुवाद) ५॥२॥ २५५; ६{९५।६. 1७1]. निर० १, १; 


इति श्रीलीम्बडीसम्प्रदायतिलकायमानपृज्यपाद्‌ श्री १००८ श्री गुलावचन्द्र- 
जित्स्वामिशिप्य श्रीजिनशासनसुधाकर-शतावधानी-पणिडित 
भ्रवरमुनिराज श्री १००८ श्री रल्लचन्द्रजिस्स्वामि 
विरचिते ब्रहद्धंमागधीकोषे पञ्चम भागे 
सप्रमाणं परिशिष्टाद्धं मागधी 
विभागः समाप्षः । 
# ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः # 


%& नमोऽस्तु महावीय ॐ 
महार -प्राछत-कोषः 


|} 


श्र] 


श्म, पु'° (श्र) (१) अरत्तर, प्राकृत वणं -माला का 
ग्रथम श्रत्तर. 1116 011 10101 र चि ष्द्श्ण। 
त्ष. हि १, १; (२) विष्णुः 
कृष्ण. 1511110, 1९111111. से° १,१; 

छद्‌. श्र०° (ज्रि) संभावना श्रौर श्रामंत्रण श्रर्थ 
का सूचक श्रव्यय. ^>: [2211८1५ 
2811४10 1710 पाक 01 11111091; ४६ ४ 
2611४16 41७९ 171 {16 076 ० 
(.{71611त्‌"" ह° र, २०९; . 

श्म. श्र ° (श्रति) निन्दा, (0115010 “च्रहृपंडिय'' 
बृह ० १; 

द्मदंचिश्य, त्रि° ( श्रस्यञ्चित ) (१) ्रभिपिक्त. 
(110४116, 9])11111;10त्‌, (010117,९त्‌. 
से० १३, ८; (२) उल्लंधित; अतिक्रान्त. 
(0*6100111९, जि 7])२४५६०त्‌, = (पत्ना - 
2165६00. से० १३, ८; (३) दूर गया हुग्रा. 
(0116 ९५1. से° १३, ८६ ; 

छदलण, न° (श्नस्यज्चन) (१) उल्लंघन, 11-- 
11:41.64::1011, 1012102, {21516014 
से० १३, ३८; (र) श्राकषंण; खीचाव. 
4 {12001011 से० ठ, & 9; 

दंत, त्रि० (श्नायत्‌) (१) नहीं श्रता इरा. 
०४ 60110118. (२) जो जाना न जता हो. 
(11187 (1160 ©9ा1110४ 06 [ता ४7. 
““चि त्तं श्रहंतीहि'” वजा० ४; 

छ्हंदिय. त्रि° (श्रतीन्िय) इन्द्रियो से जिसका 
ज्ञान न हो बह. 2360104 16 8611868; 
(1118 11161 ९681107 06 {61661४8 
{फ 8608568. विशे० २८१८; 


[ दद 





द्मइकाय. पु° (अतिकाय) रवण का एक पुत्र, 
१116 9 016 9 ५५ &6011> 9 1४- 
फत110. से० १३, ९३ ; 

श्मदक्ख. त्रि° (च्रनीच्य) श्रदश्य, [1))1)61- 
८९] ४1016;} [7 ४ 1511010, ६0४ €] 116 
0 1611108 &्ला. तंदु० ४६; 

क्ल. त्रि (-श्रतीच्ण ) तीच्छता रहित. 
13110; 0०४ ="). तंदु० ४६; 

छदगम. पुं० (श्रतिगम) प्रवेश. 1}11{1:1106, 
2001110 10. विशे० ३८६; 

्इगमण. न° ( श्रतिगमन ) सूयं का उत्तर 
दिंशामें जाना. 10 10216 ° 1119 
प्रा] #0 ५116 1001011 (र (116 6वु४०1); 
1110 [५10८ © {11110 {116 इपर - 
11161" 3015100. भग० 

द्रदचिर. श्र० ( श्रतिचिरम्‌ ) बहुत काल तक. 
{0# % [छद 1116; #९1$ 10. 
गा० २४७६; 

च्छा. खी ° (श्रदित्सा) (१) देनेकी अनिच्छा. 
पि ा-त65110 {01 &1918. (२) प्रस्याख्यान 
विशेष. ^ 21116] [सत्‌ ग 8 
0 2 तलाो111. धिशे० ३९०४; 

छट, त्रि° (अच््ट) (१) जोदेखा गयान हो 
वह . [¡1156611, प110616061*6 हास्य ० १४६; 
(र) न° कम॑; देव; भाग्य, 172,10, {01.{प्716, 
00501. भवि० --(ड) पुठ्व. त्रि° (पूर्व) 
जो पहले कमी न देखा गया हो वह, (1118 
1116} 15 76१67 8667 06016. गा० 
७१४; ७४८; 





ट ] ( ११४ ) [ श्रदरादा 
अष्ट, त्रि° ( श्रनिष्ट ) (१) श्रप्रिय. [[7- | 10 (#98 {16 शिलाः 0 इण्‌ 
{&ए०प12016, = व15416680016, = प~ | = णा&ा = 3190 19310119 


0165118116. (२) खराब; दुष्ट. 1380, 6४11, 
0101100६. भवि° 

रहसि (णी) य. ्रि° (ज्तिनीत) (१) फैका 
हुच्रा, (1100011 2५४४. से° ६,९8; (२) 
जो दूर लेजाया गया हो. (21116 धमर, 
{1187 1161 15 ४1670 १९1 {91. प्राप० 

छण. त्रि ° ८ श्रतिनु ) जष्टाज से उतरा हुश्रा. 
[2146111102,116त्‌, 1746 {071 9 
81110. षड्‌० 

दत, त्रि° (श्वितथ) सस्य; सच्चा. {0 
{9130; ग७. उप० १०३१; दी. 

छ्दन्न, न° (श्रजीणं) (१) बदहजमी; श्रपचा. 
{7165110. (२) त्रि° जो हजम हुश्रा न 
हो वह. {111010५॥6त्‌, "1060011110086त्‌. 
(३) जो पुराणा न हुश्रा हो; नूतन, 7765], 
116४. उवं० 

अन्न, त्रि° (श्रदत्त) नहीं दिया हुश्रा. 0४ 
९1९ ७1. --श्रायाण, न° ( श्रादान ) चोरी. 
(11016. श्राया० 

छअदप्पगे , श्र ° (अरतिप्रगे) पू प्रभात; बड़ी सवेर. 
8] 100, एठा अणक 1 
106 11101111110, 11 {1716 €01]$ त". 
सुर्‌ण० ७, ७८ 

छ्दप्पसंगि. त्रि ८ श्रतिप्रसिङ्गन्‌ >) श्रतिप्रसंग 
दोष वाला. [:,*12 2 {8118८ पाा- 
प 1127162016 5४106} ग 9» ( ९८२- 
111112861081 ) +प]6 01 1110611016. 
चअञम० १०; 

दप्पदाय, न° ( श्रतिप्रभातं ) बड़ी सवेर्‌, 
01 4४४7. गा० ६८; 

डबल. न० ८ ग्रतिबरल ) (९) बड़ा सैन्य. ^+ 
07 80. ह° ४, ३९४; (२) पु° एक 
राजा, जो भगवान्‌ धभ देव के पूर्वीय चतुथं भव 
मँ पिता या पितामह था. 06 9 9 111 


१९४ 170 1118 {1011161 [011 01111). 
श्राया० च्‌० (३) रावण का एक योद्धा. 
विश्का16 9 079 9 {110 (211101४ ता 
[५४९18 . पम ० ८६, २७; 

दभा" खी° (श्रतिभद्रा) भगवान्‌ महावीर के 
प्रभास नामक म्यारहवें गणधर की माता, 11116 
11101167 9 [19101852 , {116 610४6701 
(1211201181 01 {3190 ण्न 2819४118. 
श्राया० च्‌° 

अहभूरे. पु० (श्रतिभ्‌ति ) एक जैन सुनि, जो 
पचम वासुदेव के पव जन्ममें गुरु थे, ^ धा 
110111९ \*110 (8५ ‰ †५४,८161 01 ४116 
11010 #96ात€४ॐ 11 1115 {0117161 
01111. पडम० २०, १७६; 

इय. त्रि ° (अतिग) (१) श्रतिक्रान्त. (11- 
15016६56, 0४016010. है° २, २०४; 
(२) करने वाला. ^ 1061. श्रौप० 

दयण. न° ( अत्यदन >) बहुत खना; श्रधिक 
भोजन करना. 0) ४९106611, वव० २; 

इ यय, त्रि ° (ज्रतिगत) गया हुश्रा, [2०456त्‌ 
2/\\ $; 20116, स० ३०३; 

दया. खी° ( रजिका ) बकरी; गी. ^+ 
3116-6 0४४. उप० २३७; 

अहर. श्र ° (श्रचिर) जल्दी; शीघ्र. ^ ४ 066, 
11111160त1866]$, 41९}. स्वप्न ° ३७; 

्मदर.न ० (श्रजिर) श्रोंगनःचौक,(101111)077त्‌, 
167111568. ¢ ९०70-४ व. पाश्च 

्हरावण. पु° ( एेरावण ) इन्द्‌ का हाथी. 
पि 1710 ° 716 लश ग [71त्‌+8, 
पाश्मण० 

दरावय. पु° ( पेरावत ) इन्दर का हाथी, 
पप9106 9 016 6100090 ग 11118. 
भवि० 

छ्मदराहा, खी ° (श्रचिराभा) बिजली; चयला, 


छ्रदरि ] 


( १९५. ) 


[ श्रउणशिउत्ति 





1110100. दे° १, ३४ टी; 

द्रि. न° (श्रतिरि) धनाद्य, ५५०९1४11, 
फ़ 611-0-00, 11611. षड्‌० 

च्दरूव, त्रि ( श्रतिरूप ) सुरूप; सुडील. 
369 + व्णात५०106 § #४0५।1- 
1011160. ¶डम ० २०, ११३; 

छ्महरेडय, त्रि (श्रतिरेकित) श्रतिरेक युक्त;अति 
परभूत. #/61$ ०५८९५1४८, प्लान 
€ ९0९10116. राय० ७८ दी; 

श्मदरेण-णं. श्र ° ८ श्रचिरेण ) जर्दी; शीघ्र. 
3001, तपाल ङ. गा० १३९; पउम० &२, 
@; उवरण० ७४३; 


श्मदवत्तियं. त्रि ० (अरतिचतिक) (१) जिसका | 


उल्लंघन किया गया हो वह्‌, [11:11 16:50त्‌, 
ऽपा]०९५९व्‌, ५101216त्‌. (२) प्रधानः; सुख्य, 
{111116, (114. (३ ) उल्लंघन करने 
वाला.  ({1.11521.6501, 1601861, 
81102561. श्राया० 

छ्दवाद. चरि ° ( रतिपातिन्‌) विनश्वर. 1611. 
8112016; 11101151001. विशे० १६७८; 

च्महइवाय. पुं ° (अ्रतिवात) (१) उल्लंघन, [)1;- 
1608110, 11:011501065101. (२) भयकर 
पवनः; तूफान, 11110 5: 01110 !111त्‌, [पा - 
1108116. उष० ७६८ टी; 

श्मदविरिय. त्रि ° (अतिवीर्य) (१) बलिष्ट; महा- 
पराक्रमी. #४७$ [00भसरप्‌, पा ज 
४९101, (र) पुं० इच्वाकु वंश का एक राजा, 
वषि 8706 9 016 ° ६116 पाकर 111166४ 
111 {116 [10696 न [रशाण््डप्. फडम० 
&, ९; (३) नन्दावतं नगर . का एक राजा. 
कैप ्षा6 त > वादु त 9002४४१४ 
010. पडउम० ३७, ३; 

हस, त्रि ° (ददश) पेखा; इख तरह का. 1175, 
0 11115 301४. हे ७, ४०३; 

दसद. त्रि (श्रतिशयिच्‌ ) (१) श्रतिशय 
वाला; विशिष्ट; ्राश्चयं कारक, [0886851118. 











(र) श्रतिशय गुण, ( ४. €. 01168 ॐ {11 
806 प्रा191 (९11016६ 9८ एप्॥६त्‌ 
10 च 2111 3281118 ); + 070, 
ऽप्र])€ा18711. सु० च० २८७; 

संत. त्रि° (श्दश्यमान) जो दिखता न शो. 
111४9151016, 00४०प11त्‌ 116 1.61) जा 
९6 (0‰0-:0110). से० १, २९; 

श्रहसं धारण. न° ((ज्रतिसंधान) ठगाद; व॑चना. 
(11162111, १५८५१101. पंचा० ७; 

इसका. खी ° (ज्रतिष्वष्कणा) उत्तजना; 
पररणा. [11>[011211011; = 17100प12९९- 
1110117. निसी ° चू° 

अदससिय. न° (चृश्वयं) वैभवः; संपत्ति; गौरव. 
(1001110) 1161165, "0526. 
ह° १, १५१; 

हसाय, न° (अतिशायन) उच्छृष्टता; उत्कर्षं. 
110; = 1५11111161106, 1210461. 
चेदय ० ९३३; 

हसार. पुं° (ज्रतिसार) संग्रहणी रोग; जठर 
की व्याधि विशेष. 1)#5071101$, +#1016# 
41211111 ६ 7001. लहूुश्च ° १५; 


दहर. प° (श्तिभर) अवधि; मर्यादा. 
111111127101;, [1111111 पात्‌, 
भ्रच्यु० २२; 


देश्य. पुं० (अतीत) (१) भूतकाल. 12५ 
11156. पच्च &०;(२) त्रिण्जो दूर ग्याहो. 
(30110 2121. उत्त० १९; 

अरेसार. पुं (अतीसारः) रोग विशेष; संग्रहणी 
रोग. [)$8611{01#} ४101011} 37241111 
9 001. सुख० १, ३; 

प्मउचित. न° ८ श्नचित्य ) उचितपन, [10- 
1011005 , ^ ४0688, 11110685. प्राक्ठ० १०; 

श्मउणोगिउत्ति, स्ी° (ज्रपुनर्निवृत्ति) श्न्तिमि 
निवृत्ति; मोक्ष. 1711121 61811010 
01 0691पत6, 9080४०0 णा 
116 ऽप] {1010 10661712 08 ९110818. 


उरण | 





० १०; 

छ्मउरणए-श्न, न° ( श्रपुख्य ) (१) पाप, 9710. 
सुर० ६, २९; (र) त्रि ° अपवित्र. [1111015 
1111706. (३9 पुख्य रहित; पापी. 37 पि]. 
पउम० २८, ११२; सुर० २, ५८१; 

श्म उलीन. त्रि° (श्रङुलीन) कल -हीन; कुजाति; 
संकर. 110५ -00111; $ 0116. गा०२९३; 

मप, श्च (अये) श्रामन्त्रण संचक अव्यय, ^ 
४०८४४1४० 1811616 = €ष्ए्डडडाट 
11912107. कष्पु 

छ्मश्रोग्ग. त्रि (अयोग्य) नालयक. {11106- 
46141110, [711४ , सन ७६४; 

पंक. पु (अङ्क) (१) नाटक का एक अंश, 
11 ४९१४ ५ ‰ त121119. घण ० ४९६ (२) 
श्रासन चिक्तेष. ^^ 711 [व्‌ जा 
६1४17 छ 105४ प८. चंद्‌० ४; 

श्ंकवाली. खी० श्रङ्कपाली) अलिगन. ^71 
©111101*2९0, काप्र ° १६४; 

अंकुडग. पु" (अङ्कुटक) नागदन्तकः खटी; ताख. 
^ 0 ० ०,८।९९४ 10]९८४7ट 
{17011 0 \४प्ण] 20त पऽ€त्‌ ५0 ४70 
1111108 पता. जे १; 

छंङुस. पु° (अङ्क श) (१) सीता का एक पुत्र; 
कुष. प 1116 0 016 9 {116 50118 01 
310. पडम० &७, १६; (२) नियन्त्रण करने 
वाला; कावर मे रखने वाला, (0116 110 
©1166}७ ० 00101015. गउड० 

श्मंङुलिंश्च. न्नि० ( श्रङ्कुशित) श्रंकुशा की तरह 
मुडा हुश्रा. (+प८९९त 11146 9 1001६. से 
१४७; २६; 

श्रं. चरि० ( ्रङ्गय ) शारीरिक. 13011, 
11368911, ८७19५10 ४० ४06 ००. 
सूय० २, २; 

श्रंग. पु० (शङ्क) (१) रामका एक सुभट, 
पि 108 07 009 0 #06 (2111018 
[द४प्13, पड ८६, ३७; (र) वेदांग; वेद 


(५ ११) 


[ श्रंगदया 


के शि्तादि दुः रग. 3 ्प्ा010€5ऽ 
608४ ऽ ऽ 8118119 6८५. (१.९. 
1116 &6167166 ग 006 112 
1070 81 {10710 18101. श्राचू° 
(३) कारण; हेतु. 12024010, 00९९४. पव ० १; 
(४) श्रात्मा; जीव, 8०]. भवि (€) भग- 
वान्‌ श्रादिनाथ के एक प॒न्र का नाम. 116 
2 0116 2 {116 507 2 372 27 
^ 01111118. ती० १४; (६) न° लगातार 
बारह दिनों का उपवास. 12301118 {07 
1\+ ९] ४९ तश््$ऽ 8/2 91160612. संबोध ०९६८; 
--जाएय, नरि° ( जात ) बच्चा; लड़का. ^ 
८1111त्‌. उष० &्८; --य. त्रि° (ज) (१) 
शरीर मे उत्पन्न, 1301711 0 ६06 0०४, 
(17). (२) पु ° पुत्र; लडका. ^. 8011. 
उप० १३४दटी; -कखग. त्रि° (रक्तक) 
शरीर की रक्ता करने वाला, ^ 0०4$#-0 पत्‌; 
[06150111 ४४४८ाातश्व10. सुषा० ५८२७; 
--संभरूध, त्रि° (संभूत) संतान; बच्चा. ^ 
61114, ४ 8011 01 १९४111४6 ४उप ०६०८ 
--हारय, पु° (हारक) शरीर के श्वयो के 
विकप;हावभाव. {30411 63४1८ पा४००7) 
1110४ 61161109 1 {16 11110, 2 81106. 
श्रजि० ३१; 

चंग. पु° (श्रङ्गजित्‌ ) इस नाम का एक गृह- 
स्थ, जिखने भगवान्‌ पाश्वेनाथ के पास दीक्षा 
ली थी. पप21116 ग 2 10तारावपण् 
४1056 111126107 ४00 01966 > 
116 12.18 0 31120 छ 211 29511४2 
1181118. निर ० 

च्मंगदया, खी० ( श्ङ्गदिका ) एक नगरी; तीर्थं 
विशेष, 12/16 2 ॐ ©1#$; १816 
9 1101 10190९6. उप० «२; 

छ्ङ्गदसि, पु० ( शङ्गषिं ) चंपा नगरी के एक 
ऋषि, }¶2106 0 » 326 1681106 17 
॥16 अक 9 0911109 विष्टु. अचार 


श्रंगंगीभाव |] 


दछ्ंगंगीभाव. पु ° (अङ्गाङ्गीमाव) श्रभेद्‌ भावः; 
श्रभिन्नता. 1118 16121010 9 & 1111170 
0 {16 00४, {116 ऽप001त1026 
0 ४06 1161091; 1५ 150011८6 
20५01९6 2 11616066, 92116116. 
सुपा० २१८; 

छंगय. पु ० ( श्ङ्गद्‌ ) वाली नामक विद्याधर- 
राजा का पुत्र. 2110 7 16 जा 
\/10‰701)212 #217. पडउम० १०, १०; 
८६, २७; 

शछ्ंगारवद, खी० (्रङ्गारवती) संसुमार नगर के 
राजा धुन्धुमार की एक कन्याका नाम. 21110 
2 0116 { ४116 वश्प्ा1ला+ 0 121- 
पाावपा0181, {16 [राद 0 ४५ ला 
€१116त्‌ §प्ा7ऽप111712. धम्म० ठ टी; 

छंगि. पु ( श््धिन्‌ ) (१) प्राणी; जीव, ^\ 
0011109, 016 10 117४६ » 00तृकक. गण ० य; 
(२) न्रि० शरीर वाल्ला. (10101५२ 
011110त16व्‌. (३) त्रं ग-मन्थो का त्ताता. (2116 
\\10 15101४४ 01 1> \४९1] ४९१४८ पा 
8९11106 9716 000. कप्प० 

छंगुश्य. पु ° (दङ्कद) (१) वृत्त विशेष, १2.111 
2 2 "11 लाक्ष [पात्‌ ० ४१८९; + 6- 
11111112119 (8४21009. (य) न° इगुद वृत्त 
का फल, {6 विप 2 16 ४166 
191116त्‌ 1€1171118.119 ({घ]09. ह° 
१, ८६; 

छ्ंगुढभव, चरि° ८ श्रङ्गोदधव ) संतान; बच्चा, 
13017 ° 116 0$; 160९6 9 ९171110. 
उप० २६४; 

श्रंगुरि-री, सखी° ( श्रङ्गलि-ली ) उंगली. ^+ 
71161. गा० २७७; 

छंघो. श्र° (अङ्ग) भय सूचक श्रन्यथ. ^ ४०- 
०७४४१४6 10811616 1068710 070 '` 0? 
९/४ 0 2. ९. 6 {0168816 फ 07067 01 
1681. प्रति० ३३; प्रो ° २०४; 


( ११७ >) 


[ श्त 





अंचल. प° ( श्रज्रल ) कपे का रोष भाग. 
11५ 0010467 0) € 2 > &21111611. 
कुमा० 

्मंचिय, त्रि° ( श्रन्चित ) (२) युक्त; सहित, 
11 4, 111 118४110, 01 {00880688 
५१ 2. सुर० ४, ६७; (२) प्रशस्त; छाधित. 
1576111८, 1101101८, &1४८९त्‌. 
भ्रास्‌° १८; 

द्मंचिया. खी ° (श्रजिका) श्राकर्पण. ^ {{1-2.0- 
11011; 12)1\+1110 (0810. स० १०२; 

जण. न° ( श्रञ्जन ) लेप, ^41101111128; 
10. स० ९८२; --सुंदरी. खी 
(सुन्दरी) एक सती खी ०; हनुमान की माता, 
रप91116 त [010 6110), 116 
11011101 ० [[श्ापा)1 01" + [पपना्. 
पउम० १९८, १२; 

जणा, श्ची० ( श्रज्नना ) हनुमान की माता. 
(1116 1110167 © ्श्योपाष). पडउम० 
१, ६० ; -तणय. पुं° ( तनय ) हनुमान्‌. 
(116 5070. 2 41]; [शोप्ाण्य. 
पडउम० ४७, २८; 

ंजणाभा. खी ° (अञ्जनाभा) चौथी नरक पृथ्वी, 
वपिद्ना6 ता ४५ 01) 10461 कलत 
(नकं £. €. 11९]]). इक० 

अंजिय. चरि° (रञ्जित) श्रांजा हुश्रा. 12:५111{0त्‌ 
1110 €$ 111 (ताद्ग पा. से०&,४८; 

श्मठि, पुं० न° (अस्थि) हड़ी; हाड, \ 10116. 
पड्० चार० ६; 

द्मंडाउय, त्रि° ( श्रर्डज `) श्रण्डे से पैदा होने 
वाला, 1301 {1011 छ 6. पडम° 
१०२६७; 

श्रत. पुं° (श्रन्त) (१) स्वरूपः; स्वभाव. [)15- 
10085161011, प ४४1९. से० €, १८; (२) त्रि 
नीरस वस्तु. ^ {11178 01" 21{1616 
1259176 110 0१०). पण्ह9 २, ४; 
(३) मनोर; संदर. 11210501126, 10४९. 


शंत ] | ( ११८ ) [ श्र॑तेउरी 





से° ६, १८; 

श्रत. ्र° (श्रन्तर्‌ ) मध्य म.[71 {116 71115, 
170 ४116 1010616. ह° १, १४; -करण. 
न° (करण) हृदय; मन. उ 681#, 0011- 
5९167106, उप० & ठी; नाट --म्गय. च्रि° 
(गत) मध्यवर्ती; वीच वाला. [71{61+ 60111110, 
10610058. है” १,६०; --प्पाश्य, पुं० 


(पात) समावेश; श्रन्तभांव, [11010151011, | 


{716 0610 17८1प्तठत्‌ 0" लला 
7156 111. ह° २, ७७; 

श्ंतश्च, चरि (श्रायात्‌) च्राता हुश्ा, (10111189, 
1681170, त1 1118 16:01. से० ६,४६; 

द्ंतश्च.्रि०(श्रन्तग) पारगामी; पार प्राप्त. 11:\- 
४1108 @0116 {0 {116 अत्‌ {1101- 
00181 |$ ९0श्लावा# 01 {/11111४/1 
1111. से ३, १८; 

श्ंतञ्य. त्रि° (अन्तद) (१) अविनाशी; शाश्वत. 
[एला ९#{ए2, ०६०7 (२) जिसकी 
सीमा न हो वह. {118} \+111८]1 1184 @०। 
110 0011 0# 111011>, 11111165. 
से° ९, १८; 


श्ंतग, च्र° त्रि° (ज्रन्तक) (१) मनोहरः; सुंदर. । 


ए€्श्पप्पि]; 10ण७] क. से° ३, १८; (२) 


श्र॑तगंत;समाविष्ट. [116171510171, 1116718], । 


00110 171 {116 11161101. सूय० १, १६; 

छ्रंतद्धा सखी° ( श्रंतधां ) (१) तिरोधान. 
(10116681111611#, ९0९१५11४. (र) नाश. 
[265४९ ्छा. श्राचू 

अंतर. न° (न्तर) (१) रजोहरण. ^ 0८६॥- 
©1. (२) पात्र. ^ ए९६6]. (३) पुं° श्राचारः; 
कल्प. (01107९6, 9 116, 12 फ, 01त1.- 
1817166. कष्प० 

श्ंतरंग. त्रि° (्न्तरङ्ग) भीतरी. 1110216, 
17161781. विशे० २०२७; 

छतर जी. सी° (श्रान्तरन्जी) नगरी विशेष, 
प 21116 2 8 ९1, विशे० २३०३; 


श्र॑तरसत्त, पुं (श्रन्तरशन्रु) भीतरी शत्रु; 
क्रोधकामादि, 411 6116111 ]11.6 87161. 
01 ]08"581011 €{0. 16510178 1 
(1116 100). सु° च० ८९; 

छ्ंतरा. श्र० (श्रन्तरा) पहले; पूवं मे, 1701110 - 
61] $, 16४10 {0, 80. कप्प्‌ ० 
श्रतरावास. पुं (आअन्तरवष-श्नन्तरावास) 

| वपांकाल. }{01150011; [स्ण11 $ ६6२४५01. 

| कप्प@ 

्ंतरिक्ख. पुं न° (गअ्न्तरिक्त) अंतराल; 

्रकाश. [116 2011, &1र $, 8171085]211616. 
| भग० १७, १०; स्वप्न० ७०; -जाय. त्रि 
| (जात) जमीन के उपर रही हुदै प्रासाद मंच 
| श्रादि वस्तु. [011६6६4 ?11त्‌ 01161 ता - 

। £> < प९त्‌ पला ४16 ९६११. श्राया० 

२, €; 

। दछंतरिज्ञ. न° (श्रंतरीय) (१) वख; कपडा. 
८५. 21116110, ४ (10#]. (२) शय्या का 
नीचला वख. ^+ ८1011 प11त61110:"111 
116 1641110. निसी चू° १९ 

तरेण. ० (अन्तरेण) बिना; सिवाय, 

| ए-10110प्४, ०४९८] ४. उत्त० १; 

| श्रंतरोण. श्र ° ( श्रन्तरेण ) बीचमे; मध्यमे. 

| [11 ४16 11416, 06॥**घ्ला. स० ७६७; 

| तिय. न° ( अन्तिक ) (१) श्रवसानः श्र॑त. 

[36४॥10, 61त. श्राया० १,८; (२) श्रन्तिमः; 

चरम. 1४६६, सूय० २, २; 

ध्मंतेश्यारि. त्रि° ( श्न्तश्चारिन्‌) बीच मे जाने 
वाला, बीचक, (10111 111 {110 1114416, 
17161108], 10. 27त्‌, हे १, ६०; 

श्रंतेउरी. खी० (श्रान्तःपुरी) रोगी का नाममात्र 
लेने से उसको निरोग बनाने वाली एक विद्या, 
4 8616766 ज़ला 1019168 % {961- 
61 1668861688 8116 1168111 70 
8006 ५08४ {06 1181716 76 
102160४ 18 प४५९6त. पव० &; 


शतो | 


( ११६ ) 


[ श्ंभो 





छतो. श्र° (श्रन्तर्‌) बीच; भीतर. \1{111; 
17516. उप० ६ टी; सुर० ३, ७४; गदया. 
खी ° (गतिका) स्वागत के लिये सामने जाना, 
^. {61216 110 @0९६ 0 ९९५१९ 
(० ९प ०९६). सुर० १९; १६१;-शिश्रंसरी. 
खी ° (निवसनी) जेन साध्वीश्रों को पहनने का 
एक वख, ^11 11110018111101710 एधा 
एक क्ण पपा. बृह० ३;. -दहण. न° 
(दहन) हृदयदाह. [11\\814 1102; 111{€7- 
118] 1110. तंदु° -वीसंभ. पु ° (विश्रम्भ ) 
हार्दिक विश्वास, 11116119] {7४ 01 
©07094611८6; 8176616 ४६४. हे १, 
&०; -साला. खी० ( शाला ) घर का भीतरी 
माग. 411 11116111} [081 0{ {6 
1016. उवा० पि० ३४२; --हुत्त. त्रि° 
(मुख) भीतर. {0६106. [11 #0 1111व्‌व]6. 
130** 6९11. गा० २७३; 

्ंदोलि. त्रि ( श्रान्दोलिन्‌ ) हिलाने वाला; 
कपाने वाला. ^ 1110061 {0 :त {70; 
0116 110 5४४11108 01" 1191;08. गा ० 
२२७; 

अंदोलिर, त्रि ° (आअन्दोलितु) शूलने वाला. ^ 
8111861, 0110 \*10 १०८।९६. सुपा० ७८; 

श्ंघ. पु° ( श्चन्ध ) एक नरक स्थान; पांचवीं 
नरक का चौथा नरकेन्द्रक, ^ 11206 
1161]. देवेम्द्र° १९; 

अंधकंरदजज, त्रि० ( ्न्धकर्टकीय ) श्रध 
पुरूष फे कटक पर चलने के माफिक अविचारित 
गमन करना, 10111 11111681 01 
{1100111616881$ 1116 ६ 011 11189) 
068 010 {1101115. श्राया ० 

्ंधयग, पु ० ( श्नन्धक ) वानर वंश का एक 
राजकुमार. [21110 9 > [0111160 111 {16 
1111686 9 1107118. पउम० 8, १८६; 

छं घरश्म-श्रंघल. त्रि° (श्न्ध) अधा; नेत्रहीन. 
-3117त, 81101688, 006 119४110 10 


९08. गा० ७०४; हे० २, १७३; 
श्रं धलरि ल्ली. खी° ( श्रन्धयित्री ) श्रध बनाने 
वाली एक विधा. ^ 5८161८6 लौ 
(0२11६68 एन0यऽ 01106; ध्वा छा) [ड़ 
५111611 16150705 16 0111106. सुपा० 
४२८; 
। श्मंधिच्च. ्रि° ( श्नन्धित ) श्रन्ध बना हुश्रा. 
136९0110 01111त्‌, सम्मत्त ° १२१; 
अंधिश्चा. स्ी° ( श्रन्धिका ) द्यूत विशेष, ^ 
5011 0 01111110. दे० २, १; 
| श्ंधु. पुं० (श्रन्धु) कूप; कुंच्रा, ^ 61]. 
दे० १; १८; 
बट. पु ° ( श्रम्बष्ट) देश विशेष. } 81110 
| & [:"1*{1८पा 2 (01. पउम० €) 
| ९५८; 
वर. पु० न° (भ्चम्बर) एक देव विमान. 
^. 011४1116 ८8. देवेन्द्र ° १४४; 
द्ंवरतिलय., पु° (आ्म्बरतिलक) पव॑त विशेष. 
0110 01 % 111011109111. श्राव ० 
ंवरवत्थ, ( श्रस्बर वख ) स्वच्छं वख. ^ 
[0प16 21111616. कष्प० 
द्ंवरिसि, पु ° ( अम्बचछषि ) उज्तयिनी नगरी 
का निवासी एक ब्राह्मण. ^ [31811111111 
10510110 0{ {116 1 ° (णाम. 
श्रावण 
| श्तु. न° (श्रम्बु) पानी; जल. \१ 2161. पाच्र 
| --शर (ज) न° कमल; पद्य. ^\ 1105. 
्रचु० <; कुमा० --रुह. न° (रुह) कमल. 


~~. 





----~-- 


^ 10४६. पाञ्न ° -- वह. पु ° (वह) मेघः; 
बार्सि. 0111६; 9 ©0ात. गडउड० - ह. 
पु ° (वाह) मेघ; बारिस. ^ ९10पत्‌; 11715. 
गउड० 

श्रंभ. पुं° ( श्रम्भस्‌ ) पानी; जल. ५१.101. 
भरा० १२; 

श्मंभो. पु° (श्रम्भ्‌ ) पानी; जल. ५2161. 
--श्म. न° (ज) कमल. ^ 1.0६ व्‌० ७, 


भोहि । 


( १२० ) 


[ क्श 





३८; - इणो. सखी ° (जिनी) कमलिनी; पच्चनी, 
^ 10३ श्प) 01 [रर्ण४. मै० ६१; 
--निदहि. पु ° (निधि) समुद्र , 411 06687. 
्रा० १२;- रुह. न° (रुह) कमलः; पद्म. ^ 
10६. उप० & टी; 

द्ंमोहि. पुं° (श्रम्भोधि) समुद्र. ^71 ०९८९४, 
४ 562. कुप्र ° २७१; 

श्रं. प (अंश) (१) मेद; विक्रस्प, 01; 


४1161. विशे० (र) प्याय; धमं; गुण, | 


८010610, व पण 1४) ९11912८00115016. 


विशे० 

्ंसिया. खी° (ज्रशिका) (१) नासिका का प्क 
रोग. 47011106 ४16 11:51 त्‌15९५०. 
निसी० चू० ३; (२) फुनसी; फोडा. ^ 
01111116. निक्ती° च्‌० ३; 

दंसु. पुं" (अंश) कित्ण. ^ 1. लहुश्र० ३; 
- मालि, पुं° (मलिन) सूरं; सुरज. "111५ 
8), रयण० १; 

छह, पुं* न° (ग्रहस्‌ ) मल. 10116, 761), 
तप४. धमंवि० १४९; 

हि. पुं (रंहि) पाद; पांव 11110 {000 . कप्पू 

मकप. चि ( श्रकम्पन ) (१) कप रहित. 
3५५0; 710 आपणच. (२) पुं रावण 
का एक पुत्र. ~© 0 076 ग ४16 
8018 9 [97४1199 . सेम १४, ७०; 
श्रकप्पिय, पु° (ज्रकल्ििक) जिपतको शाख का 
परार ज्ञाननहो पसा जेन साधु. ^ व 
5821116 ++ 110 (068 1107 [00६4643 आ ी- 
©1611४ 11001606 वसवा 80.) 
६16५. कव्व ०° १; 

श्रकय, त्रि० ( श्रकरत्य ) (१) करने को श्रयोग्य 
या श्रशक्ध. [{[110६ {0 06 6010 01 
11111085016 ४०0 0५ ०7९. (२) न° 
श्रनुचित काम. [1001006४ 8९४0). 

` --क्रारि. त्रि (कारिन्‌ ) श्रकृत्यः को करने 





| 


पडउम० ८०, ७१; 

श्मकयमुह. त्रि ° (श्रकृतसुख) श्रपटितः;श्रशितित. 
[11161806 , तप्ा९९. बृह° ३; 

करण. न० ( श्रकरण ) मेथुन, 86५९] 
71107; (०एपा्ाला. वव० ३; 

छ्मकार,. पु ° ( श्चकार ) “अ अरत्तर; प्रथम स्वर 
वणं. [110 1667 ५ ° (^ 2); {16 
9151 10४61" 176 ४०७]. विशेम 
७९९८; 

सकारगवाद. त्रि° ( भ्रकारकवादित्‌ ) अरमा 
को निष्किय मानने वाला. (0110 „110 6- 
10५0५ 7) {10 1105८01 ज ५116 
07] 01 0116 \#110 16116१७५ 116 
5011] 11) ४८1*५. सृच० १, १; 

द्मकिटु.चधरि° (अङ्किष्ट) क्लेश रहित; बाधा रहित. 
[2५९०1 अ पीठा 07 @050कप- 
0{1011. श्क्िटधम्मेणं' पडम ० ‰३, ५२; 

छकुं, त्रि° ( च्रकुण्ड ) श्रपने कायं में निपुण, 
(10४५1 01 0९016 [आ 0110"> 0 
01688. गउड० # 

अकु, त्रि° (कुच) निश्चल; स्थिर. 020४, 
06611166. निसी° चू० १; 

अक्र. पु° (चरक) (१) सूयं; सूरज. 116 ऽप. 
सुर० १०, २२३; (२) आक का पेद. ^ 
4111:४]] ५166 ++111 11161681 58) व्‌ 
1171त्‌. भरास्‌° १६; (३) सुवण; सोना. ०९. 
रयण० «४७; (४) रावण का एक सुभट, (216 
2 {116 (४8111013 ° [८४४१ 8718. पडउम० 
९६, २; --तृल., न> (तूल) श्राक की र्द. 
(0007 ° ६116 (12105 (दय - 
६९०. पक्न ° १; -बोदरीया. ख्ी° (बोन्दिका) 
वल्ली विशेष. 116 9 » 08100पाक 
1171 07 ९166061. पन्न ० १; 

द्रक्षश्म. च्नि° (श्रकृत) नहीं किया गया, 0४ 
0016. --पुभ्व, त्रि° (पव) जो पहले कभी 


बाला, {13006 01" 10५ १0०९. | न किया गया हो, {1108४ 1016 11४3 


श्रकदावणय | ( १२९१९ ) [ श्रक्खलाण 








16४6९ 0667 १006 {01111611$. से° 13 100८ ५10 11४८1" ५01 01 
१२, ८०; प्ता0:४18216 1 प्ट९. सुर ०६२३४; 
श्रकंदावणय. त्रि° (त्रक्रन्दक) रुलाने वाला. | श्रक्ख. पु° ८ श्रक्त ) (१) रावण का एक पुत्र, 
(21168 (110 1191९65 01013 छ(6]) 01 | विश्न10 2 0700 2 {16 5018 गा 


८1 . कुमा० 1८०५५18. सेम १४, ६९; (२) बिभीतकः; 
दह्घंदिय. न° ( श्रक्रन्दिति ) विलाप; रोदन. | बहडा का वृत्त. ^\ 1;171त र ५166. से०&,४४; 
(1 11610110; +#८लृपणद्ठ. -- माला. सी ०(माला) जपमाला, ^\ 1*0६.\1¶ 
से०४, &9; पउम० ११०, &; 8111118 0 ९6त्‌+ (11106 ग स्द्राक्ष 


श्मक्कनेश्च. पु'° ( श्रकंतेजस्‌ ) विद्याधर वंश का | ६000 (00ाम+ 07" ८.5]; >) पडम० 
एक राजा. & 1.18 00111 171716 1176बट0 | & ६, ३१; -लया. खी ० (लता) रुदाक् की 
2 #1त४१्वा 21२. फ्डम ० ‰, ४६; माला. ^ 10571‡ 1116 0{ 116 [दा - 
श्क्षम. पु° ( श्रक्रम ) (१) दवाना; चढूदै | 01];5]1 ४ ६९५६. दे° --वलय. न° 
करना. ^ ११९९117८; [7४,व77द. (२) | (वलय) सुदरात्त की माला. ^ 1*08:४1:$ 1116 
पराभव, 1)61{6:1, 0%61001111110. श्राव ० 2 [्ाताणत्ा ६९८२. दे० २, ८१; 
द्मक्तमणा. न° ( श्रक्रमण ) (१) (२) देखो | श्रक्खदय, त्रि ° (श्राख्यात) उक्त;कथित.६:५1त्‌, 
शग्रकमः शब्द्‌. \149 क्म से० १४, | 16111071, {01त. सण ० 
६६; (३) पराक्रम, ४२४07, 1711611४, | श्रकखंड. त्रि ° (श्रखण्ड) (१) संपृणं, (10111- 
{0160. विशे० १०७६; (४) त्रि ° क्रमण | 1016, {11}. (र) ्रखरिडित, {11110101र071. 
करने वाला, [11४२01५ 0116 110 0?01- | (३) निरन्तरः; अविच्छिन्न, (10115111; [11- 
©01110६. से० &, १; ९९६९४7४. सुपा० २६९६; 
द्मक्ता. खी° (अका) कटनी; दूती, ^ २,१५त्‌, | श्रक्खंडल, पु"° (आखण्डल) इन्दर. 1110118. 
1010८प1"6५९9 2» @0-0८८९)); ४ 8116 | पाश्च 
11105:211617. कुप्र० १०; ्रक्खंडिच्म. त्रि° ( श्रखणिडित ) (१) संपृ; 
श्मक्रासी. खी ० (ज्क्रासी) व्यन्तर जातीय एक | खण्ड रहित. (10111110, पाए. 
देवी. ^. ००११०५५ 0 {116 11766 जा । से० ३, १२; (२) निरन्तरः; श्रविचिचश्न, 171. 
पक 81112012 1106 (४, ९, © त्‌ा | एल्ससााा), ठप 2119४ 07681; 
ऽप्]06ा 8४ पा] [नाह ) ती० &; (10118121, उर० ठ, १०; 
क्षर, पु ° (ज्रक्रूर) श्रीकृष्ण के चाचा का नाम, | श्क्खर. पु° न° (्रक्तर ) सान; चेतना. 
पि्16 9 ४16 पा८16 ग जि | 11001666, क17010911071 #1#9110. 
{९11511119. रुक्मि ४६; विशे० ४५९; -त्थ. पु° (श्रथ) शब्दार्थ, 
्मक्ेल्लय, त्रि° ( एकाकिन्‌ ) पएकिला; एकाकी. | {62/21 9 > भ 01त्‌. श्रभि० १९१; 
41016) 1017161. नाद० श्रक्ला. खी° ( श्राख्या ) नाम. ^ 1191116 ; 
द्मक्रोडण. न° (श्राक्रोडन) इका करना; संम्रह | ^+ [106119610. विशे० १६११; 
करना. (10116011; पत ०९1त1&. विशे° | श्रक्खाग. पु° ( श्राख्याक ) म्लेच्छों की एक 
्क्रोसिश्य. त्रि° ( श्राक्रोशित ) कटु वचनो से | जाति. ^ ४1106 01 29160118 गसुय ० ११९; 
. जिसकी भस्स॑ना की गह हो वह. 016 10 / शकला, न° (आख्यान) (१) कथन;निवेदन,. 


~~~ -~-~~=-~~ ~~~ ~~ ~~~ 
-- ~~~ ~~~ ~~ -~--~- ~~न 


अक्रखाणय | ( १२२ ) [ छक्रसेवग 





3८०लापना१; 106८1100100. कमा | चरुटि-रहित. (01111010, १५९८५७०६. 
(२) वातां; उपकथा. ^ 901४; ^ 1:16. | सु० च० ११६; 


पठम० ४८, ७७; अक्खुराण- त्रि० (ज्रह्कस्ण) जो दुरा हुश्रा न्‌ 
छमक्खाणय, न° (शआख्यानक) कहानी; वाता, | हो; श्रविच्छिन्न. [1112 \#111]1 1 10# 
५ 16, » 1€2लात्‌. उप० «६७ टी; एणा) 110 ८लकणा; (मारपा. 


छ्क्खाय. न° ( श्रलात ) हाथी को पकड्ने के | वृष्ट० १; 
लिए्‌ करिया जाता गढ़ा; खड. ^+ 011 5]€- | अ्रक्ुह. त्रि° ( श्रह्ञद >) सूच्म इद्धि वाला. 
०18] 1118046 {0 नाण] ५6- | 51181] -५10८्त्‌; 51116; 117८1 
10181105, [1 -{211. पाश्च° 26110. धमं० २; 
छ्मकलाया. खी° ( श्राख्याता ) एक प्रकार की | श्रकव्वुह्‌. न° ( श्रक्ोद्रच ) छद्रता का प्रभाव. 
जैन दीक्षा. ^ 8४्८पाक्ा पत्‌ ज | +ला ज पाोद्ला] पप५, 01 
वथ 11111010. पंचू° 11102011110>8. उप० ६१९; 
छ्मकिखश्च. त्रि (आाक्चिक) पंसा से ज्मा खेलने | क्ुव्ममार, नरि (अक्तम्यमान) जो कलोभको 
वाला; जुश्राडी. (010 #110 22111116 | प्राक्च न होताहो, ()110 ‰#120 15 11५४ 
+#1४11 1८6. दे० ७, ठ; ८६४])2116 ग 06109 ,९1+॥0व्‌. उप 
श्मक्खिच्य. त्रि (आख्यात) प्रतिपादित; कथित. | पु० ६२; 
ए्रमपत्त्‌, ८रएन्पातत्त्‌, वलप्नप+- | च्रक्खुर, त्रि° ( अरद्ण ) शन्यून; परिपणे, 
11:60. श्रा १४; (01111016, 110४ ५५८६११७ 01 १८४. 
छमफिखत्त, तरि ° (अरिप्त) (१) व्याकुल. (011- | ८1010. उप० ७२८ टी° 
{0प70बव्‌; (रप प९७व्‌. (र) जिस परर | अक्खेव, पु ८ श्रक्तेप ) शीघ्रता; जल्दी. 
टीका की गदर ष्टो वह. (0110 ष्ण) | (ेपंलता०६ स्मता. सुपा १२६; 
भ 11011) 01 पुणा प]111ल ८071110५ | श्रक्खेव . पु'° (्राक्तेप) (१) च्र्थं की संगति के 
210 11206. सुर० ३, ११९; (३) सामथ्यं | लिए ्रनुक्तं श्रथं को बतलाना. ^^ 10116 
से लिया हुश्रा. (+0॥ 01 ०0४९170त्‌ एक | 0९ल्छौ) 7 पनल 01107108 एला 
10१९९) 7 07 [0णला, से० ४,३१; । 17 {लात्‌त्त्‌ ६७ 06 वव 15 मषा 
छ्मकरिखत्त. न° (श्रकेत्र) मर्यादित कत्र के बहार | 5])}01988७त 01 व९८;९त्‌ {0 ९७0८४ 





का प्रदेश. ^ 1:10 00$0प1त 116 116- | ६ [ठप 106ण71्. उप० १००२; 
80106 1710168. निसी° चु° १; (२) उत्पत्ति, 7210011011011. उवर० ४८; 


श्मकलीणमदहालय. त्रि° ( चररीणमहालय >) | शरक्खेवग, पु"° (-श्राक्तेपक ) (९) खींच कर 
जिससे थोडी जगह मे बहुत लोगो का समवेश | लने वाला; श्राकरष॑क, (0110 ++1116] 01 
हो सके फेसी श्रदुभुत श्रार्मिक शक्ते से युक्त. | 110 21८101६, (२) समर्थक पद्‌; श्र्थ 
^ 712५6 0886४ = 080 प९] | संगति के लिए श्रयुक्त श्रथ को बतलाने 
९8] €#़ ण (९०010 1790 9 | वाला शब्द्‌ ^ छः 01त्‌ 11891 51111118 
06807 00101091 एल]ङ़ 17 8 57181] | = 06द्710हु; ^ भ ७7त्‌ दए = 80116 
80206. गच्छु० २; 0167 86086 2 1168118 ष्मा 
श्रक्खुडिश्र. त्रि (श्रखरिडित) संपूण; भ्रखर्ड; । 51६80806त्‌ 101 8 ए76 10 9 


छ्मकसखोड ] 


( १२३ ) 


[ शगार 





01116 {116 ‰611;0 1४611. उप० & & 8; 
(३) सान्निध्य कारक. 11121 ++ 111611 वाभा 
11602176}. उवर० १८८; 

छ्क्खोड. पु (ग्रक्तोट) राजकुल को दी जाती 
सुवणं श्रादि की मेंट, [21040111 ० 
०0104 ५४९. ४0 ¢ 10२ शिक. 
वव० १; 

छ्मक्खोडिय. तरि° (कृष्ट) खीचा हुश्रा; बहार 
निकाला दुश्रा, ४६८६५९०५, तचा 
010. कुमा> 

क्खोदणिज्ञ. त्रि {ज्रक्ञोभणीय) जो न्ध 
नक्रियाजा सके. 1111४ \+11161) {+ 7101 
1170110 {0 ?ध1४:,01011. सुपा० ११४; 

छरक्खीहिणी खी° (्रक्तौहिणी) एक बडी सेना, 
जिसमे २१८७० हाथी, २१८७० रथ, ६८६१० 
घोडे श्रौर १०६३५९० पैदल होते है. ^ 11 
11.111 \#1116]1 ©0110:४111> 21870 ७10- 
12111105, 21870 (111:1100> 05610 
1101058 58116 10030 {00४ 01166. 
पडउम० €९५4, ७; १९; 

खंडल, पु° (ज्राखर्डल,) इन्द्‌. 11101. 
पडम० ४६, ४४; 

श्मलत्त. न० (ज्क्ताच्र) त्रिय धमं के विरुद; 

जलम. 0[0०6व्‌ ॥0 1116 (11४18661 
15016 9 & स्त्रिय \-211101; [81४.६4- 
11611. धम्म० ८ टी; 

छ्मखादिम, त्रि (श्रखाद्य) खाने को श्रयोग्य; 
अभमच्य. 109४ 0212716; {118४ 11९11 
0211110 00 020४611. कमा० 

श्रखाय. त्रि° (अखात) नहीं खुदा इध्रा. ४ ०५ 
६. -तल. न° (तल) छो तलाव. ^ 
8171811 {0010. पाश्र ° 

श्रखुद्धिश्म. न्नि° (श्रतुडित) श्रखूट; परिपूर्ण. 
1112४ ++ 1116} €8111209 106 6्19प§- 
६९५, †प]] 0; पाङ ९०1016४6. कुमा° 

श्रखोहा, सी° (श्रकोभा) विद्या विशेष, ^+ 


12116181 तात्‌ 1 ४ [016 01" 801- 
01106. परम ० ७, १३७; 

अग. पु ° (शग) (१) वृत्त; पड़. ^ {1.66. 
(र) पवेत; पहा. ^ 1110111{ 177. से° &€, 
७२; 

प्मगहइ, सखी० (ज्रगति) निरूपाय, \५ 11110171 
18४१1110 तक 16८०७16, 101110व्‌11688. 
अच्च्‌० १६; 

्रगंटिम. न० (अग्रन्थिम) (१) कदली फलः 
केला. ^ {1116 0 {116 [भाण] 166. 
बृह ० १; (२) फल की फक; टुकड़ा, ^ 10118 
४116 {1117 121८० ज ;, {7्प्१. निसी° 
चु० १६; 

्रगड. पु° (ज्रवट) कूप के पास पश्र के जलं 
पीने के लिए जो गतं बनाया जाता है वह. ^ 
1४ 10पतावठत्‌ ङ [0 \*पणउ पल्णण 
11106 \+५|] (0115{7तट५८्त्‌ {01 116 
[100६0 = {१८111 {10 ९४६1९ 
(1111111; ५-त,५}' [0101 ज 11117) 116]2 
15 ©])# {01८ 11616111. उप ० २०९; 

स्मगड, त्रि° (करत) नहीं करिया इुश्रा, }०४ 
0110 01" 11011110. कव ० &; 

श्रगणिमुह, पु" ° (श्रग्निमुख) देव; देवता. ^+ 
(10त्‌; ? वार116 071८; 0 तला. 
स्राया० चू° 

छगन्न. त्रि° (कणं) नहीं सुनने लायक; 
श्राव्य. ५0 {1 ५४" 0101)61 60 6 
1681. भवि० 

प्रगम. प° (श्रगम) (१) वृत; पेड. ^ {166 
01 [019.11॥. दसनि० १, ३९; (२) त्रि 
स्थावर; नहीं चलने वाला. [111110९2116, 
8६५90 $, 82051111. महानि० ४; 

छमगय. न° (श्रगद्‌) श्रौषध; दवादै. 11601. 
01116. सुषा० ४४७; 

छमगार. पु (श्चकार ) “श्' शरत्तर. {16 
16061 4 '› विशे० ७८४; 


श्मगारग | 


( १२७ >) 


[ श्रग्गियय 


कायाय 


श्रगारग. त्रि ( श्रकारक ) श्कर्ता. ०४ 
0011६ 0 8९0. सुश्चनि° ३०; 
्रगारी. खी° ( श्रगरिणी) गृहस्थ खी. ^. 
1056 116. वव० ४ $ 

श्मग्ग. त्रि° ( श्रभ्य ) श्रेष्ठ ; उत्तम. 136७1, 
6२0611७1}, &प0९०॥. से० ८, ४४; (र) 
प्रधानः; मुख्य. (11141, 12101, 11116. 
उत्त १४; 

ग्ग थ, त्रि० (ज्रम्मन्थ) धन रदित. ५१०14 
0 ९४1६], 1110116$165४, 001, (२) 
जैन साधु. 4. व 7 217४. श्रोव° 

अग्गक्लंध. पु" ( अ्र्मस्कन्ध ) सैन्य का श्चम्र 
माग, 1116 {0ा1# [0916 0 छो 1015. 
से० ३, ०; 

छ्मभ्गणी. चि ( श्र्रणी ) शगुश्रा; मुखिया; 
` नायक. ^+. 116४५ 0 68461. कष्प० नाट ० 

श्मग्गद्ध. न° ( च्रभ्राधं ) पूवाधं. ^ 115 
1911. निसी० चू° १; 

छग्गपहारि, चरि° ( थग्रपरहारिनू ) पहले रहार 
करने वाला. 016 110 ०९४] 116 {1150 
010. श्रावण १; 

श्र्गमणि. पु. ( अ्रम्रमणि ) मुख्य; भ्रष्ठ; 
शिरोमणि, ^ 1684613 ^ [७२५ उष 
७२८ टी; 

श्मग्गय. त्रि° ( श्रग्रज ) (१) आगे उत्पन्न होने 
वाला; बडा भादै या बहन. 1116 715} 
001" 010४161 01 8135161 0 61061 
0100161" 01 51506. (२) पु ° ब्राह्मण. 
& 1318.111111. (1116 1800017). नाट० 

अग्गलिच्न, त्रि ( श्र्गलित ) जो श्रागल से 

बद्‌ किया गयाद्ो वह. 1301060; शप्र 
प्र) भ1॥) 2 0011. सुर० ६, १०; 

श्मग्गल्लोग, प° (अरम्रलोक) सुक्ति स्थान; सिद्धि 
चेत्र, 1116 11266 1616 16 §०प 
15 0211 61118.101109४60; ४06 [01966 
र 11676 ४106 १६७6१ ०४०16५४ 6106. 


$ -01 ण्‌ €ा0ष्णला]0910 ) 18 
2000111 ]011४6. श्रा° १२; 

्मग्गहर. न° ( श्रग्रहण ) अज्ञान. 1९110. 
18111, सुर० १२, ४६; 

छ्मग्गहि. त्रि ° (ज्राग्रहिन्‌ ) श्राग्रही; ही. 111- 
0018९, [0018306#, 10515611, 
(210111126. सूय ० १, १३; 

अग्गारण. न° ( उदगारण ) वमन; वान्ति. 
# 01111108 6161168. चार्‌० ७; 

छग्गाहार. प° ( श्रग्राधार ) माम विशेषका 
नाम. > 116 07 > 11196. सुषा०५४९ 

अमग्गिकोर. पुं° (अग्निकोण) पूव श्रोर दक्षिण 
के बीच की दिशा, 116 0] ९ 
0011161 116 ए ^ &&111 -[2५५२. 
सु० च० €; 

्मग्गिञ्जोय. पु° ( श्रग्निद्योत >) भगवान्‌ महा- 
वीर का पूर्वीय बीसवें ब्राह्मण जन्म का नाम. 
9116 ७101611 कऽ 21४60 ४0 1311 
2४21 {४118 ४117, 011 111 {ए 01116- 
४1 (1701 10 ४ 13110 14111113. 
श्राया० चू° 

्मगििज्मः. त्रि० ( श्रग्राद्य) लेने के श्रयोग्य. 
(वक 07 ४८८५]०४४८९. फडम० ३१, 
८७; 

छ्मग्गिदन्त. पु ° (अग्निदत्त) भगवान्‌ पाश्वनाथ 
के समकालीन परवत चेत्र के एक तीर्थकर देव. 
१16 9 9 @०व्‌ प्ाश्४2 9 
4179९69 (छपा, फ 110 #0प1६11- 
९ 17 {6 7116 2 3099 
1281810९ 9108111, तिस्थ ° 

छ्मम्गिदाण. पु ° (श्रग्निदान) सातवें वासुदेव के 
पिताका नाम, 2106 ° {6 {911 
० ४116 36४१९0४7 ‰४३प्त6ए४. पउम० 
२० १८२; 

श्ग्गियय. पु° (आग्नेयक) इस नाम का पृक 
राज पुत्र, {2106 07 9 1058 ए०७०. 


अग्गिसिदाचारण | 


( १२५ ) 


[ श्रश्चग्गल 





उप० ६२७; 

छअणशगिसिद्ाचारण, पु° (श्रगिशिखाचारण) 
श्रग्नि शिखा में निवांधतया गमन करने की 
शक्ति वाला साधु. ^ 82170 [08९65518 
816] {061 86 16 ददा \४९।}र €ण्य) 
171 {776 €कफडााङ$ 11 तण शा 
{00111 0) [621 ° एला प, प्रच 
क्ट; 

अग्गे. श्र० (श्रमर) श्रागे; पहले. 114,111107], 
116४105 †0, 1016. पिंग० -यण, 
त्रि° ( तन ) श्रागे का; पहले का. (2 [01- 
11101" {11116९. श्रायम० 

छग्गेय. त्रि° ८ श्राग्नेय ) (१) श्रगनि संबंधी; 
मिनि का, {26121011 ६0 710. पउम० 
१२, १२६; विश० १६६०; (२) न° शख 
विशेष. } 21116 ° 0110 ग #116 क115, 
सुर० ८,४१; (३) श्रमिि कोण. {11116 :0प#[7 
७६४६४ €011161. भवि° 

छअम्गोदय. न° ( श्रग्रोदक ) समुद्रीय वेला की 
वृद्धि श्रोर हानि. {110 {148 ६.14 07 ५ 
{116 ६५९४. सम ० ७६; 

ग्ध. पु"° (ग्रघे) एक देव विमान. 21110 
2 > 41४11 ९81. देवेन्द्र ° १३२; 

अश्विय, त्रि° ( श्रर्धित ) पूजित ; सत्क्रुत ; 
सम्मानित. ^१०५्‌, ॥0#5}01]06त्‌, 
61८01110, 10110 पतत्‌. से ११, १६; 
गडड० 

छग्धार. त्नि० ( श्चाघ्नायिच्‌ ) सुघने वाला; ^ 
 शाानाला, काभ २६४; 

छ्मघादर, त्रि ( श्राघरतु ) संघने वाला, ^ 

811161101. गा० ८८६; 

छग्धिय. ननि (्र्धित) (१) बहुमूल्य; कीमती. 

` ४०९01, 0], ०१७४. निसी ०२; (र) 

, पनित, ५ 015111]0106त्‌, 1100प्6त्‌. दे° 
| १, १०७; खे० २०२ 

शध. न° (श्रध) (१) पाप; ककम, 07078 


2७४, ०४ 8८101, 11. कुमा० (रे) त्रि” 
शोचनीयः; शोक का हेतु. [18116171{2716, 
16106718016; 8 ९6 न [ण्ाला8- 
11011. प्रयौ° ८०६ 

श्रचक्खुस्स. त्रि° ( श्रचक्ञ॒स्य ) जिसको देखने 
को मन न चाहता हो. "{]126 ण71ल] 14 
1100 111;6त्‌ ४० ६116 0१८, {108४ (11046 
10018 41*111९त्‌ ए 116 0९. वृह ०३; 

चल, पु ° ( श्रचल ) (१) पवंत; पाइ. ^+. 
1110111008111. गउड० १२०; (२) एक राजा, 
जिसने रामचन्द्र के छोटे भाई के साथ जैन 
दीक्ता ली थी. 21116 ५ ‰ 178 110 
११५ 1111{159त्‌ का वशा 1८176 
{0661161 +#111 {16 ०0 €1 010- 
11161 2 91106 [11196]1971त्‌12,. 
परम० ८५८, ४; 

सचलप्प. न° ( श्रचलात्मन्‌ ) हस्त-ग्रहेलिका 
को ८४ लाख से गुणने पर जो संख्या लब्धो 
वह; श्रन्तिम संख्या. {110 1:४३} 1711106], 
1116 11४ 97 71प्ात्रातलण्णालाो क, 
1196 8 0 111प्राप्])1 111 ४5६२ 
[2121161118 0४ 84,00,000. इक” 

अचितणिच्-अचितणीच्य, त्रि०(श्रचिन्तनीय) 
्रनिवचनीय; जिसकी चिन्ताभी नहो सके 
वहः; श्रद्‌ भुत. 11106<011002016, 711त्‌€71- 
६1५, 1116071661*7,16, छ गातढ नपा, 
लहुश्च० ३; 

्मचितिय, त्रि° ( श्रचिन्तित ) ्राकस्मिकः; 
संभवित. ^ 06106119]; 1010551016. 
महा० 

छअचिरामा, खी° (श्रचिराभा) विजली, विद्युत्‌ ; 
11016711. पडम० ४२, ३२; 

श्रधग. त्रि° ( श्र्चंक ) पूजक. ^+0101761, 
भा 01511170061, चैस्य° १२; 

श्म्यगगल, त्रि ° ( श्रव्यगंल >) निरंश; श्रनिय- 
न्त्रित. 16010116, 766. मोह ०८७; 


्रच्चत्थ] 


( १२६ ) 


[अच्छिद्र 


सत्थ. त्रि (श्रव्यर्थं) गंभीर श्रथं वाला, | र्चुच्भड. त्रि° (श्रस्युद्‌ भट) श्चति प्रबल, 


[7६८प्ष्ा६; [0९४ 10 06 [6 
९५1५४५५ 0; ता1त167:000त्‌ राय ० 

ञ्य. -चरिश्य-अच्चरीश्च. न> ( चाश्रयं ) 
विस्मय; चमत्कार. 17])1156, भात्‌, 
विक्त० ६४, प्र्ो० १७; रंभा० नट० 

समा, श्ली° ( श्रचां ) पूजा; सत्कार. \४01- 
६111), ९०1२107, 11011011". गउड० 

्मादहिश्य-द्‌. न° (श्स्याहित) (१) महाभीति; 
वड़ा मय. ^ धु10:४7 दलका, तला, 
11115011, = ९४1] 0) 111150४). 
(२) भूट; श्रसलय. 1:16; 1.‡1110, 
पन्ना. स्वप्न ४७; (३) एेसा जोखमी 
कमयं, जिषे प्राण हनि की संभावना हो. ^ 
५०} 11८2४1त्‌6प<, श्रभि० ३७; 

श्रच्चीक्ररण, न° ( अर्चीकरण ) (१) प्रशंसा. 
10121111, (२) खुशामद्‌. 1 ,८५५*{‰0 
६116 पातए८ 76; 16766 > $९0- 
11:19. निसी ० चू° ‰; 

सच्च॒. पु ° \अच्युत) विष्णु. ^11 6]011161 
2 #1511771. श्रच्चु० &; 

अच्चुशखवद्‌. पु° (ञ्रच्युतपति) बारहवां देवलोक 
के इन्द्र. {11५ 11141 ° {110 वल] 
\+0110 0 ९०४. सु० च० ६१; 

्रच्चुदद. पु° (्च्युतेन्द्र) म्यारहवें रोर बारें 
देवलोक का स्वामी; इन्द्र विशेष. 1106 [1018 
2 176 (1९५५ 22 भल) 
५0148 07 20. पडम० ११७, ७; 

अच्च. नरि (ज्रव्युम्र) च्रत्वंत उन्न, ९. 
06166, ४५५८1८९, ऽछा. स्रव ० २२४; 

अच्चुश्च. त्रि०(अरस्युच्च) खृब्र ऊंचा; विशेष उश्नत, 
४6९८ 11101) 01 1011. उप० ६८६ दी; 

श्रच्चुदार, त्रि° (्रत्युदार) श्त्यन्त उदार. 
# 017 @671610प्ऽ. स ० & ००; 

्रच्चुश्नय. त्रि ° (श्रव्युन्नत) बहुत अचा. ९) 
11811. कप्प० 


~---- 


9४61 [00 प.€र््प] 01 {0ट््यपा, भवि 

श्च्चुवयार, पु° (श्रस्युपचार) विशेष सेवा. 
145 60581+6 +01४1९0. गा० ९१४; 

श्च्चुव्वाय, च्रि° ( अ्रत्युद्रात ) श्रस्यंत थका 
हुन्रा. 1५110106 {2४{८त्त्व्‌ मगः 
11100. बृह ० ३; 

च्चे श्र. न० ( आश्चर्यं ) शराश्च; विस्मय. 
जा ]"16, ॥+0ाात८ा, चिक्र १९६; 

श्च्लृद्य, पं ( श्रक्तक ) बहेडा का वृत्त. 
५ ६1110 0 ‰ ५1५८. (र) न° स्वच्छ जल. 
1116 ५201. से० ३, ४७; 

्रच्छुञ्रर. न° ( श्राश्चयं ) विस्मय; चमत्कार. 
जा, +00त्‌०1. कुमा० 
्रच्छुरण. त्रि ( ग्रच्छुन्न ) श्रगुप्त; प्रकट. 
(2061, ए1*111५, ]>1011#. वृह० ३; 

अच्छरिअ्-श्च्छुरिज-श्नच्लुरीश्य. न° 
(आश्चयं) विस्मय; चमत्कार. 11111150, 
+010त01. हे १, श्त; पभ्रयौ० ४२; 

नच्छृटट्ल. पु ° ( ऋक्लमल्ल ›) राच. ^+ 
0९:४1. पाश्च° 

च्छाद. त्रि° ( श्राच्छादिन्‌ ) ढकने वाला; 
अष्द्क. (2110 \+110 00४01; 01 ]10- 
1064. ^ ८0९८1; [1006८01 स० ३९१; 

अन्छायंत. त्रि° (ज्च्छतान्त) तीण; धारदार 
1181] ९०८८. पाच्च ° 

अच्छायण. न° (श्राच्छादन्‌) (१) वख; कडा. 
4 2111611४ 07 01011. श्राया० (र) 
ढकना, ^ 110; ^. 00१1. दे० ७, ४९; 

च्छाय. स्री ° (च्राच्छादना) ढकना, श्राच्छा- 
दित करना. ^ 17, ९0४५1. वव० ३; 

प्च्िंदण. न° ( ्राच्डेदन ) (१) छीनना, 
उपला भण, (भुता फण 
णि 0166, ९8५00. (२) थोडा 
छेद करना; काटना, (10{1& ४ 11४1. 
भग० १९८; 


्मचद्धिरण-न्न] ८ १२७ >) [अज्‌ 





श्च्छिरण-न्न. त्रि° (श्राच्दिन्न) (१) बलात्कार | श्जिश्मवला, खी० ( श्रजितव्रल्ला ) भगवान्‌ 
से दीना हुश्रा. [>601६6व्‌, #11:,८}16त्‌ | श्रजितनाथ की शासन देवी. 1116 2 
6५ ४. पाश्च° | ९०तवल्~> ६५४४८ 10त 4 11१. 
च्द्धित्तिणय. पु"° ( श्रच््तिनय ) वचस्तु को | 11111. प्रव० २७; 
नित्य मानने वाला पत्त. ^+ 81100] 16- | श्रजिश्मा. खी° (ज्रजिता) भगवान्‌ श्रजितनाथ 
1९४77 71 ६6 6८16 01 60 | की शासनदेवी. 21120 0 ७ &०0त्‌त्‌५न 
1111 0 †111025. प्रब० ५01ए {110 [।0ात्‌ 4] णात. संति०&; 
श्च्द्ुप्प, त्रि० ( श्चस्पु्य ) छने को अयोग्य. | श्मजियं घर. पु"° ( श्रजितधर ) ग्यारह रुदो में 
(0४०पलाशएा९, प०१४४०००४०८१९. । = श्राठवों रद्र पुरुष. "1116 0161111 [एत्‌ 
सु०° च २८१; (0111 01 {116 ५1८१८11 01105. विचार ०४७३; 
च्य. त्रि (आ्रसित) वडा हु्रा. ६५१०त्‌. | अजिर. न० ( श्रजिर) श्मोँगन; चौक. ^ 
पि० ४८०; ६९; ८0प7{-$ छत्‌, दता] त्‌. सख ० 
अच्छोडण, न° ( अ्च्छोटन ) (१) सिचन. | अञ्जु. न° (अयुत) दश हजार. "1011 11.011. 
3] 111. (२) श्रास्फालन, 3{11]<111 । 8110 ( 10,000 ). महा० 
2८011156. वेणी० १०६; सुर० १३, ४१; | अजुत्तिय. त्रि ( अयुक्तिक ) युक्ति शून्यः 
सुपा० &६३; (२) मृगया; शिकार. 111111॥- ¦ अन्याय, ए४1700प श 1020011 (01 
1110, (11150. वे० १, ३७; 1111110. सुर० १२, ८४; 
अच्छोडि्य. त्रि° ( च्राच्छोटित ) (१) सिक्तः | श्रञ्ज. त्रि (त्रयं) (९) वेश्य. ^ 1111) 
सिचा दुरा, 9[11111;1५त्‌, +४:७16त्‌. | 6 (171व्‌ ॥1116. (र) स्वामी; मालिक. 
सुर० २, २४९; (२) पटका ह्या; ्रास्फालित. ^ 1115061, 117 0्ात्‌, दे० १, €; 
८111407) दुष्त, ॥:णृ7]2०त्‌. कम्र ०४३३; | श्रज्ञ. न° (आज्य) घी; घत. (41100, ८।२४१1- 
अजड, त्रि° ( श्रजड ) (१) पक्र; विकसित. | 70 [11161 पाञ्च 
1111 १०५४५ ०}८त८५1116 10 [€ ८८- । अज्ञत, त्रि० (श्रायत्‌) अगामी. 171111८, 
11011. गडउड० (२) निपुणः; चतुर. (*10\01, | ९0171110. -काल. पु° (काल) भविष्य 
11061611. कुमा ० काल. [170 {11116 ि्प1८, 11116 
रजय. प° (श्रजय) षट्पदं छद्‌ का एक भेद्‌. | {0 ८011160. पाञ्च 
^ ४१४1101 ना त1र1ा८॥ एए गा ५116 | श्रज्ञंहिजजो. अ (यद्यद्य) ाजकल. > - 
४6150 118४171 ऽ 11116. पिग० ९-02६. उप° प° ३२३४; 
मजा. त्रि ( श्रज्ञान ) श्रनजान; मूख, | श्रज्ञग. पु° (अजक) उपाजन करने वाला; वेदा 
{९7 0181४, 1001. रयण ० ८; करने वाला, (116 110 ८वु 7८५, 6 
जिद त्रि° ( ्रजय्य ) जो जीता नजा 2९४६. सुर चण० १२४; 
सके. [781161016, ए ण८्गातुलण्ण९. | श्रज्ञम, पु° (चरयंमन्‌) सूयं. (11110 5111. 
| सुपा० ७९३ पिण० २६१; 
छअजिश्रनाह. पु ° ८ श्रजितनाथ ) नवँ सद्र | श्रा. खी° (शर्या) गौरी; पावती. ^ 0]1- 
पुरूष, }प2.1116 07 {16 1111010 [्पत्‌०. | धान ण [ए]. दे १,९ 
विचार० ४७३; अजु. श्र० (शर्य ) श्राज. 0-027. हेर ४, 
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३४३; भवि० पिंग० 

श्रज्ञू. खी (रायां) सासू ; श्वभ्र. 1101161 
11-18 प. हेन १, ७७; 

छ्मज्मक्ख. त्रि° (श्ध्यत्त ) श्रधिष्ठाता, ^ 
116810619, $पएल0 तला, पाला) 
1696; 006 \*110 ऽप्ल 91368. कष्पू° 
ज्मयशि, त्रि° (श्रष्ययनिन्‌) पदठ़ने वाला; 
्रभ्यासी, ^ 5110611; 0716 110 
1108 07 &०6४ 0१९61 {116 ०४९४1२६. 
विशे० १४७६.८; 

अज्भहिय. त्रि° (श्रध्यधिक) श्रत्यंत; श्रति- 
शयित. 1५९६६1५९, ४९1 1110८}; {60 
1110८71. महा० 

श्मञ्भाय. पु (श्रध्याय) मन्थ का एक श्रश. 
^^ ©[18.])॥61" 1 ४ 00०६. विशं० १११९; 

छअज्जासोेव. पु° (ज्ध्यारोप) ्रारोप; उपचार, 
+ 61110110, २४४11 प्राह ०" ऽप). 
10111. धमस ° ३५८२; ३९३; 

श्रज्भारोवण, न° (श्ध्यारोपण) (१) श्रारोपण; 
उपर चढाना. 1{६:15170, 010४8176. (र) 
पृद्धना; प्रभ्न करना. (०010६) 19- 
40111. विशे० २६२८; 

छ्मज्मास, पु° ( श्रध्यास ) (१) उपर बैठना. 
(10 87# पता). (र) निवास स्थान. ^ 0006, 
16510611{181 [18८6. सु° च० २०; 

श्रज्मेत्तार. त्रि° ८ श्रध्येतु ) पढने वाला. ^+ 
8४९७१, 1627061. विशे० १४६५; 

श्मष्ट. पु० न° (श्र) (१) दुकान; हाट. ^ 
81101). श्रा° १४; (२) महल के ऊपर का धरः; 
श्रटारी, 4. 02100715. कुमा 

द्हटणा, खी° (आ्रवतेना) श्रावुत्ति, 1610601. 
1010; 4.11 6011011. श्राक्र° ३१; 

श्रह्रण, त्रि° ( श्रातंज्ञ ) पीडितकी पीड़ाको 
जानने वाल्ला, (0116 110 1008 1116 
8061168 ग ४06 01511685864. षड्‌ ° 

अय. पु ° ( श्रहक ? (१० हाट; दुकान, ^ 


81100. श्रा १२; (र) पात्रकेचिद््‌ को बंध 
करने म उपयुक्त ग्य विशेष, ¢ 51105181166 
छ़1116} 15 प६6त्‌ 1 6090 ४116 1016 
11 9 ४68६0]. बुष्ट० १; 

श्रद्धिय. त्रि ° (श्र्दिंत) भ्याकुल; भ्यग्र, (1011- 
{०५6त; (0110पातात6त्‌. श्रव 

टु. पु ° न° (श्रथ) (१) धनः पैसा. [९1५1168 
\-९६111. श्राया० (२) फलः; लाभ. 17४, 
२0१ 2111226. उत्त ० १; (३) मोत्त; मुक्ति. 
102] 10701 ९1121011. उत्त* १; 

श्रटपया. खी ° (अषटपदा) एक वृत्त; छन्द विशेष. 
^ 102.116प्ा्1 [्7त्‌ ०111616. पिंग० 

अट पाहरिश्च, त्रि ( श्र्प्राहरिक ) श्राठ रहर 
संबधी. 1६012111 ० नटा [11101808 
(८. €. 3 110प"3). सुर० १९, २१८; 

श्र्ादस. तरि ( च्रष्टा्विंश ) श्ररादैसरव, 
(1 ,+ला#$ -010111). पिग० 

्रट्वाइ ( ई) स. स्मी० (्रष्टाविंशति) संख्या 
विशेष, श्रादेस. "ए 0111$-61011#. पग 
पि० ४४ 4 ॥ 

श्रद्वाण. न° (अस्थान) (१) वेश्या का मुहलला. 

4.11 20046 1 [01081 प 6६. वव ० २; 
(र) त्रि° श्रयोग्य; गैरवाजवी. [10]7100€7, 
प्111-625078.016. सूय ० १; ७; 

छ्वारस्तिय. त्रि° (श्र्टादशिक) श्रदारह वष की 
उच्र का. 1161667 ९6०४ 07 ४९6. 
वव० 9; 

छटावय, पु° (श्र्टापद्‌) सुवणं; सोना. ©०1त्‌. 
धणा० ठ; 

इ्रटासीय, त्रि ( श्रष्टशीत ) श्रसीव. 
9161४$-6110४11. पडम० एत, ४४; 

श्द्धिसरर कख. पु ०८ श्रि सरजस्क ) कापालिक. 
^+ {0110 © 9 ‰ (61 98158 
880४ ( ४16 [9 1127त 01467 >) 
©12120161126त ए 02४1110 5 पा13 
० 706 10 06 [ज्म 91203 


शटिसेख) 


६116 68171 2716 ताद [का 
{116111. वेव ० ७; 

छद्धिसेण. न° (श्रस्थिषेण) (१) वत्स गोत्र की 
शाखारूप एक गोत्र. ^ ~60{ 111 {116 {01121 
2 ? 10101८11 9 छ४५9 ४८८१. (२) 
पु० इस गोत्र का प्रवतंक पुरुष श्र उसकी 
सतान. 11116 {01061 ॐ 1115 86८१ 01 
111; ©1111त्‌ला. खा० ७; 

श्रड. पु० ( श्रवट ) (१) कूपः कथ्या. ^ 
\\-6]]. पाश्च० (२) कूप के पास पश्र के 
पानी पीने के लिये जो गतं किया जाता है वह. 
^ 121४ 10प777त्‌८्त्‌ [क ५] जा 1४5 
{01 #त९5 ९01011९6 7681 & 
+], 01 5701110 +€ लाला 
1111) 1५ १1९ ६120 ९8165 टा 
11111 ५-2.{101 {ता1 1. हे १, २७१; 

प्डिल्ला. खी ८ श्रडिल्ला ) न्द विशेष. 
10116 0 9 1116116. पग ० 

्रडोलिया. खी० (ज्रटोलिका) (१) षक राज 
पुम्री. 7२81110 ° 8 10कष्‌ 7८९५६. 
(२) मूषिका; चृही. ^ 110-1110750.च्ह ° १; 

ड़ण. न° (अन) (१) चमं; चमडा. प 149, 
16861, ७17. (२) ढाल; फलक, ^ 
8111610. सुर० २, ¢; 

अडिया, खी ° (श्रह्िका) मल्लो की क्रिया विशप. 
+ 5017 0 [ष्क ४८1८1 [८8९८156 ए 
\\-1-651615. विशे० ३३९७; 

श्रड्टत्त. त्नि° (्रारग्ध) प्रारञ्धः; शुरू किया 
इश्रा, 1390, ©0111106066व्‌. सर° 
१२, &; 

श्रडढुटु. त्रि° (श्रधंचतुथं) साढ़े तीन, {11166 
त्‌ 8 ]18](. पि० ४९०; 

छण. पु"° (श्रनस्‌ ) शकट; गाड़ी. ^ 081; 
९९1६. धमे० २; पु० (शरण) (१) शब्द्‌; 
श्रावाज. ^ 8011, # 0166. (२) गमनः; 
गति. 1(0९%6111610{, 10100. विशे* 


( १२६ ) 
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३४४०; (३) त्रि ° कुर्पित; खराब. 1384, 
6४11. विश० २७६७; 

शमर्‌, त्रि° (श्रनीति) ईति रहित; शलभादि- 
कृत उपद्रव से रहित. 1"160 {10111 ©818.- 
1111168 01 गा 1101) 1061518 
6९. श्रोव° 

छ्रणग. पु० ( अनङ्ग) (१९) कामदेव. 
(116 (0 0 1406. गा० २३३; गउड; 
कप्पू० (२) एक राजकुमार, जो श्रानन्दपुर के 
राजा जितारी का पुत्रथा. 110 9 8 
{7111166 ५110 \४९५ 0116 2 {116 5018 
0 व1४711, 16 [ला 2 ^. 
101. गच्छु ०२; (३) त्रि शरीर रहित; श्रंग- 
हीन; ग्रत. 13041163; १९8४५. गउड० 
सत्त०४८; -धरिणी, खी° (गृहिणी) रति; 
कामदेव की पनी, [\2{1, {16 ++10 
1116 (0 07 1.06. सुषा० ६९७; -वाण. 
पु ० (बाण) काम के बाण. ^\11 2110 0 
6110 (0५ © 1,0*€. गा० ७४८; -सर. 
पु ० (शर) कामके बाण. ^ 10४७-5]. 
गा० १००० 

श्रणंगलवण. पु ° (नङ्गलवन) रामचन्द्रजी 
का एक पुत्र; लव. [18४१ 0776 9 {16 
1\#0 40114 01 9111660 [चध11९111त1४- 
10. पडम० & ७, €; 

श्रणंत. पु° (श्ननन्त) (१) विष्णु; कृष्ण. 
1800, 11510119. पउम ०९, ११२; (२) 
शेष नाग. 21116 0{ ४ ९6160186 
58110611, &814. {0 11४6 0116 {110प्- 
82710 16205, 8116 16 {01656716 ऽ 
10110112 ४10५ (प्ली ज #70प 
0 ऽप्र]7{001171 116 61116 01]त्‌ 
011 1115 1684. से &, ८8; 

श्रणंतर, पु*° ( श्रनन्तजित्‌ ) चालु काल के चौद- 
हवं जिन देव. 110 {0166161 ¶11.111- 
8711९812 31180 फ 871 0 76 016860४ 


्मणंतरद] 
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{प्र 6117 01. पडम० ९, १४८; 

मणं तरह, पु ° ( अनन्तरथ >) राजा दशरथ के 
बड़े भाद का नम, 11461 010४162 
111 2०10119. पडम० २२, १०९१; 

छ्रणंतरहिय, त्रि° (अनन्तर्हित) श्नन्यवहितः 
व्यवधान रहित, [11111160196; 2116७८४. 
श्राया० 

श्रणंस, त्रि० ( श्रनंश ) श्रखरड. \*11016, 
10100 ; 01110166. घमस ० ७०६ ; 

छ्मणगार. त्नि० ( ऋणकार ) (१) करजा करने 


वाला, 0118 +#{0 10९ प> वल ए४. (२) . 


दुष्ट शिष्य; अपात्र. ^ \*{6160 ‰४पत्‌<0४. 
0116 110 18 110 ॐ (6561४110 
2110 छ. उत्त ° १; 

छ्मणगाल, पु० ( श्रकल ) दुभिक्त; श्रकाल. 
[2681615 19111110. बुह० ३; 

मणगिण. पु° (ज्रनग्न) (१) जोनंगा नहो; 
वस्र से श्रच्छु(दित. ०४ 11:01:60, ०10. 
160. (२) कल्पवत्ञ की एक जाति जो वच 
देती हे. } 21116 0 > 0४110-$1016178 
{106 11161 1४९४ ८10116६. तदु 

छमणम्ध. च्रि० ( ऋणष्न ) ऋण नाशकः; कजं 
नाशक. ^ १५६10९1 9 ०५०४६; 0 
110 8१७६ ४ १९०४. दस ° 

छरणध., त्नि° ( श्रनघ ) शुद्धः; निमंल; स्वच्छ. 
एप76, ८167. पंचव ० ४; 

श्मणञ्भाय, पु ° (ज्नध्याय) (१) अध्ययन का 
श्रभाव. ^1)46106 ° 8०४. (२) जिसमें 
श्रध्ययन निचिद्ध है वह कल. {116 {1106 
11101 18 {10010166 {0४ $पतङ्. 
नारणे 

द्मरणण॒. ्ञे० (श्ननन्य) श साधारणः; श्रद्धितीय, 
20141089, प ९व्‌. 
सुपा० १८६३ सुरण० १, ७; -- तन्न. त्रि° 
(वस्य) असाधारणः; अनुपम. 211201.त1- 
09, 1006012010219016, उप० इ४ 


टी; -समाण. त्रि° (समान) श्रसाधारण; 
श्रद्धितीय. 1.1 ९111688; 10611638. उष ° 
६७ टी; 

श्मण॒त्त. त्रि° ( शअ्नात्तं) श्रपीडित. 0४ 
2111616 0" 8106त्‌. “'द्न्वावद्‌ मादैसु 
्रत्तमणत्तं गवेसरं कुण”. वव० १; 
अरणथंत. व° क० (श्रतिष्ठत्‌ >) (१) न्दी रहता 
इुश्रा. १०४ 58177. ( २ ) श्चस्त होता 
इश्रा. 90110. पउम० १४, १३४; 

मणप्प. त्रि ° (अनल्प) श्रधिकः; बहुत. ४९1४ 
1110८]1, 11016. श्रो० 

्मणप्प, पु ° (ज्नात्मन्‌ ) निजसे भिन्न; श्रात्मा 
से पर. 2369४004 {16 80], 110 
10101111 ५116 &0पा. पडम ० ३७, २२; 
वसग. त्रि° ( वशक ) परवश; पराधीन, 
0]0€ा7वना1४. पउम० ३७, २२; 

श्रणण्पज्ज, पु° ( थननार्मन्ञ ) ( १ ) निर्बोध; 
मूखं, {21101:81४, {00113]1, (२) पागल; 
भूताविष्ट; पराधीन. 118, ०६६०६०५ ए 
‰ &]011#, जनता. निसी० चू १; 

छ्मणच्भंतर. त्रि ° ( श्रनभ्यन्तर ) भीतरी तत्व 
को नहीं जानने वाला; रहस्य अनभिज्ञ. (110 
+#110 १९०५५ 701 1110 भै {116 11611121 
६6016. शअ्भि० & १; 

अरणभिग्गद, न° (शअनभिग्रह) "स्वे देवा बन्धाः” 
इस्यादि रूप मिथ्यास्व का एक भेद, ^ 301 
0 {156 एना 6089 २1} 6 &०त8 
९५6४९ €] ४४६07 816 100०प् 
€00. भ्रा० &; 

श्रणमिस, त्रि° ( श्ननिभिष ) (१) विकसित; 
खुला हुश्ा. 1310 1; 0106060; "> 091 
€. सुर० ३, १४३ ; (२) निमेष रहित ; 
पलक वर्जित. ए५1#10प४ ४ ५17 गा 
0 80 668. सुपा० ३५८४ ; 

शरण्य. पु० ( श्रनय) अनीति; श्रन्याय 
[1110012110, 10180166. भरा० २७; 


छररण ] 


( २३९ >) 


[ श्रणाविच् 





प° ५८०१; 

श्मणररण. पु"° (अनरण्य) साकेतपुर का एक 
राजा, जो पीद्धे सेऋषि हुश्रा था, {81116 
& 1110 ग € 110 2106 
\४ 1४ 00८81116 9 806 पडम ० १०,८७; 

द्मणराय. त्रि° ( श्रराजक ) राज-शृन्य; जिसमे 
राजा न हो वह. [18४7710 110 [7्दठ, 
4112/106111021. बृह० १ ; 

दछमणवस्च, त्रि° (अनपत्य) सन्तान रहित; निवंश, 
(11111655; {101"1453. सु च० २९६; 

छ्मणवद्धिध. त्रि° ( श्ननवरिथत >) पल्य विशेष; 
नाप विशेष. ^ {116-1116:"<1116110 11. 
^ 501{ 2 5{7/110481.त 3 फ्111611 11110 
{५ 1100 5ा116त्‌ 0 ८९९1००९त्‌. क° गं० 
७, ७२; 

्रणवत्थ. च्रि° (अनवस्थ) अव्यवस्थित; श्रनि- 
यमित; श्रसमंजस, [116८0], 110 1 
01001. दे° १, १३६; 

श्मणवर्‌. त्रि ° (श्रनवद्) निष्पाप; निद्वोप; शद्ध. 
[0110८©ा1४, 710४ @पा] क, पल, क, 
110 81111. प्राक्र० २१; 

स्रणवयमाण. व० क° ( श्रनपवदत्‌ ) (१) 
श्रपवाद्‌ नहीं करता इुश्रा, (116 110 १००५ 
110 11121र6 शकष 0९\06{)01071, 0120 
110 १0०65 10४ 40 धक 01117 16४९150 
01 ©0४181:ए 00 1४5 718४प76. (२) सत्य- 
वादी, 09 101४6 ४६167 ४ ४०७ 
0 510681६ 110 कप] {07९णन. क्व ०३; 

छ्मरावसर, त्रि (श्रनवसर) श्राकस्मिक; श्चि- 
न्तित, 0001116त] 2९010611]; ए 7- 
6066४66; छपत्‌तना. पाञ्च 

छण, न° (श्ननमस्‌) भूमि; पृथ्वी, 21411. 
से° ६, २; 

्रणहा. खी° (श्रधुना) इख समय. 1२0५; [71 
01118 ६1106, प्राङ्क० ८०; 

सअणहिश्मश्य. च्रि° (हदय) हृदय-रहितः निर; 


| 





निदेय, (11], 16811685. प्राप ० गा ०४१; 

श्रणटियास. त्रि° ( श्रनध्यासक ) श्सदिष्णु; 
सहन नहीं करने वाला. (2116 {10 000४ 
1101 0९2) 01 ©71त 16, उक० 

श्रणादमं (वं) त. त्रि° ( श्ननादिमत्‌ > श्रनादि 
काल से प्रवृत्त. [2111 10 62111110; 
10515118 [ष्ठा 0001016. पडम० 
११८, ३२; भवि० 

मणाय. त्रि° ( श्नादत ) जिसका श्रादुर न 
किया गया हो वह. [21:1101101116त्‌, प- 
161८0116. उप० ८३३ टी; 

स्मणाजीव. त्रि° ( श्रनाजीव ) (१) श्राजीविका 
रहित. ५४1४110 1116011; ज 11श्ल]1- 
1100 07 1)12171012.1166. (२) निःस्पृह; 
निरीह. 17166 {1017) (65116. दस ०३; 

स्रणाभिग्गह, न° ८ श्रनभिग्रह ) मिथ्यातका 
एक भद्‌, ^ 1111 9 {913० नार्थ. 
पच० ४, २; 

मणाय. त्रि° (अज्ञात) नहीं जाना ह्या; च्रप- 
रिचित. 17111171, [17ध्८वृप 00 ॥6त्‌. 
पडउम० २४, १७; 

शरणाय. पु ° (अनाक) मत्यंलोक; मनुष्य लोक, 
५४ 011 < 1110115. से० १, १; 

छ्रणायग, त्रि° (अज्ञातक) स्वजन रहितःश्रकेला. 
(2116 [18४1716 110 {7111४ 10010618 
01 16178105. निसी° च्‌० ३; 

रणायग. त्रि ( श्रज्ञायक ) च्क्तान; निर्बोध. 
16018116. निसी० चू० ११; 

छ्रणायत्त. त्रि ° ( अनायत्त ) पराधीन .12)6- 
7९60060. पडम० २६, २६; 

छ्मणारिस. त्रि° (श्रना) जो ऋषि प्रणीत न 
हो वह. र 0 0610108 #0 0116 [पिऽ]01, 
1108 61९. पउम० ११, ८०; 

छ्रणारिस, त्रि° (जअन्यादश) दूसरे के जैसा. 
[116 00618. नाट० 

चछ्रणाविश्च. त्रि०( श्रानायित ) मंगवाया इभा, 


छ्मणाभि ] 





36111 {01.. ज्िरि० & 8; ७१८; 
अणावि (बु) दि. खी° ( श्चवृष्टि) वषांका 
प्रभाव. \४ 211 2 1, त्न, 
{2/101206. पडम० २०, ८७; सम ० 8०; 
अणास्रंसि. त्रि (श्नन(शंसिन्‌) अननिच्चुःनिस्पृ. 
1166 {10111 06116. बृह ° १; 
द्रणाहि-श्णादिय. त्रि° (श्नाधि-क) मानसिक 
पीड़ा से रहित. 1106 {10111 11101118] 
12111. से० ३, ७४; पि० ३६६५; 
शिडंचिय, त्रि ° (श्रनिङुञ्चित) टेढ़ा नहीं किया 


हुश्रा; सरल. 91.४11); > ०४-९००1९व्‌. 


गउड० 

मणिक. त्ि° (श्ननेक) पकं से ज्यादा. 11010 
{11811 0110, 111011$, नव ० ४२; 

स्मशिद्किणी. खी० (श्रनीकिनी) एेसी सेना जिस 
मे २१८७ हाथी, २१८७ रथ, ६९६१ घोडे 
श्रीर १०६३९ प्यादे हो. 411 111 "11161 
९0114157; 0 2184 61611101 2184 
€118110661, 0861 10136; धाव्‌ 
10939 {00४ 40141613. पउम ° ६, ६; 

अ.र॒द्धिय. त्रि ( अनिष्ठित ) श्रसंपृणं. 171- 
00111]2169५, 109 {11. गडउड० 

दअमशिमा, पं खी° (अणिमन्‌ ) श्राठ सिद्धियों 
मे एक सिद्धि; स्यन्त छोटा बन जने की शक्ति. 

` (116 ग ५1५ 611४ 8८6010}1140 - 
1161104, 01 {61106101} & 61617166 
0 11160 006 ९८0 &€ऽप्ा16 ४ 
१९१ 11121] {0111. पडउम ० ७,१३.६; 

श्रशियि. त्रि° (श्रनित्य) श्स्थिर; श्रनिव्य, {]11- 
ऽ62त ४, ॥12.1151001$. उतर ° 

छ्मशिरिण. त्रि ( अनृण ) ऋण-करज रहित. 
प्रि *11& 110 त6700; {66 {ष्ठि 4600. 
श्रभि० ४६; चार्‌० ६६; 

शिल. पुं° (अनिल) रास वंशीय एक राजा, 
िक्16 9 9 पहु [1 ५6 1106846 
0 2610008. पडम० &, २६४; 


( १३२ ) 


[ ्रणुश्रंपि 


समशिसीह. च्चि° ( श्रनिशीथ ) शाख विशेप जो 
प्रकाश मं पटा या पदटाया जाय. 2120 
& 8९11016 ट] (दा 06 ए011८- 
1क 8010416, 170 21त ४}. 
दावम ० 

श्रशिस्सकड, नि ( श्रनिश्रीकृत >) जिस पर 
किसी खास व्यक्ति का श्रधिकरार नष्टो; सव- 
साधारण. ४01 01त्‌1ाध, शटा 
20111111011. धमं ° २; 

शिदस, त्चि° ( ग्रनीदृश) इस माफिक नही; 
विलत्तण. 1)110101{, 0९1201त1118.19 
प्र प्प) <पक्ा6, सम २०७; 

समणीस. त्रि० ( श्रनीश ) श्रसमर्थ, 1२0४ 
70 त], ५१९, 006९165४. श्रभि० 
०; 

रु. श्र ° (अनु) (१) समीप; नजदीक. 1८ - 
1110, 11081. श्रुकुडल' गउड० (२) लघुः 
चोरा. 911५1], 11४10. ्रणुगाम ० उत्त 
(३) करम; परिपाटी, 01001. श्रणुगुरु' बृह ०१; 
(४) मे; मीतर. [05100, 11, ++*1४111४. 
“ग्रणुजत्त' महा ० (६) प्रतिनिधि. 1\6110- 
01112916, 82676. श्रणुप्पयु' निसी °चू° 
२; (&) बहुत; अत्यंत. +{71011, ण्ट 
111], ४०० 11107८11. शच्रसुक्क' मा० ६२; 

णश्च. त्रि° (रज्ञ) ्रद्ानः; मूख. 70011510, 
11101211. गा० १८४; ३४९; 

अरुच्य. त्रि° ( श्चनुज >) पीये से उत्पन्न; छोटा 
भाद या छोरी बहिन, 1301171 2161, 2161 
00171; इ ०1161 0100061 01 81561. 
छ्रभि० ८२; पउमण० रय, १००; 

द्णुश्चंपा. स्ली° ( च्नुकम्पा ) दया; करुणा. 
11610; 11040688, ©0111108.58101; 
एरक. से० ‰› २४; गा० १६३; 

्मण॒श्रंपि. त्रि° ( अनुकम्पिन्‌ ) दयालु; करणा 
करने वाला. 1९10, [पि], 06, 
©0110]088510119,06. श्नमि ० १७३; 


श्रणुश्र | ( १२३ >) [ अरणुगारि 





मरुश्रर, त्रि° ( शननुचर ) (१) सहायताकारी; | 11118101, 0" कम्प्‌ 
सहचर. 11011001, ६५870811, {77167त्‌. | अरणुक्रारि. त्रि ° ( च्रनुकारिन्‌ ) अनुकरण करने 
पाश्च० (र) सेवकः; नौकर. ^ ४0४१९7४. | वाला. 0110 110 10110 पऽ, 11111081८8 
प्रामा० 01 ©010168. महा० 

छ्मणुश्यरिय, त्रि ° (ग्नुचरित) यनुष्टित; वित; । श्रणुकिइ. खी° (ग्रनुकृति) श्रनुकरण; नकल. 
किया हुश्रा. 1} \९८प१९त्‌, 00101106, | ¢ ५०), 110118.1107. पंच 


011. कष्प० श्रणुकिरण, त्रि ° (्नुकीरणं) व्या; भरा हुश्रा. 
अरगुश्यार. पुं० ( अनुकार ) अनुकरण. | (00011]910व्‌, प] 0. पउम० ६ १,७; 
{01100116 11111010. नार ° अणुकित्तण. न° (धनुकीतन) वणन; प्रशंसाः; 
्मरुश्यारि, चरि° (अनुकारिन्‌ ) अनुकरण करने | शछाघा. 1265८71]00107, 70156. पउम° 
वाला. ^ {0110401, 11111207. नार ० ६३; ७३; 


छअरुडरण. त्रि ( श्रनुकीणं ) (१) व्या; भरा | अरणुक्कदय, त्रि ° (्रनुकुचित) (१) पीठे फेका 
हुश्रा. [पा] ७, 71घ्व्‌ णनि. (२) नहीं | दुश्रा. प0\ा) 0:४1. (२) ऊँचा किया 
गिरा हुश्ा; अपतित. }0† {211611. श्रोव० इमा. [२1६6त्‌, 1116, ०५४६८. निसी° 

द्मरुइराण, चि ० (नुद्‌ गी णं) बहार नहीं निकला 
इश्मा. 0 ९0110 छपर. श्रोव° 

रगुश्योयण. न° (श्नुयोजन) संबन्धन; जेडना. 
({0111100{1011,00111101111180, 71117118. 
विशे० १३८४; 

णुकप. तरि° (अनुकम्प्य) अनुकम्पा के योग्य, 
[१ ६0 060 [तत्‌ 1५०८. द° १,२२; 

शमणुकडिदय. त्रि” (अनुरृषट) अनुक्त; अनुसृत. 
[70110**९त्‌, 111118६6, ९ग7९व्‌. स° 


च० ८3 
ररगुक्रलि. त्रि ° (गनुदरलिन्‌ ) श्रनुदल कारक. 
(2116 #110 1110165 2१0५६५16 ० 
116971९. संबोध० &; 
अरणुकछुदञ्. त्रि° (अनुङुचित) थोडा संकुचित. 
3901110 11: ८0111८१९. प्रच० ६२; 
्रणुग. त्रि° (नृग) अनुचरः; नोकर. 4\11 
11001101 6, 501 ए 011. दे० ७, ६६; 
्रणुगंपा. स्ी० ((ज्रनुकम्पा) करुणा; दया, 
१८२; $; 11616, 01111001. स० १९८; 
दछ्मरुकप्प, पु (अनुकल्प (१) बडे पुरुषों के | अरएुगच्छर, त्रि (अनुगन्तु) अनुसरण करने 
मागं का श्रनुकरण. [11118101 ° {16 | वाला. (0116 \+110 {0110३ 0) 11111{2168. 
९2१०९४१. (र) त्रि° महापुरुषों का श्नुकरण | सण० 
करने वाला. 101106४ 0 ४16 ९16४. | शणुगम, पु ° (अनुगमः) (१) श्रनुसरण; ्नु- 


0 क 9०१ परीगगषाषकािषििपपषाीपिषीिषीयिीपकौि 


पंचरमा० वतेन. 01101. दे० २, ६१; 
छरुकरण. न० ( श्रनुकरण ) नकल. (1010, | श्रणुगमिश्च. त्रि° (श्रनुगत) श्रनु सृत. 1701- 
1110108४107. वव० ३; 1066. प्र० ४३; 


छ्रुकदहण, त्रि (श्रनुकथन) अनुवाद. {\6706- | श्ररुगमिर. त्रि (अनुगन्तृ) श्रनुसरण करने 
1670 एङ कषुर स्पुभ्पक्०ा, | वाल्ा.119 प्110 10110) 910110०. 
©01100018107 01 111प5190100. | द° ३, १२७; 
सूय० १, १३; दणुगारि. भरि ( श्रनुकारिन्‌) भनुकरण करने 
छअशुकार. पुं* ( श्चनुकार >) श्रनुकरण; नकल. । वाला; नक्षालची, (26 110 0010168, ०" 


अणुगिद्‌ | 


( १३७ 


[ श्रणुजाणिय 





1011008. महा० धम० ‰%; स° 8३०; 


16012107, श्राव ० ७; 


अणुशिहई. खो० (ज्नुकृति) अनुकरण; नकल. | श्रण॒चिता. खी° (अनुचिन्ता) देखो अणुचितण 


44. ©0]0 + 110102010171. श्रा १; 
श्रणुगिद्धि. स्री° (अनुगृद्धि) श्रत्यासक्ति. 
(0४01 2.08611111611४, ८९४0107 01 
{010670038. उत्त° ३, 

श्रणुगीध. न° (अनुगत) गना; गीत. ^+ 
80119. पडम० २३, १४८; 

अणएुगुण. त्रि (श्रनुगुण ) (१) श्रनुकल; 
उचितः; योग्य. ^ 21002116, 11701061, ४; 
61162116. नाट ° (२) तुल्य; सदश गुणवाला. 
[9४102 81111181 1116115; [03865 
1119 6 प] 111011४8. गउड़० 

्णुगुल, त्रि° (ज्नुदल) श्रनुकूल. ^ 2100- 
016, 51102016. स० ३७८; 

छमणगेज्मः. चरि० (श्नुम्राद्य) अनुग्रह के योग्य; 
कृषा पात्र. [६ {0 © (२४०्त्‌ ज 
00116. प्राच 

्शुग्गह. पु° (अनवग्रह) जेन साधु््रो को 
रहने के लिये शाश्च निषिद्ध स्थान, ^+ 212८0 
01 800०6 70111016 0 &5{18४ 
(४५7४76६) 10" {76 चक्का 
60 1638106 10. बह ० ३; 

श्रगुग्गहिश्च-अणु्गदीश्-श्रणुग्गिरीञ्. त्रि 
(अनुगृहीत) जिप्त पर कपा की गद हो वहः 
द्ाभारी. 8‰०104्‌, 0011660, ४01 णवा] 
{प1. महा° सुपा० १६२, सं० ६७; 

अणु चय. पु ° (आअनुचय) फोला कर इका करना, 
{0 ९011€6॥ ४०९९16१ {0९ 8]16४त्‌- 
17; 713४ 0 50८68त 270 ६116 0 
2६161 {006016४ उप० प° १९; 

श्रणु चर, त्रि° (अनुचर) सहचरः; सेवक; नौकर. 
47 261४, > 81661, 9 861. 
४2710, उत्त० २८; 

श्रणुचितण. न° (अ्नुचिन्तन) सोच-विचारः 
पयालोचन. (10718187 0170प7६, 


ताना > ~ ~ = 


शब्द्‌. 106 श्रणुचितण' श्राव० ४; 

श्रणच्छटंत. च्रि° (्नुत्सहटमान) उत्साह नीं 
रखता इश्रा. 010 1871६ 0 011070४ 
01 2621. पडम० १८, १८; 

रुच्छित्त. त्रि° (श्नुल्तिप्त) नहीं होडा हुश्च; 
छ्मत्यक्त. 0४ 1671 प्र), प1800400- 
€. गउड० २३८; 

श्रणच्छत्त. त्रि° (श्रनुस्थित) (१) गवं रहित; 
विनीत. 1201110, 114५1685, 11104036. 
(२) स्फीत; सग्द्ध. 20111111, {प]] ०, 
110णपा. (३) सबसे उन्नत; सर्वोच्च. 
11141168, 10110५४. गउड० 

शरणुर्द्ूढ. त्रि (अनुल्किस) व्यक्त; नहीं छोड़ा 
इश्रा, १०४ दण्ट] प्रु), पवा"0240116व. 
गा० ८२६९; 

णज. पुं° (श्रनुज) छोटा भाद. ^ $ 01167 
0100162. सण ३८८; , 

श्रणाजाद. खी ( अनुयाति, अनुसरण. 170]- 
10610, 80 ४९४ 9 {0110श10&. 
धमंवि० ७३; 

शरणुजाद. त्रि° (अनुयायिन्‌ ) अनुसरण करने 
वाला, (0०0 +110 {0110ऽ 01 @06§ 
0011710. सुषा० ४०९; 

स्मणुजाण. न° (अनुयान) (१) पीद्धेर चलना. 
(01112 नाप्त 966 2061 8९6. 
(र) महोस्सव विशेष; रथयाच्रा. 42116 
2 {681४8४1} ६116 3801611011 [0100088107 
2 87 10} 11४८6्व्‌ 7 » ©87 (पप्र 
2] तफ एङ 11670). बुह० १; 

श्रखजाणण. न° (श्नुह्धान) भ्रनुमति; सम्मति. 
(0786116, 238671४, 201010४५, सुय ० 
१; 8; 

श्णुजाणिय. त्रि° (श्रनुक्ञात) सम्मतः; अनुमत, 
4& 1660 ४0, 28867166 #0, 810४6, 


शअणुजाय | 


( १३५ ) 


[ श्रणुत्थाद 





06111४66, ९11०७ ९त्‌. सुषा श्प; 

छअणजाय. त्रि (श्रनुयात) अनुगतः; अनुसृत. 
{0110७*०त. उप० १३७ टी; 

श्रणुजीवि. त्रि (श्रनुजीविन्‌) श्र रित; नोकरः; 
सेवक. ^+ (16[0010611#, 3612106, {01- 
10061. सुपा० २३७; पात्र० स० २४३; 
--त्तण. न° (त्व) श्राश्रय; नोकरी. 120- 
0९106116, 8619160. पि० && ७; 

श्रणज. त्रि° (ग्रनूद्य) उदेश्य; लच्य. {110 19 
1176000 ©" 9116त्‌ 2, धमं ० १; 

अज्ञ. त्रि° ( अनूजैस्‌ ) उरषाह रहित; अनु- 
राही; हताश. 0110 ५1110 प} [615९४ 
91106, 61610 01 111011118100; 010 
10 1183 ९1900 प) 81] 11006, 
10161649. कप्प° 

प्रण॒. त्रि° ( श्रनोजस्कं >) तेज रहित; फीका. 
15010165, 0216. (च्रं दीखणवयणं 
विहर" कष्प० 

शरणा खी० ८ अनुक्ता ) अनुमति; सम्मति. 
(10114611, 8/356118, 71010 ए४1, [~ 
1145101. पउम० ३८, २४; 

अणुज्जिथ. त्नि° (श्नुजित) वल रदित; निवल. 
0५ल6ञ 119४7 10 00111४5 ©) 
02.]00"610. बृह ० ३; 

अराज्फास, न° (ज्नुध्यान) चिन्तन; विचार. 
(11111114. अ्ावम० 

छणुभिल्ञिर. त्रि° ८ शनुक्यिन्‌ ) रीण होने 
वाला, (010 ४111061 1६ ०९५४11160. ४0 
0611311, 10115112016, १९७९४४प९171) 
{18115101} 11011611 21ए. वजा ° 

ऋअणुद्ध. त्रि (अनुत्थ) नहीं उडा हृश्रा; स्थित. 
पि0४ 5४०० पा, ६५४६९, 8४९०. 
श्रोघ० ७०; 

छअणद्ाइ. त्रि° ( अनुष्टायिन्‌) श्रनुष्टान करने 
वाल्ला. 716 10 0610118, 02 
` €ॐ6९ ५९8. श्राया० 


णुदा. त्रि° (्रनुत्थान ) क्रिया का श्रभाव. 
^ 0856166 0 6९617101. उवा० 

श्रणुद्ावण- न° (श्रनुष्टापन) अनुष्ठान कराना. 
(1215118 0 0० श्वा 8८१. कर्‌० 

छणुद्धिय. त्रि ( श्रनुष्टित ) विधि से संपादित; 
विहित; किया हुश्च. [20101116 01 6,०- 
016 86९०कवा77& 0 16 ९८16- 
11011165 01 11६68. पह ° सुर० ४, १६३; 

णुट्‌ दुम. न° ( श्ननुष्टुप्‌ ) एक भ्रसिद्ध छद. 
4. 011 [सारा 11166. सुपा० ६५३; 

सरणुणय. पु° (अनुनय) विनय; प्रार्थना. 41 
{1111016 इषा ८0 01 61107090; 
4 1001105 11 0116171. महा रभि ०११६; 

मणुणाय, त्रि ° (श्रनुक्ञात) च्ननुमत; ्नुमोदित. 

01:6171#6त, 8])]"0१९त्‌, 6८0०6 

07 >1]])01४6व. पंच्‌° 

्मणुणाय. पु ° (ज्नुनाद) प्रतिध्वनि; प्रतिशब्द. 
1९१९१0९७ गा, 6८110. विशे० ३४०४; 

अमणुणीच्य. त्रि° ( श्रनुनीत ) जिसका श्रनुनय 
किया गया हो वह. (0116 \४110 1> 10 ८६४- 
७0. ६0116116, "011४ 6त्‌. देन, ४८; 

्मणुरह, त्रि° (खनुष्ण) ठंडा; गरम नहीं वह. 
(001, ८०1. पि० ३१२; 

अणुतप्पि.्रि° (श्रनुतापिन्‌ ) पश्चाताप करनेवाला. 
(2110 110 ॥छृएला#&, 07 1010६. 
वव० १; 

्रणुत्तप्प. त्रि° ( अनुत््रप्य ) परिप्‌णं शरीरः 
पूणं शरीर वाला. १1 ८0111166 
00, †प]] -०ता५त. “होड श्रणुन्तप्यो 
सो श्रविगलददियपडिष्पुण्णो'" वव० २; 

अणुत्तर, त्रि० ( श्रनुत्तर ) छोरा. 11811, 
11४16, 2116109, ©. श्रशत्तरो 
भायाः पउम० €, ४; 

अणुत्थाह, त्रि ° (अनुत्साह) हतोत्साह; निराश. 
(116 10 198 108४ {2167106, 1061867 
४618106, 67161 01 1006६. कमा ० 


श्रणुदत्त ) 


( १३९६ ) 


[ श्रणुबंधेल्न 





छ्खुदत्त, पु° (श्रनुदात्त) नीचे से बोला जाने 
वाला स्वर, (11.806 (8८८९10४); 110 616- 


अरुपवेख. पु° (्रनुपभवेश) प्रवेश; भीतर जाना. 
10110787166, दगणट 171. निशी ० चू० ७; 


»२१९व 01 ८:18व्‌ (0१ [ष्ा०ा०८५त्‌ | शअणखुपुंख, न° ( अ्रनुपुङ्कख ) मूल-तक; अन्त 


11) 116 (तवा१० 8८८८१); वृह १; 
श्मणुदिण. न° ( श्रनुदिन ) प्रतिदिन; हमेशा. 
[22.11४ ९1४४, कुमा० 
अणुद्ध. त्रि० ( श्रनूध्वं ) ऊचा नहीं; नीचा. 
3111211, 1101 †211, कुमा ० 
अणुद्धय. त्रि° (अनुद्धत) सरल; भद्‌; विनयी. 


[प्र1016, 0व6†, 81101016. उप | 


७६८ टी; 

्मणुधम्म. पु° ( श्रणधमं ) गृहस्थ धमं, 
[2169 9 # @ला16110.0; &€01६16- 
11811111 6६६. विशे० 


पयन्त, [170 16 &1त्‌ 01 1:४5}. कम्र 
२३; 
केशुपेकखा. सखी ° (्नुप्रत्ता) भावना; चितनः; 
विचार, 7{6५व1{21011, 16८0116८1#107, 
(111111.1. पउम० १४, ७७; 
अरुप्पदाण. न° ( श्ननुप्रदान) किरि क्रि 
दान देना. [20112111 0४७ 211त 0०*€1 
22171 श्राव० &; 
छ्ररुप्पभु. पुं° (श्रन॒प्रमु) प्रतिनिधि; स्वामी के 


स्थानपन्न, ^ 10])16:61112{1४ 6, णा 


| 20117. निख्वी° चू° २; 


अणुधम्मिय. चि (जनुधा्िक) धमं के श्रनु- | अण्ुप्पवित्ति. खी° ( अनुप्रवृ्ति ) श्रनुप्रवेशः; 


कूल; धर्मोचित. ^10५:,110 {0 +]; 
1070 01 त्क. “यं खु त्रणुधम्मियं तस्स" 
श्राया० 

अुधाविर. त्रि° ( अनुधावितु ) पीये दौढने 
वाला. (110 110 7एाा1>+ 7611104. ^ 11 
2161 11111161. उप० ७२८ टीः; 

रुना, त्रि ° ( अनुनादिन्‌ ) प्रतिध्वनि करने 
वाला. (00 110 16€*%610९618.68 
९९100 0# 16501115. कष्प० 

छ्णुनाय, त्रि° (ग्नुज्ञात) श्रनुमतः; जिसको 
श्रनुमति दी गद हो वह. (01156766, 
10611111४6त्‌, 85661160, 91{10१९व. 
सुपा ० ४७७; 

अरुपन्न, त्रि° (ग्नुपन्न) प्राप्त. (1021116, 
80 116, ०४. म्र ० ४०१; 

श्रणुपयाण. न° (श्रनुप्रदान ) दान का बदला; 
प्रतिग्रहण. ^ (01071210 77 छपा) 
2 » &1#. संबोध० ३४; 

शअरणुपरिवाडि-डी. खी° ( श्रनुपरिपारि-टी ) 
अनुक्रम, 01061, 06665810. से० १९, 
88; पउमण० २०; ११; ३२; १६३; 


्रनुगम. 10110111, @0(ा८& ४१९१. 
विशे० २१६ ०; 

स्मणुप्पाद्‌ त्रि० ( अनुपातिन्‌ ) युक्त; संबद्ध; 
संबन्धी. 1६612119, 60111166 ७, 
1016त्‌ +"1#11. निसी° चू० १; “ 

छअणुफुूसिय, त्रि ( श्रनुप्रोच्चित ) पोका दशना, 
साफ किया इुश्रा. (16:10; (५:,16त्‌. 
स०२४४; 

छमणुवध. पुं° (अनुबन्ध) (१) संबन्ध (0- 
11061011, 0071170 पाक. स० १३८;गउड० 
(र) कर्मो का संबन्ध. (10661011 त्‌्० 
0 2९110118 (00116 17) ॐ 16 ४10प्§ 
63150666. पंचा० १९; (३) कर्मो का 
विपाक; परिशिम. ^ 168घ्]¢ 2 9९103 
00116 11 116 116४105 01111. उक्र० 
४; पंचा० १८; (४) स्नेह; प्रेम, ^ 066४107; 
10४९. सख० २७६; सुर० ४, २०; () निर्बन्ध; 
्म्मह. [11518178 प0) ; -2५35- 
67166. स ० ४९८; 

श्रणुवंधेल्ल. त्रि° (अनुबन्धिन्‌ ) विच्छद रहित; 
श्रनुगम वाला; भ्रविनश्चर. 6611181, 6९१०४- 


श्रणुबद्ध] 





1256108. उप० २३३; 

श्मणुवद्ध, त्रि ° (श्ननुबद्धः) उत्पन्न. 11001000 . 
उत्तर० € २, 

छमणुध्भूय, त्रि ° (श्रनुद्‌भूत) श्रप्रगट; श्रनुखन्न. 
{1017*047९९व्‌, 70४ 1585प्९व्‌ छप. नाट० 

छ्मणुभव, पु° ( श्रनुभव ) (१) कमे-फल का 
भोग. 1६6111४ 07 ©07188त ९66 
2010115 (0110 111 {116 [1€४०प§ 
€‰15#61160. विशे (२) ज्ञान; बोधः; निश्चय. 
(1615४010, 6 06161166, [61- 
९७धा 01 [प1०५.1९त९९. पंचा० 

छ्मणुभवण. न° ( अ्नुभवन `) देखो “श्रणुभवः 
शब्द, ४106 श्रणुभवः. श्राव० ७; विशे० 
०६०; 

अणुभवि, त्रि० ( श्रनुभविन्‌ ) अनुभव करने 
वाला, (2110 110 0 [८11८7 ८५६. विशे० 
१६९८८; 

्मणाभव्व. त्रि° (श्नुभव्य) ्रासन्न भव्य, ()116 
110 14 {0 6६ 7112४] 611701161ु)961071 
111 {116 11071 {7{710. संब्रोध० ४; 

अरणुभाव, पु ° (अनुभाव) (१) मनोगतं भाव 
की सूचक चेष्टा; जैसे भौं का चटढाना वगैरह. 
(16६८५ &110भ110 = (लाक 
110111051:/10ा< 01 171व्‌1८पयलाा ० 
{60110 नाट० ( २) कृपा; महरबानी. 
[70 ०प1, 1161092. स० २३९५; 

श्रणुभावग. त्रि ° (श्रनुभावक) बोधकर; सूचक, 
[10162196 8९९६1४९. श्रावम ° 

श्रणुभासण, न° ( श्रनुभाषपण ) श्रनुवादः; युक्त 
बात का कहना. {6061101 , 59100 
116 5881116 {1170 88170. नार० 

श्ररुमय. त्रि° (अनुमत) उत्तम कुल वाला; 
श्रष्ठ वंश वाला, (010 118४1718 > 71016 
01 €> ©611606 1116866. कष्प° 

्रणुमेश्य, त्रि ८ श्रनुमेय) श्रनुमान के योग्य, 
0168016, ४ {0 06 1061160. 


( १३७ ) 


[ श्ररुलेविय 





| मै © 9 द - 


~ - ~ -~- ~~~ ~ 


_ - .-~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ _-_~=_-___~-~~~~~__~-~~~_~__-~-~-~ ~~~ 


छ्रणुमोयग. त्रि ° (श्रनुमोदक) श्रनुमोदन करने 
वाला. (2716 110 ‰46८00त8 ०४ ऽप 
1018. विशे० 

श्रणम्मुह. त्रि° (श्रनुन्मुख) विमुख; श्रसंमुख. 
४४101) {116 {४९6 ४ ४९1४९ 01 ॥716व्‌ 
28 {10111}; ^ ४01;6,0]700६6त्‌. महा° 

अरुय., पुं° (श्रणुक) धान्य विशेष० ^ 1:11 
0 6017. भ्रव ० १९६३; 

श्रणुयत्तिय. त्रि° ( श्नुवृत्त ) श्रनुकूल किया 
इश्मा; प्रसादत, {1५ "21062116, 
51118016, {४४ ०ा1८त्‌. सुषा^ १३०; 

रणुरंगिय. त्रि ( श्ननुरङ्गित ) रंगा हुश्रा. 
(0107116. भवि 

रणुरंजण. न° ( अनुरञ्जन ) राग; श्रासक्ति. 
^ {72.८11111611, 10४0, 
2110८101. विशे० २६७७; 
मुर. त्रि (ज्रनरक्त) श्रनुराग-प्राप्त प्रेम- 
प्राप्त. 13610४९व; [705])11.6व्‌ 111110४९. 
नाटर० 

छ णुराद-अणुरादल्न. त्रि ° (श्रनुरागिन्‌ ) ्ननु- 
राग वाला; प्रेमी. [11810116त्‌ ५111 10१6. 
स० ३३०; महा० सुर० १३, १२०; 

्ररुरोह. पुं° ( अनुरोध ) (१) प्राथना. 1711. 
11084, 011610६7, 16्वृ ०६४. महा० 
(२) दाक्षिण्य; देकिणता, 12100167९फए+ 
९२ [061 {116६४, 016४ 611168६. पाश्च ° 

्मरुरोदहि. त्रि° ( श्रनुरोधिन्‌ ) श्चनुरोध करने 
वाला. (10110]0118.10#. स० १२१; 

्ररुलद्ध . त्रि° (श्नुलग्धः) (१) पीद्धे से मिला 
इश्च. (0008106 {6 त3. (२) 
फ्रि से मिला हृश्रा. ^५प१७ ० ०0- 
18.106 8877. नाट ० 

श्रणुलेविय, त्रि° ८ श्रनुज्ञेपित › लिप्त; पोता 
हुश्रा. ^+ 10171660 111, 0681069 *6त्‌ 
160, ००6्व्‌ 0. फडम० ८२.७८ 


८५४0६101, 


श्रगुल्लर ] ( १३८ ) [ श्ररुविदहाण 


श्रखज्ञण. त्रि° (श्नुल्बण) श्रनुद्धत; श्रनुद्‌मट. | २ 011-6011{10] 07 10511111 ७ {126 








नि७४ ०03612६6; 11. बृह ० ३; &0115068. उवे० 
श्णुवंक, त्रि° ( अनुवक्र ) श्रत्य॑त वक्र; बहुत | अरवा. त्रि° ( श्रयुवादिन्‌ ) श्रनुवाद करने 
टटा. 71८11 ९17००16. माल ० & २; वाला; उक्त श्रथं को कहने बाला. (2110 \#110 


शणुचक्ख. त्रि < श्रनुपाख्य ) नाम रहित; | 1010७६६५. सत्त० १४ टी; 
ग्रनिवंचनीय. प:,1110104६, 11665611 | अणुवाद. त्रि° (अनुवाचिन्‌) पठने वाला; 
21016, 1116>10165६1016. बृह ° १; | श्रभ्यासी. ^ एपए।, &पतव€1#, 16011161, 
्मणुचच्िश्य. त्रि° ( अ्नु्रजित ) अनुगत. ५:५४. सत्त० १४ टी 
17011०५ पव्‌. कमा० श्रणुवापज्ञ, त्रि° (श्नुपादेय) अहण करने के 
रणुवजीवि, त्रि ०(्रनुपजीविन्‌)(१) च्रनाश्रित. | ्रयोग्य. {11106 0०{ ४८८०0४1९. रावम ° 
17वमगलाव्‌ा४. (२) अ्राजीविका रहित. | श्रणुचाय. त्रि ° (श्नुपाय) उपाय रहित;निरूपाय. 
{९्श्णात्‌ णा गपटषाऽ {0 1एनाीा०ठ्व्‌ | [एमा 10 6ा10त्‌$. उप० पुण १४; 
01 1202/1110119/1106. पंचा० १९; ्मणुवाय, पुं ( श्रभुवाद ) अनुभाषण; उक्त 
्मणुवजुत्त. त्रि° (ज्रनुपयुक्त) ्रसावधान;ख्याल | बात को फिरसे कहना. {{0])५#1#101. दे° 
शन्य. (76) ४५७. च्रभि० १३१; | १; १३१; 
स्मणुवत्तग, त्रि (अनुवतंक) श्नुकूल प्रवृत्ति | श्रणुचायण. न° (श्रनुपातन) अ्रवतारण; उता- 
करने वाला; सेवा करने वाला, (2120 ++ ]10 | रना. (17 ६० १५५८५1त्‌. धमं ° २; 
00९४ 01 ४९15 २९16९201, ४1 ;011670त्‌- | अ्रणुवायय, त्रि ° ( अनुवाचक ) कहने वाला; 
८11, 2 617४1. उव ° ्रिधायक. (2110 \#]10 1५८१४५५ ५1 
श्मणुवत्तण. न° ( अ्ननुचतन ) (१) अनुसरण. | ५५५4४. सुपा० ६१६; ९ 
{10110 ९010 61, स० २३६; | श्रणुचालण, न° (अनुपालन) रकरण; परिपालन, 
(२) श्रनुदरल प्रवृत्ति, ^ 10020101 ६८ | {20४९९८#107. न्राया० 
{1010४ 07 8८४६. गा० २६५; (३) पुवं सत्र के | अणुवास. ५० (ज्रनुवास) एक स्थान मँ च्रमुक 
पद्‌ का श्रन्वय के लिप्‌ नीचेके सूत्रम जाना, | काल तक रह कर किर वहांदही वास करना, 
उप ]101#170 07) ४ 016८6त10् | 13४ लाााद् 07 ॥6यत्‌17द् पो 0116 0 
उप. विशे० ३५८६८; {110 <21116 [219८6 ०*€1 20212. पंचभा० 
श्रणुवलद्धि. खी° (श्रनुपलग्धि) (१) श्रभाव; | श्रणुवित्ति, खी° ( श्रनुवत्ति ) (१) अनुद्ल 
श्रप्रा्ि.}र011-6६1567066,100-061"८6])- | वतन. ^+ ९11 ०८९०11०६ ©" ऽपा#- 
1107. (र) श्रभाव-ज्तान. १ 0-1660द71- | ४1 ४0, 0165708; ०06त161160. कुमा० 
11011, 110५1646 0710-6315067066. | (२) श्रनुसखरण. 10110110. उप० ८३३दी; 
वुविहा श्रणुवलद्धीड' विशे० १६८२; श्रणुविद्ध. त्रि° (अनुविद्ध) संबद्ध; जड़ा दुध्रा. 
श्रणुवलभ्भम!ण, त्रि° ( श्रनुपलभ्यमान >) जो | ¶01९6त्‌ 01 प0106त्‌ 170, 007766॥6त्‌ 
उपलब्य न होता हो;ःजो जाननेर्मे नश्राताहो. | श. से° ११, १९; 
ग१8 01161 (का 201 06 10007. | श्रणुविहाण, न° (श्नन्‌विधान) श्रनुकरण; ्रनु- 
दस० नि० १; सरश. 01101778, 11111४81107. विशे 
णुवसम, पुं० (श्नुपशम) उपशम का श्रभाव. । २०७; 


द्मणुवेयण ] 





श्रणुवेयण. न° (श्रनुवेदन) फल मोगःश्नु भव, 


( १३६ ) 


[ श्रणोदीणं 


01 0010165. कुमा० 


00] ग (०6 ्ला८९; ; | अरणेय-व, पु ° ( अनूप ) भ्रधिक जल वाला 


€ ‰{001161160. सं ० ४०३; 

श्रणुवेल. श्र° (श्रनुवेल) निरंतर; सदा. (1011- 
50:11161४, 21 णय. पाश्च 

दमणुसंग. पु° (अनुषङ्ग) संसं; सोबत. ^ 5<0- 
९110171, 6011९८९. सद्धि० २८५२७; 

श्रणसंधण-श्रणुसंघाण. न° (अनुसंधान) (१) 
खोज; शोध, [11४ 04{1021011. (२) विचारः 
चिन्तन. {1 111111.1710; 11106४०1. श्रा 
२०; (३) पूत्रापर का मिलान. {[111011 
{110 {0111101 :"1 त्‌ {119 1४४८0 .पचा० १२; 

प्रणुखट्ट. त्रि° ( अनुशिष्ट ) जिसको शिता दी 
गहै हो वह; शिरिति. (0110 \#10 1: [प - 
111५. सुर० ११,२६; 

श्रणुपसरण. न° ( अनसरण ) श्रनुसरण, 1110; 
६९१ 2 [0110-102. विशे० & १३; 

्रणु्िच्छु-ख. तरि° (गनु्षदश) (१) समनः; 


। 


तुप. 11111171, ०८५] {0, लताादछवला) ६. 


पउम० ६४, ७०; (२) योग्य; लायक. {1}, 
11001. से° ११, ११९; पडम ०८९, २६; 
द्मणुसिक्रिखर. त्रि° (नुशिक्तित्‌) सीखने वालः. 
| 0110 0110 1५015 01 >0वतव्‌ा1८<.या०३७य८; 
छअरणुसिख. त्रि° (अनुष्ण) गरम नही वह; ठणडा. 
(00), ९०14, (1111४, 110 10. क 
गं° १, ४६; 
्रणुस॒द्रग, न्नि° ( अनुसूचक ) जासु की एक 
श्रेणी. ^ ४६1101४ 9 3010५. (स्सूयग 
तहाणुसृथग-पडिसुयग-सञ्वसूयग एव वव० १; 
छमणुहरिय. नि '( श्रनुहृत ) जिसका च्नुकरण 
किया गथा हो वह; श्नुृत. [112 ++ 11161 
128 06671 11111४80 0 €0{016. महा ° 
छ्मणुदवण. न° ( श्रनुभवन ) श्रनुभव, 1 - 
1061161160, 1691168.107. स° २८७; 
श्रणुहारि, त्रि° ( श्रनुष्टारिनर्‌ ) भ्रनुकरण करने 
वाला; नक्षालची. 010 ‰110 11016268 


देश; जल-बहूल स्थान. ^ \#२,४९॥४ [1४८० 
017 071167४. विशे० १७०३; वव ० ४; 
श्रणेगसो. श्र ( श्रनेकरशस्‌ ) श्रनेक बार. 
11160९61161$; 06) ध्वात्‌ 60, 

01011 {11116>. श्रा० १४; 

श्मणेच्खंत. त्रि ( भ्रनिच्छुत्‌ ) नहीं चाहता 
ईमा. 00 [0ष्ाातु, 10 ++19ापपल्‌. 
उप० ७६८ टी; 

श्रणेज्ञ. त्रि° ( श्रक्तेय ) जानने को श्रयोभ्य; 
जानने को श्रशक्य. }4 0४ 1४ {07 1.10 - 
1110, 111 [00881016 0 1010 110. 
महा० 

छ्मणेसण. न° ८ श्न्वेषण ›) खोज; तलास. 
111960010,11011, वा~60ण्८ा'४, पात्‌ पा- 
1". महा० 

्मणोज्जंगी. सखी० ( श्रनवद्याङ्गी ) भगवान्‌ 
महावीर की पुत्री कानम. पः"110 0 610 
तध्व्द11061 ©| 13५६ ष्ा 2112४112 
[71:10]. च्राया० चू° 

अणोणश्च. चि ( श्रनवनत ) नहीं नमा दु्ना, 
एपएना४. से० १, १; 

असोरुूम्मिञ्च, त्रि ( अनुद्धान ) श्रशयव्क; 
गीला. 0४ 27४, ५6. कुमा० 

अणोल्ल. त्रि° ( श्रनाद्रं ) (१) शष्क; सृखा 
इश्चा. 0४ ४५५, त४, गा० «४ १,--मरण. 
त्रि० ( मनस्क ) श्रकरुण; निष्युर; निद॑य. 
[111648, 11161611665६, &7प€।, 191त्‌ 
1021764, 691168४. काप्र ० ८६; 

अणौोवमिय. न° ( श्रनुपमित ) उपमा रहित, 
श्र्धितीय. [1100111102.1781016,11186111688, 
06611688. पउम० २, ६३; 

स्रसोदह्ीण, त्रि° ( श्रनवहीन >) हीनता रहित, 
910 00 4666४ ० 4606ाला८ङ़. 
पि० १२०; 


श्ररणरण ]. ( १४० >) ,[ श्रत्तक्तो्तिय 


द्मरणश्रण. त्रि ( श्न्योन्य ) परस्पर; भ्रापस | श्तव, पुं° (अस्त) श्रप्रशंसा; निन्दा. (11- 





मे. प प्प]. षड्‌० 6116. कुमा० 
रणरण, त्रि ° ( श्रन्यान्य ) श्रौर श्रौर; श्रलग | श्रतह, त्रि° (श्रतथा) उस माफिक नहीं. }र 0१ 
श्रलग., 11601})10081. गरड० 116 1189; प्7111€. गउडण 


श्रान्त, श्र ° ( श्रन्यत्र) दूसरे मे; भिन्न स्थान | श्रतिगाढ. त्रि (अतिगाढ) (१) श्रति निबिड. 
मे. 1156प् 11616, 17 81006 01४९९, | = $ प्पलर ०८ वृ९86. (र) क्रि वि° 
गा० ६९९; श्रत्यन्त; बहुत. 14; 0645196, 1112288 
रणा. खी ° (राज्ञा) श्राज्ता; श्रादेश, (*0111- | 111, १९४ 71८). पउम० ठ, ११३; 
11181त्‌, ०1161. गा० २३; श्रभि० ६३; | शरतुलिय. त्रि ° (श्रतुल्लित >) श्रसाधारण; श्रह्वि- 
सुदा० €७; तीय, {111600111111011, 6२180101) 
प्ररणारिच्छ. त्रि (्न्यादक्त) दुसरे के जैसा. | 000110६5, 1111९111 प्रा 01211616त्‌. 
{1116 81061161. प्रामा० भवि० 
शरणारिसं. त्रि° (श्रन्यादश) दूसरे के जसा. | प्रत्त. ० (ज्रत्र) यहां; इस स्थान मेँ. प्र ९10, 
1111९68 81000€ा 8100167 1स10त्‌. | 10 075 719८९. नाह ० -भव, त्रि° 
पि० २४९; | (भवत्‌ ) पूज्य; माननीय. ^+11 11010110, 
श्रुणु. त्रि ° < श्रज्ञ ) श्रज्ञान; निवोध; मूख. | 001४110 11677 ४०1४1) ^८९ ९1 
6५011811, णावा, ५110 [साठजऽ | 6त्‌' कलालाकस्छणट कणप 0 [7 
11011118. षह ० गा० १८४; 1000111" 811त्‌ एर्छालि्पद्ठ॒ 10 > [61507 
छ्मरणेसिय. त्रि° ( श्न्वेषित) जिसकी तहकी- | 112 15 [छरा # छाः 10४1 110 $€ - 
कात की गर हो वह. [118४1 1116] 1128 | 1:61. श्रभि० ६१; पि० २९३; ^ 
एमा 5616 {07 1709ला+९त्‌, | श्रत्तवव. त्रि ० (श्रत्तव्य)) खाने लायक. भक्य. 
१1८०१७1५ ७१ 10व पात 10४0. महा० | 1412016; 11४ {07 {00व्‌. नाट° 
श्रतक्षिय. त्रि° (श्रतर्किंत) (१) दीकर नही देखा | श्मत्ति. पुं० (अत्रि) इस नाम का एक ऋषि. 
हश्रा; श्रपरिलक्तित, {1118} ४ 1110]1 18 10 | 48106 0 ‰ 58५, गडड० 
फ्‌] 616४७ 07 ९०००५११४९त्‌. कव० | शअरत्ति. खी ० (र्ति) पीड़ा; दुःख. ^ 1070, 
ठ; (२) च्रचिन्तित; श्राकस्मिक. ^ 0010107 | 217; 770प्०€, (णश. कुमा० 
110 [धच्णल्त्‌ 86010611811$, महा० सुपा० १८४; - हर, त्रि° (हर) दुःखका 
तड. त्रि° (अतट) द्ोटा किनारा. ^ 5111811 | नाश करनेवाला, [2911-01650८0$€1; {118 
0168010 01 81016. बुह० १; 11611 16100968 01 1686108 02170, 
श्रतराश्च, न्नि° (श्रतुष्णाक) तृष्णा रहित; | #10111916 0 8गिं 61075. श्रमि० १०३; 
निःस्पृह, 0116 110 18 १९१०१ ग १९- | श्रत्तीकरण,न ०(श्रात्मीकरण) श्रपने वश करना, 


ण म ज 9 ना न भ व~ ---- ~~ ~~~ -~--------~-~-~-- ~ 


8168, श्रच्चु० ६४; 961-6001011118; 8-८८5॥१"४17- 
शछ्मतत्त, न° (श्रतस्व) श्रसस्य; कूठ; गेर वाजवी | 776. निसी° चू० ४; 
8186; त्प, उषण ८०८; श्रत्तक्षोसिय. त्रि° (्रात्मोक्कषेक) गर्विष्ट; 


श्मतत्थ. त्रि° (श्रतथ्य)श्रसस्य; खटा. (1717078; | भ्रभिमानी. ¬10पत्‌, 6076616त्‌, 9110- 
8156. श्राया० 4 2००६. श्रोव° 


सत्तो ] ( १४१ ) [ शददजे 





श्रत्तो. श्र ° (-श्रतस्‌ >) (१) इससे; इस हेत्‌ से. | श्रत्थोभय. त्रि° (श्रस्तोभक) उत्त' "वे" रादि 
प्७९, ४000176, शग ४1015 0" | ` निरथंक शब्दों के प्रयोग से श्रदूषित (सूत्र) 


{11४ ७४१६५. गउड० (२ ) यषां से. १0४ ए11४6त्‌ 01" (८त्प0ष्ट्त्‌ 0 
[तला८९; णि ४15 11४८6; 16066 | {16 56 ° = 11168.11101665 छ 0105 


{01}. माया० 1116 उत्त (1४४) ९५. बृह० १; 
त्थंडिल, त्रि ८ श्रस्थर्डिल ) साधुरश्रों के | दण. न° (अदन) भोजन, 1)171116;, 
रहनेके लिण्‌ अयोग्य स्थान; कद्र जन्ुर््रो से | 1116215, श्र, वृह १; 
व्याक्च स्थान. ^ 71.66 1110 1ऽ 0४ | शरद्य. त्रि° (श्रदय) निदेय; निष्टुर. ({17५], 
[7गलाः 0 ४16 उक्र ४0 6नत५. | = ॥ात-161॥6त्‌, 170ल]०७8. = निसी° 
श्रोघ० १३; चू० २; 
्त्थकिरिच्रा. खी० ( श्रथक्रिया) वस्तु का, रदित्त. त्रि (अरप्त) (९) दपं रहित; न्न. 
व्यापारः पदार्थं से होने वाली क्रिया. ^+ 71 81 | 011४6, 061९६४9 1110त65॥. वृह० १; 
01 5८101 +111610 15 0071 १०76 | (२) श्र्हिसक. 12111116 01 11110061. 
एग 9 {170 0 ०0] व्८४. धमंसं० ४६६; श्रोघ० २०२; 
श्मत्थण. न० (श्रथन) याचना. 1६७५०२४, | श्रदिहि. खी° (अधृति) श्रधीरादर; धीरज का 
011684४, ६०1८. उप० ७रय८टी; | श्रनाव. [111]0/167166, 80867166 0; 








सत्थत्थि. त्रि० (शअरथांधिन्‌ ) धन की इच्छावाला, | 01161106. पाच्च० 
[2० ज ण्ण). उपर १३६ ठी; | श्रदोलि-त. त्रि (श्रदोलिन्‌) स्थिर; निश्चल. 
त्थमाविय., त्रि° (श्रस्तमापित) श्रस्त हुश्रा. | ६५त्‌४, 1110{10016५५. कमा० 
801 1. सम्मत्त० १६१; रह्‌, पुं (शब्द) (१) मेघ; वपां; बारिस. 4\ 
छत्थाश्य. त्रि (अस्तमित) श्रस्त हुश्रा; डूबा | ८10त्‌, (भा). हे०२, ७६; (र) वषं; संव- 
हुश्रा. 86४ 110. पउम० १०, ६8; से° ३, ५२; | त्सर; संवत्‌, ^ #०1. सुर० १३, ७०; 
छत्थाणिय, त्रि (-श्स्थानिन्‌) गेर-स्थान मे | शमह्‌, ८० (अद्ध) (१) इस नाम का एक राजा. 
लगा हुच्रा, 81४78४6 1 116 1110170 | वकपिणा16 0 ४ 117. (२) एक प्रसिद्ध राज- 
067 1४८९. भवि° कुमार श्रर पीद्धे से जेन सुनि. प116 01 ४ 
खत्थिय. त्रि ( श्रथिक ) धनी; धनवान्‌. | {.1710ए9 0111166 10 ए6्लणो)५ ४ 
९ 02111, 11611, ७11 ४0 १०. ह° २, | व 17 39171); 21061213. (३)त्रि° श्रादरं 
१९६; राजा के वंशज, (116 {0111 11) {110 1116- 
छत्थीकरण, न° (अर्थीकरणः) याचना, 1६८- | ` 20 ग ^1त्‌8 11८. (४) इस नाम का 
` ९5, = &16160; = 801161190100. | एक नगर. १2.116 ° > ८10. सूय ० २,६; 


निसी० चू० ४; अट्‌दइश्च. न०(श्रदेत) मेद्‌ का श्रभाव; भेद रहित. 
श्रत्थुरण. न° (श्रास्तरण) बिद्धौना, ^ 6७. | ` 06 ०८९11४४, वलाश; जा 06 
स० ६७; 211 0110111 1186, (वृप०1८. 


ऋअत्थुरिय. त्रि° (आ्रास्तरित) बिच्धाया हुश्रा, | नाट 
. 816४त ०९७२, 5{76७त्‌. स० २३६; | अहल. त्रि ज्रा्रीय) (१) श्राद्रं कुमार 
द° १, ११३; . संवन्धी. 61121111 ४०410४8 [सपा 


अदि | 


( १४२ ) 


[ प्धमरण 


घ वाकाय ० णया 


(र) इस नाम का “सूत्रहृतांगः सूत्र का एक 
अध्ययन. 81116 0 0110 9 {16 ©119)- 
{61 29 000]; 2 इ्ा0४प10 
1121110त्‌ “© प्प. सूय ० २,६; 

अदि, पुं (शरदि) पहाड़; पर्व॑त. ^ 
111011108.111. गउड० 

हिट. धि ( श्रद््ट ) (१) नहीं देखा इदमा. 
0४ 56९; प10616९1*४८व्‌; पा1>6८11. 
सुर० १, १७२; (२) दशेन का श्रविपय. }र011- 
00}6९॥ ° 1110; ताप ला 15 
7100 6116 010८४ 9 51111. सम्म० ६६; 

हिय. त्रि० ( श्रर्दित) पीटा श्रा, पीडित. 
90५४९161 0८५६४१७1; &@1८81$ ध 
16. वव० १०; 

प्रहिय. त्रि० ( श्रार्दित ) श्राद्धं किया हुमा; 
मीजाया इुश्या. \५०४९५त्‌; 10+6116वे 
विक्र० २३; 

अटेस, त्रि ( श्रदश्य ) देखने को अशक्य. 
[118४8151910, 11111006 01 1001 
{0951016 0{ 16171 800 0# 161 
९८1५१९५. स०१७०; 


अदेस्सीकरण. सी ( श्रदृश्यीकरण ) (१) 
्रदश्य करना. {{(ा1त्‌(ााध 1119151116 


(२) श्रदृश्य करने वाली विद्या. ^^ ८161160 
++ 111द}1 10061 £ (11118 171४1101 

 सुपा० ४५४; 

अदेसीक्रारिगी. खी ° (ज्रदश्यीकारिणी) श्रदश्य 
बनाने वाली विध्या. ^ ५८10066 ,+116]1 
1112156: 2111911 111\1511210, 773661- 
21016. सुपा० ४९५८४; 

उहोहि. त्रि° ( श्रदरोहिन्‌ ) द्रोह रित; इष 
वर्जित. 00110 10110 प† 10891166 ०१? 11] 
1] 01 {वला णद. धमं० ३; 


= "न" ~~~ ~~~ --- ----- --- - -- -~--~~----~------- --- -------~ ~~~ --- ~~ ~~~ -----~-~---- ~ 


स्रद्धखल्ला. खी° ( श्रधंखल्वा >) एक प्रकार का 
जृता, ¢. 1.11 ५ 81106६. वृह ° ३; 

्मद्धचंद्‌. न° (अरधंचन्द्र) एक जात का वाण, 
& 1.170त्‌ त 9) 00 117४100 9 
1181-111007) ५})2])6. शिदामि श्रहचदेण' 
सुर० ८, ३७; 

दद्धणारीसर. प° ( श्रधंनारीश्वर ) शिवः; 
महादेव, (104 &1४४, 44 {01171 0 &{४२ 
(11211 1111५ रात्‌ 11811 0111890). कप्प्‌ ० 

श्रद्धवव्वर. पु° ( च्रर्धंबर्बर ) देश विशेष. 
६1116 9 ४ ९०ताा(४. पडम० २७, <; 

द्रद्धर. पु ०(ज्रधर) यज्ञ; याग. ¢ ४८110८८. 
पेश्मण० 

्द्धाशिय. च्रि० (श्ष्विक) पथिकः; मुसाफिर. 
^ 11४011७1. बृह ० ४; 

द्रदधासिय, त्रि० ( श्रध्यासित ) श्रधिष्टितः 
्राक्नित. (0८८प] प्प्‌; सुर० ७, २१४; 
उप० २६४ टी°० (२) आरूढ. .^~८0110९वु; 
८111106८, सं० ६३०; 

अद्ध इश्म. त्रि° ( अ्रधोदित ) थोड़ा कह! हु. 
[र्णा-८४त्‌, प४५५१८त्‌. पि० १९८; 
अद्ध गध्राड, त्रि° (अरघोद्घाट) श्राधा खुला. 
{191{-0]€ा). पउम० ३८ १०७; 

श्रद्ध त्त. त्रि° ( प्र्धोक्त) थोड़ा कहा ह्या, 
11217 इत्‌ छाः प(५ा6त्‌. ववर १०; 

छ्मध.च्र° (ज्रधस्‌ ) नीचे. [) 070, 00100. 
्राया० 

अधं. ° (श्रधस्‌ ) नीचे. 20411, 0610. 
पि० ३४९ 

ट्र, त्रि ( श्रधुष्ट) अरधीठ. (००६४ 

011४6, (छप४६०प6. कुमा 

छ्मघण. त्रि° (अधनं) निघंन; गरीव. }10110४- 
1684, 2001; 10417210. गडउड० सण ० 


श्रद्धकिखश्च. त्रि० ( श्रधाङिक ) `विङत श्रांख | श्रधशि, त्रि ( श्रधनिन्‌ ) धन रहित; निधन. 


वाला. 0716 118४171 & ९८00160 6४6. 
महानि० ३; 


00; 10181181. श्रा० १४; 
श्रधमरण, त्रि° (श्रधमणं) करजदार; देनदार, 


अधिरोविश्च ] 


^ 0९001; 016 110 ०९५०३. घमंवि° 
१४६; १३८; 

दधिरोविश्च. त्रि° ( श्रधिरोषित ) श्रारोपित. 
^ ६011796त्‌, 8प्060110])0:6त्‌. धमवि° 
१३७; 

अरधीस. त्रि० ( श्रधीश ) नायक. श्रधिपति, 
^ 16861, 1016, 11205761. कृम्मा ० २३; 

श्मनन्दि. श्ची° ८ श्रनन्दि ) श्रमङ्गल, श्रङ्कुशल. 
(0111170९, [क्न ८!एपञ्ा९३५.श्रजि° 
2२७; 

निमित्ती. खी० ( ्रनिमित्ती >) लिपि विशेष. 
च 22116] ८1 1९ ५ पाणण. 
विशे० ४ ६४ टी° 

प्मनियमिय, धि ° ( श्नियमित ) (१) अव्य 
चस्थित. [11९11], 1100 17 (वा. 
(२) असंयत; इन्द्रियों का निग्रह नहीं करने 
ताला, ()1) \+110 (00 110 ८0110] 
01" 11} 111 =6150<.पडम > ११४, २६९; 

सन्य. पु'° ( श्रन्वय ) एक की सत्तामेही 
दृष्चरे की भि्यमानना, जेसे श्रग्नि की हयाती मेँ 
ही धूम की सत्ता; नियमित संबन्ध. 1.0- 
16] @©0111101011 01 (ल्णा~ठ श्नात्‌ 

1268 = (ताणि पात्‌ 
111 ४:11 16 6071८0171114166 0{ 1116 
[र्उप्प पात्‌ उपवा उपर ४१३ 
स० ३९१; 

अन्नि. त्रि° (अन्यदीय) परकीय. {30101111 
10 91101061. शन्न वा श्रन्नि वाः 

्मल्नियस्ुय, प° ८ श्रन्निकासुत) एक विख्यात 
जेन सुनि. 41116 0 ४ +ल] ]प्र0श् 
व्‌ छा 32116. उप ० 

श्न्नु्ति. खी० ( श्रन्योक्ति ) साहित्य-प्रसिद्ध 
एक श्रलङ्कार. १1116 ° ॐ €] 10007 
286 7 506९८ 17 1166184 पा6; 
2 18718616 नुण(€४. मोह ० ३७; 
सम्मत्त ° १४९; 


0८८४; 


( १४२ ) 


[क री 


[ श्मपणट 





्रन्नण. त्रि° (अन्यून) च्रहीन. (01111106; 
+ 11016, 60176, 1101 १९6९1*6 © 
00761676. धमवि० १२६; 

मप. खी° न° (श्रप्‌ ) पानी; जल, \\ ५161. 
--काय. पु० ( काय) पानी के जीव. 
४१/ 2{61-06111 5) 
12161. देऽ १३; 

्रपंग. पु० ( श्रपाङ्ग) (१) नेत्र का प्रान्त भार. 
(116 (पला €017161 01 {11016 ८ 

(र) तिलक. ^ ५0८६५७11 
11178४1]; छा ५110 [{01ल]1ल्पत्‌. (२) विर 
हीन अरग वाला. [7९112 ६ व८८*८ 
11111. नार० 

रपकरिख. पु० ( श्पकपं ) हास. 1.0, 
(५८7४, (26८1111५ वृ 10ा (ता) 
तृ८ा९८ाा. ध्म॑सं० ८३७; 

अपचय, पु० ( शपचय) श्रपकरप; हीनता. 
{11110 ता1, व९्८ा6. उत्त ० १; टी° 

अपच्यल. त्रि (गख्प्रव्यल) श्रसमर्थ; श्रयोम्य 
111८1५२1, 1111065 110 [0 भका 
निसी० त० १९१ 
पच्छ. त्रि° ( अपथ्य ) (१९) श्रहितकर 
(1++1016.01110, पउम० यर, ७२; 
(२) न० नहीं पचने वाला भोजन. {71त्‌}- 
20६17010 {00त. सुपा० ७३८ 

अपञ्जत्त. त्रि० ( श्रपर्याप्त ) श्रसमथै. 111. 
(0111]061611,1100 ¢ 11)876}1 {017.गउड० 

अपडिपोम्गल. भरि° ( श्प्रतिपुद्गल >) दरिद्र; 
निधन. [पव्‌ादन४; 10५८ ष्वव. 
निसी०च्‌० <; 

अपड्प्पर्ण-्न. त्रि० ( ्प्र्युस्पन्न ) प्रतिपत्ति 
म कुशल, }0 ५८16४९1 11) 1171061 
५8710412 01 त66111111161011 
( 118४ ६0 १०); वव &; 

अपणट्रु. त्रि ( श्रग्रनष्ट) नाश को श्धराप्त, 
[186 +111€] 85 100 20716 ४0 


(01111; 1000171 111 


1110 030. 


श्मपय | 


( १४७ ) 


[ श्रप्पकेर 





068४7प८४107, प7त6510$#6व, 710 
06566 0" {06118116त.सुर ०४,२४०; 

छमपध. खी° (श्रप्रन ) सन्तान रहित. (1111त- 
1683, +¶#/17110प्† ए70दलाफ. बह ० १; 

श्रपय. पं० ( श्रपद्‌ ) (१) मुक्तात्मा, ^ 
61112116110206त ऽप]; 0716 110 15 
61870110. अ्रपयस्त पयं नस्थि. श्राया° 
(र) सूत्रका एक दोप. ^ १९७५४ 77 
15111118. विशे 

श्मपरतिया, खी° ( श्रपरान्तिका ) छन्द विशेष 
९1116 2 ‰ 1116116. श्रजि० ३४; 

छमपरादइया, स्री° (श्रपराजिता) श्रोषधि विशेष. 
91116 ग > ।साात्‌ ठ [ष्ण 0१ 
11601610. ती ० ७; 

श्मपरिच्छुरण-न्. त्रि ०( श्रपरिच्छन्न) नहीं ठका 
इश्रा; अनावृत, {17160१९16त्‌, 01 111व- 
0८12, 0]2०८८. वव ० ३; 

छ्रपविद्ध. त्रि ( श्रपविद्ध) (९) त्रेरिति. 
[11110५116व्‌; ८1९; 10571626; 
से०७, ११; (२) न° गुर वन्दन का एक दोष; 
गुर्‌ को वन्दन करके तुरन्त ष्टी भाग जाना. 
4 (५1५८६ 111 116 §०प72107 0 
1116 {८६४८५1, {2६९८ 07 16९५) 
101. गुभा० २३; 

अपह. त्रि (च्प्रभ) निस्तेज, 1,11911616४5, 
01111. दे १, १६९४; 

छम पारि, त्रि ° ( श्रपहारिन्‌ >) च्रपहरण करने 
वाला. (06 110 01 {118४ {9168 
४१४० 01 1681६. स° २१७; 

अपदिय.(चरि°त्रपहत) चीना इुश्रा.{1प70९1- 


€त, 80167, 10996 07 ४०० ४५8, 


पडम० ७६, £; 
शछ्मपटु, त्रि° (प्रथु) (१) भ्रसमर्थ; {200९1 
1688; (79016; 06070 €ल्ा४. 


(र) नाथ रहित; श्रनाथ. 22161101688; 
01101820. पडउम० १०१, ३९; 


श्रपाण. न° ( श्रपान ) (१) पानका श्चभाव. 
४१81) त ताात18, उपर ८४९; 
(र) पानी जैसी ठंडी पेय वस्तु विशेष. 
^ त1101:27016 117 2 601 
४५ 2761. (३) पुं न० श्रपान वायु. 
(27 © 6 7९९ 1161त8 17 16 
00 ५ 11€] 06६ १0०77 8.13 
811 0 2 {116 शपः. सुपा० ६२० 
(४) जल वर्जित; निज॑ल. 111107४ 01 
06१०4 ° 0161. जं० २; 

श्मपायावगम. पुं° (श्रपायापगम) जिनदेव का 
एक श्रतिशय. (118 ॐ ४1५ प])0पवप्- 
11811, 0 प्ःण10165६  2071ए0ात्वु ४० 
व11611४ २12. संबोध० २; 

पिह. अ० ( श्रपुथक्‌ ) श्रपुथक; अभिन्न. }र 0४ 
8९1021९], {0460161 191, ८०11९6८ 
1१61४. कुमा० 

श्रपुरव्भाव. त्रि ( श्रपुनभांव) फिरसे नहीं 
होने वाला, {1]18{ ++ 1116] 13 70 10 
00111 ९९६11. पच० १; 
पेर्द्धं. त्रि ° (प्रचय) (१) देखने को अशक्य 
1{7)10087010 ४० 0 +ल. (२) देखने 
को श्रयोग्य. []110 0 [© 86). उव ° 

छ्पेय. त्रि (श्रपेय ) पीने को श्रयोग्य, म्य 
श्रादि, {12411111.2116 11003 पला 88 
{४116 &6. कु्मा० 

पेय. त्नि° (शपेत) गया हुश्रा; नष्ट. 1108४, 
0110, 06118116, १७६४८०४९. बृह ० १; 

श्मपेदय, त्रि° ( श्रपेक्षक ) श्रपेक्ला करने वाला. 
(016 +#10 61966४5 01 ५661168. 
्रव० 9); 

दछ्प्पंभरि, त्रि ° (श्रात्मम्भरि) एकलपेटा, स्वार्थी. 
3610511, 68110 {07 10006 प 
11105611, 361{-060160. उष० ७०; 


्मप्पकेर, त्रि° ( श्रारमीय ) स्वकीय; निजीय, 


(01168 071, 06107110 ४0 068 


्रप्प्क ] 


( १४५ 


[| श्रप्पसज्ज 





0४71. भ्रामा० 

श्मप्यङ्, त्रि° (शपस्व) नहीं पका हुश्रा; कच्चा. 
(ण06) 117119९, पा56260116त्‌. 
सुपा० ४१३; 

श्प्पगास. पुं° (आ्रघ्रकाश) प्रकाश का श्रभवा; 
श्रन्धकार, ^. 0467106 ° 11110, ०६1]र- 
11088, निसी° चू०° १; 

छमप्पजारगुश्. त्रि ° (श्रास्मज्ञ) श्रात्मा का जान- 
कार. (116 110 [108 111110;611. 
प्राक्रु० १८; 

्णजारुश्य, त्रि ( श्रल्पल्त ) श्रक्त; मृखे. 
[+ 0011311, 1271017/11#. प्राक्र० १८; 

श्रप्पडिश्रार. त्रि° (श्रप्रतिकार) इलाज रहितः; 
उपाय रहित, [1161116त्‌1/119, 1ल]1५<४. 
मा० ४३; 

छ्मप्पडिवंध. पु ° ( श्चग्रतिवन्ध ) पतिबन्ध का 
श्रभव. ^ 0561106 2 165४0170 07 
८0111101. (२) त्रि प्रतिबन्ध रहित. 1111. 
11110५त्‌€त्‌, प०05४17९6व. सुफा० ६०८; 

छप्पडिवुद्ध. त्रि (श्रग्रतिबुद्ध) (१) श्रजागृत. 
०४ एकरप, 16610111, 25166). (२) 
कोमल; सुकुमार. (1670461, ८11९2४6. 
श्रभि० १६१; 

छ्मप्पडिवरिय. पुं° ( श्रप्रतिवुत ) प्रदोष कालः; 
सभ्या, 11116 ४1110119, € ९601710 -प्1116. 
वृह ० १; 

छ्प्पडिहत्थ. त्रि° ८ श्रप्रति्स्त ) श्रसमान; 
श्रहितीय. 11 201116४8, {€6171688, पर. 
67121, प1}081:1161. से° १३, १२; 

्प्पडिदय. त्रि° ( श्रर्पर्धिक ) थोड़ी ऋद्धि 
वाला; श्र वैभव वाला, [19.४17 12108- 
061४ 0 9 8111911 6ला १. सुपा ०४३ ०; 


छमप्पश. त्रि ( श्राव्मीय ) स्वकीय; निजका. 


(068 071, 08107118 †0 ४16 ऽशाः. 
“नो श्रप्पणा पराया" सदि° १०९; 
शष्पणय, त्रि° ( श्रार्मीय ) स्वकीय; निजका, 


3610 {0 07168 8611, 0768 (फा). 
पउम” ९०, १६; सुपा० २७६; हे०२, १९३; 

मप्पणा. श्र ( श्रासमना ) स्वयं; श्राप; निज; 
सुद्‌. (7165811. षड्‌० 

प्प. श्र० ( श्रात्मनः >) श्राप; खुद; निज. 
(1168९11. श्रप्पणो चेव" हे० २, २०६; 

्मप्पतक्षिय. त्रि ( श्रप्रतर्कित ) श्रवितर्कित; 
असंभावित. (1118 \+1116]) 1४ 110 ©600- 
6101610 01 1111801118व्‌. स० ‰३०; 

छ्मप्पत्त, पु° न° (श्रपात्र) (१) श्रयोभ्य; नाला- 
यक; कुपात्र. {11५ 0111; (1०466 ए 
1110; (17007. हु श्रप्पताः सुर० ३, ४९; 
गा० १५८७; (२) त्रि° श्राधार रहित; भाजन 
ग्न्य. 911]100४1५५४. सुर० १३. ४९; 

श्मप्पत्ति, खी० (श्र्रासि) नहीं पाना. 77१०- 
20८ पा1{107. सुर ० ४, २१३; 

्प्पत्तियण. न० ( श्रप्रत्ययन ) श्रविश्वासः; 
श्रश्रद्धा. 1)174687066, व15एलारन, त15- 
1171157. उप ^ ३१२; 

श्प्पत्थ. त्रि° ( श्रप्राथ्यं ) प्रार्थना करने को 
श्रयोग्य, १०५४ 0 ज एनण६ 
1600 ८५९४५५९, 6४१९०४९, 801101४6 0 
भ 01510170160. (२) नहीं चाहने लायक. 
0४ ०८४ 9 एना 10४९ 01 
06९1160. सुपा० ३३६; 

च्रप्पदुट. भि ( श्रम्रहिष्ट ) जिस पर द्वेष नष्टो 
वह; प्रीतिकर. 1१0४ 2४6 01 त191116त्‌, 
(0116 120 18 110# 1081116 . श्रोघ०७४७७;. 

द्मप्पभाय, न° ( श्र्रभात ) (१) अदी सवेर. 
16 शक्न ४. (र) त्रि° प्रकाश 
रहित; कान्ति वर्जित, 1/150161688, १९]. 
सुर० ११, ११०; 

प्परिवडिय. त्रि° ८ श्रपरिपतित ) नष्ट; 
विमान. 51817716, 11४1786, 106 ०९- 
3{10$6त ०४ 70611516. श्रा ० &; 

छ्रप्पसज्मः, त्रि° (श्रप्रसद्य) स्ने को भ्रशक्धः;. 


श्रप्यसारिय । 


सहन करने को अयोग्य. {11062.18016; [7- 
510612.016; 1701618 016. चव ० ७; 
्रप्पसारिय. च्रि° (श्रप्रसारिक) निज॑न; विजन. 
[26१० ग एणएपा०9५०प 10761) 

- 16160, 8011४४1. उप ० १७०; 

श्मप्यदिय. त्रि° ( श्रप्रथित ) (१) श्रविस्तृत. 
(ण50१6१त्‌, प6९४6०त6त्‌. (२) श्र- 
प्रसिद्ध. (1716101; 10810८80. 
सुपा० १२५; । 

छष्पाविय. त्रि° ( श्र्पित ) दिलाया हुभ्रा. 
(256 #0 06 16116160 07 &1४€. 
सुषा० ३२३१; 

छप्पादिय, च्रि० ( भ्रध्यापित ) (१) पाडत; 
शिकित, {2110 11. से° ११, ३८; १४,६१; 

` (२) न° सीख; उपदेश. ^ 0४106, 160610४, 
४6.011. उप० ६२ टी; 

श्रप्पिडिढय. त्रि ८ श्रल्पर्दिक ) श्ररप संपत्ति 
वाला. 2४104 1108061 0 8 
81121] €506110. पउम० २, ७४; 

श्मप्ियाण. न° (्पंण) दानः; भेंट. ^ 1, 
01656118107; 0680 00111. उप 
१७४; 

प्यीड, सी° (शरप्रीति) श्रप्रेम; श्ररुचि, 1)15- 
1116, त1६1627त, ४४९51071. सुपा ०२६४; 

्मप्युद्ध. त्रि° (अस्पुष्ट) नीं छश्रा हृश्रा; शरसं- 
युक्त. (110८116, €) 100 
10160. सम्म ८१; 

्प्पुटु. त्रि ( श्रपुष्ट ) .नहीं पृ हुश्च, {0४ 
४816 07 0611160. सुपा० १११; 

श्प्युल्ल. त्रि ^ श्रात्मीय) श्रास्मा म उत्पन्च. 

, 8न-ए1*0तप६०) एनय ग ४06 39. 
ह° २, १६३.; षड्‌० कुमा० 

च@मप्पोल्िय, तन्रि० ( श्रप्रज्वल्ित) कच्ची; फल 
` कुलेरी, 11111106) 11111080ए16. आा०२१; 

छष्कडिश्य, त्रि° ८ भ्रास्फाकित ) धास्फालितः 
श्राहत.8६11167 ०४ 16586त ४९81080; 


( १४६ ) 
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0876. विश्षे० २६८२ टी; 

श्रप्फालिय, भ्रि० (्रास्फालित) (१) ताडितः 
राहत, -368.९7, ९९६९त्‌ ४० 890. पिर 
३११; (२) वृद्धि प्राप्त; उन्नत. [710162866. 
राज० 

श्मप्फुएण. त्रि° (श्रपणं) श्रपृणं; भ्रधूरा. 171 - 
0011016४, ॥6066प४, प710€8९#, 
1100 1011. गउडग 

छ्प्फोडण. न° ( श्रःस्फोटन ) श्रास्फालन. 
9111108, 72170108. गडड० 

्रफुःड, त्रि° ( श्रस्फुट ) श्रस्पष्ट; श्रब्यक्त., 110- 
0151000, 0060116. सुर० ३,१०६;२१३; 
गा० २६६; उप० ७२८ टी° 

श्रफुसिय. त्रि° (श्रभ्नान्त) रम रष्ित. [2)0- 
४०1त ग 6151071 01 701510701"6- 
1671510. कुमा० 

वला. खी° (शबला) खी; महिला; जनाना. 
^ + 0118900; ^ 120. पाद्म 

श्रवा. पु ° ( श्रबाह ) वेश विशेष. } 1110 
2 ४ ९0प0 तकु. इक ० 

छ्रवाहिर, श्र ° (श्रवबहिस्‌) बार नर्ही; मीतर. 
{718106, 1117, कुमा० 

श्मवादहिरय. नरि ° (श्रवाद्य) भीतरी; श्राभ्यन्तर. 
[६6181 स10110. वब० १; 

छ्मवाहिसिय. त्रि° ( श्रवाहिरिक ) जिसके किले 
के बाहर वस्ती नष्टो एसा गांव या शहर. ^ 
0४7. 01 $111206 11816 20 00 
1१68 ०प४-अत6 ४76 1016. बह ०१; 

श्रवो. त्रि ° ( श्रबोध ) बोध रहित; श्रजान. 
71019719, 10017180, अप्त. (रो 
पु० क्षानकाश्रभाव. ४2728 0167. 
80217 07 17001668. धमं १. 

अष्युश्म. न° ( श्रवेद्‌ ) जमा हुश्रा शक्र भौर 
शोणित. ^ 108 70170. 2 ९0166. 
४6 10988 07 [प्व 01 66) 01 
ए100व. तंहु* ७; 


छ्ष्वुय | ` 


च्मब्बुय, पु'° (अरब॑द्‌) पव॑त विशेष, जो .श्राज- 
कल श्राव नाम से प्रसिद्ध हे. }2716.01 8 
10099170 51४६९ 17 116 ५6४४ 
0 [719 (4 प) राज० 
्ब्भंसि, त्रि° (श्रभरंशिन्‌) (१) भ्रष्ठ नीं होने 
बाला. १0४ {81167 0" १९]८४४6त.नार० 
(२) अनष्ट. [17110611506; ०४ १७६- 
1096 ०४ 11116. इमा 
व्रण. न० (शअभ्यणं) (१) निकट; नजदीक, 
0101111४; ¶10101४क. (र) भ्रि° समी- 
पस्थ. १०४५४; 1103:110866; 03010 
01086 01 11621. पडम ० & ठ, <स; 
दव्भरणपुर, न° (द्भ्य पुर) नगर विशेष. 
वि100 ता ४ 10 0८ लाए. पडम० 
९८, ८८; 
द्मव्भत्त. त्रि ° (श्भ्यक्त) (१) तैलादि से मर्दन; 
मालिश किया हुश्रा. &1110216त्‌ 16 ०व्‌$ 
1011 प८५्०ााऽ 01 01] ऽप05{970- 
९९६; 8116216 1४1) 01]. (र) सिक्त; 
सिचा हुवा. 5]1111:1त; २४९त्‌. सुर० 
२, ७८; 
छ्रन्भय, पु° ( श्रभंक ) पालक; बच्चा, ^ 
९1111; 471 श्नि. पाश्च 
 श्रव्भय. पुं* ८ श्रभ्रक ) श्रभरख. 11702, 01 
1916. जी० ४; 
च्मभ्मरहिथ. भ्रि° ( श्रभ्य्हित) सत्कार प्राप्त ; 
. गौरवशाली. (1621 1681)60{2116 01 
४९1618016; {10066 6506९६64. 
बृह० १४ 
मष्मवहसियि, त्रि ° (श्रम्यवहत) मुक्त. 18.611 
0 ४०९7) &ऽ 100. सुख० २, १७; 
श्रन्भवहार. पु° (श्रभ्यवहार) भोजनः; खाना. 
28108, ५818 {00 07 तद्र, 
विशे ० २२१; 
` छष्भसश्‌, न° (श्रभ्यसन) श्रभ्याख, (10118- 
{9४ आपत; (1086 भणाटक४०त ५० 


( १४७ ) 


[श्रभुत्थ 


27150110). दस० नि० १ 

छ्मम्भसिय, त्रि° ( श्रभ्यस्त ) सीखा हभ्रा. 

` 1167171; 9४पत्‌6त्‌.सुर० १, १८०६६, १8; 

श्रष्मागम. पु ° (श्भ्यागम) संमुखागमन 
समीप स्थिति, (10111110 01 20108 ८681} 
4111521. निसी० चू० २; 

्मम्मिंतरद्धि. पु ° (्रभ्यन्तरोध्विन्‌ ) कायोस्सरग 
का एक दोष. ^ १७५९१ 171 60171#101110 
0४ 80200110 (0 ४116 61116 ४€- 
1116) {116 ०. चेय ० ४८७; 

छअभ्भिरण, त्रि (श्रभिज्ञ) भेद्‌ को श्रप्राप्त, }२ 0# 
९1190८6त्‌ 0 ९1616; 71161986 
{116 52106. धमं ° २; 

्रव्भुक्खण. न° (श्नभ्युक्तण) सिञ्चन करना; 
विडकाव.8 [11111177 0१८४; लप्र ०९ 
स० ८७8; 
श्रव्भुक्खणीया. खी (आअभ्युक्तणीया) सीकर 
श्रासार; पवन से गिरता जल. ^ 5]12.$, 
00116168 ग ५267 {9111708 $ ४४०५ 
\#110. बुह० १; 

द्मभ्मुकखिय. त्रि" (श्नभ्युत्तित) सिक्त. ]110- 
116 ०४९४, छ€{६व. स० ३४०; 

श्रष्मुश्चय, पुं° (ज्नभ्युञ्चय) समुद्य. ^£819- 
22101; 2848. भस ० & <; 

श्रभ्मुजलय. पुं° (श्रम्युद्यत) एकाकी विहार. 
(0171 10116, धम्म० १२ टी; 

छभ्भुरणयं त, व° $° ( श्रभ्युन्नयत्‌ ) (१) ऊँचा 


करता इश्ा. २215116; 11018. (२) 
उत्तेजित करता हृश्रा. 11001218, 
11611110. गा० २६४ 


अभ्भस्तिश्र. त्रि (रदी) (१) प्रकाशित, 
117४6. 1171106. (र) उन्तेजित 
"1601५66व, 10510116, 1001४6ब. 
से० १९, ३८६; 


छ्भ्मुत्थ. त्रि ० (्नभ्युस्थ) उल्यन्ञ. 11001066, 


00170,. महा 


षभ्युद्धरण्‌ | 


( १७ ) 


[ शअरमिजुस 





श्मच्सुखरण. न» (प्भ्युदधरणः) (१) उद्धार. | श्भि, श्र° (भ्रमि) (१) चारों भ्रोर. 1 &।] 


[0011₹९91166, 16610106107, 8४४ - 
108, "68९, 65108000 .स ०९४३; 
(२) त्रि० उद्धार-कारक, ^+ 38४10111, 016 
प्र110 11108 01 1218568. हे० ४, ३६४; 

श्ष्मुब्भड. त्रि° (श्नभ्युद्धट ) शरस्पुद्धट; विशेष 

. उद्धत. #61ए 1115016710 07 [ध्प्रहाक. 
भवि० 

श्रन्भुवगच्छाविश्च.त्रि० (भ्भ्युपगमित) स्वीकार 
कराया हुभ्रा, 1186 0 ९070867‡ 07 
४006101. श्राक० प° ३०; 

अव्भुवगमणा. शी° (अम्युपगमना) स्वीकार; 
छ्यगीकार, ^ 06610206, 24111108; 
01121102. उष०८०९; 

श्न्भुवगय,त्रि° (श्रभ्युपगतं) स्वीकृत, 12116- 
66, 9८८९४६१. ; ^ त111४6त. खुर० &, 
८. 

अन्भुववराण, त्रि° (श्रम्पुपपन्न) श्रनुग्रह प्रात; 
अनुगृहीत, 8 ४०160; 101४160. नाट° 
पि १६३; २७३; 

शभ्भुववत्ति. खी ° (अभ्युपपत्ति) श्रनुग्रह; मे्र- 
वानी, ^ {9ए0प्४; 17688. अरभि° 
१०४, 

ष्मोकिखिय. त्रि° (अभ्युकित ) सिक्त; सिचा 

दभ्रा. फ 26160; 0110116 ०९४९४. 
सुर० &; १६१; 

ष्मो. च्रि° (श्रभोज्य) भोजन के च्योग्य. 
7०४ ४0 06 69४९४; 0101५6त 5 
{०04; 01015. पिडि० १६०; 

ऋअभाश्च, त्रि° (अभाग) अस्थान; भ्रयोम्य स्थान. 
47 11076 01966. से ८१४२; 


अमाई, त्रि ( श्रभागिच्‌ ) भ्रमागा; हत माम्य; 


कमनसीब. ए1711019प्08.06; (तापर. 
 चवाद० २६, 
अभागपेख, त्रि (अभागधेयः) देखो “भभाद' 
शब्द, {106 (अभाह' पडम० २८, ८६; 


116 त1160४1008. भ्रमिदोः स्वप्न ० ४२; 
(२) बल्तास्कार. 0106, "श्रभिश्रोग”० धमं ० 
२; (३) निरर्थक भी हस श्रभ्यय का प्रयोग होता 
है. 80111611068 {178 7811616 ७6त 
1106817101688. श्रभिमंतियः सुर० १६, 
६२; (४) उक्लवनः; श्रतिक्रमण. (1211808 16- 
58510. («) रस्यन्त, ज्यादा. # 61 1111161; 
06881४९. (६ ) प्रतिकूल. 71. 
०9016; ^त ४88, श्रभिवाय'- 
श्राया० (७) संभावना, 088101115, निसी° 
चू० १ 

छभिश्चरण. पुं° ( श्रभिजन ) (१) ङल. ^ 
111 01 1116826. (२) जन्म भूमि, 
1116 01111 [01866, नाट ० 

श्रभिश्रोग. पुं* (श्रभियोगं) उद्यम; उद्योग. 
0360101; 7161610 60०५. सिरि 
८ 

्मभिकंखा, खी० (अभिकाङका) भभिलाषा; 
इच्छा, ^ 0१6७116; 4 1811. न्रायाु० 

श्भिक्षम. पु"० (अभिक्रम) (१) उक्छंघन, 
1181187688107. (र) श्रारभ., 36810 - 
11711. (३) संमुख गमन, (40111 11681, 
(४) गमन; गति. ^. 1110100; (४४. 

्रभिगय, त्रि° (श्रमिगत) प्रविष्ट. 77666. 
वृह ० ई; 

स्मभिर्गहणी, खी ( चभिग्रहणो) भाषा का 
एक भेद; श्रसस्य-ग्षा वन, ^. ४९71675 
0 866९0; ^. {9186 127४6. 
संगोध० २६१; 

छमभिजस. न° (अभियशस्‌ ) इस नाम का एक 
जैन साधुर का कुड. (एक भाचायं की सं तति) 
4 ए"ध€ प्क 0 पाध्तपत्‌ह ग चक्ा 
8217008. कष्प० 


अभिजुख, त्रि ( अभियुक्त ) दुरमन से भिरा 
इभा, 4४09060 0८ ४58४116 छक 


अभिद्िश्च ] 


61610168, वेणी ० १२०; 

छमभिद्धिश्च ज्रि ( अभीष्ट ) श्रभिलषित. 
06816; #* 15160. कजा० १६४; 

श्रभिट्‌ दय, त्रि° (श्रभिष्टुत) वीत; शाधितः 
भ्रशंसित, 12181860. श्राव० २; 

श्मभिशंदिय. त्रि ८ भ्रभिनन्दित ) जिसका 
शअमभिनन्दन किया गया हो वह. (101&18- 
119६6. सुपा० ३१०; 

छ्मभिरिपेया, खी ८ श्रभिनिप्रजा ) श्रलग २ 
रही इद प्रजा. {2601016 11910 8€])- 
22061. वव ° &; 

छभिरिषेसि. त्रि° (श्भिनिवेशिन्‌ ) कदा्रही. 
€ -51101 ; €1108610ए्§. 

- अञउ० १८७; 

छ्भिणिवेह. पु ० (श्रभिनिवेधं) उलया मपना. 
11695117 16४6786. भ्रावम ° 

अभिरण. त्रि० ( श्रमिक ) जानकार; निपुण. 
ड्रा{णा, दानरल, उप० ८०; 

श्भिदहविय. त्रि° ( श्रमिदुत ) उपहत; हैरान 
किया इश्रा. {10प016; (01716016. 
सुर० १२,६७१; 

अभिधा. त्रि° (श्रभिधायिन्‌ ) वाचक; कने 
वाला. 88.911; 87068110. विशे ०३४७२; 

-श्रभिधेज्ञ श्रभिधेय, न° ( श्रभिधेय ) श्रयं; 
वाच्य; पदाथ. ^ 5105027066. {116 
016९४, 19४४९. विशं० १ टी; 

छममिनंदि. खी° ( श्नभिनन्दि ) श्रानन्द; खुशी. 
(एि6]गनण्ह; [नगाोप. श्रजि० ३७ 

श्रभिनिन्धागड. त्रि ( श्रभिनिर्म्याङ्त ) 
विभिन्न इर वाला, 12४10 36021126 
१००४७. वव० १ टी; 

छभिपल्ञाशिय, (श्रभिपर्याणित ) अध्यारोपितः 
उपर रखा हुश्रा. 18136 200१९; 
01698060. कमा० 


अभिभव, न° (श्भिभवन) परावर; पराजय; |- 
छ्भिसंकण. न° (अरभिशङ्कन) शंका: वहम, ^ 


‰ तिरस्कार, 68४; 3166४100. सुषा० 


( १४५६ ) 


[ श्रभिसंकण 





७७8; । 
श्भिभूर. खी° (श्रभिभति) पराभव; अभिभव. 
1668४ उप] प्26107. ० ३०; 
श्मभिमंतिय, त्रि० ( श्रभिमन्न्रित ) मन्त्र 
से संस्कारित, (071860४६8त्‌; 11806 
82016त 0 16061४10 ग 3966181 
1011195 01 [४ श्{125. सुर० १६,६२; 
द्मभिमुहिय. त्रि° (श्रभिसुखित) संसुख किया 
इश्र, 21656116 170 {70110 .सूयनि० १४६; 
छ्मभिरद, खी° (श्र भिरति) रति; संभोग; प्रीति, 
्ननुराग. 16856; 12611109; (-1010- 
एपाश््ा. विशे० ३२२३; 
छममरमिय, त्रि° (श्रभिरभित) श्रनुरक्तं किया 
इश्रा. 169६60; सपा० ३४; 
छभिरय. भरि° (श्भिरत) अनुरक्त. {2162380}; 
(01116060. सुषा ०३४; (२) तच्लीन; तत्पर, 
(1046 प्ल 07; -[ञ्लापञ्चण्डगङ 
06४06 ६0. षडम० ३७, ६३; स० १२२; 
श्रभिलासि-ण. त्रि ( श्चमिलाषिन्‌) चाहने 
वाला; इच्छुक, \#/151111 07 06811108 
{01. वसु° स० & ८४; परउम० ३१, १२८; 
छअभिलाखुग. च्नि० (अभिलाषक) श्रभिलाषी. 
1850108 01 06811118 101. उप० ३९० 


श्मभिवत्त. त्रि (अभिव्यक्त) च्ाविभंत. 11811 
16860. धमसं ° ८८; 

शछ्भिवत्ति. शखी० ( श्रभिम्यक्ति ) प्रादुभि. 
1/1 9116868.1020; 15101. उप० २८९; 

छ्मभिवादय, त्रि०{श्रभिवादित) प्रणत; नमस्कृत. 
{\69€लपप।] $ 891प6त्‌. सुपा० ३१० ; 

अरभिवि्ि पुं* ख्जी° (शभिविधि) मर्यादा; 
ग्याक्षि, (10110166 ©601170100690प 
0४ 100] पण. विशे० ८७४; 

्भिवुद्धि. खी °(चअभिवुष्टि) वृष्टिः वर्षा, 7२91- 


1068. भ्रव० ४०; 


ऋभिसरण ] 


( १५० , 


[ अमयिषल 





0१००४; पडला, संबोध० ४६; 

छमभिसरण. न° (श्रभिसरण) भिय के पास जाना. 
2667102 01 16710825 0प्ऽ 010४618. 
ङमा० 

छभिसव. पुं° (श्रभिषव) मद्य मसि श्रादिसे 
मिश्रित चीज्ञ.115{1112.101 01 ०४४३८- 
४1071 ग 1147018 606. श्रव &; 

अभिसित्त, त्रि° (श्रभिषिक्त) जिसका श्रभिषेक 
किया गया हो वह, (10116; {73121160}; 
[719प्६प९॥९त्‌. श्रावम० 

श्मभिसेगा,. खी (अभिषेका) (१) साध्वी;संन्या- 
सिनी. ^ {11916 8271४. निक्षी° चू० १९; 
(१) साध्वीश्रो की मुखिया; प्रवर्तिनी.^ 1620. 
10 {6111816 521206. घम ०३; निसी ०चू ०8; 

छ्ममिसेवण, न° (श्रभिषेवन) पूजा; सेवा; भक्ति. 
पष 01311110, ^ 01201010 .पडम ० १४,४६; 

श्रभिहा. स्ी° (श्भिधा) नाम; च्राख्या. ^ 
12/10; 4411 20611211. सण० 

छ्मभिदहदाण. न° (यभिधान) (१) उच्चारण. 
10 पाला 2.॥0. सूय० नि० १३८; (२) 
कथन; उक्ते. 1161118; ॐ€्भप६. 
ध्मसं० ११११; (३) कोष म्रन्थ. ^ 51८ 
॥10791क;4+ ४०९८०पाग्क, चेदय ० ७७; 

छअभिरेश्च. पु° (श्रभिषेय) वाच्य; पदाथ, {110 
ऽप0{60४-11096067. विशे० ८४१; 

` छ्ममग्ग. पु'° (आअरमागे) कमतः कुदशंन, ^ 4 
88610 0 11108070). "दंस ° 

शमश्च. पु" (अमत्य) देव; देवता. ^ &०6; 
# ०61४. कमा० 

मपय, पु'° (श्रत ) मोच; युक्ति, 7171:1 
61112110110810171. सम्म ० १६७; प्रामा० 

अमय, त्रि° (मय) विकार रहित. 16०4 
0 16४19600 {1000 ४76 फकएप'४ 
80806. विशे० 

शअमयधडिश्च. पु" (अमृतवटिक) चन्द्रमा; 

. वद्‌. 11116 10000. कुप्र० २१; 


श्रमर, त्रि° (श्नामर) दिभ्य; देव संबन्धी. 121- 
४16; 6४९१९01. पउम० ६१, ४६, 

श्रमरगिरि,. पु° (श्रमरगिरि) मेर पव॑त. 11119 
110प्ा1४ 6. पडम० ६९; ३७; 

श्रमरिसिय. त्रि° (शअ्रमर्षित) मसरी, श्रसदिष्णु. 
11110816; 111॥016}2118. ज्रावम ° स ° 
८६९ 

रमर, खी० ( श्रमरी ) देवी. ^+ (०१५१७६७ 
कुमा० 

श्रमरीस. पु° (श्रमरेश) इन्द. 171त1*2; 116 
(04 17079; {116 10 © (0त. 
चदय ० २१० 

श्ममाण. त्रि° ( श्रमान ) (१) गव रहित, नम्र. 
वि 0४ छत; 20110, &0116. कष्पम 
(२) श्रसंख्य. }प111106118४8; 1110 प्161- 
2016. उव० & टी; 

श्रमारि, खी° (श्रमारि) हिसा निवारण; जीवित- 
दान. चि 0ा-11110. सुषा०११२; -घोस. 
पु° (धोष) श्चर्हिंसा की घोषणा. 1>10014111- 
21011 ॐ 0001-1 [[7्द. सुपाम ३०६; 
-पडटह, पु" ० (श्ट) हिंसा निषेध का डिर्डिम. 
[प्0116 010८९ 0९0† {0 [ष्ठा 
01108 1111716. रयण ० & ०; 

छ्ममियङ्कड. न° (श्रग्रतकुण्ड) नगर विशेष का 
नाम. 2116 9 > 01४, सुपा०८७८ 

श्ममियगह. स्ली° (श्रमुतगति) एक छन्द विशेष 
वि 1116 ४ 11616. पिंग० 

श्ममियजस, पु"° (शअमितयशस ) एक चद्व ` 
राजा का नाम. }216 0 % प्र01१9618891 
1110112.1610., महा० 

्ममिषतेय. प० (श्रमिततेजस्‌) एक जेन सुनि 
का नाम. 2110 0 9 व910 38106. 
उष० ७८ दी 

श्ममिययल. पु° (श्रभितबल) इचवाङु वंश के 
एक राजा का नाम. 18116. 9 1108 भ 
४16 ` 0 प्प 110०62९. पडम० ५१४; 


छममियवेग 1 


्मभियवेग. पु° ८ श्भितवेग ) राकस वंश के 
एक राजा का नाम, प 2116 9 > {17 णा 
, ६116 [968६2 {21011. पम ० ९,२६१; 

छममियासणिय. त्रि° ( श्रमितासनिक ) एक 
स्थान पर नहीं बैठने वाला; चंचल. ^ 01156; 
2091098. कष्प० 

श्रमिला, ल्ञी° (श्रमिला) पाढ़ी; छोरी भस, ^ 

` {61816 ०7 ग 9 एर्पी९1०. बृह ०१; 

शरभिलाख-य, पु"° ८ श्रम्लान ) (१) ङुरण्टक 
वृक्ष. {1110 &10106-81118181011 166. (र) 
न° कुरण्टक वृच्त का पुष्प. {16 109५) 
0 {118 ५66. द° १, ३७; 

अमरु. स० (शरदस्‌ ) वह; च्रसुक. 11121. पि° 

, 9३२; 

श्मुगत्थ. त्रि° ( च्रसुत्र ) श्रसुक स्थानम. 
(11616; [प {8 {01966 . सुषा० ६०२; 

छसु ण. त्रि ° (अन्त) ्रजान; मूख, {11012110}; 
1001150. बृह० १; 

श्ममूस. न° ( श्रमूष ) सत्यवादी 
80015111 . कुमा० 

अमोज्ञ. त्रि ( श्रमूह्य ) जिसकी कीमत न टो 
सके वह; बहुमूल्य, 11100165; 171४2]- 

- 216. गउड० सुषा० «१३; 

छममोदण, न° (श्रमोहन) (१) मोह का श्रभाव, 
^ 0:00668 2 वथा प्ञाठप 2 7017 
५111611 16४67105 016 {12010 त15- 
06111170 {116 {1प†1. वव ° १०; (२) 
त्रि° मुग्ध नहीं करने वाला. 01 17्४प्- 
2118. कप्प्‌ ० 

छम्मपव, पु'° ( श्ान्नदेव ) एक जेन भ्राचायं. 
तपिश्16 ग 9 वृक्ष 4 ९0918. प्रव 
२७६; गा० ९०६; | 

ऋस्मो, श्र° ( ) (९) श्राश्चयं सूचक 
्मन्यय. ^ 10211016 60168816 € 
01211181101. हे० २, २०८; स्वप्न ° २६; 


1111. 
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11101161; "0" 2067. उका० कमा० 

चछ्मम्मोस. त्रि० (ज्रमर्ष्य) रक्तस्य; माके योग्य, 
0४ "0002016 ० {०1 99016. 
स॒० चण ४८७ 

्म्हकेर-श्रम्दक्तेर.श्म्हश्थयत्रि° (श्रस्मदीय) 
श्रस्मदीय; हमारा. 0111:; 01.8. ह° २,६३ 
सुपा० ४६६; 

स्च, श्र ° (ग्रहो) श्राश्चयं सृचक श्रभ्यय. ^^ 
8८01616 80011 $प्1156 01 
प्र 0110671. षड्‌° 

श्रय. पु° (श्रग) (१) पहाड़; पवत. 110प1- 
12171. (२) साप; सपं. ^+ 36110610. (३) 
सूयं; सूरज. 1116 ऽप. श्रा० २३; 

समय. पु ०(श्ज) (१) महादेव. ^11 ©]{01\1160 
01 1{21060. (२) विष्णु. ^11. 6101161 
2 #18]170्. (३) रमचन्द्‌, {£9111- 
८118118. (४) ब्रह्मा. 31211119. (ई) 
कामदेव, (7010, &०१ ° 10४९. श्रा ०२३; 
(६) महाग्रह विशेष. }प21110 0 & &168 
1121101. (७) बीजोत्पादक शक्ति से रहित 
धान्य. ^ 01४ 07 (८०८ 0 ९ ष्णा. 
पडउम० ११.२५; 

मय. पु° (श्रय) (१) गमन; गति. (01; 
ध 0४110. विशे० २७९३; (२) लाभ; प्रसि. 
^ ९0 पा 107. (२) अनुभव. 106 
1066. विशो० (४) भाग्य; नसीब. (०० 
{0106 0 1प९६. श्रा० २३ । 

छ्य. न° (अक) (१) दुःख. 70भ४- 
11658. (२) पप. 91४. श्रा० २३ 

छ्मयं ड. पु (श्रकायड) (१) श्रनुचित समय. 
[1210९ ४1116. महा ० (२) श्रकस्मात्‌; 
हठात्‌. ^11 20010670. पडम० <, १६४ 
से० ६, ७७; गडड० 

श्रयंपिर. त्रि° (आअजङ्पितु) नी बोलने वाला 
मोनी. } 0४ 87691118. पि० २६६; १६६; 


(२) माता का संबोधन; हे म, ^.107635118 । अयंस, पु ° (भदश) दपण; कौच, ^ 7017 


श्रयंसमुह । 
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101; 4 10011716 -12.88. इक ° 

श्रयं समुह. पु° (श्रादशंयुख) इस नामं का एक 
दवीप. 2९ 8106 0 %11 18]श्नात्‌. (२) द्वीप 
विशेष का निवासी, 411 11110201#971 9 
026 15187. इक ० 

छयण.न° (श्रदन) (१) नरश. 1,211118.(र) 
खोराकः; भोजन. "00०4. स० १३० 3 उरण, ७; 

यण, न° (शयन) (१) गमन. 0018; 
10९1708. (२) प्राभि; लाभ. ^ ०0 पाऽ- 
1100. विशे० ८३; (३) शान; निणंय. 
ए०ाण०8६; ए0त्‌6'527त1&. विश 
ठे; (४) त्रि० प्रापक; प्राक्त करने वाला. (0116 
110 0008108. विशे० ६६०; 

श्यशु. त्रि ०(भज्ञ) भ्रजानः मखं. 161101.8110; 
00018. सुर० ३, १६६; 

मयश्‌. त्रि° (अतनु) स्थूल; मोटा; महान्‌. 
19168; 60168; उपाए. सण ० 

च्मयर. त्रि (श्रजर) बद्धावस्था रहित. 10४ 
81016९४ ४० ०त ४९8; [५९7 $०ा०&. 
पडि० उव 

छ्मयर. पु° न° (श्रतर) सागर, समुद्र. 1116 
888४. द्‌ ०२८; (२) त्रि °तरनेको अशक्य. {170- 
2016 #0 ऽ 1770 वृह ° १;(३) श्रसम्थःश्चशक्त, 
{12016} फ ९9, निसी० चू० १; (४) 

, ग्लान; बिमार. 81017; 12156856. बुह० ९१; 
श्रयरामर,. त्रि° (श्रजरामर) (१) जरा श्रौर 
मरण से रहित, 26१०1 2 ०10 9९ ्7त्‌ 
068४.॥1). नव० र; (र) न° मुक्ति; मोक. 
89198010. पडम० ८, १२७; 

यसि. चरि° (श्रयशस्विन्‌ `) श्रजसी; यशोरदहितः; 
कीर्विधुन्य. 1131607४2016; [9110प्5, 
गङड० 

च्मयां. खी० (अरजा) (१) माया; भविथा, 
(4 000पता पष ४० 8 क्ण 10111080 
कङ्क) एषम 01 492. (२) अहतिः 
कुदरत. }प & 16. है० १, ३२; षड० 


छ्मयाकिवाणिज्ञ, पु° (अजाङृपाणीय) न्याय 
विशेष, जैसे बकरी के गजे पर श्रनधारी चुरी पड़ी 
है उस माफिक अनधारा किषी कायं का होना. 
^+ १४126 0 % 1192112, 19 {8168 
108 0110 0. ४06 पणडर्6€८४८्त्‌ 
2114 54670 {211 © & 11016 © #6 
7661 ° > &087 (80 ४8 {0 ]्]] 1४), 
2710 18 11856 0 66४०6 > शला 
70606९66 ४1त ६९५16०४४ 0८- 
0८167८6. श्राया ० 

श्या. न° (श्रज्ञान) ्रत्तानः; ज्ञान का श्रभाव. 
40567166 र 7107166; 1&00- 
1217106. सप्त० ६३; 

प्रयाण. ्नि° (श्र्ञ, श्रज्ञान) श्रजान, च्रज्ञानीः; 
मखं. 1९101809; 2001781. श्रोष० ७४; 
पउम० २२, ८३; गा० २७९६; 

श्याल. पु ° (श्रकाल) श्रयोग्य समयः; च्ननुचित 
काल, 111110101061 {1106 पडम० २२, ८९; 

श्रयालिय. त्रि° ( ्चकालिक ) श्राकस्मिक, 
6 ९6146४21; एतए. रंभा* 

श्मर.पु ° (श्र) (१)धूरी; पिये का बीचका काष्ट. 
06 8006 0 18010 2 9 1166}. 
श्राव० २; (२) खमय का एकं परिमाणः; काल 
क्र का बारहवा हिस्सा. 41४, 2 02101- 
प्राक्षण 1068916 1106, ती० २१; 

्रड्. पु° (्ररदु) वृक विशेष. 2116 0 ` 
2 {1.66. उप० १०६१ टी; 

मरणा, न° (अरण) हिसा. 1111106, उकव° 

ररणय. त्रि ° (भ्रारणयक) जगल्ती; जगलवासी. 
पप्रा; 7065४ -00४. अरभि० ९२; 

रर, न° (भरर) (१) युद्ध. ^ 0218; ^ 
फ 91,(२)ढकना,८^ 00९6116. धम्म ०३ टी 

छ्मररकूरी. खी० (श्ररङुरी) नगरी विशेष, 
१8106 0 & अ, भम्मन्ददी; 

छ्मररि, पु" न° ( अररि ) किवाड; हार. ^. 
00०0४. भ्रमा० 


अरस | 
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छ्मरस. पुं° (भअरशंस ) व्याधि विशेष; बवासीर. 
{21168, श्रा० २२; 

रहय. त्रि ° (अरघद्धिक) श्ररहट चलाने वाला. 
0116 10 १८१९१९३ > ४1066] 0४ 18- 
0111116 {07 1811716 ४४९7 ला ४ 
611. कुप्र० ४९४; 

श्ररहणा. खी° (श्रहंणा) (१) पूजा. ए 01- 
81110; 40178107. (२) योग्यता, 71४- 
16568; [707011609. प्रक्ि° र; 

श्ररहमित्त. पुं० (आअरहैन्मित्र) एक व्यापारी का 
नाम, 21110 01 & 11610119 0. गचश्छु० र; 

मरा, पुं (श्ररति) रिपु; दुश्मन. ^) €116- 
111. दुमा ० 

दछ्मराह, सखी ° (श्रत्रि) दिन; दिवित. ^ १४४. 
कुमा० 

अराणि. त्रि° (श्ररागिन्‌) राग रहितः; वीतराग. 
(016 110 [8४5 50४76 1115 25- 
81018. पडम० ११७, ४१; 

छरिंजय, पुं° (श्रिय) (१) मगवान्‌ ऋषम- 
देव का एक पुत्र, ्ा6 9 ऽ ० 
1101त्‌ स3112"0118460. (२) न° नगर 
विशेष.) 21110 9» 01४. पडउम ० %, १०६; 

- शकण सुर० €, १०३; 
छ्मरि्त. न° (श्ररित्र) पतवार; कनहर; नाव की 
पीठे का डंड, जिषसे नाव दाहिने बांये घुमायी 
जाती है. ^ 71061 0" प 017. धर्मवि° 
१३२ 

छरिद्‌मणी. खी° (श्ररिदमनी) विद्या विषेश. ^ 
[त्‌ ग 18.816] शया]. षडम ० ७, १४९; 

छअरिरिष्ो. 'अ० (भअरिरिषटो) पाद -प्रक भ्रष्यय. 
470 €ग्न४ ९९ 1081016. हेग २, २१७; 

श्मरिविद्धंखी. खी (श्ररिविध्वंसी) रिपुङा नाश 
करने वाली एक विद्या. ^ 117त्‌ 9 1112@1- 
0०] अधा] = ०6९६6१0 पद्ु 6061116६, 
पडम० ७, १७०; 

छअरिसंतास. पु"° (श्ररिसंत्रास) रकस वंश में 


उत्पन्न लंका का एक राजा, ४1116 0 ‰ 
1118 0 1121112 00170 170 {6 59- 
15888 {817111$. पडम० ९, २६९; 

श्रखंतुद, न्रि° ( श्ररुन्तद्‌ ) (१) मम॑ वेधक, 
(प६४10& 0 फ़गाताता7 06 ए1४81. 
191४. (र) ममं स्पर्शी. {10110111 ४06 
४1081 10813. सम्मत्त०° १९८; 

छ्मरुणिम. पुं°ख्ली ° (श्ररणिमन्‌) लाली; रक्षता. 
८6९4787 600पा. सुषा० &त ; 

अरुणिय, त्रि° (श्ररुणित) रक्त; लाल, 1२6त- 
06160; 96 164; [7166 .सडड > 

धमरे. श्र ° (श्रे ) दन र्थो का सूचक श्रब्यय, 
411 10067] 30४०0 जा, ८ १ > श्राप. 
170 प1716. (र) विस्मयः श्राश्चये, 81" 
11156; ४४ 0ात७1. (३) परिहास. [पता 
118; 1611616. संक्षि० ३८, ७७; 

द्मरोश्चश्च, पु° (श्ररोष्क) रोग विशेषः; शरश्च की 
श्ररचि, }प 21116 0 2 1196840; 11088 
8006116. श्रा० २२; 

्रल. न° ( श्रल ) बिच के पुच्छं का अ्रप्रभाग. 
(16 86109 1 16 घा] © & 8८0४ 
1101. प्रासू० १६; 

श्रलंकरिय, त्रि० (रलं कृत) सुशोभित; विभूषित, 
[2५८०८०६ = 00776706. सुपार 
८८४; सुर० ४, ११८; 

श्लंकार. पु ८ श्रलङ्कार >) (१) शाख विरोषः- 
साहित्य शासन, (1116 8616106 91 21. 
2 1160110. सिरि० ९९; सिक्खा० २; 
(र) पु"° न° एकं देव विमान. } 9118 01४. 
66165191 01. देवेन् ० १३९; 

श्रलंघ. त्रि° ( श्रलङ्ष्य ) (१) उल्लंघन करने 
को श्रधोग्य, 11101000" #0 ४८911381688. 
सुर० १, ४१; (२) उल्लंघन करने को अशक्य, 
105प्"110010४४016; = 171866658016. 
उप० ८६७ टी; 

श्रलकंख. त्रि ° ८ शरललचय ) ल्य मं न भ्रासके. 


अलक्खमाण ] 


[ १५७ ] 


[ श्वंतिषङ्ढण 





एेसा, {11४15116}; ८7100861» 6त. सुर° 
2, १३६; महाण 

श्लक्खमाण, त्रि° (श्लच्यमाण) जो पिद्ठाना 
न जा सक्ता हो; गु्त. (01106816; [7.- 
४151016. उप० ‰६३ दी; 

श्रलकिखिय. त्रि° (श्रलकषित) श्रज्ञात; श्चपरिचित, 
णाद; 1{1०0४0661४ 6. से० १३, 
४९८; सुर० ४, १७०; 

लय, पु ° (श्रलक) केश; घुंघराले बाल, ^ 
611; 1106१ 0{ 087. पाञ्चन्स० ६६; 

श्लि. प° (श्रलि) रमर, ^ 1186}: 066. 
कमा० --उल. न° (कुल) जमरों का समूह. 

, ^ 70४ 0 पा06€ाः त ०668. हे 

. ४, २९३; -विरुय. न° (विरूत) मर का 
गंजारव. 801 01 11111 9 > 066. पाश्च 

अलि. पु"° खी (अलि) वृश्चिक राशि, 1116 
618 6011010 0 116 2001081. विचार ° 
१०६; 

श्रलिणी. खी ° (श्नलिनी) मरी. ^ 5१४०1111 
01 0668, कुमा० 

लिय, न° ( श्रलिक ) कपाल. {116 {016- 
68. पाश्च° 

सलिज्ञा, खी° ( श्लिष्टा ) इस नाम का एक 
छन्द्‌, } 21116 07 9 7116616. पग ० 

श्रक्षिश्र. त्रि° ( भ्रात ) गिला किया हुश्रा. 
प९९16त; ५४५४6६6१. गा० ४४०; 

श्रद्हाद्‌. पु° (श्राप) खुशी; प्रमोद; भानन्द्‌. 
0112109; 1216४516, प्राप्र° 

श्रव. श्र ( श्रप) इन र्थो का सूचक श्रव्यय, 
4 [08101616 १९००४०६. (१) विपरीतता; 
उद्टापन, (101101911615. श्रवकयः; अर्वगुय' 
(२) बापिसी; पीश्ेपन, “श्रवक्मद” (३) ुरापनः; 
खराय, 389; (07 प. अवमम्गः; 
अधस" (४) न्यूनता; कमी, 1688; {0 9 
168 1९766.“्रबड्ढ (५) रदहितपन;वियोग,. 
ए गणञं००, अववाण' (६) बहरपन 


^+ ५8, (द्वक्त मणः 

श्रव. श्र° (श्रव) निम्न-ज्िखित र्थो का सूक 
चअन्यय, ^+ 08111016 60168 पष्ट, 
(१) निम्नता. 19016881; 86619 
00011. श्रवद्स्ण' (२) पीदेपन, “श्वहयणः 
(३) तिरस्कार; श्रनादर. 12151681066॥. 
“श्रवगणंत' (४) खराबी; बुरादै. 13211688, 
श्रवगुण, (९) गमन. 0011. (8) अनुभव. 
06116766. (७) हानि; हास. श्चवकास, 
(८) श्रभाव. ^ 10467100, श्रवलद्धि, (६) 
मर्यादा. 1111116. विशे० ८२; 

श्रव. पु"° (श्व) शब्द्‌; श्रवाज्ञ. ^ 80100; 
^ ४0106, श्रा० २३ 

श्रवश्यन्त, त्रि ( पवन्त ) स्खलित. 8{0111- 
0160; 81100. से० १०, १८ 

छ्मवद. त्रि° ( श्रनतिन्‌ ) रत श्न्य; अषिरतः; 
श्रसयत, 0४ 00561111 161110प8 
11065. बृह १ 

श्रवउंठटण. न° (श्रवगृर्टन) (१) इकना. ^. 
00४61118; ^+. 19.116. (२) भुं ह ˆ ठकने 
का वख; घूचट, ^. ४6७1] 10" 16 1966. 
ष्वार्‌० ७०; 

श्रवऊढ, त्रि° ( श्रवगूढ ) श्रार्लिगित, 1,11.- 
0196060. ह° २, &; स० ४६६; 

श्रबऊहण, न° ( श्रवगृहन >) भ्राल्िगन, ^1 
61101206; 11019610. गा० ३३४; 
८.९६; वज्ा० ७७; 

श्रवपस. पु ° ( श्रपदेश ) बहाना; चल, ^ 
016४620; 4 7 69086. पाश्च ° 

श्रवंचिश्, ननि° ( धवश्चित ) नहीं ठगा हा, 
१0०४ ९70९४६6 01 46९61१९५. क्जा०१० 

श्रवंतर, त्रि ( चवान्तर >) भीतरी; बीच का. 
७1४४6 ० 8४०9701 ०6४ करल्य, 
भ्रावम० | 

अवंतिवडधढण, पु° (भवन्तिवधंन) इस नाम 
का एक राजा, १9116 ०4 1196. भाव ०४ 


रवंती. खी ( श्रवन्ती ) मालवं देश की राज- 
धानी, जो श्राजकल राजपुताना मेँ “उज्ञैन' नाम 
से प्रसिद्ध है, {1119111 ॥116 0890169] ज 
- 1121९. महा ° सुपा० ३६६; श्रावम० 

श्मवंदिम. त्रि०(श्रवन्ध) वन्दन करने को श्रयोग्य; 

. रणाम करने को श्रयोग्य. {100६४ ६५ 6 
8211६९0. दस ° चू० १; 

छ्मवकय, त्रि° (श्र पडत) (१) जिसका चपकार 
किया गया हो वह. 2111166; [0] पव्‌, 
. उव ०(२) श्र पकारःश्रहित. न 1; 06160. 
सुपा० ६४१; 

मवकारि.त्रि° (ज्रपकारिन्‌) श्रहित करने वाला 
[0] प178; श्वापि], फडम० &, ८९ 


छ्मवकिरणग-य. पु° ( ्रपकीणंक ) करकण्ड्‌ 


नामक एकं जेन मषिं का पूवं नाम, }प 21010 
0 9 11691005 18176 ओ ४ -वणाय 
६०&6° महा ° 

छ्मवकिदि. खी० ( श्रपङ्ति ) भ्रपकारः; श्रहित. 
रि पा४; [10] पाक; 121856८४166. प्राक्° 
१२ 

श्मवकीरण, न° ८ श्रवकरण `) दछोडना; त्याग 
उरगं, ^ 02101178; श्राव ० &; 
श्वकरूजिय, न° ( श्रवदूजित ) हाथ.को ऊँचा 

नीचा करना. 18118 0818 १०४7 
&11त्‌ 710. निसी° चू० १७; 

वकेसि. पु ० (भ्रवकेशिन्‌) फल-वन्ध्य वनस्पति, 
471 एप्प ६८66. उर० २, ८; 

छ्वक्कंत. पु० (श्रवक्रान्त) नरक स्थान विशेषः 

प्रथम नरक भूमिका म्थारहवां नरकेन्द्रक, } 2100 
2 9 116 -9006. देवेन्द्र ° %; 

वक्कषय, पु ° ( अवक्रय }) भाक; किराया, 
५१ 2068; 116; 1670" बृह ० १; 

वकषंद्‌. पु ( श्रवस्कन्द्‌ ) (१) शिबिर; 
छावनी; सैन्य का पद्व. ^+ 0810}. (२) 
नगर का रिपु सन्य द्वारा वे्टन;घेरा; 4.112.0२६ 

- 48891. हे० २, ४} स० ७१२; 


[ १५५ ] 


[ अवच्छव्‌ 


छ्मवगह, खी° ( श्रपगति ) (१) खराब स्थान. 
^ २0 71४06. (२) गोपनीय स्थान. ^. 
001166४19016 {1966. सुषा० ३४९; 

दवगमर्‌.न०(श्रवगमन) (१) ज्षान.{110भ- 
16406; ०0678011. (२) निशंय; 
निश्चय, 12616111111181101. विशे० १८६; 
७०१, 

छ्रवगपिच्च-श्रवगय, त्रि° ( श्रवगत >) (१) 
जात; विदित, 1९101649; एन८न्‌- 
1101, सुपा०२१८; (२) निरिचतः; श्रवधारिति. 
{26६6111108.1010. स० १४७०; 

छवगारः, पु ० (श्रपकार) श्र पकार; श्रहितकरणं. 
प्रण); [0] पाए, सुर० २, ४३; 

छ्रवगारसय. त्रि° ( च्पकारक ) श्चपकार-कारक, 
[11] 0111143; 14211111], स० ६६० 

शअवगास, पु ०(श्वकाश) फुरसत, [16151165 
{1160४ ४1. महा ० 

श्रवगीय. त्रि० (श्रवगीत) निन्दित. ^ 560; 
(60511760. उप० पु° १८१; 

श्रवगुखिय. त्रि° ( भ्रवगुरिटत ) आच्छादित, 
(0*४€१६९९; (0५69160. महा° 

श्रवगुख. पु ° ( भ्रवगुण ) दुगु ण; वोष. ^^ 
{ष्पा॥; ^+ 06116116. हेन ४, ३६९; 

श्रवगूहरण, न° (अवगृहन) श्रालिगन. 111 - 
01961. सुर ० १४,२२०; पठउम०७४,२४; 

वमग, न्रि° (अव्यक्त) (१) श्रस्पष्ट. 11018. 
10४; [02116 पा 26. (२) पुं० अगीताथं; 
शास्रानभिक्ञ साधु. ^+ 38111, 10४ ए686त्‌ 
111 86110४68. उप ० ८७४; 

श्रवचय. पु° ( श्रवचयः) हकद्ढा करना, 
(20061118; (01166४10. ऊमा ० 
छवचिय. त्रि° ( न चित ) इका किया हुभ्रा, 
(082.116160; (५11661९0. पाच्च 
श्मवद्धंद, न्रि° (अपद्न्दस्क) चन्द्‌ के लकय 
रहित, द्ुन्दो-वोष दुष्ट, 26१04 भ 


18 इ 2 11616. पिंगर 


्वजञिष्म ] 





( १५६) 


[ वधीरिय 


छ्मवज्ञिडम, पु ° (अपजिह्ध) दुसरी नरक पृथ्वी | श्रवराहश्च. पु° (अपह्नव) अपाप. 1611191 


क( श्रावं नरकेन्दक; नरक स्थान विशेष. 1116 
©1&11४1) ‰००6 0 ४6 8660० 611. 
देवेन्द्र ° &; 

अच जीव. त्रि° ( श्रपजीव >) जीव रहित; सतः; 
श्रचेतन. 11161698; 12620, गउड़9 

छ्मवज्जुय, च्रि० ( अ्रवयुत ) पृथग्भूतः; भिन्न. 
96०४९06. वव ० ७; 

श्रवज्ञा. खी °(श्रवन्ञा) श्रनाद्र.1)1516810600; 
[)151689/. स० ६०४; 

'छमवह्वा. श्ी० ( श्रावत्तां ) राज मागं से 
बाहर की जगह. 4 01060 1४९66. 
उप ६६१; 

अवटंम. पु० (श्रवष्टम्भ ) दता; हिम्मत, 
(0प&७; [६68010५6 = 160610109- 
107, धमंवि० १४०; 

ऋअवदटद्ध. त्रि° (वष्ट) (१) श्रवलम्बित. 
पत्र +74102 {70110 07 पय. (२) च्राक्रा- 
न्त, 00 ४6100106. स० ५८४; 

-प्मवट्रद्ध. त्रि° (अवष्टज्य) रोका इश्रा, 00. 
87८४6; 8४0ए९व. इन्य० २७; 

-शअवदाण, न° (क्रवस्थान) श्रवस्था; ्रवस्थिति. 
2४६06} पपा. (२) व्यवस्था, 
41121106171610 6. बह ० &; 

अवङंक, पु° (श्रवरङ्क) प्रसिद्धि; ख्याति, 16- 
1071; {91118} (6160110. महा० 

छ्मवशमिव, चत्रि० (श्रवनत) श्रवनत. {36110 
त0 का; {20४10 ०४5४, सुपा० ४२६; 

वणमि, त्रि० (श्रवनमित) नीचे किया दुश्चा; 
नमाया हुश्चा, (956 ० ०९०त ०0०४. 
सुंर० २, ४१; 

वणय, पु° ( च्रपनय ) निदा. (6०७प6, 
प्रव० १४३; विशे० १४० टी; 

छऋवयसोयश. न०(श्रपनोदन) भरपनयन; दूरीकरण, 
1600091; प्पणह कफ, स° 
६२९; 


०४ 11801 ग ४116 पण; 316- 
8110 पाया. षडू० 

श्रवतंसिय, त्रि (श्रवतंसित) विभूषित. )90- 
0186; 0102.1167160. कुमा 

श्रवतारण, न° ( भ्रवतारण ) (१) उतारना, 
(४1511 -0 १68८९०6. ( १ ) योजना 
करना, ^4.11.206118; 7191111716. विशे० 
& 9० ; 

छ्मव्रतासशण. न° (अवत्रासन) डराना, ({6111- 
9118; {111162001111@. पव ० ७३ टी; 

सवतित्थ. न° (श्रपतीर्थ) कुस्सित घाट; खराब 
किनारा. ^ 024 1081}. सुपा० १९; 

प्रवन्त, न° (श्रवत्र) श्रासन विशेष. ^ 1.14 

07 ऽ68४४, निसी० चू० १; 

प्रवन्त, त्रि (श्रवत) पवन रहित. 126१0०1१ 
2 100. गच्छु° श; 

्मवत्त., त्रि° (श्ग्यक्त) अस्पष्ट. 11015110; 
कष ०४ 1021185 07 9091601४. विशे 

अमवत्थंतर, न° (अवस्थान्तर) जुदी दंशा; मिश्र 
श्रवस्था, 41101161 ०४ 21616 ऽ& ६९. 
सुर० ३, २०६; 

छमवदाण. न° (श्रवदान) शुद्ध कमं. ^ 1.6 
४८१. ती० १९; 

प्रवदार. न° (अपद्वार) (१) छदी खिड़की. ^ 
8111811 १००४. (२) गक्ष द्वार. ^ 8566160 
0001. उष० ६ & १; 

्रवधारण, न° (श्रवधारण) निश्चय; निर्णय. 
4.3061681111116106; {)6067171726101. 
श्रा ३०; 

द्मवधारणा. खी ० (श्रवधारणा) दीष काल तक 
याद्‌ रखने की शक्ते. {1116 {90प्रा४$ 2 ४6- 
0811117 1 ४6 0115; 4. ०० 6. 
४671४1४6 116101$. सम्म ° ११८ 

छवधीरिथ, त्रि° ( अवभीरित ) तिरस्छत; भ्रष- 
मानित. 1218168 8८060; 1151681960४66. 


भरवधूय | 


( १५७ ) 


[ श्रवयाय 





बृह० १, ७; 

श्रवधूय. त्रि० ( च्रवधूत ) (१) विरत. 
89160; पएप४५6त्‌. श्राव० ४; (२) 
भवज्ञात; तिरस्कृत. 12130810; 7.6. 
{66४66. श्रोध० १८ भा० टी; 

मवनिदय. पु"° (श्पनिद्रक) उजागर; निद्रा का 
श्रभाव. \#8}€[प116४६. सुर ० &, ८३; 

छ्मवपक्का, खी० (श्वपाक्धा) तापिका; तवी; दोरा 
तवा. ^ 12.11. नाया० १, १; टी-पत्र° ४३; 

छ्मवप्पश्रोग. पुः (आअपप्रयोग) उच्टा प्रयोग; 
विरुद श्रौपधियों का मिश्रण. {116 16९6186 
01 10118 ९2 [0€1110611॥. बृह ० १; 

्मवप्फार, पु (श्रवस्फार) विस्तार; फैलाव, 
90५4; 0811506. स० रेतस; 

छ्ववंध. पु° (वबन्धं) वध; बन्धन. ^ 
0071 0 16. गडउड० 

श्मवबद्ध. च्रि° (श्रवबद्ध) वंधा इश्रा; नियम्त्रित. 
1२08॥121110त्‌; (071710116त्‌. धमं ३; 

स्मवबाण. त्रि० (श्पबाण) बाण रहित. 126- 
$१01त त 211 71104. गडउड० 

छ्मवबोह, पु'° (श्रवबोध) (१) ज्ञान; बोध. 
1९101086; {€61८610#107. सुपा० १७; 
(२) विकास. 13104106; रपफष्छताणह. 
गउड० (३) जागरण. \ए 81111. धमे ० २; 

छमववोदहि.पु'° (श्रवबोधि) ज्ञान; निश्चय; निरय. 
100प्1606; 7एलत्णृध्णत, विशे० 
११९८४; 

छमवमास्तण. त्रि० (अवभासनं) प्रकाश करता. 
1401110६. सुख० १, ४०; 

श्वभासि, त्रि (श्रवभासिन्‌) देदीप्यमानः; 
प्रकाशने वाला, 11111110प3; 91111178. 
| 1 (~‡ 3. | 

अवमासिय, त्रि° (श्रचमासित) प्रकाशित. 11. 
1010266; 19612६6. विशे० 

अवमासिय, त्रि० (भ्रवभाषित) भ्रु, भ्रभि- 
--शष्त. 3001466; (6४प6त, ^ ०७९. 


वव० १; 

श्रवमभ्ग. पु ° (श्रपमागं। कमागं; खराब रास्ता. 
^+ ०२ 9. कुमा० 

श्रवमश्चु. पु° (्रपमृत्यु) ्रकाल मृस्यु; अजनमौत 
मरण. ^ 5101671 01 16111191 १९७४४१०) 
+0610670241 १९०४1. इुमा° 

श्रवमन्निय-श्रवमय, त्रि° (शरवमत) श्रवज्ञात; 
श्रवगशित. 1265])1६0त्‌; (06106. 
सुर० १६; १२७; महा० उव० 

छ्रवमाणण. न° (अपमानन) श्रपमानः तिरस्कार, 
[015165106८४; [0ऽपा४. सम १०; 

श्रवमाणणा. खी० ( श्चवमानना ) श्रवगणना. 
{2151000 {21९1966} [015165106८#* 
काल० 

छमवमाणि. त्रि° ( श्रवमानिन्‌ ) श्रवक्षा करने 
वाला. (01161111; 12651116. 
श्रभि० &8 ‡ 

्रवमारुय. पु ° (श्रवमारुत) नीचे चलता पवन , 
(76 001 81त 11. गडउड० 

श्रवमुक्. त्रि (श्रक्सुक्त) परित्यक्त, ^.10211- 
0160; ©४९७ प]. पि० ९६१; 

श्मवमेह, त्रि” (श्रपमेघ) मेघ रहित. 126१01१ 
2 17171. गङउङ्० | 

छ्रवयंस. पु ° ( श्रवतंस ) (१) शिरो-भूषण 
विशेष. 7 01121116 011 010 16 
168त्‌. कुमा० गा० १७३; (र) कानका 
श्राभूषण., ^\71 01112,111016 9 0875.पाश्च° 

सवयरिद्य, त्रि (श्रपङृतः) (१) जिसका श्रष- 
कार किया गया हो वह. [त21116त्‌; 17. 
1०160. (२) न° श्रपकार; श्रित करण. 
प्रि; [प] पाङ. सुपा० ७२१; 

श्मवयरिश्च. त्रि° (श्रवती्णं) (१) जन्मा इभा. 
3010. (१) नीष्वे उतरा हुश्रा. {2698060 
6; 41116. सुरण ३, १८३; 

शछ्रवयाय, पु (८ वचाय ) पराध; वौष. 4. 
1911४; ^ ०060०6. उप० १०३१ दीः 


्रधयर | 


छमवयार, पु ° (श्रवतार) (१) उतरना. {268- 
06778. (२) देहान्तर धारणः; जन्म ग्रहण 


( १५८ 3). 


[ अवलोग-य 


श्रवरि-रि. अ्र० (उपरि) अपर. 020; {7700. 


ग्राप्र० 


4 100. (३) मनुष्य रूप मे देवता का । श्रवरिणलिश्र. च्रि° ( भ्रपरिगलित ) पणं 
प्रकाशित होना. 11081118107 0 ४ | भरपूर. 7115त्‌ भ1#10; षा] ग. सेर 


0601४. स० ७१६; भवि०४ 

छ्मरवयारि, त्रि ( श्रपकारिन्‌ ) श्रपकार करने 
बाला. 1711106; 2 पापि]. सण १७६; 
. विवे० ७8 ४ 

श्मवयाल्िय. भरि ° ( ्चवचालित ) चलायमान 
किया इुश्रा, }{0०*66; 81196. स०४२; 

श्रवरंमुह. त्रि° ८ श्रपराङ्मुख >) (१) संमुख. 
0९९1118; _ 10110. (२) तत्पर. 

- (10861 1767४ 07; 196] अ 
&१९6. 10. पि० २६६; 

छ्रवरत्त. त्रि° ८( श्रपरक्त ›) (१) विरक्त; उदास. 
166 {10110 10288107 07 01101 
28९11116; 7 0106160४. उष० 
पु० ३०८; (२) नाराज, नाखुश. [)1488.415- 
060; 121510168866. मुद्रा ° २६७; 

छरवरपारणु, खी ° (श्रपरपाष्णि) एडी का पिद्धुला 
भाग. 116 06110 {081४ 2 ४6 1691. 
वक० ८; 

छ्मवरहा, श्र° ( श्रपरथा ) अन्यथा. 01161 
158; [7 21106161 (28४ 07 1118111161:. 
पंथा० ८; 

. श्मवराहिय. न° ( श्रपराधित ›) (१) श्रपराध; 
- गुनाह. ^ {9119; 471 1715016. स० ३२०; 
-पडम० &४, २५; (२) श्रपकारः; श्रित; 
-श्रनिष्ट. 1{179प्ा688; [78101 
. ४०९. हे० ४, ४४९; 

इवराहिल्ञ. नरि ( श्चपराधिन्‌ ) श्रपराधी, 

00610118; ध पा1४क, प्राक़० ०; 
अवराषुष्त.त्रि" (्रपराभिमुख) (१) पराङ्मुख. 

4 61.86; 0070०66 ..(र२) पश्चिम दिशा की 
तरफ सुह किया इथा, (प्र1४0 ४6 {966 
४.6 0 ४06 68६. न्रावं० ४; 


१९१, एय 

श्रवरिल्ल. त्रि° (श्रपरितन) उत्तरीय वख; चर. 
(106 पए @91111611. हे० २, १६६; 
कमा ० गडउड० प्च्रर 

प्रवरुत्तरा, खी° ( श्रपरोत्तरा ) वायन्य दिशा, 
पश्चिम श्रर उन्तर के बीच की दिशा. 16 
101011- 68४. घव ० ७ 

रवरद्ध, त्रि* ( रवरद्ध ) धिरा हुश्रा, 136- 
87660. विशे० २६७९; 

छ्मवलंवि त्रि° (श्रवलम्बिन्‌ ») श्रवलम्बन करने 
वाला. [1218108 १९7. विश० 
२६२६; | 

छ वलक््खणा, न° ( श्रपलक्तण ) खराब लच्तणः 
बुरी श्रादत. {116 1४ 1121010. भवि० 

छमवलग्ग. त्रि° ( श्रवलग्न ) (१) श्रारूढ. 
10०४6. (२) क्गा इभा; ° संलन्न. 
(1111612 0 20116118. महा० 

प्रवल्त. त्रि° ( श्रपलपित ) चप त; चिपाया 
हुश्रा. (10066816. स० २१२; 

श्र वलाव. पु° ( भ्रपलाप ) श्रपह्वव. (01- 
06211116716 0४ 1670181 0 116 प. 
निसी० चू° १; 

श्रवलुन्त, त्रि° ( श्रवलुप्त ) लोप प्रप्त. 111- 
०१९6१; 11886४८6. नाड ० 

श्मवलेश्च. -व° पु (अवलेप) (१) अहंकारः; 
गव॑, 11106; 41708866. (२) लेपः 
. पन, 91116910; 1212.3661108. प° 
महा ° नाट० (३) भ्रव्ता; अ्रनाद्र, [13116; 
[151681066४. गडड० 

षले. पुं० (श्रवलेह) चाटन, ^+ {01111 0 
11610176. वज्ा० १०४; 


अवलोग-य, पु° (श्रवलोक) अवलोक; दशन 


अवशोयर्‌ ] 


( १५& | 


[ श्रवसावणिया 





86९; 23670107€. स० २७६; गउड० 
उप० ६८६ टी० सुपा० 8; 

वलो. न° (अवलोकन) (१) दशन; विलो- 
कन, 1400117 2४; 3601410६. गउड० 
(र) स्थान विशेष. २2.106 ° > 71966. 
पठम० ८०, ७; (३) शिखर विशेष, } 2116 
0 8 11111101. ती० ४; 

श्रवलोयणी. खी० (श्रवलोकनी) देवी विशेष. 
1१216 ° ४ ९०११९७६. सम्मत्त १६०; 

छ्रवलोवणी. खरी° ( श्रपलोपनी ) विद्या विशेष 
4. 11116 © 1081681 81111. पडम० ७; 
१३६, 

छवलोह. त्रि ° (श्पलोहः) लोह रहित. 16४१014 
0 1011 गडड० 

श्मववक्कल. त्रि ०(श्रपवल्कल) सवचा रहित, 126. 
४०1 2 अ. गडउड० 

छ्मववग्ग. पुं° (अपवग) मोक; मुक्ति. 8९1९४. 
107. श्रावम० 

द्मववरक, पु ° ( श्रपवरक >) कोटरी; छोटा घर, 
^+ 8111211 10011. मुद्रा ८१; 

श्रववादश्. त्रि ° (श्रापवादिक) श्रपवाद्‌ संबन्धी, 
{6181 ५0 6660४107. श्रञ्ज० १०८; 

मववादय, च्रि° ( श्रपवादिक ) श्रपवाद्‌ वाला. 
९०1० 6९600100. नार ० 

श्रववीड. प° ( ्रवपीड ) निष्पीदन; दवाना, 
{2168817 ०0७1. गडड० 

श्रवस. ्रि° (श्वश) काम; श्निच्छु. 0४ 
0681105. धम॑सं० ७००; 

श्रवसउण., न ( अपशकुन ) खराब शुकनः; 
छपशुकन,. ^? 11] 0116. श्योब ८१ भा; 

` गा० २६१; सुषपा० ३६३; 

श्रवस. भण०(ग्रवश्यम्‌) श्वश्य; जरूर; निश्चय, 
१९५७७७०४], [76 ए6भणक. ह° ४, 
४२७; 

इमवसह्‌. पु ° ( अपशब्द ) (१) अश शब्द्‌, 
67 पह ८91010861681 010, सुर० 


१६, २४८; (२) खराब वचन. ^ ०४व ०९. 
ह° १, १७२; (३) श्रपकीर्ति; श्रपयश. 1)15- 
&2८6; {71181 . कुमा० 

श्रवसप्पण. न° (श्रपसपंण) श्रपसरण; श्रप- 
वतन, &011& ४9. पडम० ९8, ७८; 

श्रवसर, पुं° ( भ्रवसर ) (१) काल; समय. 
{111118. पाश्च ० -(२) प्रस्ताव; मौका. 070- 
00४0109. प्रास्‌० ८७; महा° 

छ्मवसरण. न° ८ श्रपसरण ) (१) पीट हटना, 
16116910. (२) निवृत्ति, ^081810.- 
1110 {10111 फर 011र; [7860191 , गड ० 

समवसय, त्रि° ( श्रावसरिक ) सामायिकः; 
समयोपयुक्त. 962301181016;11111161$.सश ° 

अवसरीर. पुं ८ श्रपशरीर ) रोग; व्याधि. ^+ 
01156888. उप ० «६७ टी° 

छ्मवघसव्वय, न° (ग्पसन्यक) शरीर का दहिना 
भाग. 1116 11111 11100. उप० प° २०८; 

्रवसादश्य. त्रि° ( श्रप्रसादित ) ग्रसन्न नहीं 
किया हु्रा. [२0०४ >{6४७6व ०४ {10- 
1011864. से० १०, ६३; 

दरवसाय, पु'° ( अवश्याय ) हिम; 105; 
[26 ५. गउड० 

द्वसार्श्चि. न्नि° ( श्रप्रसारित ) नहीं फैलाया 

, इश्रा; अ्रविस्तारित, }0४ 5]168त 0 6४ - 
6146. से० १, १; 

छरवसारिश्च, चरि° ( श्रपसारिति ) (१) अल््ट; 
खी इुश्रा. ^ ४४४५४९6. से० १, १; (२) 
दूर किया हुश्च; हटाया इुश्रा. 2610१60. 
सुपा० २२२; 

छ्रवसावण, न° ( श्रवल्लावण ) (१) काञ्जी, 
106]. वृह० १; (२) भात गरः का पानी. 
00116 261 त ङग 00०४6 
{00त. सूक्त० ८8; 

अवसावणिया, खी ° (भवस्वापनिका) सोलाने 
वाली विद्या, ^^ 1:10 01 00261091 अध्य), 
धमवि० १२७; 


` छ्रधसिश् ] 


( १६० ¶ 


{ अरध्दीण 


____-_ ~~~ 
श्मवसिश्न, त्नि° ( ्रपसृत ) पीठे हटा हुश्रा. | श्रवहय. त्रि° ( घातक  श्रहिखक. }१ 0४- 


1२९५६१०१; 79116 1086. से ०१३५६९३; 

श्नवसिश्च. त्रि° (श्रवलतित) (१) समाप्त; पृण. 
1570; (०1०४५. (र) ज्ञात; 
जाना इुश्रा. 1९000; ए710615000त. 
विशे० २४८२; 

द्रवसिन्त. च्रि० ( श्रवसिक्त) सीचा हुध्ा. 
१०1१6} पप ४१९16, रंभा० ३२१; 

छ्मवसेश्च. पु'° ( अवसेक >) सिञ्चन; चिरकाव. 

` इएपणावाण; 23०6670, श्रभि ०२१०; 

्मवसेश्. त्रि० ( श्रवसेय ) जानने योग्य. 
1002016. विश्े० २६७१; 

छमवसेसिय. त्रि ° (अवशेषित) (१) बाकी का; 
श्मवशिष्ट. 61112116. (२) समासत किया 
इृश्रा; पर पर्हुवाया हुआ, 71115160; 
(101701016४6त. से० ४, ७७; 

श्मवसोहया, ख्जी° ( श्रवस्वापिका ) गाढ निद्रा. 
28010 8166]. सु° च० ६०६; 

श्रवसोग, न्नि° ८ श्रपशोक ) (१) शोक रदित. 
(166 {011 80120, (र) देव विशेष. 
^ 11त ज ०१७. दीव० 

च्रवसोश. त्रि ° (श्रषशोण) थोड़ा लाल. 12816 
160. गडड० 

दमवसोवणी. खी° (अरवस्वापनी) श्रवसोहया' 


देखो 'शअवसोहय” शब्द्‌. 109 शश्रवसोदया' 


सण ० 9७; 

्मवरतं-श्र. ( ्रवश्यम्‌ ) जरूर; निश्चय, 
1 ९९88911४; {68102101क. पि० ३१९; 

छव. ज्रि (श्र वह) नहीं बहता; चालू बध. 
०४ 80106. धमंवि० १५१; 

मव. स° (उभय) दोनो; युगल. ^. 00प]०16; 
4. 917. है० २) १३८; 

च्मबद, ख्ी° (श्रपहति) धिनाश, 1268016 

` ४107; एप्प, विशे० २०१५; 

ऋश्य. जि° ( अपहत ) नष्ट ; ना पराप्त, 
10681056; ए्पः०९व्‌. से १४, रे; 


11108. श्नोच० नि० ७९८०; 

छ्मवदर. नि० ( अपर ) अपष्टारक; छीन लेने 
वाल्ला, 1191116 0४ 08.11.918 8; 
3621178. गा० १९८६; 

श्मव्टरण, न ° (श्रपहरण) छीन लेना, 1211118 
01 09111118 ० प४$, कुमा ० सुपा०२९०; 

श्रवहार, पु° (-श्रवधायं ) भूव राशि; गयित- 
प्रसिद्ध राशि विशेष. ^. 1४11011 517 
0 {16 20180. सुज ० १०, ६; टी° 

छ्मवहार. पु" ° (अपहार) बादर करना; निकालना, 
06010४10 0" तपण कफ, 
निसी° चु० ७; 

द्मवदह्ारय, त्रि° ( श्रपहारक ) छीनने वाला; 
श्रपहरणं करने वाला. (2116 110 0811168 
01 31129001165 ॐ ४०$. सुर० ११, १२; 

द्मवहारि, त्रि° (-श्रपहारिन्‌) अपहारकः; छीनने 
वाल्ला, 0718 110 8911168 01 81206168 
2५५४, सुपा० «८०२; 

चछ्मवदासिय, त्रि ० (श्रवधारित) निश्चित. ^ 8061 
12106; 12)6४671176. सुपा० ३३१; 
स० ५७8; पउम० २२, ६; 

द्रवहाविश्च, त्रि ( श्रवधावित ) गमन के लिप 
मरित. {1206 ४० &०. किरि ४३४; 

श्मवहास. पु ° (अवभास, प्रकाश; तेज.{,11४; 
15४6, गउड० प्राप्र° | 

छमषहासिरी. खी ° (अवहासिनी) नासा रजु, 
^^ 11086-30"10. गा० ६६४; 

द्मवहासिय, नरि ८ श्रवमासित ) प्रकाशित, 
11 पाणा1906त.;118629४60 -सुपा० १४२} 

द्मवहिय. त्रि ° ( श्रपहित ) श्रहित. 11520. 
४ 9.0260प8. चंड० 

्मधदहिय, न° (अवधृत) श्रवधार्ण. .^.8061- 
19171106; 106061711721071. कव ० १; 

वही, त्नि° ( द्मवहीन ) हीन; उतरत; कम 


द्रजा वाल्ला, 1061; 1{71610. नार० 


श्रवह्ीरण ] 


( १६१ ) 


[ श्रविरगह 





पि० १२०; | 

श्मवह्यीरण. न° (शवधीरण) अवहेलना; तिर. 
स्कार. (1168011 1४ 61568066४, 
गा० १४६; मिण ६८; गउड० 

्मषहीरिश्च, त्रि° ( श्रवधीरित ) श्चवल्ञात; 
तिरस्कृत. 1215165106060; 1६686. 
से° ११, ७; गउड० 

छ्रवहीला, खी ° ( श्रवहेला ) श्रनाद्र. 1)15- 
1651060४ 1275164810. सिरि० १७६; 

श्रवहूय, त्रि°' ( श्रवधृत ) मार भगाया इुच्रा, 
11862106; 1\6}6९४66.; 12681564. 
संबोध० ९२; 

छ्मवहेडग-य. पुं न° ( श्चवहेटक ) श्राधे सिर 
का रोग, श्राधासीसी रोग. 21116 ° > 
15656. उत्तनि० ३; 

छ्रवहेलश्च, त्रि ° (अवहेलक) तिरस्कारक. ()110 
फ़ 110 60181651066४8 0" 0156०08. 
सुपा० १०६; 

वहमु, त्रि° (उभयमुख) दोनो तरफ़ सुह 
वाला. {1 *#0-2९6. प्राक्० ३०; 

श्रवार्‌. त्रि ( श्रपायिन्‌ ) (१) दुःखी. ८0- 
18], (२) वोषी; श्रपराधी. वधपा]. 
सुपा० २७९; 

श्रवाउड, त्रि (श्रग्यापुत) किसी कायं मेँ नही 
लगा इुश्ा, (116111101096व. उप०्पु०३०२; 

छ्रवाय. त्रि° (श्रम्लान) श्रम्लान; म्लानि रहितः 
ताजा. १०४ #106:6त 01 {96} 
0 1681. स ३७२; 

श्रवाय. पु ° (श्रवाय) (१) पानी का श्रागमन. 
(10101118 9 2९1. (२) प्राप्ति. ^ 0- 
01816102. श्रा० २३; 

श्रवाय, त्रि° ( श्चपाग ) वृत रहित, 126१010 
01 11668. ्रा० २३; 

श्रवाय, न्रि० ( श्रपाक ) पाप रहित. 1166 
10700 81708, ्रा० २३; 

अवार. त्रि° ( श्रपार ) पार रित; अनन्त. 


8००1655 एणा7701॥6त्‌. मै० ६८; 

्वालुश्रा, खी° (्रवालुका) एक स्निग्ध कृष्य. 
4 ए097४16पाक्ष ग] ऽप08४९7९6. तंतु 

रवाद्‌. पु° (श्रवाह) एकं देश विशेष. प 21106 
ग 9 (०1. इक० 

श्वि. भ्र० ( श्रपि) निम्न क्िखित श्र्थौका 
सूचक श्रत्यय, ^ {0211610 १6०४178. 
(१) प्रभ. ^ (7९8४101. से० ‰, ४; (२) 
अवधारय; निश्चय, ^4061{2.1111160#. 
गा०९८०२, (३) विलाप. 1/11679{10. 
पाश्र० (४) वाक्य के उपन्यास श्रौर पादपूरति 
मे भी इसका प्रयोश होता है, ^1:0 २156 
४8 € 01616. पडम० ८, १४६ ; षड़० 
(५) सयुच्चय, (11081705; ^11. विशे० 
२३.९.५१; 

मवि. प° (भ्रवि०) श्रज. ^ &0९†. विशे० 
१७७४; 

श्रविकरण, न° ( श्रविकरण ) गृहीत वसतुश्यों 
को यथास्थान नहीं रखना. बुह० ३; 

श्रविक्षखण, न° (श्रवेक्षण) ्रवलोकनःनिरीचयण, 
(00469 2107; [1181066100. भकि० 

श्रविक्खिय. त्रि° ( श्रपेकित ) (१) श्रपेकित. 
006८४०९; 6९11. (२) न° श्चपेक्ा; 
परवा, 107 [0660201070; (216. श्रा० १४; 

्रविगडिय, त्रि° ( श्रविकरित ›) ्रनालोचित, 
7५०४ 3210. वव ° १; 

शरविगल. त्रि०(श्रविकल) अखण्ड; पृं, 120 
660; 0४17019; त णाा010४116त्‌. उप० 
२८द; 

श्रविगिच्छु. त्रि०(भ्रविचिकित्स्य) जिसका हल्लाज 
नदो सके पेसा रोग; ्रसाध्य व्याधि. 17- 
८प19.016 (४5 & 0136286). श्रा० १२; 

श्मविगीय. पुं° (श्रविगीत ) भ्रगीता्थं; शासनं 
के रहस्य का श्रनभिक्ष साधु, ^ 8210 
106 ४6156 [7 8006 प768. कव ०३; 


छ्विग्गह. त्रि° (अविग्रह) (१) शरीर रित. 


अविच्छ | 


3011688; 
रहित; कलह-वर्जित. 7189 {1011 ०६16. 
सुपा० २२४ 

छ्विच्ु. ति° (श्रवीष्स्य) वीप्सा रहितः; व्याप्ति 
रहित. {681४0४6 अ 6४९४७07. षड ° 

श्मविरिद्‌, त्रि (श्रविनिद्र) निद्रा-विच्देद्-रहित. 
- 8001 लल. गा० ६६; 

छमविद-दा, ्र° ( चविद-दा ) विषाद्‌ सूचक 
श्रव्यय. ^ 21161 628 ]916581118 801- 
10४, पि २२; स्वप्न ० ८; 

श्रविधि. पुं खी ( श्रविधि ) (१) विरुद्ध 
विधि. प100 0 11010 १५४९९. 
(२) विधि का श्रमाव. ^05966 ५)। 
06761007, बह ३; श्राया चू° १; 

श्विन्नाण, च्रि° ( श्रविज्ञान ) (१) अजान, 
17101209. (२) श्रज्ञात; श्र परिचित. 1. 
11020, पउम० ‰, २१६३; 

्वियङढ. त्रि° (अविदग्ध) ्रनिषुण. ^ 0८ 
8}:11166. सृषा० «८२; 

छ्मवियप्प. त्रि ( श्रविकल्प ) (१) भेद रहित, 
{26४४९ ग गृध०ण ० १1४6778 - 
+€. सम्म ३६; (२) क्रि° वि° 
संशय रहित. पप 1४10४ 0००४.सम्म ०३५; 

श्रविराम. भरि० (अविराम) (१) विराम रदित. 
2४011688 9561688. (२) क्रि०बि° 
निरन्तरः हमेशा. ^ 10 2$3; 0911. पश्र 

श्मविस्स, न० ( अविन्न ) मांस च्रोर रुधिर. 
16811 9० 11000. प्रच ०४०; 

श्मविदहव. त्रि ८ च्रविभव ) दरिद्र. 7200"; 
1041608. गञउड० 

श्विद्ाड. त्रि (शअविघाट) ्रविकट, 10४ 
{0119016 07 {नह्रपो. कव० ७; 

द्मविहाविश्न. त्रि० (अविभावित) अनालोचित. 
{0४ 821 0 ६४०16. गडड० 

इ्मविष्टीर.त्रि ८ श्रपरतीक ) प्रतीका नहीं करने 
वाल्ला, १०४ 021४106. इमा० 


( १६२ >) 


[ श्रसख 


___'-_- ~~~ ~~~ 
17160106. (र) युद्ध श्मवेकिख. त्रि° ( श्रपेचिन्‌ ) श्रपेषा करनेवाला. 


3106८18. गडउड० 

्वेकिखिय. त्रि० (श्रपेचित) जिसकी श्रपेशा 
हुदै हो वह. [10016 101; [९९४९५ 
प्रभि० २१६; 

ध्मवेक्तिखय. त्रि ° ८ श्रवेक्षित ) श्रवलोकित. 
1,001 60; 0086८४60. श्रभि० १६६; 

छ्मव्वंग. न° ( श्रव्यंग ) (९) पृण च्रंगः; पूरा 
शरीर, 11110 11016 0४. (र) ज्ि° 
श्रविकल; श्रन्यून; संपणं. 2911801 ; 
प 11016. चमं वि० १७, १९; 

छ्ध्वय, न° (श्रव्यय) “च भ्रादि निपात. 4.7 
{016011781016 19111010. चेदय० ६८३; 

ष्मववय.त्रि° (श्रव्रत) बत रहित. } 0४ 00561- 
४110 ५४०६. विशे० २५४२; 

श्रव्वावार. त्रि ८ श्रव्यापार ) व्यापार वर्जित. 
प्४प०६ 0 भ 0 तफरनणए०क९व. 
स० ०; 

छ्व्वाह्ार. पु० (अभ्याहार) नदीं बोलना; मौन. 
र 010 30691108; 93116066 पश्च° 

श्मव्वो. श्र नीचेके श्र्थो मँ से प्रकरण के ्नु- 
सार किसीएक श्रथ का सूचक श्रष्वय. ^ 
एषप्०९ ००0६ .( १)सूचना. 1101 
1119107. (२) संभाषण, 90628171. 
(३) श्रपराध. 7 0116106. (४) विस्मय 
उप्र ए26; प्र०णतछाः (५) चानन्द, ` 
1001180; उ ०. (&> चादर. 50100; 
1२७७{6८४.(७) मय. £ €. (८) पश्चाताप. 
1600४866. ह° २, २०४; 

शमस ण. पु'°न०(्रश्ुन) अपशकुन, ^ 111 
01260. पचा० ७; 

शछ्मसंकल. त्नि° ( भश्रुखल ) शङ्खला रहितः 
नियन्त्रित, 111168४1917160; (060. 
४८01166. दुमा० क 

छ्मसंख, न० ८ भसंख्व ) सास्य मत से मिन 
दशन. 1९००-8 801४ (906 . 0 


शअसंग्दिय ] 





0118 ° {1716 81# 88761108 0 वातप 
111110501015). सुपा० ६६; 

मसं गदिय. त्रि ° (असंग्रहिक) (९) संग्रह नहीं 
करने वाला. (01106 #110 0068 200 
108, 00116८४ ० €0110116, (२) 

 पुं° नैगम नय का एक भद्‌. विशे ० 

मसं नगा. न° (श्रसजन) निःसङ्गता; श्रनासक्ति. 
{01066716} = भशष्ा॥ = ०४४९९70 - 

€10४, 16221010887698. निसी० चू० १; 

छ्मक्तंजम, त्रि° (श्रसंयम) श्रसमाधि. ^. 
8617100 9 2०६12९४ €011061118.101 
ववण० १; 

छमसंधिम. त्रि (श्रसन्धिम) व्यवधान रहित; 
श्रखण्ड. [209४014 0 1106196711011. 
बृह ° ९ 

श्मसंभंत. पुं° (श्रसंभ्नान्त) प्रथम नरक का चुटवां 
नरकेन्द्रक; नरक स्थान विशोष. }प 21116 0 871 
४0०० 0 16 7९1]. देवेन्द ० ४; 

छ्मसंवरिय. नि ° (असंवृत) (१) भ्रनाच्छादित. 
०४ ९०४५.९त्‌ 0#* ५५166164. (२) 
नहीं रुका इद्या, 7०४ ०0६४7प८६४९त्‌ © 
11116064. कुमा० 

. छसंसि, त्रि (श्रखंसिन्‌ ) अविनश्वर. 1१0१ 
1061181816 ०४ 12115161. कुमा° 

छ्मसक्ष, त्रि° (श्रशक्य) जिसको न कर सके वह. 
[10700881016 0४ प1[0196168716. 
सुपा० ६९१; 

सक्ष. त्रि (अशक्त) श्रसमर्थ. (10216; 
{168४109016, कमा० 

्मसक्ष शि. त्रि ° (आअरशकनीय) श्शक्य. 1111 - 
10881016. कुमा० 

छसङ्ढ. त्रि° (श्रशरद्ध) श्रद्धा रहित. 12०१010 
0 प§४ 01 ८071006766. कमा० 

शरस. न° (्रप्तन) रेपण; फकना, {11109 - 
10 01 -0281&. विशे० २७३९; 

असखणि. पुं० (अशनि) एक नरक स्थान. }4 81116 


( १६३ 


[ श्रसमसर 





4 2 "76पा 9" 06] 9००6 .देवेन्दर ०२६; 

शरससिप्यह. पुं° (श्रशनिप्रभ) रावण के मामा 
का नाम. 810 ° ‰ 1118{61128] ए1- 
16 0 [६९ ९४1६. से० १२, ६१; 

श्रसणिवेग. पुं (श्रशनिवेग) विद्याधरो का एक 
राजा. 21116 ग 2 ४1520४1 रए. 
परउमण० & १९७; 

प्रसणी. शी° ( श्रशनी ) जिह्वा; जीभ. ^ 
1071९. सुखण० २, ४२; 

श्रसरण. त्रि (श्रसंज्ञ) संज्ञा रहितः; भ्रचेतन, 
10567181016; लहुश्च ० &; 

अस्ति. खी° (अगक्ति) सामथ्यं का श्रभाव. 
[719णाा४क; 10५११८1. --मंत, चिर 
( मत्‌) भ्रसमथ, श्रशक्त. [[112016; $ 681, 
पडउम० 8६, ३8६; 

श्रसत्य. त्रि° ( ्रस्वस्थ ) श्रतंदुरस्त; बिमार. 
१०४ भभ]; 8161४; 1568560. सुर० ३, 
९१२७; 

प्रसद्‌. पु° ( चशब्द ) श्रकीर्ति; अपयश. 
पशु; 121512८6; [11 -नएपा6. 
गच्छुर 4 

छसब्भावि. त्रि° ( भ्रसदूभाविन्‌ >) 
भ्रसस्य. {10116} 19136. महा० 

छ्रसम, त्रि° (श्रसम) श्रसमान; श्रसाधारण. 
(०६पप९.1९प्‌; 1118.0111688.सुर० ३,२४४ 
(२) एक, तीन, पांच श्रादि एकाद संख्या वाला; 
विषम.{116567; 0० (४३ ४ 7 70067.) 
गडउड० 

श्रसमवाई. न° (असमवायिन्‌) नैयायिक भ्रौर 
वेशेषिक मत॒ भरसिद्ध कारण-विशेष. (171 
1016) 9 ९6167४91 0956, 70 
11116161 2114 1161196 नृभ्य, 
. विशे ० २०६६, 

परसमसर, प° ( असमशर ) कामदेव. ^^7 


6101४06 ग (पणत, &०व 2 10९6. 
गडड० 


सलील ] 


श्रसलील. त्रि° ( अश्लील ) असभ्य [(भाषा) 
ए पाभ; ^ एपञ १९; 0०४1186. मोह ०७; 
शरसवरण.त्रि° (श्रतवणं) असमान; ` भसाधा- 
रण. [11609116 }(900101688, सरणं ° 
क्तव(र. पुं ( श्रश्ववार) धघुढ सवार. ^ 
10786180; ^+ 11061. ध्मंवि० ४१; 
श्तद. त्रि ( श्रसह ) (१) अ्रसमथ॑. 17- 
2016; {10208016 .वव० १; (२) श्रसदिष्णट. 
08016 ४0 ०6४१ 0 66. कुमा ० 
सुपा० ६२०; (३) खेद॒ करने वाला, {\.6- 
९6४10. पाञ्च ° 
श्रसहाध. त्रि° ( श्रसषहाय ) (१) सष्टाय रदित. 
पप्र1्0०प४ ९०081008 07 2५58180 
६०४३. (र) एकाकी. {10061$; 9011081४. 
बुह० ७; 
छक्तागारिय, न्नि° ( श्रसागारिक ) गृहस्थो के 
श्राधागमन रहित ( स्थान ). ( ^ 719८6 ) 
पि०४ 07 ४15४6 0४ 110प86- 
10010618, कव ० ३; 
साद. न° ( श्रसाधन ) श्रसिद्धि. प01- 
8९601211011511100611४. सुर० ४, २४८; 
लि. खी° ( श्रसि ) बनारस की एक नदी का 
नाम, 18116 0 > 11१४१61. 11681 
13608198. ती° ३८; --करुःड, न° (कुण्ड) 
मथुरा का एक तीथं स्थान. ^ 101 11966 
2 1210 प४. ती० 8; 
असिद्ध. त्रि० ( श्रसिद्ध ) तकं शाद प्रसिद्ध 
दुष्ट हेतु, ^+ {21180. विशे ° २८२४; 
सिय, त्रि०(श्रशित) भुक्त; खादित, 78610. 
पाश्र० सुपा० २१२ 
छअसिधिण. प° ( भ्स्वप्न ) देव; देवता, ^+ 
&०९; ^ १९७४. प्रामा० 
असिसुर. खी० ( भ्रशिश्वी ) शिश रहित खी, 
` 4. 60161688 00६0. प्राह्ृ° २८ 
्मसीदग,. त्रि° (८ भ्रशीतिक ) भ्रस्सी ववं की 
उन्न वाला. हा 56978 010. तंहु० १७ 


( १६४ ) 


[ श्रस्सत्य 
सीम. त्रि° ( भ्रसीमन्‌ ) निस्सीम. 110- 


111625प्2116; ए30प01688.उष ०७ रदटी; 
श्रस्ु, पु ° बण (श्रसु) (१) प्राण. 116 3४6 
४१४४] 0162018 01 116-फ11त5 170 116 
००. स° ३८३; (२) न° चित्त. 1116 
1111. (३) ताप. प€2४. प्राप्र° वुंष० ९१; 
श्रसुशि. त्रि° ( भ्रश्रोतु ) नटीं सुनने वाला. 
पि ०४०९९०६. श्रसुणि सुणसु" वजा ० ७२; 
श्रसूया. खी° (श्रसूया) सूया; श्रसदिष्एुता. 
010४ ;[000161166; च 68105. दंख० 
श्रसेढव. त्रि° (श्रसेग्य) सेवा के श्रयोग्य., {11- 
0६ 0 06 361४6. गडड० 
छसोभण, त्रि ( श्रशोभन ) श्रसुन्द्र; खराब. 
^ 191; 320. पडम० ६8, १३; 
छ्सोयवाद. त्रि (श्रशौचवादिन्‌) श्रशौच को 
ही मानने वाला. 0116 106116४1 1 
11170 पौ. श्रोघ० नि० ३१८; 
छ्रसोषि, खी ° (श्रशोधि) (१) श्रशद्धि, 170- 
एप; 70प्ा0688. (र) विराधना, 
0700०. श्रोघ० नि० ७न्द; ^-ठाण, 
न° (स्थाने) (१) पप कमे. 16 310. (२) 
श्रशुद्धिका स्थान. ^ 01906 ग 770 पा ४. 
(३) दुजन का संसगं, (1067 ° {8 
16160. श्रोघ० नि० ७६३; 
छमस्स. न° (श्रस्य) सुख; मुंह, {116 
7110010. गा० ६८६; | 
श्रस्स, न° (अल) (१) अश्रु; ्रास्‌. 168.115. 
(२) रुधिर; खुन. 23100 प्राङृ° २६ ; 
्मस्संख, त्रि ( भ्रसंख्य ) संख्या रहित. 
ए6%००त ९०1७प186109; (01688 $ 
[01्11612016. उप० १७; 
स्संजय, त्रि° (अस्वयत) गुरं की भआज्षानुसार 
वलतेवाला;भस्वण्ंवी, 00601611४.आ ०६१} 
मस्संदम, पु ° ( अश्वम्दम ) अश्च पालक. ^ 
10186-10000 . सु° चं० ६४२} 
अस्सत्थ, पु» (अस्वस्थ) . भतंदुरस्त; . बिमार. 


स्सम ] 


( १६५ >) 


[ श्रहिदधुर 





70४ ७७1]; 810, माल ० ६.८; सुर ० ३,१९१; 

अस्सम. पु० (आश्रम) (१) स्थान; जगह. 4. 
11966, (२) ऋषियों का स्थान. ^ 
16111196; 4 १७९111९ 01 8०046 
0 2366108. श्रभि० ६8६; स्वप्न ° २९ ; 

रस्तु. पु° न° (श्रश्रु) श्रस्‌; ^ 61. 
शछ्स्सु' संकि० १७; 

च्मस्सुंक., त्रि०° (श्रशुख्क) जिसकी चंगी माफ की 
गर ्ो वह, उप० ९६७ टी; 

श्रस्सोयच्व. त्रि° (श्रश्रोतन्य) सुनने के श्रयोम्य. 
7४ 10 € 1681. सुर० १४, २; 

छह. स० ( च्रदस्‌ ) यष; वह. 11118. पाश्च ° 

ह, न° (श्रध) पाप. ^ 5111. पाश्च° 

अहर. श्र ° ( श्रथकिम्‌ ) स्वीकार सूचक श्रग्यय, 
ही; श्रच्छा. 65; 1800] 80; (पा 
६0. नाट० प्रयौ ० ९; 

अहंकार, पु" ( शर्कार ) श्रभिमानः; ग्व, 
7116; ^ "1027066. स्वप्न० ८२; 

श्रहंकारि. त्रि° (श्रहंकारिन्‌) श्रभिमानी; गर्विष्ट. 
{2170016} ^1087४. गउड० 

हंशिस. न° ८ श्हर्निंश ) रात दिन; सववा, 
^+19$3; 12911. पिग० 

. ्हरिणशस, न° (आअहर्निश) रात दिन, निरन्तर. 
125; 12211. नार 

हन्न, त्रि° ( श्रधन्य >) श्रप्रशस्य; हतभाग्य, 
रपकपा2४6; णाप, सुर ०२,३७; 

अहमहमिश्ा-श्रहमहमिगया-अदमहभिगा. 
खी ° (श्रहमहमिका) मै इससे पने हो जाँ 
पेली ष्टा; श्रव्युत्करठा. 11712107 ; 
(101111060101003 48861100. ग ऽप - 
1061101. गा० ५८०; सुपा० ९४; १३२; 
१७६८; 

अहम्माणि. (श्हम्मानिन्‌ ) श्रभिमानी. ^110- 
29710; 2/0प्त. श्रावम० 

अहरीकय, त्रि° ( द्धरीकृत ) तिरच्छृत; श्रव- 
. गित, (001010४6; {051668."06त. 


सुपा० 9; 
श्रहल. त्रि° ( श्रफल्ल ) निष्फल; निरर्थक. 
पा0688) ४०. भ्रास्‌० १३९; रभा० 
सदह. श्र ° (श्रहष्ट) इन र्थो का सृचक श्रव्यय. 
4 "1016 ० 17४6 {ल्ट 
1700110६, () श्रामन्त्रण. (1211118. 
(रे) खेद. 30110 0 166४. (३) 
श्राश्चयं. \प्र 01061 01 ऽप101.136. (४) 
दुःख. 72171. (९) श्राधिक्य; प्रकषं . 13. 3685. 
हे०२, २१७; श्र1° १४; कष्प्‌ ° गा० ६५६; 
श्रहासल. त्रि° ( श्रहास्य ) हास्य रदित, 
€र्मत.ग 1भ्यह061. सुपा० ६१०; 
अहि. श्र० (आ्रधि) इन श्र्थौ का सूचक श्व्यय, 
^+ 10211९16 €्"688118. (१) ५ .धिक्य 
विशेषता. ^ 0८6४३.श्रहिगंघ; च्रहिमासः. (२) 
श्रधिकार; सत्ता. ^+ 11101105. “शरहिगय' (३) 
रेश्वयं. 80161180. श्रदिद्धा्' (४) 
ऊचा; उपर, (0४61; ^ 00४6. (्रहिषाः 
छ्महिश्राश्र. न° (श्रभिजात) कुलीनता; खान- 
दानी, 0016 11170. गा० ३८; 
श्महिश्राद, शली ( श्रभिजाति) $लीनता, 
3 0016. ष्ड्‌० 
प्रहिउन्त. त्रि ० (श्रभियुक्त) (१) विद्धान्‌ ; परिडित. 
५* 611-४९1§6 07 14697716; 710- 
61611111. (र) उ थत;उद्योगी. [21116600; 
26136611. पाश्च ० (३) शत्रु से धिरा 
इश्रा, ^ ६०५16. 0" 93881166, बेणी° 
१२३ टी; | 
्दिश्रोय. पु° ८ श्रभियोग ) (१) संबन्ध. 
(011160#100. गडड० (२) दोषारोपण. 
4. 0112768; 4.008.101, स० २३६; 
द्र्दिव्‌. प॑ं* (अषहीन्तर) (१) सपौ का राजा; शंष 
नाग. 116 101 9 88168. अश्वु० १; 
(२) श्रेष्ठ सपं. ^11 650०1ान6ण# 861706४४. 
कमा० 
अहिवधुर. न° (अहीग्रपुर) वासुकि नगर. ^ 


शमहिसण 1} 


५1४४ 08706 ए४ञपोप. --खाह, पुं° 
(नाथ) विष्णु; च्युत. 411 6101४116 01 
४131171. श्रच्ु० २६; 

श्मरिसणु. न° (श्रहिंसन >) श्र्हिसा. }२01- 
ण्ठ. धमं० १; 

च्महिकखिर, त्रि० (श्रभिकांिन्‌ ) ्रभिलायी; 
इख्ठुक. 10871011. सण ० 

्हिकय, त्रि (श्रधिकृत) जिसका श्रधिकार 

चलता हो वह; प्रस्तुत. [1061 १1३8८प8- 
5107; {9©0 1 187. विशे० १९८; 

च्हिकिश्च. ० ( श्चधिङ्कस्य ) श्रधिकार कर; 
उद्ेश कर. १४1 16616166 ४0; 26. 
&21.0108; (07106771. श्राचू० १; 

 छहिकिखत्त. त्रि ° (श्रधिकप्त) (१) तिरस्कृत. 
(0106111106त; 12151681066. (२) 
निन्दति. (16715116. (३) स्थापित, 75- 
12118760. (9)परित्यक्त. ^+ 21101164. 
(५) किषप्त. (11011. नाट ० 

अदिक्खेव. पुं (आअधिकेप) (१) स्थापिन, 
1802.0118511171611४.(२) प्रेरणा, [1151४ 
10171. नाट० 

छ्महिगंध, त्रि° (ज्रधिगन्ध) श्रधिक गन्ध वाला. 
४61४ {18९18710 07 8067166, गडउड० 

छ्हिगम. पुं ( श्रधिगम ) (१) उपलम्भः 
भप्त. ^+ 04151101. (२) सेवा; भक्ति, 
पा 01811170; 40019107. (३) क्ञान. 
11016026. शिशे० & ०८; 

छअहिगमण. न° ( श्रधिगमन ) ज्ञान; निर्णय; 
उपल्म्भ. {९1101606 ; 61060610. 
.विग° 

हिगभिय. त्रि (अधिगत) (२) हात. 
0090; 160४. (र) निश्चित. ^5- 
९९१16त{126{61101060.सुर० १,१८१; 
अहिघाय. पुं°(श्रभिघात) च्ास्फालनः श्राघात. 
8111118;1368018; 81111718. गउड० 


 अहिज्जाद, शी° ( भ्रभिजाति ) कुलीनता, 


( १६६ ) 


[ श्रहिदायग 


7००16 01111. प्राप्र 

हिज. त्रि० (भिक्ष) जानकार, निपुण. 81.11- 
प]; 7109616४. पि २६६; प्रार्‌“ 

श्रहिजण, न० ( श्ध्ययन ) पठन; श्रभ्यास. 
पत; 11681710. विशे० ७ टी; 

श्रहिजाविय, त्रि° (श्रध्यापित) पाठित; पद़ाया 
इश्ना. 11116. उप० प° ३३; 

श्महिल्िय. त्रि (श्रधीत) परित; भ्भ्यस्त. 
3४१6त. सुर० ८, १२१; उप० «३० टी; ` 

श्रहिद्ायग, त्रि° (श्रषिष्ठायक) श्रध्यक्ष; श्रधि- 
पति. ^+ ऽप]06111067160॥ ० 71"€ड- 
0९610. कुप्र ° २१६; 

प्महिणंदि. त्रि० (श्रभिनन्दिन्‌ ) ्रानन्द मानने 
वाला. 11९61011; 12611111. स 
& ७७; 
छअहिणव. पु" (अभिनव) सेतुवंध कान्य का 
कतां राजा प्रवरसेन. 81116 0 ४ [स+ 
2161101 2 {16 {00661$ 36४0४119, 
से० १, 8; 

द्महिरिविट्. त्रि (अभिनिविष्ट) ्रर्ग्रह रस्त. 
(08111906; 20८४6186. स ० २७३; 

अदिणिवेस, पु० (श्रभिनिवेश) श्राग्रह; ड. 
(008४1086; 9४प०0०10685. संम 
६२३; श्रभि० ६; 

छ्महिणिवेसी, त्रि° ( श्रभिनिवेशिन्‌ >) श्राग्रही, 
0081186} 261४6166. पि० ४०९. 

हिणी. खी° ( रहि ) नागिन. ^ {61216 
86110610. वजा ० ११४} 

द्महिणील, त्रि° ८ श्रभिनील ) हरा; हरा रंग 
वाल्ला. (1667, गडड० | 

अहिरणास. न° (अभिज्ञान) चिन्ह; निशानी. 
^+ 8180; ^. †067. श्रभि० १३; 

्महिरणु. त्रि० ( श्रभिज्ञ) निपुणः; शता, 
प्वा0का०६; ^ 916 0. हे० १, ९६, 

अहिदायग. त्रि° ( श्रमिदायक ) देने वाला, 
दाता, 06 7110 &1१68; ^ १०००1. 


अहिदेवया ] 


सुपा० ८४; 
अहिदेवया, खी ( श्रधिदेदता ) अधिष्ठाता 


( १६७ ) 


[ श्रहिलोल 


11010106 6 ग 1081091 86118 
101 1816४016 [एप{00668. गडउड० 


देव. ^ 10165101 ९०. सुपा०६०; कष्प्‌० । शछ्महिर. पु"° ( श्राभीर ) श्रहीर; गोवाला. 4 


्रहिदय. त्रि° ( श्रभिदुत ) हैरान किया हुश्रा. | 


(101106116त; [19185560 . स० ९१४; 
श्रदिमंजु. ° ( श्रभिमन्यु ) भरजंन के एक 
` पुत्रका नाम, 21116 2 006 ग 6 

80118 ^ 1] 7118. कुमा० 
श्रहिमंतण. त्रि ° (श्रभिमन्त्रण) मन्त्रित करना; 
मन्त्र से संस्कारना. (056८1918; 

21211778 82८16त ङ 16000 ज 

&[0९९1२] {छापा 88 ज {911 (105. मति ° 
हिमंतिश्च. त्रि० ( श्रभिमन्त्रित ) मन्त्र से 
संस्कत. (01500126. महा० 
स्महिमय. त्रि° (श्रभिमत) संमत; इष्ट. 2621; 

{361७*९त्‌; 4 166४016, स° २००; 
सहिमाण. पु" ( श्रभिमान ) गवं; श्रहंकार. 

41108168; 71106. प्रासृ> १७; सण ० 
 श्रहिमाशि. चरि० ( च्रभिमानिन्‌ ) श्रभिमानी; 

गर्विष्ट. ॥41.7008110; {270प्रत्‌; (0८न४- 

€. स० ४३१; 
श्रहिमार. पु° ( श्रभिमार ) वृक्त विशेष. ^ 

1 ©{ #166. उनत्तनि० ३; 
श्रहिमास. पु° (श्रधिमास ) श्रधिक मास. 

411 1160168191$ (1781 ) 1017181. 
' निसी० चू० २०; श्राव० १; 
्हिमुदह. त्रि° (श्रभिमुख) संमुख; सामने रष्टा 

हश्रा. 10818; 78610. से० १, ४४; 

पउम० ८, १६७; गडड० 
श्रहिसुदि (दी)हश्च, त्रि ( भ्रमिसुखीभूत ) 

सामने श्राया हृश्रा. (10116 01 &]]01086}1- 
` €त 71691. पडम० १२, १०९; ४९, ६; 
श्हिय. च्रि° ( श्रधीत ) परित; शभ्यस्त. 
` 9४पत16त्‌; 1.6970. सुर० ४, १५८४ 
अदियार. पु० ( श्रभिचार) शत्रु के वध 
के लिए्‌ किया जाता ` मन्त्रादि प्रयोग. 


0९0 -11670. गा० ८११; 

द्दिरम्म. त्रि° ( श्रभिरम्य ) सुन्दर; मनोहर. 
ए6श्प्पिा; 10१्साङ; 19111111. 
भवि० 

दिराम. त्रि° ( श्रभिराम ) सुन्दर; मनोरम. 
{36 ्पिा; 87145016. पाद्म 

श्र्टिरामिण. त्रि ( अ्रभिराभिन्‌ ) च्चानम्द्‌ देने 
वाला, {7168516; 126]1£7र४ पा. खण० ` 

श्रहिराय. पु" ० (श्रधिराज) (१) राजा. ^. 116. 
वृष्ट ° ३; (२) स्वामी; पति, ^ 11750511. 
सण ० 

श्महिराय. न° ( च्रधिराज्य ) राज्य; प्रभुस्व. 
प0719९; [71100181 16716. 
सदधि ७; 

श्रहिरूव. त्रि०(श्भिरूप) (१) सुन्दर; मनोहर. 
36कप1{पा]; प 1त501716. श्रभि० २११; 
(२) च्रनुरूपः; योग्य, ({071101112716 01 


61108016 ६0. विक्र ० ३८; 

छम्िरोदण. न° ( श्रधिरोहण ) ऊपर चद्ना, 
द्रारोहण, ^ 30671066; {0प1४6त. मा० 
०; 

श्रहिसोदि. नरि° ( श्रधिरोषिन्‌ ) ऊपर चदन 

वाला. 45001010; 006 7&. श्नमि » 
१७०; 

ध्महिल, त्रि° ( श्रखिल ) सकल, सव, ^ 1}; 
पप्11016. गउड० रभा० 

छअर्िलषल, चरि ( श्भिलक्य ) श्नुमान से 
जानने योग्य. {10781016 0 97) 170- 
{€16706. गङंड० | 

श्रहिलसिल. त्रि° ८ श्रभिलषित ) वाग्दित. 
06816; ५४15706. सुर० ७, २०८. 

श्रहिलोलं. त्रि° ८ श्रभिलोल ) चपल; चंचल. 
०5068 $; 16116. गडड० । 


अहिलोहिश्या ] 


अहिलोद्िश्चा. सी" (श्रभिल्लोभिका) लोलुपता; 
तृष्णा. 31707 0168116 ; (0166 ; 
4 ४11४४. से० ३, ४७; 

अ्िषंदिय. त्रि° ( अभिवन्दिति ) नमस्कृत, 
68706४11 ००९ 0" 391४९. 
स० १४१; 

्हिवङिढय. रि° (श्भिव्धित) बढ़ाया हुश्रा. 
[11616986 स २४७; 

श्रहिवल्ली. खी° ( श्रद्िवर्ली ) नाग वली, 
^+ 1117 9 ९1660611. सिरि० ८७; 

हिवाहइय, त्रि° (श्रभिवादित) श्रभिनन्दिति. 
(00617 प12660. स° ३१४; 

अहिवाल. त्रि०° ( श्रधिपाल ) पालक; रक्षक. 
+. 10106001; 4 & 16. भवि° 

श्महिवासि. त्रि° (श्रधिवासिन्‌) निवासी. ॥^7 
10119 010909; 11718, चेहय० ६८७; 

छअहिवासिय. त्रि (श्र धिवासित) सजाया हुश्रा; 
तय्यार किया हुश्रा, 12016 1680; >16- 
18160. दस * ३, १ टी; 

्हिसंका. खी° ( च्रभिशङ्का ) अम; संदेह. 
{0पण४ उपला. पडम० ७२, २१; 

छ्महिसंजमण. न° (अभिसंयमन) नियन्त्रण. 
65४1210४ (100४101. गडउड० 

छहिसरण, न° (श्रभिसरण) प्रिय के समीप 
गमन. (01६ ४0 1066४ 10४61. स° 

, ५३२; 

हिसाम. त्रि (आअरभिश्याम) काला, कृष्य वणं 
वाला. 0190; 1297, गडड़० 

श्रहिसारण, न° (शअभिस्रारणः) (१) श्रानयन, 
एपण्वाण्द. से० १०, ६२; (र) पतिके 
क्षिए संकेत स्थान पर जाना. 43316 78.6107 
07 80010166 0 10618. गउड० 

श्रहिसार्श्ि, न्रि° ( धभिसारित ) भ्रानीत. 
81016. से° १, १३; 

अरहिसारिश्रा. खी° (श्रभिसारिका) नायक को 

भिल्लने के लिपु संकेत स्थान पर जाने वाली खी, 


( शदे ) 


[ अहौ 


4. 0171811 110 &068 ४0 10660 067 
10४61. कमा० 

महिसो. त्रि (श्रधिसोढ) सहन किया हुभ्रा. 
30106; 9प666; 11तप16त. उप० 
१४७ टी; | 

्रहिस्संग..पु'° ( श्रभिष्वङ्ग ) श्रासक्ति. [- 
686 ‰४{८६४९11171671{ 01 १6९०४०7). 
नारण० 

शछ्महिहय. भ्रि० (श्रभिहत) (१) श्राघातप्राप्त, 
उ४८प८]र न्दा, से० ९, ७७; (र) 
मारित; व्यापादित. 1९11160. से १४, १२; 

श्रहीकरण. न° (श्रधिकरण) कलह; कगडा. ^ 
0०716]; ^ 516, निसीण्चू० १०; 

श्रीदरु. त्रि° (श्रमीरु) निडर, निर्भिक, 621 
16858; ए7व89प४९त्‌. भवि० 

श्रहीसर. प° (श्वधीश्वर) परमेश्वर. (०१. 
प्रामा० 

अहुश्रासेय. ्नि° (श्राहुताशेय) श्रग्नि के ्रयो- 
ग्य. {1100४ {07 116. गउड० ` 

श्मदुज्ञ, त्रि° ( श्रफुञ्च ) श्रविकासि., }०४ 
010 0" 00676. कमा० 

श्रय. च्रि° (श्रभूत) जोन हुश्राषह्ो. एए 190 
1195 70४ 066. --पुष्व, त्रि° (पूव ) जो 
पिले कमी न दुध्रा हो.{]11]0"6660660; 
४१ 026 {225 110 0667 6४९1, कमा ^ 

छअहेकम्प. पु"° न° (श्रधःकर्मन्‌) श्रधोगति मेँ 
ले जाने वाला कमै. पिंड० ६९; 

श्रहेसर. पु ° (भरहरीश्वर) सूयं; सूरज. 19 
ऽप्र. महा 

हो. भ्र० (अहो) इन श्र्था का सृच्चक श्नम्यय, 
4. १८61९ पा9 50010. (१) विस्मयः; 
श्नाश्चयं, 8101156 01 0767. (२) 
खेद; शोक, 80170 07 1606४ 1 
2606191. (३) संबोधन; भरामन्त्रण. (211- 
108 0प४ 01 ०१८७३0४. (४) वितकं. 

4. ०४४. (€) अरशंसा, 12156 


श्रा ] 


( १६६ ) 


[श्रदेसर 





(५४९१० “#७]] १००९). (६) श्रसूया; 
द्वेष. 7171 01 {6910७ . गउड़ 9 हे० २, 
२१७; 

श्रा. श्र° (-भ्रास्‌ ) इन र्थो का सूचक श्ष्यय. 
4 7871416 €पुणन््डं पट. (१) खेद. 
30110 07 1616. गा० & २६; (२) 
दुःख, 12171. (३) क्रोध; गुरा. ^110061. 

कप्पू० 

श्राश्रश्य. च्रि०(श्रागत) श्राया हुश्रा. ^111*७८्‌; 
(21116, से० ३, ४; १२, १८; गा० ३०१; 

श्राश्रंव, त्रि (श्राताम्न) थोडा लाल. ^ 11४16 
160; 1600181. से० ६, ३१; सुर० ३, ११०; 

श्रा. १० (श्रादि) (१) समीप; पास. #/101- 
710ए; 1701701. (र) प्रकार; भेद. ^ 
९11160४; ^ 1:11. (३) श्रवयव; श्चंश. 
^ 10216; ^. 0011107. (४) प्रधानः; सख्य. 
^ ©111९{ ^ 10115761. (‰) उखत्ति. 
704८101. सम्म० &&; 

श्राह, खी० ( श्राजि) संम्राम; लडाद. ^ 
08116; ^ (81. सथा. 

श्रा. त्रि° (श्रादिन्‌ ) खाने वाला. (06 {112 
62६९. पंचा० १८, २६; 

. छ्रादंचवार, प° ( श्रादित्यवार ) रविवार. 
3709४, कुम्र० ७११; 

श्रादंचिय. त्रि° (श्रादिष्थिक) श्रादित्य-सम्बन्धी, 
एन्‌ ४० ४116 पा. सृय० नि° तदी; 

श्माइकखश. न° (ग्राख्यान) कथन; उपदेश. 
[11571प76100; 4५1९6. बह ० ३; 

श्मादइगुण. पु° (शआरादिगुण) सहभावी गुण. 
चम ४; 

्राहग्ग., ति० (भाविग्न) उद्िग्न; खिन्न. [)15- 
68860; {†0प०16त्‌. पाश्च ° 

आदश्चगर्‌. पु° (श्राविव्यगति) राक्षस वंश के 
एक राजा का नाम. 48116 0 & [पह 
४16 [२,४88.89 {8.1011$. पडम० ९, २६१; 

आदष्चपम. न° (श्रादिस्यप्रभ) इस नाम का एक 


>> -~---------------------~---------- ~~ ` ``] ~~~ ~~~ ~~~ ~ - 


नगर, 72116 0 > 610. पडम० ‰, ८२; 

श्ादृष्धरकख, पु ° (श्रावित्यरक्त ) इस नाम का 
लंका का एक राजपुत्र. 21116 01 & 11066 
0 1/011}र४. पउम० «€, १६६; 

श्माइश्चरय. पु ° (-श्रादिस्यरजस ) वानर वंश का 
एक विद्याधर राजा. }प 2116 0 9 1052. 
00191 11718 ¢ ४8191 9101. पडम० 
८, २३४; 

श्राहइडिढय. त्रि° ( श्र्ृष्ट) खीचा ह्या. 
4 {५1.26४6त. हम्मीर ० १७; | 

छ्राइत्थ, न° \श्रातिथ्य) श्रतिधि सत्कार. {1 08- 
11४91016 6९610100; (तछा, 
प्राक्० २१; 

श्राहइदि. सी° (श्राकृति) श्राकार, ^ {01.111 
07 7816. प्राप० स्पप्न ० २०; 

राद्ध. त्रि° (श्रविद्धु) (१) प्रेरित. [77- 
एत; 1०5४1०४७. से० ७, १०; (२) 
स्पृष्ट; दछृश्रा इश्रा. 100९1166. से० ३, 
३९; (३) पहना हुश्रा; परिष्ित, 01; 
(10161. श्ाक० ३८; 

द्मादन्न., त्रि (श्रादीणंे) उद्विग्न; खिन्न. 
(1116४6५; ^71106त्‌. सुपा० ६७; 

छ्मादहइय, त्रि ० (श्राचित) (१) संचित; एकश्रीकृत, 
(42.664; (0116660; ९०५. 
(२) ग्रथित; गुम्फित, (01110066. कष्प० 

द्रादवराह. पु ° (श्रादिवराह) कृष्ण; नारायण, 
411 601016४ ग #1817प. से० ७, २; 

द्राइवादिन्च. पु (श्रातिवाहिक) देव विशेष, 
^ 1.17त 0 &०५. श्रच्ु० ८९; 

श्मारैनीद. खी ° (श्रादिनीति) साम रूप पहली 
राजनीति. (06111210; 2610९ 
1169911.68. (116 718४ 0 {06 {छप 
0४85 0 68106160) सुषा० ४६२; 

श्राईैल., पुं न० (्रावील) पान का धृकना. 
30४1106 06 ए९७्‌ र. प्रवण =. 

आरेसर. पु० (भावीरवर) भगवान्‌ ऋषभदेव, 


श्रंञखया ] 


( १७० > 


[आकष 





1,07त 5900060. सिरि० ‰५१; 
आङंयणा. सखी° (शमाकुञ्चना) संकोच; गात्र 
संखेप, (01112610 0 ६6 6४ 01 
11170 05. कस ० 
श्राडंचिश्च. त्रि० ८ श्चाङुश्चित ) (१) संकुचित. 
(01४४५१60. (२) उड़ा कर धारण किया 
भ्रा. {२,2186त्‌ 07" 16्‌त ण]. से०&,१७; 
उज्जि, त्रि (अङुञ्िन्‌) (९) संकुचने वाला. 
0116 ६118 ९0118608. (२) निश्चल. 
एः्९त्‌; 1101100 ९2,016. गडउड० 
आउच्छुण. न° ( ्ाप्रच्छधुन ›) भाक्ता; श्नुक्ञा. 
471 01167 ; ^+ ©0111108171त. या० ४७; 
८००; 
श्राउच्छा. सखी ( भ्रापृच्छा ) ्चन्ञा. ^ 
0106). प्र ° १२४; 
शाउज्ञ. त्रि ° ८ श्रावज्यं ) सम्मुख करने योग्य. 
91६11६1 ; ## 01186617 -090610- 
016. भ्राकव्म० 
श्राउज्िय. त्रि° ( भ्रातोधिक ) वाद्य बजने 
वाल्ला. 016 {118४ {188 07 10 प्७- 
089] 11801116. सु०° ० १६३; 
श्राउद्, ज्रि ° (श्याइत) श्राद्र युक्त. {1000प1- 
8016; 2658106९ प्ा. पिड० ३१६; भ्रव 
११२१ 
` आउट, त्रि° (श्रावृत्त) (१) निवृत्त; पीद्वे फिरा 
इभा, ए6४पा16. उप०६६८;(२) जमित; 
ञुलाया श्रा, (६86 ६0 7018198. 
उप० & ००; (३) कृत; विहित. 11806; 
2008; 61101166. राज ० 
्ाउद्धिम, त्रि ( श्राय ) कूट कर बेटाने 
योग्य. (.01111016881016; 0णत68४016. 
द्सनि० २, १७; 
अआडद्धिय, पु° ८ राङ्क ) दयड-विशेष. ^ 
{90 9 एपण801060, भ्त २७; 
इद्ध त्रि ( भ्रातु ) सवुष्ट. 82६15066; 
(०४४००४०९. निखी° चु० १; 


द्याउर्ण. न्रि° ( धापूणं >) पृ णं; मरपृ्र; भ्यास. 
पा); 71116. ष्डम० ८, २०३; 

श्राउत्थ. त्रि ° (आ्ास्मोर्थ) श्चास्म छत, 11809 
0४ ऽप. बवन ४; 

श्राउलीभूश्च. न्रि° ( भाङ़ुलीम्‌त ) धवढाया 
हुश्च, (0रप०णात९व्‌; (01७6. सुर० 
र, १०; 

आआउविजा. खी० ( धायुर्विधा ) वैयक शाख; 
चिकित्सा शाख. 16 86161066 0{116- 
1616. श्राव° 

श्राउह. पु ° ( ्रायुध ) विध्ाधर वंश के एक 
राजा का नाम, 216 9 >» 17 
{106 #10324119.1 11162.6. पडम ०९,४४; 

श्राउदहि. त्रि° (आयुधिन्‌) योद्धा; शख -धारक. 
^. 2171101; ^. 8011161. विशे° 

श्राङरिय, त्रि° (श्रापूरित) मरा इश्रा; ष्याप्त. 
पा] ०; 71116 161. सुर०२,) १६६; 

श्रापस. पु० ( श्रदेश >) (१) निर्देश. 
{2010108 ०प४४ 1716818. निसी° 
चच्‌० (२) प्रमाण. 16४16. “शस ह्य 
प्राएखो"”. पिर नि०२१; 

श्रापसिय. त्रि °(्रादिष्ट) जिसको श्राज्ञा दी गई 
हो बह. (0106160; (1011110976त..भवि° 

श्माश्रोडण. न° ८ श्राकोलन ) मजबूत करना, 
0 71216 5{10प्व. से &, &; 

श्राश्चोहण. न° ( श्रायोधन ) लदा; युद. ^ 
भ1; ^+ 1081616. उप० ६४८ टी; सुर०8, 
२२०; 

श्रांत. त्रि° (अन्तस्य) श्रन्तका. 185}; 7179]. 
पंचा० १८), ३६; 

राका, जी ° (श्ाकाङ्क्ा) चाह; इब्छा; चभि- 
लावा. ^. 06816; ^ 7810. विशे०८९६; 

द्माकपं. पुं (श्ाकम्प) (१) थोड़ा कपना, ^. 
10५6 = धनण्णाण. ( २ ) भ्ाराधन, 
पप्राथ; 40019000. वव० (३) 
तत्परता; भावजंन, \68.01688, राजज° 


आ्रकंपण ] 


( १७१ ) 


[ श्रागासिया 





दछ्माकपश, न° (श्ाकम्पन) देखो “श्ाकंप" शब्द्‌. 
४106 “्राकप'. ववण 

श्माकंपिय, त्रि ८ श्राकम्पित ) ईषत्‌ घल्ितः; 
कम्पित. 8118161; 11610016त;140०*6त. 
उष० ७२८ टी; 

्राकपिय त्रि° (श्राकम्पित) श्रावर्जितः; प्रसन्न 
किया हुश्चा, ८199560. पिंड० ४३६; 

श्राकड्ढण. न° ( भ्राकष॑ण >) खीचाव. ^7- 
४1866102. निसी° चुू° 

श्राकराणश.न ° (श्राकणंन) श्रवण. 68176. 
नार० 

च्राक्रर, पु ° (श्राकर) (१) खान. ^ 1711716, 
(२) समूह. ^ 00116010; ^ 77 प्ाध. 
५6. कमा० 

छ्ाकिदटि. खी° (आ्राकृषटि) श्राकषेण. ^+. 
{18061071. धमंवि० १९; 

श्राखंडल. पु"° (श्राखण्डल) इन्द्र. 11112, 
101त ° ९०५8. सु° चम ४७; 

श्राखंडलभूह. पु ° (भ्राखण्डलभति) भगवान्‌ 
महावीर के मुख्य शिष्य गौतम स्वामी, (५०प- 
{810 38.101, 1111716 एप] 07 1,01व 
1/1 2.102.911. पडम० ११८, १०२; 

श्रागंतुग-य. त्रि° (श्रागन्तुक) छत्रिम; श्रस्वा- 

भाविक. {11118{प78]; ^ एलान. सुर० 
१२, १०; 

श्रागम. पु° ( भ्रागम ) समागम, [11161- 
0001186, पव ० «€, १४१; 

श्मागमि. चत्रि० ( ्चागमिन्‌ ) श्रने वाला 
श्रागामी, (01018; एपकप्.6€, विशे० 

` ४१५७; 

छ्ागमिद्य, त्रि° ( ्रागमित ) धिदित; शातः; 
(07; ८०6180०0. सुख० १, ३; 

श्रागसमिय. त्रि° (भागभिक) (१) शाख संनधी; 
शाख प्रतिपादित, 1612102 †0 36") 
४.68. उवर० १९१; (२) शाक्त वस्तु को 
डी मानने वाल्ला, 06 7110 6116९68 


01115 10 क1181 13 @1016त ए {16 
895४९. सम्म० १४२; 

द्मागमिर, त्रि०(्रागन्तु) ्ागमन भ्राने वाला, 
कटने वाला, 0116 {108४ 0011068, सण ० 

श्रागमिस्सा. त्रि (श्ागमिष्यन्ती) भविष्य 
(काल). {1116 {पप6 (6088), पच्च° 
४०; 

श्रागरिसग. त्रि ° (भ्राकष॑क) (१) खींचने वाजा. 
(116 {1080 ४1268. (२) पु"° भ्रयस्का- 
र्त; लोहचुम्बक, ^+ 1112116; ^^ 108४ - 
80076. श्रावम ० 

श्रागरिसण. न° (आकर्षय ) खीचाव. ^{- 
1126171; पा. सम्मत्त ° २१९; 

श्रागरिसणी, खी° (श्राकर्षणी > विद्या विशेष. 
16 0 2 118६71९ श्रा, सुर० 
१३, ८१; 

द्मागरिसिय. त्रि° ( श्राङृष्ट ) खीचा इुश्ा,. 
4119016; 0099. सुपा०१६६; महा० 

श्रागल्ल. त्रि° ( भाग्लान ) ग्लान; बिमार, 
91018; {156256त. वृह° १; 

द्मागद्िश्च, त्रि° (-श्रागृहीत ) संग्रहीत. (10]- 


 16५४6व्‌; 6४7९16त्‌. विशे० २२०४; 


श्रागाढपरण. न° (श्रागाढप्रक्ष) शाख; श्रागम. 
^ 8071007७ 07 82528. “श्रागादपयणोसु 
य भावियप्पा'” वव० 

श्मागारिय. त्रि° (भ्रागारिक) गृहस्थ सम्बन्धी, 
प्िगक््ण्ु ४0 9 10887016, विकते 

श्रागारिय, त्रि° ( श्राकारित ) (८ १) राहत, 
(2116 ; 10४1४60. (र) पर्त्यिक्त, ^~ 
02000060; @पा५४७त्‌. न्राब० 

श्ागासगमा, खी° ( भ्राकाशगमा ) बिद्या 
विशेष, जिसके बल से श्राकाश मे गमन हो 
सकता है. ^ 41110019: 71121689 
81] एए ए 006 © ९0 1 
116 रफ. पडम० ७, १४४; 

आगासिया, ज्ी° (८ भाकाशिकी ) भका मे 


श्रागिदि ] 


गमन करने की लग्धि-शक्ति, ^ 06 ° 
20108 1700 {6 अर$.सूयभि ०१६३; 

श्ाशिद्धि, खी° ( श्राङृष्टि ) भाकरषण. ^ +- 
८201011. सुपा० २३२; 

श्रगु. पु ° ( श्चाकु ) अभिलाष; इष्ड. ^ 
((0176 ६ 4 15]. श्राक ० 

श्माघाय, पु"° ( श्राघात ) एक नरक स्थान. ^. 
18716019 101] २००१९. देवेन्द्र ० २६; 

'आधघुद्ध. त्रि० ( च्राघुष्ट ) घोषित; जाहिर किया 
हुश्रा, ८0612116 ; 2001101 "0. 
11000666. भवि० 

्राघुम्मिय. त्रि ( धाघूरित ) डोला हृशया; 
कम्पित; चलित, 10४1702 ॥0 92 {10; 
31181106. पडम० १० ३२; ८७, «8६; 

श्राघौस्तण. न° (-श्राघोषण ) डिंढेरा; घोषणा, 
2^001201181011 ; [प0116. ४0- 
110111061116170. महा ० 

शछ्माचरिय, त्रि° ८ च्राचरित ) (१) श्रनुष्टित; 
विहित. 10136; 00९1१४९; 12016; 
(र) श्राचरण. (071070४; 3611४910पा. 

` प्रास्‌० ११९; 

शराचिदिखय., त्रि ( श्राख्यात ) कथितः; उक्त. 
७8४1.; 1010. स ११६; 

्राचुरिणय. त्रि° ( च्राचूयित ) चूर २ किया 
हुभ्रा, 2011060; > 1४611560. पडम ० 
१७, १२०; 

श्राच्छेदस. न० ( श्रच्छेदन ) (१) नाश. 
1650716४10४; पपा. (२) त्रि ° नाशक. 
^ 065170४९. कु्मा० 

श्रीर्‌, पु' ° (आ्राजीरण) स्वनाम ख्यात एक 
जैन सुनि. 21116 07 9 व ४108 &917४. 
(क्माज्ीरणो य गीध्रो' संथा० ६७; 

च्माज्ीवण. न° ८ श्चाजीवन >) (१) भ्राजीविका; 
जीवन निर्वाह का उपाय, (69718 01 ऽप. 
शं9श06) 70680००. (२) जन साधु 


( १७२ ) 


[ णव 


0९द&ाण 101 » ¶8109, 59176. वव० ` 

श्रा जीविया. खी° ( श्राजीविका ) (१) निवा. 
४106. श्राजीवण'. (1) श्राव० (२) जैन 
साधुके लिए भिका का एक दोष. 1106 
“श्ाजीवण' (2) उत्त ° टी. 

श्राजुत्त. त्रि° (श्ायुक) श्रप्रमादी, (1211प]; 
«1211806. निसी° चू° 

राजु. न° (्रायुध) हथियार, ^ 62.001, 

० २४, 

श्राडंवर. पु ° ( श्राडम्बर) (१) वाद्यका 
श्रवाज्ञ. ^ 80प्71त्‌ 0 ‰ 1061681 17. 
51716110. ( २ ) श्रारोप; उपरी देखाव, 
900; एिर्लाा९] 9060226. पाश्च. 
न° (३) यक्त का मन्दिर, ^ 6101010 0 
४ 0011-0. प्रव ° 

्राडंबरिल्ञ. त्रि ( श्राडम्बरवत्‌ ) श्राडम्बरी, 
41108116; 270. पाश्च 

श्राडविय. त्रि° ( श्रारविक ) जंगल मे रहने 
वाला; जंगली. ^+ {0168687} ^ ५००त्‌- 
1191. स० १२१; । 

आ्रडोव, पु° ( श्राटोप ) श्चाडम्बर. 81109; 
५611181 2106106. सण ° 

श्राढत्तिय-श्राढविथ, त्रि° ( भ्रारग्ध ) प्रारंभ 
किया हन्ना. 36; (गाााला८७व्‌. 
मंगल० २३; चोदय ० १४८; 

श्राटा, खी° ( च्रादर ) सन्मान, 0107 ; 
16816९४. भ्रव०२ गाथा० १९८५; संबोध ०९९; 

च्राहिश्च, त्नि° ( आरात ) सत्कृत; सम्मानित. 
00160; 651066५0. ह° १, १४३, 

श्रारंतरिय. न० (श्रानन्तयं) अनुक्रम; परिपाटी. 
64 ०06 0 ऽप९८९88०. भ्राया० चू° 

श्राणंद. प° (आ्रानन्द) (१) पोतनपुर नगर का 
पक राजा, जो भगवान्‌ श्रजितनाथ का मातामह 
था. 8706 ° & 110 9 0४9४ पाः 
010 ४8 9 0120 -140767 07 10 


के किए भिचाका एकं दोष, ^ शण 70 । 41100900. पडमर ९, सद; (२) देश 


आणंदिय ] 


( १७३ ) 


[ भ्रापृर 





विशेष, 2116 0 & 0001. पडम० 
६८, ६६; 

आआणंदिय, पु० (श्रानन्दिति) रामचन्द्र के भा 
भरत के साथ दीक्ता लेने वाला एक राजा, 
तपिश16 9 8 [वाद 10 8९ 11101- 
9४6 #101 3118120, 10101167 
प्श (12119. पडम० ८९, ३; 

श्माणंदिर. च्चि° (श्रानन्दिति) श्रानंदी; खुश 
रहने वाला, 190; 761181४6. भवि 

श्ररण, न° (ज्रानयन) लाना. 23111818. 
 महा० 

श्रारत्थ. न° (शनर्थ्यं) श्ननर्थता. {]361658- 
11058, सञु° १९०; 

छ्राणादन्त, श्रि ( श्राज्ञावत्‌ ) श्राक्ञा मानने 
वाला, 0060161४; 80115810. पंचा० 

छ्राणादइय, त्रि (आअनायित) मंगाया इश्रा. 
3011 {07. ऊमा० २, २१; 

श्राणामिय. त्रि (श्रानामित) च्राधीन किया 
हुश्रा. ००४०१८९; §प7]6९४८्त्‌. फडम० 
९८, २७; 

श्राणाल. पु° (श्रालान) (१) बन्धन. ^ 
{60४6४} ^. ॥16. (र) हाथी बाधने की रजु- 
` डोरी, {1116 10106 187 ४९8 16 नल 
1011227. (३) जां पर हाथी बांधा जाता है 
वह स्तम्भ; खीला. {116 [0051 ४0 {101 
21 6160180४ 14 1660; ^ {118 
005४. है २, ११७; प्रामा० 

श्राणावण. नण०्(्माज्ञापन) भ्राजता; टकम. ^11 
००९४; ^ ©071187त्‌. षड० 

आवण, न० ( भ्ानायन >) मंगवाना, 
` 96707 {0. सुपा० ७८; 

श्राणावस्त. न° ( अश्षापन्न ) श्राज्ञापत्र; हकम- 
नामा, 4. 610४; 4 211४६60 0०46, 
से° १, १८; 

आणाविय, त्रि° (आक्ञापित) जिसको हुकम 
किया गया हो वह; फरमाया इभा, (0716 110 


15 0110614. सपा २९१ 

छ्णाविय, त्रि० (श्रानायित) मंगवाया हुश्च 
3€7# {01. संपा० ३८९६ 

श्राणुगुरुण-न्न.न° (श्रायुगुख्य) (१) श्रचित्य 
छ्रनुरूपता, 1111688; {10701160 . पचा० 
६,२६;(२१ श्रनुलता. 12९ 01118016 688; 
51110201600688. धर्म॑सं° ११८६; 

्ाणुवित्ति. खी° ८ अनुवृत्ति ) श्ननुसरण. 
एगा० 100. सं° ६१; 

्राणूग. प° न° ( श्ननुप ) सजल प्रदेश. ^ 
21619 [1906 07 ©0पाा फु, धमस ° 
&२६; 

स्मादयाण. त्रि° \श्राद्‌ दान) महण करना. {12} - 
108; 0076 (112. १1९९३. श्रु” १३८; 

श्मादाडउ, भि° (अदात्‌) रहण करने वाला. 
(0710 {191 2165. विशे० १९-६८; 

श्रादाशिय. न० ( श्रादानीय) लाभ; नफा. 
11001. सुख० 9, &; 

श्रारिच्हा. खी० (श्रादिर्छा) रहण करने की 
इच्छा. ^. 0165116 {01 {21९10 ° श्रवि० 

प्माधोरण. पु ( श्राधोरण ) हस्तिपक. "1116 
11461 07 41४6 ° 80 66. 
धमेवि० १३६; 

श्रापत्ति.खी० ( च्रप्राति ) प्राति, ^+ ५0 पाऽ।- 
11011. संवोध० ३९; भ्रव° १४६; 

श्रापादय. त्रि ° (श्रापादित) उस्पादित; जनित, 
{7001९6त. विशे० १७४६; 

्ापायण. न° (श्रपादन) संपादन. 0008111 - 
11; ^ 6411100. श्रावक ० ८र; पंचा ०६) 
१६, 

छ्मापीड, पु (-श्रापीड ) शिरो भूषण. ^ 
९1657-]6 61. श्रा० रय 

छ्मापुदध.त्नि० (आरपरषट) जिसकी श्राज्ञा या सम्मति 
ली गह ष्टो वह, (07106 110 18 ऽ} 6. 
सुर० १०, ५१; 

छ्यापुर पुं° ( भापूर >) एरने वाला. 71110; 


श्राफस । 


( १७७ ) 


[ आमुक्क 





11 धप 1011. “मयणासरापूरं.... .. ससि” 
कष्य 

आआफंस. प° (श्रास्पशं) ल्प स्पशं.८. 31111# 
४01९1. ह° १, ४४; 

आ्रषंध. पु ° (श्नावन्ध) संबन्ध; संयोग, (1011- 
06८8100; ८0101. गडउड० 

प्रबद्ध. त्रि° (आबद) बधा इभ्रा. 23071; 
16. सम ३९८; 

श्रामष्व. त्रि (आयाभाष्य) होने योग्य; संभाव्य. 
+ 00प्# ६0 06 0 080९6. वव 

्माभार. पु ° (श्राभार) बक; भार, ^ एप- 
0611. सु° पण २३६; 

द्राभास. पु" ° (श्राभास) (१) जो वास्तविक मं 
वह न होकर उसके समान लगता हो, 47४ 
1116891 01 {21126105 9]0068187166. 
(२) शिपरीत. कुमा० 

श्राभिश्रोगिथ. नि° (श्राभियोगित) वशीकरण 
श्रादि से संस्कृत. (181061४6. श्राव ° 

श्राभिरंदिय, पु"° (श्रामिनन्दित) श्रावण मास. 
06 31119 ४178, 11011. चंदु 

श्राभीर, पु° (श्राभीर) एक सुद्र जाति, रहर; 
गोवाला, ^ 00011610. सृर० &, ६२; 

श्राभोडश्य. त्रि° (श्राभोगित ) देखा हुश्रा. 
8667; 10016. कम्प० 

्ामोग. पु° (१) विलोकन; देखना. 11001 - 
10& ०४. उप० प्रदेश; स्थान, ^ 71966 
01" 16101), सुर ० २, २३१; 

भोगि, त्रि° (श्रामोगिन्‌) परिपूरय. (१८४७ 
पा]; 7116; (०ण06४८, "जाश्नो 
जसकिहवाभोगी'" सु° च ० २७९; 

छ्माभोय. पु° ( ्राभोग ) सपं की फणा, 
471 67091066 1100त ° & ९0019. 

` सं०६१०। 

आम, भ० (भवत्‌ ) भाष, ^ 1657060४] 
0१ 07101100 ए000पा, 1978126 
ए (णपः 00! कृठपः, 10तणप, 


फ 0181110 01 11817683. प्राकू० ८१; 
श्रम, भ० (आराम) अनुमति प्रकाशक भरम्यय; 
ह. 47 11161९6४ ग 2886४ 0. 
४0९60४9166, "010"; 65". गा० ४१७६. 
सुर० २, २४२; स० ४९६; | 


श्रम. पु° ( भ्राम ) रोग; पीदा. [2162/46; 


81017688, से० 8, ४४; -जर. पु० 
(ज्वर) श्रजीगं से उत्यन्न बुखार. ^ 11110 
{6९९।. गा० ९१; 
श्रामं. श्र° (प्राम) (१) स्वीकार सृचक श्रव्ययः;; 
ही, ^11 10611661 ग 2886716 0 
200610{9.1166. सुखं २, १३; (र) श्रतिशयः 
श्रत्यम्त, 1: 068६. धमंसं ० ६४६; 
श्रामंतणवयण, न° (श्चामन्त्रणवचन) संबोधनं 
विभक्ति. 1116 0021186 0286. विश्षे० 
३४९७ ; 
छ्रामघाय, पु'° ( श्रमाघात ) श्रमारिप्रदान; 
हिंसा-निवारण, 1216४671{1716 01 210 
178 गी 1111776. पचा० &, १९६२०६२१; 
श्राम्‌. पु० (श्रामर्द) संघषे; ्राघात्‌, प- 
0108 #06067 ; 7116107, कुमा० 
श्मामय. त्रि” (मामत) संमतः; श्रनुमत. ^ 7- 
110४6; ^त01#16त. विषे० १३६; 
श्रामराय, पु ° ( श्रामराज ) एक प्रसिद्ध राजा. 
विक्6 9 9 ९616०1४४ 176. ती ०७; 
श्ामसिर, त्रि°(श्रामसृण) (१) थोड़ा चिकना. ,. 
¢ 3111४ 011. (२) उन्लसित. 126- 
11166. से० १२, ४३; 
द्माभिस. न्रि° ( भ्रामिष ) मनोहर ; सुंव्र. 
ए69पप्पा; 6 श्7त50106, से० ३, ३१; 
मिस. न° (आमिष) नैवेद्य. 4.71 0081111 
01 6४४४0168 {165670४6 ४0 9 तान्प 
0 1601. षं्वा०६,२६; कुभ०४२३; ती° १३२३ 
आमुक्त, त्रि° (भासुक्त) (१) त्यक्त, 41211 
00060; @पा#५6त. गा० ३8; गडड० 
(२) उतारा इभा. (८6 ६0 १९६९००९. 


सुद } 


( १७५ ) 


[ श्रायाय 





्ाक० ३८; (३) परहित, प 0171 01 एप४ | श्रायंपिय. त्रि° ( श्राकम्पित ) केपाया इभा, 


01. वेणी० १११ टी; 

श्रामुट्, त्रि°(ज्रामृष्ट) (१) स्पृष्ट. 10९66. 
(२) उल्टा किया हुभा. (206 प})9त€ 
१०; 0000-6881. श्रोघ० नि० 

छ्मामेक्ञिश्च. त्रि (श्रापीडित) श्रवतंसित; शिरो- 
भूषण से विभूषित, (0111811161116त 1४1 
8 01.65#-{6४९]. से° &, २१; 

श्रामोश्म. पु"° ( श्रामोद्‌ ) सुगंधः श्रष्छा गंध. 
ए9619.1106; ए्पा16. से० १, २३; 

आआमोश्चश्च. त्रि° (श्रामोदक) (१) सुगंध उत्पन्न 
करने वाला, ( २) श्रानन्दु जनक, {06- 
1011118; 71688178. से० &, ४०; 

श्रामोश्चश्च. त्रि (श्रामोदद) सुगंध देने वाला. 
(19801118 11819166. से° &, ४०; 

्रामोदश्च. त्रि° ( श्रामोदित ) हृष्ट; हर्षित. 
1ल1£16त; 1169586. मवि° 

्मामोडग, न° (श्रामोरक) (१) एूर्लो से बालो 
का एक प्रकार का बन्धन विशेष. ^ 111 
2 5066181 की111111 0 191४ {07 
00618, (२) बाद्यविशेष. ^. 1100 2 
10751021 [18{171116706. च्राया० चू° 

आमोडिद्च. त्रि° (श्रामोरित) मर्दित. (00. 
6; 81197010006त, माल ० & ०; 

राय. पु° (ज्राय) (१) कारण; हेतु. ^ 02.186 
01 1688011. विशे०१२२६; २६७६; (र) 
पटन. 8४०$10&. विशे €$ ८: (३) गमन. 
00171. विशे० २७६२; 

राय. त्रि° ( च्रागत ) श्राया हुश्चा. (0116; 
-4.11010801160. काल्ञ° 

आय, त्रि °(श्रात्त) गृहीत. 91611. संथा ०३६; 

श्राय. पु ° (श्रागस्‌) (१) पाप. ^+ 3170. (२) 
अपराध; गुन्हा, 081४; 006066. ्रा०२३,; 

्मायप. पु ° ( भ्ाकम्प ) (१) कोपिना; हिलना. 
16701. (२) त्रि ° कौपिने वाला. 0116 
४0४ {161110168. षडम० ६३, १८; 


(11610160. स ३९३; 

श्रायट्ण, न° (आ्रावतंन) फिराना, (0111110 
1016; 6१०18. सु° च० ‰३०; 

श्रायङ्ढर्‌. न° (श्राकषंण) श्राकषंण; सीचाव, 
41126707. सु° च° १२, ७8; 

श्रायङिढ. ख्ी° (आराङृष्ि) भ्राकष॑ण; सीचाव. 
^ {1180100}; प]110द्च, उड ० 

्ायरणण, न° (श्राकर्णंन) श्रवण. 1681 ` 
118. महा० 

श्रायत्त. त्रि ° (श्रायत्त) श्राधीन;स्ववश. 8611- 
९00६10116त्‌. गा० ३७६; 

च्मायर. पुं° ( श्राकर ) (१) खानि; खान, ^\ 
1111116. (२) समूह. ^ ९0116101 01 
1111101पत९. काल ० कष्पू° 

श्रायर. पुं० (आदर) ख्याल; संभाल. 4162. 
॥1011;(1216; (1086 21168100.कष्पु° 

श्रायरंग. पु° ( श्रायरङ्ग ) इस नाम का एक 
म्लेच्छ राजा. 2110 0 2 {1601011४ 
(९1911) [ए ०६. पडम ० २७; ६; 

प्रायरणा. खी ° (श्चरणा) श्राचरणःश्रनुष्टान. 
1219601508; 0086197116. सदि ० १४५९; 
उवर० १४८; 

श्रायरणा. खी ° (श्राचरणा) परपरा का रिवाज. 
^ ९080770 01 ६2९७. चेहय० २९; 

छ्रायवत्त. पु“ ( अार्यांवतं ) मारतः; ईिदुस्तान, 
ता0तपऽ४०); 1010198. इक ० 

दछ्मायाण, न° ( श्रायान ) (१) श्रागमन, ^ >- 
71921; ^ 100108611178. (२) श्वश्च का एक 
श्ाभरण विशेष. ^+ 72141018 0122. 
1116110 9 % 11086. गडउड० 

द्मायामि. त्रि० (श्रायामिन्‌) लम्बा, 1076. 
गडड० 

श्मायामुखी, खी (श्रायासुखी) इस नाम की 
एक नगरी, 1१21068 07 > 010. स० ४३१; 

श्रायाय, त्रि° (श्रायात) भ्राया हुश्चा. (10046; 


आयार ] 


( १७६ ) 


[ आ्रारुहिय 





41006060. ¶डम ° १४,१३ ०; ऊुम्मा० 
१६; 

श्रायार. पु"° (श्राकार) दङ्गित; इसारा. ^ 31671 
01 121716. पाश्च 

श्रायार, पु ° ( भ्राकार ) “ध्रा अन्तर, 11116 
0०1 श्रा. कुप्र० ३२; 

श्रायारिमय.न०(श्चारिमक) विवाह के समय 
दिया जाता एक प्रकार का दान. ^+ 7100181 
219. स० ७७; 

श्मायारिय. त्रि० ( श्चाकारित ) (१) श्राहूत; 
बोलाया हृश्चा. (1160, [119166. पडम० 
६१, २९; (२) न° शआ्राह्वान-वचनः; श्राकेप- 
वचन्‌. ^\ 0४] 07 111ए118.1011. से° १३; 
८०; श्रभि० २०९; 

छ्ायासतिलय. न० ( भ्राकाशतिलक ) नगर 
विशेष. 21116 0 » 01. भवि० 

शछ्रायासशत्तस्. त्रि० ( श्रायात्तिश्रयितु ) 
तकलीफ देने वाला. (0116 {1186 {011163. 
श्रभि० ६३; 

श्रायालिश्च. त्रि° { श्रायासित ) भिन्न. 7 - 
19३४6; २६146. गा० १६०; 

श्मार, त्रि ° (श्रार) (९) पूवं का. 001 116 815४. 
(२) मंगल बह. (1116 1122066 (४18. 
पडम० १७, १०८; सुर० १०, २२४; 
्मारश्रो, भअर° (श्रारतस्‌ ) शरू करके; प्रारम्भ 

कके. प9४100 ष्टपाा 07 ©010- 
7167166 धिशे० २२८९; 

द्ारमिश्च. त्रि° (आ्रारग्ध) प्रारब्ध; शरू किया 
हुश्च. 268६871. 0८ 001110611060. भवि° 

मारज्मः, त्रि ( श्राराध्य ) पूज्य; माननीय. 
०10 प1%016; ८681060४ प।. अश्वु ०७१; 

श्ारण. त्रि° ( श्रारण्य ) जंगली; जंगल्- 
मिबासी, ९110; 0168४001. से० ठ, 
८३; 

चारस्य. न० (भ्रारान्निक ) भारती. 
। पप ४१116 9 1121४ (0 06 ९6886] 


00118117 1४) 2४ 111४ 06016 
87 1001 0 116 1116 30 ४१९. 
सुर० १०३१६; कुमा० 

श्रारभड. न० (श्चारभट ) इस नाम का एकः 
मुहूत, त 8.1116 9 8 1 प[1प्2(0610त.} 
गणि० 

श्राररविद. त्रि० (श्रारविन्द्‌ ) कमल सम्बन्धी, 
1\6190108 0 & 10{प. गउड़० 

श्मारा- भ्र ( श्रारात्‌ ) प्वं भाग, 1791 {011. 
विशे० १७४०३ 

श्रायडि. श्नी° ( श्रारारि >) चीत्कार; चिज्ञाहट. 
(11; [121161002010. सुख० २, १९; 

श्राराव. प° ( श्राराव ) शब्द्‌; श्रवाज. ^ 
&0प्71त 07" ४0166. स ° ‰€७७; गउड° 

श्राराह, त्रि° ( श्राराध्य ) श्राराधन-योम्य. 
{26६6१64 ४० 06 *013111]0{९व. 
श्राश० ११; 

श्राराहिय. त्रि ° ( भ्राराधित) श्रनुरूपः; योग्य. 
9८100016 01 0४, स० ६२३; 

द्रास्यि. त्रि° ( श्चाकारित ) श्राहूत; बुलाया 
दृश्या. (12116व 0" 1४16. “श्रारिश्रो 
द्मागारिश्रो वा एग" श्रावण 

श्राय. त्रि° ( श्रारित ) सेवित. 8361४९0. 
श्राया चू० | 

श्रारिस, भ्नि° ( श्चाषं) ऋषि संबंधी, 76- 
181 ४0 8268. कुमा० 

श्रारुट्ु. त्रि° (रुष्ट ) कुड; रुष्ट. ^116 5; 
४४120111, पडम ० ९३, १४१; 

श्रारुवणा, खी ° (श्रारोपणा) देखो शश्रारोवणा 
शब्द्‌, \/106 श्रारोवणा. विश० २६२८) 

श्रारुह, त्रि ( श्चार्ह ) उस्पन्न; उव्‌ भूत; जात, 
{104८९60 , गा० ७०९; 

्रारुहिय. त्रि° ( श्रारोपित ›) (१) स्थापित. 
15090113060; 1108४.166. (२ ) ऊपर 
वैटाया इुश्रा. (8३९ 10 81# 07. से० ठ, 
१२; 


रेण ] 


( १७७ ) 


[ श्राललबाल 





श्रारेण. ° ( भ्रारेण ) (१) पहले; अर्वाक. 
11801. विशे० ३५१७; (२) प्रारंभ कर. 
9१1० 08 पया 0 6010106766त्‌. 
विशे० २२८४; 

श्रासोेग्ग. पु'° ( श्रारोभ्य ) एक ब्राह्मणोपासक 
का नाम. १8116 0 ४ 31811111. उप० 
८४०; 

श्रासेग्ग, न° ( श्चारोग्य ) एकाशन तप. ^ 
[तत ग 1ल7दा0पऽ ण्ट. 
संबोध० ८; 

श्रारोलिश्च. त्रि ० (पुषित) एकत्रित; इकट्धा किया 
इश्रा, (2॥11616त्‌; (0116८४6. कुमा० 

छ्मारोवण. न° (श्रारोपण) (१) ऊपर चदाना. 
(1201818 ६० 86९6670. सुपा० २४६; 

श्रारोवणा, खी ° (श्रारोपणा) (१) उपर चद्ाना. 
(12018110 {0110्119.(र)प्ररूपणा,ग्याख्या 
का एक प्रकार, ^ 1171 9 16९0४ प6. 
(३) प्र्र; पयंनुयोग. ^ (11081011. विशे० 
२६२७, २६२८; 

श्रारोचिय. त्रि ° (आरोपित) (९) चढ़ाया हुश्रा. 
(४७७ ४0 2560611. (र) संस्थापित. 
05080115160्‌; 10521160. महा० पाश्च ° 

च्रारोसिश्च. त्रि (आ्रारोषित) कोपित; रुष्ट किया 

 इश्ा,. 41019; ४४190]. से० ६, ६8; 
भवि० 

श्रारोह, पु° ( श्रारोह ) सवार; हाथी घोड़ा 
श्रादि पर च्वदृने बाला, ^ 71061. से° १३, 
७९; 

श्रारोदहि. त्रि° ( श्रारोदहिन्‌ ) (१) सवार होने 
वाला, (0116 {18४ 11068. (२) हस्तिपकः; 
हाथी का रक्षक. ^+ 0119४61 9 87 ©]6- 
1011871. गउड० 

श्राल. न° ( भाल ) कलंकारोप; वोषारोपण. 
(1218; ^ 0520107. सं० ४३३; 
सत० २; 

आलंकारिय. त्रि° (्रालङ्कारिक) (१) अलं. 


कार शाख का ज्ञाता, (0116 78 11103 
॥116 50167166 &त 21{ 2 1066016. 
(२) श्रलंकार संबंधी. 12184४10& ४ श्चा 
01112101. (३) श्रल्लकार के योग्य. 71४ 
101 21 01081161. जीव ० ३; 

श्रालंदिश्. त्रि ८ श्रालन्दिकि ) श्ालंद-समय 
विशेष का उल्लंघन न कर कायं करने बाला. 
(0116 110 १0०७७ 110४ ४४०8688 > 
02116 प] 2" {6110त्‌. विश्षे० 

्रालंबि. त्रि ° ( श्चलम्बिन्‌ ) श्रवलम्बन करने 
वलाः श्राश्रयी. [68010 01४10; 6- 
06066710 00. गड ड० 

श्रालकरिखय. त्रि° ( श्रालकिति ) (१) क्ञातः 
परिचित. 12111111, ८0०९1६५4. 
(र) चिन्ह से जाना हश्रा, 707 एए 9 
810. गडउड० 

श्रालग्ग. त्रि° ( श्रालग्न ) लगा इुश्रा; संयुक्त, 
(0111666; ८01४6. से० %, ३३; 

श्रलत्त, त्रि० ( च्रालपित ) संभाषित; श्राभा- 
षित. 1४11९. पउम० १६, ४२; सुपा० 
२०८३ भ्रा० &; 

श्रालद्ध. त्रि° ( श्रालन्ध) (१९) संसृष्ट. 
(101111171616त; (0110106. (२) 
संयुक्त, ({011716076त्‌ 0" प11#6व्‌. (३) 
स्पष्ट; चुश्चा हुश्रा, 10०९०64. (४) मारा 
श्रा. -368.060.नाद ° 

श्रालप्प. त्रि° ८ श्रालाप्य ) कष्टने के योग्य, 
(0 06 8210. लहुश्र० ८; 

श्रालमण. न° ( भ्रालभन `) विनाशन. 65- 
1१ प; एप, धम॑सं ० ८८२; 

श्रालय. पुं न° ( श्राय ) बौद्ध दशंन भरसिद्ध 
विक्ञान विशेष. ^ 08110181, 8616068 
17680106 एग 3०0० 7011- 
0800115, धमंसं ° ६१९; ६६६; ६९७; 

श्रालवबाल. न° ( भलवाल ) क्यारी; थावला,. 
4. 10957 0 ६167161 {07 9 


अलरिक् ] 


( १७ ) 
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(1०प1त्‌ {116 100४ 9 9 ४66) पाश्च ° 
श्रालरिक्ष. त्रि ( ्रालस्यिन्‌ ) ्रालसी); सुस्त. 
वान; 1. शय; 8106पपा. गच्छु० २, १; 
श्लाण. पु° (श्रालान) देखो “श्रागाल' शब्द्‌. 
1046 श्रणलः. पाश्र० से० €, १७; महा० 
छ्रालाशिथ, त्रि० ( ज्रालानित ) नियन्तवित; 
मजञुती से बाधा हुश्रा, 37011 ४64. 
, "'दुढुमुयदंडालाणियकमल्लाकरिणी निवो समर- 
सीहो" सु० च० 9; 

्रलावशी, खी° ( श्रालापनी ) वाद्य विगोष. 
+. 1104 ॐ 10151691 1118कप्र06110. 
वजा० ८०; 

श्रलि. पु" (आलि) ज्नमरः; भमरा. ^ 28 
0 019९1 ०66. पडि० 

श्ालिग. त्रि (- श्रालिङ्ग्य ) श्रािगन करने 
योग्य. 110 9 €101806त. जीव ० ३; 

्माज्िगिय. त्रि ८ श्रालिङ्कित ) श्रारिलष्टः 
जिसका श्रालिगन किया गया हो वह. 1५71. 
079४९60. काल ० 

आलिद. पु"° ( श्रालिन्द्‌ ) बाहर के द्रवाजे 
के चोकटे का एक हिस्षा. ^ 1611966 


. 06616 ® 11056. श्रभि० १९५६; श्रवि ००२८; 


द्मललिपण. न° ( ्रालेपण ) (१) जिसका लेप 
होता हे बह चीज्ञ, ^ {11111 ०६९ {01 
2110101. निखी० चू० १२; (र) लेप 
` करना; विलेपन, 31162118. रयण ० ९; 
आआलित्त. त्रि° ( श्रि ) खरडा हुध्रा; ्िपा 
हुश्रा. 26816216. पिड० २३४; 
श्ालिद्ध. त्रि° ( श्रालीढ) चखा हुश्या; श्रास्वा- 
दित. 18360. से० &. ९६; 
श्रालिदिश्न, ज्रि ( श्रालिखित )., चित्रित, 
16१५१; 911६6. सुर० १, ८७; 
अली, खी० ( श्राली) (९) पक्ति; भेयी, 
&. 1176 ० 10, (२) खखी; वयस्या. 
. ^ {8101216 {160 , ह° १, ८३; 
आलीढ. त्रि° ८ भालीढ ) असक्त. 4.1 


014४९66 0 ४४१४९16त्‌ ४0, पडि° 

लीढ. पुं न° ( श्रालीढ ) योद्धा चा युद्ध 
समय का श्राक्तन विशेष. ^ 271 6ााश्नः 
271४6 ° & 8014161, 16 10४ 
1166 06108 ४१९९1५6 97त ६16 
16४ 168 ५४९९९. ववे १; 

श्रालीश. त्रि° ( श्रालीन >) लीन; श्रासक्त; 
तस्पर. 4001066 0४ ४४४४९06 ४0. 
पउम० ३२, ६; 

्मालुखण. न० ( सशंन) स्पशं; छूना, 
[0८0108. गञड० 

्रालुखिश्च. त्रि° ( स्पृष्ट ) स्पृष्ट; शुभ्रा हुश्रा; 
(001८106. से° १, २१, पाश्च° 

श्रालुंखिश्च. तन्नि (दग्ध) जला हश्ना. 27116. 
सुर० &, २०३; 

्रालेक्ख-श्रालेकिखय. च्रि° ८ भ्रालेख्य ) 
चित्रित. 10४प५त्‌} 20166. श्ल ०२९; 
से० २, ७; गा० ६४१; गडउड० 

श्रालेव. पु"° ( श्राल्ेप > विलेपन; लेप. 411 
01111161} 01 प पथा. महा ०. 

द्मालेसिय., त्रि° (श्रारलेषित `) श्रालिगन कराया 
दश्रा. (,०88१ ४0 61101018.06 चेदय ०३७६; 

श्रालेष्ट. पु° (श्रजेख) चित्र, ^ 1216118. 
श्रावमण० 

प्रालेहिश्च. त्रि ° ८ श्रालेखित ) चित्रित. 110 - 
71160; 2211६60. महा० 

प्मालोश्र., पु °(श्रालोक) पृथ्वी का समान भागः 
सम भरू भाग. {116 6 प] {0816 ° 76 
6891111. श्रोध० नि० ९६९; 

्मालोश्रग-य, त्रि° ८ श्रा्लोचक ) लोचना 
करने वाला, (11016; (12४11161. श्रा० ७०; 
पुप्फण० ३५८९; ३६०; 

्मालोशल्ञ. त्रि ( ्चालोकवत्‌ ) अरकाशा युक, 
10110109; 80118. बजा० १६०; 

श्राव, श्र ° (यावत्‌) (१) जितना. 4. 10८९1 
2३. त्रि २६६; (२) जब तक; जव क्षग, ^8 ` 


भआवंड्‌ ] 
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{97 93, (111. 


द्मावया. ओी० (श्रपद्‌) श्रापदा; विपद; दुःख. 


श्रावं. त्रि ( भ्रापाणडु ) थोढ़ा सफेद; फीका, | 1/115007प716; (भाण, पाञ्च धण० 


2916; भ धडा. गा० २६९; 

श्मावंडर, त्रि° ( भ्रापाण्ड्ूर ) देखो श्ावंडुः 
शब्द. ९09 (न्याव. से० 8, ७४; 

श्रावग्गण. न° ( श्रावल्गन ) श्रश्व पर चदृने 
की कला, ^.1† 0 1010. भवि 

श्रावश्वेज्ञ. त्रि ° ८ च्रपत्यीय ) श्रपस्य स्थानीय. 
016 0८८ प10् 7 {8111016 0६1- 
1071. कप्प० 

श्रावल्ञिथ, त्रि ( श्रावर्जित ) (१) प्रसन्न 
किया हुभ्रा, 7169566; 1210]0118.6त.(२) 
श्रभिदुख किया हुश्रा, {0४6 0 {0 
8109. महा० सुर० ६, ३१; सुपा० २३२; 

श्माव्रटणा, खी ° (श्रावतंना) श्रवतंन. प111- 
10@ 0प्र०व; १९१०1 प्४10. प्राक्०२१; 

श्रावडण. न° ( श्नापतन ) (१) गिरना. 
1911108. से ६, ४२; (२) श्रा लगना, 
^+ [00109610106; (6101. स रेत४; 

श्रावशिय. पु° (श्रापणिक) सीदागरः; व्यापारी. 
^ 11661971; ^ 69161. पाञ्च ° 

श्रावरण. त्रि° (अपन्न) श्रापत्ति युक्त, ^+ 
110४6त; 12130"6886व$ 360 10 
त10९पाु. गा० ४६७; 

प्रावत्त. न° ( श्रातपत्र) दत्र; छता. 411 
1076118. पाश्च 

द्रावत्तण, न° ( भ्रावत्तेन ) चक्राकार भ्रमण. 
(८प्रा9 10101070; (क79107. हेर 
२, ३०; 

छ्मावस्ति. सखी ° (भ्रापत्ति) (१) दोष प्रसंग. (17 
10011) 4.7 प०९2718 ९०प्लापश८प. 
““सभ्वविमोक्खावसि' विशे० १६३४; (२) 

. भ्रापवा; कष्ट. 11501916} (भक्षा110क. 
विशे० ६३; 

श्राबदि, खी ० (डति) भ्रावरण. (1096118; 

` (णणठलभा7&; 0086पप ०६, संकि० 8; 


७२; सुर० २, १८६; 

श्रावलि. पु" ° (रावल) एक विधार्थी का नाम, 
प 2106 0 & ऽता. पडम० «€, 8९; 

प्रावलिय. त्रि° (श्रावलित ) वेष्टित. 8? 
10010460; 1४7७106५. सूय ० नि० २००; 

श्रावली. खी° (श्रावली) (१) पङिक्त; श्रेणी. 
^+ 1116; ^. 10. पाश्च ० (२) रावण की 
एक कन्या का नाम. 7491116 91 9 [&8.11:8 
त४.1९1061. पउम० 8, ११; 

श्रावाणय न° (श्रापाणक) दुकान. ^ 3110}. 
स० ८३०; 

श्रावाय, पु ° (श्रापात) (१) प्रारम्म; शरूश्रात. 
(,01111116716610610#. पाश्च ० से० ११, ७९; 
(२) तस्काल; तुरंत. 1116 016861४ 01 
९116710 11011610; {6 1782116. 
भ्रा° २३; (३) पतनः; गिरना. 7211128 
00070. श्रा० २३; (४) संबन्ध; संयोग, 
(01116610; 11110. उव० कस° 

श्रवाय. पुं° ( श्रावाप) (१) श्रालवाल. ^+ 
09817 {01 867 0 प्रात ४116 100४ 
07 » 166. (२) प्रेष; फेंकना. 11110 - 
171. (३) शच्च की चिन्ता. 1151615 ० 
271 61610. (४) बोना; वपन. 3016 
8660. भा० २३; 

श्रावायण. भ° (श्रापाद्न) संपादन. 00081 - 
108; 6910176, धमेसं० १०६८; 

श्रावास. पं ( श्नावास) पडाव; डरा. ^ 
6281010. सुपा० २९६; उप० पु० १३०; 

श्रावासणिया, खी° ( श्रावासनिका >) श्रावाख 
स्थान. ^. 1681017 1906. स्ष° १२२; 

श्रावासय. त्रि° ( श्रावासक ) श्राग्छठादकः. 
(10९७108. विशे० ८७९; 

्रावासि. त्रि (८ भावासिन्‌ ) रहने वाला. 
68901०६; 11710, उव० | 


शावासिय ] 


( १८० ) 
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श्रावासिय. त्रि° (श्रावासित) संनिवेशित, पडाव 
डला हुश्रा, (2111060. सुर० २, १; सु° च० 
४९८६; 

श्वाहिय, त्रि (श्रावाहित) (१) बुलाया हुश्रा; 
श्राहूत. (91190; 171४1४6. भवि० (२) 
मदद के लिए इलाया हूश्रा देष का देवाधिष्टित 
वस्तु. {71९ 0111 9 १61४$ (० 6 [16- 
86110). सुर० ८, ४२; 

आ्आविभ्र, त्रि° (श्वृत्त) श्राश्चुदित, (0४- 
९66 0 600५6210. से° &, ६२; 

श्माविग्ग. त्रि (आविग्न) उद्विग्न; उदासीन, 
{215४6586}; ¶्एएप०1€व. से 8, ८; 
१३, ६३; 

श्राविटु. त्रि ( श्राविष्ट ) (९) श्रावृत; व्यत. 
{20886886 ०४ {711 9. सुपा० १८७; 

श्राविब्भूय. त्रि° (श्राविभूंत) उत्पन्न; भदुभूंत. 
11216864; 4 {6४८6९ ; {104 प८- 
6. कष्प° 

श्रावीश्च, त्रि० (श्ापीत) (१) पीत. [)7पाार. 
(र) शोषित. 11160 प. से° १३, ३१; 

श्रावीद. त्रि° (श्रावीचि) निरन्तर; श्रविच्छिन्न. 
(07150811; (07४7 प्र०पऽ, “गनब्भमिह्‌- 
मावीदसलिलष्डए्‌'" सु ° च० ६९१; 

्रावीख, त्रि ( श्चापीन ) स्तनः; थन. ८4061 
01 ५९९४. गडउड० 

श्रावीलण. म० (श्रापीडन) समूह; निचय. ^+ 
(01160४10. 07 11680. गउड० 

श्ाङुश्च. पुं (तनाबुङ) नायक की भाषा मे,पिता, 
बाप. ^ {91116 (0 0681691 197- 
&प०९९). नाट ° 

श्राबुद्‌. न्नि० (वृत) ढका इभा. (06160 
0 00106916. भ्राक्° ठ; १२; 

्रवुदि.जी ° (भरावृति) भ्रावरण, (1096118, 
©0166भाण्च॒ 0 ०080प्170्ु, प्राहृ° 

, छ; १२; 


स° ७३६; 

श्रावेश्च. घु" ° (शरावेग) कष्ट दुःख, "0118; 
170 ९6पा्फ. से० १०, ७; ११, ७२; 

द्मावेड.पुं० (वेष्ट) (१) वेष्टन. ए 19]718 
10000. (२) मर्डलाकार करना. 1181118 
८110131. से० ७, २७; 

श्रावेदण. न° ( श्रवेष्टन ›) देखो “श्वे, शब्द्‌. 
४100 शश्ावेढः. गउड० पि० ३०४; 

श्मावेयश. न° (श्रवेदन) निवेदन, मनोभाव का 
भकाश-करण, 9{2.6111606. गउड० 

श्रावेसख. पु° ( श्रावेश ) ८ १) अभिनिवेश, 
[116111688; 1)6*%0४62658 ४0 शव 
0०016९४. (२) गुस्सा. 101; ^ &1४2- 
॥1011;79551011. (३) भूत-्रह. 1)61110111- 
९] [006808९10171. (४) प्रवेश. 11161 
1110 1000; 77787166. नार० 

शरास. पुं° (शरास) रेषणः; फेंकना. 1111707 - 
118. विशे० २७६९; 

द्मासई, त्रि ( श्राश्रयिनू ) श्राश्रय-स्थित. 
16501 «४1६11 07 वनृन्पत्ा४ ०. 
धर्मवि० १४७; 

श्रासंका. खी ° ( श्राशङ्का >) शङ्का; भयः; वहम; 
संशय. ^+ १००४ 0 55016101, सुर ० 
६, १२१; महा० नाटरण० । 

च्रासंकि.त्चि० (श्राशङ्किन्‌) श्राशङ्का करने वाला. 
[00४10 . गा० २०९; 

श्मासंकिर. त्रि० ( श्चाशङ्धिन्‌ ) श्चाशंका करने 
वाला; वहमी; 120]; इश अ0पऽ. 
सुरे० १७, १७; गा० २०६; 

श्रासंग.पु" °(श्रासङ्ग) (१) रोग. ^ 0186886. 
(२) ्रासक्ति; श्रभिष्वंग. ^ {80111611 
0 १७९०४०४० (४० ङ 00]66#). (ड) 
संवन्ध. ^.8800180100; (071760घ्८फ, 
गङड० - 


दरासंगि. त्रि० ( भासङ्गिन्‌ ) (१) भासक्त. 


वृर ण.न ० (पूरण) पूर्ति, (00101010. 3४100815 ०४४९०6त 0 6१०४६ ६०, 


श्रासंजिश्च] 


( १८१ ) 


[ ्रासार 





(२) संबन्धी; खयोगी. (0111606 0? 
11160. गडउड० 

शआ्संजिश्च. त्रि° ( भासक्त ) पी लगा इध्रा. 
[1॥6॥ 00. सुर० ८» ३०; उत्तर ० & १; 

आसंदय. न° (श्रासन्द्‌क) शरासन विशेष. ^ 
81181] (60प्५[॥ 0 0010६ 081. 
सुख ० €, १; महा० 

्रासंदाण. न° ( श्राखन्दान ) श्रवष्टम्भन ; 
वरोध ; स्कावट, {2769611118; 00. 
817८108, गडउड० 

आसंघी, खी° (श्रश्वगन्धी) वनस्पति विशेष. 
^^ 702.116प्19# {17 ० ४९६०४१०, 
सु० चण०२२४; 

संवर, त्रि °(श्राशाम्बर) (१) नग्न; दिगम्बर. 
116; भ्रामा० (र) पु० जैन का एक 
सख्य भद्‌. ^ 10121167 816 
ठ 918. (३) दिगम्बर जैन. ^ 11681108 
च 217. से° ५ 

आसंस, न° (आ्राशंसन) इच्छा; श्रभिलाषा. 
^ 0165116; ^ 151. भस ० ६ ५; 

श्रासंसिश्च. त्रि° ( श्राशंसित ) श्रभिलषित. 
[26611.6त 0" 1617160. गा ० ७६; 

. श्रासड, पु"° ( श्राखड ) विक्रम की तेरहवीं 
शताब्दी का स्वनाम ख्यात एक जेन म्न्थकार. 
2106 9 ॐ वकि 9007 00 170 
116 111660४0 060 पफ ग ४1६ 
2.108 विवे० १७३; 

श्रासशिय. त्रि° (श्रासनित) श्रासन पर बेटाया 
इश्रा. (2५6 ४० 81४ 07 ४ §62४. सं° 
२६२; 

आसतर. पु° ( श्रश्वतर ) खचर, ^+ 11116. 

, ्रा० १८ 

राखत. त्रि ०(श्रासक्त) लीन; तस्पर. 11४670४ 
00. महा ० भास्‌ ० *& 9; 


श्आखत्थाम,. पुं° (अश्वत्थामन्‌ ) गरोणाचाये का 


भरक्ष्यात पुत्र, ४16 0 9 ९6601860 


8011 0 10718. कुमा० 

द्रासद्धश्च. प° (ज्रश्रध्वज) विद्याधर वंश का 
एक राजा, }१¶2116 ¢ > #14$241081 
1106. परम ० ‰, ४२; 

छ्रासचम्म. पु° (रश्वधमं) विद्याधर वंश का 
एक राजा. 8716 0 > #105#4097 
116. पडम> «€, ४२; 

श्रासमेद.पु ०(अरश्वमेध) यज्ञ विशेष. ^+ 1:14 
2 89011006. पउम० ११, ७२; 

श्रासमि. त्रि° ( श्राश्रमिन्‌ ) श्राश्रम में रहने 
वाला, ऋषि, मुनि वगैरह. 0116 11197 ]; ४७७ 
111 2 116111110826, » 5206 66. पंचव ०१; 

श्राससिय. त्रि° (श्रावस्त) श्राश्वासन-पाप्त, 
11100196 ०४ ८0180186. स° 
२७८; 

श्रासा, श्री° ( श्राशा ) (१) उनत्तर रुचक्र पर 
बसने वाली एक दिक्कुमारी; देवी विशेष, 
दवि्06 9 ४ [प्या 9त्‌ 1910६ 0 
४116 1101811 -[ए८८))्र> 1110021. 
(र) दिशा. ^ 16010. उप० &भ्ददी; 

आसाश्च. पु° (आस्वाद) तुप्ति. 9815620. 
107. से° १,.२६; 

श्रासाश्च.पु'° (त्रासाद्‌) प्राम्ति, 01121711; 
^ (शादि. से० 8, ६८ 

श्रासादश्च, त्रि° ( चाशातित ) (१) श्रवक्षात; 
तिरस्कृत. 1718016; 01810०01. 
पुष्फ० ४८४७; (२) न° श्रवज्ञा; तिरस्कार. 
471 1715प्] 6. विवे ६२; 

श्रासादृश्च. त्रि० ( श्रास्वादित ) चखा श्रा; 
थोड़ा खाया श्रा. 1125४60. से० ९, ४६; 

स्रासायशण. न° ( भ्राशातन ) अनन्तानुबन्धि 
कषाय का वेदन. 1297188 07 ०10 0660 
10006त 10988108. विशे० | 

श्रासार. पु °(शआ्आासार) वेगसे पानी का अरसना. 
10 7812 17 ९8४३ 97त ०. से० १, 
२०; सुर १० ६०६; 


आसार ] 


( १८२ , 


[ रादा 





आसार, पु ° (भ्राखार) समीकरण; वीणा को | शासु. पु °न° (्रश्ु) श्रास्‌. ^ 1681. संि° 


टीक करना, 76021118; 7616178. 
कुमर० १३६; 

श्रासारिय, त्रि (आआसारित) ठीक किया श्रा, 
९6116; 21676. इुमम० १३३; 

द्ासालिया. खी ° (श्राशाल्िका) विद्या विशेष. 
4 1170 ° 36167166, डम ० १२, ६४; 
८२, ६; 

श्रासासश्च. प° ( श्राश्वासकं ) (१) विश्राम 
स्थानः; ग्रन्थ का श्रंश; सर्ग, परिश्डेद, श्रध्याय. 
4 ९119067 0 8661070 ° 8 0007, 
से० २, ४३; (२) त्रि° श्राश्वासन देने वाला, 
(01140118; (10111011. पुष्फ०३८; 

श्रासि. त्रि° ( ्राशिन्‌ ) खाने वाला; भोजकः. 
00116 119. 6४8. सद्धि° १३; 

्रासिश्च.त्रि °(श्राशित) खिलाया हृश्रा; भोजित. 
1ण्लाा ४0 6४४. से० ८, ६३; 

श्रासिश्च-य, त्रि (ज्रारिवक) शश्व का शिक्षक, 
4 ०९९४४1९6. (तं श्रासियं बति” वव ०४; 

प्रासिश्च, त्रि° ( श्चास्ित ) (१) उपविष्ट; बेडा 
हुश्रा, ६6४6. से० ८, ६३; (२) रहा हुभ्रा, 
स्थित. ४२१९. पउम० ३२; ६६; 

प्ासिश. त्रि° ( श्राशिन्‌) खने वाला; भोक्ता, 
0116 108४ 6९8. पउम० २६, ३७; 

श्रासिण्‌. पु° (श्रार्विन) श्रारिवन मास, {116 

गा 480. पाश्च° 

श्नासित्त. पु'° (श्रासिक्त) नपुंसक का एक भेद. 
4. ४2116 1101000९ 6८500. पुष्फ० 
१२८; 

श्रासिलिट, त्रि" (शिष्ट) भा्िगित, 712 - 
0186060. नाद ० 

शास, खी ° (श्राशिष) भाशीकोव्‌, ^} 101695- 
106. सुर० १, १३८; --वयशण. न° (वन) 
्राशीवाद्‌, 56116010107. सुपा० ४३०; 
वाय, पु"° (वाव) अआशीवोद्‌. ^. 01695- 
0६. सुर^ १२, ४६; सुपा० १७४; 


१७; 

श्रसेवण्‌, न° ८ श्रासेवन ) (१) परिपालन;. 
सरक्षण, [10001171 1/18.171{211178. 
सुपा० ७३८; 

्रासोश्य. त्रि° (आअआशोक) अशोक वृक संबन्धी, 


` ८४10६ ४० 16 ^ 30} 166. गउङ्० 


श्रासोदइया, खी° (श्ासोतिका) श्चौषधि विशेष. 
^ 111 0 1616106. सुपा० ३६७; 

श्राह, न° (आ्ाहनन) श्राघात, ^+ 1100. 
उप० २६8६; 

श्राहय. भि० ( श्राहत ) (१) श्राकृष्ट; खीचा 
हुश्रा. 27116 01 ४४18८४९. (र) द्वीना 
इुश्रा. 9112016 09; 12001196 
0. उप० २११ टी; 

श्राहरण. पु°न० (श्राभरण) भूषणः; श्रलंकार. 
411 01118.111611#. भ्रा० १२; कष्पू० 

श्रादरिसियत्रि ° श्राघर्षित) तिरस्कृत; भस्सित,. 
12150866. 26810156 $ ^ ०५6९. 
आवमण० ४ 

्राहल्ला, खी ( श्राहल्या ) विद्याधर राजा की 
एक कन्या. 2116 0 > तव9प्06ाः र 
४1052118 1:18. पउम० १३, ३५; 

द्माहव. पु° ( हव ) युद; लङा. ^ 
0०१४४16; ^+ 2. पाश्च० सुपा० २८८; 
्रारा० ४१; 

श्राहा, सखी ° (श्राभा) कान्ति; तेज. 1/018{18;. 
1116६106. कम्प्‌ 

राहा. स्ली° (आधा) (१) भ्रा्रय; श्राधार. ^ 
100 0 ऽप. पि नि० (र) साधु 
कै निमित्त श्राहार के जिए मनः प्रणिधान. 
90 शङ 1117 {07 0991106 

. {0०0 {0 82त}प§. पिं भ्नि° 

दाहा. न° ( भधान ) स्थान ; ्राश्रय. ^+ 
168017& 71906. खब्बगुणाहाणं' ्चाव० ४;. 

श्राहदास-य, न° (ज्ाख्यान-क >) ( १ ) उक्ति; 


रहार | 





( शण्दे ) 


[ दंदतर 


वन. ^+ 010. (२) किंवदन्ती; कष्ावत; | श्राहियार, पुं° ८ श्धिकार ) भ्रधिकारः, सा; 


लोकोक्ति. ^. 10610. सुर० २, ६६; 
उप० ७२८ टी; 

शआ्रहार. पु °(श्राधार) शच्वधारण; याद्‌ रखना. 
,61006110971716. पुफ्फ० २५६; 

श्दार्ण. त्रि° ( श्राधारण) (१) धारण करने 
वाला. 0118 186 [10145 07 ऽपऽ{2175. 
(२) श्राधारभूत. 3850; 13४5718. से० 
३, ८०; 

शआ्रहारण, त्रि° ( श्राहारण ) श्राकष॑क. «^. 
11801४6. से० &, ९०; 

आहार, त्रि० ( श्राहारिन्‌ ) श्राहार कता. 
(116 {112 68४8. श्रज्छ० १११; 

श्माहाविय., त्रि° ( श्राधावित ) दौढा इश्रा, 
(रपा. तिरि० ७९ २ 

श्रादाविर. प्रि° (श्राधावितु) दौडने वाला. ^. 
11111161. सण ० 

श्राहाद. श्र ° (श्हष्ट) श्राश्चयं द्योतक श्चव्यय. 
47 17767100 8110772 शपा 
{01156 01 07161, हे० २, २१७; 

आहि. पु° सनी (च्राधि) मन की पीड़ा. 
11611091 77 0०४ 278 पा]. धम्म० 

१२ दी; 

श्राहिश्चाई. खी ° (श्रभिजाति) कुलीनता; खान- 
दानी. 20115 -त1871८. से० १, ११; 

श्राहितंडिश्च. पुं (श्राहितुरिडक ) गारुडिक, 
सपहरिया, ^+ 51121.6-61021161; ^+ 
1728161. मुदा० ११६; 

आ्टिपन्त. न° (आधिपत्य) सुखियापनः; नेतत. 
90167096. उप० .१०३१ ठी; 

श्राह्िय, त्रि° (आहित) (१) संपूरणं हितकर. 
ए0लङग 06606191. (२) विरचितः; 
निर्मित, 12610106; 1006. पाश्च° 
--ग्गि, पुं (शनन) अग्नि-होत्रीय ब्राह्मण. 
+ 81211128 10 00118662868 
606 8०९८6 76. क्डम० ३५, &; 


हक. [00 ©1; ^ 1001104. पडम ०५५८६, 
न, 

आषिसारिश्र, त्रि° ( श्रभिसारित >) नायक 
बुद्धि से गृहीतः; पति-बुद्धि से स्वीकृत, ^0- 
९९]६९त्‌ 9§ ४ 115००. से° १३, १७; 

श्रा्ेड, प° न° ( श्राखेट ) शिकार; शखगया. 
प्पा0#108; (866. सु° च १६७; 

श्राहेडिय, त्रि° (श्राखेरिक ) मुगया संबन्धी. 
९९9178 10 ॥प॥10ट. सम्मत्त २२६; 

प्राहु. श्र ( श्राह ) श्रथवा; या, 07. नाटण० 

राहुञ्च. त्रि ° (आ्माभूत ) उत्पन्न; जात. 710. 
0००७१. श्राहुश्रो से गग्भोः वसु° 

्राहुश्न. पु०° ( श्राहूक ) पिशाच विशेष. ^^ 
1.17 ग 260 01 &0011, इक ० 

श्रादोदश्च. त्रि° ( श्रभोगित) ज्ञात; श्ट. 
1९11071 07 6667. सम ४८९; 

इम. स० ( एतत्‌-इदम्‌ ) यह. (11113. पि 
७२६; ४२६ 

दद्‌. ° ( इति ) समसि. (01111016. 
२) श्रवधि; हद. 111201६. विशे० (३) मानः; 
परिमाण. 1/1 0750110. प्रच ०८४; (४) निश्चय, 
{€ला101086101. निसी० चू० २, १९; 

ददद. पु" ° (इन्द्रजित्‌) इस नाम का रात्तस वंश 
का एक राजा; लंकेश. 21116 07 2 110 
0 {16 1671011 12017111$. पडउम ०५८,२६२; 
(२) रावण के एक पुत्र का नाम, 2106 9 
2 ©616018.६6त्‌ ऽ] ° 8४21189. से० 
१२, ९८ 

दद्‌जाल. न ० (इन्दजाल) माया-कम, छल कपट. 
^+ 60610. सं ४९४; 

ददतस. पु° ( इन्द्रतर >) वृक विशेष, जिसके 
नीचे भगवान्‌ संभवनाथ को केवल ज्ञान हृभ्रा 
था, ^ 1112 0 ४66, प्रत५! 11161 
1,01त 8%.10018.9180118 छ ४§ऽ 60- 
11606066. फडम० २०, २८; 


ईंदमेह ] 


( १८९७ ) 


[ श्डा 





इदमह. पुं (इन्दमेष) राकस वंश मेँ उस्पन्न 
एक, राजा, १ 21116 07 9 110 0017 17 
॥16 61711011 {#11011. पडम० , २६१; 

दंदलेहा. खी० (इन्द्र्ेखा) राजा त्रिकसंयत की 
पटनी. `प2118 0 9 ७० ° [प्ण 
11115872. पडम० ९, ९१; 

ददवा. खी ° (इन्दवन्ना) छन्द विशेष का नाम, 
जिसके पाद्‌ में ग्यारह श्रततर होते है. } 21110 
2 ‰ 10616. पिग० 

ददवसु. खी ° (दन्द्रवसु) बह्मराज की एक पत्नी. 
41116 9 > #16 ग 31121110 2.12 8, 
राज | 

ददवाय. पुं° (इन्द्रवात) एक माएडलिक राजा. 
कतिक्ष6 ण ० पपन ग 2 0४०९6. 
भवि० 

ईंदसम्म. पुं ८ इन्दरशमेन्‌ ) स्वनाम ख्यात एक 
व्राह्मण. प 21100 01 9 13121111. श्राक्म० 

टदसामणिय. पुं° ( इन््रसामानिक ) इन्दर के 
समान ऋद्धि वाला देव, ^ 111 ग &०व. 
महाम 

ददासि. प° इन्द्राशनि) ९क नरक स्थान, 
4. 7&"#10पा०# 1111-6. देवेन्द° 
२६; 

दंदिदिर. पु ( इन्दिन्दिर ) भ्रमरः; भमरा. ^ 
2510; ^^ 01801 066. पाश्च ° 

इंद्वियजय, पु० ( इन्द्रियजय ) तप विशेष. ^ 
10 9 ८लदाठपऽ धपलातङु. भ्रव 
२७०, 

दिर. पु ° (इन्दर) अमरः; भमरा. ^ 250; 
4. {186६ 066. विक्र ० २8; 

दंदिरा. खी० इन्दिरा) लवचमी. {42181110}, 
16 0 #1807ाप. सम्मत० २२३; 

दंदीवर, न° (इन्दीवर) कमल; पद्म. ^ 1008. 
पडमण० १०, ६६; 


दध, च० ( चिह्ध) निशानी; चिन्ह. ^ 3167 
01 11181], हे० १, १७७; २, ९०; कुमा 
दंधथर. न° ( इन्धन ›) अख विशेष. ^ 110 

0 6810011. पडम० ७१, ६४; 

दधिय. चन्रि° ( इन्धित ) उद्रीपित, प्रज्वलित. 
1411016; 17181060. ब्ृह ० ४; 

दक्षिल्ल. त्रि° ( एकाकिन्‌ ) एकिला. 4101716; 
80110४1, सिरि० ३४६; 

इक्खश्म. त्रि० ( दं्तक ) देखने वाला. ^ 
8]6९४801. गा ० ७; 

इक्खण. न° ( दण ) श्रवलोकनः; प्रेण. 
66108; 23611011. पडम० १०१, ७; 

गव्ख. पु ° ( इकतु ) सांरा. 9६०-९216. 
--घर. न° ( गृह ) उद्यान विशेष. ०16 
0{ & 08160. विशे० - पसिया. श्नी° 
(पेशिका) गंडेरी; ईैख का टुकड़ा. ^+ 71606 
0 51087-68116. निसी० चू० १६; 

बगुचाल. त्रि ° ( एकचत्वारिंशत्‌ ) एकतालीसः; 
४१. ए0प्1॥$-076; 41. पि० ४४९६; 

दच्छिर. त्रि° ( एषितु ) इच्छा करने, वाला. 
{2081178 01 18110. कमा० 

इच्छु. त्रि° (इश्छु) अभिलाषी, [{265110118. 
गा० ७४७०; 

इ . पुं° (इष्ट) (१) स्वाभ्युपगत; स्व-सिद्धान्त. 
3610९९6 0४ ०प1166 १९०८४०९. 
धर्मसं ° ९१६; (२) न° तपो-विशेष; निर्विकरति 
तप. ^ 111 ° 9पऽ॥61(. सबोध ०९; 
(३) याग-क्रिया. {216 2 » - 88011066. 
स० ७१३; 

इटि, खी° ( इष्टि ) (१) रच्ठा; भरभिलाषः 
चाह, ^ 151 07 0१68116. सुपा० २४६; 
(२) याग विशेष, ^ 110 0 82011066. 
दभि २२७ 

इडा, सी (इडा) शरीर के दकषिगा भाग स्थित 


दरदुर. पु° खी० ( उन्दुर) वहाः मूषक, ^ | नादी. ^. 708८100] एना) 70 #06 


10086 02 २९४४. नर ० 


1110४ ०४ 2 ४06 000. कमा० 


इतरेतरासय ] 


( १८५ 


| ऊ 





इतरेतरासय. पु ° ( इतरेतराश्रय ) तकं शाख 
भ्रसिद्ध एक दोष; परस्पर एक दृखरे की श्रपेा, 
(7 71110) ^ %८णाक् त९९९४; 
1 ०४१०] त6[0€006066; -17061-601.- 
7166100. धर्मसं ° ११९८; 

इ्ताे. श्र° (इदानीम्‌ ) इस समय; इस वक्त; 
अधुना. 0५५; ^ {1115 1110111671# "पश्र 

इस्तिरिय. च्रि° ( इत्वरिक >) श्रल्पकाललिक; जो 
थोड़े समय के.लिए्‌ किया जाता हो. पए112 
13 १०6 {01 9» 81101 #11226. चिक 
१२६५; 

इर्थत्थ, पु'° (रूवर्थ) खी विषय. ^+ 5010] 9८॥ 
2 2 0ाााक््. पि०१६२; 

इत्थिणपुंसग. पु न० ( स्ञीनपुसक ) एक 
प्रकार क। नपु खक, ^ 1.11 0 171100- 
1676 0618071. निसी० च्‌० १; 

श्त्येण. त्रि° (स्त्रेण >) लिर्यो का समूह; खी- 
जन. 76111816; 6111; 11116, उप० ७२८ 
टीः 

इभपाल. पुं० ( इभपाल ) हाथी का महावत. 
^. 110९1 01 ५८1४९) 0 & 61601819. 
सम्मत्त० १८७; 

हयरोयर. त्रि° ८ इतरेतर ) श्वन्योन्य; परस्पर. 
14 प्प; \6©1010681. राज ° 

इरिण, न° (ऋण) करजा; ऋण. .4 १७७०४. 
ष्वार्‌० ६8; 

इला, खी० ( इला ›) राजा जनक की माता. 
9116 9 9 110016४ ग 10 
थ 879]. पडम० २१, ३३; 

इसी, खी° ( पेशानी ) ईशान कोण; पूं 
श्मीर उन्तर के बीच की दिशा. 116 7101{1)- 
6987 6011161. नाट ० 

इसिपालिया. खी (ऋषिपाक्िता) जैन सुनिर््ो 
की एक शाखा, ^ 1121011 ° १7४ 
8281118, कष्य ० 

इसुः पु'° (दषु ) बाण. 47 2170, पाप्न° 


इस्सास. प° (इष्वास) (१) धनुष; शरासन. 
^^ 00, (२) बाण शेपक; तीरंदाज, ^ 
21.01161., प्रारू ० 

इह. पुं० ( इम ) हाथी. 47 नृनुणाक्ण४. 
भ्राङ० 

इष्ट. न° ( चिद्व ) चिन्ह; निशान. ^ 816 
01. 11181]. से० १, १२; षटू° 

दहि. श्र ० ( इह ) यहां. 616. रंभा० 

दै. पु'* ( ह ) प्राकृत वणंमाला का चतुथं वणं ; 
स्वर विशेष. {110 {01{11 16४९1" ग 
[21111 -81[00 806४६. प्रामा० 

दैश्म. श्र ( इति ) इस तरह. 1111115. ईय 
मणोविखदैण' विशे० ९१४; 

देदस. त्रि ( ददश ) प्सा; इस तरह का; 
इसके समान. 2९८1;  {131. 
महा० स ° १९८; 

दडा. खी° ( ईडा) स्तुति, 19156; (1010 
11167018{1071, चेहय० ८६८; 

दरेसर. पु° ८ ईश्वर ) महादेव; शिव, 471 
6101४116 2 91४8. पडम० १०६, १२; 

देसाइय. त्रि ८ दैष्यांयित ) जिसको ईर्ष्या इद 
हो वह. 71510; य 6०10 प5. सुपा० ६१; 

देसाण. पु ° ( देशान) प्रथु; स्वामी. ^ 1014 
01 1108.5६61, विशे० 

ईेसाणी. खी° ( देशानी ) (१) देशान कोण. 
116 101611-685 ९0161, (२) विधा 
विशेष. ^. 11त्‌ 2 1261081-ऽ्ा],. 
पञउमर ७, १४७९१; 

देसिश्र. न० (दैष्थित) (१) दैष्या; देष. 
19४; च 6४10 प्क, गा० ९१०; 

दृहा. सीर (देहा) इच्छा, ^. 1311 07 १५- 
8116. स० ६१२; 

शा. सखी० ( दष्टा ) चेष्टा; प्रयत्न, 10011; 
4 0115, ोष० नि० ३; | 

उ, पु'° (ड ) (१) प्राङृत धरामाला का पननम 
भ्रस्त; स्वर विशेष, 116 {10 1667 


उ | 
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1019119४ 2110108.0608. ग्रामा ० (२) गति 
क्रिया. (01107 0 014. अवम ° (३) 
उपयोग रखना; ख्याल रखना. {0 06 0816- 
{प}. "उत्ति उवश्चोगकरणे'ः विशे० ३१६८; 

उ, श्र० (ङ) निम्नोक्त श्रथ का सूचक श्रम्यय. 
¢ 7211010 °. (१) संबोधन; श्रामन्त्रण. 
.^11.65510. (२) कोप-वचनः; क्रोधोक्ति. 
41161. (३) श्रनुकम्पा; दया. (0110 ])28- 
810. (४) नियाग; हुकुम, (-{01111:,1. 
(€) विस्मय; श्चाश्चयं. \एप01061. (६) 
श्मंगीकार; स्वीकार, ^ 0061008" 106. (७) 
प्रभ; पृच्छा, 111610४0. हे० २) 
२१७; 

उ, श्र० (तु) (१) प्रशंसा. {21.2136. (२) पाद्‌- 
पूतिं के लिए भी इसका प्रयोग होता है. "1116 
02111616 15 8180 प६6त्‌ €01607र्लक. 
उव ० (३) ससु्वयः; श्रीर. (01. कप्प० (४) 
विशेषण. 4411 20100198. (€) कारण. ^ 
0९४56 01" 6९071. वव ० १; 

उश्च. श्र° (उत) इन र्थो का सुचक श्रव्यय, 
^ 721{101€ ०नपुए८्डडा ०६. (१) विकल्प; 
द्मथवा, .^\16111:\1९. (२) वितकं; विमशं. 
(ष्टी). (३) प्रक; पुच्छा. [1106110- 
21011. कमा० (४) समुच्चय. ^ &&16- 
& 2६10 0 10255. () बहुत; श्रतिशय. 
50688. ह° १, १७२; 

उश्र., न° (उद्‌) पानी; जल. ५५861. पि° 
३४७०; 

उश्च, त्रि° (उदञ्च) उत्तर; उत्तर विशा मे स्थित, 
37६प९५९त 1 ४16 10161; र 01४0610. 


--महिहर, पु ° (मदिधर) हिमाचल पवत. 


116 1701918 28. गडउड० 


उश्मश्च, न° ( उदक) पानी; जल. ४१ 8067. 


गा० द; सेऽ 8, ८८; 


इयञ्च. न० (उद्र) पेट; उद्र, 116 0०]. 


 से० 8, चद; ` 


उश्रश्मारश्र, भरि०्(उपकारक) उपकार करने वाला, 
(2116 110 068 & §6४106 0? 
{१01 गा० ८० 

उश्रश्चारि. भ्रि० (उपकारिन्‌ ) उपकार करने 
बाला. (0110 {10 0068 ॐ 8679106 01 
{9४०1 विक० २९; 

उश्चहव्व. त्रि० (उपजीव्य) श्राश्रय करने योग्य; 
सेवा करने योग्य, ४ 01{11$ ४0 ४6 
६6190त्‌. से० &, &; 

उशत. पु'०(उदन्त) हकीकत; वृतान्त; समाचार, 
पि€७; 1191186066. पाश्च ण प्रामा० 

उश्मजीवि. त्रि° (उपजीविन्‌ ) श्रभित. 11४. 
171 70010; 80615706 $. च्भि० 
१८६; 

उश्मविहृश्च, न° (शरीपविष्टक) आसन, ^ 86६४, 
प्राक्क० १०; 

उश्महि. पु° (उदधि) (१) ससुद्र; सागर. ^+ 
६९४. गउड० (२) स्वनाम ख्यात एक विद्याधर 
राजङ्मार, 21116 018 (1092108 
1166. पडम० «, १६६; (३) कल परि- 
माण; सागरोपम. ^. 21100187 116 - 
51116 01 {11116. सुर०२, १३६; (४) स्वनाम 
ख्यात एक जैन सुनि. }प 21116 0 > व 172 
58111. पम ० २०, ११७; 

उश्रास. त्रि° (उदास) (६) उद्‌।सी; दिल्लगीर. 
७४त; प्ल. (२) मध्यस्थ; तटस्थ, 
पि€प८९; 10106८1४. पगम 

उश्रासीण, त्रि° (उदासीन) देखो “उश्रास' शब्द्‌, 
#/106 “उश्नास'. सख० ‰४६; नाटः; 

उश्श्च. त्रि° (उचित) योग्य; लायक. 11४; 
12101061 से० ८, १०३; 

खदद्म. त्रि° (उदित) (१) उदय प्राक्त; उद्गत, 
13611. सु० च० १२७; (२) उक्त, कथित, 
8४1; 101. विक्े० २३३; ८४६; 
उदश्नपरक्षम. पु ° (उदितपराक्रम) इच्वाङ्‌ वंश 
के एक राजा का नाम. 7१8४116 0 & 112 


उदर्‌ ] ( १८७ ) [ उक्ल 





01 11571४९ ्प {21111 पञमम० <, ६; हिलन. 11611116; 16101. गा० 
उशद्‌. पु° (उपेन्र) इन्द्र का छोटा भाद; विष्णु | ३६१; 

का वामन भ्रवतार, जो श्रदिति के गभं से हृश्रा | उक्वच्छ. त्रि° ( उस्कच्छु ) स्पष्ट; स्फुट. 115- 

भा. 2116 0 #190ए 07 1151172 | {10८४} (ट्छ, पगम 

४५ {116 $०प०&6॥ 0101161 2 {0125 | उक्षच्ा. खी° ८ उस्कच्छा ) दन्द विशेष, 

111 115 {४11 01 ता 11621189 पु 21116 0 2 1116116. पगम 

1070. हे० १, ६; उक्कद्धि. खी° ( श्रपकृशि ) अपक्षं; हानि, 
उरण. त्रि ( उदीच्य ) उत्तर दिशा संबन्धी; | [21111111102; र्त्‌ प्न०ण; 05, 

उत्तर दिशा मे उत्पन्न. 111४1 0 1612 | वव० १; 

71 {16 11017}. श्रावम० उक्षडिदढिय. त्रि° (उत्कर्षित) एक स्थानसे उडा 
उङखल-उऊइल. पुं° न° ( उदृखल) उलुखल; | कर श्रन्यत्र स्थापित. 91111४60; 7\61110९6७ब. 

गृगल. ^ #000ला1 11.072 प६०त्‌ [07 | पि नि० ३६१; 

0169108} 0 1160. कुमा ० पड नहे १, १; | उक्करण. चरि ° (उस्कणं ) सुनने के लिए उत्सुक. 
उंजिश्च. त्रि ( सिक्त) सिक्त; चिका दश्रा. | 1218461 ० 11681. से० €, १६; 

8010116; १५२१०१८ब्‌. सुपा १३६; | उकन्तण. न° ८ उत्कतंन ) काट डालना; ददन. 
उव. पु ° ( उम्बर ) वृत्त विष, ^ 11तत्‌ © | (४108 व तण्णाष्ठि ०पम पुप्फ०र८४; 

४160. उप० १०३१ टी; उक्रप्प. पु° (उत्कल्प) शाखर-निषिद्ध शआरचरण. 
उक्ष. त्रि (स्वक) उत्सुक; उत्कण्ठित, | ^#71$ 8८४ 6070701 ४0 5886166 

47310] 1311102 1071. सुर०३, ५३; | 11066103, पंचभा० 

(२) एक विद्याधर राजा का नाम. }प९.116 9 | उक्कमण. न° ( उक्करमण ) (१) उध्वं गमन. 

9 10281101 1108. पडम ० १०, २०; (1011 प]; ^<८7त्‌178. (२) बाहर 
उक्ष, त्रि (उक्त) कथित. 8810; {701त. पिग० | जाना. (1017 0४. सञु° १७२; 
उक्ंटा. खी ° ( उत्कण्ठा ) उत्सुकता; श्रौत्सुक्य, | उक्षरिश्. त्रि° (८ उत्कीणं ) खोदा हन्ना, 12८४. 

4106116 १681176; 18611658. हे १, महा० 

२९; ३०; उक्ररिसर. न° (उत्कषंण) (१) उत्क; वदा, 
उक्कंडय.. त्रि ° ¦ उत्कणटक ) पुलकितः रोमाश्ित. | महत्व, 11111110106; ए86; "05- 

पए 116 11818 ग 0 0त्‌ङ | एल. (२) स्थापन; श्राधात. 15{201181- 


का ज जाक ज, 


6160४. गडउड़० 1082. गउड० 
उङ्कत, त्रि ( उत्क्रान्त) ऊँचा गया हुश्रा. | उक्रिसिध. त्रि° ( उष्छृष्ट ) खींच निकाला 
(0116 प. भवि° श्चा; उन्मूलित, [27870 0प†; - 
उक्कदल. चन्रि° ( उस्कन्दल ) श्रद्करित. | 10016. से० १४, ३; 

31010४6} गउड° उक्कल. त्रि० ( उस्कल ) (१) धमं रहित. 
उङ्कप. पुं० ( उस्कम्प ) कम्य; चलन. (1116111 | 12051४6 ग एन ०प. (र) न° चोरी, 
01118; 1167001. सण ० गा० ७३९; 4 190. परणह० १; ३, टी; (३) पण 


उद्कंपिय, त्रि° ( उक्कम्पित ) (१) चञ्चल किया | वेश विशेष, 8116 0 8 (0प्रण४ष. 
इभा. 17610016. राज ० (२) न° कम्प; | प्रवो ७८; 


उक्षलंबण 1] 


( १८८ ) 


[ उग्गध 





उक्षलंव ण, न° ( उद्छम्बन >) फांसी लटकना. 
0902108. सण ३५८; 

उक्षप्तणा, न° (उस्कर्षंण) (१) अभिमान करना, 
0 ४6 ए"0पत्‌. (२) ऊँचा जाना. 018 
प. (३) निवत्तन; निरवुत्ति. 1661182. 
(४) प्रेरणा, 1४61108. राज° 

उक्षरस, पुं ( उत्कषं ) श्रतिशय उस्छृष्टता. 
08 0688, भवि० 

उष्किटटु" त्रि° ( उल्ृष्ट ) लगातार दौ दिनि का 
उपवास, 110 {2518 ४४ 9 {11726. संबोध० 


८८; 

उक्षिन्न, त्रि० ( इस्कीणं ) चित; उपलिप्त. 
1101060; 8116816. वदु ° २६; 

उल्षिप्णग, न° (उस्करणक ) श्रत श्रादि से 
बदुना; बधावा; वर्धापन, 76101111 
061४ 667610010ङ 0 16०. 
धम वि० ४६ $ 

उङ्कीलिय. न० ८ उ्छरीडित ) उत्तम क्रीडा. 
1116 068४ 11४४. पम ० ११९, 8; 

उक्कीकल्िथ. त्रि ८ उस्कीलित >) कीलक से निय- 
न्त्रित. 68४18160 $ > 1211. सुपा० 
७७९ 

उष्कुञ्ज्िय, न° (उत्दजित)) श्रव्यक्त शब्द्‌, ^\.71 
10130106 ५010. निखी° चू? 

उक्षत. त्रि° ( उक्कृष्ट ) उत्तम; भरष्ट. 

` 7010676. ङमा० 

उद्कोय, त्रि° (उत्कोप) प्रखर; उत्कट. {200.61- 
पि; 21100४5. णम 

उद्कोवश, न° ( उस्कोपन ) उदीपन; उत्तजन, 
ए06० पधा, भवि० 

उद्षोविय. त्नि° ( इत्कोपित ) भ्रस्यंत कड किया 
इभा, 1४6 ००६, उप० पु० ७८; 

उकोखण. न° ( उत्कोशन ) (१) कन्दन, 
1{,911671096107, (२) निमंर्संन; तिरस्कार, 

`  &.एपअण्ड; 1816ह्भ्ता०६&, वम 
 -उद्धोखा, खी ( उलकोशा) कोशा नामक पकं 


13680; 


प्रसिद्ध वेश्या.]116 (९७1619४6 0801- 
४४6 ©8116त्‌ 08119. धमंवि० ६७; 

उक्षोसिश्च. त्रि ( उत्करोशित ) भस्सित; 
तिरस्कृत; धूतकारा हुश्च. ^ 01:80; 1215- 
16821060. उष ० पु० ७८; 

उक. पु"° (उक ) जेन साध्वीरश्रों के पहनने 
के वक्ञ-विशेष का एक श्रंश. ^ 021 9 
21116116 (0111 0 यक्षा प्र18, 
बृह० १; 

उक्खदइय. त्रि ° ( उत्वचित ) स्याष्ठ; भरा दुश्रा. 
पा] ०. से० १, ३३; 

उक्खंडण न° (उत्खवण्डन) उत्कतंन; विच्छेदन. 
(11101 ०169110 ०६. विक्र ०२८} 

उक्खंडिश्च, त्रि° (उत्खणिडित) खरिडित; चिन्न. 
(४; 2310160. से० ‰, ४३; 

उक्खलिय. त्रि ( उत्खरिडित ) उन्मूलित; 
उत्पाटित. [¡ 0100४6; 1५12,त1९8४७व. 
से° &, २६; 

उकषिखवणु, न° ८ उत्केपण ›) (१) फेंकना; दूर 
करना, (10100118. (र) त्रि एर करने 
वाला. 16110 %10&. कमा 

उकिखिवणा. खी ° ( उल्जेपणा >) बाहर करना; 
दूर करना, 16111018. बृह ° १; 

उकखुडिश्च, त्रि° ( तुडित ) ( १) खरिडतः; 
चिन्न भिन्न. 13101617; ९६. कमा० सेर ४, 
२१; सुपा० २६२; (२) व्यय किया हुश्रा; 
खं किया हुभ्रा, 87611. सुपा० १५; 

उकरुदिश्च., भरि (उन्डुग्ध) ड्ध; कोभ भास, 
4 ९1916. से० ७, १६; 

उकलेविय, त्रि° ८ इस्डेपित ) जलाया हृश्रा. 
(प. भवि 

उकलोडिष्म, त्रि० ( इस्खोटित ) (१) उत्किप्त; 
बढाया ह्या, {10८07 01 ४०६86 प, 
पाद्म ` 

उग्गंध.त्रि० (बदुगन्ध) भ्रत्यत सुगर्धित, प७ए 
110120४. गवड० 





उश्गम | 


उग्गम. पुं° (वगम) ( १ >) उत्पत्ति; उदूभव. 
100९६०0. राज्ञ ० ( २ ) उद्य. 7156. 
सुर* ३; २९०; 

उग्गमिय. त्रि° ( उद्गमित ) उपार्जित. 00 
18116; .^.४६%116त्‌. निसी° चू० २; 

उग्गह, पु" ° (रवगम) (१) श्रवधारण; निश्चय. 
{0606110172.107. (र) पश्र; भाजन. ^ 
४९68861. पा ०८३) साध्वीर््रो का एक उपकरण. 
016 2 1७ 06101718 ° {6 
8811115. श्रोघ० नि० ६६६; ६७६; 

उग्गाढ. त्रि ° (उद्गाढ) (१) श्रतिगाढ; प्रबल. 
{71656} 7066]. उप &८६& टी; सु° च 
६४} (२) स्वस्थ; तदुरस्त. {1621011 . बु ०१; 

उग्गामिय. त्रि° (उद्‌गमित) उपर उखाया हुश्रा. 
(एए9ऽ6त्‌ प. सुख० १, १४; 

उन्गार-उग्गाल. १० (उद्गार) वचन; उक्ति. 
^ 010. गउड० (२). शब्द्‌; श्रावाज, ध्वनि, 
+ 80171. गउड ० (३) जल का छोटा प्रवाह. 

- ^^ 81118]] 2161 0फ. पाश्च० (४) 
रोमन्थ; पगुराना. 11111216. पाच्च° 

उग्गाल. पु° ( उदुगाल ) पान की पिचकारी. 
9101४४16. प्रव० २८; 

उग्गादण. न° ८ उदुम्राहण ) तगादा; दी हु 
चीज की मांग. 1271111. सु° च० ५७८; 

उग्गाहदशिश्रा. खी ( उदूम्राहणिका ) देखो 
"उग्गाहण' शब्द्‌. \106 “उग्गाहण . “दग्गाह- 
णियाहेर' सु° च ° ६३२; 

उग्गाहा. सी ° (उद्गाथा) चुन्द विशेष. }4 2116 
0 & 11616. पिग० 

उग्गिरण-न्न, त्रि° (उदृगीणं ) (१) उक्त; कथित. 
8810; 1016. भवि० ( २ ) उटाया ह्राः; 
ऊपर किया श्रा. 8156 प. सुर ° १६ 
१४७७; सुपा०।९३ ८; 

उश्गिरिशा. न> ( उद्गरश ) वान्ति; वमन, 
प 01016108; 1666100. (२) उक; कथन, 
88४9171, इव ० 


( १८६ ) 


| उध्चत्त 





उग्गीय. त्रि (उवूगीत) (१) उष स्वर से गाया 
हृश्रा. 318 10पत्‌]. ( २ ) न° संगीत; 
गीतः; गान. ^+ 80116. से° १, ६९; 

उग्गीव. त्रि ° ८ उदृग्रीव ) उत्कशिटठित; उस्सुक, 
41110081 1681105. ङमा० 

उश्धडिश्च, त्रि ८ उद्घाटित ) खुला हुश्रा. 
00606. (२) दिक्च; नष्ट किया हृश्रा 
0650106. से ११, १३; 

उभ्घाद्च. पु० ({ उद्गात) श्रारम्भ; ्रारंभ. 
3661111178;(01111116066प्ाला६.पाश्च ° 

उग्घाश्च. न° (उद्‌ घात) निशीथ सत्र का एक चरंश, 
जिसमे प्रायश्चित का वंन है. ^ 5601011 
पि1511018 छप, ९0781711 ४116 
1608115 0 60186107. “उग्बायमशुग्घायं' 
श्व० ३; 

उग्धाड. त्रि° ( उदूघाट ) ( १) यक्त; प्रकर. 
1015176४; ५16. (२) परिपृशणं; श्रन्यून. 
एप]. “उग्बाडपोरिसीसूयगो" सु० च० ६७; 

उग्धायर. न° (उदधातन) (१) पूज्य स्थानः 
उत्तम जगह. (1116 »67161816 1८0. 
(२) सरोवर मेँ जाने का मागं. ५९४ ४0 0 
10 ४811}. 

उश्धार. पु° ( उद्घार ) सिञ्जन ; चिटकाव. 
91111111; सम 8; 

उग्धोस, प° (उद्घोष) डंडी पिटवाना; दिंढोरा 
पिटवा कर जाहिर करना. 41111061 
210पत्‌; 10019111. स्वम ० २१; 

उभ्धोसिष. च्रि° ( उद्घोसित ) जाहिर किया 
हुश्या; घोषित. "00191116; ^4- 
11006. मवि० 

उश्वदय, त्रि ° ( उच्चयित ) पएकत्रीकृत; इकटा 
किया हुच्चा, (101160४६; ©भ््ानाण६ 


. काल० 


उश्च श्त, त्रि (उस्यक्त) पतित; स्यक्त. 7811671 . 
( 17 1101891 86156 ) ; 4087006; 
"१४16160. फञ्म० - 


उश्चय | 


( १६० ) 


[ उख्लालिश्र. 





उच्चय, पु° ( उच्चय ) नीवी; खी के कटी वज्ञ | ^7151015-101त6त्‌. पाश्र° 


को नाडी. {116 1.10 > प्019118 
( ५९०0८ ) @2.1116716. पाच्च ० 

उश्च रिय, त्रि° ( उच्चरित ) उत्तीशं; पार प्रा, 
(10546; [27,580त्‌ 0४८7. महा ° 

उश्चरिय, (२) कथितः; उक्त. 90; 101. 
विशे० १०८३. 

उश्चलण. न° ( उच्चलन ) उन्मदंन; उत्पीडन, 
[पप001०६; 1९062410. पाश्च 9 

उश्चलिय श्रि ° (उस्वलित) चलित, गत. (0116; 
2{0९व्‌. भवि० 

उश्चल्लिध. त्रि ( ऽच्चक्लित ) (१) गत; गया 
हुश्रा, (0116. (२) समीपम श्या हुश्रा, 
^+ 10४९1९4} सुर० ३, ७४७; 

उच्चवचिश्चा. ल्ली ° (उच्चावचिका) ऊँचा नीचा 
करना; जैसे तैसे रखना. 1191108 प]? ४14 
१०७५7. गा० ६8७; 

उच्चवाश्म. प° ( उच्चवाद्‌ ) प्रशंसा; छघा. 
(1:४1६6. उप० ७२८ टी; 

उच्चा श्र० ( उच्छेष ) ऊँचा. प]. महा० 

उश्चाडण. न° (उक्राटन) (१) मन्त्र विशेष. ^. 
1111 9 नशा) 0 1191081 
{11९:,0॥8.1071. एक स्थान से दूसरे स्थानं 
मै उखा ले जाना, ५४ 01111 ४1015 ९1197). 
८“उद्ाङणथभणमोहणादह' सु° च० && €; 

उञ्याडणी, खी ° (उन्ाटनी) विद्या विशेष, जिसके 
दवारा वस्तु श्रपने स्थान से उडायी जा सकती है. 
4. 1:11 1 1021681 17680091011. 
सुर? १३, ८१; 

उश्चिणण. न ०(उ्चयन) एकन्रीकरण.(1011601- 
102; 0216८108. सु० च० ४६8; 

उश्चिशिय. त्रि> (उच्चित ) इकटा करिया इु्ा; 
श्रवचित, (0116८४60; 6211616 .पाश्च 

उश्विशिर. त्रि° ( उशचेतु ) फूल वगेरः को चुनने 
वाला, ^ 1061-29{116167. कमा० 

उच्चय, त्रि० ( उश्चेतस्‌ ) चिन्तातुर मन वाला. 


उच्छु. पु° (उक्षन्‌ ) बैल; वृषभ. + 11 02 01 
एषा]. हे २, १७; 

उच्दुश्म, पु .. (उरसव) सण; उत्सव. ^^ {8401 
४९]; ^. {09०8 0609810. हे २,२२} 

उच्छुदश्य. त्रि ( उच्डदित ) श्राच्छादित. 
(0४66 0# 00166216. काल. 

उच्छुखल. त्रि ° (उच्दङ्कल) (१) शखला र्ति; 
श्रवरोध रहित; बन्धन शुन्य, 711101116त्‌. 
(२) उद्धत; निरंकुश. [11116100 
[71680701 6त. गडड० 

उच्छंखलिय. त्रि ( उच्चुद्खलित ) श्रवरोध 
रदित किय! हुश्रा; खुला किया हुश्रा, 0 [०९००९. 
गउड० 

उच्छुंग. पु° (उत्संग) मध्य माग. 1116 
17110416 [४१४. गउड० से° १०, २; 

उच्छंगिश्. त्रि ° ८ उत्सङ्गित ) खोलेमे लिया 
दुश्रा. {1४18611 77 110 19. उप०६४८ टी; . 

उच्छुप्पण. न° ( उत्सपंण >) उन्नति; श्रभ्युदय. 
150; "0406४. सु° च० २७६ 

उच्छप्पणा. खी ° (उत्सपणा) देखो “उच्छप्पणः 
शब्द्‌, \/106 “उच्छप्पण.““उच्छुप्पणाउ कारेद्‌"” 
सुण च० २०६; 8६४६, 

उच्छलिर, त्रि ८ उच्छलित ) उदलने वाला. 
1108४178 प, धमेवि० १४; कषुप्र ०३७३; 

उच्छुल्ञ. त्रि° ( उच्छुल >) उच्छलने वाला. (2116 
{1196 100१965 प्‌. भवि० - 

उच्छुहिय. च्रि° ( उत्सदहित ) उत्साह युक्त. 
4 1008; सण ० 

उच्छायण. त्रि° ( उच्छादन) नाशक, 4. 
068109९6. स० ३२३; ४६३; 

उच्छालण. न० (उच्डालन) उद्धालनाः; उत्केपश. 
(10100111 07 {08811 प. कुमा०९ 

उच्छालिश्च. त्रि° ( उच्छलित ) फेंका हश्चा; 
उर्किप्त, 11110 01 †0886त्‌ प. 


सुपा० & ७ $ 


उखा | 


( १६१ ) 


[ उञ्जोश्यण 





उच्छाह, पु° ( उत्साह ) पराक्रम; सामथ्यं; 
शक्ति. 9116118011; 7 0111९. च्नाचू० १; 
हे० १, ११४; २, ४८; पउम० २०, ११८; 

उच्छ्धाहदण, न° ( उस्प्राहन ) उत्तजनः; प्रोरसाहन. 
160 19&108;123 ९1108 .उप०९६७दी. 

उच्छकाहिय. ननि? ( उरघता्ित ) उत्तेजित; 
भ्रोरसाहित, 11001५00; 1; ६1४७. 
पि०नि० 

उच्दधुद्ध. भरि ( उच्चिष्ट) श्रशि्ट; श्रसम्य. 
[्पति० ए प्लान. दस० ३, १ टी; 

उच्ित्त, त्रि० ( उस्तिप्त) फेंका श्रा. 
11170610 07 {08३्व्‌ प]. से° ‰, ६१; 
पाश्च 

उच्द्युश्च. त्रि° (उस्सुक) उत्कण्ठित. 12७1; 
41151015] १९७7० प्४. ह° २,२२; 

उच्छुरण. त्रि ( उल्डृख्ण ) खण्डित; तोडा 
इश्या, 13701501. पाश्च ° ( २) श्राक्रान्त. 
एषा] ग; 0्लप0)न्व्‌. से १०, २; 

उच्ुभृण. न० ( उस्लेपण ) उचा पकना. 
(11110118 07 {05517 प). म्रब०७द टी; 

उच्छोडिय. त्रि० ( उच्छोरित >) छुडाया हु; 
मुक्त किया हुश्च, [२९1५५66; 11001860. 
सुर० १, १०९; २, ३६; 
उच्छछोभ. त्रि° ( उच्छोभ ) (१) शोभा रहित. 
126४० ग 506४त0प. (२) पिशुनता; 
चुगली. 13801 -01108; 31271061. राज्ञ 

उज्ज. न° ( ऊजं ) (१) तेज; प्रताप, 8016. 

` १० 1311118९. (२) बल. 0061; 
8116021, कप्प० 

उञजश्रणी-उजदणी. सख्ी° ( उजयिनी ) 
नगरी विशेष; मालव देश की प्राचीन राजधानी; 
उजैन नाम से भ्राज कल भी प्रसिद्ध हे, } ९116 
ण ० 61४, चाक० ३8; पि० ३८६; 

उञ्ञमि. त्रि ( इ्यमिन्‌ ) उद्योगी, 11पऽ- 
८105; 61566110. भ्र ०१८; 

उख लगा. न° ( उञ्ज्वलन ) चमकीला; देवीप्य- 


मान, 13111118; 8111108, ('जालुज ल- 
शगश्रषरव कत्पड्‌ कप्प० 

उञ्जलिश्च. पˆ° (८ उञ्ञ्वल्ित ) तीसरी नरक 
भूमि का सातवां नरकेन्द्रक, ^ 1021{10121: 
2०१७ ° {16 #111त्‌ 1611. देचेनद्र ० ८; 

उजञस्ल, न ० (श्रौञञ्बल्य ) उज्ज्वलता; 8])1611- 
01; 31111166. गा० § २६; 

उज्जाश्रर-उज्ञागर. पु ° (उज्जागर) जागरण; 
निदा का श्रभाव, ५५.68६; [९ ५९})- 
1118 २५९]५. गा० ४८२; वज्जा० ७६; 

उज्ागरय, पु ° ( ऽजागरक >) (१) जागरण, 
निद्रा का अभाव, ४ 11688; ९161) 
10 21२९. वजा ० &य; 

उज्ञारिश्रा. खी° ( श्रौद्यानिका >) गोष्टी; गोट. 
4 11085010 [0४.1४ “उज्जाणिच्राप्‌ वच्द्‌' 
निसी० चू० ८; स० १५१; 

उजावण, न° ( उद्यपन ) वत का समाप्ति 
कार्य, (10111010{17 2 १०४. प्रारू. 

उञ्ञीवण. न° ( उज्जीवन ) (१) पुनर्जीवन,; 
जिलाना. [६९711611. सुपा० «०४; ( २) 
उद्दीपन, 11101111110{118; 11810111. 
सण ० 
उज्जीविथ, त्रि ० (उजीवित) पुनर्जीवनः; जिलाया 
हु श्रा. ५१९९. सु २७०; 

उज्जुञ्मादश्य. त्रि° ( छजुकायित ) सरल किया 
हुश्रा, 1{2१6 51.21 116. से० १३, २०; 

उज्जु. त्रि° ( उदुन्यूढ ) धारण किया हुश्रा, 
प्रत. संबोध० ९३; 

उजञ्जुदत्थ. पु० ( ऋजुहस्त ) दाष्िना हाथ, 

(१16 1181४ 192. श्रोध० नि० ६११; 

उज्जेणग. पु"० ( उञ्जयक ) श्रावक विश; 
एक उपासक का नाम. १1116 ° 9 51119 - 
४४}, श्राचु० 9; 

उज्जोश्रण. न° ८ उ्ोतन ) (१) प्रकाशन, 
श्रवभासन. 11] प्र1126171; (२) भरकाश 
करने वाला, (0116 ४18४ 1111018 668. 


उज्ोवण ] 


( १६२ ) 


[उडी 





उप० ७२९ टी; (३) सूयं; रवि. {16 ऽप. 
(४) एक प्रसिद्ध जैनाचायं. 21116 0 ४ 
0७16०१४६6 गा ^ 61081 & गु० ७; 
साध्य ६२; 

उञ्जोवण, न° ( उद्ोतन >) प्रकाशन. 111- 
11111861; 11116718. स० ६३१; 

उज्ज. पु ° ( उञ्म-उद्‌ध्य ) उपाध्याय; पाठक. 
4. ६620161. विशे ३१६८; 

उज्मश्च, ग. न्रि० ( उञ्जक ) स्याग करने वाला; 
छोड़ने वाला, (116 {1190 90201168 
07 ¶ 115. उप० १७६ टी; 

उसञ्मणा. खी० ( उना ) परित्याग. ^ 08.11- 
0011108; 1,08४10&, श्राव ° ४, उप ०९६३; 

उञ्मरवरणी. खी ° { श्रवकरप्णीं ) उदक पान, 
जल प्रपात, ^ 21671911. निसी ०चू० ‰$ 

उज्छाव.पु °(उपाभ्याय) विद्यादाता गुर; शिच्क; 
पाटक. ^ 6801167. महा ० सुर ० १, १८०; 

उज्छासि. त्रि ° (उद्‌भासिन्‌ ) चमकने वाला; 
देदीप्यमान. 21111108; ४1809. रंमा० 

उदार. पु° (्वतार ) घाट; तीथे, जलाशय का 
तट. ^ 5820160 0811108 11866. 
पडम ० ६८, २०; 

उदु. त्रि ° (उत्थ) उच्थित; उठा हंश्रा. 8:16. 
10& प. श्रोध० नि० ७०; उवा० 

उदव, न° ( उत्थापन ) ऊचा करना; उडाना, 

` प्रिथिअण््ट प. श्रोध० नि० २१४, 

उट्टबिय., त्रि" ( उत्थापित ) उढाया श्रा; खड़ा 
किया हश्च. (०56त्‌ †0 &७४ पए. सुर° 
६, १६०; 

उदट्ादश्र. त्रि ( उत्थित ) (१) जो तय्यार ह्या 
हो; प्रगुण, 76805. पडम ° १२, ३६; (र) 
उत्पन्न; उत्थित, 10766; ए0न. 
स० २७६; 

उद्ाधिश्च. त्रि ( हत्थापित ) (१) उठाया हृभ्रा; 

खा किय इमा. (8.88 ६0 &७४ प). 
(२) सह्वादित, {>00060. उप ६४८ टी; 


उद्धिय. त्रि° ( उत्थित ) बाहर निकला भ्रा. 
(10116 ०४. भ्रोघ० नि० ६९; 

उद्धर, त्रि ( उर्थातु ) उठने वाल्ला, 00116 
120 5४23 प. सण ° | 

उद्धिसिय, त्रि ( उदुशुषित ) पुलकित; रोमा- 
ञ्चित. 8४10 ४16 1191 9 {16 
००५४ 61.6९४. श्रोघ० कुमा० 

उडंक. पुं° ( उङ्क ) एक ऋषि; तापस विशेष. 
पपि 106 9 > 13111. निसी° चू० १२; 


उडंबरिजिया. खी° ( उबुम्बरीया ) जैन 
मुनि्यो की एक शाखा. 2106 0 


एप्ाठा ज वश्नाय 52175, कप्य * 

उङ्ाण. न° (बङकयन ) उडन; उड़ना. ‰1$%10& 
110; 90211, सुर० ८, २; 

उङ्ामर, त्रि० (१) ( उङ्कामर ) भय-युक्त. 
01011216; (161110९. (२) श्राडम्बर 
वाला; टाप-टीप वाला. 8110४; [9४108 
62617121 20061026, पाच्च ° (३) 
ठदूभेट; प्रबल, ४61 8107 07 
706]. ङुप्र° १४९; 

उङ्ामरिश्च, श्रि° (उङ्कामरिते) भयभीत किया 
हुभ्रा, 21181660. कप्प्‌° 

उङ्ाव. त्रि ( उङायक ) उड़ाने वाला. (0116 
10४ (08568 0 ङ प]. पिंड० ७७१; 

उङ्ावश. न° ( उङ्कायन ) उड़ा. (85178 
0 $ प), कमा 

उङ्ाविश्य. न्नि० ( उङ्कायित ) उड़ाया इश्ना, 
(४७66 #0 $ प. गा० ११०; पिंग० 

उज्ाविर. त्रि०( उङ्कायि्‌ >) उड़ने वाला, (06 
४०8४४ 08्ऽ88§ ४0 9 प. क्जा० & 9; 

उद्िश्च. त्रि° (रीड ) उड़ीसा देश का निवासी. 
&.71 110102.01४876 ० (01188, नाट * 

उड़ि, त्रि ( उङ्कीन ) उदा हुश्रा, 710 
प्र). अम॑वि० १३६३; 

उङ्की. खी° ( भ्नौङी ) लिपि विशेष; उत्कल देश 

जिषि. ^ 79४1९ पाक् 91019968. 


उङ्डवाडिय ] 


विशे० ४६४ ठी; 

उड्डवाडिय, "° (उडङुवाटिक) भगवान्‌ महा- 
वीरके पक गणका नाम, 72106 28 
0716 पाक्ष ९1958 ° 101 ४908 
९11 कष्प० 

उडढ. त्रि ० (ऊध्वं) खडा; दुणुडायमान. 8४००१ 
प; 8४४0५17 प). भ्रव 8; -गम 
त्रि° ( गम ) ऊपर जाने वाला. (06 ४१२४ 
९068 पए}. सु ° च० ७९8; --गामि त्रि 
( गाभिनचर ) ` ऊपर जाने वाला, 0118 प- 
भ-21:05; 71518. - दिखा, खी०( विश्‌ ) 
ऊध्व दिशा. {116 पए06 1166४107. 
श्माव० ६; 

उडढविय, त्रि° ( ऊर््वित ) ऊँचा किया श्रा. 
18186 प. वजा ० १४६; 

उण, न०(ऋण) ऋण; करजा. ^. १९७४. षड्‌० 

उर्णाश्चक. त्रि° (उन्नायक) (१) उश्चति-कारक, 
11056110. (२) चन्दः शाख प्रसिद्ध मध्य 
गुर चतुष्कल की संज्ञा. पिंग० 

उरणाग, पुं° (उन्नाक) भाम -विशेष, }2,1116 
0 ४111846. श्रावम 

उरुणाम. पु ° ( उन्म ) उन्नति; ऊँचा. ^ 

, 0061४. से० 8, ‰&; 

उर्णामिय. त्रि° (उन्नमित) ऊँचा किया हुश्रा, 
1221366 प. गा० १६; २९६; से० ६, ७१; 

उिशश्च. त्रि° ( उन्नीत ) वितर्कित; विचारित, 
(1100४, से १३, ७७; 

उरिर्द्‌. त्रि (उ्निद्र) (१) विकसित ; उल्ल - 
सित, 0606 0 ®*०४०१९१ प]. 
ए०क्ण. गठड०- (२) निद्रा-रहित, 91669 
1688; ८4 ४16. माक्ष ० ८९; | 

उरहीस. पु न° ( उष्णीष >) पगड़ी; सुट 
6. एप; 4 1190600 02 6100080. 
हे० २० ७५६ | 

उताहो. भ ° (उताहो) श्रथवा; या. 42; 07. 

ध पिथ } 
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उत्तंभण, न° (उत्तम्भन) (१) चचरवरोध. 00. 
81110107. (२) भरवेलंबन. 37014 ; 
तला. उप० एण २२१; 

उत्तंभय. त्रि” ( उत्तम्भक >) (१) रोकने वाल्ला. 
00081011. (२) भ्रवलम्बन देने वाला; 
सहायक. 61101116; 9000८18, उष° 
पु २२०; 

उत्तंस, पु ° ( श्रवतंस ) शिरो भूषण; श्रवतंस, 
471 01118116116 छ 017 07 {06 ४686. 
गउड़० 

उत्तंस. प° ( उत्तंस ) कणंप्रक; कणं-भृषण. 
411 68.1-11. पाश्च ° 

उन्तरुश्च, त्रि° ( उत्तनुक » श्रभिमानी; गरविष. 
41102206; 0८. पाश्च ° 

उत्तत्त, त्रि° ( उत्तप्त ) भ्रति तप्त; बहत गरम. 
४61 110४. सु० चण ३७; 

जक्तप्पं, त्रि° (उत्तप्त) देवीप्यमान. &111118; 
13111119. राज ० 

उसम. त्रि° ( उत्तम >) (१) न्त्य; अन्तिम, 
11989; एभ्य. राज० (२) पु° मेर पवत, 
16 700प + (0४प, इक ० (३) राख 
वंश -का एक राजा, }¶ 21116 2 > 1:17& 
॥16 0600171 {8.1011$. पडम० ५, २६४; 
(४) एक दिन का उपवास. ^+ {51. सबोध० 


८; 

उत्तम. त्रि° ( उन्तमस्‌ ) अज्ञान रहित. }प ०५ 
1101270४. “ते उत्तमा हंति?” कप्प० 

उत्तमराण. त्रि ० (उम) लेनदार, ^ 0166. 
1601, नाट 

उन्तम्प्रश्च. त्रि° ( उत्तान्त ›) सिन्न ; दिलगीर. 
80155 &6*6व, पाश्च 9 

उष्तर. न° ( उत्तर ) (१) उनका बनाद्भ्रा 
वस, कम्बल वरौरः ^ 7001671 2110670}. 
कष्य ० (२) वां कठ्प. कष्य० (३) पुं० एक 
जैन सुनि; भ्रायं महागिरि के प्रथम शिष्य. 


` कविक्ष6 ०9 वश 88107916 एम 


उरग ] 


160४ एप ग 42० धशा. 
कप्प० --करण. न० ( करणा ) उपस्कार; 
संस्कार विशेष; गुणाधान. (16161100 ; 
7४6; 27060७४. ““उत्तरकरणं कीरह्‌'' 
श्माव० ९; -साहग-य. त्रि° ( साधक ) 
विद्या, मन्प्र वरौरः का साधन करने वाले का 
सह(यक. ^ 11611061 0 0116 ४118४ ?0- 
©0ाप्]731168 10261681 ऽस] 6९. सु 
चण १९१; 

उन्तरंग, न० ८ उत्तरङ्ग ) (९) द्रवाजे के ऊपर 
का काष्ट, 001-862110. छमा० (र) त्रि° 
चपल; चंचल, 11150620 ; (16116. 
मुरार २६८) । 

उष्छरकुरु. खी ° ( उत्तरकुर ) भगवान नमिनाथ 
छी दीका शिबिका. ^+ 1९12०410 
1,07त्‌ रि 9019४109 2४ ४06 706 
1111618.107. विचार० १२३; 

उत्तरा. सखी ८ उत्तरा ) दिगम्बर-मत-मवतंक 
श्रप्वायं रिवभूति की स्वनाम स्यात भगिनी. 
प217110 0 9 3186 9 ^ ९119४ 
2101रधणाप्४, प्फातछाः 09 1218910 - 
081-100111068. विश्षे 

इन्तरिय, ८ उन्तीणं ) ८ १ ) उतरा श्रा; नीचे 
द्याया श्रा. (10116 0022. सुर ° ६०१५४; 
(२) पार पर्चा हुश्रा. (1708860 0567. महा 

उत्तरो. पं ( उ्तरौष्ट ) (९) ऊपर का 
¶6 पः 110. पिन ३६७; (२) गमध ; 
मू. 11 0प508011608. राज° 

इश्तव, त्रि० ८ उक्तवत्‌ ) जित्तने कडा हो वह. 
` 0176 110 188 881. 07 ४०10. पि०९६६; 

उश्खिय. त्रि ८ उक्प्रस्त ) ८ ९ >) मय-मीत, 
१1611166. (२ ) षीदत, प 8195560; 

` १1006066. सुर० १, २७६; 

` उश्ाङण, न० (उनलाडन) ताडन करना; 2९४५ 


„108. कमा० 


र, प° (उत्तार) परिस्याग, ^^ 080000- 


( १६७ ) 


[ उच 








10; 1,6891716. विशे० १०४२; (२) 
उतारने वाला; पार करने वाला, (16 1181 
01088968 0४९1. ब्रस्‌० १२४; 


उन्तारय, त्रि° ( उत्तारक ›) पार उतारने वाला, 


0016 {19 12510010 ०४९४. सं 
६७७; 


उक्तारिश्च, त्रि० (उन्तारित) (१) पार पहु चाया 


हुश्रा, (1108860. ०४९. (२) वृर किया इुश्रा. 
126111056त्‌. ( ३ ) बाहर निकाला हुध्रा, 
(01116 ०४. महा° 


उत्ताल, त्रि° ८ उत्ताल >) ( १) महन्‌; बडा. 


(21:62. (२) उतावला; शीघ्रकारी. 250 . 
सुपा० ६२०; (३, उद्धत. 10801676. 

उत्तास. पुं (उस्त्रासं) (१) त्रस; भव. > - 
1760016 स्क; व छठा, ( २) हेरानी. 
4 11110 8.66. क्पू 


उत्तिण, ्रि° ( उत्तृण >) तृण शर्य. ¬> ०४- 


21288, गा० ९७०; । 


उत्तिणिश्र. त्रि ( इल्तृणित ) तृण रित किय! 


हुश्रा. 11206 &९५९।6६६. गा० ३ १९; 


उत्तिरण, त्रि ( उरी ) (१) बाहर निकाला 


हुश्च. (10119 ०८४. महा० (२) जो कम 
इश्चा हो. पप 1180 18 16886116, गडड० 
(३) रहित. ५7४110४. गञ्ड० (४) निपटा 
दृश्रा; जिसने कायं समाप्त किया हो वह. 711. 
{306त्‌; @©गण16४0. गा० ९९५; (९) 
उक्लंवित; श्रतिक्रान्त, "118158168866 ; 
(1019066. राज० 
उच्ितण. त्रि ( वतीयं ) नीचे उतरा हुश्रा. 
= {6806966 ; (006. 00071. महा ० 
उसित्थ. पु" न° ८ उत्तीर्य ) कुपथ; श्रपमागं. 
^ ४४त 07 1008 81. मवि° 
उस्तुंग. त्रि ( दसुरज ). खा; हन्नत. प 
0०४ 10#. महा ० कप्पू० गडड़° = 
ड्ड्‌. त्रि ( उत्तुखड ) वन्य; उर्व-मुखः 
0913170 ४४6 1966 प] 1400 


उश्वश्म | 


( १६५. ) 


[ उदरंभरि 





- प्र. गडड० 

उ्चेश्च, त्रि° ( उक्तेजस्‌ >) (१) तेजस्वी; प्रखर. 
811010४; 211111४0. (२ ) पुं० मात्रावृत्त 
का एक भद्‌. ^ 1161 9 11616. 
पिग० नाट 

उशखेश्मण, न° ( उत्तेजन ) उत्तजन, ए - 
00126178, मुक्रा° १६८; 

वन्ते निश्च. त्रि° ( उत्तेजित ) रित, प्रोत्साहित. 
ए, 601४6; 108618४6. दख ० ३; री° 

उत्थ, न° ( उक्थ ) (१) स्तोत्र विशेष. ^ 
121{10पाक्ष ९९1३6. ( रे ) याग विशेष. 
पष 006 ग ‰ 58611966. विशे० 

उत्थ. त्रि° ( उट्थ >) उत्पन्न; उत्थित, 1210- 
0८५९१. सुषा० १६३; गउड० 
उत्थदइय. त्रि ०(श्रवस्तुत) व्याप्त, 61४8060; 
87169. से० ४, ३८; 

उत्थंघ. पु ° ( उत्तम्भ ) ऊध्वं प्रसरणः; ऊँचा 
फौलना. 81708011 पए४-210. से०६,३३; 

उत्थंघर, न° (उत्तम्भन) देखो “उत्थंवः शब्द. 
0146 “उव्थघः. गडउड० 

उत्थंधि. त्रि ( उस्लेपिन्‌ ) ऊँचा फेंकना, 
(1112011 01 ९105817 प. गडड० 

उत्थंचिश्च. त्रि° (उन्नमित) ऊँचा किया हुश्रा; 
उन्नत किया इुश्चा. [\27560 प. दुमा 
उत्थंधिश्च., त्रि (रूढ) रोका हुश्रा. 1711- 
6066; 0०6४८९७6. कुमा० 

उत्थंधिश्च. त्रि° \उत्तम्भित) उरथापितः; उटाया 
हुश्चा, 19156 प]. से० ४, &०; 

उत्थंभि. त्रि (उत्तम्भिन्‌) (१) आआघात-प्राप्त. 
पप. ( २ ) श्रवलम्बन करने वाला. (0116 
1४४ 06108 ०४ §प0001४६. श्रास्‌ ० १२७; 

उत्थभिश्च, त्रि° (उत्तम्भित) (१) श्रवलम्बित. 
(२) रका हा; स्तम्भित. [11]06066; 
00081८66. गा० & २४; (३) बन्धन मुक्त 
- किया हुश्रा, 1७16४566; 1106४४6. 

० ८३८ .. - । 


उत्थरिश्च. त्रि° ( श्राक्रान्त ) भ्राक्रान्त; दुबाया 
हुश्चा. 0%61601118; 0%९100९१९त्‌. 
पाश्र० भवि० 

उत्थल. न° ( उस्स्थल ) उन्मागं; कुपथ. ^ 
फ10118 ए. से० ठ, 8; 

उत्थल्िश्च, त्रि° ( उच्चुलित ) उदच्चला हृश्रा. 
[0६560 ए. पाश्र° 

उत्थादय, भ्रि° ( स्थापित ) उठाया हृश्रा, 
{२५186 प्‌). सुषा० ३९२; 

उत्थाण. न° ( उस्थान ) वीयं ; बल; पराक्रम. 
\2[0पा'; 8376112४11; 2100 688, विशे० 
२८२६; 

उत्थारिय. त्रि° ( श्ाक्रान्त ) श्राक्रान्त; दबाया 
हुश्रा. 0४610066. कुमा० सुपा ०९४६; 

उत्थुभश, न° (श्नवस्तोभन) श्रनिष्ट की शान्ति 
के लिए किया जाता एक प्रकार का कौतुक ; 
थू थू श्रावाज करना, 12117 ? ऽ0प्0त्‌ 
1116 प्रप, 710. बृह० १; 

उदरल्ञ, त्रि ° (उदयिन्‌) उदयवान्‌; उन्नतिशील, 
1806; 12108]06110&, “उददर्लो" सु° . 
च० ६२२; 

उदंचिर. त्रि° ( उदच्ितु ) ऊंचा जाने वाला. 

(10 ४118 &06§ प 0 11568. दुमा० 

उदंत. पु ° (उदन्त) हकीकत; समाचारः; वृतान्त. 
1411188; [7611६ 6०९6. "बीश्रोदतो' 
भग० से० ४, ९९; स०३०; 

उद्रङ्ढ, पु ° ( उदग्ध ) एक नरक-स्थान. ^ 
21010 पा 11611-90०66. देवेन््र ०२७; 

उदक्ना, ख्ली° ( उदन्या ) तुषा; तरस; पिपासा, 
(1111151. उप० १०३१ टी; 

उदयण. पु ° (उदयन) राजा सिद्धराज का प्रसिद्ध 
मत्री. प 16 09 ४ ©61601806त्‌ 1017- 
15४6107 1108 91061101218. कुप्र ० १४द 

उदर॑भरि, त्रि° (उदरम्भरि) स्वार्थी; एकल्पेरा, 
पि0पान81017& 0065 0 06; 
86108. पि० ३७६; 


उद्सि] ज्वाति] __ ____ (शद्वै ______ __ (श्यः 


( १६६ >) 


| उञखव 





उदासि, त्रि? ( उदसिन्‌ ) उद्‌ख ; उदासीन. | उद्ीवण, न° (उदीपन) (१) उक्तेजन. 7 - 


8४१; 80119. रंभा० स० ४९६; 

उदिध. त्रि° ( उदित ) ऽक्त ; कथित, 881 ; 
101. किके० ३९७६; 

उद्‌. त्रि० ( भाद्रं) गिला, अद्र. 6); 
-/{ 01561160. षड्‌ ° 

उदङ, त्रि (उद्‌ण्ड). प्रचरड; उडत. \.6110- 
1160; 1101706 प्०प§. कमा० गंडउड० 

उद्दंतुर, त्रि (उदृन्तुर) (१) जिसका दान्त बाहर 
श्राया हो वहु. 016 11086 0011 18 
11010066. (र) ऊँचा. प्1&11 0८10४. 
गउङ्० । 

उद्भ, पुं०(उद्म्भ) छम्द्‌ का एक भेद्‌ ` 21116 

- 0 ‰ 70616. षिग° 

उद्‌श्न, त्रि ° (उद्यत) उद्यम-युक्त. {11005011- 
, 05, ब्राह्क० २९१; 

उहलयण. न° (उलन) विदारण. 23168.1:11; 
(110. गडउड० 

उष्ट्वश्च. पु ° ( उदूद्रव-उपद्रव ) (१) उपद्रव, 
10} प४४; (016. (२ विनाशः हिसा. 
1111118; 68४९६101. श्र ० ७; 

उ दहाइश्ा. खी ° (उदूग्रोन्री-उपदरोत्री) उपद्रव करने 
वाल्ञी खी, ^ ` 01181 ए 1101 ८0प0165. 
““उदहहश्राए कोड” श्रोघ० १८ भा० टी; 

उ हाणा, त्रि (श्वद्रात) मृत, 126४0. सुख ० 
१, ६३; 

उशाम, त्रि ( उदम) (१) प्रचण्ड; प्रखर. 
61४ 10४; 80108. सुपा० २३४; (२) 
श्मग्यवस्थित. 10४ 10 त 01461, हे° 

 -१,१७७}; | 

उदहालिय, नि (आच्छन्न) दीना हुभ्रा; खी 

. जिया गया. 88006 ४४४. “तेहि उदा 
जिया, सु° ० २द८; पञथ्म० कुमार उपर 
पं ३२६; 

डटि, त्रि (उदक्त) प्रज्वलित, {1111101 
०४५6. बृह १ 


०01४6106. (२) त्रि° उकेजक, (076 
9४ 6601868, मै० २८; रंभा० 

उदहीवणिजञ. त्रि (उदीपनीय) उदीपकः; उत्तेजक. 
{13018201}; 8171178 प. रंभा 

उदहीषिश्च. त्रि ° (उदीपित) भ्रदीपितः; प्रज्वालितः, 
111प11110876त्‌} 11706. पाश्च ° सुर० 
8, मय; 

उदुश्च, त्रि ( उदूदवुत ) पलायित, 0116 
४ प्प भकु, पडम० ३, ७०; 

उदय. त्रि° (उपद्रुत) हैरान किया श्रा, 07- 
1106066; 91858560, स° १३१; 

उदेस. प° ( उदेश >) (१) ध्यपदेशः; व्यवहार. 
4 0812; पए 0]. (र) लव्य. 4/1 8177). 
(३) श्रभिप्राय; मतलब, ^+ 10114 59.6- 
172610४. विशे० (४) गुर प्रतिज्ञा; गुर वचन. 
11257618 0०0. विशे० 

उदेसणा. खी° (उदेशन) (१) पाठन; वाखना, 
श्रध्यापन, 16011112 (२) भधिकारिता; 
योग्यता, 71111658; 10101605. शचभा० 

उदेहलिया. सी° ( उदेहल्लिका ) वनस्पति 
विशेष, ^ 117त्‌ ° १९६०८४०. राज ० 

उदस्‌, न° ( उद्धषण) (१) श्राक्रोशः; 
निभव्संन. ^ 16])1080}1. (२) वध; हिंसा. 
1111178. राज्ञ० 

उद्धसिय. त्रि° ( उद्धर्षित ) राष्ट; जिस पर 
द्माक्रोश किया गया हो वह. 1\610108016व 
0४ 16प}ए6त्‌. निसी° चू° ४; 

उद्धड. त्रि° (ब्त) उटा कर रखा भ्रा. 
9736 01 110४6त्‌ प, घम॑० दै; 

उद्धदेद्िय, न° ८ शौध्वंदेिक ) ग्नि संस्कार 
प्मादि अज्स्ये्ि क्रिया. 00106181 11४6. 
सण १०३, 

उडव, पु० (ष्डव) उरो; श्री कृष्ण का 
चाचा, मित्र, भौर भक्त 28116 0 9 
00016 शोत थत 9 30८66 


उखाश्च | 


( १६७ ) 


[ उष्पार 





च रुक्मि ० ४६ 

उद्धाश्र. न्नि° ( उद्धाव ) उद्धावित; ऊँचा गया 
इश्ा, (0116 0४ 1136870 प. 'बहतं उद्धाश्र 
से० €, ३8; 

उद्धादृश्म, त्रि० ( उद्धावित) फेला द्रा; 
विस्तीणं; प्रसृत, 8101680. से०३, ५२; 
उद्धार, पु० ( उद्धार) (१) ऋण देना, उधार 
देना. {0 881] 071 ९161४. सु ° च० ९६७; 
(२) भ्राश रकण. 126061111001010; 1२68९प- 
108. (३) श्रपवाद्‌. 7\>661061010. राज० 
उद्धारय, त्रि° ( उद्धारक ) उद्धारकारक. 0116 
1108 1680066 07 §४ १९8. कभ २; 
उद्धावण. न° ( उद्धावबन ) (१) प्रबल प्रडृति. 
(16 31018 ({06156४6180८6. (२) 
दुर-गमनः; दुरषत्र मे जाना. 60118 फफ. 
(९) कायं की शीघ्र सिद्धि. ^ ए07010# 
266010]0115111216710 2 9९61020. श्रा ०१; 
उद्धावणा. खी° ( उद्धावना >) देखो "“उद्धावणः 
शब्द्‌, 7106 “उद्धावण'. धमं ३; 
उद्धमादश्च. त्रि° ( उदुध्मापित) ठंडा किया 


दुश्रा; निवापित., 15101376. 
से° ११ ८; 
उद्धर, त्रि० ८ उद्धर ) (१) ऊचा; उच्च, 


प्1&11; 1.4. पाश्च ° (२) प्रचण्ड; भरबल 
3101168; 0 6र्ष प]. सुर ३, ३३; १२ 
१०६, 

उद्धुसिश्च. न° ८ उदुषित >) (१) रोमाञ्च. ^ 
01111 (अ भप6) 001100,8प701186 
€; पतत 0१४०४. बव ० (२) रोमाश्ित; 
पुलकित. ५1४11 ४116 10817 6166# 0? 
॥011116त्‌ क) 10. सुर० २, १०१; महा० 

उद्धलिय, त्रि ( उद्ध.लित >) (१) धूलि से 
लपेटा इभा. प्फ ९0९९6 ध) 
तप७४॥. (२) भ्याप्त, पा] ०; $0९४त 
कमा 

उख. वरिया. खी ( उद्ध.पनिका ) भूप वेना, 


1018101; 
१४; १७४; 

उद्ध.विश्च. त्रि ( उद्धपित ) जिसको धूप 
किया गया हो वह, 01118206; 1. 
0671860. विक्र ° ११३; 

उद्धोस, पुं० (उद ष) (१) उल्लास. 1201181 
10. (२) ऊँचा होना. {0 16 1181 
““रोमुद्धोसं जणेद'' सु° च० ६४; 

उक्न,न० ( उण ) उन, भैडया बकरी के रोम, 
+ 001. -मय.त्रि०(मय) उनका वना इृश्रा,. 
५१00167. सुपा० ७२२; 

उन्नाडिय.म ०.८ उक्नाटित ) हषं योतक श्रावाज्ञ, 
(71118 0प†; 1६0४४; (10&. सण 
३७8६, 

उन्नाद. पुं° ( उन्नाह ) ऊंचाई, ^ 116181४. 
पाश्मण 

उपाणदिय.. पु खी (उपानह्‌ )जता. ^+ 51106 
01 52.002]. सुपा ३8२; 

उण्पडश्. त्रि° ( उत्पाटित >) उत्थापितः; उठाया 
हुश्चा, 1२81564. से० १, ३०; 

उप्पय. पु ° (उत्पात ) ऽत्पत्ति, 2०९४1011. 
‹“मं दपडिवाउप्पयाद” विशो ° ७७; 

उप्पयण. न° ( उल्न्मवन >) जल में गोता लगाना, 
टिप 10; 2320117६. से०९,६०; 

उप्परिवाडि-डी, खी° (उत्परिपाटि-टी ) इलया 
क्रम; विपयांस; विपयंय, (07119161; 
16४6186. “'उप्पखििाडीवहणेः, गच्छ १; 

उप्पसेप्पर, भ्र० ( उपयुपरि) ऊपर उपर. 
प्120 200१6; सम० १४७०; 

उप्पबश्य, त्रि ° ( उत्म्र्रजित ) जिसने दीका 
छो दीहो वह; साश्रु होकर फिर गृहस्थ 
बना ह्र. 0116 110 16-60{618 97 
1101861101त618 116 21#6€7 1611610 प्§ 
01061. स ०४८९; 

उष्याई, त्रि ° ( उत्पादिन्‌ ) उत्पन्न होने ` वाला. 
10त6०व; 807. विशे० २८१३; 


एर्पप210&. सुरण 


उप्पाड | 


( १६८ ) 


[ उभ्भंत 





उष्पाड. पु ° ( इत्पाट ) उन्मूलन; उस्खनन 
0100४10; 2016210, उप० 
१४६ टी; 8८६; टी; 

उष्पाडिय. त्रि° ( उत्पादित ) उत्पन्न किया 
इुभ्रा. 100८660. नाव ० १३; 

उष्पाद्श्च, त्रि० ( उह्पादक ) उत्पन्न करता. 
210७४११6. भ्रथौ० १७ 

उप्पिय. त्रि ( श्रित ) श्चपंण किया हुश्च 
0156011. हे° १, २६६ 

उप्पियश. न० ८ ठल्पान ) फिर श्वास लेना. 
[0118110 ८९06०६6, रज० 

उप्पिलंण. न° ८ उतद्नावन ) इूबोना, {>10116- 
10 1000. पिंड० ४२२; 

उष्पीडण. न० ( त्पीडन ) (१) कस कर 
बांधना. 11 ४1&1४1$. (२) दवाना, 
16881118 ०४. से द. ६७; 

उप्पीलण. न° ( उत्पीडन ) पीडा, उपद्‌व. 
4111109 01106514 01686961010. स ०२७२; 

उप्युशिश्. त्रि° ८ उत्पूत ) सूपं से साफ सुथरा 
किया इश्रा, (1171060. पार 

उप्पुरण. त्रि ° ( उत्पृणं ) पृण; व्याप्त. 11] 
0; 261९8१९५. स० २९; 

उप्वु लय, त्रि ° ( उःपुलकित ) रोमाञ्न्वित. 
पत91712 06 18118 ° 06 एवष 

, ९१६९४. स° २८१; 

उप्युसिश्न, त्रि° ( उत्प्रोज्ित ) लुप्त; परोन्छित. 
1108४; 120701१6त ०; से०६,८५; गडउड० 

उष्पेथखा, खी ८ उत्पेक्ठा ) (१) अलंकार 
विशेष. } 91116 9 9 8.6 ० 89660. 
(२) वितकंणा; संभावना, (07160प४6; 
(0688, गा० ३३.६ 

उष्पेलिश्च. त्रि° (उन्नमित ) ऊँचा किया हश्रा 
उर्नत किय! हुश्च. 12156, कृमा० 

` उष्५ज्ञ. पुं ( उन्नमन ) ऊव करना, 2813128 

, प). षठंम० =, २७२ 


इष्येस. पु*०.( उत्पेव ) त्रास; भयः; इर. 


(61101; 01101. से०१०, ६१; 

उष्फाल. त्रि ( कथक ) कने वाजा; सूचक. 
4 1181801; 4 1612101. स० ६४४; 

उष्फालिश्र. त्रि ( कथित्त ) (१) कथित. 
88४10; 1010. (२) सूचित. 99560; 
त106. पाश्च० उप० ७२द टी; सखर४७द८; 

उप्फिडण, न० ८ उत्स्फेटन ) कुरिठित होना. 
(0 06 01०४6 0" तप1166, सम० ६8२८; 

उप्किडिय, त्रि ° ( उर्स्फिटित ) (९) कुण्ठित, 
81५९6; पान्त, (र) बाहर निकला 
इुश्रा. (016 ०४. सुर० १२, २१३; 

उष्फुल्लिश्रा, खी ° ८ उत्फुलिक। ) कीड़ा विशेष; 
पांव पर बैठ कर बारंबार ऊँचा नीचा होना, ^ 
110 9 [168प6 0४ एण्ड. गा० 
१६४; 

उभ्वण्‌, न्रि° ( उल्त्रण ) उत्कट. 37011; 
0 णकर्पा. पि० २६६ 

उन्बद्ध. त्रि° ( उदूकबद्ध ) (१) जिसने फांसी 
लगा हो वह; फांसी लगा कर मरा हुश्च, 
प्तप; (२) वेष्टित. {01616160} 
11101066. सुर ० ८, ‰७; 

उब्बुड. त्रि° ( उद्ब्रुडित ) उन्मग्न; तीणं. 
७ प्र; (1108564 0४९1. गा० ३७; स 
2.६०; 

उष्ुडण, न ० ( उदुब्रुडन ) उन्मजन. 9111. 
11118. क^पू० 

उम्भंड, पु"° ( उदूभायड़ ) उत्कट; भोँड; बहु- 
रूपा, ^ ` 01000; 4 16867 01 
11111116, ““उज्मंडो णीयसि'ः इा० & टी 

उभ्भंत, त्रि (८ उद जान्त ) (१) श्राङ्कुल 
भ्याङ्ल; खिन्न. (10717056; (01110५0. 
6. सुर० १९, १२३; गा० ३८६; (२) 
मूर्धत. 12116; 50011106 से १, 

, ८; (३) आम्ति युर; भौँचक्षा; चकित, हे° 
२, १६४} (४) प्रथम नरक पुथिवी का चौथा 
नरङन्व्रक, 4. [0870169 ०००९९ न 


उभ्मङ ] 


( १६६ ) 


 [ उभ्मिज्न 





#116 {011 16]] देवेन््र° ३; 

उन्भड, त्रि° ( उदूभट ) (१) प्रबल; प्रचराड. 
00; 5010. सुपा० ४६; (२) 
उद्धत; श्राङवरी. ^11082.211#; 7104. 
पाश्रण 

उब्मम. पु० ( उव्‌ज्रम) (₹ उद्रेग. 
श्ट; 80८0. (२) परिभ्रमण. 
५ 81019110, नार | 

उच्मविय. त्रि° ( ऊष्वित ) ऊँचा क्रिया हुश्रा. 
91560; 1,16९.४6. उप० पु १३०; 
वजा० १४; 

उष्भामग. पुं* ( उद्‌ञ्रामक ) वायु विशेष; 

जो तृण वगैरः को ऊपर ले उड़ता है. "1116 
९९10716. जी० ७; 

उञ्भा्िय, त्रि° ( उद्‌भासित ) प्रकाशित. 
[ापा11096त51118त1816त . हेका ०२८२; 
सुपा० ७७; 

उच्भिउडि. त्रि ( उद्‌शरुङुटि ) भौं चढ़ाया 
श्रा. +४1#11 176 ९6010५8 प 
५४ 1४1) 111४6 6$€60"0§. गडउड़० 

उय्भुस्तिश्च. त्रि° (उरिकिप्त) ऊँचा फेंका इुच्रा. 
11110 प 9148; 0६86. कुश ० 

उधभ्भृश्च. त्रि° (उद्‌ भूत) श्रागन्तुक कारण. विशे° 
१४७६ ; (२) उत्पन्न. 1001664; 
(16116186 , सुर ० ३, २३६; 

उन्भेश्च . प° (उदूमेद) उद्गम; उत्पत्ति, 10. 
१८९५४१०0. गउड़० सुर० ११, ११६; 

उभ. स०(भ) उभय; दोनो. 30४1) पं०६,६८; 

उमा. खी० (वमा) (१) गौरी; पावती. 606. 
१७५३ 91४81; {1116 16 ° © 
31४४. पाश्च ° (२) गणिका विगोष. }81116 
2.9 108710४. श्राया० चू० (३) खी-विशेष. 
वि ्716 ग 9 18. कमा० 

उमासाद्‌, पु ° (उमास्वाति). स्वनाम -घन्य एक 
भाचीन जैनाष्वायं भौर विख्यात प्रन्थकार. {116 
89९6 {1109-3 ए 91 -81 9116167्6 वकद 


2406010 &त & छ 6€]] 11012 कप्४101. 
साधं० ८०; 

उमीख, त्रि° ( उन्मिश्र ) मिश्रित. 1/16त्‌ 
11. कुमा० 

उम्प्रऊह. त्रि ( उन्मयूुख ) भमाशाली. 
९९018716; 91017, गउड० 

उम्मच्छुर, त्रि° (उन्मत्सर) (१) द्ष्यालुः द्वेषी. 
[ए0810पऽ. से० ११, १४; (२) उदूभट. 
91010; 0 +€रधपि]. गा० १२७; ६७९; 

उभ्मण. त्रि° ( उन्मनस्‌ ) उत्कण्ठित; उत्सुक. 
11:10; 1५61. उप० पु° ‰८; 

उम्पलण. न° ( उन्मद॑न ) मसलना, 1810. 
0108; 71680178. पाश्च 

उम्मरहण. त्रि० (उन्मथन) नाशकः; विनाशकारी, 
268161४6; १९६४०४17. सुर्‌० ३, 
२३१; 

उम्मादश्च. त्रि (उन्मादित) उन्मत्त किया हुश्रा. 
18006160; 11६0 ९168६८त्‌. पडम ०२७, 
१९; 

उम्माय.पु ° (उन्माद) च्नालिङ्गन. 111101206. 
विशे० | 

उस्मालिथ. च्रि० ( उन्मालित ) सुशोभित. 
एत्वा पा; (0 श्ा1111द. भवि° 

उम्माह. पुं० (उन्माथ) विनाश, 265६1710. 
1010; [011 , महा० 

उम्भाहय, त्रि ° ( उन्माथक ›) विनाशक. 1)6- 
81161४९6. [ए पऽ, महा ० मवि० 

उभ्माहि. त्रि° ( उन्माथिन्‌ ) विनाशक, 12)6- 
४1110196. 26801077. महा० टि° 

उम्माहिय. त्रि० ( उन्माथित >) विनाशितः, 
{6५४0 6त, १6६४०८४९}. जवि 

उम्मिय. त्रि (हन्मित) प्रमित, }{685)66. 
रंमा० 

उस्मिह्ञ, त्रि° ( उन्मील्ल ) ( १) विकसित. 
01000; १९९५1०7७. पाश्च ० से०१०,९०; 
स ७६; ( २) पकागमान, [,01510 प्र, 


ङम्मिज्ञण ] 


( २०० ) ` 


[ उञ्लश्नण 





0112100. से० ११, ६७; गउड० 
उभ्मिक्षण. न० ( उन्मीलन >) विकास; उरूलास. 
3100108; 1, र0900108. गडड० 
उम्मीलणा. खी ° (उन्मीलना) प्रभव; उत्पति. 
3110; 210वप<0ण. राज ० 
उम्बुश्र- न° (उल्मुक) श्रलात; लुका. ^ 11४6 
९08]; ^ 7160180. पाश्च ० 
उम्घ्रुदट्, त्रि° ( उन्मृष्ट ) स्पृष्ट; दुभा इुश्रा. 
0८06. फश्च ° 
म्मुदिश्च. त्रि° ( उन्मुद्धित ) (१) विकसित, 
अफुल्ल. {)6*6101060, 31007166; प] 
0107. गउडं०कप्पू ° (२) उद्घाटितः; खोला 
इुभ्रा, 0061166. सुपा० १४४; 
उम्प्रुयशा. न° (उन्मोचन) परित्यागः; छोढ देना. 
(1 प ०४70011६. सुर ०२११९६०; 
उम्भुयरणा, सखी० ( उन्मोचना) व्याग. 
4 08100716; 1ए17& प.भ्ाव०%; 
उम्मुह, त्रि° ( उन्मुख ) (१) संमुख. 171 
{0४ 0; लाए. उप० पु* १३४} (र) 
ऊध्वं मुख. {11 {806 प) 9103. से° 
६, ८२; 
जम्मू. त्नि° ( उन्मूढ ) विशेष मूढ; भत्यम्त 
सुग्ध.0,5॥1611615 11101210; # 2.068.110 
10106 07: 1111#619.06. -विसृहया खी 
( विसूचिका }) रोग॒ विशेष, (11101618. 
सुपा० १६; 
उम्मूल. त्रि ° (उन्मूल) उन्मूलन करने वाला; 
विनाशक. [2)631116#198; 006. 
गा० २९८९६; 
उभ्मूलण, न ० ८ उन्मूलन ) उत्पाटित; मूल से 
उखाङा हुद्या. (0100४1८; 2 धता९८४- 
४107. गा० ४७९; सुर० ३, २४५; 
उभ्मोयरी. ° ( उन्मोधिनी ) विधा-विशेष, 
प्ण16 9 & ए0&0ठपा$ 86169166 
ण 16910108, 0़ 0160 006 38 
` 11061966 0 ०0946 {66 {70001 णड 


801 0 0010. सुर० १३, ८१; 

उम्हदश्र-उम्दविय. त्रि° (उष्मायित) संतप्त; 
गरम किया दश्रा. 62॥6त$ ५५811060. 
से० 9, १; पडम० २, ६६; गउड़० 

उम्हाल. त्रि ( उष्मवत्‌ ) गरम; परितप्त. 
४8110; ७०४6१. (२) बाष्प युक्त, ५१४1४11 
४०07 01 36910. गउङ़० 

उयर. त्रि° ( उदार ) धेष्ठ; उत्तम. 368४; 
661160४. पडम ० १०, ठम; 

उयरिया. खी° ( श्रपवरिका ) द्योरा कमरा, 

4 8111811 10017. सम्मत ० ११६३; 

उयादय. न ० (उपयाचित) मनौ ती, ^ [0165618 
{10111156 ४० % १७१४ {01 ४16 पा71- 
1116171४ 9 ॐ १651160 ००1९6९४. सुपा० 
८, ९७८; 

उयाय.त्रि० (उपयात) उपगत. ^ [0 0102९116त्‌; 
(10116 1681. राज ° 

उयारर. न° (श्रवतारण) निद्ठावरः; हषं -दान. ^+ 
[17त 9 06061601 &616100प$* 
कुम्र° 8 €; + 

उरसिज, प° ( उरसिज ) स्तन; थन. 1198४; 
116 1670216 1685१, ध्मवि० ६१; 

उशोरुह.न० ( उरोरड ) जेन साध्वीश्रों का 
उपकरण विशेष. }प 2116 0 9 [81610प्ा 9 
प्रूण€" &917160४ 00 एए १810 
{90216 9806168. भ्रोचच ० नि० ३१७; 

उलय-व. .पुंण न° ( उकल्लप ) तृण विशेष. 
१9116 ° 9 72706 §00 & 88. 
सुर च० २८१; 

उलघी.श्ी ° (उल्लपी) तुणा-विशेष. 201 £1.838. 
पाञ्मण० 
लुग, पु ° ( श्लुक ) उल्ल; वृक; पेचक. ^ 
0]. धमंसं० ६७१; १२६४; 

उलुलु. पु ° (उलुलु) मगल-ध्वनि. ^ 8 
एल0पऽ §0प्त. रमाम 

उङ्ञद्यसा.. ` न° ( दटल्यन ) अपण ; समर्पण. 


उल्लंडं |] 


16169100; 068४0018, से० १११९१; 

उष्लंड, त्रि ° (उल्लण्ट) उडत, 11110067; 
[78016४; -पत९. काल. 

उद्लंडग, पु° ( उर्लण्डक ) छोटा मूर्दंग; वाद्य 

विशेष, ेरक्ा16 9 9» एष््ठपान्न 
01971 0 10 716. राज० 

उल्लर, त्रि ° ( उल्वण ) उत्कट. 20 ए९प]; 
8४018. पंवा० २; 

-उनल्ललिश्र. त्रि° ( उश्चलित ) (१) चञ्चल. 
^+ 01१6; 80166; 90810. गा०९८६ ६; 
(र) उत्पन्न. (01601119; 10011. से 8१३८; 

उज्ञवरा. न ०(उङ्लपन) (१) वकवाद्‌. 7181 - 
#16; 447 1त16 ष्य. ( २) कथन. ^ 
1811:2.107; ^ १68९1110100. “मणव- 
ल्लहनामउङ्लवणं'' सु° च० ७६८; 

उह्लविर. त्रि ° (उल्लपितु ) (१) वक्ता; भाषक. 
^ अगवा) 2 806ध्ष्हा, धा 
01201. (र) वकवादी; ,वाचाट. [0072 

008; 11०४1४6. सु° च० २२६९; 

उक्लाल. पुं°न° (उर्लाल) चंद-विशेष. }प 2116 
० 9 7089171 6पा्ः 11616. पिंग० 

उल्लाविश्च. त्रि° (उल्लपित) (१) उक्त; कथित. 

 8त्‌, 7067001076त्‌. (२) न° उक्ति; वचन, 

, ^ 010, 881 गा० ८8; 

उक्ञाविर.. त्रि° (उ्ृपितु) बोलने वाला; भाषक. 
^. अ6्रला, छ 01801. हे° २, १९६३; 

, सुपा० २२६; 

उज्ञासग. त्रि° (उल्लासकः) (१) विकसित होने 
वाला, (1118४ 11161 18 ४० ५6१७०) 

(२) भनन्द्‌ जनक, 21685118; 12611611. 
10, श्रा २५ 

उनज्ञासण. न० (उद्वासन) विकास. .13100118; 
एर 8्7त70, सिरि० ९३३; , 

उन्नासि. त्रि ° ( उदलासिन्‌ ) देखो “उर्लासग' 
शष्ट. \/:0© “उदल्लासगः. कप्‌; लहुश्र ०. १; 

-भ्रासूुर ६६; 


( २०१ ) 


[ उस 


उक्िश्च. त्रि° ( शरारत ) गीला किया इभा. 
पप 6४6; 1018166. गउड ०हे०३,१६; 

उक्ञिंगरण. त्रि° (८ उदिलगन ) उपदशंक. ^ 
१९, % 61075172.007. प्रव० १; 

उल्लुश्च, त्रि ° (उल्लन) (१) उन्मूलित,. ए}- 
10066. (२) न° उन्मूलन. 11010001; 
12010910. प्राकु० ७०; 

उल्लुट, त्रि ° ( उल्लुर्ड >) शत, [115016108; 
[पत€; 1[0एपतऽप४. सु० चत ४६९; 
सुर० &, २१४; 

उरलुलिश्र त्रि ° (उल्लुलित) चलित. 81121: 611; 
2166; 0०१6. गा० «६७; 

उल्लोय, पु° ( उर्लोक > थोडी देर; थोड़ा 
विलम्ब.301116 १61४४, 4 31101 १७19४. 
राज ० 

उल्लोल, पु* ( उर्लोल >) (१) भब॑ध, ^. 
001110081107. गडउडङ० (र) त्रि ° उद्भट; 
उद्धत, #101671४1$ 100४106; 3 06688- 
180] #61प्10पऽ. स०&७; (३) उच्सुक. 
4 11510118; 12261. गडड० 

उव. श्च ° (उप) (१) सर्शता; तुर्यता. 126- 
8611101:066, 60 धशा, 111 6६8, (र) 
एकवार. (0106. ( ३ ) भीतर. 1715146, 
11117. श्रावण ४; 

उवश्चंड, त्रि ° (उपकण्ठ) समीप का; भ्रासन्न. 
षि62) 01051008.66, ९1056 0. गडड० 

उवद्रण, त्रि ०(उपष्वीणं) सेवित, (116 110 
13 96046 प ० 861१6त्‌. स०३&; 

उवङ. त्रि ° ( उपगूढ ›) श्चार्विगित. \71-~ 
0806. पाश्च ० से० १, ३८; गा० १३३; 

उधऊहण. न° ({ उपगृहन ) श्राकिगन. ^ ४. 
6111101866. से° ९, श्यः; 

उषऊहिश्च. त्रि° ( उपगृहित ) भ्राकषिगित. 
1110101४666. गा० & २१; 

उवपस. पु" ( उपवेश ) शाख; सिदान्त. ^. 

, 868. विशो० ८९४; 


उवध्सणा | 


( २०२ ) 


[ उवगरण 





उपस रा.खी ° (उपदरेशना) उपदेश. ^ 1106; 
105४४प८४०0; 6४८010६. विशे ०२९८३ 

उवएसिय.्रि ° (उपदेशित) उपदिष्ट. [181100- 
४९0, ०१९४३९१. ““उवणए्सियं गुरुजणेरश” 
विशे० १०८०. 

उवश्चोग. पु ० (उपयोग) प्रयोजनः; च्चावश्यकता. 
र्न प]658; ९९6७810. सु०्च ०६४३, 

उवश्चोगि. त्रि° ( उपयोगिन्‌ ) ( १) उपयुक्तः; 
परयोजनीय. 861.४10691016, ६. (२) 
योग्य. 11४, 10107061. जमुवश्रोभि' सु °च० 
६७२; 

उ वकंट. न०(उपकण्ठ) समीप. 10511111; 
16011105. सिरि० ११२९१; 

उवकष्प, पु"° ( उपकल्पय ) साधु को दी जाती 
भिक्षा; श्न्न-पान वैरः. ^11115 + 1116} 18 
061 &1शन ४० 11101}. पचभा० 

उवक्षय.त्रि ० (उ१कृत) जिसपर उपकार कियागया 
हो वह, श्रनुगृहीत. ४१०९९; 00011€04. 
““श्मणुवकयपरारुमाहपरायणा' श्चाव ०४; 

उवकोसा, खी ° ( उपकोशा ) कोशा वेश्या की 
छोदी बहिन. ^+ 01061 51867 
{९082 110 (8७ % 1121101. कुमर ० ७५८३; 

उक्षत. त्रि ° (उपक्रान्ते) (१) समीप मे श्ानीत. 
ए10पष्ट9४ 71681, (२) प्रारब्धः; प्रस्तावित, 
(101101161166त्‌, 6्दप. विक्ले० ९८७; 

उवक्षम, पु° ( उपक्रम ) (१) ज्ञान; निश्चय. 
{100 1666, ०6॥61170110801071, 16- 
801४५००. (२) भ्रुवतंन; अनुकल प्रवृत्ति, 
7011001० ; ©01010119066. विशे° 
१२६; ६३०; (३) संस्कार; परिक. 126९0- 
18101, 01118106 6210170, 66८४. 
४107, छपा्रप"6. 

उथक्षेस. प° ( उपक्लेश ) (१) वाधा, 00- 
ऽ४प्ठ४०य, ००७४४५16. ` (२ ) गोक, 
8010, धार. राज + 

डवकखङ, पु" न° ( उपर्छृत ) रसो; पाक, 


(006 {0०0. नि० «४; -ज्राम,. त्रि° 
( भ्राम ) पकाने पर भी जो कश्चा रह जाता है 
मुंग वरौरह शक्न विशेष. ("112४ 10100 
16111818 प111106, {00प0 60016 
१.९.४ 1017. 9 एपाऽ6€ छा€त्‌ धप ४. 
‹ “उवक्खडामं णाम जहाः निसी० चू° १९; 

उघष्रखरण. न° ( उपस्करण > देखो “उवक्खर” 
शब्द्‌. ४1016 “उवक्खर'. -साला, श्ली० 
(शाला) रसोदं घर; पाकं गृह, ^ 11016. 
निसी° चू० &; 

उवक्खा, स्जी° (उपाख्या) उपनाम, ^+ 5ऽ1- 
1181116, 7116]719716. धमेसं ० ७२७; 

उवक्खाण, न° (उपाख्यान) उपाख्यान; कथा. 
470 6013000, > 5}101# ४916 071 811. 
216. पडम० ३३,१४६; 

उवक्खि्स., त्रि ° (उपक्तिप्त) प्रारम्भ; शुरू किया 
हुमा. (0101061) ९64, 062. मुद्रा ०६३; 

उ वकष्खीख. त्रि” (उपक्षीणः) इय-प्राप्त. 126- 
०४१९0) €05प्706त, 4182.1069"6त. 
धमंवि° ७२; ५ 

उ वक्खेश्र, प*० (उपरप) (१) प्रयत्न; उद्योग. 
4.71 26111100; 171 पड 07 ऋ 00, 
(२) उपाय. ^ 1611160 $, 11168118. मा ०३६; 

उवक्खेव. पु" ( उपशेप ›) बालोत्पाटन; मुंडन, 
(69 35112४97 0 ४06 6४0 
(0316. तेदु० १७; | 

उवग, त्रि० ( उपग ) समीप मे जने वाला. 
4 71090118, &०78£ 168८. विशे० 
२९८६८; | ~ 

उधगणिय, त्रि° ( उपगथित ) गिना भ्रा; 
संख्यात; परिगणित, 1010676, ९0 पा 
60. सं० ७६१; 

उधगष्पिय. च्नि° ( उपकल्पित ) विरचित, 


(10080766, 70४6 07 70906* 


. धण्७र१; | 


उवगरण, न० (उपकरण) बाहा इम्डरिय विशोव, 


उ वगरिश् ] 


पप 8116 2 7 0प क्त 0 ण 
6611868, बिशे०१६४; 


( २०३ ) 


| उबट्राण 


उ वघायण. न° (उपघातन) देखो (उवघायः 
शब्द्‌. 108 उवघाय. विशे० २२३; 


उवगरिश्च, न० ( उपङृत ) उपकार. ^ | उवचय. पु ° (उपय) (१) समृ. ^ 001 


{&ष०प1, 00118107. 01 98813078.166. 
कुप्र० ४५८ 

उषगव. त्रि ° (उपरत) जिस पर उपकार किया. 
गया हौ वह, 016 110 15 0011०, 
1616 07 {५४०प1९. स० २०१; 

उवगारग. त्रि ° (उपकारक) उपकार करनेवाला. 
06 110 १०९७ 567४1९06, 907 01 
00118100. स ० ३२१; 

उवगिश्म, न° ८ उपङ्त ›) (१) उपकार, 
00118100. (२) जिस पर उपकार किया 
गया हो वह. (0116 \#110 15 0711886 01 
{8 ४0160. स० ६२६; 

उवगीय. त्रि ° (उपगीत) (१) वरत; ®छाधित, 
11 61107166, १6६९1106त्‌ 01 1918364. 
(१) न० संगीत; गीत; गान. ^ 808. 
साधं० १०४३ 

उरग. न° (उपाग्र) (९) श्राषाद़ मास. 1116 
11001 छ ५5202. (गणं उवम्गम्मि' 
वव० १; 

, उवग्गह, पु'० ( उपग्रह ) (१) पुष्टि; पोषण. 
एप णपानश08; 05४७1०६. विशे० १८९० 
(र) अहण; उपादान. 861४016; (00076 
7116111. श्रोघ० नि०२१२; 

उवम्गाहग, 9 › ( उपम्राहक ) उपकार कारक, 
0708 10 0101168 0८ 9 ०प5. 
कुलक ० २३; 

उवग्गदहिश्. न° (उपगृहीत) उपकार. (111 
९961010; 8०1. तदु ०८०; 

उवग्गादहि, त्रि ° ८ उपग्राहिन ) संबन्धी; संबंध 
रखने वाल्ला, (0118 110 11121081; 

. ९07111660107 ° सं ० ९२; 

उघघायग, त्रि° (उपघातक) विनाशक, 1268- 
पप्र८्नर6, प्पा70पऽ. चमसं ० १.१२; 


1601100; ^ 0 प्ात्(पत6. पिर निन २; 
श्मोध० निर ४०७; (२) शरीर. ^ 000. 
श्राव० €; 

उवचयण, न° ( उप्रचयन ) (१) वृद्धि. [0- 
16838; (20४10. (२) परिपोषणः; पुष्टि, 
पि ०प1181111671४. राज० 

वश्या. खी ० (उपत्यका) पर्व॑त के पास की 
नीची जमीन. ^+ 1871 &४ {116 {00४ 
& 70001817; 10190. ती० ११; 

उवजाद्‌. खी० (उपजाति) छन्द विशेष, ^. 
{01111 0 10616. पिंग० 

उवजाय. त्रि ° (उपजात) उत्पन्न. 1001060; 
सु० चण ६००; 

उवजीवग. च्नि° ( उपजीवग ) श्चाभ्ित. 16- 
7600670; सु° च० ११६; 

उवज्ञण. न° (उपार्जन) पैदा करना; कमाना. 
10111118 (11176, सुर० त, १४४; 

उघटु. त्रि ° (उपस्थ) एक ही स्थान में सतत 
भ्वस्थित, 8247118 ©018781161 17 
016 216 116 58106 21966; बव ° ४; 
--काल, पु"° (काल) श्राने की वेला, एप- 
16; {116 1116 ४० 6016, व° ४; 

उ बटप्प. (ऽपस्थाप्य) (१) उपस्थित करनेयोम्य. 
प्प ४५ ५ 1686०४७ फ, (२) 
ब्रत, दीखा के योग्य. 71४ {0 106 17111. 
४४७९. बृह ० &; 

उवट्वाण. न° (उपस्थान) एक ही स्थान में 
विशेष काल तक रहना. 3181718 {01 ४ 
1008 ४1106 10 06 वात्‌ ४116 82126 

` एा५८०) वब 9ः--दोस. पु° (दोष) निस्य 
वास दोष, 21190 07 {61128670 
६06, 511 01 00666 ग 91181716 
त 1061187606 809क" वव ० ४; 


उकटाणा ] 


उवट्टाणा. खी° (ऽपस्थाना) जिसमे जेन साधु 
एक वार ठहर कर फिर भी शाख निषिद्ध भवधि 
के पहले ही श्राकर उरे वह स्थान. {116 
{1866 1616 % वश्या 110 9817 
<€011168 06016 76 6६० 6- 
3011060 ए 8010४68 824 5088 
प 11616 116 183 0166.512$6५. वव > 9; 

उवणमिय, श्रि ( उपनमित >) उपस्थापित, 
01001 16211. सण ० | 

उषशय.त्रि° (उपनत) उपस्थित. ^ 77109011- 
6 ०6४; 9६ 119्7त्‌; से० १, ३६; 

उवंणयश, न० (डपनयन ) उपसंहार, 811- 
10118 प). बव० १; 

उवणिकलेव. पु ° (उपनिकेप) धरोहर; रक्षा के 
लिए दूसरे के पास रखा धन. 411 01060 
१67005४, श्प 9761616 हण्ड 17 
91106161 01216 0$ 16{1& (1 
00 1४3 {0110, ००६1४ 6४९. 
वव ० 9; 

उष्शिम्गम, पु ° (उपनिगंम (१) इरः दरवाजा, 
(४6; 20181106, से° १२, ६८; (२) 
दपवनः; बगीचा. ^. ९810610; गड° 

'उबरणिवाय, पु० (उपनिपात) संबन्ध. ^ 810- 
0९71 9० प60666व . ९०४४९८४. 
धमंसं° ७९८४; 

उवशिक्तश्रा. खी ० ( उपनिषत्‌ ) वेदांत शाख; 
वेदान्त रस्य; बरह्म विद्या, }¶ 21116 0 & 06४- 
४210 10810891 1101085 ०४४४५०6 
00 2318101118.0898, ६116 वर श्रा त 
फर 101061 13 ६0 9506४817 {116 01697. 
170 9 १७8४; (6 0 क 16686 
16910111 ४06 ऽप606 अर ४; 
99660 108. भ्वु ° ८; 

उधणिद्ा, ली० ( इपनिधा) मार्गणः; मार्गशा,. 
0408118; 90116110; 86916111. 
धंचसं ० 





(२०४ ) 


| उकदवश 


उवण्णास. पु ° (उपन्यास) (१) स्वना, 4. 

* 16686, 9 1070082] 07 & 826- 
111611४, श्रभि० ६८; ुल-प्रयोग. 1)6061४- 
पाङ 00० ४४. प्रयौ० २२; | 

उवतल, न° (उपतल) हस्त तत्त की चारो भोर 
का पाशवं भाग. 3प866 ग 9 [षणा ० 
1४5 {प 31068. निसी° च्‌० १; 

उवताविय. त्रि" ८ उपतापित ) (१) पीडित. 
21516586; 10110616; 41766. 
(२) तप्त किया इुश्रा; गरम किया भ्रा. 
6०४९५, + 91160; सुर०२,२२६; सण ० 

उवत्त, त्रि° ( उपात्त ) गृहीत. ^ 0061060, 
38160. पडम० २३, ४७६; सुर० १७, 
१६०; 

उवदंस. पु° ( उपदंश ) (१) रोग विशेष; 
गर्मी; सुजाक, "1116 6116८69} 0186856, 
1811016. (२) शवले; चाटना, 81}. 
पचार्‌० 8; 

उवदंसिर. त्रि ° ( उपदशिन्‌ ) विखलाने वाजा. 
(0116 10 81008 0 61110109. सण ० 

उबदंसिर, त्रि ( उपदशंयितु ) विखलाने 
वाल्ला, ^ &106; (0116 170 81008 
01" 62110108, पि० ३.६०; 

उवदा, खी० ( पदा ) मेंट; उपहार. ^+ 
0168609, 9 00671 ६0 ‰ 108 07 
9 &1680 11180, & प 22212108. रंभा० 

उवदाण- न° (उपदान) भेंट; नजराना. ^ &1४ 
10906 {07 000६ छिर्छपो ० 
11006060; 4 निष्टम9) 4. 
"686४. भवि० 

उक्वेसि, त्रि ( उपदेशिन्‌ ) उपदेशक, 4.71 
४९४1867; 9 {0769067 2 16110 
0061168. शखार० ४; 

उवदवणा. न° ( उपन्रवण ) . उपव्रव करना; 
उपसगं करना, 00716880; ए भयोङ + 
धर्म० दै; 


उदक | 


उवहविय. त्रि° ( उपदुत ) पीडित; भयभीत 
किया इभा. ४1516 ए (212.11116168, 
1116860, 00168860. श्राव ४; 
उवद श्म. त्रि° ( उपहुत ) हैरान किया शरा. 
00169860, ॥$12/10211560., भ्त ० १०९; 
उकषधांउ. पुं° ( उपधातु ) निङ्ृष्ट॒धातु. ^ 
11161101 106६४], = 86101-106६21. 
संबोध० ३; 
उवनिदधरण्‌, न° ( उपनिबन्धन ) (१) 
संबन्ध, 13171116. (र) संबन्ध हेतु. ^ 
11168718 0 266010]0178111610. विशे० 
१६३६; 
उवन्नत्थ, त्रि ( उपन्यस्त) स्थापित, 
, 1059.01151166 * 46700516 स ० ३१०; 
उवन्नास. पुं ( उपन्यास ) निवेदन. ^+ 
10908201, 8861167४. दस नि०१, ८२; 
उ वष्युय. त्रि° ( उपप्लुत ) उपहूत; भय से 
व्याप्त, 0४१6160106 111 681; 0%61- 
. छ 1611216 1४1 90४61810. राज ० 
उॐवभुजण, न° ( उपभोजन ) उपभोग. 
0]01610; पञ7प९६. सु° च० १६; 
उवभोग्ग-ज्ञ, त्रि ( उपभोग्य ) उपभोग योग्य. 
„16 ४० 06 ©0]0९त. राज० बृह ० ३; 
उवमा, शखी° ( उपमा >) (१) अलंकार विशेष. 
44 31770116 0 (गष ( प 
76४. >) विशे० ३ & 8; (र) प्रमाण विशेषः; 
उपमान प्रमाण. 41810 ( [४ 7111. ) 
विशे० ४७०; . 
उवमाण, न° ( उपमान ) (१) दान्त; सादश्य. 
[115४०४00 , = 1688171017166. (२) 
जिस पदार्थं ते उपमा दी जाय बहु. ^ 
, 80४०08४1त 9 (0फणश्ा§00, ४१४४ 
ताध] 01010 = कणङ णह 15 60100- 
०60. वस० नि० १; 
उथमाल्िय, त्रि ( उपमाखित ›) विभूषित, 
सुशोभित, 4001160, 069४8९0. “कष 


( २०५ ) 


[ उवर्ग 


्यमालोव मालियमुदहं च" सु° च० ३४; 
उवभिय. त्रि° ८ उपमित >) उपमा; सार्य. 
4 5112116; अशन, व्वपष्ा ४. 
विशे० ६८९; 

उवमेश्म. त्रि ° ( उपमेय ) उपमा के योग्य, {111 
इप्र016४ ग  €0177[0811807, ४086 
11010 18 601010916त. मै० ७३; 
उवयरण, न° ( उपकरण ) (१) साधनः; 
सामग्री, 105{111116110, 11168115. काप्र 9 
२६; गउड० (२) उपकार. 01129101; 
9४9०7. सत्त ० ४१ टी०; 

उवयसिय. त्रि ( उपकृत ) (१) उपङ्त. 
0011086, ४९०16. (२) उपकार, 
^ 851857871066, 00118107, {8१०7 
वजा०१०; 

उवयरिया. खी ° (उपचरिका) दासी. 16110819 
26708, 561ए87४. उप० प° ३८७; 

उवयार. पुं° ( उपचार ) (१) चिकित्सा; 
शश्रूषा, ^ 16116, 01780118, 
210{01168107 ग ९16 07 16106; 
86819106, 9078166. पंचा० इ; (२) 
कल्पना. 9 प]0{00:6त्‌ 0" {80९16 1606. 
{10080 {0प्फतव€्त्‌ 0 = ४€्इना- 
11206. “उवयारश्रो खिरस्स' विशे० (३) 
श्रादेश. (1011111720111670४. श्राव० 

उवयारग. त्रि° ( उपचारक ) शुश्रुषा, सेवा 
करने वाला. .^.{४61102118, 861४80४. 
निसी° च० ११; 

उवयारय. त्रि ( उपकारक ) उपकारं करने 
वाला. (716 00 0011868, १6७९8 
86191066 0" {४ष०प. धम्म च ठी०, 

उंवरदई. स्ी° (८ उपरति ) विरामः; निवत्ति. 
60086; 168४, 08४00 17012 
71686106 ४५४, ९९४०६, गण. 
विशो० २१७७; २६४०; 

उर्धरग. पुं न° ( अपवरक ) सब से उपर का 


उबरतं | 


कमरा; श्रटारी) श्रहालिका, 411 1711161 
91081116; 116 110 7 (श्यी 
061. महा० 

उवरत. त्रि° ( उपरक्त ) (१) रा से मरसित 
1011056. पाश्च ० (२) म्लान. ०१९१ 
छ 10676. स० ४७३; (३) श्रनुर्त; 
^ {४४.९18 ४0; १९१४०४९१; 'गुखोसुवरत्ता' 
सु० च० २९६; 

उवरुद्ध. त्रि° ( उपख्ड ) (१) रक्षित. 
10666; &प४१९५. (२) भतिरुड; 
अवरूढ. 05017९66, 0०10९16. साध० 
६८; उप०्पु° ३८९; 

उवरोह. प° ( उपरोध ) (१) नगर श्चादि का 
सैन्य द्वारा वेष्टन. {111106त116706} ० 56&6. 
बुष ° ३; (२) निबेन्ध; श्राग्रह. [11515118 
प्र000; [61515060 66, स ° ७९७; 

उवरोहि. त्रि ° ( उपरोधिन्‌ ) उपरोध करने 
वाला० (16 110 0०08८४३ 0 
0106188, श्राव ०४; 

उवलंभ. १० ( उपलभ्भ ) लाभः; प्राप्ति, 
^ ९4181610; ^ ९वृप्यला16य08. सुर 
ष्व० &; 

उवलक्ख. पु ( उपलक्ष ) सान; खबर; 
मालूम. -11101112101; 17101666. 
कुपर० ३.२६, 

 उधलकिखिश्च. त्रि° ( उपलकित ) पषिचाना 
हश्रा; परिचित. ^ 0९11४66, {2.1011181. 
भ्रा० १२, 

उघलर्ग. त्रि ° ( उपलग्न) लगा हुध्रा, ८४ 
€, (011666त., ४६४६४८6 ४0. 
'पततोवलग्गजल्विदु" कप्प० | 
उबलख, त्रि ° ( उपलञ्ध ) उपालञ्ध; जिखको 
उल्ना विया गया हो वह. 7\6[0111061106त, 
7018106. उष ० ७२८ दीर 

उवलद्धि. खी ( उपल्लभ्धि ) प्राप्ति; कलाम 

“6.00 घ्;9४07, ०७01068. विक्षे° 


( रन्दै ) 


[ उघवीड 





२०६; 

उ वलेविय, त्रि° ( उपल्ञेपित ) लीपा हश्रा 
पोता हृभा. 06517162160. कष्प० 

उवलोहिय. त्रि° ( उपलोभित ›) जिसको लालच 
दी गह ष्टो वह. 016 710 13 &1७ 
(61110210, 006 10 18 01164. 
उप० ७२८ टी० १ 

उववदइ. पु ° ( उपपति ) जार. ^ ४12- 
1101. ध्म॑वि० १२८; 

उववज्ञण. न ०(उपवजन) स्याग. .^102/1101- 
116118४, &1910& प}. “शन्रसमंजसोववसजण- 
मिहः” सु° च० ४७१; 

उववगरण, त्रि (उपपन्न) (१) संगतः; युक्त. 
1016४ ^ 01010116; न ४. 
पंचा० &; (२) प्रेरित. 11002९66, 10- 
81९ ४.४6१. “उववरख्णो पावकम्मुणाः? उस० 
१६; 

उववत्ति. सखी° ( उपपत्ति ) (१) युक्ते; न्याय- 
{68801 , 976४; = 2"0- 
01160. पञम० २, ११७; उवर० ४६; (२) 
विषय, ^ 51016९४. (३) संभव. 0881- 
(४, 270001011109 . श्राचू° १; 

उववसश. न° (उपकवसन) उपवास, ^ {956. 
सुभ चण० & १६; 

उववाय, पु ° (उप्पात) (१) विनय, (10प- 
168. (२) आज्ञा, 01461. ““उवदाश्रौ 
शिरेसो'' वव ० 9; (३) संप्राप्ति. ^+ 00 णाओ- 
४107. निसी० चू० %; 


उघवासि, च्रि° ( उपवासिन्‌ ) जिसने उपवाख 


किया शो वह. 008. ५110 {98४8. 
७७८; 


सु . | च्छु १ 


उवविट, जनि (पविष्ट) वेठा श्रा, 8०९९0. 


श्रावण 


उवविसण, न° (उपवेशन) बैटना. 81४1; 


871 2९१४ ग शध. इल्लक० 
उथघीड, अ ०. (उपपीड) उपमद्‌न, 12198917 


उवक्तधिश्र ] 


( २०७ ) 


[ उवार 





0000. रभा० 

उधसंधिश्च. त्रि ° (उपसंहृत) जिसका उपसंहार 
किया गया हो वह. 3 प्ा1116त्‌ प; ९०य- 
५०१७६. षिक्षे० १०११; 

उवसंखिय. त्रि° (उपसंस्थित) समीप मे स्थित. 
81४९६४५ 71681. (२) उपश्थित. ^+ 07- 
10280160, 2111४60. सण ० 

उपसंधारिय. त्रि (उपसंघारित) संकल्तपित. 
[60466 €01661४66., "6116त01- 
५६.६४6. निक्ली° चू° १; 

उवसंहसिय, त्रि (उपसंहृत ) हटाया इुश्र(. 
(981 99, 11196 २४९ $, 1610४ - 
€ 281. महा ० 

उवसग्गिश्च. त्रि° (उपसर्मित) हैरान किया इृश्रा. 
(00116886, 12198860. सिरि० १११७; 

उवसज्ञण. न° (उपसजन) संबन्ध. ^ ©071- 
16011071; शङ 70613011 0४ {117 
801001त1186 {0 2110161, 9 0108४1- 
५९. विशे० ३००९६; 

उवसद्‌. पु" ° न° (उपशब्द) (१) प्रच्छुश्न शब्द्‌, 
^ 8600167 01त्‌. (२) समीप का शब्द्‌. 
4 7 2]010105ध1711266 ०८, तंदु° ‰०; 

, (२ सुरत-समय का शब्द्‌, ^. 01 ३6५. 
४ 116 {1116 ग 862] 17616086. 
तदु° 

उवसप्पि. त्रि ( उपसर्पिन्‌ ) समीप मे जाने 
वाला. 00171 11627. भवि° 

उवसम्पिय. त्रि (उपसर्पित) पास गया हुश्चा. 
6 00102676 ०6४४. पान्न ° 

उवसाम, पु'° ( उपशम ) उपशान्ति, {2201- 
268४107, 91191. सिरि० २३५; 
उवसामिय, त्रि° ( ्रौपशमिक ) (१) उपशम 
संबन्धी, (२) भाव विशेष. "“उवसामिश्रो मावो” 
विशे० ३७६४; (३) सम्यकल्व विशेष, ^ 

, एषा९पाक्य पात ज उभणाङक्दप ४" 


{विकेश ८२६; 


उवसामिथ. त्रि° ( उपशमित ) शान्त किया 
इश्या. 20160. ववं० १; 

उवाह. त्रि° (उपसराधन) निष्यादक. 1210- 
0८९४1१९. सण 

उवसाहिय, त्रि ( उपसाधित ) तय्यार किया 
हुश्रा. {2016 ८620. पठम० ३४, ८; सण ० 

उवसित्त. त्रि° (उपसिक्त) सिक्त; चिरका इध. 
30111160. रंभा० 

उवसुत्त. त्रि° (उपसुप्त) सोया इश्रा. 816] 
से° १९, ११; । 

उवसुदय. चरि ° (उपसूचित) संसूचित, 11106- 
€; 11111060. सण ° 

उवसेवय, त्रि (उपसेवक) सेवा करने वाला; 
भक्त. ^ ए 01411106; ^ ०१९९०५८७. 
भवि० 

उवसोहा, सखी° ( उपशोभा >) शोभा; विभूषा. 
10167त0प €$; 1621166. 
सुर० २. १०७; 

उवस्सा. खी ० (उपाश्रा) देष. 276; 4 2101- 
1617106; [प्भपक्टा18106. वव ० १; 

उवस्सिय. न्नि° (उपाश्रित) (९) द्वेषी. ०४. 
1118; 21511110. वेव ° १; (२) श्रंगीकृतः 
स्वीकृत, ^ 0061४66. (३) समीप में स्थित, 
91४४6 17 11681. (४) न° देष, 
206; 2181116. राज ० 

उवस्छुदि. खी० (उपश्रुति) प्रन फल को जानने 
के ज्िए्‌ ज्योतिषी को का जाता प्रथम वाक्य, 
116 18४ 860६6066 82त ६0 शपे 
84710106 {0४ 16681118 76 
{प्र४प6. हास्य० १३०; 

उवह स०(उभय) दोनो; युगल. 1301}1 कमा० 
हे० २, १३८; ` 

उवा. खी ° (उपधा) माया; कपट. ^ 16061४ 
0 {8116 . धमं० ३; 

उबह्वार., पु" ( उपहार ) विस्तार; फैलाव, 
81016801; 56081070. “'वहासयुद्‌- 


उषहारल् ] 


प्रोवहरेरहि"? कष्प° 

उवबहारुज्ञ, न्रि° ( श्पहारवत्‌ ) उपहार वाला. 
एप 1#10 ४ 71686701 01 @10#. संचि० २०; 

उवदहास, पु"° (उपष्ास) शंसी; ददट्डा. 7161- 
०6; 06०. हे० २, २०६१; 

डवहास, त्रि ( उपहास्य ) हसी के योग्य, 
ितालप०प8, सुर० १, २३२; 

इवहासशिज्ञ. त्रि° (उपहसनीय) हास्यास्पद्‌, 
{0416010८} 19 प्ह्ा710. पम ०१०६, 
२०; 

उवदहि. पु"०° . (उदधि) समुद; सागर. ^. 3७8. 
से० ‰; ४०; ४२; भवि० 

उवादणाविय. त्रि° (अतिक्रान्त) (९) उश्लं 
चित. (81188168866, (२) गुजारा हुश्रा; 
पसार कियः हुश्चा; बिताया इुभ्रा, 12४8860. 
कमण 

डवा, खी° ( उलावकी ) विद्या विशेष. ^ 
[णवे म 09169 अपा]. विके २४९४; 

उवागम, पु ° ( उपागम ) समीप मे श्रागमन, 
(1010118 68"; ^ 70102011. राज° 

उकघागमण, न° ( इपागमन ) ( १) समीपम 
श्नागमन. 4 [01102011 ; (00170 





71681. ( २ ) स्थान; स्थिति, 88516; 


^+ 01017. श्राया० नि ३११; 

उवादाश, न° (उपादान) (१) अहयः; स्वीकार, 
4 0061008110668; (19108, (२ ) प्राष्य; 
जिसको ग्रहण किया जाय वह. 10 06 {816 
0०४ 8612601. “"नाग्नोवादाणे शियः विशो० 
२६७०; 

उधाविय, तरि ° (उपजग्भ) उपभुक्त. 1111056. 
राजभ 

उवारूढ, त्रि° (ढपारूढ) भारूढ. (00166. 
सभ ३३१; 

उवालंद्ध, त्रि° ( इपालम्ध ) जिसको उज्ञहमा 
विचा गया शे वह. ^ ०४८6 ; 179०४९८. 
“(इबाल्लभ्यो य"? निसी० बू० १; |. 


( २०८ ) 


[ डवेदा 


वकयम यरय सर सदापययनतनासथयसयनयटयकः 


उवावन्त. पु ° (उपावृत्त) बह भश्च जो क्लेटनेसेः 
भम भुक्तं हश्रा ष्टो, ^^ 10156 7616506 
ए क211010्, चार्‌० ७०; 

उवास. न° ( उपासन ) उपासना; सेवा. 
86166; 4462006, स ०९४३; भैम 
८8; 

उवासणा, ज्जी° ( उपासना ) (१ ›) शौर कम॑; 
इजामत वगैरह सफाै. 8118.917. (२) सेवा, 
शभ्रषा, 9619106; ^ "67127166, “डवा. 
सणा मसुकम्ममाइया'” भाव ° 

उवाहि, पु" खी ० (कपाधि) श्रस्वाभाविक धमं. 
100९नृध्०; 018 प36. धम्म ११ दीः. 

उबिश्च. त्रि ( उपेत ) युक्त; सहित, 11- 
००९ 100; 0550886 °. भवि० 

उचिद्‌. पु° (उपेन््र) (१) इष्ण, 2116 ग 
918ाप् 01 1113079. कुमा० (र) एक 
देव बिमान. ^ 12४10 प्रा४ उनृल्शछभ 
०४१. देवेन ° १४१; 

उविदषज्ञा, खी (उपेन्द्रवन्ना) ग्यारह श्रषरो 
के पाद वाला एक छद्‌, }प 21116 01% 11616. 
पिग० 

उविकिखिय, ८ उ्पेरित ) तिरस्कृत ; श्रनाइत. 
18976 =; (00610४66; 1018- 
16810666. सु° च० ३६९; 

उविष्षखेव, पु ° ८ उ्विषेप ) हजामत; युयडन. 
81099116. तवु° 

उवियग्ग,. त्रि° ( उद्धिग्न ) खिन्न; उदेग प्रास्त. 
(1166; «47106 ; 800 पपा. 
शजम 

उवेय, ज्ि० ( येय ) शपाय-साध्य., 710 09 
6060866 ४ 80 17एदछपऽ; राज्ञ ० 

उवेहर, म ° ( शपेयं ) उपेशा; वदासीनता. 
10द10616066. संबोध० १०; हित ° रद; 

उयेह्ा. खी° ८ उपेशा ) अनाद्र; उदासीनता. 
10066066; (00४6010. सम ०३२ 
-- कर, त्रि० (कर) पेषकः; उधासीन, (119 


उभ्वंत | 


( २०६ >) 


[ उभ्वियशिज 





109४ 00061018 0४ 15815. 
भा० २८ 

उढवंत, त्रि° (उद्वान्त) (१) वमन किया श्ना, 
01101६6. (२) निष्क्रान्त; निग॑त (10116 
0प४, सुपा० १३३; 

उञ्वक्ष. त्रि० ( उदूवान्त ) (१) बहर निकाला 
इश्च, {18.71 00४. वव० १; (२) वमन 
किया हुश्ा. ५ 01111६60. ““उवक्धियंहयासेण'" 
सु° च० ४२३९५; 

छञ्वह्ण, न० ( उदर्तन ) (१) दूसरे जन्म में 
जाना; मरण, 1262011. श्राव 9; 

उड्बटण, न° ( श्रपवतंन ) जीव का एक प्रयत्न 
जिससे कर्मो की दीघं स्थिति का हयासष्टोता है. 
4. 102४160 पा2 117त 9 80पा-686- 
1107 $ 11611 81111. 10 
तप९107 18 31101616. विशे०२५९१४; 

उन्वहणा. खी ° (श्चपवत्तंना) देखो ““उग्वहण' 
( श्रपवत्तंन ) शब्द्‌, \106 “उग्वह णः. विशे० 
२९१९; टी° 

उढ्वड्ढ, त्रि ( उदूवृद्ध ) वृद्धि प्रास्त, 11- 
0168286; 071, श्रावम० 

उश्वण.्रि ° (उल्वण) प्रचर्ड;उद्‌ भट. 9110118; 

` ए०कर्श्प]. उप गपु ०७०; गउड०धम्म ०१ शटी; 

उऽ्व्च, त्रि ° ( उद्‌ वृत्त ) ( १ ›) चित्त; उत्तान. 
{19172 0 ४06 ४08४0, 1 ४16 
{४06 पाण &1त3. से० ९, ६२; (२) उद्ल- 
सित. {2©1111०. ह° ७, ४३४; (३) 
षधंस्थित, {1671171 पण ९३. महा० 
(४) घुमाया दृश्रा; फिराया हृभ्रा. {1160 
1006. प्राष० 

उढ्व स, त्नि° (रपव) उलटा रहा हभ्रा; विप- 
रीत स्थित, 3४४९6 66186. से ०१, ६१; 

उनब्वखण.न ० ८ उद्तन) (१) पाश्वं का परिव- 
तंन, (1182616 ४16 ०8९६, निसी ०चू 
1 (२) ऊव रहना; ऊर्वं वर्तन, ७08४918 
प्रण&त३, भ्रोष० नि० १६३; | 


उहस्तिय, त्रि° (उदित) परिवर्तित; चक्राकार 
घुमा हन्ना. ({प26त 70पयत्‌, सम ८९; 
सुरण० १२, १६९६; 

उव्वमिश्च. त्रि (उद्वान्त) उलटा किया हृश्रा; 
वमन किया हश्रा, ए 0101४66. पाश्च 

उच्वरिद्य. न° (आ्रपवरिका) कोटरी; छोटा घर, 
^ 8181] 1001. सुर० १४, १७४ ; 

उञ्वल्िय, त्रि° ८ बद्रजित ) पीद्े लौटा हुश्रा. 
66; (9106 09९६ .महा० 

उढवस. त्रि° ( उद्रस ) उजाढ्; बस्ती-रष्ित, 
3811611; (1 णा102016त. सुषा० १८८; 
४०६३; | 

उउवसिय, न्रि० (८ उद्रसित ) देखो “उव्वस' 
शब्द्‌, ४106 “उग्वसः. गा० १६४; सुर० र, 
११९. रक्षा० ५४१; 

उद्वसी, खी ( उववंशी ) (१) एक श्रष्सरा, 
नि 1116 ग 2 {12100प्§ 4 0881:28 07 
7 701. सण ० (र) रावण की एक स्वनाम 
ख्यात पत्नी. 8116 0 > 9823 
(667. पडम० ७४, ठ; 

उब्वह ण.न ० (उद्वहन) (१) धारण. {101018; 
(1211910, ( २) उत्थापन, 2915171; 
16 ए 8010. गउड० नाट ० 

उढ्वाश्च, त्रि° (उद्वत) शुष्क; 121. गउड० 

उभ्वासिय., त्रि° (उद्वासित) (१) उजाङ्‌ किया 
श्चा, 1210 23४6; ्प०6त. पडम० 
२७, ११; (२) दूर किया हुश्रा, 16100१6१. 
गा० १०६; (३) देश बाहर किया दुभा. 
21160; 39111316. सु° च० ‰४२; 

उडबाह, पु * ( उद्व ) विवाह. }/ 2111828. 
मै०२१ ] 

उष्विश्चादश्च. त्रि ( उद्ेदित ) उस्पीडित. 
21060; 47166. से० १३, २६; 

उष्विगिर, त्रि” (उद्वेजिन्तु) उद्वेग करने वाला. 
0006 {08४ &116९68. वाका० ३८१ ` 


उष्वियशिज्ञ. त्रि° ( उद्वजनीय ) इउद्धेग अदु. 


उन्विरेथण ] 


47160196; 21516851. पउम० १६, 
३8; सु च०८६७; 

उष्विरेयण. न° ( उद्टिरेचन ) खाली करना. 
ए01110४910द. काल० 

उष्विज्ञ.्रि° (उडेल) चंचल; चपल. 10116; 
75684. सु° च० ३४; 

उश्वि्िर. ` त्रि° ८ उद्वेलितु ) चलने वाला, 
1109108; 0०010, सुर च० ठत; 

उवी, खी ° (ऊर्वी) पृथ्वी. 1116 68111. से° 
२, ३०; 

उष्वढ. त्रि° (उनुन्यृढ) (१) धारण किया हृश्चाः 
पहना हृश्रा, ५ 017; (19. कुमा० (२) 
ऊँचा किया हुभ्रा ; ऊपर धारण किया ह्र, 
9156 प). सेर %; ९४; ६, १६; (३) 
परिणीत; कत विवाह. 11116. सुग्च० 
७४९८३; 

उध्वेदश, न° ८ उद्वेष्टन ) (१) बन्धन. 11116 
०९६४ 0 ऽ110प्7त्‌717ह 01 601९1067. 
(२) त्रि ° बल्धन रष्टित किया श्चा. 7166 
{70711 00066; ए 700प्त्‌. रज 

'उव्वेयग. तनि ० (उद्वेनक) उदधेग-कारक. ॥+7010.- 
198; 21516551. रयण ० ७०; 

-उव्वेयणय. पु"° न> ८ उद्वेजनक ) एक नरक 
स्थान्‌. ^ 2770पाणण 11न्‌-०००त6€. 
देवेन्व्र° २८; 

 -उब्वेल. त्रि° (उद्वेल) उच्ु'लत. 10102 01 
&०1& 0. से° २, ३०; 

उभ्वेलिद्य. त्रि ° ( उदधेल्लित ) फैला हरा; म्रसुस. 
9"6४0. माल ० १४२; 

उभ्वेरल. त्रि° (उद्वेल) (१) दण्छंलितः; उद्धला 
भ्रा. {0९6 पए; व प006त. पड्म ० इ, 
७२; (२) प्रषुत;फेज्ञा हुभ्रा, 80198. पाञ्च 
(३) उज्धिश्च. स० ६२५; 

उब्वेरिलिश्च. त्रि° ( दरेदिल्लत ) (१) कम्पित. 
610016त्‌. गा० ६०९; (२) प्रसारित. 

316४6. ख० ३३९; 


( २१९० ) 


[ उस्तार 


उभ्वेल्लिर. भ्रि० (उद्वेस्लितु) सस्वर जाने वाला, 
(0116 112४ &068 [{२ऽ६. कुमा० 

उक्मेसर, पु ° ( उश्वेश्वर ) इस नाम का एक 
राजा. 27106 0 9 11. कुमा 

उस. पु° ( उशनस्‌ >) ग्रह विशेष; शुक्र. 
पप ४116 9 उपाप2; 166४ 2 08 
1816४ #€्प्ऽ, 80 ० उ ष्टप. 
पाश्चमण 

उसुश्च. त्रि° ( उस्सुक) 4715105; १6511- 
015; ,2061. सुपा० २२४; 

उर्घंखलश्र. भ्रि° (उच्छङ्खलक) उच्ङ्खखलः 
निरङ्कुश. {11101016}; ( पा€सण0- 
९. पि० २१३; 

उस्पंग. पु° (उस्संग) क्रोड; कोला. 1116 
1210. नाटण० 

उरुपं घट. त्रि ° (उस्संघह) शरीर स्पशं से रहित. 
४16110६ 16 ॥0पलो ग» ४०. 
उप० ८.८९; 

उस्सन्न, त्रि° (उस्सन्न) निज धमं मे श्राल्सी 
साधु. 411 1016 52176. गुभा० १२; 

उस्सप्यण. न० (उस्सपंण) (१) उन्नति. 
1050611४; 56. (२) च्रि° उन्नत करने 
वाला; बढ़ाने वाला, 71081)01111. कदृप्यद्‌- 
पपडस्सप्पणाह"” सु° च ° ०६; 

उरुप्प्पणा. खी ° (उरसपंणा ) उन्नति; प्रभा- 
वना, 05106110 1४156, उप० ३२६; 
(२) विख्यात करना; प्रसिद्ध॒ करना. (1616- 
0८811; 11181108 11010 प्न 7. सम्मत्त ० 
१६६; 

उरपतार,. पु ° (उस्सार) अनेक दिनि मे पदे 
योग्य श्रन्थका पक ही दिन मे अ्रभ्यापन, 
+ 30111066 1९) {0168 ४ 1008 
1118 ४0 167, 0610 ४४प््0॥ 7 ४ 
81016 ००४. --कष्य. पु ° (कक्ष) पाठन्‌ 
संबन्धी भचार विशेष, 1281010 फ धऽ 
0 16401. बृ* १; 


उस्सारग | 


( २९१९ ) 


[ असार 





उस्छारग. त्रि ( ऽस्सारक ) (१) दूर करभे 
वाला, (116 {118४ 1617110 968 01 (11९68 
०४ ग 76 9, (र) उस्सार कल्प के 
योग्य. बुह० १; 

उस्सारिय. त्रि ° (उस्सारित) दूरीकृत; हटाया 
दुभा. 16100४60. खस्था० ९७; 

` उस्स्िखल. त्रि° ( उनच्छङ्कल › स्वैरी, सेच्छा- 
चारी; निरक्‌श. ‰¶# 87100; (07007101. 
16; ए 7163019106त. उप ०१४६ टी; 

उरिषद्किश्च. त्रि० .उश्किप्त) (१) ऊंचा फंका 
हुश्रा. 1117070 7). (२) उपर रखा दृश्रा. 
1९61४ पु). स० ०२; 

उस्सृर, त्रि° (उल्छरून) सूजा हरा. 9011911. 
उप ० «८९४; गडउड > सं० २०३; 

उस्सूर. न° ( उत्तर ) सध्या शाम, {110 

€४€71171. सूर ७, &३; उप० पु० २२०; 

उस्सेश्र. पु° (उत्तेक) (१) किचन. 81711; - 
118. (२) उच्चति {2108[00116. (३) गव, 
1146; पण्प्द्ठाप्र1666, चार० ७९; 

उष्ट, स० (उभ) दोनो; युम; युगल. 30४1). 
चङ्० 

उद्य. स० ( उभय.) युगल; दोनो. 13011. 
कुमा० भवि० 

उदार. पु"° (उदार ) मरस्य विशेष. ^ 1:1110 
9 0311. राज ० 

ऊ, पु"०(ऊ) प्राकृत वणंमाला का षष्ठ स्वर वणं. 
116 512४1 16४४61 ग ५116 1४9 
21] 11806. हे° १, १, प्रामा० 

ऊश्चट. त्रि° (श्रववृष्ट) वृष्टं से नष्ट. हिप1160 
एङ 12171. पाश्च 

ऊश्रास. पु ° (उपवास) भोजनाभाव. ^ 15६. 
ह° १, १०३; 

ऊढ. भ्रि* (ऊद) (१) वहन किया हुश्चा; धारण 
किया हृभ्ना, 01116; (81116त्‌. गउड° (२) 
परिणीत; विवाहित, }{211160. धमं° 
१३६०; 


ऊढा. सखी° ( उढा) विवाहिता खली. ^+ 81] 
\#10 15 1911100. पाच्च 

ऊण, न° (ऋण) करजा. ^ १९0४. नार० 

ऊणिमा. खी° (परिमा) पूरिमा. {116 {प]]- 
1110011 08. महा० 

ऊरण. पृ० (उरण ) मेष; भेद, ^ 028.1. 
विशे० 

ऊरी. भ्र (उरी ) (१) श्रंगीकार. ^ ००८]०६- 
21166. (२) विस्तार, &[16211110. -क्य. 
त्रि° (कृत) श्रंगीकृत; स्वीकृत, ^ 06670४6. 
उप० ७२८ टी; 

ऊरुदग्य. जण ( उरुदध्न ) जंघा-प्रमाण, ^ ऽ 
111 &ऽ ०४ 168.611111& 16 †116115; 
11166066. षड्‌० 

ऊरुदश्रस. त्रि° ( उरुद्यस ) देखो "उर्द्ग्धः 
शब्द्‌. #/106 ^ऊरुदग्ध'. षड़० 

ऊलसिश्च. त्रि° ( उल्लसित ) उल्लसित, {2)0- 
11211660. ङमा० 

ऊस. पु"° (उल) किरण. ^ 12. (01 11818); 
^ 6, हे० १, ४३; -मालि. पु 
(मालिनर ) सूयं, {116 &10. कुमा० 

ऊसन्त. त्रि ° ( उस्सक्त ) देखो “उसत्तः शम्द्‌, 
106 उसत्त. कप्प० श्रावम० 

ऊसयथ, पु ° ( उच्छ्रय ) उस्सेध; ऊंचाई. ^ 
116111४. जीवस ° १०४; 

ऊससण. (उच्छवसन) उसास., [31681111 

--लद्धि. खी ° (लब्धि) श्वासोच्छवास की शक्ति. 
0५61 2 0168110. कम गं० 
१७४} 

` उससिर.त्रि° (३०ब्‌ बसितु) उसा क्ञेने वाल्ला. 
00116 110४7 16911168 ह° २,१४९; 

ऊसार, पु ° (उत्सार) परित्याग. ^ 8710011- 
118; 6018108 प. भवि 

ऊसार. पु° ( भ्रासार ) वेगवाल्ली वृष्टि. ^ 
121त्‌ ०४ 870910-त्‌11818 3110061 हे° 


| १, ७६; षड््‌० 


ऊखारि ] 





ऊखारि, त्रि° (श्रासारिन्‌ ) वेग से वरसने वाला, 


(एश 77 011607४5. कमा० 


( २१२ ) 


[ पगचुूड 


फश्य, त्रि° (पत) भाया हुश्रा; भरागत. (10116; 
4 11४60. खम्मस० ११९; 


ऊसास. पु" (८ उच्छवास ) मरण, 1209010. | परेस, त्रि (एतादश) फेसा. 87010; 3९१ 


बुह° १; 

ऊसासिश्र, त्रि° (उभ्डुवासितः) बाधा रदित 
किया ह्या, से०, १२, ६२; 

ऊॐसाह. प° ( उत्साह ) उस्साह; उद्धा. 
{26166 % 61811066. मा० १०; 

ऊखिन्त, त्रि० (उस्सिक्त) गर्वित, 41108110; 
ए"0पत्‌. (२) उद्धत, 1118016४. (३ ) 
बढ़ा हु्ा, [71016886त्‌. (४) ्रतिशायित. 
र९616त्‌; ऽप०७86. है० १, ११४; 

ऊस, त्रि° ८ श्रवसिक्त ) उपलिप्त, 136- 
8116260. पाश्च 9 

उखुश्च, त्रि ८ उस्सुक ) उत्कणिठित, 4411; - 
1008; १७७१०८8४ 7986४. गा० ८७३; 
कुमा ० 

उखहश्म. त्रि० ( उन्सुकित) उत्सुक किया हुश्रा. 
2906 6४6२. गा० ३१२; 

ऊसुभिश्र. त्रि ८ उक्लसित > उल्लास प्रकत, 
617४6. कमा० 

उष्ध्ग, न० ( उषहाङ्ग ) संख्या विशेष. ^. 
91016 0061. राज° 

ऊहा. खी० (उह) तकं; विचार बुद्धि. 

, 69807016 ^.1& 108. जच्रावम ° 

ऊहापोह. पु° ( उहापोह ) सोच-विष्वार. ? |] 
त186प्581008 = @070810618॥107 
16 {108 2820 ©008. इम्र° &१;. 

ऊहिश्र, त्रि ( उदित ) भनुमान से कात. 
10 05 10196066. से० ६, ४२; 

प, पु" (प्‌) स्वर वयां विशोष, 4 10811 
छपा र्०९, हेर १, १; प्राणा 

ध. भ (ए-े) (१) स्मरण, {6106100 067- 
1. (र) भरसूया; दष्यां, 205. (३) अनु- 

कम्पा; कदणा. (1010 ]08.38107. (४) माह्नः, 
(1911108, मा० ६०७; हे० २, २१७} भवि° 


116. विशे० २९४६; 

पएक्ंत,-पु ° (एकान्त) (१) सर्वथा. 47 62 - 
९1१९ 1660056, (२) तस्व; प्रमेय, 4.11 
001606४ ग (6611810 00166, (३) 
जरूर; श्रवश्य . १606851४. (४) श्रसाधा- 
रण; विशेष. 87661911; 12106८0. 
112. से० ४, २३; (९ निर्जन; निराला. ^. 
10061 11966. गा० १०२; 

पङ्कक्क, त्रि ( एकेक ) प्रत्येक; हर एक. (116 
0 016; [४61 0116, नाट * 

पएक्कगसित्थ, न° (एकसिक्थ) तपो विशेष. ^. 
1106. 9 1611&10पऽ भपऽ€ङ, प्रव० 
२७६१; 

पक्षमेक्ष, त्रि ° (एकेक) परस्येक; हर एक. 1४61४ 
0116, ह° ३,१; षड्‌० कुमा ० ` 

पङ्षार. पु ° (आयस्कारः) लोहार. ^. 1801९ - 
5101010. हे० १, १६६; $मा० 

एकी. सखी° (एका) एक (खी) 026 
(र 0110920). निसी० चू० १; 

पग स० (एक) (१) सदश; तुल्य. 
6 88.716, (२) श्रह्धितीथ, 16611688} 
11900101688. कमा० --णासा. क्ली? 
(नासा) प्क दिद्कुमारी; देवी विशेष. 12.116 
0 2 [010 911. श्रावण १; 

पर्गतिय. न° ( पएकान्तिक >) मिथ्यास्व का एक 
मेद्‌, ^. ४2.116 0 1008 -0611र9 
संवोध० ९२; | 

पगंतिय, त्रि° ( ेकान्तिक ) (१ ) भद्वितीय, 
2661688; 1४0 9६९71688, स० २8; (२) 
जैनेतर दुशंन. }¶ 07-प 81711810, सम्म ०१३० 
( ३ ) अबश्यभावी, 1263166 ६0 ४४16; 
71866; 16९1४216, विषे 

पगण्युड. पुः ° (पकषूड) विद्याधर वंशा का प्क 


पजरया 1 


( २१३ ) 


[ श्रोश्र्श्म 





राजा. १2116 9 9 {170 2 116 
४10४2108 {21011. क्डम ०९४५; 
-जणया.खी ° (एजना) कम्प; कपना. 17611- 
1108; 8191108. सूयनि० २६३; 
ज्ञर्‌, न° (श्रायन) श्रागमन. ^ {10702610} 
4 111४ 21, वव० ३; 
-पडक्ष. पु ° (एडक) मेष; भेद, ^+ £ ०६४४; ^ 
` 2210. उप० पु० २३४; 
-पडया, खी ° (एडका) भेदी, ^71 66. षड्‌० 
पर, पु° (एण) कृष्या मृगः; हरिण. ^ 1.17त्‌ 
ग एक्टर 8009006. कप्पू० --णादहि. 
खी° (णाभि) कस्तुरी. }( ए{्र. कप्पू° 
-एरंक. पुः ° ( एणाङ््‌ ) चन्द्र; चन्द्रमा, 1116 
1100, कम्प्‌ ० 
दशिस, पु"° (एणिस) दत विष. ^ 1:16 
0 166. उषप० १०३१ टी; 
पराह-परिदं. ० ( इदानीम्‌ ) अधुना; संप्रति. 
त ० -४-09.ए8. महा० हे० २, १३४; 
पदंपज्ञ, न° (पेदंपयं) तात्पर्य; भावार्थ. 8४. 
89.166; 1001४. उप० ८९३ टी° 
परावय.पु' ० (रेरावत) (१) हदं विशेष. 2116 
2 9 12517. राज ० (२ ) छंद्‌ शासख्न-प्रसिद्ध 
एक प्रकार का संकेत, ^ 7081४16प्181 
118. 77 01050. पिग० ( ३ ) लकुच 
युक. -^\. 11110 07 86. ( ४.) सरल श्रौर 
. लम्बा इन्द्रु-घनुष.^ 8४121610 80 1028 
1910-0. (£) इरावती नदी का समीपवर्ती 
वेश. वश्16 9 9 ९0 7169) ४06 
11861 [12९ 901, (६) इन्द्र का हाथी. 471 
भशन्# ग [7त12. ह° १, २६८; 
पलगच्छु. न° (एलकाश्च) स्वनाम ख्यात नगर 
विशेष. 2106 0 & ©$. ठप० २११ टी); 
पलालृय. ए ° न° ( पएलालुक ) भालू. कौ एक 
जाति; कन्दु विशेष. 8116 0 > 18४101- 
छपा9 एपाए०पऽ 100४; 4 10 ज 
, - 0०068. अश्ुत० ६; 


पलिया. खी° ८ एक्तिका ) ( १) एक जात की 
मृगी. ^ 17त 0 १०९६. ( २) भेदि. 
471 6९. हे० ३, ३२; 

पलु. पु° ( एलु ) वृ विशेष, ^ 11 
11:66. उप० १०३१ टी; 

पव, श्च० ( एव ) (१) सादृश्य; तुख्यता, 
1116; 48 ( 80711 1111197). 
(२) निग्रह. {68{1.1716. (३) परिभव, 
126६४. (४) श्रल्य; थोडा. ^+ 11४४1. हे° 
२,.२१७} 

पवंहास.पु'°(एवंहास) इतिहास. ^ 10130015, 
गडड० ८०२; 

फभ्वार्‌ "पुं ° (ए वार) ककद्गी. ^^ ९0101061. 
कुमा० 

श्रो, पु° (ओओ) स्वर वणं विशेष. ^ 021४1- 
(प्रा १०५९]. ह° १, १; प्रामा० 

श्रो. ्र° (श्रो) (१) सूचना. पता४; 5प्- 
&68107. ८ २ ) पश्चाताप; अनुताप, 16- 
60४81100. कुमा० प्राप्र° हे० २, २०३; षड्‌° 
(३) संबोधन; श्रामत्रण. ^0111.6551718. 
नार ० चैस्य ° ३४; (४) वितकं. ^ & ७३ 01 
00716९८6. (€) भ्रकोप. पए 1211. (&) 
विस्मयः; श्राश्चयं, ५011061. प्राङ्क० ७८; 
( ७ ) पादपूरतिं में प्रयुक्त किया जाता अ्न्यय, 
471 620161९6 1091616. विशे०२०२४; 

श्रोश्रश्च. त्रि° ( भ्रपगत ) श्रपगत. (0116 
2४ एध. पि० १६९; 

श्मोश्रण. त्रि° (अवनत) नमा इमा; नीचे की 
तरफ सुढा हभ्रा, 36110 १०7. सेर ११, 
११८; । 

श्रोश्यस्त. त्रि° ( श्रपवुत्त ) ऊधा किया इभा; 


 इलटा किया हुश्ना. (816 0०७९1. 


गा० ६८४; 

श्नोश्मस्तश्च. त्रि° (अपवत्ति तष्य) (१) अपवतन 
योग्य. 11४ ४0 06 6006. (२) 
त्यागने योम्य ; छदने लायक. 1101067 ४0 


श्रोश्चरसश् | 


( २९४ ) 


[ श्रीज्जर 





6 90870016. से० ३) ४८; 

श्रोश्मरश्म. पु० ( धपवरक ) कमरा; कोटरी. 
44. 51181] 10071. सु° च० ४१९; 

भ्नोश्रल्ण. न° (उपकरण) साधनः; सामग्री, 4 
1162715; & 11 1711]016170670४. गा० ६८१; 

श्रोश्रस्ण. न° (अवतरण) उतरना; नीचे धाना. 
[06566710 गउड० 

श्रोश्रसि्श्चि. त्रि° ( चवतीणं ) उवतरा इभा, 
{2७५९6०६6} (91116 त0०फ्71, पाश्म० 

च्रोश्मरिश्च. त्रि (श्रौदरिक) पेट भरा; स्वार्थी, 
61141. भोघ० नि० ११८; 

श्रोश्ररिया, खी० ८ श्रपवरिका ) कोठरी; चोरा 

कमरा, ^^ 5111211 10012. सु० च० ७१९६; 

द्मोश्रार. पु० (८ भ्रपकार) निष्ट; हानि. 
प्9110; [11]. कुमा ० 

श्रोश्रार. पु" (श्रवतार) (१) श्रवतार; वेहान्तर- 
धारण, 111081118101, पड्‌० (२) शस्पत्ति; 
जन्म, 31111. स० १३१; (३) प्रवेश. 
1006151166. किशे० १०४०; 

द्रीश्रारिश्र, त्रि० ( भ्रवतारित ) इतरा हुश्रा, 
(४1866 ४० १6९६०००१. से ११, ६३; 
उप० ६७ टी; 

श्नोश्राहिश्च. त्रि° (श्रवगाहित) जिसका शअ्रग- 
इन किया गया टो वह, [1111116€73९6त. से° 
१४; ८, १००; 

च्मोदरण, त्रि ( धवतीणं ) उतरा हुश्रा. 
25660०66. फश्च ° गा० ६३. 

श्मोडंडर, न° ( भ्रवगुखठन >) खीके सुह पर 
का वद, घुंघट. ^ १61] (10) {16 1966.) 
अभिर १६८; 

श्रोडऊल. न° (्रवष्वूल) लटकता हुश्ा वखाञ्चल; 
आलम्ब. 6 061067४ 61011. पाच 
पडमन ८, ८३); 

श्रो. भ (८ भम्‌) प्रणव; सुख्य .मन्त्राशर, 
06 8४66 8119016 010. पडि 

श्मोष!लिश्च. त्रि०८( छादित ) ठका हुभ्ना. (10४- 


~ ~~ -~--~~--~---~--~_~_ ~~~ ~~~ - ~~~ ------------ ~~~ ~ 


6166 0 0066916. कमा > 

श्रोवबालिश्च. त्रि* ((्लावित) (१) इवाया हुमा. 
(81560 ४0 प०6. (२ ) ग्याक्ष. 
9८९४ ४1110प10; 261५806१. कमा० 

द्रोकरग, पु" ° ( श्रवकरक >) विष्ठा, 1?‰016- 
1116706. मनं० ३०; 

श्रोकलमाश. त्रि ° (भविष्यत्‌) भविष्य में होने 
वाला; भावी. 3611 170 {पिप प्राक ०8 8; 

श्रोकिखन्त. त्रि° ८ श्रवचिप्त) फेका ह्र. 
[1110 71. कस 

श्रोगलण. न ° (श्रपकपषन) हास. 11058611; 
{26726101 . राज ० 

श्रोगलिश्च. त्रि° ( श्रवगलित ) खिसका इुश्रा. 
81776; ए्णान) १०५४. गा० २०९; 
श्रोगाह णा. खौ० ( श्रवगाहना ) श्रवस्थान; 
श्रवस्थिति, 16516068; ^0०0. िशशे 

श्रोशंडिय, त्रि° ( श्रवयुरिडत > लिप्त. 36- 
51116160. वृष्° १; । 

श्रो गुद. ्ी° ( श्रपङृष्टि ) श्रपकर्ष; हलकाड्‌, 
तच्छता. [)13110710प्} 72612126100. 
पडमण० ८६, १९०; 

द्रोग्गर. पु° ( श्रोगर ) धान्य-विरेष, व्रीहि 
विशेष. ¢. 11 0 00110. पिंग० 

श्रोग्गारण. न° (उद्गारश ) उद्गार, 1२6- 
06910; पि 91180107, चार्‌०७; 

श्रोच्चिया. सखी° ( श्रपचायिका ) तोड़ कर 
( एलको ) दका करना. 0261160 
( ऽप९॥ ऽ 0613 6९. ) गा० ७६७; 

श्रोच्छायण. न° (्रवच्छादन) डांकना; पिधान. 
+ 0४67 01 11. स ० ‰९७; 

श्रोच्छुरण, त्रि° (आक्रान्त) (१) दबाया हुश्रा. 
(06160116. (२) उदल्लंधित. 111218- 
2168860, से० १३, ६३; १९, १३; 

च्रोज्मर. पुं° (श्वर) करना; पर्वत से निक- 
लता जल-प्रवाह; ^ 20 2 2161; 
4. 110. गा० १४०} हे० १, ६८; कुमा० 


आओद्धिय 


( २१५ ) 


[ श्रोभासण 





महार 

श्ओद्धिय. त्रि° ( च्रौष्टिक ) उष्ट-संबन्धी; उष के 
बलोसे नना हुश्रा, 1612४10 ४0, ५ 
1५९५९ {7011 > 0811161, कसर स 
८८६; 

मोड. पुं° ( श्चोडू्‌) (१) उत्कल देश. } 2110 
ण ४ (तप्य ९०116 दक्ष. 
(२) उल्कलं देश का निवासी; उडिया. ^ 
1{111901681४ 01 6073 (दपा. पग. 

चोद्य. त्रि ( भओद्धीय ) उत्कल-देशीय. 
(रला8॥1 0 ८२ (छपा 
पिगर 
प्रोस॒बिय. त्रि ( श्रवनमित >) नमाया हश्रा; 
प्रवनत किया हुश्रा. (9८५९ {0 ॥€6फत्‌ 
0011. गा० ६३९; 

श्मरोणामणी. शडी° ( श्रवनामनी ) एक विधा, 
जिसके प्रभाव से वृन्त वगैरह स्वयं फलादि देने 
के लिये श्रवनत होतेह. ^+ 1081{10प्] श" 
त्‌ ज 101४1681 शप]]. निसी ° चू ०१; 

श्मोशाधिय-श्रोणाविय त्रि° ( श्रवनमित ) 
श्रवनत किया दृश्रा, 23600 १०७. से ९, 
२६; €, 9७; गा० १०३; भवि० 

` छ्रोणिश्त्त. त्रि (अपनिवृत्त ) पीचे हटा हृश्रा. 
,2186त ४० 6९606. से ‰, «८; 

श्रोशिपिज्ञ. त्रि° ( श्रवनिमीलित ) मुदितः; 
मुदा हुश्रा, (10806; 8५९16त्‌ प. से०&, 
८७; १३, ८२; 

श्रोखोज्ञ.*त्रि° ( उपनेय ) साचे मढाल् कर 
बनाया हुश्चा पूल् भ्रादि; साचे से यनता मोम 
का पूतला. ^. {11067 01612160 फ़ 
{0114108; 4 एप ग ४ 016 
1260 $ 10610. वसनि० २, १७; 

छमोरिणदह. न° ( भ्रौचिद्रय ) निदा का चभाव, 


391661016551688 पप्र 91688, काप्र 


। २८८५; 
आअोत्थश्च, त्रि ( भवस्तृत ) (१) फला इभा; 


भरत. 8 01680. से २, ३; (२) श्राच्डा- 
दित; पिहित, (0४९1७; 0066160. 
भवम ० स० ७७, ३७६; 

श्रोत्थरण, न° (श्रवस्तरण) जिद्धौना. ^+ 6१. 
परम ० ४६, ८४ 

श्नोत्थरिश्च, ्रि° (श्रवस्तृत) (१) चिद्धाया हुश्रा. 
91168 0४. (२) व्याप्त. 11 9; 
९१४१५. से ७, ४७; 

श्रोत्थाडिय. त्रि° ( श्रवस्तृत ) दिच्धाया हुश्रा 
9]6४त 0प४, भवि° 

श्रोदच्च. न° ( श्रौदार्य ) उदात्तता; श्रेष्ठता. 
1५*९611ल166; (1691688, प्राङ्‌ ० 

श्रोदज. न° ( श्रौदायं ) उदारता. (५161- 
0010४; 2400111४, म्रारू० 

श्मोदरिय. त्रि° (श्रीदरिक) पेट भरा; पेट भरने 
केलिएजो साधु हुश्रा हो वह. ५0126105; 
(31४070प७, निसौ० चू० १; 

प्रोदहण. न० (आ्रवदहन) त्च किए एए लोहे के 
कोश वगैरः से दागना. राज० 

श्रोदासिय. न° ( श्रौदायं ) उदारता. (6161. 
01516; {80801111 " प्रारू० 

प्रोह. त्रि° (आद्र) गीला. १९0४. प्राङृ०° २०; 

्रोधूञख, त्रि ° (ग्रवधूत) कम्पित. 16111116; 
91181611. नाद” 

श्रोधूसरिश्च. त्रि ( वधूतरित ) धूसर रंग 
वाल्ला; हलका पीला रग वाला. (16181). 
से०१०, २१; 

श्रोनडिय, त्नि° (श्रवनटित) च्रवगणि; तितर- 
सकृत. (10610106; 18169164. 
सम्मत्त० २१४; | 

श्रोप्पिश्य, त्रि° ( धर्षित ) समर्पित. (1९; 
068४0०60, 00660. हे १, ६३; 

चछ्मीभग्ग. त्रि° (शअवभग्न) भग्न; नष्ट. 1265{- 
70586; 23701610. से० ३, ६३; १०, २६; 

श्मरोभासण, न° (अवभाषण) याचना; प्रार्थना. 
4 1€0प€8#; 42 60४1०; 4 एन - 





शमोभेडिय ] ( २१६ ) [ श्रोलम्गं 
४107. ववं० 2८; संवोध० २१ 
श्रोभेडिय, त्रि (श्रवमुक्त) द्ुदाया हभ्रा; रहित | श्रोय. न° ( श्नोकस्‌ ) गृ; घर. ^. 11036 


किया इुभ्रा. (9186त ४0 6169886 01 
11061866. महा० 

श्रोमरज्ञ, त्रि° ( श्रवमक्तिन ) मलिनः; मैला. 
11). से° २, २५; 

श्नम्‌. न० ८ ्रवमजन ) स्नान-क्रिया, 
90010. उप० & ४८ टी; 

श्रोमल्िश्च, त्रि° ( श्रवमार्जित ) जिसको स्पशं 
कराया गया हो वह; स्पर्शित. 110९766. 
सं० ८६७; 

श्रीमटु. त्रि ( श्रवखष्ट ) स्पष्ट; छुध्रा इश्चा. 
(00९11९60. से०‰, २१; 

श्रोमल्ल. न° ( श्रवमाख्य ) नि्मास्य; देवोचचिषट 
द्रव्य. {1116 1617978 ग &7 0061 
४0 & 661४४, षडू° 

श्रोमालिश्न. त्रि ° ( उपमाकित >) (१) शोभित. 
69 पा. (२) पूजित; श्रचित., ५01. 
81017006. भवि० 

श्नोमास. प° (चवमशं) स्पशं. ^ 1100011. 
से० &, ६७; 

श्रोमीस, त्रि° (श्वमिश्र) (१) मिशित, 1/1 - 
९6; 11116. (२) समीपस्थ, 8६०0१ 
11681. (३) न° सामीप्य. {20811115}; 
1011४. “कायमणियश्रोमीसेः' श्ओोघ० 
नि० ७७२; 

श्रोमुक्. त्रि° ( अवमुक्त ) परित्यक्त, 6.8.11 
0066; @प1#6त. सम्मत्त ° १९६; 

श्नोमुच्दश्च, त्रि° (अवसुष्छित) महा-मू्खां को 
भ्रात. 7811६60; 3 र 0011108, पडम० ७; 
१९८; 

श्रोमोयरिथ, न° ( श्रवमोदरिक ) (१) स्यून- 
भोजनः; तप विशेष..^. 1111 07 16118108 
2180611४. (र) दुर्भि; भकाल्, 12621८01; 
09101116, भ्र ० ७; 

 आोस्माय., पुं (उन्माद) उम्मलता. }(201688. 


व्व ० € 

श्रोयट्श. न° (श्रपवत्तन) पीषठे हटना; वापिस 
लौटना. 12666108; 7211108 ४०1६. 
पं ० ७& ०) 

श्रोयत्त, त्रि° (श्रववृत्त) अवनत; श्रधोमुख. 
360 १०0. पाश्च 

च्रोयत्तण, न° (श्रपवर्तंन) खिसकाना; हटाना. 
{67110%108; 118718611170 {2012 
0116 11266 {0 8101161. पिड० ६३}. 

छ्रोयार, पु° ( अ्रवतार ) घाट; तीर्थ. ^+ 
82८6 78118 {19९6, चेहय० ९१८; 

श्रोरसिश्, त्रि (श्रपतीयां) उतरा हश्रा. 
12686616; 4118166. ष्मा, 

श्रोराल्ियणाम, न° ( ्रौदारिकनामन्‌ ) 
श्रीदारिक शरीर का हेतुभूत कर्म॑. क० गं० १; 

श्रोरिकिय, न° (श्रवरिद्धित) मिष की श्चावा- 
ज. ^ ४0406 0 > 8116-प्९10.प॑डम० 
९७; ४७३; * 

श्रोरुभिश्र , त्रि ° (उपरूढ) वृत्त; भ्राच्छादित. 
(0४616; (0००८6४16, गा० & १७; 

श्रीरुरणा.त्रि° (श्रवरुदित) रोया हुध्रा. ५, 610४. 
गा० ८२८ 

श्रोरुद्ध. त्रि° (श्रवर्द्ध) स्का हुश्चा; बंद किया 
श्रा, 008४९60; 1010606. गा० 
८८०० 3 

श्रोरोह. पुं° ८ अवरोध ) संघात; समूह. ^+ 
11101616प्त6 ©7 068. राज» 

श्रोलंब, पु"० ( भवलम्ब ) नीचे लटकना. 
0902108 ०0०. स्वप्न ० ७३; 

प्रोलकिसिश्च. त्रि० (उपलकित) पिचाना इभा. 

, 60040126. खु° च० २९७; 

श्रोलग्ग. त्रि ( अवलग्न ) पीदे खगा इभा; 
अनुल्तगन. (11610 0 9001610 ४0. 
महाण 


श्रोलग्गि ] 
श्नोलभि. त्रि° (श्रवलागिन्‌) सेवा करने वाला. 


076 10 561४068. रंमा० 

श्रोलग्गिश्र.ज्रि° (श्रवलग्न) सेवित. 867४७ ; 
^ ६६67060. केजा० ३२; 

श्नोलिदश्च. पु'° (अलिन्दकः) बाहर के द्रवाजे 
का प्रकोष्ठ. ^ {6106 06016 & 11086 
00००. गा० २५७; 

श्रोली, खी (श्राली) पंक्ति; श्रेणी. ^ 10, 
18116 0 ©07017्0पऽ 1106, कमा० 

श्रोलुडिर. त्रि° ( विरेचयितृ ) करने वाला. 
(0002111, कमा० 

श्रोलुप, पु ° (श्रवलोप) मसलना; मदन करना. 
31162111; ^ 11017110. गउड० 

श्रोलोयण. न० ८ श्रवलोकन ) (१) देखना. 
110०८ 9४; 3016178. (२) दशि; 
नजर. ^ 1001; ^ &127106. उपश्पु ०१२७; 
(३) गवाक्त. 471 &11-11018; ^. 101 
1100५, सुख० २, 8; 

श्रोलोयणा. स्री ° ( श्रवलोकना ) (९) देखना. 
1/0न्र०& ४१; 23610110. (२) गवे- 
षणा; खोज. 9628101118 ‰{61+ 866 
118 101. चव० ४; 

श्रोज्ञटरण. पुं° ( श्रवलटन ) एक नरक स्थान. 
4 7081110 प्]81 11611-900त6, देवेन्द्र ० २८ 

श्रोह्ञर, न ० (श्रा द्र॑यण) गीला करना; भिजान।, 
` एए कप्र; गन. पि० १११; 

श्रोल्िश्च, त्रि° ( श्रद्रित) श्राद्रं किया हुश्चा, 
५४ 6४४60; 11018660. गा०३२ ०;सण० 

श्मोवदय. त्रि° (श्रीपचयिक) उपचितः; परिपुष्ट. 
षि 0पा86त; 3106116 प. राज ० 

श्रोवगारिय, च्रि° ( श्रोपकारिक ) उपकार के 
निमित्त का, उपकारा्थ॑क, {61818 ॥0 
00116810. देवेन्द्र ० ३०३; 

छरोवट. प° ( अपवत ) ( १) हास; हानि. 
[0 तप्ठण; 1088, ( २ ›) भागाकार, 
(11810) {06 ( 6011710 ) 1515071 





( २९१७ ) 


[ श्रोवादिश्च 


0161118 20101166 ४0 00४11 00 भ161 
0 ४6 व पक्षा1168 ग ण ह्वृ पक्ष्म. 
विशे० २०६२; 

श्रोवट्ण. न° (अपवतंन) हास; कमी. 1)17001- 
71010; 7४6८४1९. श्रावक ० २१६ ; 

श्रवणा. खओी° (श्रपवत्तना) भागाकार; भाग- 
हरण. 1)1915101, (19४1). राज° 

श्रोवटु. त्रि° ( श्ववृष्ट ) वरसा इुश्रा; जिसने 
वृष्टि की हो वह. [\९.1100.से० &, ३४; 

श्रोवह. पु° ( भ्रववषं ) ( १) वृष्टि; वारिस. 
(91108. से &, २९; 

श्रोवदटिदश्च, चि° (श्रौपस्थित्तिक) उपस्थिति क 
योग्य; नोकर. ^. 5617211४. प्रयौ० ११ $ 

श्रोवडण. न° (श्रवपतन) (१) श्रधःपात. ^+ 
१०४-७१४.त 121]. (२) ऋम्पा-पात, ^\ 
ऽपतत्‌) 191]. से० २, ३२; 

श्रोषश. न° ( उपवन ) बगीचा; श्राराम. ^ 
2210671, कमा ० 

श्रोवत्त. त्रि° ८ श्रपवृत्त ) फिराया इहा. 
(1716. से &, ९१; 

श्रोवयारिय. त्रि° ( श्रौपचारिक ) उपचार 
संबन्धी. ){0021011011681; 161291४6. 
पंचा० ६; पुष्फण० ४०६३; 

श्रोवद्ारिश्र. त्रि° ८ श्रपहारिक ) उपार 
संबन्धी. 16126178 0 06108. 
विक० ७९; 

श्रोवारिश्र. त्रि° ( श्रपवारित ) भरण्डादित; 
ठका हुश्रा, (0४66, (00 6616, 
मे० ६१; 

श्रोवास, पु ( धवकाश ) अवकाश; खाली 
जगह, 71906; 37206} 10010. पाश्च 
भराप्र° से १, ९४; 

च्रोवादिश्च. त्रि ८ श्रपवाहित ) (१) नीचे 
गिराया इभा. 7211910 १००. से ०३, १३; 
१३, ७२; (२) घुमा कर नीष्वे शला हश्रा, 
से० ७, ९९; 


ओवि ] 


रोषि. त्रि° ( श्रपविद्ध ) प्रित; भ्रात, 
17130186. से० ७, १२ 

(२) नीचे गिराया हुभा. (25{ 07 10 
0. से° १३, २६; 

श्ओषेदहा. खी ° ( उपेक्षा ) (१) उपदशंन; देखना, 
1.0नगणह् 2४; एशजगकाण्ह. (र) 
धवधीरण. . 12131681060४; 
“वावारध्रोवेहा' श्रोघ० नि० १७१; 

च्रोऽवत्त, ( भ्रपवृत्त ) (१) पिद किरा हभ, 
ठप ०९त्‌. (२) नमा हुभ्रा, अवनत. 
860४ १०७प. से० =, ८४; 


श्रोखक्ष. त्रि° ( श्रवष्वष्कित ) श्रपसृत; पी 


हटा हुश्रा. 1606066; काशा 19४९}. 
पाश्मण 
श्रोसक्षण. न° ( श्रवष्वष्कण्‌ ) (१) श्रपसरण. 


( र्ट ) 


1\6ए0पाऽ6, 





[ श्रोरताड 


गा० ३५१; (२) श्रपसरण, 0018 180, 
से० २, ८; 

श्रोसरिश्च. त्रि° ( अवसृत ) श्रागत; पारा 
हुश्रा. (2106, उप० ७२८ टी; 

श्रोसरिश्र. त्रि० ( उपसृत) संयुखागत; 
सामने भ्या हुश्चा, (18116 016. पाच्च ° 

श्रोसव, प° ( ऽत्सव ) उत्सव; श्रानन्द्‌ इण. 
^ {6६61४०1. प्राप्र ° 

श्रोखविय. भरि ° (उच्डूयित) ऊच किया हश्रा. 
936; 11ध6्व प. पडम ठ, २६६; 

श्रोसहिश्र. ज्रि° (श्रावसथिक) चन्द्रार्धदानादि 
जरत को करने वाल्ला. (16 +10 {2513 
0111 ॥16 1007 11568. गा० ३४६; 

श्रोसाश्च. पु ( भ्रवश्याय ) शिम; भ्रोख. 
1105; 126 फ, से° १३, ९२; 


६60८6४0, = स° ६३; (र) उत्तजनन. | श्रोसाय. पु-° ( श्वश्याय ) श्रोख, निशा-जल, 


16018616. बुह० २; 


081-11081, जीवस ० ३१; 


ससद. न° ( च्ोषध ) दवा; इ्ताज; ^+ । श्रोसायण. न° ( श्रवसादन ) परिशाटन; नाश, 


11601616. ह° १, २२७} 
श्रीसदिश्च, त्रि° ( श्रौषधिक) यै; चिदिः्सक. 
4 10051619 02 १०८६४०४. कुमा० 
्रोसशण. त्रि ( अपन्न `) खिन्न, 126- 
0168860; ‰71610; 1215४6६86त्‌, 
01"00०६. गा० ३८२; से० १३, ३०; 


 'ओस्तरण. भ्नि° ( श्रपसन्न ) शिथिल; ढीला. 


1400568; 919५९८60. पव० ३; 
श्रोखन्न, त्रि° ( श्रवसन्न ) निमग्न. 121०९60; 
{10615860}; प्ण], दस चु० १, १८; 
"@रोसर, पु ° ८ श्रवसर ›) (१) भवसर; समय, 
0८५००0०; गृपर06. (२) भ्रन्तर. ^ 
01587106. राज ० ॥ 
श्रोसरणु. न° ( भपसरण ) (१) इटना; दूर 
होना. 60169102. ( २) दूर करने वाला, 
0716 ६09४ 1610068. कुमा० १ 


{26801610}; परिपा. विशे* 

द्रोसार, पु ° (्रपसार) ्रपसरण. 6169 - 
1, से १३, १४; 

श्रोसार. पु° ( श्रवसार ) वद्तर, ^+" 
21111011}. से° १२, ६; 

श्रोसिय, त्रि° ( श्रवसित ) ( १ ) पर्यवसित, 
1115164; 76. ( २) उपशान्त, 
2861160. (३) जित; पराभूत, [2016216 : 
(0114९४6९. विशे० 

श्नोसुश्च, त्रि° ( उत्सुक >) उत्कंडित, ^113- 
108, 268110८5; 28६9. प्राप 

श्रोसुक्ष. त्रि° (अवश्चष्क) सूखा इश्रा, 11164. 
पठम० ३, ७६; <, १४; 

श्रोर्सक्ष, पु"° ( अवष्वध्क ) श्रपसप॑णः; पी 
हना. 6४168108; 8००६ ४९६, 
भवण० २ 


@लरिश्च. त्रि° ( भरपसृत ) (१) पे इटा | शओस्साड. . पु ( अवशाट ) नाश; विनाश, 


` इभा, 7,669.60, पढम ० १६, २३; पाद्म 


0680पठध्ठ; एणा, सख० 


श्रोहट्र ] 


( २१९६ ) 


[ कषमा 





श्रो. त्रि° (अवघुष्ट) धिसा हुश्रा. 0060; 
पडम० ३७, ३; 

श्रोहस्थिश्च. त्रि ८ श्चपहस्तित ) परित्यक्त; दूर 
किया हृश्रा, 3प60; ^१०6व्‌. 
मे० ३९; 


श्रोहरण. न०(श्रपहरण) उटा ले जाना; श्रपहार. 


1व्दा7द 0 (ष्ाकाााद्‌ 
36911110. उप ० & ७६; 

श्रोहलिय. त्रि ( श्रवखल्लित ) निस्तेज किया 
हृश्रा; मलिन किया हुश्च. 186 त17#$ 01: 
{0पा. सुर० १, १८६; सण० 

श्रोदसिश्र. त्रि° ( उपहसित >) जिसका उपहास 
किया गया हो वह. {141८प16त; 161146ब्‌. 
गा० &°०; स० ४०५८; 

च्मरोदहाडण. ० ८ श्रवघाटन >) (१) ढकना. ^ 
00४07; ^ 1. बवव० १; (र) प्रायश्चित 
विरष. ^ 1.17त्‌ न 9४00न061 01 
€ 19101. वव १; 

च्रोदाण, न° ( उपधान ) स्थगन; ठकना,. 
(0110621111610 6. वव ० ४; 

श्नोहाण. न ° ८ श्रवधावन ) श्रवक्रमण; पी 
हटना. 12616217. निसी° चू० १६; 

` श्रोहाःवश. न° ( श्रवधावन >) (१) वसरप॑ण; 
पलायन. [दिप1016 ९९५8४. वव ०१; (२) 
दीक्षा से भागना; दीच्ता को दोड देना. वव० ३; 

श्रोदावणाः खी० ( श्रपमावना ) तिरस्कार; 
द्मननादर, 1215160 2.1.4; 1)181661066४. उप० 


88; 


६4 


१२३ टी; स० ४१०; 

द्रोषहावणा. खी ० (श्रपहापना) लाघव, लघुता. 
81211168; 1/1४61671688. जय ० २६; 

श्रोहाधिश्च, त्रि ( भ्रवधावित ) पलायित; 
श्पसुत. [प्या 8 एष; 1,८४6त. 
दखम च्‌ १, २; 

श्रोदाविश्च. चधरि° (आवभावित) (१) तिरस्कृत. 
{2150;106त; 121816516९४६. सु° च 
२२४; (२) ग्लान; ग्लानि-प्राप्त. \४6219; 
1120210, वव ० ठ; 

प्रोहास. पु“ (उपहास) हंसी; हास्य. 1२ 
1५1७; 1261151011. प्राप्र° मै० ४७३; 

द्रोहासर. न° ८ श्रवमाषण ) याचना, मगः; 
विशिष्ट भिका. 13९6218. श्राव० ४; 

द्मोहिश्य. त्रि° (श्रवतीणं) उतरा हश्रा. 1)05- 
06060; 4116160. कुमा ० 

श्रोहिरण. त्रि° (श्रपभिन्न) रोका हुश्रा; श्रद- 
काया हृश्रा. 11116060; 008४९४९ब. 
से° १३२ २४; 

श्रोद्दीश्रंत, त्रि ( श्रव्टीयमान ) क्रमशः कम 
होता दृश्रा. ७१४५8.]] $ 16858611108. से* 
१२, ४२, ध 

श्रोद्ौण. त्रि° ( श्रवहीन ) पी रहा हुभ्रा. 
12679106 8९]र. श्रभि० ‰ 8; (२) 
श्रपगत; गुजरा इद्ा. [४86. से० १२,३७; 

श्रोहय. त्रि ° (श्रवधूत) उल्लंधित, 1'18.115- 
९685660. बह ° १; 


क, पु" (क) (१) प्राकृत वणं माला का प्रथम | कह, भ ° (कदा) कव; किस समय. पा; 


व्यञ्जनाकर. (116 9150 60750 - 
16४6४ ग #6 1911109 2100906४. 
भाप० प्रामा० (र) न° किष हुए पाप कास्वी- 
कार. (01168510 (9 178) आ्रा्वम > 
(३) पानी; जल. ए 2161, स० ६११; (४) 
सुख. पत भ]0०655, सुर० १६, ९९; 


89 प ६116. गा० ८०३; 

कड्‌, ० ( क्वचित्‌ ) कीं ; किसी जगह मे. 
10 3016 1019668. दृख० चु* २, १७; 

कई, पुं० (कपि) बन्दर; वामर. ^ 1010165. 
पाञ्च 

कददाः भर०्(कदा) कव; किस समय. फ 067; 


कद्व | 


( २२० 9 


[ कडा 





4६ भ 19 116. गा० १३८; कुमा० 

कव. पु० ( कतरीन्द्र ) श्रेष्ठ कवि, . ^+. €68.0 
०6४ गजउडङ० 

कडकच्छु. सी° ( कपिकच्छु ) वुक-विशेष; 
केवांच. 2116 9 & 01276. गा०५३.२; 

कड्गर. खी° ८ केकयी ) राजा दशरथ की पक 
रानी. 0116 0 16 {1166 1४68 
1118 [2 ०52८2008. पडउम० & <, २१; 

कत्थ. पु'° (कपिस्थ) (१) वृत्त विशेष; केथका 
पेड, 116 (7000-2.70]016 166. (२) फल 
विशेष; कैथ. {116 {४ 9 6 2०0९९ 
7766. गा० ६४१; 

कदद्रीव, पु ° (कविद्रीप) द्वीप विशेष. } 21116 
2 97 1581811. पडम० «५; १४६; 

कदद्धय. पु ° ( कपिध्वज >) (१) वानर द्वीपं के 
एक राजा का नाम, }प8716 9 » 17 
2118 ४70. पडम०६, ८३; (२) रजु न, 
06 ग ^ 1] 2. है०२, ६०; 

कदम त्रि ( कतम) बहृतमे से कोनसा ? 
पप्र00 01 12160 ग 1कणङ्‌ ? हे १, 
७८; गा० ११६; 

कडरव, न० ( कैरव) कमल; कुमुद्‌. "1116 
फर ]1106 10४08 0060108 9४ 111007- 
1196, ह° १, १५२; 

कहरविशी.खी ° (कैरविणी) कुमुदिनी; कमक्धिनी. 

^ 10४5 क्षा) 69110 1116 
1007868. इमा० 

कदलाससय. पु° (केलाशशय) महादेव;शिव, 
471 ९601४16४ 0 2812060. कुमा० 

कदलासा, खी° (कैलाशा) देव-विशेष की एक 
राजधानी, ^. 0०११४०५] ° ‰ 9*16पाभ) 
& ०. जीव ० ३; 

केस. पु" ( कवीश ) शर्ट कवि; उत्तम कवि. 
4. &698 06. पिय 

कदेसरपु° (कवीश्वर) उत्तम कथि. ^ &198 
1०6४. पिग० 


कड, पु ° (ऋतु) यज्ञ. ^ 38011006. क्पू 

कडच्छेश्रय. पु" (कोषेयक) पेट पर बंधी है 
तलवार, ^. 8010; ^ 86110681. हे° 
१, १६२; षड° 

कउरश्च-व. पु० (कौरव) (१) ऊुरुदेश का 
राजा. ^ 17प16# ° 116 ए प्पऽ. (२) 
पु० खी० कुर वंश मे उत्पन्न. {30111 10 
116 [प्रप्य शिण]. (३ ) कुर्‌ (देशया 
वंश) से संबन्ध रखने वाला. [६618118 {0 
1116 (र पपऽ. (४) कुरु देश में उत्पन्न. 
30110 10 [पप्य (दपु, प्रप्र नाटण० 
हे० १, १६२; 

क उल. न° ( कोल ) (१) तान्त्रिक मतका 
प्रवत्तंक मन्थ,कोलोपनिषद्‌ वगैरः {110 600- 
"106 ° (1910183; भ्पा0071509त्‌ 
6९. (२) शक्तिका उपासक. ^ 7 01810170- 
€ ग. शक्ते. (३) तान्त्रिक मत को जानने 
वाला, ४ 611-*6186त 10 {1971 
00011168, (४) तान्त्रिक मत का च्रनुयायी, 
4. {0110 का 9 018 १०९४००९. (<) 
देवता-विशोष, ^^ 1:11 0 &०६. गउड° 

कडउसल. न° ( कोशल >) कुशलता; दकता; 
होशियारी. 911पा०688; (1९णला688. 
हे” १, १६२; प्राप्र° १ 

क उद. पु° न० (ककुद्‌) (१) सफेद चत्र बगेर 
राज चिह्म, 11. 6118171 07 8711001 9 
05. (२ ) पवत का अग्रभागः; टच. 
4. ऽप्रा11016 01 60. हे १, २२९; 

क उद्दा. खी °(कङम्‌ ) (१) दिशा, ^ 01160- 
४100. दुमा० (२) शोभा; कान्ति, 3]160- 
00प; 869. (३ ) चम्पा के पुष्पो 
की माला, ^+ 16801) 0 (09110109 
00618, (४) इस नाम की एक रागिणी, 
` 4. 10त ग 0पञअ९. (% ) शानज्ञ, 4. 
88016 1682186 0 8४378. (६) 
विकी केश. 30816८60 11811. हे०१,२१ 


( २२१ ) 


[ कटद्श्च 





-कप-कपण-शं.् ° (कृते) वास्ते; निमित्त; लिए. 
९0४} 0 ५06 82168 9. कुम्मा० १५; 
कूमा० गा० 9७३; ९२५८; 

कएज्ञ, त्रि०(कृत) छया श्रा, 10116. सुख० 
२, १५; 

-कश्रोरह. त्रि ° (कदुष्ण) थोड़ा गरम. 19100; 
1106 8110, धमवि० ११२; 

कः. ०(कम्‌) उदक; जल. ५ 261. तदु ०९३; 

ककड. पु° ( कङ्कति ) वुत-विशेष; नागबला 
नामक श्नोषधि. 2116 9 9 10601081 
1111४. उप० १०३१ टी; 

कंकड्श्म. पु" (काङ्कट्क) दुभेद्य माष; उरद्‌ की 
एक जाति, जो कभी पकता ही नीं, “ककडुश्रो 
विवमासोः' वव०द; 

कंकति. पु° (कङ्कति) भ्राम-विशेष, ` 21010 
0 9 ₹111986, राज 

कंकतिज. पुः ° स्ली° ( काङ्कतीय ) माघराज 
वंशम उस्पन्न, 30111 111 ४116 72९11918] 
1911111, राज 

कंकलास. पु ८ कृकलास ) कर्कोट; साप कौ 
एक जाति, ^+ 11291; ^+ ©618171616011. 
पाप्म 

कंकलोदह. पु"° न° ( कङ्कलोह ) एक प्रकार का 
लोहा. ^ 14111त्‌ 0 11071. सुग्च० २०७; 

कःकाल. न° (कङ्काल) चमडी श्रीर मांस रहित 
अस्थि-पञ्जर, ^ 8161607. श्रा० १६; 
वजा० २०; 

ख्कोड, न० (८ कर्कोट ) (१) वनस्पति-विशेष; 
ककरैल, ^ 11004 07 १९९6४४०16. पाश्च ° 
(२) षु ° एक नागराज, 18.116 07 #†€ 
01091 ००012. साप की एक जाति, 
4 1० 2 366४४, हे० १, २६; षड० 

कंखिर, त्रि (कादिकूतु) चाहने वाला; 

` क्ञाषी, {)6810प; क181012 101. गा० 
८९; सु° च ० ३७; 


१8.006 9 ४ (नुन्ड्ष (6. देवेन्दु 
१३१; सोने का; सुवणं का. &0106. 
वजा० १९८; - पह, न० (प्रभ ) (१) रतन 
विशेष. ^+ 1171 0 ¡€ ७]. (र) च्रि° रलन 
विशेष का बना हुश्रा, 1806 2 ¡€५७15. 
देवेन्द्र ° २६8; 

कंच रणार. पु ° (कन्चनार) वृत्त विशेष. "1116 
10४10212 ६160. पम; ९३, ७8; कुमा० 

कंचि -ची.खी ° (कान्चि-्ची) (१) स्वनाम ख्यात 
एक देश. 8116 01 2 00पप्फ. कमा 
कटि-मेखला; कमर का श्राभूषण. ^+ ४2136- 
0911 0" &11016, पाश्च ° एक नगर विशेष, 
वि्ाा0 त 9 ण्1९ा60॥ 10. सपाण 
9०६, 

कंचीरय. न° ( कान्चीरत > सुरत-विशेष. ^ 
110 07 56९ -प्7107, वजा० १०८; 

कच॒श्च. पु° (कन्चुक) (१) वृत विशेष. ^+ 
[प्रत्‌ ण 166. हे०१, २५-३०; (२) वस; 
कपड़ा. ^ &8"1111610. पडम० ३४, १६; 

कुड्‌. पु° (८ कन्चुकिन्‌ ) (१) यव; जव, 
ए8८न्ृ, (२) चणक; चना, 18171. (३) 
जुश्नारि. ^+ & 21110161. (ॐ) जिसने कवच 
धारण किया हो वह. 11111316 11 
8111101 01 1121]. हे० ४, २६३; 

कंचदजंत, त्रि° (कब्ुकायमान) क्चुक की 
तरह भ्राचरण करना. सुपा० १८१; 

कं चुलिश्या. खी° (कम्बलिक) कंचली; चोली, 
+. 0001066. कष्पूर 

कंजिश्य. न° (काञ्जिक) काञ्जिक. 807 
7९]. सुर० ३, १३३;'कष्पू 

कंटश्चंत. त्नि° (करण्टटकायमान) कण्टक जैसा; 
` करटक की तरह श्राचरता, 1116 & {11017. 
से° &, २४; (२) पुलकित होता, अश्ु° ९८; 

कटश, त्रि० (कयटकित) (१) करटक वाला, 
(१०0, सं० १, ३२; (२) रोमाश्नित; 


कलश. पु" ° न० (काञ्चन) (१) पक देव-विमान. | पुलकित, 95108 116 181" 0 ४16 


कटग-य | 


( २२२ ) 


[ कत 





00 6९९४. कुमा० पाश्र० 

कःटग-य. पु ° (कण्टक) (१) रोमाञ्च; पुलक. 
प्रि०1010100; ,166४107 ज श). 
गा ० ६७; (२) ज्योतिष शासन प्रसिद्ध॒ एक 
कुयोग. (17) 25610.) 2106 ग प 
109प्शल<ा0पणऽ 60] प्छ ( ण 
1011608. ) गणा० १६; 

किय. त्रि° (करिटिक) (१) कण्टक वाला; 
कणटकरयुक्त. (1101115. (२) पु ° वुक्ष-विशेष. 
^^ 11 2 ४१९८. उप० १०३१ टी; 

कटिया. खी ° (करिटिका) वनस्पति-विशेष, + 
110 ° १6९९४५९६. बृह ० १; श्रायाचू° 
१; 

कंठ. त्रि° (कण्ठय) (१) कण्ठ से उत्पन्न. 
36108 0 {160 1111091. सरस; सुगम, 
108९. निसी° च्‌० १५; 

कंटमाल. पुं° ख्ी° (कण्ठमाल ) रोग-विशेष. 
^+ 1:11 01 प156956, कुप्र ० ४७१; 

कंटय. पुं० ( करठक }) स्वनाम-ख्यात एक चोर 
नायक. 48111601 9 1690461 0 {1116 68. 
महा० 

कंटाल. त्रि° ( कण्ठवत्‌ ) बड़ा गला वाला, 
प्.१10& 9 01 ६11102४. धमंवि० १०१; 

कंटीरव. प° ( कर्ठीरव ) सिह; शाल. ^. 
11011, प्रयौ० २१; 

कड. पु'° न० ( कार्ड ) (१) दरड; लाटी, 
^. 3101६; ^+ 58. (२) निन्दितं सञुवाय, 
# 06718प्6त्‌ पप्र ४पत6. (३) पानी; 
जल, पए 2६61. (४) पर्व॑. 4.1. 1४10 
0 & (011 ऽप &§ ४ 61090४61 ग ४ 
001, (८) वृका स्कन्ध.1116 धष्पणा 01 
80612) 0 » 168. (६) वु की शाखा, ^. 
1121101 0 166. (७) गुच्छः स्तबक. ^ 
©] प; ^ प्0९1, (=) अश्व; चोढा 
4 70186. (2 ) पुष्ट भाग की लम्बी दही. 
4 3178] 001त्‌. (१०) खुशामद. 2126. 


1€7$. (११), श्लाघा; प्रशंसा, 19156. 
(१२) गुप्तता; प्रच्छुश्नता, (,01106211116119.. 
(१३) एकान्त, ^+ 5011027 11206. (१४). 
निजन, ^ 68877 0०४ 8011९. ह° १,. 
३०; (१९) श्रवसरःग्रस्ताव. 00001४11; 
(00095101. गा० ६६३; (१६) श्रगुल का 
श्रसंख्यातवां भाग. 1171त्‌ 01 1169816. 
भ्रव २६० टी; 

कंडच्छासिय, पु° ( कार्डाच्छारिक) (१) इस 
नाम का एक ग्राम. 28.116 9 » 1112906. 
(२) एक आम नायक. ¢ 0111 2 & »11- 
1966, वव ७; 

कंडणु. न० ८ कण्डन ) व्रीहि वगैरः को साफ 
करना; तुष-पुथक्रण. ({1116811118; 96४ 
1811171 (116 ९1 1011 ४116 &18170. 
श्रा २०; 

कंडलि-कंडलिश्रा. खी ०( कन्दरिका >) कन्दरा; 
गुफा, ^+ 6298; ^ 1101100. पि० ३३३; 

क इश. पु ° (कन्दुक) गेंद. ^ 811, राज° 

कड्लय. त्रि° (काण्डज् ) बाण की तरह सीधा. 
७121011४ 116 870 8110. स० ३१७ 
गा० ३९६८२; 

कडय. पु * (कान्द्विक) हलवाद्; मिठाद बेचने 
वाला. 4 001160107161; & 08161. 
“कश्चो कडूयरस'› भ्रावम० 

कंड्करु. पु ° (कण्डुर ) स्वनाम स्यात एक राजा, 
जिसने रामचन्द्र के भाद भरत के साथजेनी 
वीशाल्ली थी, १9106 ग 178 110 93 
111४1806 101 ए218*3 0100091 
ए109१2॥., पउम० ८९, %; 

कंडलः, त्रि (करङ्कः) खजिवाला; करड्‌- युक्ततर 
तिक्णण्द् 80 10610 36089100; 
1100. मा० | 

कत. पु ° (काम्त) पति; स्वामी. ^+ 11०3024. 
पाश्रम | 

कत, त्रि ( कान्त ) गत; गुजरा हा. 


कता ] ( 


2855860; 0706" भ्राष० 


२३ ) [ कषु 
कंदप्पि. ज्नि० ( कन्दर्पिन्‌ ) कामोहीपक; कन्दपं 


कंता. खी° (कान्ता) (१) रावयां की एक पत्नी | का उरजक. 7501616 01 51001४४7 


का नाम. 2106 9 2४81115 16 
पडम० ७४, ११, (२) एक योग धृट, राज० 

खतार, त्रि ( कान्तार) (१) दुष्टः दुंषित. 
प101ब6त्‌; ४1610प5ऽ. (२) निराश्रय 
पष्प नशा 071 "०6. (३) 
पागल, 1/8. कप्पू‹ 

कंति, ख्ी० ( कान्ति) (१) श्छ नाम की 
रावण की एक पत्नी, 78.116 2 ६४४९0. 3 
0८७९. पडम० ७४, ११; (२) इच्छा 
0668116; पप 15)1. (३) चन्द्र की एक कला 
(0168 0{ 116 81660 61105 ° 06 
1110012. राज ० विक० १०७ 

कति. खी ( ऋरान्ति) (१) परिवतंन; फरफार 
८1:10 €. (र) गमनः; गति. ?0प्ट; 
{10८66108 . नाट; विक्र ° ६० 
था. खी° (कन्था) कथढ़ी; गुददी. ^+ 
2६००० कप ४; 4 211०0. हे" 
१, १८७ 

खंथार. पु"° ( कन्थार ) वृक विशेष. }¶ 81116 
0 & 166. उप० २२० टी; 

कथारिया-कंथासी, ली° (८ कन्थारिकारी) 
वच्च विशेष. ^ 1.1 ग 166. उष 
१०-३१दी 

कंथेर. पु" ° (कन्थेर) वुक्च विशेष, } 2.1116 
2 ‰ 166, राज ० 

खथेरी. खी° ( कन्थेरी ) करण्टकमय वु 

` विशेष, ^. 1:17त ज {00 ४1९6. 
उर० ३, २; 

खद्‌. पु" (कन्द ) (१) मूल अद्‌. ¢ 100४. 
गउड० (२) धुन्द्‌-विशेष. `} 8.1116 0 & 
1116116. पग 

खद्‌. पु ° ८ स्कन्द) स्वामी कातिकेय; बड़ानन,. 
906 0 एल कुमा० हेर २, 
=; चङ* 


0685116 © 86521 
ववण०् १ 

क॑दलिश्च-कंदलिषल्ल, त्रि° (कन्दलित) श्रंकुरित 
9710४५१. कमा० पि० ६ 

कंदविय, प° ( कान्दविक ) हलवादै; मिटा 
बेचनेवाला, ^ ९0111601101161.;4 02.162 
उप० २११ टी 

कंदिर. त्रि° (ऋन्दिन) कदने वाला, ‰\ 667 
118; 8106108 ५९६५. भवि° 

कदु. पुं ( कन्दुक ) गेद्‌. ^+ 81], पाश्० 
स्वप्न० ३६; मै° ६१ 

कधरा. खी° ( कन्धरा ) भ्रीवा; गरदन. {10 
1160]र. पाश्च ° सुर० ४, १६६; गण० & 

कंपि, त्नि° ( कभ्पिन्‌ ) कांपने वाला. 11.611 - 
01176; 9 तद. कष्पूर 

कपिश. त्रि (कम्पित) कापा इश्ा, 11611 
016त्‌; भढ. ङमा० 

कपिर, त्रि° (कम्ितु) पने वाला. (16111. 
078. सु च०्१९य 

क पिल्ञ . त्चि० (कम्पवत्‌) कांपने वाला. 81121; 
1116. उप० & दी 

कंवर. त्रि (कन्न) (१) काञुक; कामी. 1.14- 
प]; 11011005. (२) सन्दर; मनोहर 
110७; एन्कपर्पि. पिन २६९ 

कंवा. खी ० (कम्बा) यष्टि; लकङ्ी. ^ 5{10]:; 
^ 52. सु° च० ३६६; 

कंबि-बी. खी° (कम्बि-म्बी) (९) दर्वी;कडद्ठी. 
^. 19016 0४ 5100011. ( रे ) लीला यष्टि; 
छदी; शोख से हाथ म रखी जाती लकी, ^+ 
8161, उप ० प° २३७; 

कलु. पु ° (कम्बु) (१) इस नाम का एक द्वीप. 
प 7068 0 81 18122. पडम० ४९, 
३२; (२) पवेत विशेष. 1420116 07 ४ 
11101६21. प्डम० ४९, ३२; 


61110$ 11612 


कभार | 


( २२५ ) 


कच्छं 





कंभार, पु"° ब० ( करमीर ) इस नाम का एक 
प्रसिद्ध देश. }¶ 21116 0 9 007४1. हे 
२,६२८षद्‌० -जस्म. न° (जन्मन्‌) दकम; 
केसर, 9811011. कुमा० 

कंसं. न° (कांस्य) (१) वाद्य -विशेष, ^ 1171 
ग 1णप्9©2 10पााला४, (र) परि 
माण-विशेष. ^ 1111 0 11168816. (३) 
जल पीने का पात्र; प्याल्ा. ^ 0111118 
१6886] (0 11288) ह° १, २६;७०; 

कंसाल,पु'° (कांस्याल) वाद्य विशेष, ^ 1:11 
० 1105168} 105{7पा060४. हे २,६२; 
सु° च० ८०३ 

कःसाल्लिया. स्री° ( काँस्यताल्तिका ) एक प्रकार 
का वाद्य. ^ 0711021. सु च० २४२; 

कंसिश्च. पु"° (कांस्िक) कतेरा; कंसारी;कांस्य- 
कार, ^^ 11827161; ^. छ 011:6€# 17 0611. 
11612]. से० १, ७०; 

कक्तेधु. खी° ( कक॑न्धु ) बेर का वृक्ष. 11116 
[प] प०6 ६८६6. पाश्च” 

कक्कड, न° (ककंट) जल जन्तु-विशेष; कुलीर. 
^+ + 2,61-10860४. पाश्च * 

ककत डच्छ. पुं० (ककटाक्ष) ककंड़ी. ^. 5016 0 
0प्८प्त061. कष्प० 

कक्करादइय. न० (८ ककैरायित ) (१) ककर की 
तरह श्राचरित, (२) दोषोचारणः; दोष प्रकटन. 
श्राव० 9; 

कक्कसेशा. पु" ( ककंसेन ) श्रतीत उत्सर्पिणी 
काल म उत्पन्न एक स्वनाम ख्यात इुलकर 
पुरुष, }{ 2106 0 9 प्रादाः 001 10 
1116 1981 ए ४8001. राज 

कक्ालुश्मा- खी ° ( ककारूका ) कष्मायड-वल्ली; 
कोहला का गद्वु. ^ 01666 ॐ {6 
एप एप्त &0पात्‌, मृष्छु० ‰ह; 

कक्षि, पु° ( कल्किन्‌ ) भविष्य में होने वाला 
पारल्लीपुत्र का एक राजा. }2116 2 
08 ° ए9नाएपा० 70 प्प6, ती 


कक्कर. पु० ( कर्केरक ) मणि विशेष की एकः 
जाति. ^ 1111 9 ‰16©010प§ 50७. 
3.42 

कच्च, न° ( काच) काचः; शीशा, (01983; 
(16६1. कम्प 

कश्याईइणी.खी ° (कात्यायनी) देवी-विशेष; चण्डी. 
पि 2116 07 91811. स० ४७३७; 

कश्चायणी, खी ° (कास्यायनी) पार्वती; गोरी, 
916 0 9४801. पाञ्रन० 

कथि. श्र° (कच्चित्‌ ) (१) प्रशन. {1161710- 
21011. (२) मंगल. ^ 5107610ए्57658. 
(३) श्रभिलाष. {298116. (४) हषे. ¶ 05. 
पि० २७१; हे० २, २१७; २१८; 

कश्चर. पु ° ( कचू.र ) वनस्पति-विशेष; कचूर; 
काली हलदी. ^ 1771 ग 11861871 
{166* श्रा० २० 

कच्छ. पु° (कन्त) (१) तुण ; घास, (41.283. 
(२) बह्वी; लता. ^ 01061061. (३ ) शुष्क 
काष्टा वाला जगल, ^+ {0168४ 0 १९७९त्‌ 
11668; ^ 01 ००१. (४ ) जनानखाना. 
106 [्"शा1 9 2 11718. (९) हाथी को 
बोधने की डोर. ^71 61610119.11623 1076. 
(&) पाश्वं; बाजु, 11116 506 ग {1४४. 
(७) अह-जरषण. 10४11182 0 0190668. 
(म) कचा;भ्रेणी. ^. 11106. (६) हारः; दरवाजा. 
4 १००. (१०) वनस्पति विशेष; गृगल. ^ 
0 ग १९९७४४४०. (११) बिभीतक 
वृष. ^^ 1.1 01 ४166. ( १२) धरकी 
भीत. ^. 20] 0 9 10186. (१३) स्पधां 
का स्थान, £700पाक्ण०ाया 0४ र्षक. 
(१४) जल-प्राय देश... 11181811 &1.0016. 
ह° र, १७ 

कच्छ. पु °ब०(कण्छु) (१) कच्छं नाम का देश 
नि 06 0 ४ 60प0ए1क, पडम ० ६८,६४} 
( २) छन्द विगोष; वोधक छंद का एक भेद. 
प्िभ्ा6 9 £ 11616. पग. (६) श 


कच्चा |] 


( २२५ ) 


[ कडण 





बगैरह की वाका, ^. {0108१ 0 621- 


1011115. षड्‌ ० 


69768. (‰) भगवान ऋषभदेव का एक | कटु. न° (कष्ट) (१) पाप. ^ 5771. (र) त्रि° 


पुत्र, 2116 > 807 2 1.60 
8109070 9460. शअ्रवम० (€) कच्छं 
विजय का एक राजा, 81110 ° 9 110 
01 142010010119, #1}2$ ४. 

कच्छा. सखी° (कला) (१) विभाग ; श्रंश. ^ 
81 01 0016707. पडम० १६,७०; (र) 
कमर पर बांधमे का वस्ज. ^ 61011 &110 
10प्7त्‌ 176 10175. गा० ६८७; (३) 
शंशय-कोटि, 808]0161870; ^ त०प०४. 
(४) स्पधां स्थान. [एा1प्ा9४7गाा 01 1- 
४४11४. (५) घर की भीत, ^. छ2]] 9 9 
10प§6. (&) प्रकोष्ट, (116 10012 7681 
19 @२४९ 2 8 [2166 ह° २, १७; 

कच्छा. श्री (कच्छ) करटि-मेखला; कमर का 


श्राभूषण. 411 01112,1110116 01 ४106 815४. 


¶ाश्चण 

कच्छ. ज्ञी ° (कष्ट) (१) खुजली; खाज; रोश- 
विशेष. 8020; 10}. प्रास्‌° २८; 

कच्छुरिश्च, त्रि ° ( कच्छुरित ) ग्याक्त; खचित, 
1१२66; 51006. कुम्मा° ६ दी; 

कजलदश्.त्रि° (कजलित) (९) काजल वाला. 
{4४01} -019९1616त. (२) श्यामः; काला, 
091]; 319९]. पाश्च ० 

कज्जला, खी° ( कजला ) इस नाम की एक 
पुष्करिणी. }प 8116 0६ ४ ४6]]. ईक ० 

कजिय. त्रि° (कार्थिक) कायां्थी; प्रयोजनार्थी. 
9661118 ॥0 @ 97 0768 00166४01 
एप0686. ववण ३; 

कटु, त्रि ( छतत ) काटा दश्ना; किह, (0४४; 
16४. दपर १८०; 

 कटिश्म, त्रि० ( कषित ) काटा हुश्रा;- ददित. 
-0प४; ए©ण४, पिंग० 

कट्‌, त्रि ( कतु ) कर्तां; करने वाल्ला. ^ 
006; 06 {00 1089168 07 {067- 


कष्ट-दायक; पीडा कारक, 1110111010801116. 
हे० २, ३४; ६०; 

कटु, प° ( काष्ठ ) राजगृह नगर का निवासी 
एक स्वनाम ख्यात श्रेष्ठी. 116 9 9 
01011106 06800 0 ५16 भप 
०2९11119. शअवम० -करणु, न° 
(करण) श्यामक नामक गृहस्थ के एक खेत का 
नाम. 706 2 » 61 0 ® 1274101 
08116 81211119. केप्प० 

कटश, न° ( कषण ) श्राकषेणा ; खीचाव. 
+ ४६120101. गउड० 

कटा, खी ° (काष्टा) (१) हद; सीमा, 2300. 
ध; 0४. श्रा १६; (२) प्रकर्ष. 
9 06116171663 11161166. 

कड, त्रि (कट) यष्टि; लकड़ी. ^ 5{101. वसु° 

कडदश्च, त्रि° (कटकित) वलय की तरह स्थित. 
०० 1116 9 01066160. सै ० १२,४१; 

कडकडा. खी° ( कडकड़ा ) श्रनुकरण शब्द्‌ 
विशेष ; कडकड ावाज,. ^ 80111 1116 
रपत्‌ पत्‌. सन २९७; पिण० शश्व 
नाट-मालती० €; 

कडकडिश्म. भ्रि° (कडकडित) जिसने कड -कड्‌ 
श्रावाज किया हौ वह ; जीण. (९ 0111 ०४. 
सुर० 2; १६३; 

कडकडित्तार. त्रि° ( कडकडायितु ) कड कड 
श्रावाज करने वाला. 8071108 1116 [प्रत 
सत, सण ० | 

कडक्धिय. न° (कडक्ठित) कड़कड्‌ श्रावाज, ^ 
6010 1116 प्ते पत. सिरि०६६२; 

कडक्खशं, न° ( कराक्षण ) कटाक करना, 
100ृत्०-5106 100. भवि° 

कडग. पुं० ( कटक ) यवनिका ; परवा, ^+. 
८1६९1. उप० १६६ टी; 

कडश्‌, न० ( कदन ) मार डलना ; हिसा 


कंडण | 


ताण. कुमा० (२) मर्दन, 1265811; 
1169410. (३) नाश करना, [2)6811९6- 
100; ०९०९. (४) पाप. 810, &) 
युद्ध. \21. (६) विह्लता ; श्राङलता. 
ए86110611067४. हे०१, २१७; 

डण्‌, न° (कटन) (१) घर की इत. ^ 1001 
07 % 11056. ( २ ) धर पर छतं डालना. 
{00071 > 10८56. गच्छ १ ; 

कडणी. सखी (कटनी) मेखला. ^ 1001 ; ^ 
९211016. “सुरगिरिकडणि'* सु° च० ६१९; 

कडयड. पुं° ( कड़कड ) कड कड्‌ भ्रावाज, ^ 
80100 1118 पत्‌ + पत. पडम ०६४,४४} 

कडसार. न° (कर्तार) मुनि का एक उपकरण; 
श्राखन, ^ 8621 07 9 88110. विचार ०१२८; 

कड. पु° ( कटम्‌) वुक-विशेष, }२216 01 
& 166. बुह० १; 

कडार. पु*° (कडार) (१) वणं विशेष ; तामड़ा 
व्रणं ; भरा रंग, 116 #8प्याङ (८०ज्पः 
(२) त्रि कपिल वणं वल। ; भूरारंगका 
मटमेल्ला रंग का. (0 पु. सुण्च०३३, 8२ 

कडाद. पु° (कटाह) वृर विशेष, 4. 11 
01 {66. पडम० १३, ७६; 

कडि-वद्री. ल्री° (कयिपही) कमर का पृष्टा, ^ 
2150-0 ; ^ 061४. सु° चण ३३१; 

कड्-कड्श्र. पु ° (कटुक) (१) परुष ; निष्ठुर. 
01४४601; (४७५९७. नाट-रला० ६६; (२) 
वनस्पति-विशेष ; कुटकी. ^ 1111 0 १९६ 
62016. ह° २, १५९ , 

कङ्ुदश्च, त्रि° ( कटुकित ) (१) कड्भ्रा किया 
दुभा. 1126 एप&०४. ( २ ) वूषित 
129१, गङ्ड० 

केवर, न० (-ऋक्ञेवर) शरीर; देष. ^ 10005. 
ह° ४, ३६९; 

कड्या, सी ° (कषंणता) भ्माकर्षण, 41 
0८86100. उष ° पु° २७७; 


-कडडाविय, त्रि° ( कर्षित ) सिथवाया हुभा ; 


( २२६ ) 


[ कणमभक्षख 


बाहर निकलवाया हश्रा.[))2.921 01 [1166 
0४. भवि० 

कंडिद्धिय, त्रि° ( कृष्ट ) पठित; उारित. 
८५४616व्‌. स० १८२; 

कढोर. त्रि° (कठोर) (१) किन; पर्ष; निषुर, 
तश; त1त-162716त्‌, (२) पु 
दसं नाम का एक रजा, {8110 2 8 
६. पडम० ३२, २३; 

कण, पु ° (कण) (१) एक म्लेच्छ देश. }प 21116 
0 & {1661172 (0पफर 1, राज० (३) 
बिन्दु. ^ 110}. पाश्च 

कण, पु ° (क्वण) शब्द्‌; ्रावाज. ^ 8011714. 
उप० पुण १०३; 

कशादश्च, त्रि° ( कणावत्‌ ) चिन्दु वाला, 
[9१10६ 10708. काश्र° 

करणृदकेड. पु ° (कनकिकेतु) इस नाम का एक 
राजा, १8116 9 2 1108, दृस्° 

कशाहपुर. न° ( कनकिपुर ) नगर विशेष, जो 
महाराजा जनक के भाद कनकं की राजधानी थी, 
^ (धणं ॥9] ग [प्ाष् शाणप 07000 
0 11082 व्क, तीण 

कण्कण्‌. पु ०८ कणकण } कण कणु भ्राज. 
4. 8071 1116 127 18.71, श्रावम० 

कणक्षणिश्च, त्रि° ( क्वशक्वणित ) कण-कण 
भ्रावाज वाला, 8९10& 9 50ए्०त्‌ 116 
(६2 192, कप्पू° | 

कणग, पु ° ( कनक ) (१) बिन्दु. ^ 110 
(२) शलाका; सलाद. ^ 51181] 5{10¶ 
एण, 0666 ( ग ण ॥070द् ) राज० 
(६) विल्व वु ; बेल का पेड़, ^ 5[60{68 


0 ६८66. बसर० 


करणग्तम, पु ° (कनकोत्तम) इस नाम का एक 
देव. }49716 0 & &०९. दीव 

कणभक्षल. पु० ( कणभक ) वैशोषिक.मत का 
भवर्तक एक ऋषि. ^. 11; 01111916 &1 १67 
00 ४४6 एत्न = 00 10 


` कणय ] 


( २२७ ) 


[ कष 





००५6 ४6 # 81868118 §ङ़ऽ{6ाा1 
0 11110800. राज० 

कणाय, पु° ( कनक ) (१) राजा जनक के एक 
भाद का नाम. 2116 2 > 10161 
118 वश्यः. पडम० २८, १३२; (२) 
रवेण का इस नम का एक सुभट, 2111 
2 9 7011101 0 [९७१६. पडम ० ६, 
३२; (३) वृ विशेष; धतुरा. {116 [2118.4- 
४१० ५166. से० &, ४८; ( ४ ) न° छन्द 
विशेष. }प 21116 0 % 10616. पिंग० () 
एक देव चिमान. }¶2706 ° & 66165181 
९४४. देवेन्द्र ° १४४; 

कणाद. पु° (कणाद) वैशेषिक मत का प्रवत॑क 
ऋषि, ^ 11101.1181116 &1 ९ †0 ४116 
1011110807016४ 10 10700046 
{116 # 21565111; &$5ऽ{6711 ° 111. 
10800. विशे० २१६४; 

कणिय, न> (कणित) (१) भर्तस्वर. 
{181167६ ४४1011. (२) श्रावाजः; ध्वनि. ^+ 
8071. श्राव» ७; 

कशणिक्ञ, न° (कनिल्य) नचन्न-विशोष का गोत्र. 
116 2 9 11116868. इक ° 

कणिस. न° (कणिश) सस्य-शीष॑क; धान्य का 
श्मग्रभाग. 411 68 0 ९0110. दे० २, &; 

कणीशिगा, स्ञी° (कनीनिका) (१) शरखिका 
तारा, 116 एप] गं 76 66. (२) 
छोटी उंगली, 116 11४16 7861. राज ० 

कराण. पु° ( करव ) इस नाम कः एक परि- 
राजक; ऋषि विशेष. } 21116 0 9 586. 
अभिभ २६२; 

कटश. पु ° ( कयं ) (१) कोटि-माग, श्रप्रांश, 
116 87116 © 68४४ 2 % ९6856]. 
( २ ) एक म्लेश्छु जाति. }प 8116 0 {116 
211661167009 {1106. मृच्छु० १५८२; 

 करणाडल्ञ. पु ° (कान्यकुष्ज) (१) देश विशेषः; 


पि206 9 9 €0प्0 01 816५९ 0 
2 ४110 0 110 69068. (२) 
न° उस देश का प्रधान नगर; कनौज. 11116 
02101021 0 115 (0 00 
४116 1९४10]8&. ती° कष्पू० 

कराणा, स्री ०(कन्या) ज्योतिष-शासख-प्रसिद्ध एक 
राशि. 116 61211 81811 2 16 201४6 
४. €. #10, (7 ^ 510), पड्म ० १७, 
६१; कप्पू० पि० रे८रे; 

कराणाड, पु° (कणांट) (१) देशविशेष, जो 
श्राजकल कर्णारक नाम से प्रसिद्ध है. }प 8116 


` 2 8 (0पफ$. (२) त्रि० उसदेशमं 


उत्पन्न, {30171 171 {112 ९0प0{2ए. कप्पू° 
करणाणय. न° (कन्यानय) चोल देश का एक 
प्रधान नगर. {16 ९2101081 0 76 (01 
९0प0 $. ती° 
करिण, पु° (करि) एक नरक-स्थान, } 216 
2 2 1011-०6. देकेन्द० २६ ; 
करिणशलायण. न° (कशलायन) इस नाम का 
एक गोत्र. 12116 9 > 11116296. इक 
करणुप्पल, न° (कर्णोतपल) कान का श्राभूषण 
विशेष. 11 ©21-01.1128111611{. कप्पू० 
करणोवगरिणश्चा, स्री° ( कर्णोपकिका ) 
क्णाकर्णौ; कानाकानी. [रि1110पा' ( 110, 
{70100 681 0 691 ) दे० २, ६१; 
करा. पु ° (कष्ण) (१) देशावकाशिक बरतको 
श्रतिचरित करने वाला एक उपासक, (0716 
ए 110 128081)68108/४ 1९0711६. सु °च ०५९२ 
(२) विक्रम की तुतीय शताब्दी का एक प्रसिद्ध 
जैनाचार्थं, दिगम्बर जैन मत के प्रवर्तक शिव- 
भूति मुनि के गुर. पश06 9 % 6916. 
0196 १9111. ८1912 1 06 ध01त 
060४पतष 9 ५1), 01666४60 
0 811१700४, 1006०१९7 ० 06 
10169008 8061100}. विशे ० २९४३; 


` वोभाव; गंगा भौर यञुना नदी के बीका देश. । कल. त्रि° (क्लुस) मिमित, 24206; -67- 


कंत्तरिश् ] 


{0116त. संच्ि० ४०; 


कत्तरिश्र. त्रि० ( कसित ) कतरा हुश्रा; काटा 


हुश्मा. (11४. सु° चण 4४६; 

कत्तरी, खी ° (कर्तरी) कतरनी; केष्वी. 3018- 
6013 कंष्प > 

-कष्तःव.त्रि° (कन्तम्य) (१) करने योग्य. ५ 11/ 
13 7४ 01 ०६1४ ६००6 १००९. स०१७२; 
(२) न° कयं; कज; काम. ^ फनः; ^ 
00८४. ्रा० &; 

कत्तिकेश्च., पु° ( कारिकेय ) महादेव का एक 
पुत्र; षडानन. १291116 0 {2080603 
8071. दे० ३, 4: 

कत्तिम. त्रि० कृत्रिम) बनावरी; छत्रिम. ^.1{1- 
10191; 1161४10 प§* सुन्व ° ८३; 

कत्थ. च्च ० (कतः) कहां से. {71017 11616; 
४१ 1611606. षड० 

कत्थ, भि ° (कथ्य) वनस्पति विशेष, ^+ 1:14 
0 ४6९6४९10. राज 

कत्थुरी, ख्ी० ( कस्तुरी ) हरिण के नाभिमें 
उत्पन्न होने वाली सुगन्धित वस्तु. (पर. सु° 
चण० २४७७; 

कदुसण, त्रि ° (कदुष्णः) थोड़ा गरम. 16104; 
[/प€ कतना), प्राकु० १०२;. 

कमाल. त्रि° ( कदंमाल ) कीचड्‌ वाला. 
10; 01४४. सूयनि० १६१; 

कहमिश्च. त्रि० ( कदैमित ) पङ्क युक्त; कीच 
वाल्ला, {11:14 पतत, से ०७,२ ०;गज्ड० 

खश्नस. त्रि° ( कनीयस्‌ ) कनिष्ट ; जघन्य, 
31021167; [,668. प्रच० १९७; 

कन्हसष्ट. न० ( कणंसह ) जेन साधुर के एक 
वुल का नाम. 48116 ° & € 0 
क्ष) 3211108. कत्प० 

कष्य्‌.त्रि° (कक्ष्य) अह योगय. फ नाष 
४0 76 #०{‰©7 01 80९60५6. प्ा० १२; 


( २२८ ) 


[ कप्फल 





1168.5प16 07 11106. भ्रच्चु० १८; कुमा० 
(र) शख विशेष्‌. ^ 1.1 2 68.007. 
पउम० 8, ७३; (३) भ्रधिवासः; स्थान, 
4 1018606. बुह० १; (४) राजा नन्द्‌ का एक 
मत्री, 21116 0 9 10115161 ग 110 
पि ९.२०] &. राज० (€ ) प्रखालन. 
४१2४8110; (ल्म ( फात्ा 
+8{61). पिड० २६६; २७१;३०९; गच्दयु° 
२, ३२; ~ध. त्रि° (धर) कल्य तथा 
व्यवहार सूत्र का जानकार, ५४/९11४९.:6व 
10 8109 8४12 27 ४४४९2181 
1078. वव ° १; 

कप्पंत. पु ° (कल्पान्त) प्रलय कालः; संहार 
समय. "04 9 6 „071; च णार९- 

` 88] 0687९107. कष्पू° 

कप्यद्धिया. सखी ° (कल्पस्थिका) लड़की; बालिका 
^+ @111. वव० ४; 

कप्पट्वी. खी° (कर्पस्था) (१) बालिका;. 
लडकी ^ @11:]; वव० ६; (२) कुलाङ्गना; 
कुलवध्‌. ^ 168{0662716 0 1‰£0- 
एधा (61886) भ 01089, ववं ३; 

कप्पणा. खी (कल्पना) (१) रचना; निर्माण. 
1121116; 0110108, (र) प्ररूपण; 
निरूपण. निसी° चू० १ 

कप्पर, पु० (कष्र) खप्पर; कपाल; सिर की 
खोपदी, [119 ऽ}; प]]. बुह्० ७; नाट० 

कप्पसुच, न° (कल्पसुत्र) श्री भव्रवाहू स्वामी 
ररिरबित एक जेन अन्थ, } 8106 ° 9 »०1- 
प्र06 ° वक्म0ााा 60100086 ४ 
9166 23101812. 8 02101, कष्य 

कण्िय. त्रि° ( कल्पिक ) (१) योग्य; उचित. 
ए1॥ 206. ववण ८; (र) गीतार्थं; 
छानी साधु. ^ 1681716 5917६, “किंवा 
श्कप्पिएणं' वव ० १ 


प्य. पु" ० (कल्प) (१) काल-विशेष; देवो के दो | कष्फल. न° ( कटूफल ) इस भाम की एक 


हजार युग परिमित समय, 4. 10211019 


वनस्पति, कायफल. } 81116 0 9 $686- 


( २२६ ) 


[ कमलकस 





8101. है० २, ७७; 
कफ. पु० (कफ) कफ; शरीर स्थित धातुं 
विशेष, {121610, 0116 ° 16 {11166 
्पा70प्1§ 0 {06 ०0. राज० 
कवरी, खी° ( कबरी ) केश-पाश; धम्मिर्ल. 
9. 0121त 0० 7116४ ग 1912. कुमा 
वेणी ° १८३; 
खकट्युर-कञ्मुरय, त्रि (कुर ) कषरा; चित- 
कबरा; चितला, ४2.16.286; 8००५५. 
गउड० श्रच्चु० ६; 
कथ्चुरिश्च. भ्रि° ( कवु रित ) श्रनेक वणौ वाला; 
चितकबरा किया इुश्चा. ४९16096. 
.'कञ्ुरियजम्मरिहं” सु० च० «९४; कुम्मा० 
&; पञउम० ८२, ११; 
कपर. पु० ( क्रम ) (१) परम्परा. 116828४ 
€07136, 01061 01 ८८688101. सुर० 
३, २८; (२) न्याय; फैसला. ¶ ९९111608. 
स्वप्न० २१; 
कम. पु° ( क्लम ) श्रम; थकावट; क्लान्ति. 
{ ४166९; 11897०४; 009 पऽ101. 
हे० २, १०६; कुमा० 
कर्मंध, पु० न° ( कबन्ध ) रुड; मस्तक-हीन 
शरीर. ^ 1168.01698 111 (6810661. 
| 21] $ (श 10 एकऽ 116, हेर १, 
२३६; प्राप्र° कुमा० 
मट-कमदग-य. पु० ( कमठ-क) (१) 
तापस विशेष, जिसको भगवान्‌ पाश्वनाथ ने 
बाद्‌ में जीता धाश्चौर जो मर कर दैत्य हुश्रा 
था. 81068 0 911 ‰ऽ९61९, १९6४४९6१ 
एष 1,01त 281311₹808.61 224 
0668106 # 06101 11) ६०6 206४ 
एधो) समिर २२; (र) दमं; कच्छप, ^ 
0100756. पाश्च (३) वंश; बांस. ^ 
082.1000. (४) शक्ल का वृत, ~ 106 
0 ४ 766. ह° १, १६६; (६) मैल; मल- 
01४; एषा. निसी ० च्‌०३ (६) साध्वर्या 


के पहनने का एक वश. ^. 110 ० 0101 
{0४ & 12110, श्चनोघ० नि० ६७९; 

कमण. न° ( क्रमण) (१) गति; चाल, 
09611676; -/0666वाण्. (२ ) 
परवृत्ति. (10110प्0प§ ०९९८6. ्राया० 
४ ७5 

कमणिया. खी ( कमणिका ) उपानत्‌, जूता. 
4. 81106. बृह० ३; 

कमशिदटल., च्रि° ( क्रमणीवत्‌ ) जूता वाला; 
जूता पहना हुच्ना. [1.87 51068. वृह ३; 

कमी, खी° ( क्रमणी ) जूता; उपानत्‌. ^ 
६811081 07 &1)06. बृह ० ३.; 

कमरणीय. त्रि° ( कमनीय ) सुन्दर; मनोहर. 
362४1]; 27301116; 1,0ल]ङ. 
सु० च० ३४; २६२; 

कमल. न° ( कमल ) (१) कमलाख्य इन्द्राणी 
का सिंहासन. ^+ {1110116 ° 1001191 
०४116त्‌ 1९210812. (२) संख्या विशेष. 
^ 102101९ 7 प्11061. जो० २; (३) 
श्रेष्ठि विशेष, 2116 9 9 भल्नृध्ङ 
11191. सु० च० २७१; (४) एक देव विमान. 
8116 9 ४ (लृल्ड४णा ०५, देवेन्द्‌ 
१४२; (९) कंद विशेष. 2116 ° ४ 
11616, पिंग० (8) एक जात का चावल; 
कलम. ^ 110 2 1106. परपर०-जोणि. 
( योनि) पु° ब्रह्मा; विधाता, ^.71 6101160 
2 1318111008. पाश्च --णुश्रण, पु ° (नयन) 
विष्णु; नारायण. 471 601006४ 
180प. समु १९६२; --वंचु, पु ०(बन्धु) 
(१) सूर्य; रवि, 11116 ऽप. पैडम० ७० १६२; 
(२) इस नाम का एक राजा, ब 206 9 ४ 

178. पडम० २२, इय; 

कमलंग. न° ८ कमलङ्ग) संस्या विशेष; 
चौरासी लाख महापद की संख्या, ^ }2111- 
छप्राक्ष 11061, जो० २; 

कमलक्ख., पु ० (कमला ) इस नामका 


कमलजय ] 


( २३० 


[ कयंबिय 





एक यक्ष. 106 9 > ठ९ा1-00. 
सथ० 


80810. (र) इजाम; नापित; नाद. ^ 
097081. ङुमा० 


कमलज्ञय. न° ( कमलजय ) विधाधरों का | कम्पंतसाला, खी (कूर्वच्छाला) जहां पर 


एक नगर. 21216 0 ॐ वष 
४10०0112. इक ० 
कमलपुर. न° ( कमलपुर ) विद्याधरो का 
एक नगर. १8716 9 #10$2त1216" 
016. इक ० 
कमलमाला. खी° ( कमलमाला ) पोतनपुर 
नगर के राजा श्रानन्द्‌ की एक रानी; भगवान्‌ 
श्रजितनाथ की मातामष्टी-दादी. 816 
06०1 9 1171 4 72112 ° 22028. 
77 दाक 211 &15.71त-17100061 
101 41172018. पउम ° ‰, ‰२; 
कमलसेणा. खी° ( कमलसेना ) एकं राज 
पुत्री, 8106 0 & 0116688, महा० 
कमला. खी° ( कमला ) (१) रावण की एक 
पत्नी, 81116 07 3921113 116. पडम० 
७४, 8; (२) लदमी. 471 010116४ ग 
1850701. सु० चण० २७९; (३) छन्द 
विशेष. 2106 9 ॐ 17676. र्पषिंग० 
द्र, पु (कर) धनाढघ; धनी. ^+ 
0681011 11970. को० १, २६; 
कमलाखण. पु'° (कमलासम) ब्रह्मा; विधाता. 
, 40 नण ज 81901008. पाश्च दे° 
७; &२, 
कमलिणी, खी° (कमलिनी) पश्चिनी; कमज का 
गा, ^ 10४प8-]019"116. पाश्च ° 
कमलुच्भव, पु° ( कमलोदभव) ब्रह्मा, ^7 
601४00४ म 37901108. त्रि ८२; 
कमेलग-य, पुः° खी° ( क्रमेलक >) उष्ट्‌; अट 
6. 69106]. पाश्च ० उप० १०३१ टी; 
कस्म-पु० न° ( कर्मन्‌) म्याकरण भरसिदध 
कारक विशेष, (171 &18110.) {16 0160४ 
ण 9 9610, विशे० २०३३; ३४२०; 
कस्मंत, न्रि० ( कुर्वत्‌ ) हजामत करता इश्या, 


श्रस्तुरा श्ादि सजाया जाता हो वह स्थान. ^. 
11866 0 810891"106010& 9 12202 6९. 
निसी० चु ८; 

कम्मण. न° (भोजन) भोजन. ^+ ०16४; ^ 
11681, कुमा० 

कम्पमस. त्रि० (कल्मष) (१) मलिन. 11105; 
१100. (र) न० पाप, ^ 71. पाच्चम 
ह° २, ७६; प्रामा० 

कम्मसिद्ध. पु ° ( कम॑विद्ध ) कारीगर; शिर्ष. 
4.1 21156; ^+ 11661201. श्रावम्‌ ० 

कम्मारिया. खी० (कममंकारिका) सखी नोकर;. 
दासी, ^ 1110-561ए 81४. सु० च॑० ६३०; 

कस्मि. ति० ( कर्मिन्‌) कमं करने वाला; 
भ्यासी, ^+ 01161; ^+ १०९८. गा० 
६६४; 

कम्डल. न° (कश्मल) १९, पप, ^ 171. 
राजण० # 

कथयउरश. त्रि° (कृतपुरय) पृरयशाली; भाग्य- 
शाली. 7011868; [प८प्कु. सु० चण 
8०६, 

कयं. श्च ° ( कृतम्‌ ) अलम्‌; बस. ],11008 11. 
उवर० १७४; 

कयत. पु° (कृतान्त) (१) शाश्न; सिद्धान्त. 
6 30110४प.6 सु° च० ११९; (२) रावणं 
का पक सुभट, 18116 0 9४878 
प्र 21110}. पम ० ८६, ३१; 

कयंतमुह. पु” (कृतान्तसुख) रामचन्द्र के एकः 
सेनापति का नाम, }प9106 0 9.108.*3 
6116181. पंडम० & ४, ६२ 

कयंब. पु ° (कदम्ब) समूह ^ 00116060 
0 10 पा्पत९. सबोध २० 

कयंविय, त्रि (कदम्बित) परलङृतः; विभूषित. 


[2660८66 3 0८160४6, कष्वम 


"यग | 


( २३१ ) 


[करडि 





कयग, पु'° (कतक) (१) शृक्च विशष; निर्मली. 
106 ©]6क17६& पए %०४, (२) न° 
कठढक फल; निर्मली फल; पायपसारी. 116 
71 ग ४015 ४166. "जह कयगमंजणादै" 
विशे० ३६; 

कयग्ध, त्रि (कृतघ्न) उपकार न मानने वाला; 
कृतघ्न, [18194]. सु° च० ‰न्८; 

कयज्ज. त्रि° (कद) कंजूस; कृपण. 2136115; 
9118 $. राज० 

यद्धि. पु ° ( कपर्दिन्‌ ) इस नाम का एक 
यत्त देवता. 18116 0 8 16101-80त. 
 सुपा० ४२ 

कय, न० (कदन) हिसा; मार डालना, 
11110. हे १, २१७; 

कयत्थण. न° ( कदर्थन >) हैरान; पीडन. 010- 
01688108; 70116701. सु ° च १८०; 

कयस्थिय. श्रि (कदर्थित) हैरान किया ह्राः 
पीडित. [1988680 ; 11011116116त्‌. सुर 
च० २२७ 

कयन्न. त्रि ( कवुन्न ) खराब भन्न. 3:01 
{000. धमवि० १३६ 

कयपंजलि, त्रि ( कृतप्रान्जलि ) छृतान्जलि ; 

` नमस्कार के लिए जिसने हाथ ऊंचाकियाहो 
वह, 7014108 ४06 12/08 11 ऽप्1- 
02101. श्राव ० 

कयम, त्रि (कतम) बहुत मेँ से कोन. ५५110 
0) 11160 गा वक्र ? खं० ४०२ 


कयमंगला. खी ° (कृतमङ्गला) इस नामकी एक 


नगरी, 2106 9 % ©1#ए. संतस्था० 

केयर, प° ( ककर ) (१) वृत्त विशेष; करीर 
4 110त्‌ ग ४66. ख०. २५६; (२) न° 
कीर का फल, ^ {711४ 0 18 ६66 
पभा० २४ 

कयल. पु ° (कवल) (१) कदली -वृच; केला का 
गा, {1106 {1800810 166, ( २) न° 
कवुली-फल; केला. "1116 [01291062171 {7प1४. 


ह° १, १६७; 

कयवाउ, पुः° (कृकवाद्ु) कुट; ङ्कढा; सुगा. 
4. 6061, गडउड० 

कयवाय, पु° (कृकवाक) कङ्कट; कुकढा; मुर्गा. 
^ 006. पाञ्च 

कयसर. न° (कदुशन) खराब भोजन, 1386 
{000. विवे० १३६; 

पु० ( कर) करका; श्रोला. 9118; 4. 

1811 80116. पउम० & 8, १९; 

करश्मा, खी° (करका) करका; श्रोला. 9] 
8001168. अच्यु° &9; 

करक, पु ० न० (करङक ) (१) श्रस्थि-पन्जरः 
हाड-पञर, ^ 81610011. उप० ७२८ दी; 
(र) पानदान; पान बगैरः रखने की ददी पेटी, ^+ 
०९४०्‌-16-००२८. कष्पू° (३) हङ्कि्चो का ठेर 
4 168) 0 00168. सुर ०.8 ,२०३; ( ४) 
हङ्धी; हाद. 4. 00116. “करंकचयभीसयो"? 
सु० च० १७९; 

करंजिश्च., चरि (भग्न) तोडा 
3101610; (प. कुमा० 

करंडी. खी ° (करण्डी) (१) डिग्वा; पेटिका ^+ 
ऽ718]1 00८. रा ० १४६८२) कुंडीःपात्र-विशेष. 
^ 02.111018# ए 68861, उप ० ‰&३; 

करंबिय. त्रि ( करम्बित ) व्याप्त; खचित, 
11156; 1166111112166 , सु° च २४; 

करग्गह, पु ° ( करग्रह) (१) हाथसे अह 
करना, (12118 0$ 12163. गा० «८४४७; 
(२) पाणि-ग्रहणः; शादी. 18111986. राज° 

करड, पु ° ( करट ) (१) काक; कोभ्रा. ^. 
९५16 , इर० १, १४; (र) इूसुम्भ वृ. 
। 91016 07 9 †166. (&) गिरगिट; सरट. 
ॐ. 17111 0 2911102]. (४) हाथी का 
गरड्स्थल, 471 616])11811#8 01166, सु9 
चण १६६४ 

करङि, पु" ° (करटिन्‌) हाथी. ^.71 616090४. 
सु° च० ९८०; १३४; 


हश्च. 


करण | - 


( २२२ ) 


[ करिनादह ` 





करण, न° ( करण ) भ्रासनः; पद्मासन बगैरह 
4. 108111८] 008४6 © 10066 
01 €1#{10&. (२) न्यायालय; न्याय-स्थल, 
^+ (01 2 15166. उष० प° ११७ 
(३) जेल; केदखाना. ^ 1011507; ^ ]&] 
भवि० (४) उपधि; उपकरण. श्रोघ० नि० 
६१8९; 

करणसाला, श्री° ( करणशाला ) न्याय 
मन्दिर. ^+ 00४४ 2 ]प51९6. दस ३; 
१ टी; 

करभी, खी (करभौ ) (१) उक्टी. ^+ {6111916 
८9126]. पिंड० धान्य भरने का एक बडा 
पात्र, ^ 12.00 ]&† {0 हा78. बुह० 
२; कसम 

करद्‌. पु° ( करमन्द्‌ ) फल वाला वृक 
विशेष. ^ ए्7४6पाकषः पिपरि] ४१66 
गडड० 

करय. पु° ( करज ) नख. ^ 1181}. हे° 
१; ३४; 

कररुद्‌. पु° (कररद्र ) दन्द विशेष. ^ 1111 
01 11616. पिंग° 

करलाधव, न° ( करलाघव ) कला विशेष 
हस्त लाघव, ^ 1:11 0 216. कष्य० 

करलि-ली, खी ० ( कदकल्ि-ली ) (१) पताका 

` ^ शह 0 261. (२) हरिश की एक 
जाति. ^ 1111 0 ०७८. (३) हाथी का 
एक श्राभरण, 411 0171816६ 
6161910४. हे° १, २२०; कुमा० 

करवेवी. खी० ( करमन्दी ) लता विशेष, एकं 
आत का पेड. प 21116 0 9 6166091. दे° 
८, ३९ 

करवसिश्चा, खी° ( करपत्रिका ) जल पात्र 
विशेष, ^ 72110प्ा8४ ततणातणट 
९७8६७]. भा० १२; 

करवाल. पु ° ( करवाल } खड्ग, त्वार, 4 
8010. सु° च० ६०; 


करयीर. पु° ( करवीर ) घुर विशेष; कनेर का ` 
गालु. ^^ 117 01 ४66. गड ड० 

करह. पु° ( करभ ) सुगंधी द्भ्य विशेष, ^^ 
11त ° एर्व प्ा16. गउड० &द८ 

करटं. न० ( करहच्च ) छंद विशेष. 4. 
971{10प्ा 2 11610. पिंग० 

कराड. पु'° ( करटा >) वृक्त विशेष; करहारः; . 
मैनफल, ^+ 111 0 1.66, गडड० 

करादल्ञ. पं (करादजल्ल) स्वनाम ख्यात एक: 
राजा, }प2106 9 9 1176. ती० ३७ 

करालं, त्रि° (कराल) (१) भयानक; भयंकर. 
10168त{प]; 70111169016. कष्प्‌० (२) 
फाड़ने वाला. 0210111. (३) विकसित. 
316०; एप] गला6त्‌. से १०, 
४१; (४) व्यवहित, 36081916 
81151112 1061४611. से ११, ६8;. 
(५) पु" इस नाम का विदेह देश का राजा, 
9116 0 9 {171 ज ४1608 €छपण- 
01४. धमं० १; 

करालि. त्रि° (करालित) (१) दन्तुरित. 
लम्बा श्रौर बहिर्निगत दांत वाला. ४४106 
1008 0? 11016९४6 ४66४7. से° १२, 
१०६ (२) व्यवहित किया हुश्रा;, श्रन्तराल्त 
वाला बनाया श्चा. 861४6. सेम 
११, ६8; (३) भयंकर बनाया हुश्रा, 1१७ 
6111016. कप्पू° 

करावर. न> (कारणः) करवाना; बनवाना, 
(01810 ४० ०० 01 0916 सुण्च ०३३२;. 

कराविय. नरि० (कारित) कराया दभ्रा. 
(४860 ४० १०. खं ० ‰ ६४; महा० 

करिण. पु० (करिन्‌ ) हाथी; हस्ती, 471. 
61610181, उष० 8 टी 

करिणी, खी (करिणी) हस्तिनी; हथिनी, ^+ 
{90916 6160800. सु० च० ४ 

करिनाह. ¶० (करिनाथ)) (१) एरावय; इनदर 
का हाथी, ^ 10्वाङ्‌ नगनणाक्ण४, (रो 


करिस | 


( २३३ ) 


[ कलसिया 





हततम हाथी, ^ 10016 ननी क्४. सुर 
व° १०६; 

करिस. पु° ( कषं ) (१) श्राकषेण; खीचाव. 
6.1.261, (२) विलेखन; रेखा करण. 
एषा त6भ108. (३) मान विगोष; पल का 
चौथा हिस्सा. ^+ [02110] फ 61011#. 
जो० १; 

करिसग. त्रि ( कषक ) खेती करने वाला; 
कृषीवल. /\ 0111४807; श्रावम० 

करुणादइय. त्रि ( करूणायित ) जिस पर 
करुणा की गह हो वह. {1४1९0. गडड० 

करुणि. त्रि° ( करशिन्‌ ) करुणा करने वाला; 
दयालु, {{611061-1168160; †11त. सण ० 

करोड, स्री ( करोटि) सिरकी हङ्की, {118 
811. सुख० २, २६; 

कल. त्रि ( कल ) मधुर, मनोहर, 8५66४. 
पाश्र° --कंटी, खी० (कण्ठी ) कोकिला; 
कोयल. 1116 ©161100., कष्पू 

कलंक, पु° ( कलङ्क ) लाञ्छन; चिन्ह. ^ 
11911; 4 3100. कुमा० गडउड० 

कलंकणश. न° ( कलङ्कन ) कलंकित करना, 
81260; 1262116. भ्रव य; 

कलंकल, त्रि ° (कलङ्कल ) श्रसमजस; ध्रशुभ. 
7४ब्८्गण10; 10110061. सत्था० 

कलंकिश्म. त्रि० ( कलङ्कित ) कलंकित, दागी, 
82106; 12916. ह° ७, ४३८; 

कलंकिल्ल. त्रि ° (कलङ्धिन्‌ ) कलंक वाला; दागी. 
3४116. काल ० पि० ९६९; 

कलंतर.न ० (कलान्तर) व्याज; सूद. 111{6105/ 
00 1010116 16710. प्र ° ३५९५; 

कलंबुश्या. खी ° (कलम्बुका) एक गोव का नाम, 
जौ पर भगवान्‌ म्ावीर को कालहस्ती ने 
सताया था, पप ्6 0 9 010. राज० 

कलचुलि. पु" (करघुल्लि) (६) श्रिय विशेष. 
4 08816 0 1810998. (२) इस नाम 
का एक चक्रिय वंश. 11688 0 1818 


111४३. पिग° 

कलं. न° ( कलन ) ( १ ) शब्द्‌; श्रावाज. 
9010. (२) संख्यान;गिनती. प 10 - 
06118. विशे० २०२८; (३) धारण करना. 
एप छप. सु० च> २९; (४) जानना, 
1000108. सुग्च ०१६; (४) प्राप्ति; महण, 
(1211170. श्रा १६; 

कलशा. खी° ( कलना ) ( १) कृति; करण. 
[00गणधु; 2121406. कष्पु० ( २ ) धारण 
करना; लगाना, {108 011; \५ 0:11. 
४५५ 

कलय. पु ° ( कलाद ) सोनार; सुवणेकार. ^. 
&0148101011. षड्‌ ° 

कययलिक्तार, त्रि° ( कलकलायितृ ) कलकल 
करने वाला, }{2.11& 710156. वजा ०६६; 

कलरुदाणी. खी° (कलरद्राणी) इस नाम का 
एक दन्द, 42116 07 2 1001716. पगम 

कलल. न° ( कलल > (१) वीयं श्रौर शोणित 
का समुदाय. 21116 ° 86167 &7व्‌ 
०10५. ¶उम० ३९, ९६; ११८, ८; (२) 
कादा; कीचड़; कदम. {त 01 10116. 
गउड० 

कललिय, त्रि ° (कललित) करद॑मित; कीच वाला 
किया हुश्रा, 11801 छप] छ२४] प्रत्‌. 
गउड० 

कल्चिक. पु" ° (कलविङ्क) पक्षि-विशेय; चटक; 
गोरिया परी. -^ 5702710. पाश्र ° गउड० 

कलस. पु ° ( कलश ) (१) स्कन्धक घुन्द्‌ का 
एक भेद; इन्द्‌ विशेष, ^+ ९11७४ 01 
11616. पग ० (२) पु ०न ° एक देव-विमान, 
¢ 1091016} &† 66168181 ९४), देवेन्द्र° 
१४०८३) वाद्य-विशष.^ 11 9 10 पश- 
९४] 108{८प 7067४, राय० ७ टी; 

कलसिया. खी° (कलशिका) वाद्य विशेष. 4 
0970पाक्ष पटना 1050४प0९०6. 

भ्राया० चू ९ 


कलह |] 


( २३५ ) 


[ कल्लासी 





कलहण. न° ( कलन ) ऋगड़ा करना, 
(९1161108. उव ° 

कलदादश्म, त्रि° ( कलहायित >) कलह वालाः; 
ऋगड़ाखोर, ^^ 1011 0 (11"0111107171) 
021८1618. षाश्न 

लटि. त्रि° ( कलदहिन्‌ ) भगड़ाखोर, {70110 
07 तु प1613. दे° «+ ९४; 

कल्लोय.न ० (कलधौतं) सुवणं; सोना, ७०1. 
सण ० 

कला, स्त्री° (कला) समय का सृद्म भाग. ^ 
11706 वता एणा 9 1106, विशे० 
२०२८ 

कलाश्श्रा, खी° (कलाचिका) प्रकोष्ठ कोनी से 
लेकर मणिबन्ध तकं का हस्तावयव, 1110 
{016-9110; {116 081४ 2०0४6 {6 
फ 1150, पाश्रर 

कलागुरु, पु'° ( कलागुर ) कलाचायं; विद्या- 
ध्यापकः; शिक्त, ^+ ६९201161 2 ४१६. 
सु चण २९८; 

कलाव. पु° ( कलाप ) शरधिः; तुश; जिसमें 
बाण रक्खे जते ह. ^. 01४21. दे०२,१९; 

कलावय. न° ( कलापक ) चार पद्यां की एक 
वक्ता. ^ 8611063 01 {0प्† 51811४88 
01 16 88116 ऽप ०]6९४ 91 {0111117६ 
07168 &18711112,1681 86०६67९6. स- 
स्मत्त० १८७; 

कलि, पु*° ( कलि ) (१) एक नरकावास. ^ 
12106} 21 611-29०6, देवेन्द्र ° २६ ; 
(र) युग-विशेष; कलियुग. 1116 11010 ४.९6. 
उप० ८३३; (३) पवेत विशेष, 2106 
9 1101810. ती ° ४; (४) प्रथमभेद्‌, 
(106 7४5४ 01४1900. निसी° च्‌० १४; 
(५) दुष्ट पुरष. ^ ?116 01 छ1616 य. 

 पाञ्च० -ज्जुग, न (युग) कलियुग, 1116 
100 9९8, ती° १९; 


कलिश्च. ज्नि° ( कञ्ित ) (१) प्रा; गृहीत, 


(18160; 86126, ( २ ) ज्ञात; विदित, 
1411000, पाञ्च° 

कलिश्रा, खी ( कलिका ) श्रविकसित पुष्प. 
& 1 1101071 10061; ०८. पश्च ० 
ग्‌(० ४४२; 

कलिग. पु" ( कलिङ्ग ) श्रादिनाथ भगवान्‌ का 
एक पुत्र. 42116 07 > ऽ0ा 2 1,07त्‌ 
५011119 ६119. ती० १४, 

कलि न, पु (कलिञ्ज) कट; चटादै. ^. 11194. 
निसी० चू० १७; 

कलिल. न्रि° ( कलिल ) गहन; घना; दुर्भेय. 
[111[0619108; {10106प६४८०016. पञ्चम 

कलुसिश्च. त्रि° (कलुषित) पाप-मस्त; मलिन. 
17]; ०9त से० १०, &; गउड० 

कलुसीकय. त्रि ° ( कलुषीकृत ) मलिन किया 
इुश्रा, 806 †प्1*1त 0" 10पतत ङ. उव ° 

कल्ल. न०( कल्य >) ( १) शब्द; श्रावाज. ^ 
8००. (२) संख्या; गिनती, ^ 11111061, 
विशे० ३४४२; (३) दन्त; चतुर. 31117; 
06860प5. दे० ८, ६९; 

कल्लवत्त. पु ° (कल्यवत्ते ) कलेधा; प्रातर्भोजन, 
11011 1621; 131691७४. स्वम 
४०; नटण 

कट्लवाल. पु ° ( कल्यपाल ) कलवार; शराव 
बेचने वाला, ^ 018४1116. मोह ° ६२; 

कट्लाण. पु ° न° ( कल्याणं ) (१) विवाह; ` 
लण्न. }121112&8. वसु° (२) देश विशेष. 
पि ग ‰ (0पाा1ए. (३) नगरविशष, 
8.16 0 & उं, ती° (४ ) निर्वाणः 
मो. 71181 61119101109100; 86 
०१९. विशे० ३४४०; (९) समृद्धि; वैभव. 
0870611४. कप्य (६) तप विशेष, 4. 
10 ग ६०७४61४४. भ्रव० (७ ) सुवयं. 
01. सिरि० ३७३; | 

कस्लाणी. खी ° (कल्याणी) (१) करङ्याण करने 
वाली खी, 4. {61916 १०७1& &००६; 4. 


क्षि ] 


( र्य) 


[ कसणिश्च | 





न68 618] 01191. गडउड० (२) दो | पीला रंग; बदामी; कृष्ण-पीत-मिधरित व॑. 


षं की बद्धिया, ^ 16116 ° ६५० 
$ 68.18, उष्वर ° १०३; 

क्ट्लि, श्र° ( कल्ये ) कल दिन; कल को. 
({0-1101100. गा० ०२; 

कल्लोलिणी. खी” ( करलोल्िनी ) नदी. ^ 
11४ 61. कष्पू 

कवडय, त्रि ° (कवचित) बख्तर वाला; वर्मित. 
4110160; (81160. पडम ० ७०, ७१; 

कवग्ग. पु"° (कवगं) “क' से (ङ तक के पांच 
श्रक्र, {71५0 1010613 {01111 क {0 ङः, 
धमंवि° १४; 

कवद्धिश्च. त्रि° (कदर्थित) पीडित; हैरान किया 
हश्चा, 1101111611096; पि 188886. हे० १, 
१२४; 

कवड. पु° (कपदं ) यङो कौड़ी; वराटिका. ^ 
1121] 81101] ० 6070116. जी ० १९; 

कथदि.पु ° (कपर्दिन्‌) (१) यत्त विशेष. } 1116 
0 & 167711- 0. सुपा० ८१२ (२) मषा- 
देव; शिव. 411 6110161 ग 81४8. कुमा० 

कवर, त्रि ०(किम्‌) कोन, ५10? \४119६ ? 
४111011 ? पडम० ७२, ८; कुमा० 

कवलर.न ०(कदलन) असन; भकच्तण, 32]. 
10010; 2118. सु० च० ४७४; 

कवलिश्च, त्रि° ( कवलित ) ग्रसित; भक्षित. 
20610; 82110०४6 .सु?+च ०१२१३३१६; 

कवि. पु° ( कवि ) शुक्र; ग्रह विशेष. '11118 
1197160 #17ए5. सु० च० ९६२; 

कविश्च, न° (कविक) लगाम. 11110 11४ 
४ 11016. सु° च २१३; 

कवित. न० (८ कविस्व ) कदिता; कवित. 

2060८. सुर० १, ४२; 

कविलिश्. त्रि° ( कपिलित ›) कपिल रंग वाला 
क्रिया श्रा; भूर रंग से रगित, (010८6 
100 ‰ ४४7 (1010 पा. गडड़० 


कविस. पु० ( कपिश ) वणं विशेष; काला 


116 106 ९010पा". (२) कपिश वरां 
- वाला, 3101; 60181 ९010 प. 
पाश्म° गडउड० 

कवोय. पु"° (कपोत ›) (१) भ्लेष्छु देश विशेष. 
पिश्ा6 0 9 7416८116}}089 (0पा101क. 
पउम० २७, ७; 

कवोसण. त्रि° ८ कदुष्ण ) थोडा 
(९0; [पालम 2110. प्राक्° १; 

क्व. पु'° ( काव्य ) (१) मह-विशेष; शुक्र. 
(1116 [1160. शनाप्६. (र) त्रि° वणं - 
नीय; छाघनीय. \+" 01.111 10 106 {>15866. 
हे० २, ७६; 

कःवद्त्त. त्रि० ( काष्यवतु ) काव्य वाला. 
06४1८, ह° २, १९६; 

कठ्वाय. पु° ( क्नग्याद्‌ ) (१) रात्तस; पिशाच. 
+ 1617101; ^ &00112. स० २१३; पडम० 
७, १०; (र) त्रि° कच्चा मांस खाने वाला. 
8110 12.\# 16६11. पउम० २२, ३५; 
(३) मांस खाने वाला. 716511-69{61. पाश्च * 

कस, न° (कष) कमे; कमपुद्‌गल. ^^ 1111110 
20010. “कम्मं कसं भवो वा कसं विशे० 
१२२८ 

कसर. पु“ (कष्ण) (१) वणं विशेष. 
ए31४५]९ 6०10 प, (र) भरि ० कृष्ण रग वाला, 
काला; श्याम. 3180}. हे० २, ७९६; ११०; 
कुमा० --पक्ख. पु"° (पक्ष) कृष्ण पक्त; बदि 
पखवारा, {11116 ४११ 11911 © 9 [प्7161 
1110711. पाश्च सार, पु० (सार) (१) 
वृ विशेष,^ 11110. 0 166. (र) 
हरिणि की एक जाति, 116 31006 
2111610106. ना मृच्छु० ३; 

कसर. त्रि° ८ कृत्स्न ) सकल; सब; स्व. ^] 
४0016. हे० २, ७९; 

कखणिश्र. त्रि०( कष्णित >) काला किया हृद्या. 
8196606, फश्च ° 


गरम, 


कसाय | 


( २३६ ) 


[ कागली 





कसाय, पु० ( कषाय ) (६) काथः; काढा. ^. | कांदी, खी ° ( काकन्दी ) इस नाम की एक 


06000107. (२) क्षैला स्वाद्‌ वाला. 
48 1100€71४. (३) कषाय रग वाला, 
310 ०-6010पा९त्‌. (४) सुगन्धी; खुश- 
बृदार. 00105, 12611८16. ह° २, 
१६०; 

कसि. त्रि° ( कषिन्‌ ) मारने वाला; विनाशक. 
{6६४1 प८४ ४७; -्पा००पऽ, सुख० १, १; 

कसिश्चा. खी० ( कशिका ) प्रतोद; चाञ्ुक. 
^ ५11]. सुर० १३, १७०; 

करुमीरा, खी० ( कश्मीर >) एक उत्तर भार- 
तीय देश. 1९0 :1110011॥ 15116. प्राक्र° 
२८, २३; 

कस्सव. पु० ( काश्यप) वंश विशेष. ^ 
श्ि111] $ ए ५08 18.116. (२) ऋषि 
विशंष, 1116 0 [13111. श्रभि० २६; 

कह. पु° ( कफ) शरीरस्थ धातु विशेष. 
[ट्द्ा, 076 9 ॥116 11166 ॥प- 
1710117५ 0 16 00, कुमा० 

कश्च. च्च ( कथंवा ) वितकं श्रौर भ्रार्चयं 
श्रथ को बतलाने वाल्ला श्चव्यय., ^. 2111016 
6110६111 "110 1711066 0 110 
0084101. से° ७, ३४; 

कदहाणग-य, न° ( कथानक) (१) प्रसंगः; 
प्रस्ताव, ^11 ०0८४९100, स० १३३; ‰ ८८; 

` (२) प्रयोजन; कायं, 71 006८४ 0 817). 
सं० ५८८९; 

कं्ावण पु ( कार्षापण ) सिक्का विशेष. 
¢ 171 ग (नापा. हे २, ७१; ३३ कुमा० 

कहाविश्च. न्नि° (कथित) कलाया हुश्रा. सु° 
च० ६८; ७९८७; 

किया, खी° ( कथिका >) कथा; कहानी. ^ 
8015. उप० १०३१ टी; 

काश्या, ज्ञी ( कायिकी) मूत्र; पेशाब, 
7106, श्नोध० नि० २१६; (र) शोच क्रिया, 
0110 ° 60766, स ६४६; 


नगरी; बिहार की एक नगरी. }प 2116 2 ॐ 
01४४. संस्था० ७६; 

काउमरण॒. त्रि° ( कर्तुमनस ) रने की चाह 
वाला. 2681108 07 0017. उव० उष 
पु० ७ ०३ सण & ०; 

काकदग. पु (८ काकन्दक ) एक जैन महर्षि. 
षि 21016 9 9 व 17 82111. कप्प० 

काकंदिय. पु"° ( काकन्दिक ) एक जैन महर्षि, 
वषि 2126 त @ वश्व 58107, कष्प० 

काकंदिया. खरी ( काकन्दिकिा ) जैन मुनिर 
की एकं शाखा, 4 1216} ग व्य 
8811008. कष्प० 

कागतालसं जी वगनाय.पु' ° (काकन्ताल संजीवक 
न्याय >) काकतालीय न्याय. {1116 11831771 
2 {110 10४ व्‌ #16 08110 -पा४. 
{५ ४४६७8§ 1४8 0117 11010 {6 
11606660 8 ऽप्तवल्ा 191} 
2 {08171 -{11116 पा ४16 169 ४ 
010 ( §0 88 {0 1111 1४ ) ४४ {6 
४९1४ 11) 0111610 0 1४5 811 © > 
0187611 2 ४8४ "66; ॐत 85 प५6त्‌ 
0 (606 ॐ शभक पा666६6त्‌ 
26 86014061681 ०८८पला९66 
(1160167, 6160116 07 पठण 
60116. उप० १४२ टी; 

कागतालिज्ञ, न° ( काकतालीय ) कोए का 
द्मतर्कित श्रागमन भ्रौरं ताल फल का धकस्मात्‌ 
गिरना होता है रेसा श्रवितर्कित संभव; श्रक- 
स्मात्‌ कायं काष्ोना. ( ^$ 0108 ) 
02110 {1866 व पा€ प०९२१६८४७ताङ्ग 
४11 90८16111. ्राया० टी° 

कागथल.पु' ° (काकस्थल) वेश विशेष. }प 216 
ण & (पा. दे० २, २७; 

कागली. खी ° (काकली) सृ चम गीत ध्वनि; & 

` 100 9 566४ £016. ( २) स्वरः 


कागोरांद 1] 


( २३७ ) 


[ कारग 





विशेष, ^ [081.1011]81 ?0106.सु °च ०९६; 

कागोरंद्‌. पु० (काकोनम्द्‌) इस नाम की एक 
-्लेष्डं अति, ^ 10211619 01288 
2 111601160}188, पउम ० ३४, ४१; 

कारटिरण. न° ८ काडिन्य ) कठिनता. त्‌ 
१1658; (11107688. धमम॑सं० १; ९४; 

काढ, पु° (क्वाथ) काढा. ^ १६८०९४० 
8011101) 716{४6त 101 9 ©60091- 
11160 0८ @67116 11081. कुलक ० ११; 

काणिद्ा, खी (काणेष्टा) लोहे की हट, ^\71 
17011 116. वव ० ४; 

कारीण. पु० ( कानीन) ऊु.वारी कन्यासे 
उत्पन्न पुत्र. {1116 8011 01 811 111110911160 
छ 01727. भवि० 

काम. पु° (काम) ( १) रोग; बिमारी. ^ 
0186286. दसनि ०२; १४८;-काम.पुं°(काम) 
न्द विशेष. 81116 0 2 11616. पिंग० 

कामंध, पु'° (कामन्ध) विषयातुरः; तीव-कामी. 
{22681011816; 1+0९6 81६. प्रास्‌ ० १७६; 

कामग्ध. न° (कामध्न) श्रायंबिल तप. (16 
1.19त्‌ 1 1५11410 पड ण्णऽ0९1४$ ९1160 
+ $ 21111011. संबोध० ८; 

कामघड, पु"° (कामघट) दैष्सित चीज को देने 
वाला दिव्य कलश, ^+ 01916 ]1 
80001111011516# 2 १९६९ ०४16९४8. 
भ्रा० १४७; 

कामंडदहण. पु" ° ( कामदहन ) महादेव; शिव. 
1191४46४; 81089111; €1; 9111४ .वज्ा ०६ ८; 

कामद्‌दरी. खी ° (कामदायिनी) ईप्सित फल 
कोदेने वाली विदा विशेष, ^ 11000 
11261084 द्रा] ९0 ९१८४ 
68166 001660४. पउम ० ७, १३९; 

कमर. न° ,कामन। चाह; च्रभिलाष. ५५1५1); 
1658116. महा 

कामिश्च. त्रि (कामिक ) (१) काम-संबन्धी; 
विषय संबन्धी, 16108111 ४0 ‰४ऽ- 


5710118. भक्त- १११; (र) न° तीथं बिशेष. 
लि1द0866 0 119४ 112116.ती ०२८; 
--कामिश्च.(३) सरोवर-विशेष. ^ 70211 
©" 191२९, राज० ( ४ ) च्रि° इच्छा पशं 
करने वाला. [1101161 ° 4681165.स ०३६० 

कामिणी, खी° ( कामिनी ) कान्ता; खी, ^ 
109४61$ 0 168] ऋणा. सुर 
चण; 

कायंबर. न° ( कादम्बर >) मद्य -विरेष; गुड का 
दारू, ^ 8]0111प्०पऽ 110०7 41501116 
{10111 {16 11101६50६. पडम० १०२,१२२; 

कायंवरी, खी ° (कादम्बरी) मदिरा; दारू, ^ 
8011160 11 0 1116. पाश्च 
पउम० ११३, १०; (२) श्रटवी-विशेष. ^ 
17त्‌ जा [प 01 ९०१४२०९. स०९८५ १; 
(३) एक गुहा का नाम. 42.116 ° 
0९१४९. कुभ्र ° ६३; 

कायणिरोह. पुं (कायनिरोधं) शरीर व्यापार 
का परित्याग. ^ 12101011111011{ 01 प 
{९811 21४67 प्र] 2 ९०10८९21 &८४&. 
व° 9; 

कायत्थ, पु° (कायस्थ) जाति विशेष; कायथ 
जाति; कायस्थ नाम से प्रसिद्ध जाति. 81110 
0 2» 0९11९ ९९56. समुद्रा० ७६; 
मृच्छ० ११७; | 

कायवंस. पु" ° ( कायवन्ध्य ) (१) अह-विशोष. 
4 780४6पाकः 10060. ( २ ) अहाधि- 
छायक देव विशेष, ^ ]1651411& ©०१ 
॥1115 1212116४. राज ° 

काया, दखी°० (काया) शरीर)देष्ठ.71116 0. 
प्रस्‌० ११२; 

कायाग. पु ° (कायाक) नट-विशेष; बहुरूपिया. 
4. 10881161. बु ० ४; 

कारग. त्रि० ( कारक ) ( १) कराने वाला, 
(19516 0 १०. बिशे० (२) न° कतां, 
कर्म॑ वगैरह भ्याकरण श्रसिद्ध कारक. (प 


कारण ] 


( रदे ) 


[ कालिञ्जर 





18111.) (116 1618101 ऽप0815710 
06४6 % 007) 212 & $611 17 
8611{61166, विशे० ३३८४; (३) उदाहरण; 
दृष्टान्त, ^71 63210110. श्रोघ० नि० १६; 

कारण, न° (कारण) श्पवाद, 471 6:06]0- 
४107. कष्प० 

कारणिश्च. पु"° (कारणिकः) न्याय कतां; न्या- 
याधीश. ^ 1१९6 01 11815186. 
सु° च० ११८; 

कारणिज्जञ. च्रि० ( कारणीय ) प्रयोजनीय. 
तणा 20 0०016९६ 01# 9 ९४ प७९. स 
३२६; 

कारवस, पु° (कारवश) देश-विशेष. } 21116 
2 9 (00101. भवि० 

कारषिय.त्रि०(कारित) कराया हुश्रा. (12156 
{0 ५०. सुर ० १, २२६; 

कार, त्रि० ( कारम ) करभ-संबन्धी. 201- 
{21710 ४० > एप 08716], गडउड० 

कारागार, पु न° (कारागार).केदखाना;जेल, 
^+. 1811 01 7118071. सु° च० १२२; 

कारावय, त्रि० (कारक) कराने वाला; विधायक. 
(1४151718 ४० १०. स° ९५७ 

काल. पुं (काल) (१) विलम्ब; देरी. 2019. 
स्वम्म० ६१; (र) उमर; वय. ^86. स्वप्न० 
२; (३) ऋतु. ^ 5688301, स्वप्न ० ४२; 
(४) ज्योतिष शाञ्ञ-प्रसिद एक कुयोग,. ( 171 
98010.) 02191019 109 प्श८ा0प§ 
000] प101070 ( ग 71806४8 ). गणु° 
१६; ( £) श्रभाव. 21158100; ०- 
6313४67166; पिपा. बृह ० ७ ; 

कालंजर, पु ( कालञ्जर ) (९) देश-विशोष. 
गुप्‌ 9116 9 9 (60107. पिंग ० (२) पवेत 
विशेष. }प¶ 21116 07 2 1110प716810 .न्चावम ° 

कालुककलर, पु न° ( कालाकर ) (१) अर्प 

` श्ानाशङ्व शिशा. ^ 11116 1००16६6. 
-८९) भद्प-शिकित, ^. 11116 60५४४०१. 


गा० ८७८; | 

कालक्लरिश्च, चत्रि° ( कालाक्षरिक ) श्रखर 
षान वाला; शिचित. 7,47९५२४९त. कष्प्‌ 

कालग-य. पु ° ( कालक ) अमर; भमरा. ^ 
1118.16 280. राज ० 

कालपिदट्टु. पु° न° (कालयपुष्ठ) (१)कणं का 
धनुष 216 2 {06 00 ग 12. 
(२) काला हरिण. ^. 51066168 0 9116- 
10106. ( ३ >) कऋरोञ्च पकती. ^ 01116 01 
16107, पि० ९३; 

कालरत्ति. खी ० (कालरात्रि) प्रलय-रात्रि; प्रलय 
काल. {16 11010 9 65४८0 
2 {16 €71त 0 {06 011. गउड० 

कालसंदीव. प° ( कालसंदीप ) त्रिपुरासुर. 
िश्का16 01 ४ 4611070 ९8116 (119. 
श्राकण० 

कालसार, पुं (कालसार) मृग की एक जाति; 
काला मुग. 106 01४८ार 9०६6[00€. गा० 
२९ ; 

कालसोश्चस्यि, पु० ( कालसोकरिक >) स्व- 
नाम ख्यात एक कसार. 21110 2 9 
एप९161, श्राक ० 

काला, खी ० (१) श्याम वणं वाल्ली. ^ 11४0] ए 
{610 816. (२ >) तिरस्कार करने वाली, ^+ 
फ 0170811 {10 06811868, कुमा० 

कालार्क्षमय, न° (कालातिक्रमक) तप विशेष; 
विनि के पूर्वांधं तक श्रा्ार-स्याग. ^ 11्‌ 
2 8161110 9प5{6 नष, संबोध० ‰ ८; 

कालि. पु° ( कालिन ) बिहार का एक पव॑त. 
#. 110प10४81711 2 2361081. ती ०१३; 

कालिग. पु ° ( कालिङ्ग) ( १) देश विशेष. 
१8.116 0 & (प्क, ्रा० १२; (र) 
त्रि० कलिङ्ग देश में उस्पश्च. {30171 1 ४16 
{4211712 (०779. पठ्म० &&, ५५; 

कालिंजर, न° (कालिअर) (१) जंगल विशेष, 
प 2106 01 % {01680. पडम० ‰८, ३; 


कालिवी ] 


तीर्थं स्थान-बिशेष. ^+ 2116192 101 

` 1866. ती° 8; 

कालि. खी० ( कालिन्दी ) (१) यमुना नदी. 
116 116} एश पा. पाश्च° (२) एक 
इन्द्राणी; शकऋन्द्र की एक पटरानी, 10 
९10०6 वु्ल्लाो 9 91081160 18. 
पडम० १०२, १९३; 

कालिगी. खी ° (कालिकी) संज्ञा विशेष; बहुत 
समय पहले गुजरी हृद चीज का भी जिससे 
स्मरण हो सके वह, विश्षे० ‰०८ ; 

कालिम. पु*° खी ( कालिमन्‌ ) श्यामता; 
कृष्णता;दागीपन. 1312"९}11688. सुर ०३१४७; 
श्रा० १२; 

कालिय. पु"° (कालिक) इस नाम का एक सरष॑. 
ष 2116 9 9 861061४. सु° चण १८९१; 

कालियसरिश, त्रि° (कालिकसंशिन्‌) कालिकी 
संज्ञा वाला, विशे० ०६; 

काली. खी° (काली) (१) पावती; गरी. ^\11 
€[0106४ ° 2४४४1. पाश्र० (२) इस 
नाम का एक दुद्‌, १2.116 2 2 11616. 

| पगम 

कालुसिय. न° (कालुष्य) कलुषता; मलिनता, 

- 01688; वप्ता 688, श्रा ० 

.कालुस्स. न° ( कालुष्य ) कलुषपन, 1)111- 

, 1688, 01 वपा-07त0688. सखा० २; 

कालेय, न° ( फाल्ेय ) ( १) काली देवी का 
्मपस्य. ^+ 8071 2 (1९811 &०त688. (२) 

: सुगन्धी व्ष्य-विशष; कालचन्दन. -3180}र 

` -821081 र ००. स० ७९; 

कावध. पुः° ( कावध्य ) (१) एक महा-मह. 
016 1128107 {19.16४, (२) अहाधिष्ठायक 

` देव विशेष. ^ 0165101 &०त 01 "18 
1019069. राज 

कावालिद्च. पु'° ( कापाकषिक ) भ्रधोर संप्रदाय 

.* का मनुष्य. ^ {0110761 ० =» 06१70 
3४1४४ 


( २३६ ) 


860४ 010918061126त फ़ | 


| कासार 





02119811 8118 © 1167 7 76 
{01 9 2811215 80 68४10 
20101111 {1071 1610. सु° 
च० १७७; 

कावालिश्रा-कावालिणी. खी ० (कापालिकी) 
कापालिक-बत वाली खी, ^+ 01197 
1291118 116 ९8702111 -४0 ज गगा ०४०८; 

कावेश्च, न° (८ कापेय >) वानरपन; चञ्जलता. 
11071156 -1110 10618४10. श्रश्यु° & २; 

कासव. पु° (कश्यप) (१) इस नाम का एक 
ऋषि. }प:1116 9 > [पञ). प्राम (२) 
हरिण की एक जाति. ^+ 51060168 2 १९९४. 
(३) एक जात की मद्धली, (0116 1:16 
281). (४) दन्त प्रजापति का जामाता, 
90-17-18 2 [15108 19190911. 
(९) त्रि° दारू पीने वाला. ^ 11111916. 
हे १, ४३; षड्‌० 

कासविज्था, बी ( काश्यपीया ) जन 
मुनि्यो की एक शाखा. ^ 1012116}) 0 वक्षं 
1/{प11168 ( 9277105 ). कप्प० 

कासवी. खी° ( काश्यपी) (१) पृथ्वी; 
धरित्री, 1116 62111. कुमा० (२) कश्यप 
गोत्रिया खी. ^ 0111811 0 {106 19810- 
$ 2109 1111626. केप्प 9 

कासा. खी० ( शा `) दुबल खी. ^+ 068]7 
0111812. हं० १, १२७; षड० 

कासारया-कासलारे. खी° ( काषायी ) कषाय 
रंगसेरंगी हृदं साडी; लाल साडी, ^+ 16त्‌ 
€010प\6व्‌ 3911. क्प उवा० । 

कासाय, त्नि० ( काषाय) कषायरंगसे रंगा 
हुशभ्रा. 760 ९010166; 2$०त ग ४ 
16001811 ९010४. गबड० 

कासार, न° ( कासार > (१) तालाब; चोदा 
सरोवर, ^ 7011. 0 19}: 6. सुच ० १६६; 

(२) पकवान विशेष; कसार. ^ 1081110 
868.{-268.0, सं १८३; (३) पु * वषः 


कासश्च ] 





जस्था, ^ 10111676 0* ९0116010. 
गउड० 

कासिश्र, न° ( कासित) दीक, ^. 8719026. 
राज 

काल, न्रि० ( कातर ) कातर; डरपोक. 
(171; (0७11. हे०१, २१४; २५४; 


काहल, पु" ° न° ( काहल ) वाद्य विशेष. ^. 


171 9 ाप्९य] 77516 .सुर० 
३, & 8९; 

काला, खी ० ( काहला ) वाद्-विशेष; महा 
क्षा, ^+ 110 9 1108168] 1715पप- 
1116710; ^+ 1916 तएपा)1. विक्र ० ८७; 

किच्चंत त्रि०(कियत्‌ ) कितना. 0४ 11101610; 
पण्णा ©168; ठक 0; 0 
1128103 2 1190 6२60४ 0॥ ¶प०11- 
168. सण ० 

किश्चाडिश्चा, खी० ( कृकाटिका ) गला का 
उभ्नत भाग. {1116 1891360 84 5{1:11 
{0816 ° 16 ०66 , पश्च° 

कि. खी ० (कृति) कृति; किया; विधान. (16- 
81011; ५४ 01, पड्‌० प्राप्र ° उव° 
किंकरसञ्च. पु" ° (किङ्करसत्य) (१) परमेशवरः; 
परमात्मा, 41111101); 6०. (२) 
श्च्युतः; विष्णु. 4171 61011166 ० #18् प, 

. श्रच्खु° २; 

किकार. पु° न ( केङ्कार ) अग्यक्तं शब्द्‌- 
विशेष. 4 1111 01111516 3००. 
सिरि० ५४१; 

किंकरी. जी० (किङ्करी) दासी; नौकरानी, ^ 
{९610218 86४1४. कप्पू० 

किकायव्वया. खी ° (किकरतम्यता) क्या करना 
है वह जानना, ^$ ऽप प्य 
भ 010 06 898[एऽ 0716817 1४6 
80प्त 6 0076. - मूढ. त्रि° (मूढ) 
किकर्तव्य-विमूढ; दकाजक्षा; मक्षा, 1361118 
9४2 1088 07 67101686 ४84 ४0 


( २७० ) 


[ किसार 





00. महा० 

कफिकिश्चजड, त्रि ° (किकृत्यजड) हक्षावका; वह 
मनुष्य जिषे यह न सुरू पडेकि क्या किया 
जाय, 36118 ४४ > 1085 01 [061{16>6्‌ 
1128४ 0 00. श्रा० २७; 

किंकिरिश्रा. खी ०(किङ्किशिका) इद्र घिटका, 
^ 81021] 061]. सु° च० १५६; 

किंकिणी. खी° (किङ्किणी). इद घरिटका, ^+ 
8111811 0611. सु° च० १९४; 

किचहिय. तरि० ( किञ्चिदधिकं ) कद्ध ज्यादा 
30116 119 01 ‰ 11४16 10016. सुषा० 
७२० ; 

किदिय. न° (केन्द्र ) (१) वतुल का मध्य 
भाग. 1116 ९611116 2 ॐ 11८16. (र) 
ज्योतिष मे इष्ट लग्न से पला, चौथा, सातवां 
शरीर दसवां स्थान.(111 28110.) 12180210 
01 > [0176४ 00) 106 7४8† {0170 ण 
105 01016 17 {16 4610, 7४0 01 10 
68168. “किंदियडाणद्धियगुरुम्मि” सु° च० 
२६; ^ 

किंदुश्च. पु० (कन्दुक) कन्दुक; गेंद. ^ ६11. 
भवि० 

किनर. पु" ( किशर ) (१) भगवान्‌ धम॑नाथ 
जी के शासन देष का नाम. कचश्16 9 
811४527 [260 2 107 -12181112- 
7186109. संति०८ (२) देव-गन्धव॑;देव-गादुन, 
^+ 06168181 71816190. कुमा० 

किंनु. ° (किंनु) -पूर्वपच, भ्रारेप, श्राशंका का 
सूचक श्नम्यय, ^ 0211616 0610128 
106 {0111089 {2616 21 पा06710,211प्26- 
1068116 27त त००प०४. ववम १; 

किवयं ती. खी ° (किंवदन्ती) जनश्रुति; जन-रष. 
एण0प, 60010. इम्मीर० ३६; 

कसार, पु° ( किंशार ) सस्यकः; सस्य का 
तीक्षण शप्र भाग, {1116 068&1त ° 6017. 
दै २; ६९; 


किड्शञ्च ] 


किसुश्र. पु ( शुक ) (१). पलाश का पेद; 
रेस; ढाक. 0016 111 .0 ४168 18717 
06कप्प्रपर] 16व्‌ 10880108 एप 1४11. 
0४ 7 ०७. सुर० ३, ४६; (२) न० 
पलाश का पुष्प. {1116 01088010 01 {018 
1:66. ह° १, २६; ८8; 

किङ्किधा, खी° (किष्किन्धा) नगरी-विरोष. ^+ 
1४ 19106त्‌ 1९1प7त11४. से ० १४,९९६; 

किरक्विधि. पु०° (किष्किन्धि) (१) पव॑त-विशेष. 
2118 9 9 11011091 पडम० ६,४९; 
(२) इस नाम का एक राजा. पश16 9 ४ 
118. पउम० ६, ४९; 

किञ्चंत, त्रि° ( कत्यमान ) (१) चिन्न किया 
जाता; काटा जाता. 016 11101 18 06118 
०६. (२) पीडित किया जाता; सताया जाता. 
0116 11611 13 0611 07016886. 
राज ० 

किच्चा. खी० ( स्या ) (१) काटना; कत्तन. 
(1#01&. उप० पु० ३५६; ( २ ) क्रिया; 
काम; कमे. ^\11 20101 0" १९०९. (३ ) 
देव वगैरह की मूर्ति एक भेद. ^. ₹2.116 
2 14018 ग &०५३. (४). जादुगिरि; जादू. 
पप्ा४नालाः; 1916. (<) रोगविशेष; 
मटाभारी का रोग. ^ 1104 0 ०186886. 
हे १,१२८ 

किच्चि.खी ° (कृत्ति) (१) मृग वगेरः का चमड़ा 
06 146 ग 811 87161010 6४९. (२) 
- षवमदे का वख, 1116 1680061 &%111606 
` (३) भूजंपन्र; भोजपत्र, 1116 21] 01 {16 
, 011670-66 प56.{07 ध्या पएण 

` 6४०. ( ४ ) कृतिका नशत्र. 016 ° 16 
. 11188 10257018;. 1618068. षड्‌ हे° 
२, १२ ८३; | 

किच्विरं. श्र० (कियश्िरम्‌) कितने समय तकः; 
कव तक !? 0 1018 ? उप० १२८ टी; 
किच्छ, तरि (इष्ड) (१) -कट-साण्य;कष्ट-युकत, 





( २४१ ) 


[किणो 


०प76& (पपन एभर्णापरा, हे १, 
१२८; (२) क्रि० विण्दुःखसे; मुरिकलसे, 
४४160 ६1680 वारिठपात; एणा]. 
सुर० ८, १४८; 

किजिश्च, त्रि० ( कृत ) किया गया; निर्मित, 
{206; 226; 61077116. पिग० 

किद्‌. न° (किट) रंग-विशेष, ^ 57060168 0 
0010. उर० 8, %; 

किट्टीकय. त्रि° (किद्टीकृत) मिला हुश्रा; एका- 
कार. }{176166; 7/1; 6. उव० | 

किंडग. त्रि° (कीडक) कीडा करने वाला, ^+ 
01861 9 095४ {1116. सृय० १,४,२ टी 

किंडि. पु ° ( किरि ) सूकर; सुन्नर, ^. 1108 
01 0091. हे° १, २९१; षड० 

किण, प° ( किण ) (१) घरष॑ण चिन्ह; धर्षण 
की निशानी. ^ 11127] ° {160 
गञ्ड० -किण. (र) मांस ग्रन्थि. ^ &1:7त. 
( ३) सृखा घाव. ^. 41 071. सु° 
चच० ३७०; 

किणि त्रि ( करयिन्‌ ) खरीदने वाला, ^. 
एप1609§6॥ 01 एपङु61. सबोध ० १६; 

किंणिय. त्रि °(क्रीत) कित हुश्रा; खरीदा हुश्रा. 
30प९0४. सु° च० ४३४; 





| फिणिय. पु° (कणिक) (१) रस्सी बनाने का 


काम करने वाली मनुष्य जाति. {02111018 
07787 1106 719्0& 9171685. 
पच्‌° --किणिय. (र) मनुष्य की एक जाति, 
जो वादिज्र बनानी आर बजाती है, ^ 01888 
0 [घ्ा080 061 71शुप्& 8०त्‌ 
01010 771 प९४] =17ऽकपा06768. 
वव ३; 

किशिया. खी° (कणिका) छोटा फोढा, फुन्सी. 
4. 8111811 0011, सख ० १८०; 

किणो, ° (किमिति) क्यो; किस किप्‌ ? 701 
र 08४ 0110086 2 हे० २, २१६; पा 
गा० ६७} महा» 


किरण ] 


किरण, न्नि° (कीं) (१) उत्कीणु; खुदा हुश्रा, 
06. सुपा० ९७१; 

कितव. पु" ( कितव ) चयूतकर; जुश्रारी. ^ 
91110191, दे० ४, ८; 

कित्तण. न° (कीर्तन) (१) वणन; प्रतिपादन, 
1065011706101. (२ कथन; उक्ति. {761 
118. विशे० &४०; गउड० कुमा० 

कित्तय, त्रि ( कीर्तक ) कीतेन कतां. ‰01;- 
९108 8067. प्रव० २१९ टी 

किलति प° (कीर्ति) इस नाम का एक जैन मुनि, 
जिसके पास पांचवें बलदेव ने दीक्ता ली थी, 
गतुश्च6 0 9 प 8210४ 10 10- 
11186 ४५6 91४1 1321४१60. पड्म ० 
२०, २०९६; 

किस्तिकर. प° (कीरिकर) भगवान श्रादिनाथ 
के एक पुत्र का नम, }2100 2 9 8010 
11010 ^ 0108118. राज° 

किक, न्रि० (क्लिन्न) श्यद्ध; गीला. ५१6; 
1¶ 0156760. है ७, ३२६; 

किम्विस, न° (किर्यिष) (१) मांस. 1716511. 
स० २६३; (र) त्रि° पापी; दुष्ट. +#10४०0. 
धम° ३; (३) कवर; चितकवरा. ५ 16- 
४९0. तदु 

किष्विसिया. खी ० (कैरहिविषिकी) एक प्रकार की 

भावना; धमं गुरु कीरः की निन्दा करने की 
श्रादत. 011९ 112 
पत #0 अश्र 6४१॥ ग 8ला1&10प 
(©प्रणऽ (छत७ऽ) & ग 0४0618.धमं०३ 

किमस्ख. पुं° (किमश्च) नूप विशेष, जिसने इन्‌ 
को संभ्राम मै हराया था, श्रौर शाप लगाने से 
ज्ञो मर कर श्रजगर हश्रा था. १9.106 0 ४ 
णच 110 . १९९४६९६ 06 101 ग 
०8 11 ४16 ०४४1९ 86 120 06- 
02116 9 1008-60181116007 $ ४16 

 @प्.86, निसी° चू० १; 

किमु, च (क्स) (१) बितकं. (411688; (100- 


( २७२ ) 


[ किराय 


{6प७, (र) निन्दा. 16115016} 16- 
1080}. (३) निषेध. 101101४०. है 
२, २१७; पिग० 





| किमुय. भ ० (कियत) इन श्र्थौ का सूचक श्नभ्यय, 


^. 14201616 त९००४ णद. (१) प्र. 
(6७81010. (र) विकल्प. 12010. (३) 
वितकै, (011061४8; (1016668. (४) 
श्रतिशय. 706851४6. हे० २, २१८; 
““किमुय सेस" विशे० १०६१; 

किम्मीर. भ्रि° ( किर्मीर ) (१) कबर; कबरा. 
प 21162860; 8170४४6. पाश्च ० (२) 
प° राकस विशेष जिसको भीमसेन ने मारा था. 
पपु 106 °  3218112.58 818.1110त ङ 
1101108. वेणी० ११७; (३) वंश विशेष. ^^ 
1116286 02 श्ि0011क$क. रंभा० 

कियत. त्रि° (कियत्‌) कियत्‌; कितना. 0 
1107010; पठ @16४॥ ; तए 19. 
सम्मत्त० २२८; । 

कियाणग. न° ( क्रयाणक) किराना; करियाना; 
बेचने योग्य चीज्ञ, ^ {11111 107 5216. 
सुर० १; &०; | 

किर. ° (किल) इन अर्थो का सूचक श्रभ्यय, 
^ 08.11616 60168810. (१) संभावना, 
700४011४; प ०06. (र) हेत; निश्चित 
कारण. (9,0188; 1२69501 (३) वातां 
प्रसिद्ध श्रथ, 120९6111] 1116811 
(४) श्ररचि, 2138७१४; 18111९6. (९) 
लीक; असत्य, {11010911 07 {2156- 
1००. (६) संशय; संदेह. 120४४ 07 
उिपशुरल०प. हेर २, १८६; षड० गा०१२६; 
भ्रास्‌° १७; दस० १; (७) पाद्‌ पूर्ति मे मी 
इसका प्रयोग होता है. {1380 8180 98 श्न 
एर 01661४6. क गं० ४, ७६; 

किररिष्ख.ननि ०(किरणवत) किरणवाला; तेजस्वी. 
01111190; \001900. सुर० २, २७२; 

किराय. पुं (किरात ) भीज्ञ, }प 8176 07 ॐ 





किरि] 


( २७३ >) 


[ किसर 





- १९6६४१९ 1000४४7 1106 19 
156 $ 00४10; ¢ 110प्६४- 
661; ^. 31111. सु० च० ३६६; सुर० २, 
२७; १८०; हे० १, १८३; । 

किरि, पुण (किरि) (१) भालु की भ्रावाज. 
01011718. पडम० ६४, ४९; (२) 
सूकर; सुश्रर. ^ {10 01 0081. गउड० 

करिया. श्ञी° (क्रिया ) शोक्तं श्नुष्टान; 
धमनिुष्ठान. ^+ 1611105 11४6 07 0616- 
71101. प्रब० १४६; 

किरीडि. पुं { किरीरिन्‌) श्रजुन. १2119 
2 ^ 1} पा. वेणी० १६२; 

करिरीत. त्रि° (कीत) किता हुश्ना; खरीदा हुञ्मा. 
2८८००56. प्राप्र ° 

किरीय, पु"° ( किरीय ) (१) एक म्लेच्छ देश. 
^^ 7107-4 1 211 ९0111. (२) उसमे 
उस्पन्न म्लेच्छं जाति. ^ 1{1601161018 1106 
एवा 111 ४1115 ९00४, राज० 

किरोलय. न° (किरोलकः) फल विशेष; किरो. 
जिका बह्ली का फल.)116 [71 ० {प्रा४, 
उर० 8, €; 

किलंज. न° ( किलजज ) तुण-विशेष, (0110 
110 2 &1288, धमवि० १३५३१३६; 

किलकिलादइय.न° (किलकिलायित) “किलकिल' 
ध्वनि; हषं ध्वनि. ^ 5010 01 01 6 - 
11688111 10 0? 716४66° श्रावम० 

किलाचक्ष. न० (कीडाचक्र) इस नाम का एक 
दद; वृत्त, प 1116 0 & 11616. पिग° 

किलाड, पु'° (किलाट) दूध का विकार विशेष; 
मला. 11111 -6162170. दे० २, २२; 

किलिकिलि. न° ( किलिकिलि ) दइ नामका 
एक विद्याधर का नगर. ^ ४071 01 61४ 
0 #105२१091. इक ० 

कि ल्िगिलिय. न° (किलिकिलित) किलकिलः" 
द्ावाज करना; हर्ष-योतक धवनि-विशेष. ^. 
80प्०४त्‌ 0 (पक 621८689 10 01 


1716956. स० ३७०; ३८९} 

किलित्त. त्रि° (क्लृप्त) कल्पित; रचित. 2/6. 
०९; 120०७. प्राप्न ° षड ० हे०१,१४९; 

किलित्ति, श्ली° ( क्लुष्ति ) रचना; कल्पना. 
41181161. पि ६; 

किलिसिश्च. चि° (अल्ेशित) श्रायासितः छश 
प्राप्त. 1215{168860 01 2116 ४९ .स० १४६; 

कफिलिर्सिश्च. त्रि ° (क्लिष्ट) कलेश-परस्त; क्लेश- 
युक्त. 21516886 0 07116. उष 
प° ११8९; 

किले, प° ( क्लेश >) (१) खेद; थकावट. 
2166; ५ 69110658. (२) दुःख का 
कारण. 1116 0811368 01 00४ ग पफ 
110]010668. (३) शभाश्युम कमं, 
1९009. बुह० १; 

किलेसिय. त्रि° (क्लेशितः) दुःखी किया हुश्चा. 
7*0प016त; 116. सुर ०४,१६७; १६६; 

किवण. कजूसः ्रदाता. ^ 1101561. दे०२,३१; 

किवा. खी ° (कूपा) दया; मेषटरबानी, 11910; 
{१8६०पा) (0095500. -- वन्न. त्रि° 
(पत्न) कृपा-प्रक्षःदयाल. (11त;1101<पर]. 
पडम० ३८, 9७; 

किवालु. त्रि° ( कृपालु ) दयालु; द्या करने 
वाला, 1414, (-{0111109351011826. पडम० 
३४ ८०; & ७; २०; 

किवीडज्ोरशिगपु'°(ङृपीरयोनि) ्रगि, 7116. 
सम्मत्त० २२३; 

किसंग. त्रि° ( शाङ्ग ) -दुबल शरीर वाला, 
11627} {117. गा० &<७; .. 

किसर, पु ° (कृशरः) (१) पक्वान्न-विशेष; तिज, 
चवल श्र दूध की ब्रनी हद एक खाद्य चीज, 
4110 ° ऽ 68.017168.४. (२) खिषदी; 
चावल श्रौर दाल का मिभित भोजन विशेष, 
पत्0४९11000९70. ह° १, १२८; 

किसरा.सी ° (कृशरा) खिचदी. [1 0४010001. 
हे० १, १२८, 


किसलद्य ] 


( २७० ) 


[क 





किसलदईय, त्रि° ( किक्च्लयित ) अंकुरितः; नये 
श्मङुर वाला, 9911 9 ४0०1861 2110 
{667 81100 01 1011986. सुर ०३१३8; 

किसाणु, पु° ( कृशानु >) (१) अग्नि; श्राग, 
५०. (२) वुक-विशेष; चित्रक वु. 21116 
2 & ६1:66. (३) तीन की संख्या, 16 
प प्रा006 1166. हे० १११२८; षड 

किलिश्र. त्रि° (कृशित) दुबेलता-परा्; कशता 
युक्त. १ 621; 16810; गा०४०; वज्ञा ०४०; 

किलिश्च. त्रि (कषित) (१) विलिखित; रेखा 
किया हुश्रा. 17110५6. (र) जोता हृश्रा; 
कृष्ट, (11016, ९३ ) खा इध्मा, 
` 01910. हे० १, १२८; 

किसीवल. पु° ( कृषीवल ) कर्षक; किसान. 
^ (४1४9019 4 [तपद्ाा190} ^ 
{2111061 श्रा० १६; 

कीस. त्रि० ( कीदश ) केसा; किल तरह का. 
0८ 1४४ 1111 0० 501४ ? 1 1181 
0816 7 स० १४०; 

कीकस. पुः° (कीकश) (१) छमि-जम्तु विशेष, 
0116 11  1086९#, (रन ° इङ; हाड. 
4 076. (३) त्रि° किन; कठोर. ०१0; 
पि. रज० - 

ीडशल्ञ. त्रि ८ कीटवत्‌ ) कीड़ा वाला; कीटक 
युक्त, 061. गउड० 

कीडरण. न° (क्रीडन) खेलः; क्रीड़ा, 1212 01 
@917)6, सुर० १, ११८; 

कीडिया, खी० ( कीरिका ) पिपील्िद्ा; चींटी, 
411 2116. सुर० १०, १७६; 

कीडी, सखी ८ कीरि) पिपीकिका; चीटी. 4.11 
8.1. उप० १४७ टी; वे० २, ३; 

कीरासगिह. न° ( कीनाशगृ ) मृस्यु; मोत. 
{68८10. उप० १३६ टी; 

कीर, पु*० ( कीर) (१) देश विशेषः; काश्मीर 
देश. (116 ©0पण्ष ङ ग 25010011,(२) 
त्रि” काश्मीर देश संबधी, 26181018 


१० 1981117011. (३) काश्मीर देश मे उत्पन्न, 
3071. 0 {07९९ प 83111012. 
विशो० ४६४ टी, 

करल. पु ° (कीरल) देश-विशेष, प 2116 
 ©0प0॥1क$, पडम० ६८, ६४; 

कीरी. खी० (कीरी) लिपि विशेष; कीर देश की 
लिषि. {116 11/४6 6118119 00678, 
1666 ०४ 21 [0122069 2 {16 119 
९०101. विशे० ४६४ टी; 

कीलणश्च. न ० (क्रीडनक) खिलौना. ^ 1105. 
भिण २४२; 

कीलाल. न° ८ कीलाल ) रुधिर; खून; रक्त, 
31000. उप० ८६; पाश्च ° 

कीलाल्िश्च, त्रि° (कीलाक्िव) रुधिर -युक्त; खन 
वाला. 31004 > गउड० 

कीलिश्रा. खी° (कीलिका) छोरा खटा; खटी. 
4 81181] 6. क० ग० १, ३.8; 

कीव पु° (्ीव) नपुंसक, 411 11111006 
12121. बुह० ७; 

कीस. ्र° ( कस्मात्‌ ) वधो; किस से;*किसं 
कारण से. \५ 11 {01 7 उव० हे०३, ६८; 

कु, ० ( कु) (१) अल्पः; थोडा. ^ 11016. 
( २) निषिद्ध; निवारित. 17011106; 
10110166. ह° २, २१७; से० १, २६; 
सम्म ° १;(२) खी ° पृथ्वी; भूमि. 116 68170. 
सम्म०१ टी; से०१, २६ सश्च, न° (त्रिक) 
(१) तीनों जगत्‌ ; स्वगं, मस्य श्रौर पातालं 
लोक. {1116 {1166 011त8--6&९९, 
006 61.61 27 76 10 €? (प्श) 
छ 0110. ( २ >) तीनां जगतमे गेस्थत पदार्थ, 
--सिश्च. त्रि° (ज्रिज) तीनों जगत्‌ मे उद्यन्न 
वस्तु. ^ 1004766 ° #1766 छ 011, 
श्रावम० --सिश्चावण. पु ° न° (जत्रिकापण) 
तीनों जगत्‌ के पदाथं जहां मिल्ञ सके फेसी दुकानै 
9. 8110) भ 0676 ज 01101 $-ए0प10119/568 
0४0 06 40806. --बलय, न° ( बक्य ) 


क्श) 


पुथ्वी-मणडलं 
62.111. शा० २७ 
दद्य, त्रि° ( कुचित ) सकुचा भ्रा. (1011- 
६८९८६९8५. भ्रव० &रे 
कदय. त्रि ० (कुपित) द्टुढ; कोप-य ्.^.181.; 
पप 210पा. भवि 
 कुडश्च. पु० न° ( तुप ) स्नेह-पात्र; घी, तैल 
` वरीरः भरने का चमदेका पात्र-विशेष. ^ 
8111891] 16916111 0016 {© 1166, 
011 6९. षाश्च° 
कुःअहल. न° (ऊतृहल) (१) श्चपुं वस्तु देखने 
.की लालसा-उस्सुकता. (11103४४ 
8661118 271 6 ४1200171. 11108. 
- (२) कौतुक; परिहास. ¶ 01118; प 6510६. 
-हे० १, ११७; कुमा० 
कु-श्रोद. भ्र० ( कुतश्चित्‌ ) कीं से; किसी से. 
खण १८.६८; 
कुश्रोवि, श्र° (कुतोपि) कीं से भी. काल० 
कुःश्रारी. खी ० (कुमारी) वनस्पति विशेष; कुवार- 
पाडा; घीङुवार. 0016 1116 0 1161691 
1100. श्रा २०; जीण १०; 
कुरंग. पु"° ( कुङ्ग ) देश विशेष, }2.116 0 
- ©0प्0 ४7, भवि 
कुंच. पु० ( करोञ्च) इस नामका एक श्रसुर. 
प ्16 0८ » 16100. पाश्च ० --श्ररि, 
पु° (श्रि) कार्तिकेय; स्कन्द्‌. ^71 61010116 
2 ९9111162. पाश्च 
खुचरवा, खी (करोञ्चरवा) दण्डकारण्य की इस 
नाम की एक नदी. }2116 9 ८06 "श्छ 
2 {13 12०9०09181811$ 2. पडम० ४२; 
१९८ 
कुःचवीरग. न० ( करौञ्चवीरक ) एक प्रकार का 
जहाज. ^ 1100 0 31111. निसी ०च्‌ ०१६ 


कुःचि. त्रि° ( ङभ्न्िन्‌ ) ८ १ ) कुटिल; वक्र. 


10016 0 €प१९त्‌. ( २ >) मायावी 
कपटी, 2609धप।, वव १; ` - - - 


( २७५ ) 


[ कुडलिश्च 





06 अठपाः४ ग 6 | क्रुचिय, त्रि° (कुष्चित) (१) संकुचित. (0४- 


196४6. सुपा० ‰%८; ( २ ) कुटिलः; वक्र, 
(10016 0" 0४6. व° ३; 

छुःचिया. खी° ( कुञ्चिका ) रूह से भरा इंश्चा 
पहनने का एक प्रकार का कपदढ्ा. 076 11्‌ 
0 ©811116110. जीत ० 

क्रः जरपुर. न ०(ऊुअरपुर) नगर विशेष; हस्तिना- 
पुर, [1231108], ( ©] 1181116 ) 
पडम० ६९८, २३४ 

क्‌ जरावत्त. न° ( कुजरावतं ) नगर विशेष, 
79126 ° 9 0. सुर० ३, ठठ; 

कुठ. त्रि° ( कुण्ठ ) ( १ ) मूख; इद्धि रदित. 
0011570; -1पा1४. (२) मंद; श्रलस. 
[710४5 1/2. भ्रात १६; 

कुःड, न° (कुण्ड) (१) इस नाम का एक सरो- 
वर. }प 21116 0 9 1216. ती० ३४; (२ ) 
श्राज्ञा; श्रादेश, ^. 00111122; 4.7 
01061. कप्प० 

कुडग्गाम. पुं° (कण्डग्राम) मगध देश का एक 
गाव. }प8116 @ % 11186 ग 76 
21 2090118 ©0्7001$, कप्प० 

कुःडधारि. त्रि ( कुर्डधारिन्‌ ) श्राल्लाकारी, 
(00601616. कप्प० 

कुः डपुर. न° (कुण्डपुर) प्राम विशेष. } 21116 
2 ‰ ?111826. कप्प० 

करुःडल. पु° न ° (ङुर्डल) (१) एक देव-विमान. 
4. 108161४४ 06168181 9619] ९४. 
देवेन्द्र ° १४९; (२) तप-विशेष. ^ 1.1 
1611810 पऽ ४6617. संबोध० ७; (३) 
पु'० विदभं देश के एक राजा का नाम }प 21116 
0 ४ [पण ण ४197700 लकय 0 
९0101). पडम० ३०, ७७; 

कडलि, त्रि ० (कुण्डलिन्‌) इ णडल वाला. 12)6- 
००१४6 1011 621-11108. भास ०३३ 

कंडलिश्च, त्रि” ( कुणडलित ) वत्तल; गोल 
श्माकार वाला. 010ए0पा-(1८पाक्ः. 


कुःडलिद्या ] 


( २७६ ) 


[ &कदादय 





सुपा० ३२; कप्पू० 

कंडलिश्रा- ज्ञी० ( कुण्डलिका ) चुन्द -विशेष, 
पवि 06 ° # 1616. पग ° 

क्‌ डाग, पुं ( इुण्डाक ) संनिवेश विशेष; आम 
विशेष. }¶ 81116 01 9 ४111226. ्रावम० 

कुडिण, न ° (इरिन्‌) विदं देश का एक नगर. 
पि 106 01 % ९7 9 ४06 #1त60 
0071४. कुप्रर ७; 

कुड ज्जी० ।कुरडी) (१) द्ु्डा; पात्रविशेष. 
^ 00 71-812106त ४ 68861. सुषा० २६8; 
( २ ) कमर्डल; संन्यासी का जल-पात्र. ^ 
2061-00४ प७७त 0 8९06168. महा० 

कुत. पु"° (कन्त) राम के एक सुभट का नाम, 
प्र06 79716 9 पउ 211101 01 
610 पडन० 8, ३८; 

कतल. पुं° (कुन्तल) (१) देश विशेष. }प 21116 
2 9 (071. सु° चण ६१; (२) केशः 
जाल. [121. सुर० १, १; सुपा०&१;२००; 

कतल, ञी ° (कुन्तला) इस नाम की एक रानी. 
9716 9 8 व प्त्€ा. दंसं° 

कू तली. ्ी° (कुन्तली) कुन्तल देश की रहने 
वाली ज्ञी. 4 शाक्या 9 [प्ता 
९077001. कप्प्‌० 

ताति. न° ( कुनताुन्ति ) बं की लका 
9६५16 ग 5106818. सिरि० १०३२; 

कुथ. पु° (दुन्धु) हरिवंश का एक राजा, 6. 
19]& ग ९ 2380871. पउम०२२,६८} 

कुद. न° (क्व्‌) (१) विद्याधरो का एक नगर, 
# 0011001$ 0 #109४21189.1:8. इक ० 
(२) पु० न° छन्द॒ विशेष. ^ 38128. 
पिंग० 

करदा. जी ( न्वा ) एक इन्द्राणी; मानिभद्र 
ह्र की पटरानी, 28111 07 10467 71971 
30918 (४ ]४ ° &०6) इक ० 

कपय. पु न० ( शूपक ) तैल वेरः रखने का 
पाध्र विशेष, ^. 12126 16916110 ए6886] 


07 00गतवा०६ 011. रयण० ३१ 

कपल. पु ° न° (कुड्मल) (१) इस नाम का 
एक नरक. 2116 0 9 पत]. (र२)ुद्लः. 
कलि; कलिका, ^+ 216 00. हे १, २९; 
दुमा० षड० 

कुम. पु० (दम्भ) (१) कुम्भकणं का एक पुत्र. 
4 8071 0 (पादाव, सेर २२,. 
६९; (२) एक विद्याधर का सुभट का नाम, 
06 ण 9 21101 9 8 प्रात्‌. 
1018" (26100). पडम० १०,१३; (३). 
हाथी का गंड-स्थल. 1221 ° 6 
2 870 6शुशुणा80॥. कूमा० (४) एक राशि. 
4. 2019९. विचार ० १०६; (९) एक वाद्य. 
4 11716 9 01&80 (11प5162] 108{7~. 
1161), (६) ललाट; भाल प्रदेश. 7018- 
11620. प्रव २; 

कुभश्ररण. प° ( कुम्भकणं ) रावण के छोर 
भाद का नाम, 16 0 9 क०पा§नाः 
3101161 0 1९०४122. से° १९.११; 

कुभंड, न° ( कूष्मारुड ) फल-विशेष; कोहला. 
4 एप्त इ0पमत्‌. कष्पू 

कुभसेण. पु° (कम्भसेन) उस्सर्पिणी कालल के 
प्रथम तीर्थकर के प्रथम शिष्य का नाम. 
१216 ग ४ 116 15६ पन्नरहम 
156 वक्ष ({1110180191 त ५12 
{17116 तित्थ० 

कुभि. पु° ( ङुभ्भिन्‌ ) हस्ती; ही. ए19- 
1011802४. सण ० 

कुमी, खी ( कृष्मार्डी ) कोहले का गाध 
(11666 ० एप्प प्र &०पत. गडउड० 

कभील. पु"° (कुम्मील) जलचर प्राणि विशेष; 
नक्र; मगर. (0001116. खारं० & ४ 

कुभुष्मव. पु ° ( इुम्भोजव ) ऋषि- विशेषः. 
अगस्त्य ऋषि, 12116 07 9 88700 ( 9 
826 ) (46 98६२) कम्प्‌ ० 

कुकुहाई्य. न° (कुद्हायित) चल्ञते समय क 


कुक्ञ् ] 


( २४५७ ) 


[ कुःढार 





शञ्द्‌ विशेष. 30717 0 110४917, तंदु* 
कुक्षुश्. त्रि” (कूत्कुच) भांड की तरह शरीर के 
श्वयो की कुचेष्टा करने वाला. ^+11 20107 
186 > च 6606, प्रव० &; 
कुद्धुश्ा. सी ° (कुच्‌ कुचा) भ्वस्यन्दन,; सरण. 
{0 0100, {0 (धा. बह ०६; 
कुक्ीड. पु ° ( कुषुट ) ( १ ) वनस्पति विशेष, 
81116 0{ & {01656 16, ( २ ) विद्या 
द्वारा किया जाता हस्त॒ प्रयोग विशेष, 
४0०८८189, 11166506 ०0861 - 
$ 61100 01 1&11810प§ तप४168. वव ० १; 
कुङ्कह, पु ° (कुषुभ) पर्ति-विशेष, } 21106 0 
2 9 1311. गञड० 
कुग्गाद. पु" ° (कम्रा) (१) जल जन्तु विशेष, 
11 2711108" 0४ 16016 ग ०९५. 
"'ुग्गाहगाहादइयः' सु °च ०६२६; (२) कदाग्रह; 
इट. 720196118105. उप० ८ टी; 
कछरुःच. पु ° (च) स्तन; थन. 13625. कुमा० 
शुचो, न ० (कचो) कतकं. 13: 16250; 
{911४९ . ध्म॑सं ° १३७४; 
कुश्च. न ० (कूष्व) दाढी-म्‌च. {368.10, 1405- 
{६8८110. पाश्च ° श्रभि० २१२; 
शुःश्धिय. त्रि ° (कथिक) दादी मृदं वाला. 09 
\१110 128 0681 80 110४०९16. 
बु > ९; 
कुःच्छ. पु ° (कुत्स) (१) ऋषि विशेष. }प 2116 
2 & 8210४. (२) गोच्र विशेष.^ 11116४6. 
"कुचछसगुत्तस्ख'" द्ष्प० 
कुर्दिभरि. भ्रि० ( ऊुर्िम्भरि ) एक लपेट; 
स्वार्थी, 8610810, #0४610 पऽ. रंभा? 
कुच्किप्र. पु ° (ऊरिप्‌र) उदर पूर्ति. 7111108 
० 08110110 ४०6 06, ववं ०४; 
युःच्छिमदे. खी० (कुकिमती) गर्भिणी; श्रापन्च- 
सत्वा, {766109116. षडू० 
सुच्छेश्चय, पु" ( कौशेयक ) तलवार; खड, 


अफ 010. कड० 


कुलज, प° न° ( ङुव्ज ) पुप्प-विशेष, }प 8110 
2 > 70९), षड्‌ 

कणी. जी ( ङटनी ) (१) मूसल; जिससे 
चावल श्चादि श्रन्न छट जाते है. ^ 29516. 
बह ० १; (२) कटनी; दूती. ^ {11216 
11168867167, ^. 11061688. रंभा० 

कुष्टिणी. स्री° ( कुद्टिनी ) कटनी ; दूती, ^+ 
1610816 11658616, 4 1010९ए1.688. 
कप्पू० रंभा० 

कुटु, पु ° (कोष्ट) उद्र. पेट. 139]. षडि० 

कुटु, न° ( क्रुष्ट ) (१) शप; भ्रभिशाप शब्द्‌, 
(017६6. ( २) त्रि° शपित; श्रभिशप्त, ^+. 
11811 ए 110 28 01186. सुण्च ०२९०; 

कूटा. खी ( कृष्टा ) इमक्ली; चिन्चा. 1116 
18112110. ४166 01 {छ प्रा#. बह ०१; 
करःड. पु ° (कुट) (१) घडा; कलश. ^ 100४. 
विशे० १४९६; ( २ ) वृन्त; पेड, ^. {166. 
सु च० ८६२ 

कुडग. पु° न° ( कुटङ्क ) (१) दज; निकुञ्ज 
लता वेरः से इका हुश्रा स्थान, ^ 1906 
९०४९९ $ 168 ४68 0४ फ़ ९४९6061. 
गा० ६८०; हेका० १०९; (२) गह्वर; कोटर. 
^ ५४.९6. राज ० 

करःडंगा.खी ° (कुरङ्का) लता-विशेष. (1186]061.8. 
परम ० ३; ७8; 

कुडंगी. खी° ( कुटङ्की ) बंस छी जाली, ^ 
160 0 08100008. महा० सुर्‌ ० १२,२००; 
उप० पु० २८१; 

कुडिलविडल. न° ( इटिलविटल ) हस्ति- 
शिक्षा. 119111116 ° 1190097४, राजञ° 

कुडिल्लय. त्रि° (इुटिल्क) कुटिल; टेढ़ा; वक्त, 
29४. भवि० 

कुङ्लेवणी. खी” ( दुंडयल्ेपनी ) सुधा; खडी; 
खरिका. {21856611 07 2 छ 2.1]. दे०२,४२; 

कूढार, पु° ( इढार ) द्दादा; फरसा, 4.2 
4.26, हे० १३ १९६; षड्‌० 


कुणव | ( २७८ ) | [ कूमुश्र 





कुरव. न° ( दुणप ) (१) मृत-शरीरः; मुरदा. 
{26० ०. पाश्च ग्ड० (२ ) त्रि° 
दुग॑न्धी. 23४ 3118]], हे° १, २३१; 

कुः तित्थ. न° (तीर्थं) जलाशय मे उतरने का 
खराव मागं, ^ 180 2011 {01 & 100 
01 ४०६१, प्रासू° 8०; 

करुत्थ ण. न° (कोथन) सडना; सङ जाना, {0 
0609४. वव ० ४; 

कुत्थुह, पु° न° ( कौस्तुभम ›) मणि-विशेष, जो 
विष्णु की छाती पर रहती है, ^ 1860105 
80716 11161 15 00171 0 #13ाप् 
01 115 01660. हेका० २९७; 

कुडव. पु"०(कोद्र व) धान्य विशेष; कोदा; कोदव. 
+ {11 ° (00, सम्य ० १२; 

क्ुप्पर, पु ° (कपंर) (१) खप्पर; कपाल. '[116 
ऽपरा]. (२) भीत की परत; भीत का जीयां 
शीं थर, {20056 21]. गउङ० 

क्ूप्पास. प° (कूपांस) कन्चुक; कांचली; जनानी 
करती, ^ 1:11 0181111४ 9 {610816. 
ह° १, ७२; कप्पु० पाञ्च 

कुप्पिय. त्रि° ( कुपित >) ( १ ) पितः; कुड 
4 01. (२) न° क्रोध; गुस्सा, ^71261. 
श्राया० चू० 9; 

क्ुःषेर, पु ° (कुबेर) (१) कुबेर; यक्षराजः; धनेश. 

` 2108 ॐ 9 62100 &०य. णश्च ० 
 गडड़० (२) काञ्चनपुर के एक राजा का नाम, 

वक्ष06 ग 9 [९४]2 01 81160 प. 
पठम० ७, ४५; (३) भगवान कथुनाथ के प्रथम 
श्रावक का नाम. 1९8.116 0 05४ 48101 


2 च 17 ("1८090192 इ पाधाप्० 2४). 


विच्वार० ३७८; (४) एक जैन मुनि. 1१81106 
ण 9 वः 8810४, कपष्प०-दिसा. ल्ी° 
(दिश ) उतर विशा. १ 0161 8106. सुर ०२, 
८९; -नयरी, खी ° (नगरी) कुबेर की राज- 
भनी;भलका. (12101091 01 8] & प06॥१ 
61४. कच्चर 


कुषेरा, ख्ी° ( कुबेरा ) जैन साधु गण की प्क 
शाखा, 2.10 01 9 प 810 82411. कष्प० 

कुमार, पु ° ( इुमार ) (१) भगवान्‌ वासुपूज्य 
का शासनाधिष्ठाता देव. 1¶2.106 0 9 &०्‌ 
2 ४06 ४1106 ग व्य १४४००1६४ 
39ऽपएप]&. संति० ७; ( २ >) कार्तिकेयः. 
स्कन्द्‌, 90 9 8159 (४ ,&००) पञ्च° 
(३) शक-पर्ती. 1221106. (४ ) घुड सवार. 
[पि61 ज 01586. (€ ) सिन्धु; नद्‌. 
पिक्ष16 0 8 परल, (६) वरण वच्च. 
16 0 9 166. ह° १, ६७; 

कुमारणंदि. पु० ( इुमारनन्दिन्‌ ) इस नाम 
का एक सोनार. 18116 0 ४ &०1त्‌- 
8111101, भ्राव० 

कमारधम्म. पुं° ( कुमारधमं >) एक जैन साधु 
^ 4817 19011 (४ पणः) 11616876. 
कृष्पं 

कुमारा, खी ० (कुमारा) इस नाम का एक संनि- 
वेश. प 116 0 & ])1४66. ““कुमाराए संनि- 
वेशे गश्चोः श्रावम्‌ ° 

कुमारिय, पु° ( कुमारिक ) शोनिकः; कसा, 
3161061, बह १; 

कमारी, शी° ( क्षुमारी ) (१) नदी विशेष, 
पि 21116 9 9 11४61. (२) जंबृद्रीप का एक 
भाग. {1116 ९6४८० 1821 9 116 पणा 
४6186 90601410& ४0 ताव प &6०&- 
12011. (३) वनस्पति विशेष; . अपराजिता. 
^+ 11908. (४) सीता. [16 9 719 
0 81118. (*ू) बडी इलायची, (219 
10071. (8) बन्ध्या ककड की लता, 4. 
117 9 & ९166706४. (७) पज्धि विशेष. 
ि्6 9 ४ 011त्‌. हे० ३, ३२; - 

कुमुश्य. पु ° (मुद) (१) इस नाम का पक वानर, 
कवि 906 ग 9 0071र8. से० १,३४; (र) 
संख्या विशेष, कुमदाक्ग को चोरासी लाख से 
गुणने पर जो संख्या क्ञ्ध हो वह. 4. 091 


कुमुश्रंग ] 


( २२७६ ) 


[कल 





(पाकम ( ए प09त812 100 84 
1805 ) जो० २; (३) त्रि पृथ्वी में श्रानन्द्‌ 
पाने वाला, (116 110 61110 1199- 
11688 170 †}6 011. (४) खराब्र भ्रीति 
वाला. 14४11 {11711118 1971. से०१,२६; 

कुमुश्चंग. न° (शरुमुदाङ्ग) संख्या विशेष; महा- 
कमल को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या 
लन्ध हो वह. ^ ९९10] (0212 
शणो) 1710 84 1४08). जो० २; 

कमु दणी. जी° (कुमु दिनी) (१) चन्द्र विकासी 
कमल का पेड. 21116 9 9 10 (१९6. 
कुमा० रंभा० (२) इस नाम की एक रानी. 
उप० १०३१ टी; 

कम्म. खी° (कूर्मी) (१) खी कचयुश्चा; कच्छपी, 
¢ 1010140 (816) (२) नारद्‌ की माता 
कानाम. {01167 0 58119 > ४८4. 
पडम० ११, ९२; 

क्ुम्द, पु"° ब° (कुरमन्‌) देश विशेष. }{:1110 
2 9 00प0{1, ह° २, ७४; 

क्य, न° ( कुच ) (१) स्तन; थन. 13८51. 
(२) त्रि° शिथिल, [0056. वव० ७; (२) 
छ्मस्थिर. 1१०४ 0७0. निसी° चू० १; 

छुरंगच्दधी. सरी० (कुरङ्गाक्ती) हरिण के नेत्र जैसे 
नेत्र वाजी खी; मृग-नयनी सखी, ^. \+ 0111511 
9 ०667 ($ 68. कवाश्र ° २०; 

करुरखय, पु ° (कुरण्टक) वु विशेष; पियवांसा, 
फति 9116 0 ४ 166. उप० १०३१; टी; 

करय, न° (करक) पुष्प-विशेष. 1710४61. 
वजा० १०६; । 

कुररी, खी० (ररी) (१) छंद का एक भेव. ^ 
80228. पिग० (२) मेषी; मेदी, (०४४ 
(3116). रंभा० 

क्ुरल. पु ° (रल) केश; बाल. 191. सुपा० 
२४; पाश्मर 

क्ुरबय, पु"° ( द्रवक ) वु विशेष, कटसरैया, 


81116 07 & ६66. गा० इ; मा० ४०, 


विक्र० २६; स० ४१४; कुमा 

कुरु. पु ° (कुर) (१) भगवान श्रादिनाथका इस 
नामका एक पुत्र, पच7116 2 9 3011 0 
व 71 ([111010810101 4 1712111. ती ०१६६. 
इस नाम का एक वश. }¶ 81116 07 2» {21111 
1$, भवि०-खेत्त. न° (त्र) (१) दिल्ली 
के पास का एक मैदान, ^. ©10प्८त्‌ 768 
न}. (र) कुर्‌ देश की राजधानी; हस्तिना- 

पुर, 8716 9 ० (धधा ज [पष्प 
1681070 त8.5{1089. 0, भवि० ती० १६६. 


| करुखंद. पु ° ( कुरुचन्द्र ) इस नाम का एकः 


राजा, १9116 9 8 1111६. श्रावम० 

कुरुदन्त, पु ° (करुदत्त) (१) इस नाम का एक 
श्ष्टी. 8116 ग 8 11011087, (२) इस 
नाम का एक जेन महरपि.]प21116 0 9 18770. 
58171. संत्था० 

कुरुविद्‌. पु ° (कुरुविन्द) (२) कुटिलिक नामक 
रोग; एक प्रकारका जंघा रोग, ^ 11 
0156856. (२) मणि विशेष; रत्न की एकः 
जाति, ^. 1ए})$. गउड° 

करुविदा, खी ° (ङरुविन्दा) इस नाम की एक 
बाणिग्‌-माया, 21116 1 9 ए्लाप्य ण. 
४ 2181 0917880. पञम ° ५९, ३८; 

कुल, पु° न° ( कल ) (१) एक श्राचा्यं की 
संतति, 11124६5, [72.101]. क्प (२) 
सान्निध्य; सामीप्य. 1116 {70116 0 {016 
08४. --श्रायार, पु ° (अचार) कुलाचार; 
वंश परम्परा से चला श्रता रिवाज. {16 
7107061 तप 0 10126166 9 ४ 
02576 ° & 121011$. वव° १; -जन्च, 
त्रि" (युत ) लीन. ७11 0017, 2 ४ 
&००१ 9011]ऊ. भ्रव 8४; -- तंतु, पु° 
( तन्तु ) कुल संतान; कुल संतति. 6०० 
10860, ९०० {&101ए. वव० ६;-- 
महरिया. शी ° (महत्तरिका) ङुल में प्रधान 
सी०; कुटुम्ब में मुखिया. 62 01097 


कुलंकर | 


( २५० ) 


[ इखंमी 





ग {ध1111. सु० च ७६; श्राव० 

ुःलंकर, पु ° (इलङ्कर) इस नाम का एक राजा, 
22116 0 » [२8]9. पउम० ८२, २६; 

कूलग्ध,पुं० (कुलाघं) एक श्रनायं देश, } 2116 
0 2 00107 11616 11616 816 20 
2.1 2118. प्रव ० २७४; 

कुलडा. स्री * ( कुलटा ) व्यभिचारिणी सखी; 

, . पुंश्रली, 4.1) 1110118516 0107. सुपा 
३८४; 

करुलय. न° ( कुलक ) तीन या चार से ज्यादः 
परस्पर सापे प्य. (1110 00166107 
६6४१९1६] &{20 285. सम्मत्त ० ७ ६; 

कुलाल. पु° (कुलाचल) कुल-पवेत. } 21110 
2 9 11107817. व्रि० ठरे 

कुलाय, न° ( कुलाय) पती का घर; नीड, 
6५४ ° > 1प्व्‌. पश्च 

कुलिक-य. पु (कुलिक ) ज्योतिष शाद में 
प्रसिद्ध एक कुयोग. 1324 {1106 1 ६४10 
10. गण ० १८; 

कुलिया. खी ° ( इलिका ) भीत. ५४९]. 


०२; 
उलिर. पु'° (कुलिर) मेष वरगोरः बारह राशि में 
चतुथं राशि, 19116 9 4४1 04186. 
पडम० १७, १०८; 
कुलिस, पु ° न° (कुलिश) वन्न; इन्दर का सुख्य 
भ्मायुध. ^^ 62070 ° ४] & 108. 
पाश्च० उप० ३२० टी; 
कुलिसनिखाय. पु ° ( कुलिशनिनाद्‌ ) रावण 
कास नाम का एक सुभट. ^ 21110 
9]8 [8 270. पडम ० ‰ ६, २६; 
फुलिसमञ्मः. न° (कुलिभमध्य) एक भकार कौ 
तपश्चर्या, ^ 111) 0 १९१०४००. पडम° 
२२; २७) 
कुलीर. त्रि ( दटुलीन ) उत्तम दुल में उत्पन्. 
80. 19. & &००त्‌ 9770115, प्रास्‌ ०७१; 
कुलीर. पु ० (इुलीर) अतु-विशेष. 11806 01 


811 111860४. पाश्च ० 

कल्ल डर. न° (कुल्यपुर) नगर विशेष. }¶.1116 
07 8 नाष. सत्था 

कल्ला. ° (कस्या) (१) जल की नीक; सारिणी, 
27811. कुमा० हे २, ७8; (२) नदीः; 
छत्रिम नवी. (1811891 कप्पू० 

कुल्ञाग. ए ° (कुर्याक) संनिवेश विशेष; मगध 
देश का एक गांव. ^ ४1118९० ° 1९९7 
८01101४. कष्य ० 

कुस. पु० (श) रामके एक पुत्र का नाम. 
0421116 9 29 801 < {3.99 (00 
0118.110178 ]1. पञम° १००, २; 

कसट. प° ८ कुशावत्तं ) श्राय देश विशेष. 
91716 9 910 219 (00४, सत्त ० 
६७ टी, 

कुसत्थ. पु° न° ( कुशाख। ) रिसित शाख; 
श्ननाप्न प्रणीत सिद्धान्त. ^ ०४ †५11&108 
0001२. ““सव्वे कुसत्था' निसी° चू° ११; 

कुसल. न° (कुशल) (१) सुख; हित, (1010- 
1011; [,0९6. (र) पुण्य. 4411115, 6112111 
$. पचा० 8; 

कसला. त्रि° (शला) नगरी विशेष; विनीता; 
प्रयोध्या, }¶8116 0 9 0105 (4 $ पत018) 
श्रावम° 

कुसी. श्जी° (कशी) लोहे का बना श्रा हथियार, 
^. 886 6870011. दे° ८} ९; 

कृसोलव. पु °( दशीलव) श्रभिनय-कर्ता-नट, 
^ पा] 076 110 61110168 
16808 9 20607810, कष्पू° 

कुसुभ. न° (कुसुम्भ) रंग विशेष, 1381116 
0०010. शआ्रा० १२; 

कुसुंभि्च. त्रि (कूसुम्भित) सुभ रंग वाला. 
(010प 86 ण ह्वऽप्रा019 0 
89010061, श्रा० १२; 

कसुभी. खी० (ङूसुम्भी) वृर विशेष; कतूम का 
पेष्‌. 38.101) 18710. पाञ्मर 


कुखुमदत ] 


( २५१ ) 


[ कूलवालग 





कसुमदंत. पु° (ङसुमदन्त) एक तीर्थकर देव 
का नामः; श्री सुविधिनाथ, }¶21116 0 
या ([1एत्ाभ्ादकषा 90166 ७1011 
12611. पउम० १, ३; 

कुसुमलया. श्नी° (कुसुमलता) चुन्द विशेष. 
8811228. श्रजि० १९; 

कुसमाश्नर. पु ° (ङुसुमाकर) इस नाम का एक 
चद, 22117, 07 {1116 18.116. पग 

कुसुमाल. चि° ( कूसुमवत्‌ ) एूल वाला. 
110061४. स०६६७; 

कुसुमावरै. खी° (-कसुमावती) इस. नाम की 
एक नगरी, ४1116 07 {07 01 {113 
1101116. पडम० &, २६; 

कस मिल्ल. त्रि° ( कुसुमवत्‌ ) पुषित; पुष्प-युक्त. 
1061. सुषा० २२३; 

कुसल. पु° (कुशूल ) कोष्ट; धान्य रखने के 
लिए भिद्टी का बना हुश्रा एक प्रकार का पात्र. 
4.11 0211161 {00 {0# 166६ 1166 
111 111६1; . पाश्च° 

कुस्सुमिण. पु ° (कस्वम) दुष्ट स्वम. ५४ 0४४ 
0108101; {710 एपऽ. संबोध० ४२ 

क्य, पु'० न° ( कुहक ) वायु विशष; दौडते 


हुए श्रश्व-उद्र-प्रदेश के समीप उत्पन्न होता एक 


प्रकार का वायु. ^ 11114 0 1४, 6010102 
0प्४ 2 ४6 0611 ग पय1120& 10186. 
गच्छं० २; 

कहर, पु° ब° (कुहर) एक वेश. ^^ 0००१. 
111४ 9 1118 18106. पउम० §८, 8७; 

चहाडी; सी ० (द्ुटारी) कुर्हाडी; ददार. 4 >©, 
{12061166. उप ० & ६३; 

कावणा. ` खी° (इहना) (१) श्राश्चयं-जनक 
दंभक्रिया; दम्भ चर्या. पि $ 00८118४, 9ऽऽप्- 
1060 90 {9156 580001४४, (२) लोगों 
से भ्य हासिल करने के लिए किया हुभ्रा कपट- 
भेष. ^+ 117 ° १6९५४ ४० 0ना५८॥ 

10001716 {7010 एप 116. जीतु° 


कुटिल. पु श्ची° ( ङहुमत्‌ ) कोयल पी. 
(7९100. पिंग० 

कुहु, खी० (ऊुहु) कोकिल परती की श्रावाज, 
४0106 2 & €प्९]:00. पिंग० 

कटेडगा. खी ° (कु्टेटका) कन्द्‌ विशेष; पिर्डालु. 
¢ 11116 ° १९९७४४1९. भ्रव ०४; 

कृडश्रा. खी ० (कूपिका) ददै; चोरा कूप.812]] 
५11, च्ड° 

करूचिश्रा. खी ( कूचिका ) दादरी मं का बाल, 
8601; 110७8९16. संबोध० ३१; 

कड. न° (कूट) लगातार २७ दिनि का उपवास. 
84 9 27 व४$ऽ ९010170 प०त5.संबोध० 
श्म; -कारि. त्रि ( कारिन्‌ ) धोखेबाज; 
दगाखोर, [5 {00011४0 26001४पा. सु 
च० ६२७; --्पश्रोग. पु° (प्रयोग) 
प्रश्छुन्न पप, [1104670 €171. श्रावण ४; 

कडवाहि. पु"०. ( कूटवान्‌ ) बलीवद॑; बैल. 
(05671, 0. श्राव० €; 

करूशिश्च. त्रि° (कूणित) संकोच प्राप्न; संकोचित. 
(10566. गञउड० 

कूुणिय. त्रि (कूणित) सडा इश्रा.[2०००.१०१. 
कुप्र० १६०; 

करूुय. पु० (कूप) कूप; कच्चा. \९७]]. गउड० 
दहर, पु° (ददुर्‌) (१) इूपकामेदक 
106 2 ० ना. (र) बह मनप्यजो 
पना घर छोड़ बाहर न गया हो; श्रल्पज्ञ, ^^ 
11081 110 16%67 6119 0४ 0 118 
1101156, उष» ६४ टी; 

कूर. पुं (ऋ) रावण का इस नाम काएक 
सुभट, ¢ (8211101 9 0128 
11281110. पडम० ९६, २६; 

कूलंकसा, श्नी° ( इलक्कषा ) तीर को तोढने 
वाली नदी, 1४161, 5168100, 0४९1. 
10116 11४९1. वेशी ० १२० 

कूलवालग. पु° (दलबाल्लक, एक जेन युनि, ^ 
वश्ना 3810४. श्रावण 


कव | 


( २५२ ) 


[ कैरव 





कव. पु ° (कूप) स्नेह पात्र; तुप, ४१ 0101 
५ 10४6. वजा० ७२, उप० प° ४१२; 
-मंड्क. पु° ( मण्डुक) (९) दप का 
मेदक. 110 0 ‰ 611. (२) श्रस्पल्त 
मनुष्य. .^.1010110त #0 > 1067507 0 0 
60061]01156. निसी° चू० १; 

कूवर, पु न (कूपर) रथ या गाड़ी वगेरः का 
एक वयव; युगन्धर, ^ 2४४ ° 0071 
८ 0814 (2011) से १२, ठ; 

कूुविय. पु° (कूपिक) इस नाम का एक संनि- 
वेश-गोव, ^ ४111888 ° {115 1191116. 
श्रावम० 

कूविय, न° ( कूजित ) न्यक्त शब्द्‌, (100. 
सुपा० ०८; 

कूविया. खी° (कूपिका ) (१) घोटा कूप. 
31281] 61]. उप० ७२८ टी; (२) छोरा 
स्नेह पात्र. ए 0110 01 10४९. राज० 

कूवी. खी० ( कूपी ) देखो “कुविया'? शब्द्‌, 
866 ““प्रण19 ण01त्‌. उप० ७रय टी; 

केश्चग-~य, पु० (केतक ) (१) वृत्त विशेष; 
केतकी, ^. {7281271} 10181 (९601४). 
गउड० (२) न० केतकी पुष्प; केवड़ा का फूल. 
100 61 9 & {1208.0# [19110 6018" 
गडड० 

केश्चव. न° ( कैतव ›) कपट; दम्भ. 1266161. 

` 01168, हे० १, १; गा० १२४); 

कैश्रार, पु° ( केदार ) शत्र; खेत. 7७1. 
सुर ° र, ७८; 

रकेश्रारिश्रा, सी० (केदारिका) धास वाली 
जमीन; गोचर भूमि. 1600 -41:9885 
710४ ग 197. {07 हष्छय ण्ट 68616. 
कप्पू० 

उ, प° ( केतु ) (९) प्वज; पताका. 119. 
सुपा० २२8; (२) वला-सूत्र; सूदे का सूत. 
(10४00 एका, गउड़० (३) पु° न० एक 
वैब्र-विमान, .4.6107018716 ° & 126१४. 


देवेन्द ° १३४; 

केडखेत्त. न° (केतुरेत्र) मेघ वृष्टि से ही जिसमे 
रञ्ज पेदाहो सकता. हो रेखा केन्र विशेष. 
(1) ^ 616 1 कलौ +© प७6 18 
0008116 $ 1910. @) ए 7717 
९२६९ 121. भ्राव० &; 

केउमाल. न° ( केतुमाल ) वैताढय पर्व॑त पर 
स्थितं इस नाम का एक विद्याधर नगर, 
48116 9 9 &1$ 00 ४०1205४ 
71100797 0९९ ए २ $10$०~ 
0181. इक ० 

केऊर. पु'° (केयूर) लवण समुद का एक पाताल 
कलश. 7} 111061810पात्‌ {0६ 77 
68 ° 821४1511 868. भ्रव ° २७२; 
केडव, पु° ( केयृप ) लवण समुद्र का एक 
पाताल कलश. 411 17106110 ्71त्‌. 009 
111 68 ° 9211811 868. इक ० 

केकरे, सखी० ( कैकयी ) राजा दशरथ की एक 
रानी.९ 91९1 9111 01 1४} [22512111. 
पठउम० २२, १०८; उपण० पु० ३७; * 

केकसिया, स्ञी° (केकसिका) रावण की माता 
का नाम. 4 21116 0 [९४४21113 110{1162. 
पडम० ७, ९७; 

केक्षसी. खी ८ ककसी ) रावण की भाता. 
10४61 ° [४४2.118. पडम० १०३, 
११४; 

केढ-केढव. पु० ( कैटभ ) (१) इस नामका 
एक प्रतिवासुदेव राजा. 2]& ५०5९१ 
(4 110 † 171). पडम० %, १९३; 
(२) दस्य विशेष. }प2.718 0 9 १6100. 
--रिडि. पु (रिपु) श्रीकृष्ण; नारायण. 
1101त्‌ & 18109, 6०6. दुमा० 

के्िश्म-ल. त्रि° ( कियत्‌ ) कितना ? तण 
1110९11, हे०२, १९७; कुमा० षद्‌० महा० `` 

केय.न०(केत) चिन्ह; निशानी. 9170. भव०४; 

केरव. न° (कैरव) (१) इुमुद; सफेद .कमञ. 


केर ] 


एप 1016 10प७.८२) केतवः; कपट, [)60616, 
गप. हे० १, १६२; 

खेरिच्छ. त्रि° (कीटक) केसा ; किस तरह का. 
1116 स 0:00 189॥ 117 0४ 1091061 
2, प्रामा० 

कोरी. ली ०(क्रकरी) वृक विशेषः; करीरं का गाच्छु. 
¢ {66 ° {1118 8116. उप०१०३१दी; 

केवह. प° ( कैवत्तं ) धीवर; मच्छीमार. 
51611087. पाश्च न्स ०२९८; हे०२, ३०; 

खेवलं.श्र ° (केवलम्‌) केवल; फक्त; मान्न, 01115. 
स्वप्न ० ६२; ६३; महा० 

केवलिद्य, ्रि° ( केवलिक ) (१) केवलज्ञान 
चाला.0111113012.06. (र) परिपृणं; संपृ. 
(10110166. विशे० २६८१; 

केवली, खी० ८ केवली ) ज्योतिष विदा विशेष, 
^ 5710108 $. हास्य ० १२६५ १२६; 

केसपुर. न° (केशयुर) वैताढय पर स्थित एक 
विद्याधर नगर, ^ 61 0 ४ 10981091 
011 # 8120119 1110प्7102171. इक ० 

केसर. पु" ( कवीश्वर ) उत्तम कवि; श्रेष्ट कवि, 
0८४, उष० ७२८ टी; 

केसर, पु न° (केसर ) एक देव-विमान, 
816 ण 90 2600४०6 त 9 ६०१. 
देवेन्द्र ° १४२; 

केसर. न° (केसर) (१) फल-विशोष ^ {1111#. 
राज° (२) सुवणं; सोन. 010. (३) छंद 
विशेष. ]प21116 07 > 8८202 .हे6 १,१४६; 
(४) पुष्य-विशेष. {116 061 0 ४116 
9९16821; 8920101 गउड० ११२२; 

खेसरा. सरी० (केसरा) सिंह वैरः के स्कन्ध पर 
के बालों की सटा. [8118 0 116 11660 
0 & 1100. प्रास ° १; गडड० प्रामा० 

खेसरिज्ञ. त्रि ( केसरवत्‌ ) केसर वाला. 
४* 01010 01त§ 6881. गउड० 

केसि. पु° (केशि) भसुर-विशेष; भश्च का रूप 
धारण करने वाला एक दैत्य, जिसको शीकृभ्ण 





( २५२ ) 


कवक 1 गणरगणिणषि क~~ ~" 


[ कोटीवरिख 


ने मारा था. ^. 1610010, फ़ }0 ८६6 ६० 
९1081166 11111561 28 01756, 27 
93 11116त्‌ $ 1101 1150708 गसुद्रा० 
२६२; (२) सातवें वासुदेव की माता. [8116 
07 1101161 ॐ 116 86१7061 3४ऽप्- 
06४. पडउम० २०, १८४; 

कोल, पु ° (कोकिल) चन्द्‌ का एक भेव्‌. ^ 
01011706 ह्प6 171 प्ापत्प 
{06 . पिंग० 

कोशला. खी०.( कोकिला ) स्री-कोयल. 1111९ 
018९1 01 [71ताक7ी ९९100. पाश्च ° 

को उर, त्रि ° (कदुष्ण) थोड़ा गरम. 1,"1.6- 
फ 9.11)) (0) धमवि० ११३; 

कोच. पु° ( क्रोव्व ) (१) दीप-विशष, ^^ 
01171617081 41४15100 9 76 ए०]व 
50110106 $ 868. ती ०४९; (२) इस 
नाम का एक श्रसुर. ^. 0681101 07 ६1118 
1121026. कृमा० 

कोंचरिवु, पु° (ऋौव्चरिपु) कार्तिकेय; स्कन्द्‌. 
907 2 101त 89111४२. कुमा० 

कोचवीरग. पुं न० (कौर्चवीरक) एक प्रकार ` 
का जहाज. 4. 1:11 ग शा]. बृषट० १; 

को चिगा.खी ° (कुन्चिका) ताली; कुन्जी, 1 6४. 
उप० १७७; 

कोड. पु° (कोर्ड) देश-विशेष. ^+ 007118४ 
0 {115 11816. इक 9 

कोडिणपुर. न° ( कौरिडिनपुर ) नगर विशेष. 
^ 01४ 0 {118 28106. रुक्मि ९१; 

कोक. पु० ( कोक) (१) चक्रवाक पी. 
116०89६, (२) भेदिश्रा, 81660 
(6). शक ° 

कोक्कास, पु° ( कोक्ास ) इस नाम का एक 
बधि; बढह. ^ 02110606 ° 178 
1181106, भ्रायाच्ु° १; | 

कोरीवरिस, न° ( कोटीवषं ) क्षाटदेशकी 
प्राचीन राजधानी. 014 0५४01४४] 0 1४४ ` 


कोष्वीर |] 


00प01.$. विचार० ४६; 

कोट्वीर, प° ८ कोवीर ) इस नाम का एक 
सुनि;श्राचायं शिवमूति का एक शिष्य, 7 प]0] 
07 8 ण्एापक्नं 9 वेभो पापा. विशेर 
२५८९२; 

कोष्टिम, पु न° (कचि) (१) कोपा; मदी. 
प्रि. (२) रत्नकी खान, ^ 166] 
11119. (३) च्ननार का पेड़. 1116 00116. 
1211206. है° १, ११६; प्राप्रे 

कोद्धिम, त्रि (-छरत्रिम) बनावटी; बनाया हुश्ना, 
्रकुद्रती) ^1{700121. पडउम० ६६, ३६; 

कोटटिल-ल्ञ. पु° ( कौषिक ) युदुगरः; सुगरी; 
मुगरा. \४ 00060 0100611, 1081167. 
राजभ 

कौटवाणी. सखी° ( कोवाणी ) जेन सुनि 
गण की एक शाखा. ^ [87 ० व 
11111168, कष्प ० 

कटार. पु न° ( कोष्ठागार ) भाण्डगारः; 
अर्डार. ^ 51010, # (००७7. पउम० 
२, ३; 

कोर टु. पु ° (कोष्ट) शृगालःसियार. ¶ ९१०]. 
पड ० 

कोडिश्य.पु ° (कोक) एक जेन सुनि, 8106 
0 9 42171 17 प्ा)1, कष्प 

कोडिश्म. त्रि° (कोटित) संकोचित,. (1086, 

. {,४१6. धमेसं° ३८८; 

कोडिरण-श्न, न० ( कोरिडन्य ) इस नाम का 
एक नगर, ^ 010४ 0 {1115 1121216. उप० 
४४८ टी; 

कोडिषद्ध. त्रि०(कोटिवद्ध) करोड़ संख्या वाला. 
(1611 11111100, वव० ३; 

कोडिस्ल. (कोरिल्य) इस नाम का एक ऋषि; 
कराक्य सुनि, ^ 5811 0 1118 2281116. 
(श्ना + प111", वव० १; 

कौरव, पु ८ कोप ) रार्स; पिशा, ^. 
06100. पाश्० 





( ५७ ) 


कोणायल. पु"° ८ कोणचल) भगवान शान्ति- 
नाथ के प्रथम भावक का नाम, 16 भ 
0186 {0110५५८ (8 कणर) त व्ण 
(170 81080102, विचार० 
३७८; 

कोत्तिश्च. भ्रि° ( कोतुकिक ) कौतुकी; शूतुहली.. 
# 60616066, [2)8106. गा०६७२; ` 

कोध, पु"० ( क्रोध ) इस नाम का एक राजा, 


जिसने दाशरथी भरत के साथनजैनदीसषाली 


थी. ^ ६22 11118 17181116, 110 
0660116 व 971 9व17 (89) प) 2101 
!ए111 13118149} 8011 ° 1)841118111. 
परउम० ८; 9; 

कोबेरी,खी ° (कोबेरी) विद्या विशेष. ^ 1.110४- 
1608. पडम० ७, १४२; 

कोमारी. शी ( कौमारी ›) विद्या-विशेष. ^ 
11016086. पड्म ° ७,१३७; 

कोमुरर, खी ° (कौमुदी) इस नाम की एक नगरी. 
वि्16 9 9 0. पडमण० ३६, १००; 

कोरंटग.न ० (कोरण्टक) इस नाम का भृगुकच्छ 
( मडोच ) शहर का एक उपवन. ^ 
2814611 0 311270८} ©1#$. वव ० १४ 

कोल. पु"° ( क्रोड ›) उत्संग; कोला, "{'11;811. 
गडड० 

कोल. पु ( कोल) (१) देश विशेष. ^ 
९0प्रा ४ ° {115 11016. पडम० ६८ 
६६; ( ९) ख विशेष, 4. 6210071 
1115 1121116. धम्म० &; (३) मनुष्यको 
एक नीच जाति, ^ 10 {21117 ग 
81170४8. भ्राया०च्‌ ० ४; । 

कोल, त्रि० ( कोल ) (१) शक्ति का उपासकः; 
तान्त्रिक मत का श्नुयायी, प 01311] 
0 शश, 6. नान्न ग ४४९ 
१०९४1106 ४०९५ ए ६116 ००४४४. 
(२) तान्त्रिक मत से संबन्ध रखने वाल्ला. 701- 


1067 0 1180188, कष्पू9 


[ कोलं 


1 


कोलगिणी ] 


( २५५. ) 


[ कोसन्ञा 


कोलगिशी. खी ( कोली, कोलकी ) कोल. | कोविश्च. त्रि (कोपित) (१) कद्ध किया हा. 


जातीय स्जी०. ५४16 0 > 62४९), 01 
2 फ 01112871 01 10 12९6. श्राया०च्‌ ०४; 

कोलालिय, प° (कौलालिक) भिद्टी का पात्र 
बेचने वाला. 1207107. बृह ° २; 

कोलादलिय. त्रि° ( कोलाहलिक ) कोलाहल 
वाला; शोरगुल वाला. प 015४. पम ० ११५७, 
` १६; 

कोलिन्न. न° (कोलिन्य) ऊुलीनता; खानदानी. 
2 ‰ &००त {2.1111$. धमवि० १४६; 

कोलीक्रय. त्रि ° (कोडीरृत) स्वीकृतः; भ्रगीकृत. 
“112018९6. गडउड० 

कौ लीरण. न° (कौलीन) (१) किंवदन्ती; लोक- 
वाता; जन-श्रुति, 1९0110१. मा० ३७; (२) 
त्रि०° वंश परंपरागत; कुल ऋम से श्रायात, 
20102119 १९५७०४३) उत्तम कलमे उत्पन्न. 
प्रि} 01110. (४) तान्त्रिक मत का 
श्रनुयायी. ^ 1011006 0{ {7871111६ 
81081;01. नार-महावी० १३३; 

कौलेय. पु"° (कौलेयक) श्वान; कुत्ता 10. 
सम्मन्त० १६०; धमंवि० «२; 

कोटंलदर. न° (कोज्लकिर) (१) नगर विशेष. 
4 ९10 025 1101116. श्राव० ३; (र) 
वाधंक्य; उुडापन. 01 ०७९. पिंड 

कोट्लापुर. न° (कोल्ञापुर) द्ठिण देश का एक 
नगर. ^ ©1{ए 9 {1118 11216 10 
80४} ९०0४. ती° ३४ 

ोटलासुर, पु"° ( कोर्लासुर ) इस नाम का 

एक दैत्य, ^ 1611101 9 †1018 08716. 
ती० ३४; 

ोवण. त्रि (८ कोपन ) क्रोधी; क्रोध युक्त, 
५१४1901], सु० चण ३८९; 

कोवाय, पु*° (कोपेक) अनाय देशविशेष, ^ 
00प्ा10ए 9 018 28106. भ्रव ०२७४; 

खोषि. च्रि° ( कोपिन्‌ ) क्रोधी; क्रोध युक्त. 
ए 190111प1. सु चण २८१; 


1122 6.(र) दृषितः;दोष युक्त किया हुश्चा. 
 21561$ 9९९56. उव ° 

कोविश्रार. पु° ( कोविदार ) वृत्त-विशेष. ^+ 
{166 0 1015 18.116. विक्र ° ३३; 

कोविणी. सी ( कोपिनी ) कोप-युक्त खी. 
28810126 0 2119 = +0111श्ा. 
भ्राश १२; 

कोस.पु.°(कोश-ष) (१) कुडमल, ^+ $071८ 
81100. कुभ° (२) मुकुल; कली. ^ 1९. 
गञड० (३) दिव्य भेद; तस्त लोहे का 
स्पशं वगैरः शपथ. 4१५1९] ५८९] ए 
०0९81 0 1 710, ५2६}, 1 ०180171, 
९४6 0818 0 11011, (४) श्रभिधान 
शाख; शब्दार्थं -निरूपक अन्थ 12101021. 
(‰) पु ° न° पान-पात्र; चषक. ^ {0४17 
भः111९}1 066४1८5 96 1७0. पाश्च ०६) 
नगर-विशेष, ^ 11 7 1115 11216. स ° 
१३३; (७) तलवार की स्यान, ^+ 51168111. 
(ठ) गोलः वृत्राकार, 10प.7त्‌. सु° च०२०; 
--श्रहिव. पु (अधिप) खजानची; भंडारी, 
("41116 , सु° च> ७३; 

कोसपाण., न° ( कोशपान ) सोगन; शपथ. 
4.11 02011. गा० ७४८; 

कोसल.न० (कोशल) कुशलता;निपुशता; चातुरी. 
प्&]ए1688, (01111606, 16111 
€6066. दुमा० 

कोसल. पु"० (कोसल) एक जैन महरषि;सुकोसल 
मुनि. पिश716 9 9 व 897४ (8. 
10881). पडम० २२, ४४; 

कोसन्न. न° ( कोशस्य ) निपुणता; चतुराद. 
(16611688. सु° ०१६} सुर० १०, ८०; 
कुमा 

कोसज्ञया, खी° (को शस्य) निपुणता; चतुरा, 
(10110166, (16४6८688. सुपा० ६०३; 


कोसल्ञा, ० ८ कौशल्या ) रामं की 


कोसा ] 


( 2२५६ ) 


[ खश 





माता, १8.116 0 1101167 ग 18] 9 
1.211161)8761 11 ( 8570912 ). 
उप० ४ ७ ३७४; 

कोसा. खी° (कोशा) इस नाम की एक प्रसिद्ध 
वेश्या, जिसके यषां जैन महिं भ्र स्थूल्तभव् 
सुनि ने निर्विकार भाव से चातुर्मास किया था. 
१816 ° ४ [010507४6 ( {081४ ) 
स 11616 य 2171 911 3111 8867प] 
2318012 88866 118 {0प् 18105 
1007113 170 १6१०४100. 607६८०77 
1115 102551078. विवे० ३३; 

कोसि, त्रि° (कोष्ण) थोड़ा गरम. 11४18 
0४, 1/0त6180नृङ्ग ए 8.11)1.नाट-वेणी ° 

कोसिय. पु ° (कौशिक) (१) उलूक; घूक; उलू. 
0]. पाश्च० साधं ५६; (३) वुक्त-विशेष. 
प 8116 9 9 ६८6९. ( ३ ) इन्व. ७०१ 
1०१8. (४) नकुल. 471 16116101. 
(८) कोशाध्यक्ष; खजानची.(,2511161. ( ७ ) 
इस नाम का एक राजा. ^ [२४}2 07 {1118 
71216. ( ८) इस नाम का एक श्रसुर. ^+ 
06111011 ° 118 2106. ( & ) सपं को 


पकड़ने वाला;गारङिक. ^ 51116 0201061, 


(१० श्रस्थि-सार;मज्जा, 12110, 23016. 
(११) श गार रस, 106, 116 [085510. 
ह° १, १५६; (१२) तापस-विशेष. प 2116 


11916 ४0 प्त614090त्‌ 0 319 
^] 91181011. ` (१४) न° बीसवें नकत्र का. 
गोत्र. 7811011 71811168 ° {06 20४ 
°. 81190119" 

कोलिया, खी° (कोशिका) (१) भारतवषं कीः 
एक नदी. ^ 11४61 01 171त्‌19 ° 118 
1121116. कसं ० (२) इस नाम की एक विध्ा- 
धर-राज-कन्या, १8.116 2 > १९६1४५९ 
ण > ४1०01. पमण ७, ८४; (३) 
चमडे का ज्‌ता, 81106. स° २२३; 

कोसुम. त्रि° (कौसुम) एूल-संबन्धी; एूल का 
बना इश्रा, 110061४. गउड० 

कोह. पु" ० (कोथ) कोथली; थैला. 1320. विशे 
२६९८८ 

कोंमाण. न ०(क्रोधध्यान) क्रोध -युक्त चिन्तन. 
(11101608. श्राउ० ११; 

कोटंड. पु° ( कृष्मारड ) व्यन्तर श्रेणीय देव 
जाति विशेष, 216 9 2 {21711 ग 
9 80116. प्रवब० १४; 

कोद डी, खी° (कृष्माण्डी) कोले का शा. ^+ 
एप11115171 {166 हे० १, १२४; 

कोहरण. पु ° (कोधन) इस नाम का रावण का 
एक सुभट, ^ ए 217101 0 {118 77916 
ण ९०9 018. पडम ०९६, ३२; 


कोहलिश्च, त्रि° ( इुतृहलिन्‌ ) शतृहली; 


कूुतृहल प्रेमी, 17291, [110[081674. 


गा० ७६८ 


ण ४ 6९०0१९6. भवि० ( १३ ) पु° सपं 
विशेष; चरुडकोरिक नामक दष्टिविष सर्प, जिस 
को भगवान महावीर स्वामी ने प्रबोधित किया | कोहलिया.खी ° (कष्मारिढका) कोहले का गा. 
था. ^ 1प7त 9 86, 10 ४8 । ^ एप एष्य ४166. णा० ७६८; 


1 यो 1.9 9 अ = 


रख 
ख, पु° (ख) व्यञ्जन वं विशेष, इसका | 118, १९०४७70६. सुर० १६, १६१; 
स्थान कंठ है. [116 8600त्‌ ९0507290 | खदश्च-ग, पु° ( कायिक >) (२) खय; विनाश; 
2 ४06 १५९11 9101४06४ 11670 18 | उन्मूल्लन, ५४४56, १७७४९४०४, 
81016 {10771 ४101086" आमा ० भ्राप्र 0 ९6 (प {न71 ४06 ३००४. 
सदश्च. त्रि० (शयित) चय प्राप्त; हीय. 7 95४ - | ( २) त्रि य से उत्पन्न; चय संबन्धी. 


श्वदष् | 


( २५७ ) 


[संदर 





1116) 188 00116 60 1110४ 21667 
१९३४८7४ 18111198, (३) कम॑नाश से 
उत्पद्च (16900 21101" १6३४८४10) 01 
1९811708.3. विशे० ३४६५; क० गं०१, १९, 
2; १६३; 9, २२; सम्य० २३; 

खद. न° (कत्र) खेतो का समूह; अनेक खेत. 
६6७१९११] 89108. पि० & १; 

खदया, खी० ( खदिका ) खाद्य-विशेष; सेका 
दुश्रा व्रीहि, {116 01 [0916166 &170. 
भवि० | । 

खडड. पु"° (खपुट) स्वनाम प्रसिद्ध एक जैना- 
चार्य. ^ 1210 82116 ग 118 1717016. 
श्रावम० 

स्वउर, पु'° न> (खपुर) खैर वगैरह का चिकना 
रसः; गोद. © पा. निसी० चू० १६; 

ख ठर. न ०(सौर) त्ार-कमं; हजमत, 812४0. 
हेका० २८६ 

खउरिश्म. धि* (खपुरित) खररिटित ; चिपकाया 
हुआ. 8४1४61५. निप्ती° चू० ९; 

सखउरिश्च, त्रि° (ज्ञीरित) मुरिडतः; लुच्ितः केश 
रित किया इ ग्रा, 8}):,* ७, 10 प)"00४ 
116 11.118 1 11211, से० १०, ४३; 

सख उरीकय. त्रि° ( खपुरीकृत >) गोद वगैरः की 
तरह चिकना किया श्रा. (1635. उव ° 

खं ज. त्रि०° (खञ्ज) लंगड़ा; पगु; लला. [/21116. 
सु° च० २७६; 

खजा. खी ०(खन्जा) चंद बिशेष. ^ 88.728. 
पगम 

सखंजिश्च. भ्रि° ( खभ्जित ) जो लंगड़ा हुश्रा हो; 
पंगुभूत.^ 1181116. कप्पू० 

सड, पु ° (खणड) एक नरक-स्थान. ^ 76] 
01 113 11918. देवेन्द्र ° २६; -कथ्व, 
न° (काभ्य) छोटा काव्य-म्रन्थ, ^+ 000 
81121] 106८5. सम्मत्त० ८४; ॐ 

खंडण. न° (खरडन) (१), कर्डनः; धान्य वगै- 
रह का दिलका अल्ञग करना, 10 1610058 


[प्श ग 1106. सु० च० १४; (२) त्रि 
विनाश करने वाला; नाशक. [208{10$७१. 
सु० च० ४३२; 

खंडणा. श्ी° ( खण्डना ) विच्छेद; विनाश» 
065४८. निसी० च्‌० १; 

खंडव. न° (खारडव) इन्द्र का वन-विशेष, ^^ 
९०461 0 {1419 ग {1113 71816. 
नारन्-वैणी० ११४; 

खंडसो. अर (खण्डणः) टकड़ा टुकड़ा; खण्ड 
खर्ड, {0 ९१ 11110 16८68. पि १६; ` 

खंडा. खरी ० ( खण्डा ›) मिस्री; चीनी; सकर. 
91281. श्रोघं ° नि ० ३७२; 

खंडा, सखी ° (खण्डा) इस नाम की एक विद्याधर 
कन्या. ^ पाह्ट#6 9 9 #1त$४- 
12081 01 {1115 21116. महा० 

खंडाखंडीकय, त्रि° ( खण्डखलण्डीकरृत } टुकड़ा 
कड़ा किया हुश्रा. 13101611 11160 ]16८65. 
सुर० १8; £; 

खंडामणिकंचण. न° (खर्डामणिकाञ्चन) हसं 
नाम काएक विद्याधर-नगर, ^+ 61४ 
#10$8 [21121 2 {1118 1181116. इक 

खंडावत्त, न° ( खण्डावत्तं ) इस नाम का एक 
विद्याधर-नगर. ^ भाक ४ ४1त्‌० 
12112 9 {115 12/16. इक ० 

खडा ड.त्रि०(खण्डाखर्ड) ट्‌कङ्ा कड़ा किया 
इश्रा.3101 611 100 1016665. सुषा०३८४; 

खंडिश्रा. स्ी° ( खरिडिका ) खण्ड; टुकब्ा. 
^ 01606. श्रभि० ६२; 

खंतव्व. त्रि ° (कन्तभ्य) त्षमा-योग्य; माफ करने 
लायक, 1९ ९58.016. विक्र ३८; भवि° 

खंद्‌. पु ° (स्कन्द) रामकादइसनाम का एक 
सुभट, ^ 7 2110# 0 {18 9116 
0 02}2 [71. पडम० ६७, ११; 

खंदकमार. पु (स्कन्दद्ुमार) एक जेन-मुनि, 
4. ५817 4 201 2 {018 08106, उक० 

खंदसह्‌, न° ( स्कन्दर्र ) शाङू-विशेष. 4 


खघ] 


( २५८ ) 


[ खणाय 





{611610प§ ० भ 118 22106. 
धर्म॑सं० ६३५; 

संध. पु° (स्कन्ध) चंद्-विशेष, ^ 8{222,. 
. पिग० 

खंधग्गि, पु“ < स्कन्धाग्नि ) स्थूल काष्ट की 
श्राग, 1116 9 1 {16668 0 9 ५0००९. 
पाश्च° 

खंधयद्धि.खी ० (स्कन्धयषि) हाथ) भुजा, 4111. 
द° २, ७१; 

खं धर, पु" ° खी ० (कन्धर) ग्रीवा; डोक, }\ 60], 
सण० 

खंधसाल्ि. पु° ( स्कन्धशालिन्‌ ) व्यन्तर देवों 
की एक जति. ^^ {21011 0 1611075. 
राजं० 

खंधार. पु° ब (स्कन्धार ) देशविशेष, ^ 
60४१४ ° ४113 7181126.पउम०६८,६ ४; 

खंधाल, त्रि° (स्कन्धमत्‌) स्कन्ध वाल्ला, {16 
५८71 0 9 {166. सु° च० १२६; 

खंभव्लिश्म. त्रि ° ( स्तम्भनिगडित ) खंभे से 
बांधा श्रा, 116त्‌ प) 1४1 & 1016.से° 
&, ८९; 

खंभादतत, न° ( स्तम्भादिल्य ) गुर्जर देश का 
एक प्रच्चीनं नगर; खंमात, 4171 ०1 07४ 
17 (पणा (000४४). ती० २३ 

खगामिणी. खी° ( खगामिनी >) विद्या-विशेष, 
जिसके प्रभावसे ाकाशमें गमन छियाजा 
सकता है. ^ 1:710716086, 0४ 810 
भ 1016] 0116 080 ड़ 171 ६06 ऽप. 
पठम० ७, १४९८; | 

खग्गाखग्मणि न° ( खड्गाखदिश ) तलवार की 
लदा. 1320४16 01 3701708, सिरि० १०३२; 

खज्ञ॒पु० ( खजं > वृ-विशेष. ^. {1.66 01 
01118 2121226. स ० २५९६; 

खल, त्रि° { खय्य ) जिसका चय किया जासके 
बह, (118, 7110 080 106 १७७४०८४6५. 
१9 


गाणा माक 


खट्ग, न° ( खटूषाङ्ग ) शिव का एक च्रायुध, 
4 62810071 0 1,0"त 801९४. कूुमा० 
(२) प्रायश्चितास्मक भिश्ला पात्र, (३) ताग्त्रिके 
मुदा विशेष.^ 1116 10206 01011195. 
वजा० एतः; 

खट्कखड. पु° ( खट्वा्तक,) रलनप्रभा नामक 
पुथ्वी का एक नरकावास. ^ 1161], स ०८६ 

खट्टा. ख्ी° ( खट्वा ) खाट; पलंग; चारप. 
^+ ८01. सुषा० ३३७; ह° १, १६९; 

खट्ामल्ल, पु° (खय्‌वामल्ल) निमारी की प्रब- 
लतासेजो खाटसे उड न सकता हो वह, 
# 10 15 प्8016 ४0 10४6 {7010 
७ ०४ ४९९०प॥ ग अ८[ए०658.बुह० १; 

खडंग. न° ( षडङ्ग ) छः रंग; वेद के द्धः श्रंग- 
शिन्ता, कलप, ग्याकर२, ज्योतिष, चंद, निरु. 
91९ ४108, 915 08105 ° ४6025. 
--वि. त्रि° ( चित्‌ ) दो श्रंगों का जानकार 
(016 110 [01008 श 12108 
९6083. पि० २६९; 

खङ्कार, पु° (खटस्कार) श्राहट दून ध्वनि के 
द्वारा सुचना. {0 (1४01. सुर० ११, ११२; 
विक ६०; 

खडकखड, पु ° ( खटत्खट ) खट खट च्रावाज, 
७ॐ0प्०त्‌ ° ४८. मोह ८६; 

खडह ड. पुं ( खटखट ) सांकल बगेर की 
श्रावाज;ःखटत्कार, 3010 ° 0111. सुर 
सर ८०२; 

खडिश्रा, खी० (खरिका) खी ; लको के 
लिखने की खडी. (11121. कष्वू 

खडी. खी° (खटी ) देखो "खडिश्चा' शब्द्‌. 
966 र ०1त “08.118 › प्रारू०. 

खडुक्षय, पु° न° (खयत्कृत) श्राह देनाभ्वनि 
के द्वारा सूचना. 10 01४07. सु° च ०४१४; 

खर्र, न° (खनन) खोद्ना, 0 018. पडम० 
८६, ६०; उप पु० २२१ 

सशय. त्रि° (खनक) खोदने वाला, 1168629 


खणया | 


{ २५६ ) 


[खयायार 





076 110 १763. दे° १; ८९; 

खशया. खी ° (यादा) रात्रि; रात. 1810४. 
दयं ७६८ टी; 

खगाविय. त्रि०° ( खानित ) खुदाया दुश्रा. 
प 1116}1 8§ तप्द्ट 17110. सु° च०४९४; 

खरिन्त . न° (खनित्र) खोदने का श्रख; खन्ती. 
^+ 81086. दे° ४, ४; 

खशिय. त्रि° (खनित) खुदा हश्रा. 73९2 - 
४९४६0. सु० च० २९६; 

सणिय, त्रि° (णिक) (१) त्षणविनश्वर; रुण- 
भंगुर. 11.11. विश० १६७२; (२) फुरसत 
वाला; काम-घंधा से रहित. ५# 110 195 10 
011६; 0४ ० 0; त7€प0 0106. 
धम्मं० ८ टी; 


खणियवाद. ज्रि ( चशिकवादिन्‌) सवं पदाथ 


को सण-विनश्वर मानने वाला; बोद्धमत का 
श्ननुयायी. ^ {01100९7 ° -उपत्‌)४ 
भ 10 ९081615 11016111 10 € 
1010 10 16 छ 0114. राज 

स्लराण॒, त्रि ° (खन्य) खोदने योग्य. 11{† ६0 
016. दे० २, ३६; 

खप्पर, पु" (कपपर) (१) मनुष्य-जाति-विशेष 
पप2116 ज 101४ ग 9 [पशन 
0118. रंभा०(२) खोपडी; कपाल, 3] 
हे० १, १८१; (३) घट वैरः का दुकडा. ^+ 
11606 ग 6906 09 पडम ० २० 
१६६; (४) भिक्ता पात्र; कपाल, 116 
४ {0४ 1 प्र]16]1 9171 13 6011666व 
“ (27081. सु* च० ४६९; 

सवम, त्रि° (हम) उचित; योग्य. ^ 016. 9016- 
0४४९. पश्च ° ९४; पञ्च० 

खमा, खी° ( चमा ) पुथ्वी; भूमि. 1,826 
02111. सूर चर ३४द्; -हर, पु ° (धर) 
(१) पवेत; पाड. (01118171, (२) साधु; 
मुनि. 26010901, ध पण, सुन्व ०६२९ 

खमाविय. त्रि० ( शमित) माफ किया दुश्रा 


पष110 98 ९8001860. ह° ३, १५९२; 
सुपा० ३६४; 

खमिय, रि° (कमित) माफ किया हुश्च. ए10 
28 6४01560. कुप ° १8; 

खय. त्रि ° (खग) श्राकाश तक ऊँचा पटा श्चा, 
पाद प ४० शु, -- राय. पु" ° (राज) 
परियो का राजा; गर्ढ पर्ति, ^ 1114, 118 
0{ 01"तव8. पाश्च ° -- वद. २.० (पति) गरूड 
पक्ति, 11010 01 "7प्तऽ' ४ 11. से° 
१.८, ८०; 

खय. न° (त) (१) च ण; घाव. \+ 00. 
उप० ७र८्टी; (२) त्रि° बरशित; घवाया 
इुश्चा. \५ ०१५५१. श्रा° १४; सुपा० ३७६; 
सुर० १२, ६१; 

खय, त्रि° (खात) खोदा हुश्रा, 1 ०९१४४6९. 
पउमण० ६१, ४२; 

खय, पु'° (कषय) रोग-विशेष; राज-यक्मा, (1011- 

| प्राप्य), [11॥111818. लहूश्र ° १९ 

। खयंकर, ननि ° ( कयकर >) नाश कारक, 12)65- 

| 7104178. पडम० ७, ८१; ६६, ३४; पुष्फण 

| ८ 

खयंतकर. त्रि° ( क्षयान्तकर ) नाश कारक 

| 12681091. पडम० ७, १७० 

। खयकाल. पु° (तयकाल) प्रलय काल. {118 
11116 0 १68४९107 ° 91] {01085 
भवि० हे० ४,३७० 
खयग्गि. पु'° (कषयाग्नि) प्रलय काल की चाग 

11116 9 116 16 9 6§४प८४०ा 
0 &]] ४1108. से० १२, ८१ 








खयर. पु० खी० (खवर) (१) भ्रकाशमें 
चलने वाला; परी. ^ 1110 110 {1168 17 
106 शरक. जी० २०; (२) चिद्याधर; विद्या 
बल से श्राकाश मे चलने वाला मनुष्य 
46119], 0116 110 1110४68 17 {06 
211. सृण च० २७० 

सखयायार, पु °खी° ( शताचार ) शिथिलाचार 


खर | 


( २६० ) 


[ खलिया 





साधु या साध्वी. ^+ १७९११५१० 11641. 
021४, ^. 9201 0 ६0४1 10 
98 {2811611 {10710 1113 0४ 116४ 9९४६. 
चव > ३ 

खर, तन्नि ° (र) विनश्वर; श्चस्थायी. {1061- 
0217. विशो° ७९७; 

खर, पु"० ( खर >) दुन्द-विशेष. ^ 5121128. 
पिगण० 

सखरंटशा. न° (खरण्टन) ( १ ) नि्भैस्संन; परुष 
भाषण. 1311६61 २६, वव ०२; (२) प्रेरणा. 
0 60 ८७७।. न्नोघ० नि० ४०; 

सखरखरणा खी ° (खरण्टना) देखो “खरंटणः शब्द. 
966 ० “"{(108.190॥01". श्रोध० 
निभ ७९; 

खरंरिश्म. त्रि ° ( खरण्टित ) निभ॑र्ित, 1\6- 
एपाः€त, कब्र ° २१८; 

खरकम्मिश्च. त्रि* ( खरकर्मिन्‌ ) (१) निघुर 
कम करने वाला. ("6];, ( २) कोटव्राल; 
दार्डपाशिक,. 1९0४8], ^+ 12011८6 
0000661. श्रोघ० २१८; 

खरकिरण॒ पु° (खरकिरण) सूयं; सूरज. 811. 
पिंग० सण० 

खरड. पु° ( खरट ) एक जघन्य मनुष्य-जाति, 
4. ८806 0{ 11011207 06111 7 1115 

` 02106. सुपा २३२; 
खरडिश्य. त्रि° ( ज्लिप्त ) जिखको लेप किया 
गया टो वह; पोता हुश्रा. {12566166 . श्रो ० 
नि० ३७३, 

सखरदुसण, पु ° (खरदृषण) इस नाम का एकं 
विदध्ाधर राजा, जो रावण का बहनोदै था, 
१8.116 0 ४ #109820118; २9]9, 
110 28 0107061 -10-18प 9 
एण 2118, पंडम० १०, १७; 

खरनिस्सण. पु" (खरनिःस्वन) इस नाम का 
रावण का एक सुभ. 21110) 07 ४018 
29106 9 918 [४ फ 8.पउम ०.६६,३०; 


खरफरुस. पु ° ( खरपरुष ) एक नरक-स्थान, 
^+ 19९6 1 161]. देवेन््र ° २७; 

खरमुदी, खी° (खरमुखी) नपुंसक दासी, 471 
९प्प्८} (७16) ववण 8; 

खरय. पु ° (खरक) मष्ावीर प्रभु के कानमे 
खीला निकालने वाला एक वैय. ^ }01155- 
61871 07 {1118 1121116 \#10 {४0० 0प्४ 
& 1191] {0771 {116 681 0 {811४071 
{191011प्, चेहय ०३ ६; 

खरसश्नय. न° (खरसंज्ञक) तिल का तैल. 01] 
0 (71 366व5. भ्रोघ० नि० ४०६; 

खला. खी ° (स्वलना) (१) गिर जाना; निष. 
तन, {0 {21}. (२) श्रदकायतः; रुकावट. "10 
810]. प° ३३६ टी; (३) विराधना; मज्जन. 
10 {9]] 0 जा 113 26105. श्रोघर 
नि० ७दद, 

खलप्‌ त्रि०(खलप्‌ ) खेले को साफ करने वाला. 
9. 8 66061, 0116 110 8७66108 {116 
इ०पणत्‌ 70  76ात #0616,60 0 18 
1610४. कुमा० षड्‌० प्रामा० 
खल दर-ल. पु ° ( खलखल ) नदी के प्रवा 
की श्रावाज. {116 80प्रत 9 10217 
11961. सुर० ३, ११; २, ७९; 

खलिद्म. त्रि° ( स्खलित ) (१) स्का श्रा. 
30006. (२ भिरा हृश्रा; पतित, 
एलान. ह° २, ७७; पान्न 

खलिश्च. त्रि” (खलिक) खल से व्याप्त; खलि- 
खचित, व° ७, १०३ | 

खलिण. न° (खिन) कायोस्सगं का एक दोष, 
^ धणा५ फ ]16 60लफण$10६&. 
प्रवं० €; 

खलिष्तार, त्रि ° (स्खलित्‌ ) स्खलना करने वाल्ला, 
06 110 1108168 11118{91:6. क्जा० 
८८; सण ० 

खलिया, शी° (खजिका) तिल वगैरः का तैल- 
रदित शृं. ^ 00111002) 7०१९ 


खलियार ] 


( २६१ ) 


[ खिदसार 





0 1064161068 1४00 ०], सुपा० 
७१७; 

सलियार, पु" ° (खलिकार) तिरस्कार; निर्भस्संना, 
(1180, पउम ० ३६; ११६; 

खलियारण. न° ( खलीकरण ) तिरस्कार, 
(11156, परम ० ३६, ८४; 

खललियारणा. खी ° (खलीकरणा) वञ्चना; दगा. 
6८60४107, 0 ९76४६. स २८; 

खल्ियारिश्र. श्रि° (खलीकृत) (१) तिरस्कृत, 
(186. प्रडम० &&, २; (२) वचित; ठगा 
इश्रा. 16061४6५. स २८; 

खलुखिन्त, न° (खलुकेश्न) जषां पर जरूरी चीज 
भिले वह क्षत्र. 1116 ])1906 11616 16 
11666 111 ९81 6 ००६४1०९6. 
वव० 

सखटलीड . पु“ (खल्वाट) जिस के सिर पर बाल 
न हो; गज्ज; चंदला. 1321त.हे ० १,७४;कुमा० 

खविश्च. त्रि (पित) उद्धेजित, 8101111४ 
६९ ४0. गा० १३४; 

सखव, त्रि° (खव) (१) वामनः; कुब्ज, {01110 
9५16. पाश्च ° (२) लघु; थोडा, 811121]; 
11४16. सिर० &७&; 

खसखस. .पु"° ( खसखस ) पोस्त का दाना; 
उशीर; खस. 116 0109. सं० & दै; 

खसिश्च. (म० ( कसित ›) रोग-विशेष; खौँसी, 
(0011. हे० १, १८१; 

खाद्य. त्नि° (खादित) भुक्त; भवित. 12461. 
गा० ६६८; भिर 

खाद. द्धी ° ( खाति >) परिखा; खाद. 1211011. 
सुपा० २३४; 

खादर. त्रि° ( खादिर ) खदिर-वृख-संबन्धी. 
12611४6 {700 ४06 1९11910 ४166 हे" 
१, &७; 


श्वा. न° ( खादन ›) नोजन, भषण, 1000. 


गा ६६२; पठमण० १४, १३४; 


व्वागा, न° (स्यान) कथन; उक्ति, "0 1618.16. 


राज० 

खाशिश्र. भरि० (खानितः) खुदवाया हुश्ना. "110 
वप, 1२९०४२,०6त्‌. है ३, €७; 

खाम, त्रि ° (ताम) (१) कृश; दुबल. ^+ 1.1 
० @1988; भ.6€प्र. उप० &८६& टी; पाश्य० 

खापमिश्र. त्रि (क्ञभित) (१) सहन किया हुत्रा. 
701 06011. (र) विलम्बित; विलम्ब 
किया हुश्चा, 12618७१. पडम० ४३,४१; हे० 
2, १९८३; 

खाय. पु (खाद्‌) पांचवी नरक भूमि काएक 
नरक स्थान. ^ [019८6 ° 6 6४1 1]. 
देवेन्द्र ° ६१; 

खार, पु ° (जार) एक नरक स्थान, ^ 1806 
17 % 1101]. देवेन्द्र ° ३०; 

खारि, शी ° (खारि) एक प्रकार का नाप. ]प 21110 
0 & 11169616. गा० ८१२; 

खाशियि. च्रि° (क्षरित) पानी धिसा हुश्रा. 
प्िप6्ते ॥ा प६८]. भवि० (२) स्रावितः; 
कराया हुश्रा, 21011060. वव० &; 

खारोदा. खी ° (कषारोदा) नदी विशेष, ^ 1167 
2 1115 18.126. राजञ 

खाल. न° (क्तषालन) प्रक्ञालन; पखारन।. 110 
9510, {10 ८1000, सु च० ३२८; 

खावें त. त्रि (ख्यापयत्‌ ) प्रख्याति करता इुश्ना; 
प्रसिद्धि करता 1110 1112816 101. उष० 
८३३ टी; 

लासि. त्रि° ( कामिन्‌) खोँसी का रोग वाला. 
4. 7021160 61108 {1010 ९०प0. 
सु च० ८७३; । 

लिद्गोयर. पु° ( हितिगोचर ) मनुष्य; 
द्यादमी, 12.11. पडम.० ९३, ४३; 

खिश्पश्टु. न° (दितिप्रतिष्ठ) नगर विशेष, ^ 
01४ 9 118 8106. ख० &; 

लिदसार, प° ८ कितिसार ) इस नाम का एक 

दुर्ग. ^ {01४ 9 ्णा६ 2276. पडम० 

८० द; | 


सिग] 


( २६२ ) 


[ खुभिश्च 





विग, पु ° ( खिङ्ग ») रंडीवाज; व्यभिचारी, ^+ {16702121011 0 11011} &०त्‌ 1166. सु० 


र 110161102081. रभा० 

लिलिश्रय. न० ( खेदितक ) चंद विशेष. -^ 
8681122. ्मजि० ७; 

खिलजित्तार. त्रि° ( खेदितु ) खेद करने वाला; 
खिन्न ने की श्रादत वाला. [1.28860; 
21160. कुमा० ७, ६०; 

खिङ्क. न° (खेल) खेल; क्रीडा; मजाक. {]45. 
सु चण ३०२; 

खिरण, श्रि° (खिन्न) (१) खिन्न; खेद्‌ प्राप्त. 
{20116त, {15{165866.. (२) श्रान्त; थका 
हुश्च. {116त. गा० २६६; 

खित्त. त्रि° (कक्ष) प्रेरित. \४110 ५४ 16- 
0०९७8४९. -मण्‌. त्रि° ( मनस्‌ ) चित्त- 
जम-वाला, 10118 1011106. मह्ा° 

खिन्तज. पु"° (कत्रज) गोद लिया हुश्रा लड़का. 
^+ 0010४64 501. कुप्र° २०८; 

लिन्तय.न ० (ज्ि्तक) छन्द-विशेष. ^^ 8{2128. 
मजि० २४; २९६; 

खिस्तिश्र. त्रि° (्ेन्निक) ( १९) शत्र संबन्धी, 
61>10& ४० ० 8614. (२) पु° व्याधि 
विशेष. ^ 171 ° 51011688 0" 015- 
6०56, श्रा०१२; 

खिष्पं. श्र ° ( सरिप्रम्‌ ) शीघ्र, जल्दी. 11256. 
 श्रास्‌० ३७; पडि० 

लिमा. खी° (कमा) पृथ्वी. 1181111. चंड० 

लिरिय. न्नि° ( क्षरित) (१) टपका श्रा, 
1,6816त्‌. (२) गिरा श्रा. 7911610. पाश्च ० 

सीर. न° (हीर) (१) पानी; जल. ५9६61. 
हे० २, १७; (र) बेला; वो दिनि का उपवास, 
("0 १९४४३ 198४. संबोध० ९८; 

खीरि. त्रि° (कीरिन्‌) (१) दूध वाला. 111८, 
(२) जिसमे वृध निकलता है रसे वृ की जाति, 
4 {17त न ४८66 भला ह्ार65 पणार, 
उय०. १०३१ टी; 

शीर, ज्ी° { सैरेयी ) खीर; पकान्न विशेष, 


च० ६३६; 

खीलिया. खी °(कीलिका) घोटी सटी. 872211 
11811. श्राव० 

विलीकरण. न०( खिलीकरण ) खाली करना; 
शून्य करना. 110 ए९४९. भैम य; 

चिल्लण.न ० (खेलन) खिलौना; खेलनक.105. 
सुर० १९, २०८; 

खिवण. न° (क्षेपण) (१) फेंकना; केपण. 110. 
(1100, से १२; ३६; (२) प्रेरण; इधर 
उधर चलाना. {0 16 प€§४, {0 860त्‌ 
1110116 &2त (1111161. से० ‰&; ३; 

खीयमार. च्रि° (कहीयमाण) जिसका क्षय ता 
हो वष्ट. (116 110 18 १९६10178, 
61131118. गा० ६८६ टी; 

सखीव, पु° (तीव) मद्‌-क्त; मदोन्मत. [210111६ 
11105109. दे० ठ, & 8; 

खु. भ्र ° (खलु) (१) वितकं; विषवार. 47) 
©2 01658101. (२) संशयः; सदेह. एप 
(३) संभावना, {10 {1171 0४61. (४) 
विस्मयः न्राश्वये. ^ 5{01115111116116. हे° २, 
१६८; षड्० गा० &; १४२; ४०९१; स्वम्मण० €; 
ङमा० 

रुडिश्च, त्रि° (खर्डित ) श्ुटित; खरिडित; 
विच्छुन्न. {310]२ 611. हे° १, ५३; षड्‌० 

खुरण. त्रि° (ुण्ण) मर्दित. 10060. गा० 
७४९; निसी° चू० १; (२) मग्न; लीन. {70 - 
11161360. चड० ३८; संस्था० (३) चुत. 
3101७ 17100 1016668. दे° <, ४९; 

खुद्ध. त्रि° (चुट्ध) सोम प्राप्त; घवडाया हुश्चा. 
(0017860; 10150प76व्‌. सु° च० ३२९ 

सुधा. स्री° ( कध ) भूख. तप£61. 
धमंसं० १०६२; 

खुष्मश.न० (शोभण) सोभ; घबडाहट, (1071 
{प00. राजञ° 


रुभिश्र. न° (शुभित) (१) शोभ; घबदाहट. 


खय ] 





0116४606. 4181116. श्रोघ० (२) 
कलह; रगडा, (0271161. बृह ० ३; 

युय. न° (चृत) छक. 3116626. चेदय ०४३३; 

गुरप्य. पु ° न° (सुरप) एक तरह का जहाज, 
4. 1.10 2 & 8111}. सिरि० ३८३; 

खरसाण॒. पुं° (खुरशान) (१) देश विशेष. ^ 
९०पा1ध$ ° ४175 29106. (२) खुरशानं 
देशका राजा. 1६178 07 101.2511811. पिंगर 

स्तु, पु° (खुर ) प्रहरण विशेषः; श्रायुध विशेष. 
^ 1411. 9 ४ 60011, सुर० १३, १६३; 

सवुण, न° (दृण) (१) नुकसान; हानि. 14085. 
सुर० ४, ११३; महा० (२) श्पराधः; गुनाह. 
एप्प. मह० (३) न्यूनता; कमी. 1217- 
16710} 2606160८. सु च ०७, ४३०; 

सेश्. पु ०।(खेद्‌) संयम; विरति, 10101098.1- 
18106; पप08110$, -- रण, त्रि» (ज्ञ) 
निपुण; कुशलः; चतुर. (01101606; ##156. 
श्मरोघ० नि० ६४७; 

सेश्र. पु° (तेप) त्याग; मोचन. 16291; 
¢ 08110001. से १२, ४८; 

खेश्रण. न° (खेदन) (१) खेद; उदेग. 801- 
10. (२) खेद उपजाने वाला. 10 
1021058. कुमा 

खेश्चरिंद. पु*° ( खेचरेन््र ) खेचरो का राजा, 
1106 11108 9 01108. पडम० 8, ८२; 

खेदय. त्रि ० (खेदित) खिन्न किया इुश्रा, 10प- 
४1९; 2211160; [उ ४866. स० ६३४; 

खड. पु" (खेट) मृगया; शिकार. (32.116. 
भवि 

रेड. न° (खेन) खदेडना; पीडे हटाना. 10 
51) 080, उप° २२३; 

खेडणुश्च, न ०(खेलनक) खिलौना. 1109. नाट० 
रेत्ना० ६२, 

स्खेडय , पु" ° (चवेटक) (१) विष; जहर. 7>01- 
8010. हे° २, 8; (२) ज्वर-विशेष. ^ 11 
2 16४61, कमा० 


( २६३ ) 


[ खोडय 


खेडय., त्रि ° (स्फेटक) नाशकः; नाश करने वाला. 
12681प९४01. हे २, &; कुमा० 

खेडय., न० ( खेटक ) छोटा गोवि, ^ 5111] 
४111286. पश्र ० सुर० २, १६२; 

खेडावग. त्रि ° (खेलक) खेल करने वाला; तमा- 
सगिर. ^71 20{0. उप० पु° १८८; 

खेडिश्च, पु° ( स्फेटिक ) (१) नाश वाला; 
नश्वर. {6007718 , (२) श्रनाद्र वाला. 1)15- 
16816060. ह° २, ६; 

खे्तकप्प, पु" ° (केत्रकल्प) (१) देश का रिवाज, 
^+ (1180070 9 {16 ९0पा कु , बुष० 8; 
(२) ्तत्र-संबन्धी श्रनुष्ठान. 10 01811170 
1 07116९00 1 ४16 (८0पाा क, 
(३) प्रन्थ-विशेष, जिसमे त्र-विषयक श्राचार 
का प्रतिपादन हो. ^ 16110105 100 7 
207171661101 ए] ४106 द0पयक .पंच्‌ 

खेमलिजया. खी ° (च्ेमलिया) जैन मुनि गण 
की एक शाखा. ^ 1081 9 व 2111 3817118. 
कृष्पं० 

खेलण-खेलणय. न° ( खेलन-क ) (१) क्रीडा; 
खेल. 7219४. (२) सिलोना. 110. श्राक० 
स० १२७; 

खेव. पु ° (केप) (१) न्यास; स्थापना.]'0 0४. 
विशे०९१२; (२) संख्या विशेष, (10111108. 
कण गं० ७, ८१-८७; ( ३ ) विलम्ब; देरी. 
{/8{6, १७४. स° ७९९; 

खेवय, त्रि° ८ क्षेपक ) फेंकने वाला, 110 
{1110 08° गा० २४२; 

खेविय. त्रि° ( खेदित ) खिम्न किया हुश्रा. 
4111066, [उ 188860., 12)13616856त, 
2816. भवि० 

खोकला-खोखा.खी° (खोखा) वानर की श्रावाज. 
0166 ग 9 7007116, गा० ५३२; 

खोड, पु° (स्फोट) फोडा. 3071. प्राङृ° १८; 

खोडय. पु'° (च्वोटक) नख से चमं का निष्पी- 
डन. 10 10070. दे* २, ६; 


सखोशिद ] 


( २६४ ) 


[ गजि 





रखोशिद. पु° ८ शोणीन्द्र ) राजा; भूमि-पति, 
10. सण ० 

श्चोद्र. पु° ८ सोद्‌ ) चुं; बुकनी, 120४१९1 
0 त12651*6 11616168, हसम्मीर° 


ग. पु" (ग) व्यञ्जन वणं विशेष, 110 {11110 


601130118.1६ 0 {116 112 ^ 1[0112,066. 


भ्रामा० प्राप्र 
गश्रवंत. चरि (गतवत्‌) गया इश्चा, 218 
20716. प्राक्ृ° ३९; 
गड. स्री ०(गति) प्रकार; भद्‌. ६१५६6, 11006 
0 61367106. से° १, ११; -तस, पु° 
(स) श्मनि श्रौर वायु के जीव. [1६668 ° 
211 2) 2161, क० गं० ३,१३;४, १६; 
गद्रद. प° (गजेन््र) (१) परावत हाथी; इन्द्र- 
हस्ती. {116 111 9 170४5, 
7160090४ ग ` 0419". (र) श्रष्ट-हाथी, 
368 61607079. गउड० कुमा ० 
गउ-गडश्म. पु° (गो) बेल; वृषभः; सादु. 
0>, उपा]. हे १, १९८; --पुच्छु. पु° 
न° (पुच्छ) (१) बैल का पुं. 1] ण 90 
0३. (र) बाण-विशेष. 4110 , कुमा० 
ग उश्च, पु"° ( गवय ) गो-तुस्य श्राति वाला 
जंगली पशु-विशेष, ^ {01.681 2.11] 
116 कष 0 0 (00; ^ 9060168 ग 
00 [पात्‌ 771 [प1६16. कुमा 
गञ्श्ा खी ०(गो)गेयाःगौ, (0५. हे०११९८; 
गउड. पु° ( गौड ) (१) इस नाम का देश; 
बंगाल का पूर्वी भाग. }21116 0 & ©0प्र- 
४ 20917166 9 1250071 0601284. 
सु° च० ३८६; (२) गौड देश का निवासी. 
471 171290109710 0 (तश्प् @0पाषङ् 
(0101706). ह° १, २०२; (३) गौड़ देश 
क राजा.72}, (1108) ० 6 क्या द०पा- 
ए, गडड ० कुमा ० -- धह. पु ° (वधे) वाक्प- 


३२४ - 

खोभ. पु"° (कोभ) इस नाम का रावण का एक 
सुभद. ^+ 2111071 01 ४2४7128 18106. 
पडम० ८8, ३२; 





ग 


तिराज का बनाया हूुभ्रा प्राकृत-भाषा का एक 
कान्य-ग्रन्थ. ^ 0001 ° 70067718 €0ाप- 
7116 ए ^ #० ६08४ 18], गउड० 
गउण. त्रि (गौण) श्रग्रधान; श्रमुख्य. {10- 
ता. दे० १, ३; 
गडउणी, खी° ( गोणी ) शक्ति विशेष; शब्द की 
एक शक्ति. 20761 0 57062118. दे०१,३; 
गडउरविश्, न्रि° ( गौरवित ) गौरव-युक्त किया 
गया हो वह. (0110 110 1125 169 
1071016. सुपा० ३९५६; ३६०; 
गउरी.खी ° (गौरी) (१) गौर वणं वाली खी. ^ 
८] 07 & 12105016 1४4 क कुमा ०. 
(२) पारव॑ती;शिच पत्नी, “1211021 ५19 
0 911४8. सु° च १०६; --बृत्त. पु° 
( पुञ्र ) पा्व॑ती का पुत्र; कार्तिकेय. 807 0 
{२९108५1, 1९81111२, सु० चम ७०१; 
गंगा. खी० ( गङ्का) गंगा नदी की श्रधिष्टात्री 
देवी.^ 11111061102] ०११०७७५ ० 1*1 
(81168. श्रावम ० 
गंज. त्रि ° (गन्जन) (१) मदंन-कर्ता. 0116 
10 008. सिरि० ५४६; (२) न° श्रप- 
मान; तिरस्कार, 12152०९6 सु° च० ४८०; 
(३) न° कलंक; दाग. 8181161, वजा० १८ 
गंजा. खी० (गज्ज) सुरा-गृह; मय की दुकान. 
81101 ग 11470. दे° २, ८९ दी); 
गंजिश्च, पु° (गा्जिक) कटय-पाल; दारू बेचने 
वाला;कलाल, 1470701. 361101.दे०२,८श्टी; 
गंजिश्च. त्रि (गभ्जित) (१) पराजित; श्रभि- 
भूत, \ 2110 18160. उप० 8८६ टी, (२) 
इत; भारा इुश्रा;विनाशित. 41710४60. पिंग० 


शंडि 1 । ( २६५.) [ ग॑धु्षमा 





(३) पीकित. 22106. हें ४, ४०६; ९216, ^. ९२१४ तध ए 0शा. सुर 

गंदि. ख्ली° (गृष्टि) एक बार ग्यायी हुदै गौ. ^ | च० २७७; | 
९० 11611 1185 8160 {06 75 | गतुकाम, त्रि ° (गन्तुकामः) जाने की इष्ठ वाला, 
0१], प्राकृ० ३२; (016 2118105 0 &०* श्रा० १४; 

गंड. पु ° ( गण्ड ) (१) हाथी का कुम्भस्थल. | गं थि त्रि ° (अन्थिन्‌) रचना-कता. 47) ४1101. 
411 681670091018 61116 07 ९1066, | सम्मत्त° १३8; 

` भव ० २३; (२) पु० न° अख का जल्था; इष्ु- | गंध. पु ° ( गन्ध >) (१) लवः; लेश. 11116, 
समूह. ^ 10118 0 ऽप&४४ ©876. | > 87181] वृपश्ण्र फ़, से ६, ३; (२) 
उप०पु ०३४६;(३) दन्द -विशेष.^ 88119. | वाणभ्यन्तर देवो की एक जाति. ^ 1806 0 
पिग० -विदवाय. पु" ° (ब्यतिपात) ज्योतिष | 61110115 ६ 3811 6811067 ). इक ° 
शासख-प्रसिद्ध एक योग. 11116 86 ए60{661111 | --मय. पु ° ( मृग ) कस्तुरी मृग; कस्तूरिया 
ण ४16 ^3#70106168 ऊ ०६४३. संबोध० | हरिन. ^ १867 11891116 11पर].सुन्च० र 
४ ; --समिद्ध. त्रि° ( समृद्ध ) (१) सुगंधितः; 

गंडदया. खी० ( गर्डक्रिका ) नदी विशेष. | सुगंध पणं, 1918200; 866४ 
पि 116 9 ‰ 11४61, श्रावम० । 16]]111द. (र) न° नगर विशेष ^ 07115, 

गं डसेश्मश्च, पु° ( गर्डभेदक >) चोर विशेष; | श्यावम० 

पाकेटमार. {11119, 101 0०९1६९४७. | गं धवा. पु° (गन्धवाह) पवन. 411, समुर 
श्रवि० १७; श्भि० १८४; | १८०; 

गं डय. पु'° ( गण्डक >) गडा; जानवर विशेष. | गंधडव, त्रि ( गान्धवं ) (१) गन्धव संबन्धी; 
1210171006108. पाश्च ° गं धवसे संबंध रखनेवाला. 016 ९021606 

गं डीव, न° (गाण्डीव) धनुष, 130४. महा० । १11) ० 51061. (२) न° उस्सव हीन 
पाद्य विवाह; विवाह विशेष. ^ 11211186 १01त्‌ 

गंखेवि पु° ( गारुडीविन्‌ ) श्रजु न; मध्यम- | 0 661611101168, ^ 111211186.श्रावम° 
पाण्डव. (4.1 प). 7116 #1177त्‌ 507 ०८ । गंघव्वि.त्रि ° (गन्धर्विन्‌) गाने वाला, 81161. 


= क क ~ ज = ~ ~ 9 


1९९]& 2109४१2. वेणी ० $); ती० ३; 
गंडुश्र,न°(गर्डु) श्रोसीसाऽसिरहना. [21110. | गंधत्विश्च. त्रि° ( गान्धर्विक ) गंधव विद्या मे 
महा० कुशल, ^ 11118161) 07 ४ 8161. सु 
गं ड्म. न° ( गर्डुत्‌ ) तुण-विशेष, ^ 1.1 | च० १६३; 
18); ©1855. द° २, ७९; गधा. सख्नी° ( गन्धा ) नगरी-विशेष, ^+ #1]- 


गं डुवहाण. न° (गर्डोपधान) गाल का तकिया. | 1206, 07 & {07 इक ० 
(189 एा0क्, ^ 71110 क्र 11011 13 | गंधास्‌.न° (गन्धान) धद विशेष. ^. 5141129. 
{90४ प०१९॥ ४76 669. प्रब० ८४; पिग० 
गङ्ख, पु°(गणदूष) पानी का कुष्ठा; "7016 | गं धिश्च. पु ° (गान्धिक) गन्ध ढ़ ष्य बेचने वाला; 
, गं 861. गा० २७०; सुपा० ४४६; उप० | पन्सारी. (70061. दे० २, ८७; 
६८६ टी; गं धुत्तमा. खी° ( गन्धोचमा ) मदिरा; शराब. 
गंती. खी (गन्त्री) शकट; गाडी. (10०८४ । 7106. दे० २, ८६; 


गभीर ] 


( २६६ ) 


[ गदमी 





गंभीर, पु" ० \ गम्भीर) रावण का एक सुभट. ^+ | गंज्ञल, त्रि° (गजल) गजेन करने वाला, 006 


2111017 0 9४208. पडम० ९६, ३; 
(३) न° समुद्र के किनारे पर स्थित इस नाम 
का एक नगर, 4 ९10 0 {018 7197716 ४४ 
{16 80016. सुर ° १३, ३०; 

गं मीर, न° (गाम्भीयं) (१) गम्भीरता, (118- 
४1८४; 8611005106388. (२) श्रनोद्धस्य. 111- 
07190880; पिप 01016. सूयनि° 8 8; 

गंभीरा, ्ली° (गम्भीरा) (१) मात्रा-दंद का एक 
मेद्‌, {281 0 9 (०71४2. पिग० (र) खी° 
गंभीर हृदया खी. 36110पऽ 1010066 184. 
वव० €; 

गंभीरिद्च. न° (गास्भीयं) गंभीरता; गम्भीरपन. 
61101688; 791. ह° २, १०७; 

शंभीरिम. पुं* खी° (गास्भी्) गंभीरता; गं भीर- 
पन, ©18.91॥४; 8610780688. सण ० 

गगशंग, प° न° ( गगनाङ्ग ) दंद्-विशेष, ^ 
82129. पग ° 

गभ्गरी. श्री° ( गर्गरी ) गगरी; घोटा घडा. 
81121] 68111671 {00४ {07 20679 
(1891.2, सुपा० ३३६; 

गच्छुविह्ार  पुं° (गच्डविहार) गच्छं की समा- 
चारी; गच्छं का श्राचार, (0710006 01 
11189.1161 2 116 2 % एषु. ववण १; 

गच्िद्धज्ञ, त्रि ( गञ्छुवत्‌ ) गच्छ वाला; गच्छ 
म रहने वाल्ला. (016 110 11१68 771 ४ 
091४. बहण० ९; 

गज्ञण, न° (गजन) (१) गजेन; भयानक ध्वनि; 
मेघ या सिह का नाद्‌. 09४ 07 & ४0 प००९7; 
0091 0 2 1100. (२) नगर विशेष. 4 
010४; ^ ध0फा, इप० ७६९; 

गणस, पु" ( गजेनशब्ब्‌ ) पश भौर हाथी 
की भ्रवाज, 0106 9 नश्य 0 
97111081, इषं० ७६९; 

गजम. पु" ( गजम ) पश्विमोत्तर दिशा 
की पवन, 4.17 0 1000. क्र 68४, भाकम० 


र 110 प्0त618. निकली ० चु9 ७; 

गलज्ञि. खी° ( गिं ) गजेन; हाथी वैरः की 
श्रावाज. 3016811) 01 1031 0 ॐ 616- 
0112.00, कुमा ० सुप।० ८६; उप० पु° ११७; 

गटण॒. पु"° (गहन) धरणेन्द्र की नाव्य सेनाका 
श्धिपति. 1014 © ४06 त४1610् 
09 (४०४०४७३) 0 [7त्‌+० ° 69109, 
[2112190 1012. राज ० 

गड, न° (गड) (१) विस्तीणं शिला; मोटा 
पत्थर, ^\ 812} 07 80116, (२) गतं; खा. 
[0161 . सुर० १३, ४१; 

गङ्ह. पु० खी ( गदभ) गदहा; गधा. 
णाश, हे० २, ३७; -वाहणर पुण 
(वाहन) रावण; दशानन. 1६281 [२६] ४. 
कुमा० 

गण. पु° (गण ) शिव का श्रनुचर. ^. 861- 
४8116 0 006160† ग 101त 31४४. 
पाश्च० कुमा ॥ 

गरणाइया, शनी ° (गणनायका) पावंती; चंडी. 
129198४1, 18 9 811१०. दे० २, ८७; 
गशविश्च, त्रि° (गणित) गिनती कराया दभ्रा. 
प्रभ्ा10& 0660 60प०४९५. स० ६२३; 

गणित्तार, त्रि (गययितु) गिनती करने वाला. 
(0प्९1. गा० २० | 

गणिय. त्रि° (गणित) जैन साधुना का एक कुल, 
4. 86८0 0 4811 98४} प§. कप्प० 

गणेसर, पु° (गणेश्वर) (१) गण का नायक, 
1,6४467 07 168. 07 "8023." (२) 
छव्‌ - विशेष. ^ 8४.०22. पिंग० 

शरण, त्रि° ( गस्य ) गणब्रीयः; खंस्येय. 00116 
४०४ 090 06 00प्०४6त्‌, संबोध० १०; 

गहमिज्ञ. पु * ( गवैमिह ) उजयिनी का एक 
राजा, 7116 {६106 0 ए ]]90. निसी° चू° 


१०; 
गभी. ज्ली° (गर्व॑मी) (९) गधी; गवी, 818 


` गहय ] 


,( २&७ ) 


[ गय 





488. पि० २६१; (२) विधा विशेष. ^ 
10716666. काल ° 

गदहहय, पु ° ( गदं मक ) शुद्र जन्तु-विशेष; जो 
गो-शाला षगैरः भे उत्पन्न हता है, 411 111- 
36९४, 11161 15 ०66 10 (©४प- 
81191 (11616 0०५४३ &6 9४). 
जी* १७; 

गन्ञ. न्नि° (गयय) (१) माननीय; राद्रास्पद्‌, 
(0116 १686१7४11& 16 681066४ उव ० 
(१) न° गणना; गिनती. (10प1#17्. 
सुपा० २५३; 

गन्भमास. पु"° ( गर्भमास ) कार्तिक से लेकर 
माध तक का महीना. 4 11100108 {0 
दि प्ध 6 ष्टो (णण ४० 
वश्वा1213). व° ७; 

गव्भर, न° (गह्वर) (१) कोटर; गुहा, (४४6. 
(२) गहन स्थान; विषम स्थान. 163- 
९6551016. श्राव ० ४; 

गन्भवर, खी ° (गभंवती) गर्भिणी खी. 1168- 
18.76. सु० च० २७8९; 

गमग. त्रि° (गमक) बोधकः; निश्चायक. 0116 
{110 17106. विश ० २१९; 

गप्र. न० ( गमन ) (१) व्याख्यान; दीका, 
8106600; ^0110{2.61071. (२) पुष्य वगैरः 
नव नचश्र. 4116 “(9181120 23.' राज ० 

गमणि्या, सखी° (गमनिका) (१) संचिष्-व्या- 
ख्यानः दिग्‌ -दशंन. ^ 111068त 8166010. 
राज ० (२) गुजारना; शरतिक्रमण. {0 11178 
४0 9७8. उप० रेत टी; 

गमी. ञ्ञी° ( गमनी ) जता. 31106, सुपा० 
६१०; 

गभिय, त्रि° ( गमित ) (१) ज्ञापितः; बोधितः; 
निवेदित, 71071 01 {110प््ा1४ 9 
विशे ९९६; (२) गुजारा हुश्रा; अतिक्रान्त. 
86860, गडउड० 

गभिर. त्रि» (गन्तु) जाने वाल्ला, 05 फ 110 


& 068; 061. हे० २, १४९; 

गम्म, त्रि (गम्य) (१) जानने योग्य. 
पष 011 0 11016006. (य जो 
जाना जासके, {1116 0116 ६186 ©0पत्‌ 6 
1100 क्र 7. उवर० १७०; सुपा० ४२६; (३) 
हराने योग्य; श्रक्रमणीय, एए 0111 »7- 
4511. सुरण २, १२६; १९४; १७७; 
(४) भोगने योग्य. ९ 0113 07 प९6. सुर० 
१२, ९२; 

गय. पुं° ( गद्‌ ) रोग; बीमारी, 81011688, 
सुर च० ८७६; 

गय. त्रि° ( गतं ) (१) विज्ञात; जाना हश्रा. 
1९007. गउड० (२) नष्ट; हत. 1९11; 
2611811. उष० ७रस्टी; -शअणुगदश्र, 
त्रि° (श्रजुगतिक) श्रध परम्परा का श्रजुयायीः; 
भध-श्रद्धालु, 2111 {81}. उवर० ४७६; 
--वहया- स्री ( पतिका ) (१) विधवा; 
राड. 1000. परजम ० २६, ४२; (२) जिस 
का पति विदेश गया हो बह खी; प्रोषित- 
भतु का. ^ 187 11086 1157080 
188 0116 ४० {1016171 €0पा एष, 
गा० ३३२; पउम० २६, ४२; -वय, त्रि 
(वयस्‌ ) वृद्ध; बड्डा, (10. पाश्च 

गय, पु° (गज) (१) इस नाम का एक सेट. 
-& 11011 1181 ॐ 1113 2087116. इषम 
७६य८टी; (२) रावण का पकं सुभट., ^. 
फ 2011101 0 [2४819, पडउम० ९६, २३ 
--श्रारीद. पु ° (श्रारोह) हस्तिपकः; मष्टायत, 
{1१6४ 9 80 वलक्ष; 16. 
10187018 11561. पाञ्च ° --म्गपय, पु 
( श्रग्रपद्‌ ) पव॑त विशेष. ^ 11011181. 
्ाक० -बंघधय. पु ° (बन्धक) हाथीको 
पकड़ने घाली एक आति, 0716 110 11४68 
01 08४८९066 116 6160181४. सुषा० 
६७२; -मुदह, पु* (सुख) (१) गणेशः 
गयपति, (8116810; 80 ¢ 8111९8४, 


गय ] 





(२) यख विशेष. ^ ९700४. पाश्च 

गयर. न° (गगन) "ह' ` अकषर. 116 ॥111 
11117त्‌ 01 198४ &0080080४ ° ४06 
12671 2171906४, सिरि० १६६; -मणि, 
पु" °(मणि) सूर्य॑; सूरज, 116 0. कुप्र०५१; 

गयणगड, पु° ( गगनगति ) एक राजकुमार. 
4 8071 2 & ०] ४. दंस 

गयणमंङल. पु" ° ८ गगनमण्डल् ) एक राजा. 
^+ ‰8]2 07 118 08716, दंस ° 

गयरिदु. पु° (गगनेन्दु) विध्याधर वंश के एक 
राजा का नाम, ^ 219 9 #16$ 01097 
{211011४ पडम० %€, ४७९; 

गयनिमीलिया. खी° (गजनिमीलिका) उपेक्ञा; 
उदासीनता. {10 €08106# 6८४]. 
ख० ७५९९१; 

गया. खली ° (गया) स्वनाम-प्रसिद्ध नगर विशेष. 
# &1 0 ४118 1181116, उप० २९१; 

गया, खी ० (गद्‌) एक देवं विमान. 4.11 2610- 
1806 2 9 6१४. देवेन्द्र ° १३३; 

गर. पु"° ( गर ) ज्योतिष शाख प्रसिद्ध ववादि 
करो मे से एक, (16 0 16 {2172078 
१०४ ० 9811071075. विशे० ३३४८; 
(३) न० विष; जहर. 7201501. पाश्च° 
भ्रास्‌० ३३; 

गरलिगाबद्ध. त्रि ( गरलिकाबद्ध > निक्षिप्त; 
उपन्यस्त. 1९60४. निसी° चू० १; 

गरहण, न° ( गेण ) निन्दा; षणा, (187- 
51106; 13116. पि० १३२; 

गरिम. पु ° सखी ( गरिमन्‌ ) गुरुता; गुरस्व; 
गौरव, (162.111688, हे १, ३४; सुपा० 
22, १०६; 

गरिह. प° (गह) निन्वा; गहा. 10 0191106; 
"0 ९660516, प्राप्र ° 

गखदय, त्रि ° ( गुरकित ) बका किया इभा. 
06 06 110 1098 0667 हि1681ङ 
0प्०प6त, से० ३, २०; गडड० 


( रद) 


[ गल्ल 


गरुड. पु ° (गरड) छंद विशेष, ^ 18.128. 
पिग० -त्य. न° ( भ्रस्न) श्रस्-विगोष; 
उरगा का प्रतिषद्ी शस्ञ,\^(128176त” ^ 
60670 .27 ऽन्व न 9170, पडम० 
१२.१३०; ७१, ६६; - दय. पु० (ध्वज) 
विष्ण; वासुदेव. 18111111; 2395१6९, 
(06 2 116 1811168 2 (०. षपडम० 
६१, ९७; वह. पु ° (ज्यृह) सेना की एक 
प्रकार की रचना. {10 0128116 \16 
9110, महा० पि ० २४०; 

गरुडंक. पु'° (गरुड्क) (१) विष्णु; वासुदेव. 
प116 9 &०त. (२) इष्वा वंश के एक 
राजा का नाम. 48116 0 8 29}& 0 
[ाण्शपा त9656ए; पडम० %, ७; 

गरुल, पुः ° (गरड) (१) सुपणं ऊमार देवो का 
इन्द्र, ““3प08071 1 प्रा1081" [1त12. 
2 १७५९७. (२) एक देव विमान. ^. 
26701018110 0{ 06४२७. देवेन्द्र ° १३४; 
--ज्भय, पु° (ध्वज) (१) गरड पकी के 
चित्र वाली ध्वजा. 13111161 0281181 
116 60010 ग “6 ४८पत'. राय० (२) 
वासुदेव, } 21116 07 (०. (३) देव जाति 


विशेष. सुपरंकुमार देव. &]021211]15011091: 


6४2; 4 7४66 2 १६४४३. श्रावम ० 
गलहत्थि श्य, त्रि (गलहस्तित) गला पकड़ कर 
बाहर निकाला हुश्रा. 0716 120 98 
11100 0 ए 06९. वजा० १३८; 
गलिद्, ्रि° (गक्ित) (१) राल्ितः; प्रसित, 
(1168160; ५ 83160. कमा ०(२) स्खलितः; 
पतित. 2811610. से° १, २; (३) नष्टः नाश- 
भाष. 1060; 72618106. सुपा० २४३; 
खयण० 
गलिर त्रि ° (गल्ितृ) निरन्तर पिधलता, यपकता. 
(-01181871615 त्या. श्रा० १४ 
गर्ल. प° ( गल्ल) (१) गालः; कपाल्ल. 
667, पा], (२ शथी का गण्ड-स्थलः 


गन्नायणी ] 


( २६६ ) 


[ गाश्रख 





कम्म-स्थल, (18101016 0 6161000४. 
वड° --मलृरिया. ी° (मसूरिका) गाल 
का दपधान. {1110 0 666६, जीत° 
गवायशी. खी° (गवादनी ) इन्द्रवारूणी; वन- 
स्पति विशेष. ^ १८७ “02४01 
दै० 4 ८२; 
गवेधुश्चा. खी° (गवेधुका) जैन सुनि गण की 
एक शाखा. (006 860 9 वृ प. 
€8. कप्प० 
गवेखणया. सी" (गवेषणा) शद्ध भिक्षा की 
याचना. 2658176 9 एप€ 00} 9९. 
0010171 ४0 ४116 ९9667 0 8&त1प्§, 
श्रोघ० नि० द; 
गवेसाविय. त्रि° (गवेषित) दुरे से खोजवाया 
 इश्रा; दूसरे दारा खोज किया गया. 30९11, 
- एप्त "९त्‌. श्रोच० नि० ६२२; 
गवेसि, त्रि° ( गवेषिन्‌ ) खोज करने वाला. 
{1860१७१९ 0 श्01016. पुष्फ० ४७४०; 
गवेखिश्च, त्रि ० (गवेषित) श्रन्वेषित; खोजा हुश्ना. 
96810}160. सुर० १५, १२६; 
गध्वर. न° (गह्वर ) कोटरः; गुहा, (86 सण 
२६२; 
गव्वि. त्रि° ( गर्विन) श्रभिमानी; गव॑-युक्त. 
ए70पत. आ" १२; 
 गवविट, त्रि (गर्विष्ट) विशेष-्रभिमानी; गवं 
करने वाला. {210त्‌. दे° १, १२८; 
गव्विर. त्रि° ८ गर्विन्‌ ) अहंकारी; अभिमानी. 
2107. ह° २, १९६; हेका० ७९; 
गंसशा. न° (असन) मङय; निगक्न्प्‌. {0 
इफ ्ाछफ, स० ३९७) 
गह. पु ° ( ग्रह ) (१) संबन्ध. 16196161, 
000760107. धमंसं० ३६६; (२) शानः; 
अह. 1९100166; {0 0४४19; 719 
20000. - धमंसं ° १३६४; -- भिन्न. न° 
(भिश्न) जिसके बीच से प्रह का गमन दहो चह 
- शत्र, {83510 07 9 701४०9४. वव० १; 


-सम, न° (समः) गेय काम्य का एक भेद, 
^ 70819 2 & 1006115, दसनि० २, २३; 

गहकस्लोल. ° ( अ्रहकल्लोल ) राष्ट; 
ग्रह-विशेष “(चप ^ "1810 ५4 
12160". पञ्च ० 

गहचरिय. न° (महचरित) (१) ज्योतिष शाख 
45010101. वच ० ४; 

गहण. न° (महण) (१) इन्द्रिय 411 01:81 
56058. विशे० १७०७; (२) शिच्ला-विशेष. 
62611. श्राव ° (३) श्रादर; सम्मान. 
0 1000प1. (४) चानः; अवबोध. 
{710१1686 . से० ७, ३३; 

गहत्थि. पु" ° (गभस्ति) किरणः, 1२५8. पाश्च 

गहर. पु ० न० ( गह्वर) (१) निकुज. ^+ 
0671586 0371. (२) बवन; जगल, 0168४. 
(३) दंभः; कपट. (11626, [266०४. (४) विषम 
स्थान. 16>06581016, -(«) शून. 10 
४660. (६) गृफा, (9४९. (७) संकर. 
[10०1९ . भ्राकृ० २४; 

गहवह. पु° ( गृहपति ) कृषकः; खेती करने 
वाल्ला, 21161. पाश्च* 

गदिल. त्रि° ( अ्रहिल ) भूतादि से विष्ट; 
पागल, (1168 1104067 $ १601185. 
भ्रा० १४, 

गदहिलिय-गदिर्ल. त्रि° (ग्रहिल) भगवेश युक्त, 
पागल; आान्त-चित्त. 20. पडम० ११३, 
४३) षड०; श्रा० १२; ठप० ५६७ टी; भवि, 
गहीरिश्च. न° ( गाभीरयं ) गहराई; गम्भीरपन, 
060४४, 6191. ई० २,१०७; 

गाश्च. पु (गो) बेल; बुष; साद. 03, 
एप. हे०.१, १९८ 

गाश्च, त्रि° (गायक ) गाने याला, 81661. 
कुमा०. 
गाश्चक. पु० ( गवाङ्क) महदेव; शिव. 
101 "रए" कमा० 

गाञ्मश. त्रि° (गायन) गाने वाला; गवैया. 


गदश 1] 
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17186. सुपा० ९४; खण ० 
गादश्च. त्रि°्गीत) (१) गाया हुश्रा. 311६. 
सु° च० १8; (२) न° गीतः; गन; गाना, 
30. भ्राव० ४; 
गादश्रा, खी० (गायिका) गने वाली सनी. 
8116 10 510९8. गा० ६७४} 
गार. खी° (गो) नैया; गौ. (0फ, हे° १, 
१९८; गा० २७१; सुर० ७, 8%; 
गास. न° (गान) गीत; गाना. 80. हे° 
४, ६; 
गार. त्रि° (८ गायन ) गवया; संगीत प्रवीण. 
31661, 8071-60111}10166 (10 ०8४७). 
दे० २, १०८; 
गाध. त्रि° (गाध) स्ताघ; श्च-गहरा, १५ 
४७1४ १७९0; 3918110. दे० ‰%, २४; 
गाम. पु"° (ग्राम) (१) प्राणि समूह; जन्तु निकर. 
¢ 5 प् 81771. विशे० २८६६; --श्राचार, 
पु ° (द्माचार) विषय. {10 1111171] 200प्#. 
श्राव्रम° -शिद्धमस्‌. न० ( निधंमन ) 
गांव का पानी जाने का रास्ता; नाला, 
1196 ताय. कप्प० -द्ध. पु° न° 
(श्रध) (१) श्राधा गांव. पत] र111४&९. 
(२) उत्तर भारतः; भारतं का उत्तर प्रदेश. 
, ब्र16 पठान 817 त 2311918४. 
निसी चू० १२; 
गामड, पु° ( भ्रामक ) गांव; छोटा गाव. ^. 
` 81181} ?11186. श्रा° १8६; 
गामशी. ज्रि (मणी) (१) शरेष्ठ; प्रधान; 
नायक. 21651060. से० ७, ६० ; धण० १; 
गा० ४४६; षड़० 
गामाग, पु> (आमाक) भाम विशेष; इस नाम 
का एक संनिवेश. 1116 11126 ग 18 
7081116, श्रवम० 
गामि, ज्नि° (मिक) (१) भ्राम श सुखिया, 
त6४त 707 2 8 ए11186.निसीण्चू०२; 
८२) विषयाभिलाषी, 00116 110 15 {061 


106 6658168 ग #18108४. 

गामिरिश्रा. खी० (गामिनिका) गमन करने 
वाली शी. ^+ 180$ 110 &068 1676 
2110 (10616, भ्रजि० २६ 

गामुश्र, त्रि (गक) जाने वाला. 0116 
५100 @068, स० १७९; 

गामेयग. ,त्रि० (अआमेयक) गंवार; गांव का 
निवासी. 1118661. वृह १; 

गायण. त्रि° (गायन) गवया, 3161. 
सिरि० ७०१; 

गार. पु° ( आवन्‌ ) पत्थर; पाषाण. 306. 
वव० ४; 

गरविल्ल. त्रि ( गौरववत्‌ ) देखो 'गारविय' 
शब्द्‌. 860 (“8118त (817४182 कं 
गं १, €; 

गारहत्थ. त्रि° ( गाहेस्थ >) गृहस्थ-सम्बन्धी. 
[ति0प8ऽ6101त61, (0076९४5 (100 
{116 110प561101त 22116, भ्रव० २३९; 

गालिय., भरि ( गलित ›) (१) श्रतिक्रान्त. 
2998 11011, (२) विनाशित. 006 
110 15 {611816त. (३) किषप्त, महा० 

गाव-गावण. पु ° ( ग्रावन्‌ ) ( १) पत्थर; 
पाषाण. 906. पाच्न० (२) पाड, 
110 पा1{8171. ह° ३, ९६; 

गाह, पु ° (माह) हठ; च्राग्रह, 0010081४107, 
0१01810. विशो० २९८६; 

गाहा. सख्री° ( गाथा ) (१) प्रतिष्टा, ^8ऽप- 
19.106.) निश्चय. 0 ४111711 800प४ 
{0 906 ०प४. श्राव ४; 

गाहायिय. न्नि० ( आहित ) जिसको ग्रहण 
कराया गया शो वह. 116, फ्10 88 
066४ 102 0 ४९९60 07 ४४१ €. 
सुर० ११, १५८३; 

गहिरी. खी° ( गदिनी ) छंद विशेष. ^ 
88.028. पिंग °. 


गादिपुर, न° ( गाधिपुर } नगर विशेष, 4. 


गाह ] 


( २७१ ) 


[ गुग्गुल 





© 0 018 02.106, ग डड० 

गाह. खी ° (गाह) चन्द्‌ विशेष, ^ 8121128. 
्षिग @ 

गिद्धि. खी° (गृष्टि) (१) एक बार म्यायी इद. 
8116, 120 83 66115616 07166. 
(र) एक बार ब्यायी हृदे गो. (10, 10 
183 0611४७6 0166. ह° १,२६; 

गिरहाविश्र. न्नि° (प्राहित) प्रहटण कराया हृ्ा, 
पत 0667 96९6006, धमंवि० 
११६; । 

गिद्धि, खी० ( गृद्ध) एक देव विमान, ^ 
26९०७ 26101196. देवेन्द्र ° १३४; 

गिरिंद. ० गिरीन्द्र (१) श्रेष्ट पर्व॑त. 01४; 
पष 01010 1007४४0. (र) मेर पव॑त, 
116४, ^ 1006 9 018 
1121106, (३) हिमाचल, {11112019}, ^ 
11071917. 9 ॥111§ 12.116, [ता171- 
818. कप्षू ० 

गिरिफुल्लिय. न° (गिरिपुष्पित) नगर विशेष. 
^+ 01 9 #118 1121116, पिंड० ४६१; 

गिरिस, पु ° (गिरीश) महादेव; शिव. 101 
811४9. पाश्र° --वास. पु° (वास) कैलाश 
. पर्व॑त, ^ 11011108 0 ॥01§ 11716 
५९ 2112810'' से० 8, ७९; 

गिरीस. पु" ( गिरीश ) (१) हिमाल पर्व॑त, 
4. 1710700 ग {715 18106 
.णत्‌10801081 " पत110918 ४8. (२ ) 
महादेव; शिव. 1,01त 8118. पिंग० 

 गिलण. न°. ( गरण ) निगरण; भक्षण. 
80211010 ° हेऽ ४७, ४४९; 

निलिश्रवंत. त्रि° ( गिलितवत्‌ ) जिसने भख्ण 
किया हो वह. 016, 710 1025 ऽ] 
1056त पि ५६8; | 

गिध्वाण, प° ( गीवांण ) देव; सुर; त्रिदश, 
^. १९४४. उपं० ‰३० दी, 


01015 2218, धमंबि० २६ 

गिदिश्च. त्रि° (गृहीत) श्चात्त; उपात्त; अर्ण 
किया हुश्रा. ^ 00606. स० 9२८; 

गिहिखी. खी° (गृहिणी) गृहिणी; भार्या; खी. 
५१18. सुपा० ८३; श्रा० १६; 

गिदहेलुय. पु° (गृैलुक) देहली; द्वार के नीचे की 
लकड़ी, 00110 ००त 2 116 5००). 
निसी° चू० १३; 

गीरखी° (गिर) वाणी; भाषा; वाक्‌, 81660}, 
91068117. गउड० | 

गीश्या, खी० (गीता) चंद विशेष, ^+ 
80222; {20611 , पिग० ` 

गज. पु° ( गुज >) (१) युज्जारव करता वायु. 
10 11111110 ऽ0पात्‌ ज 91८. पडम० 
१३, ४३; (२) पवंत विशेष, ^ 71071187 
० ४1118 18.116, पडम० ८, & ०; ६४; (४) 
लता विशेष, 4. 51181] 81110. सुर० २, 
६; हृल, न° ( फल ) फल विशेष; घुङ्‌ गची. 
4 {प्रा ग {7018 02106 सुर० २,४ 

गुजिर, त्रि° ( गुभ्जितु ) गुन गुन श्रावाज 
करने वाला.00116 ए 110 10 प10्78, 02 
110 प४6§ [7 > 10 0716. उषण 
१०३१ टी; 

गुटिश्च ख्ी° (गुरिडित) (१) धूसरित. ^ 
6117 9 &९़ 10. (२) न्याप्त. 
81.680, (३) श्रच्छादित. (०४९०. 
वे° १, ८९; | 

गुंथण, न° ( अन्थन ) गुंथना; गढना, 
91110, ४$1& 01 60060108 
026४1061. रया ० १८; 

गुद. न° ( गुन्द्र ) वृ विशेष, ^ {166 
{1015 71216, पाद्म 

गु. पु ° (गुम्फ) रचना; मन्थन; गुंथना. (110 
80111 06४16; 10 01, उप० 
१०३१ दी; | | 


गि्मेष्ठि, पु ( यृमेधिन्‌ ) गृहस्थ, । गुग्गुल. पु" ०८ गुष्युल ) सुगन्धित रम्य विरोष; 


शुग्युली ] 


गुगल, ^^ {1221212 पा) 1685171, सु° 
च० १९६१; 

गुग्गुली. जी ° ( गुरगुल ) गूराल का पेड. ^ 

, ०४ 710 पला ०६ ४ 109४ एप 
16810. जी° १०; 

शुर, पु° (गूजर). (१) भारते का पएूक प्रान्त 

. गुजरात देश, ^ [01091066 10 1001४ 
“(प ] 18} पिग० ( २ ) त्रि° गुजरात का 
निवासी, 4.71 11102012 0 (© प], 
(४ [10४11106 71 17त्‌79) नाट० 

गुजरत्ता, खी ° (गूजेरत्रा) गुजरात देश, 710 
४106 &प]९४, (10 10012). साधं ०६८; 

गुडिश्चा. खी° ( गुचिका ) गोली. ^ 771. 
० १७७; 

गुण. पु° न° (गुण) (१) लाभ; कायदा, 
1200४. सु° च० १०३; व्याकरण प्रसिद्ध ए्‌, 
श्रो, शरीर श्रर्‌ रूप स्वर विकार. 1116 50801 

. (प्ण ग 1, 0 ४० 7. सु° च० १०३; 
(३) अंश; विभाग. श्रणुजो° [>91६. (४) 

उपकार; हित, ^+ 85138100, 1९110688. 

 पंचा० ५; (९) प्रत्यज्ञा; धनुष का डोरा. 
^ 0 8110. क्ुमा० (६) श्रप्रधानः; 
गौण, 86001181: 80011126, ह° 
१, २४; 

गुणचन्द्‌. पु ° (गुणशचन्द्र) एक राजकुमार, ^ 
ए10112161123 0 1121716 “प्रा 
09021." श्चावम ° 

गणवुडड. ज्ली° ( गुणवृद्धि ) लगातार भाट 

दिर का उपवास. 86 {0४ 61110 
008601१6 ०४३. संबोध० $ ८; 

शुणाविय. त्रि° (गुणित) पषाया हभ्रा, पाडित. 
(१०16; 18५८४60. महा * 

शुशिश्च, त्रि° (गुणित) (१) पठित; श्रधीत. 
ए6४त्‌, 8४०;6त्‌. भरो ° नि० ६२; (र) 
जिस पाड की अवृत्ति की गहे हो व; परा- 
बंस्तित, [6 [0९४४०५. वव ०३; 


{ २५७२ ) 


गुणिल्ल, त्रि° ( गुणवत्‌ ) गुणी; गुणयुक्त. 
{08868810 ‰४11एप४68; 27त06व. 
161 &००व्‌ पपशा४९6, पि० ९६; 

गुस्ति, खी" (गुि)(१) कैवखाना; जेल. 711- 
507; व भ], सु° च० 8३; ` | 

गत्थ. त्रि° ( मथित ) गुम्फित; गू था इभा 
9{प0&, 1716; 4 77>.९व्‌. सण ३०३; 
प्रपर गा० ६३; क्पू 

गदह. न° ( गोद्रह ) नगर विशेष. ^+ 07 
०1 {1015 7891116. मोह ० ८८ 

गुप्परै सी० ( गोष्पदी) गौ का पैर बे 
उतना गहरा, 4 [016 9§ 10 प] १६५ 
2३ 11] 101 > ९0'§ {00४. धम्म० 
१२ दी; 

गुमिश्च. त्रि° (जमित) अमितः; धुमाया हुश्रा. 
५१ 1111718, (०1 "0पाात्‌. कमा० 

गुस्म, पु° न° (गुरम) (१) भड़ी; वुक्ष-घटा. 
प्श, पाश्र° (२) सेना-विशेष, जिसमें २७ 
हाथी, २७ रथ, ८१ घोडे भ्रौर १३९ प्यदे हो 
एेसी सेना, {116 01918100 01 ध कपु, 

` 9 00तकु र {100105, 60735178 ग 
11116 0186008, 1176 61610918, 
11116 ©0110085४ भ €$ 369९ 1101368 
2110 {010 ९6 100४. ष्डम० ३, % 
(३) गच्छ का एक हिस्सा; जेन मुनि समाज 
काएकश्रग. ^ 51121] [0211 व्ण 
11015. स्थान; जगह. 11806. श्रोघ० 
१६३ 

गरु. पु° गुरु) (१) शिक्तक; विध्या दाता 
पढ़ाने वाला. ^ 85]011.4प&] {6961161 
(पषण. क्क १; (र) बङा; महान्‌. 316; 
(1686. (३) उन्छृष्ट; उ तम. 368 
68४, 56611601. क० गं ०४, ७२-७६; 
(४) बृहस्पति; अह-विशेष. ^^ ])129161+ 
519115109४1" क्डम ० १७,१०८कुमा०(९) 
स्वर-विगोष; दो मात्रा बाला भरा, ह वगैरः स्वर; 


शरणी ] 





८ ( ५२७३ ) 


[ गोकषखुरय 


: जिसके पीडे अनुस्वारं या संयुक्त भ्यम्जनं षो गेरहरया. खी° ८ ग्रहणा ) अणः; भदान, 


पेखा भी स्वर वणं. ({]16 100 ४०७५५] 
` (वप्‌ ४0 0 1020798 8110710 
80071. पिंग० 
गुरुणी, खी° ( गुर्वी ) (१) गुरस्थानीय खी. 
- 06 श््6 भ 9 (प्प, 0४ 0. 9 
.. शपे ४606061. सुर० ११, २११; 
(२) धर्मोपदेशिकाः; साध्वी, ^. 870101४8] 
. 16967067 (876), उप० ७रेर टी; 
गुरेड, न° ( युरेट ) तृण विशेष. ^. 1170 
, 0 21258. दे° १, ८४; 
गललावणिशा, ख्ी० ( गुडल्ावणिका) (१) 
एक तरह की मिटा. गोलपापडी. . ^ 1171 
01 ऽ €0017116€8.6 {८6106 0{ 48166. 
(२) गुङधाना. 8160 ॐत {311811२ 
00100166. प्रव ° २९६; सू° प० २ण्दी; 
गल छ. पुं° ८ गुलष्ठ ) गुष्ठ; गुच्छ, -4 
एप7ा८}). दे° २, ६२ 
गुलुच्छ. इ ° ( गुलुच्छ ) गुख्छा; स्तबक 
37600. पाश्च° 
गुविल, तरि° ( गुपिल >) गहन; गहरा; गाद; 
निबिड. 81011, 0००९. सुर ० ६,. ६ & 
` उप० प° ३०; (र) न° काढी; जंगल. 30512; 
ˆ वप&16. उप० ८३३ टी° पश्च ° ४४; 
गुद. पु ° ( गुह ) कार्तिकेय; एक शिव पुत्र. 
4. 807 0 101त 81112 "21118: 
पाश्० 
गूह, न° ( गुथ ) गू; विष्टा, 00९. तडु° 
, गूहिय. ० . ( गृहित ) पायः भ्रा 
ताकत. सण १८६ 
भंदुश्च, पु ( कन्बुक ) गद्‌. 321], ह° १; 
७; १८२; सुर० १; १२१ 
गेज्म. त्रि° ८ ग्राह्य) अहण-योग्य. "10 ¢ 
. ४० 90090, ४० #&6. ह° १, जद; ` 
शेर. न° ( ग्रहण ) भावान; ठपादान; जेना. 
- - १0 ४४16. उप० ३३६, स° ३७९; . 


। 
र ००00००0० रिग पिसीम 


10 ६४16. उप ९२३ 
गेरहाबिय. त्रि ° (आहित) रहण कराया हुश्मा 
. वर्म, 8€ा५ण६, 46660५४ 
सं० ८२६. महार 
गेदालु, त्रि (गेदवत्‌ ) घर वाला; गृही; संसारी 
, 0 फ 767 0 {16 10६९. षड्‌° 
गो. पु (गो) (१) स्वग; देवभूमि. 
, ्6कश्८प. सु० चर १४२; (२) स्ली° वागी) 
. वाग्‌ .. 8106661. (३) भूमि. 2,8.110. सुर 
च० १४२; (४) भूष; राजा. 1108. वव० १; 


- («) रश्मि; किरण. 1२8४, गउड ०; -- उल, 


. न° ( कुल ) गायो क्रा समूह. [161 
008; # [0 प्ात्प्त€ ग 6०४8. 
. श्राव० ३; .(र) गोष्ठ; गोबाडा, 11969 
५1616 008 276 [ल], # (ल्फ 
11096. श्रावम ° --भूमि, खी° (भूमि) गायों 
के चरने की जगह. 16800. श्रावम० 


, -मादहिसक्क. न° (माहिषक) गौ श्र जस का 


युथ, ^ 701प्]/एपत्‌6 ग ९०क§ 97त्‌ 
0०11068. स ६८३; --वाड, पु° 
(गौवार) गौ का बाङ़ा, ^+ 00 1108. 
द° १, १४६; 
गोश्रलिखी. खी° (गोपालिनी ) ग्वालिन. ^+ 
{6810816 00 061त्‌. धमैवि० &&; ` 
गोश्चा, खी° ( गोदा ) नदी विशेष; गोदावरी 
नदी. ^ 11१67 113 18116 
(00859811 गा० १७९ 
गोश्राश्चरी. जी ( गोदावरी ) नदी विशेषः; 
गोदावरी, ` ^ 11४6४ 0 #1115 18106 
(009९911. गा० ३९९; 


गोउलिश्न, त्रि° (गोकुक्िक) गो-धन षर नियुक्त 


` पुरषः; गोकुल रखक. (1001161. कपर ० ३१; 


रोक्खरय. पु"° ( गोष्ुरक.) एक -श्रौषभि का 
नाम; गोखर्‌. ^ १112 2 ४113 2299 
"(पाष सम २३९६; 


गोह ] 


गोट, पु" ( गोष्ठ ) गोवाद़ा; गौं के रहने 
का स्थान. ^ 60 11056 01 [6प. 
महा० पडमण० १०३, ७०; गा० ७७४७; 

गोडा. खी० ( गोला ) नदी विशेष; गोदावरी, 
4 1161 0 11118 28106 (008४1 
गा० ९८, १०३; 

गोडी. खी° ( गौडी) गुड की बनी हुई मविरा; 
गुड की दार, 116 9 वक्"66; 
1/1 01 11806 ग 8166. बृह० २; 

गोरंगणा. खी ° (गवाङ्गना) नैया; गौ. (0. 
सुषा० ४६५; 

गोत्त. पु" ° (गोत्र) पवेत; पाद. ](010{21. 
भा १४; -- देवया. खी ० (देवता) कुल देवी. 
4. {1811111 ०688. श्रा १४; 

गोत्ति. न्रि° (गोच्रिन्‌ ) कुटुम्बी; स्वजन, 06 
{210 ४116 39716 {8111, 2 076 
{210011४ ८४ ८४06. सुपा० १०६; 

गोस्िश्च. त्रि ( गोत्रिक ) समान गोश्र वाला; 
स्वजन, { 006 श111$ 0 1४66. 
च्र० २७; 

गोथूभ. न° (गोस्तूप) मानुषोत्तर पव॑त का 
एक शिखर, ^. ४0) 0 71001191 
“2/1 211051100091.". दीव ° 

गोदा, खी ° (गोदा) नदी विशेष; गोदावरी नदी, 
4 11४67 0 ४013 28106 (008४1 

 षड० गा० ६९९; 

गोध. पु ( गोच ) (१) म्बे देश. ^ 
एषा क्षा (९0प्४ फु, (द) गोध देश का 
निवासी मनुष्य, 4.11 1110201080४ 9 ४ 
09०91871 00पा10, राज० 

गोबल, न° ( गोबल ) गोधन; गोषु; गौरो 
का समूह. ^ (0 260. सुपा० ४३३; 

गोयमल्िया, ज्ली° ( गौतमार्थिका ) जैन सुनि 
गणं की एक शाखा. ^. एष 0 वभय 
1101015, कप्य 

मोयमसगुख. त्रि ८ गौतमसगोच्र ) गौतम 


( २.७४ ) 


[ गोह्न 


गोत्रीय. 0116 {01 16 {9711 
(8४709, श्नावमण 

गोयर. पु० ( गोचर) गौं केषचरने की 
जगह, 06800. बह ० ३; 

गोयरी, ज्ञी° (गोवरी) भिका; मधुकरी, '11/6 
४1103 00{8116त {071 त1061606 
19668 0 2 61110 प 1061169४. 
सुपा० २६६४; 

गोरग. त्रि (गौराङ्ग) शङ शरीर बाला, 
(0118 9 1166 9० 70816 ००४, कप्पूर 

गोरगिरि. पु० ( गौरशिरि) पव॑त विशेष; 
हिमाचल, ^^ 11101171{817, 01708128. 
निसी° च्व्‌9 १, 

गोरव. न ० (गौरव) श्राद्र; सम्मान. 1657060. 
विशे° ३४७३; 

गोरविश्च, त्रि (गौरवित ) सम्मानित; जिसका 
भ्राद्र किया गया हो वह. 168]6८५४6त्‌, 
6866४४16. दे° ४, &; 

गोरञ्व. त्रि° (८ गौरब्य ›) गौरव-योम्य, 1265 
6९४४016. धमेवि० &४} कुप्र° &७७; 

गोरस, पु ( गोरस) वाणी का श्रीनन्दु. 
3५66४ 8{66८70. सिरी० ४०; 

गोरिश्च. न° ( गौरिक ) विद्याधर का नगर 
विशेष, ^ 0115 0 ^“ 1158 12118122. 
दक० 

गोरी, खी° ( गौरी ) इस नाम की एक विधा 
देवी. + &०११०७ 0 {113 19116. 
संति०&; -- कड. न° ( कूट ) विधाधर-नगर 
विशेष. ^ 010 ग “प{त४४ 10108172. 
दक9 

गोल, पु° (गोल) (१) वु विशेष. ^ {166. 
अश्यु० ८; (२) गोलकः; कुडा. ^ 01 
2167 ]92. सुपा० २७०; ` 

गोलिद्च, पु° ( गौडिक ) गुद यनाने वाला. 
0006 ्र० 1609768 प 9766. वव° 8} 


गोख्ल. पु ( गौर्य ) देश-विशेष, ^+ 


गोवश॒ ] 


( २७४ ) 


[ घट्टण 


षि 


९०01४1४. श्रावंमर 

गोवशा. न° (गोपन) (१) रकण, {0 32४6, 
(0 110४6८४, (२) किषाना. ("0 116 

भा० २८; उप० ९६७ टी 

गोषद, पु'° (गोवधन) (१) पर्वत-विशेष, ^ 
11078770 ग 015 79716 0ण€ा 
00810 1161 8४8 16]त 9 
1,01त 8712 0 > 7767. पिर 
२६१; (२) भाम-विशेष. ^+ ४1118९6 
1118 12716. पफडम० २०, ११९; 

गोवय. त्रि° ( गोपक ) िपाने वःला, ठढांकने 
वाला. 0116 10 @प?त३ 01 10665. 
संबोध० ३४; 

गोवल्ल. पु ° न° ( गोवल ) गोत्र-विशेष, ^^ 
11, 4 1806. सू० प० १०, १६ टी; 

गोवा. पु"° ( गोपा ) ग्वाला; गौरो का पालन 
करने वाला. ^ ९011614. प्रामा० 

गोवालि. पु° ( गोपाल्िन्‌ ) ग्वाला; गोप; 
श्रहीर. ^+ 00४11610. सुपा० ७३२; ४३३; 

गोवालिणी. खी° ( गोपालिनी ) गोप-खी; 
श्रहीरिन, ^. 00011610*8 16. सुषा० 


४३२; 

गोवालिय. पु" ( गोपालिक ) गोप; अटीरः; - 
ग्कला. ^ 0091610. सुपा० ४३३ 

गोविश्र. त्रि° ( गोपित ) (१) चिपाया हु्रा 
910६ 1146671. ( २ ) रकित. 710- 
1606, सुर० १, ठठ; 

गोविश्रा, श्ी° (गोपिका) गोपांगना,; श्रहीरिन 
4 00116808 18. कुमा० गा० ११४ 
गोविद शिल्लत्ति. खी° ( गोवि,दनियंक्ति ) हस 
नाम का एक जैन दाशंनिक मन्थ ^ 32.०16 
00०र र च 1015110. निसी० च ० १९१ 

गोवी. खी. ( गोपी ) गोपांगनः; -श्रहीरिन, ^+ 
607/161*8 (16 सुषा० ४३९; 

गोसंधिय. पु ° (गोसन्धित) गोपालः, श्रहीर, ^ 
00 11610. राज ० 

गोसग्ग. पु ०न° (गोसगं ) प्रातःकाल; प्रभात, 
2 01111716. पाश्च ° 

गोहर-गोहरोय. पु° ८ गोधरे ) जन्तु-विशेष; 
सापि की तर्॒का जानवर, ^71 [&९९४, 
4 110त्‌ 9 11287त 1116 > 50816. 
पडम० ४८, ८२; 





घ. पु"° (घ) कण्ठस्थानीय व्वञ्जन वणं विशेष. 
{16 प्र (07807211 
116 93881116; ^ 12110 01 
"28118 ऽ0पाा तै. प्राप० प्रामा० 

धंरिय. पु °(घरिटक) चाण्डाल का कुल-देवता; 
यक.विशेष. ^. 12/11115 (0 0 116० 
९४8१6 ° 1007९. बह ०१; 

घग्क्छ्े पु ° ( घ्र ) शब्द्‌-विशेष. ()716 01 
{6 ६017168 01 1068 771 7प्श९. गा० 
८००; (२) खोखला गला, ^ 5011 
{11089. (३) खोखली श्चावाज. 70110 
80प०त्‌. सुर० २, ११२; (४ ) शार्वल. 
शीयाज्ञ वगरः का समूह, 1088 0 80प11 


0 छ& 761, गडउड० 

घटुक्कय. पु° ( घटोत्कच ) भीम का पुत्र. ^. 
807 2 "31110. हे० ४,२९8; 

धट. पु ° (बह) (१) शकरा परभा नामक नरक 
भूमि का एक नरकावास. ^ 11४06 17 
1611 ˆ 818६9901", इक० (२) 
न° जमाव, {0 &8६161. श्रा० रद 
(३) समूह; जत्था, (1.0१. सु° च ° २५६ 
(४) त्रि° गाढा; निबिढ़. 31011, सु° 
च० ११; 

घट्टंसुश्. न° (वहांशयक ) घस विशेषः बरवार 
कौसुम्भ वश्च. 3100४४6 01001. कुमा० 

घटश. त्रि (बहन) चालकः; हिला देने वाल्ला, 


धदणया-वटणा | 


.( र्दे) 


[ धरिदसः 





00116 फर110 3119168, 3119161. . पिंड० 
६३३; 
घटशया-घटशा. सखी (घटना) (१) विच्रार, 
¶ 0 एणाः, (२) पृच्छा. @प6५४०य. 
बुह० ४; (३) श्चाधातः; श्राहनन, {0 


प्रि 30 10 ए 1010. (४) चलनः; 


हिलन, 10 808}6; 110 ४1610716. 
श्रोघ ०नि०३;() कदर्थना; पीड़ा. 01016. 
घडचडग. पु° ( घटचटक ) एक हिंसा-प्रधान 
सप्रदाय, ^ 10816 0 2 {21011 18९6 
मोह ० १०० 
धडण. न° (घटन) घडना; कृति; निर्मांण.10 
67019, 0 6561४. से० ७, ७१; 
धडर, खी ° न° (घटन) घटना; प्रसंग. .^.5- 
86110111, 00८1118. त्रि° १३५ (२) 
संब्रन्ध; श्रन्वय, ¶ 01111116. चेदय. ६७;४ 
घडा, खी° (धया) समूह; जत्या. (0५0. 
` गञउड० 
धडश्ना. ज्ञी० (वरिका) (१) द्धोटा घडा; 
कलशी. 31811 06. गा० ७६०; श्रा° 
२७; (२) घडो; सुहुते. 11116. सुपा० १०८; 
(३) खमय बताने वाला यन्त्र; घटी-यन्त्र, 


+ 8५10. पश्च ° लय, न° (लय ) | 


धरटा गृह; घरटा बजने का स्थान, (10लप 
061, सुर० ७, १७; 

घडुष्भव, त्रि° (घटोदधव) (१) घट से उत्पन्न. 
016 1161 ९687116 (पर ग वक्ष, 
(२) पु" ऋषि विशष; श्रगस्स्य-ऋषि, ^ 
01511 9 ४18 08106 “4 ८८०४६४४ 

` श्रारू० 

घण. पु'° (घन) हथौडा. प 9.11111161. दे 
९, ११; -- रह. पु ° (रथ) एक जैन सुनि. 
^ 10 10 प)1. पक्वम ०२०, १६ वाह, 
चु"° (शाइन) षिधाधरो के एक राजा का नाम. 
प ४५6 9 9 २४] 9 “10४11271 
पड्म ० %, ७७; --विञ्ज्ुश्रा. शी ° (विद्युत) 





"षि णण णिरप 
देवी विशेष; एक, दि्कुमारी ` देवी . काः; नामु. 
(2106 0 ४ 190क़ 91802 [सप्र 
.हक०--समय. पु° (समय) वषां कालः; , वां 
ऋतु, {६2105 86800. दुमाग पाश्र* 
घणा. सखी०' ८ धृणा ) धृणा; जुगुप्सा; गहां 
3818708 0न978प16. प्रात्र =` 

घत्ता. खी °' (धत्ता) द्‌ विशेष. ^+ 3127128 
पिंग० | 

घत्ताणंद, न° ( घत्तानन्द्‌ ) छन्दु-विशेष, ^. 
8027128. पिग° 

घस्मर. पु° (घमं) पल्लीना; स्वेद, 16181012 
1000. हे ४, ३२७ 

घयपृस. पृ (चृतपुष्य) एक जेन महर्षि. ^ 
प 2170 32171. क्षुल्लक ० २२; 

धयासव. पु° (धृताश्रव) जिसका वचन घी की 
तरह मधुर लगे पेसा लभ्धिमान्‌ पुरुष. + 
11181 फ 12086 8066010 18 ऽ66४.आरवम ° 

घरंगण. न° (गृहाङ्गण) घर का श्यांगन; चौक. 
(0प‡# ९10. गा० ४४० 

घरफुडी, ज्ी° (गृहश्ुटी) (१) घर के बाहदृकी 
कोठडी. {116 0४6 6४7 ग ४16 
1056, (२) चोक के भीतर की कुरिया. ^ 
0280171 771 #10 ©0प1८-$०त ग ४6 
. 10७6. श्रोघ० नि० १०९; (३) खरीका 
शरीर, 1300 0 > 16111210. तंडू° 

घरट्. पु ° (घर) भन्न पीसने का पाषाण यन्त्र. 
(1101116 8076, (111 866. मा० 
००३ खया० 

घरी. खी (घरही) शतघ्नी; तोप. (प 
द° ३, १० 

चरित, नि० ( गृहवत्‌ ) धर वाला; ब्दस्य 
(0) 7161 0 6 1106. प्रारृ० ३९६ - 

धरिर्ल, पु" °` (.गृिन्‌ ) गृठी; संसारी; घर- 
वारी. 00907161 0 {6 10056. गार 
७३६; क 

धरिल्ला. खी° ( गृहिणी >) घर वाली; पत्नी 


धरिसण | 


0610816, 16, 0006४ 0 06 
1066, कमा० 
चरिसण. न° (धर्षण) घर्षण; रगढ. 1२८४- 
0108 9215४, 0 एप. सण० 

असी. ख्जी° (घ्षणी) सप-रेखा, 81181618 
1181ए. स० ३.८७; 

घस्मर, च्रि° (घस्मर) खाने की श्रादत . वाला. 
(1४४०0; # 019९610 पऽ. प्राक्° रद; 

चचादश्रा, खली ° (घातिका) (१) घात; इत्या, 
8011118, ` + 00161, 11118. 
(२) धाव करना. {10 \*0प०त्‌. सुर० १६, 
२९८०, 

आदर. त्रि° ( घायिन्‌ ) सघने वाला, (0116 
ए 110 51716118. गा० पतै; 

आश. पु° (घाण) घान; चक्की ध्चादि मं एक 
बार डालने का परिमाण. ^ऽ 1017010 
18171 88 18 [ए 10४0 ४ 10171 ४६ 
0116 {116. सुपा० १४; 

चाणारिस, प° न° (्राणाशंस्‌ >) नासिका में 
डने वालारोग विशेष. ^ 07505 गं 
१1086. श्रोघ० नि० १८४; 

शआयय. पु" ° ( घातक >) नरक-स्थान विशेष, ^ 
{1966 1" 116]] देवेन्द्र ° २६,३६०; 

आरण. न° (धारण ) विष के श्रसरसेष्ोने 
वाली बेचैनी. {11162.5871688 ©2186त ए 

, 0150८. सु० च० १२४; 

रिय. त्रि ०(घारितं) जो विषके श्रसर से बेचेन 
इभध्रा हो, 06 प768४§ 010 86060प्०४ 
2 0015011. उपर ४४२; उचर ०६७; सुपा० 
१२४} ४४७, | | 

धस. पु (वष) घषंण; रगड. (प1010. 
सुपा० १४. | 

अचआसेसणा. सी (आसैषणा) श्राहार विषयक 
शुद्धि रशि का पर्याल्लोचन. {0 ४1171 
20०४ ४06 8300701 07 ४50 प्रतवाण्ा 

० 6४६९0168. भ्रोघ० नि० ३३८; 


€ २७७ ) 


[ घुशाय 


धि, त्रि ( धृष्ट ) धिसा हुश्रा; रगडा इुभ्रा, 
पप००९, 50प6व. सुपा० २७८ 
गा० २६; 

धि. खी° (धृणा) (१) जगुष्सा. 3191116, 
(05116. (२) दया; ्ननुकम्पा, ¶शात०- 
1655; ए. हे० १, २८; 

धित्तमण, त्रि° ८ ग्रह्ठीतुमनस्‌ ) अह्ण करने की 
इच्छा वाला, (0116 "110 0661168 ४0 
0611516. सुपा० २०६; 

शुिय. त्रि०(घुशित) धुर्णो से विद्ध. ^ »००१ 
68011 1 8 66४1]. बुह० १; 

चघुमधघुमिय. त्रि° ( घुमधुभित ) ८ ९ ) जिसने 
घुम घुम श्रावाज किया हो. 016 ५0 
11906 & 1101568, (र) न° घुम घुम ध्वनि. 
^ 1.17 ° 10156. सु° च ‰०; 

घुम्मण. न° (घृणंन) चक्राकार अरमण. 1२6- 
४०01४17, (7 प10 (0 पणात्‌, कमा० 

घुम्पाविश्च. त्रि° ( षूर्थित) धुमाया हुध्रा. 
1011108, 1116. वज्जा० १२२; 

घुम्मिय. त्रि° ( घूर्थित ) धूमा हृश्रा; चक्र की 
तरह फिरा हृश्रा. (1116त्‌. सु° च० ६४; 

घुम्मिर. त्रि° ( धृरितु) घूमने वाला; 
फिरने वाला; चक्राकार घूमने वाला, (011९ 
ए110 {प्रा ाऽ 01; 16४01९८5. उप ण्पु ०६२; 
गा० १८०; गउड० 

घुरुक्षार. पु ( घुरुत्कार ) सृश्चर श्रादिकी 
श्रावाज. #01९6 07 ऽ0पत्‌ ग॒ ष. 
किरात 8; 

घुलिश्र. त्रि° ( घृत ) चक्राकार धूमा हुश्रा, 
्प्रा€त्‌ पपत. कुमा० 

शुसिरुल्ञ. त्रि° ८ घुसृणवत्‌) ङ्म वाला; 
ङ्क. म-युक्त, (016 06211 191] ० 
82701 011 {0161168त. कुमा० 

धूणाग. पु° (घृशाक) स्वनाम स्यात सन्तिवेश 
विशेष. ^ 11186 ग 713 28106 

"0081", श्राया चू० १, 


धुयारि ] 


( र$८ ) 


 [ चडउबोल 





यारि, पु° ( घूकारि) काक; कोभ्रा. (70. 
तंडु° 

धोडग. पु ( घोटक ) कायोस्सगं का एक वोष, 
4. 0187116 10 00861४86101. म्रव० &; 

घोडग्गीव. पु"° ( घोटम्रीव ) श्रश्वग्रीव नामक 
भतिवासुदेव; नुप विशेष. 8.16 0 1325- 
९४ 12]8 “4 31 ए ९11४". न्नावम० 

घोराख. पु"° (घोनस) एक जति का साप. ^ 
{1 7816. पडम० ३३, १७; 

घोणा. खी° ( घोणा ) ( १ ) नाक; नासिका, 
¶086. पाश्च ०(२) घोढे की नाक, } 058 † 
1116 10186. ( ३ ) सृश्रर का सुख-प्रदेश. 
8८6 ° 16 [1&. से° २, & ४; गउड० 

घोलणा. खी० ( घोलना ) पत्थर वगैरहः का 
पानी की रणड से गोलाकार होना, ^^ 5{0116 
फ 1110) ५.05 10प्0त्‌ 71116 06178 
1०४०6 10 261, सम ४७; 


घोलाविश्र. त्रि° ( घोलित ) मिश्रित किया 


हुभ्चा. 1911 10156. से° ४, ५२; 
घोलिद्य, त्नि° ८ घूित ) भरत्यंत लीन. 171- 
1161860; 0 धप 016. सुख० २, १३. 
घोलिर. त्रि ( धूर्णितु >) घूमने वाला; चक्रा- 
कार रिरे वाला, 1011118, वप; 
(0716 10161) 10118 07 ४718 पणत. 

गा० ३३८; स० ७८; गउड० ९ 

धोस. न° ( घोष ) लगातार ग्यारह विनि का 
उपवास, ^ {85४ 0 €1€ा &0086- 
९४1४6 १४४३. संबोध० ९८; 

घोसखसेण, पु° ८ घोषसेन ) सातवें वासुदेव कर 
पूवं जन्म का धम-गुरु; एक न सुनि. ^ 
वृ2170 1071 ( ऽ ), ¢ रात्ने 
6801161 0 {16 1"6%10प§ 116 
116 7४10 # 2४51069. पंडम ० २०, १७६; 

घोखावण, न° (बोषण) घोषणा; डंडी पिटवा 
कर जाहिर करना, 10619111 ड 
16४9 ग त्प. उप० २११; 





च. पु"° (च) तालु स्थानीय व्यञ्जन वणं विशेष, 
(0, { 06 ४6161610 16067 ग 76 
विष्ट 21100806 प्राप० प्रामा० 

च. ० (च) इन श्र्थौ मे प्रयुक्त किया जाता 
अन्यय. 471, 9180, 10160१61 
्0प्४प्ाक़, वप. (१) अवधारण; 
निश्चय. 12081196, (0610, पंचा” 
१३; (२) भेद; विशेष. 10161666. 
निसी० च्‌° १; (३) भतिशयः; श्राधिक्य. 
(100 णप). निप्ती> चू० ४, (४) 
अनुमति; सम्मति. 1017107. निसी० चू० 
१; (४) पुनः; फिर. एप, क० गं° ४, २३; 
४8; भरसू° £; 

चश्चा, खी° ( खच्‌ ) चमडी; त्वचा, 1116. 

@ 


अडकद्धि. खी ( घतुःकाष्टौ ) चवौखटा; दवार 


कै चारों भोर का काठ; द्वार का गंचा. 
पप्र ००१९, "18116 2 8 0०1. निसी° 
चू० १; | 

चक्का. खी° ( चतुष्किका ) श्रांगनः छोटा 
चौक. 9111811 0011117 216. सुर० ३, ७द; 

चउगमण. न° (८ चतुगंमन >) चारो दिशा 
0 81068. कष्पम 

चडड,. पु° (चोड) देश विशेष , ^ 0011605 
"(102 प". सम्मत्त 8 ° 

चउप्पदया, खी० ( चतुष्पदिका ) चुन्द विशेष. 
4 17 ग 00४, पिग° 

च उष्पाय. प° ( चतुष्पाद) एक दिनि का उप- 
वास. 0206 0४४३ {857, संबोध० %८; 

चदप्फल. त्रि ° (चतुष्फल) चौगुना, 707 
४1068, सिरि० १९७, 

चडउबोल. आओ० न° ( चोबोल ) छन्द ॒विशेष. 


चउब्बाह ] 


4. 1171 9 70601, पिग० 

चउब्वाहू. पु ° ( चतुर्बाहु ) (१) श्रीकृष्णः; 
चतुभु ज, 1014 11181119, 006 10 
123 {0प्7 18203. (२) त्रि° चारं हाथ 
वाला. (0116 112४1 {07 07105. 
मारण 

चउमद्िश्ा. खी* ( चतुसत्तिका ) कपडे के 
साथ कुटी हृद मिद्ध, 72८४1 70पत6व 
छ10}) ०1000. निसी० चू० १८; 

च उम्मुह, पु° (चतुमुख) दो दिन का उपवास; 
बेला. % 0९४६ {930} 881! ग 2 १०४३. 
संघोधर ‰८; 

चउरगय. न° (चतुरङ्ग क) एक तरह का जश्ना. 
^^. 1.10 2 &21110118. मोह ८६; 

चउरंत, (३) न° ( चतुरन्त ) चक्र; पिया. 
पप्)66]. चेहय ० ३४३; 

च उरसा. खी° ( चतुरंसा ) इन्द विशेष. ^ 
8४87028. पिग० 

अउराणण, त्रि ° ( चतुरानन ) (१) चार सुह 
वाला. (0116 ,#10 186 4 17110४5, 
(२) बह्मा; विधाता. 31811108, (16201 
2 {16 ०110. गउड० 

चउरिमा. खी° ( चतुरिमन्‌ ) चतुरता; चतुय; 
निपुणता, 18010.  0010716{6त्‌. 
सदष्टि° १६; । 

चठसरत्तरसय. त्रि" (चतुरुत्तरशततम) एक सौ 
'वारवां; १०४बोँ. (116 [1010160 ४०त 
1000. फडम ० १०४, ३९; 

च उधीसिगा. खी° (चतुर्विं शिका) समय मान 
विशेष; चौबीस तीर्थकर जितने समय मे होते 
है तना काल; एक उत्सर्पिणी या एक भ्रवस- 
पिंणी काल. ^+ ६089] 116 9 24 प 
¶11108.18118. महानि ०४; 

च उवेद-य चडढ्धेद. नरि ८ चातुर्वेद >) चारों 
येवो का शाता; चतुर्वेदी; चौबे, (0716 110 


1008 {0 ४608. ^ 1906 


( २७६ ) 


[ चंचा 


ए81811102.118, भर्म॑सं० १२३८; मोह १०; 

चउहत्थ, पु ° ( चतुहंस्त ) भी ष्ण. 1,01.0 
{41151118,. सुख० &, १; 

चडउहार. पु ° (चतुराहार) चार प्रकार का श्राहारः; 
दशन, पान, खादिम, स्वादिम, 700 
0 {01 1715, 700, ## &{€1९, 
96611689; ? 12९1911४ 9116168. 
सु° चण० ८७३; 

चंकमिर. त्नि° ( चक्रमितु ) चक्रमण करने 
वाला, (0118 10 &068 07 ४]] 
810] 1110161 & 1111167. खण ० 

चंग. त्रि ( चङ्ग ) सुन्दर; मनोहर; रम्य. 
पि 9०त50106, एष्क्प्नपि]. वे ३, १; 
उप० पु* १२६; सुपा० १०६; कर० ३.५; 
धम्म० & टी; कप्प्‌० प्राप० सण ० भवि० 

चंच. पु ° (चन्न) (१) पंकम्रभा नरक पृथ्वी 
का एक नरकावास. ^ 71266 17 & 19] 
07 {16 62.11 [0012 [0120108. इक ० 
(र) न° देव विमान-विशेष, ^ 0688 
26101018.6. हक ° 

चंचरीश्च, प° (चन्नरीक)) रमर; भमरा, ^+ 
1126 110] 66. द° ३, &; 

चंचल. पु ° (चञ्चल) रावण के एक सुभट का 
नाम, ^ फ 2111071 0 ४४719. पडम० 


चंचला. ज्जी° ( चन्चला ) चञ्चल सी. 
(01510616 01281; 1616 


1111106 फ 01081. (२) चुन्द विशेष. ^+ 
3228, पिंग० 

चंचल्िश्च. त्रि (चल्वजित) चञ्चल किया हा. 
0961178. 08616. विक्र० २६; 

चंचा. खी ° (चन्चा) (१) नरकट की खटा, 
^ 108 ° 16605. (२) मरेन की राज- 
धानी; स्वगं-नगरी विशेष. (9]1४] 
(1118.1111.971061; ^ 61४४ 10 16४९, 


दीवर 


च॑चर | 
चंचर, त्रि" (चम्तुर) चपल; चंचल. ]7;01.16 
| 70766. {11607061061966" कष्पू° 
चंड. त्रि ० (चण्ड) तेजस्वी; तेजिल्ल, 18111003; 
87160616. उष० पु° ३२१; . (२) पुण 
राक्षस वंश के एक राजा का नाम. 18716 
& [9.]& 0 {2610008. (३) क्रोधः; कोप. 
` 41667, 12) पडम० ‰, २६४; 


--किरण. पु'° (किरण ) सूर्य॑; रवि. 3. 


उप० प° ३२२१; दीव. पु° द्वीप विशेष. 
^ 77 (०पण॥$. इक० - मारु. पु° 
(मानु ) सूं; सूरज. ऽप, दुम्मा० १३; 

चंडसु. पुर (चरडांशु) सूयं; सूरज; रवि. शिप्रा. 
कप्प्‌० 


्वंडकोसिय. पु° ( चर्डकौशिक) एक सपं 


जिसने भगवान्‌ महावीर स्वामी को सताया था, 

, 4 8611066 ९10 त ५छप्रणन्त्‌ 
1/1 8112011 82.101. कम्प ० 

 चंडणह. पु"° (चन्दनख) रावण का एक सुभट. 
^ 21110 9 8102. पउम० - ९६, 
२१; 

चंडपजञ्जोश्च. पु° (चण्डप्रथोत) इञ्जयिनी के 
पक प्राचीनं राजा का नाम. 42116 9 ४ 
४] भ्ण ना 1 91616700 
` {1106 . श्रावम° | 

चंङमा. पु" ( चन्द्रमस ) चन्द्रमा; चाव. 
11007. पिम० 

चंडातक. न° (चण्डातक) खी का पहनने का 
वल्ल. ^ 26४४1002. दे° ३; १३; 

खं डाली. खी. (चण्डाली) (१) चण्डाल जातीय 

` श्मी, 411 ०१४९०३१6 1९00816. (२) किद्या- 
विशेष. ^. 1109"16066. पडम० ७, १४२; 

चंडिम. पुं° .खी° ( चरिडमन्‌ >) चणडता; प्रच- 
शडता, ,11111167106 सुपा० ३ & 

खंडिल. पु° ( चणिडल ) हजाम; नापित 
0391762. पाम गा० २६१॥ क 

खडी. खी (ण्डी) (१) क्रोषयुक्त खी. 4. 


~ ( - 2८० ) 


[ चंवम 
{प०पऽ क्रा. गा० ६०८; (२) पावती. 
गौरी; शिव-परनी. 221४867, भ166 भ 
1/01व 93112. पाश्च 

चंद. पु° (चन्र) (१) नृप-विशेष. ^ [२४] ४. 
उप० ७रेद टी; (२) रामचन्द; दाशरथी राम. 
[8}> 211 (1127012 व] 0 शा 
ए] 195101.21119. से० १, ३४; (३) 
राम के एक सुभट का नाम, ^ 21110. 
0 1271718. फ्डम ० ६, ३८; (४) रावण 
का एक सुभट.^ 21110 21 [९ ९९०४. 
पडम ० ६, २; (*) राशि विशेष. ^ 8171 
ण ४16 201४6. भवि० (६) श्राह्वादक 
बस्तु. ^ 71 {1118 &19171& 7169576. 
(७) कपुर. (09111]01101. (त) स्वर्ण, 
सोना. (००1५ (६) पानी; जल, पप४६७7. 
हे० २. १६४; (१०) एक जैन श्राचायं. ^ 
व पा (821४). गच्छा० 8; (११) 
राघधावेध की पुतली का वाम नयन; श्रांख ` का 
गोला. एप] 2 76 ©$ ग ०त}- 
60 --चार, पु ° (चार) चन्द्र की गति. 
10९6 ग 11007, चंद्‌० १०; --णागरी. 
ख्ी° (नागरी) जैन मुनि गण की एक शाख 
^. 8601. 9 वृ 912 101. कष्प०--द्रि- 
सशिया. खी० { दशंनिका ) त्सव विशेष; 
बच्चे के पहली वार के चन्द्र दशन. के उपल्च्य 
मे किया जता उस्सव. ^ 16116108 

0606०00 श्र 1160 15 70101016 
8४ {16 ९1111618 13४ 5110४ ° ४7७ 
11000. राज* 

चंदंक. पु" ° (चन्दराङ्क) विद्याधर वंश का एकः 
स्वनामस्कात राजा. 4. {8110पऽ 2४ 
ग ए1व08 1208" 125765ए. पठम० 
€, ४३; 

खंदग, प° (चन्द्रक) देखो “खद्‌ शब्द्‌, 266 
"०४ 82." --विज्म. न° (वेध्य) 
राधावेध,. 1\९018, 3661, 776 ग ४79 


संव | 


( २८१ ) 


[ चक्ककंत 





2811 11610 ४5 अप्रज एष श्म 
2170 $ 41] पा2 06016 115 
11911186 160 = 2210]एवा प 
1091701त; 80610067. “चन्वगविज्भंः” 
संत्था० १२२; निसी° चू० ११; 

चंदर, न० (चन्दन) छन्द -विशेष ^\ 88.712, 
पिंग० 

यंव णकखःा. खी ° ( चन्दनखा } रावण की एक 
बहिन का नाम. (त्‌ 918, 
1181116 ° ४ 81806 ग ६7९0४, 
पंडम० १०, १८; 

चंद्माला. खरी° (चन्द्रमाला) (१) चन्द्राकार 
हार. ^ 116011960 111८6 ४116 1010010. 
(२) छन्द विशेष. ^ 5{81128. पिंग° 

चंद्‌मुदी. खी° (चन्द्रमुखी) (१) चन्द्र के 
समान श्राह्वादक मुख वाली स्री, ^+ फ़्0ाा श्वा 
भ 110 1193 {2९6 111९0 #116 10001, (२) 
कुश की पत्नी. (11906111 प]101 18 ग 
पऽ) (७0 ° 819). फडम ० १०६, १२; 

चंदसेण. पु० (चन्दसेन) (१) भगवान्‌ श्रादि- 
नाथ का एकं पुत्र ०. (1211061 967; 
801) 9 13024 कक्षा 4 0102811. (२) 
एक विद्याधर राजन्गुमार. ^ 5011 2 ४15२ 
1197 [२2] ४. महा० 

चंद सेर. पु० (चन्द्र शेखर) (१) रूप विशेष. 
4. 2.2] ° 1115 7291716 ( (1080461 
9नव091). ती° ३८; (२) महदेव; शिव, 
1,01त 811४४. पि० ३६५; 

चंदा. पु ° (चन्द्टास) खड्ग विशेष. ^. 
8०१त ° ४118 71016. से० १४, «२; 
गङडण 

चंवाश्रव. पु° (चन्त्रातप) ज्योत्स्ना; चन्र की 
भ्रमा; चन्द्रिका, 1 001116116. से १, २७; 

चंवाभ. त्रि (चन्द्रा) (१) चन्द्र के तुक्य 
आङ्कादजमक, 10 &1%© १०11६ 01 ¡क़ 
116 ४06 0007. (२) भराठवां जिनदेव; 


रद्र प्रभ स्वामी. 11611910 “11191017 
2 वश्ा1)) (11911012) 18711 
अफ 2111. श्राया चू° २; 


चंदायय., पु' ( चन्द्रातप) (१) देखो '“व॑दाश्रव” 


शथ्द्‌, 966 (“01त (119108४! (र) 
श्राख्छादन विशेष; वितान; च॑दवा. ^. 01011 
1660 ४5 & 0871010४. सुर० ३, ७२; 


चेद्रिश्म, त्नि° (चान्दिक) चन्द्र का; चन्द्र-संबन्धी. 


(011060४6 छ1#1 {116 1110011. प्रवम 
१४२; 


चंदिश्या. श्ी° (चन्द्रिका) चन्द्र की प्रमा, ज्यो- 


त्स्ना. 0011111४, से० &, रे; गा० ७७; 

वदिकोज्ञलीय. त्रि ° (चन्दरिकोज्ज्लित) चन्द्र 
कान्ति से उज्ज्वल बना श्रा, (1181, 
+# 10161 10018 # 1106 00 9५८०10४ 
2 ६116 11001160 {21110 01 1४. 
चङध० 

चंदिमादइय. न° ( चन्द्रिक ) “ज्ञाताधर्मकथाः 
सत्र का एक श्ध्ययन, ^ 01180€" 
71४४ (180 [21188 ४0४ 
( 1611&0प्ऽ 000 ण वश ण3), 
राज० 

चंदिल. पु° ( चन्दिल ) नापित; जाम. 
[381061. गा० २६१; 

चंदोयर, पु° ( चन्दरोदर ) एक राजकुमार. ^. 
807 2 > ९2}, धम्म ० 

यंयग. पु"° न° (चम्पक) एक देवविमान. ^ 
106१8 8610191876. देवेन्द्र ° १४२; 

चंपयमाला. खी° (चम्पकमाला) छन्द विशेष. 
4. 31928. पिंग० 

चंपिज्िया. खी° (चम्पीया ) जैन सुनि गण की 
शाखा. ^ 560१ वश 10 प्रा13. कष्य ० 
चकोर. पु'° श्नी° (चकोर) परि-विशेष; 
चकोर पश्ली, ^ 1110 07 1115 18.16; 
1661 0911106. सुषा० ४९७; 

चक्ा्कत, पु> (क्रकान्त) देव विशेष; स्वयं 


चक्षपाणि ] 


( ९८२ ) 


[ बड 





भूरमण समुद्र के चधिष्ठाता देव, “(11918 
9110" & (0 ग धाऽ 06) 
10110 70058688101 0 8061100प् 

` {2110211 868. वीव ° 

चक्कपाशि. पु° (चक्रपाणि) (१) चक्रवर्ती 
राजा; सश्नार्‌. 111106101, ¢ 90४6"ला&7ा 
0 ४6 ०1. (२) बासुदेव, श्रधंचक्रवर्ती 
राजा. ^. 132510९४; ^+ 30%616187 
2 ४6 11 0114. पडम> ७३, ३; 

वचक्कयर, पु ( चक्रचर ) भिद्धक; भिखारी. 
36881. उप० ६१७; 

चक्षवारै, खी ° (चक्रवाकी ) चक्रवाक पकी की 
मादा. 116 स्पतत्‌ग &0086 (8116). 
रभा० 

चक्षवाल. न° (चक्रवाल) (१) गोल जलाशय. 
\0प0त्‌ ४०11. पच्च ° ९२; (२) श्चावश्यक 
कायं; नित्य कम॑. 12211 ज 07६. पंचव ० ७; 

चक्षार. पु ° (चक्रार) राक्षस वंश का एक राजा; 
एक लंकापति. ^ ६} ° (९०८; 
{108 2 4610078. पडम० ^, २६३; 

'चक्तादिव. पु० (चक्राधिप) वक्ृवतीं राजा; 
सन्नाद्‌. 1,111 6107, 80१९1617 0 ४16 
फ़ 010. खण 

चक्की, खी ° (चक्री) छंद्‌-विशेष. ^. 8121128. 
पगम 

..चकला. न° (आस्वादन) श्रास्वादन; चखना, 
(0 ६४5९७. उप० पु° २९२; 

चकिखश्य, त्रि० भास्वादित; चखा इुधा. 
"936. हे० ४, २५८; गा० ६०३६ वजा० 
७६; 

अकु. पु ( चचुष्‌ ) इस नाम का प्क कुल- 
कर पुरुष. }१ 8116 01 2 10210. पडम ०३, ९३ 
(९) न° नेत्र, 1; $68 --पडिले्ा, शी° 
अतिलेखा) भांख से देखना. {10 866 11 
९68. निसी° १; - विस्य, त्रि (वुत्ति 
इत) दि से अपिरिचित. 11113111, प 


0 31816. वव० ८; 

चश्चरिश्. पु (चञ्रीक) अम; भंवरा, ^. 
06616, 4 1106 01 16600. षड* 

चश्चरिया, खी ° (चचरिका ) नृस्य विशेष, ^ 
1 2 08066. रभा० 

चच्चरी. खी० ( चचरी ) (१) गीत विशेष; एक 
प्रकार का गान. ^¢ 801 07 80. सु ण्ख° 
८९; (२) हाथ की ताली की श्रावाज. (1116618. 
श्माव० १; (३) गने वाली टोली; गने वार्लो 
का युथ, {297 87616. स० ४२; 
(४) चन्द्‌ रिशेष. 297४9. पिंग* 

च्या, खी° ( चचां) ( १) शरीर पर सुगन्धी 
वस्तु का विलेपन, 811168.1111 116 10 
1४1 ए €र्धपा06. (र) विचार; चचां. 10 
81} 20०४. प्राक्र०° ३८; 


चला. खी° (चर्यां ) (१) श्चाचरण; वतन. 


4 01008; (11219661. (२) चलनः 
गमन. 10 110९6 80०४. विशे० २०४७} 

चदि. त्रि° ( चद्धिन्‌ ) चाटने वाला. 1/101७7. 
कष्पू० 

चडक्ारि. त्रि° ( चटत्कारिन्‌ ) "वरत्‌, शब्द्‌ 
करने वाला. ^. $ 0106. गउड० 

चडड. पु ° (चट) ध्वनि-विशेष; बिजली के 
गिरने की चावाज. {0 1097; 0 लष 
1०८; 11०१९ ९18. सुर० २, ११०; 

चडण. न° ८ श्चारोहण > चदृना; ऊपर बेढना, 
(0 0पण४; ¶0 ४ ०४61. श्नोघ० ३०; 
भ्रा० १४; प्रारू० १०१; उप० ७२८ टी; 

चडु. पु ° ( चटु ) (१) प्रियवचन, प्रियवाक्य. 
4 &1668.16 01800८1.56. ( २) बरती का 
एक प्रकार का शरासन. ^ 08016 
06४0100 8100188 28060168. (ड) 
दवुर; पेद, {16 16115. (४) पु'° न° 
भ्रियसंभाषणः; शुशामद्‌, 17126८61. हे° 
१; ६७; प्राप्र° --द्यारश्च, त्रि० ( कारक) 
खुशामवी, 18606161. गा० ६०९; 


चडलग | 


( २८३ ) 


[ चध्वाभि 





चडलग, त्रि ° ( चटृलक ) खंड २ किया हुत्रा. 
81016 100 1016068. सुयनि० ७१; 
खत्थरि. पु"* खी° हास; हास्य. 0 18.111. 
दै० ३, २; 

चपेटा. खी ° (चपेटा कराघात; थप्पड़; तमाचा. 
319. बड . 

मक्ष. पु० ( चमस्कार ) विस्मय; श्राश्चयं. 
4 3{0111511116116; 8 प 01156. धम्म ° 8 
टी; उप० ७६८ टी; -यर, त्रि०° (कर) 
विस्मय-जनक; 81011518; 4 80101511. 
118 सण 

चमक्षार. पु ° ( चमत्कार ) श्चाश्चयं; विस्मय. 
480111510171679; $प्701186. सुर्‌० १०, 
८; वजा० २४; 

चमक्किश्. त्रि ( चमच्करृत ›) विस्मित; श्राश्च्या- 
न्वित, 3प1.1)11566; 45013116. सुपा० 
१२२; 

चमरी. सख्ली° ( चमरी ) चमर पशु की मादा. 
106. सेन ७, ४८; स० ४४१; महा० 

चमुक्कार. पु" ° (चमत्कार) (९) श्रयं; विस्मय, 
4 8{0114111167#. जिप्रए1156. सुर० 
१३, 8७; (२ ) बिजली का प्रकाश. 719<]1 
0 111४7108 सुर० २, ११०; 

चभ्मयदटि. खी ०(चमयषश्टि) चमं-मय यष्टि; चम॑- 
दुर्ड.^ 111}, 80161 0 162४1161. कप्पूर 

चम्मयर, पु° ( चमंकार ) मोची; चमार, 
(1000161, 87106101:61. स ° २८६; 

चय. पु° ( चय ) (१) समुह; राशि. 68}. 
विशे° २२६९९, सू चण ८७१; (४) हो 
की रचना-बिगोष. 17011006, 87०७४1९ 
2 11618. पिंड ४५. 

अयरकणप्य, पुं (स्यवनकक्प) (१) पतन-ग्रकार; 
चारित्र वगैरह के गिरने के प्रकार, (६०56 
0 १०४६०2.४102. (२) शिथिल साधुर्भो 
का विहार, 1260816 2 १6६४१९५ 
89008, गच्छा० १; 


चर, पु° (चर) (१) गमन; गति. {0 @0. 
(२) बतंन. 120. दंस° श्रावम० (३) वृतः. 
जासुख. ^ 50. पाश्च ० भवषि० 

चरती, ख्ी° (चरन्ती) जिख दिशा मे भगवान्‌ 
जिनदेव वैरः ज्ञानी पुरुष विचरते षो वह. 
^+ 01166701 1610 10960 
४१९४९18. वव ०. १; 

चरि.पु० ख्ली° (चरि) (१) पश्र को चरने 
की जगह. 16800. (र) चारा; पश्यो के 
खाने की चीज; घास. (18६६, कुप्र ०.१७; 

चरित. न° ( चरित्र ) जीवन कथा; जीवनी, 
1.10, ^ ४००० "2]011$. सम्मत्त ० १२०}. 

चलचल, पु ° ( चलचल ) धी मे तली चीज्ञ 
के पहले तीन घान. 115! {11166 18.11. 
2 20 9761616 {16 1 &166. 
निसी० चू० ४; 

चलणाश्रोह, पु° ( चरणायुध ›) कुक्षुट; सुगा. 
(100. षड़० 

चलिच. न° ( चलित ) विनष्ट. (0716; 
[एप106त. धम्म० २; 

चलिर.त्नि° (चलित ) चलने वाला; 710- 
९6९७1", (1+*>१61167. श्रस्थिरः; चपल; 
चचल. 9 01111$, 7101168. उप० & ८६; 
सुपा० ७8; २९८७; स० ४१; 

चवल. त्रि° ( चपल ) (१) श्रद्ुल; ग्याङ्ल. 
1४७70110. (२) रावण का एक सुभर..&. 
फर 2171101 0 ४219. पम ०५६, २६; 

चवि, त्रि° (च्युत) मृत; जन्मान्तर प्रात. 
126४0. कमा० २, २६; | 

चध्वाक-च््वांग. पु"० ( चवांक ) नास्तिक; 
बृहस्पति का शिष्य; लोकायतिक. 121301})16 
0 21918081 ( ^ 08116 9 60 
01 818" ), भरबो० ७८; राज० 

चभ्वागि. त्रि (चार्वाकिन्‌ ) (१) चबाने बाल्ञा. 
0116 110 (1168, (२) दुर््यवहारी, 
ए8त 06; ¢ 1797 0 एत्‌ 


खष्विय | 


( रम) 


[ चालणियो 





01028 0{61. वव ० ३; 

चडिविय.त्रि ° (चर्वित) चवाया ह श्चा. (1116५66, 
सुर० १३,१२३; 

चसग-य, पुः ° (चषक) (१) पान-पात्र; प्याला 
(प. सुर० २, ११; पडउम० ११३, १० 

चाद्य. त्रि० ( त्याजित ) दुटाया इुश्चा, 
867061६९. ध्मेवि० =; 

चाउश्रंगी. खी ( चार्वङ्गी ) सुन्दर श्रंग वाली 
खी, 368४1] ००, प्राक्ृ° २६; 

चाङंड, पु"०(चामुण्ड) रास वंश का एक लका 
पति, ¢. १6171010; 1108 ग (शाण 
पठम० €; २६३ 

चाउंडा. सखी (चासुखडा) स्वनाम ख्यात देवी, 
¢ 0०658 ¢ 1100७; विश्16 
062. हेन १, १७४; --काडश्चन पुर 
( कामुक ) महादेव; शिव. }(8119060; 9 
(० ° (17तप§, कुमा° 

चाउम्मासी. खी ( चतुरमांसी ) चार मासः; 
चीमासा; श्राषाद्‌ से कार्तिक, कार्तिक से फाल्गुन, 
पनीर फागुन से श्रषाद्‌ तक के चार महीने. 
ए0प्+ 1061४08 0 (धु 3868501. 

` पडम० ११८, ८८, 

चउरंत. न ०(चतुरन्तं) चक्र; पिया, \ 11९61. 
चेदय ० 2४७४; 

चाउस्त, न° ( चातुरन्त ) चोरी; लग्न मंडप, 
4 1966 61०९6 {0 77181126. 
स० ७२८; 

चाउव्वेज्जञ. न° (चातुर्धे्) (१) चार प्रकार 
की विद्या; न्याय, ध्याकरण, साहिस्य चौर धर्म॑ 
शास्र. 0016088 21 {छप 113. 
(२) पु° श्वौवे; ब्राह्मणो की एक भ्रह्ल. „^. 
01४01709) {8701}, महा > 

चाङ्ु.पु ° न° (चाद) प्रिय वाक्य. {26४ {ध 
(२) खुशामद, "18061. हे १, ६७; प्राप्र 


चाङ्श्र. पु" (चट्क) खशामदी, 71916761. 


। कुमार 


चागाक्षी. खी° ( चाणक्ी ) ज्तिपि विशेष. 
(08.18.1९ *8 3611100, विशे० ४६४; 

चाय. पु° (ह्याग) वान. ^ &1४, 09४. 
10 £1*6. सुर० १, ६९; | 

चायग-चायय. "पु ° ( चातक ) परी-विशेषः; 
चातक परती, ^ 110 ° 01, ८10०. 
सणण०् पथ्य 

चार, पुं (चखार) (१) कारागार; कैदखाना 
1500, व 27]. भवि० (२) श्रभुष्टानः; 
चरणा, (10111116 66111616 0 ८0186 
0 10666610, (067९४. भ्रायानि० 
४५८; महा 

चारशिश्रा. स्ती* (चारशिका) गणित विशेष. 
116 5616766 ग 811611116116. श्रोचर 
नि० २१; 

चारहडी. स्त्री” (चारभटी) शोयवृत्ति; सैनिक- 
वृत्ति, #81010प्ऽ, (0प7्९०पऽ, सुपा 
४४१; ४४२; हे०४, ३६३; 

चारागार, न° (चारागार) कैदखाना, जेलखाना, 
च 21], 11807. सुर० १६, १७; 

चारि, त्रि (चारिन्‌) प्रवृत्ति करने वाला. 
पष 0761 विशे* २४द३दी; 

चारिश्र. त्रि° (चारित ) जिसको खिलाया गया 
्ो वह. ए 10 23 180. से २,२७; 

चारिश्र. पुं° (चारिक) पंचायत का सुखिया 
पुरूष; सुदाय का शअगुश्चा, 6871891). 
सण ०९; 

चारुवचद्धु. पु० अ ० (चार्बस्सि) देश-विदेश. 
21116 0 9 (0्ा101$. पठम ०६८, ६७ 

चाद्सेणी. स्त्री° (चखास्सेनी) दछंद-विशेष 
3४४1129. पग 

चालण न° (वालन) चलाना; हिलाना, 
01४6, 10 110९6. रभा० 

खालणिया. स्त्री° (चालनिका ) भाखा; - छानने 
का पात्र, ^ 3{1.91761; 816४6, उषं 

४ टी), ६६ 


6 0 


चएलिर ] ( रे८्५ ) [ चिध 


-चालिर, त्रि ( चालयितु ) चलाने वाला. | 8116000", एश8पफ, षड्‌ 

` 0196. चलने वाला, }40561. वजा ७०; | चिद. स्ली° ( चिति ) उपचयः; पुष्टि; वद्धि. 

चालक. पु ° सरी° (चालुक्ध) (१) चालुक्य | (01166118, (= 21061170. भ्रव० २; 
यंश म उस्यन्न, {30111 1 (11191 प] 1206. | (२) बुद्धि; मेधा, 86188; 11615४४ 
(ए 9111) (र) पु° गुजरातं का प्रसिद्धः | 108. पाश्चम 
राजा कुमारपाल. 81116 07 ४ ४] 2 | चिदच्दछुश्च, त्रि ° (चिकित्सक ) (१) दवा करने 





चप] -7६॥ (रपा 2प0्1र' कुमा० वाला; इलाज करने वाला. [20001 (२) 
चावल. न° (चापल) चपलता, चं चलता. [7 | पु° वैय. 210, मा० ३३; 
ए९त16100, 2506 श्नमि २४१; चिडर. पु° (चिकुर) केश; बाज. प. गा० 


चावल. . न° (चापस्य) चंचलता; चपलता. | १८८; 
5067४00, त ०७6. प° 4२६; | चिंचा, खी° (चन्न) तृण की बना हदे चटाई 
चावाली. स्त्री° (चावाल्ी) इस नाम॒ का एक | वगेरः. 112४. 


गांव, ९1116 9 > ४111826. च्रावम* | चि्चश्च. त्रि° (मण्डित) भूषित; श्रलंकृत, 
चात्िय. त्रि° (चर्वित) चबाया हुश्रा (11166, | @118.1267{6., १०८९. कृमा० 
धर्म॑वि० ४६१४३; चिधचिल्लिश्च. त्रि०(मरिडत) विभूषितः श्रलंकृत. 


चावेडी, स्त्री° (चपेटी) विद्या विशेष, जिससे | (@112.11676५त ^त०6त्‌. पाच्च न्कुमा° 
द्वरे को तमाचा मारने पर बीमार श्रादमी का | चित. त्रि° ( चिन्त्य ) चिन्तनीय; विचारणीयः 
रोग चला जाता है. ? 010, 9 318] | विचार योग्य, {0 6 ८08:6160, 170 
1011 116 0९0 0971. वव ‰&; 6 10116 0. उप० ६८४; 

चाहिय. त्रि° (वान्त) (१) वान्त; श्रभि- | चिंतविय. त्रि° (चिन्तित ) जिसकी चिन्ता की 
लषित, ४५181५१, 4165161. (२) श्रपेकिति. | गद हो वह. (100510616त्‌, (0पष्ा0६- 
, {268{6त. (३) च्याचित. ४ 15160, भवि० | ०९९४. मवि° 

चाहुश्ाण्‌. पु° ( चाहूयान ) (१) एक प्रसिद्ध | चिंता. खी ० (चिन्ता) (१) विचार; पयालोचन. 
त्रिय वंशः; चौहाण वंश. ^ 1 11951194119, | 12966100 00861810. पाड ° 
ए 011 (1806). (र) पु"° स्त्री° चौहान | दुभा० (र) दष्ट प्राप्ति का संदेह [20006 
वंश मेँ उत्पन्न. सु° च० ९६; 221, कुमा० (३) ध्यान, 7606610. 

विश्च. भ्र° (एव) निर्वय को वतलाने वाल्ला | श्राव०४; --दि् त्रि° ( श्ट ) विचार पूवक 
श्रष्यय, ६, 11146. हे० २,१८४; क्षुमा; गा० | देखा हभ्रा. (07510676. पाश्र ° -महय. 


१६, ४६; त्रि° ( मय ) चिन्ता-युक्त. ({0115106118. 
विश्च. भ ० (व) उपमा भौर उत्पा का सूचक | गा० १३३; | 
छष्यय, 7 ए०४ 41116. प्राप चितायग. त्रि (चिन्तक) चिता करने वाला. 


चिश्न त्रि० ( चित) इका किया श्रा, | 41151005. भावम° 

` ©ना०५४५०त, ४८८पापप ४6. (२) व्याप्त, | वचितिर, त्रि° ( चिन्तयितु ) धिता-शील; चिता 
0५८१०. सु° च० २४१; (३) पृष्ट; | .करने वाला. 4751008, श्रा० २७; सश 

` मांसनल्ल, 31012; 3107. इप० ८७९ टी; विध.न० .चिह) ध्वजा; पताका, ^ 21161. 

िभ्रा. ली ( ल्विषु ) कान्ति; तेज; भमा, । पाञ्च 


चिंधाल ] 


( २६ ) 


[-चिराविय 





धिधाल. त्रि° ( चिद्कवत्‌ ) चिद्ध युक्त; निशानी 


वाला, [18४1112 1112.118, पडम ० १०६७; 

चिधिय.च्रि° (चिद्धित) चिद्क युक्त. 12116. 
810४४६6. पि० २६७; 

चिक्कण. त्रि० चिक्र ण) निबिड; घना, (21.62.59 * 
1010. सुर० १४, २०६, 

चिषःखल्लय, न° ( चिक्खल्लक >) काठियावाड्‌ का 
एक नगर, 2116 01 & 010 171 1९20112. 
87. ती० २; 

चिगिच्छण. न° (चिकिटसन) चिकित्सा; इलाज 
1687161४, पत68.1100, उप० १३९ टी 
--चिगिच्छा.खी ° (चिकिरसा) दवा, प्रतीकार; 
इलाज. 60161116, (11680111671. स 
१७;-- सं हिया. खी ०(संहिता) चिकिस्साशाखः; 
वैद्यक शाद्ल. ^ 10001 0 726ताल्ण 
16801600. स° १७; 

विश्च. त्रि° (त्याज्य) छोड़ने योग्य परिहरणीय, 
0 20000, 10 06 1४ 0 
४९०1१९०९. सुषा० ४६८; 

चिशिश्च. त्रि° (चित्त) इका किया इुश्रा, (101. 
166४९. सुपा० ३२३; कुमा० 

चित्त. न° ( चित्त ) बुद्धि; मति. 86756. 
भाव० ४ 

चिश्श, न° (चित्रण) चित्रकर्म. 10 1021४. 
धमवि० ३४ } 

चिशस्तयलया. खी ° (चित्रकलता) वह्ली-विशेष, 
4. {171त ° 10610. हम्मीर ० २८; 

चिसलिश्च. त्रि° (चित्रलित-चित्रित) चित्र युक्त 
किया इुश्रा. 29116. गा० २०८} 

चि्ले्टा. स्त्री° (चित्रलेखा) दछंदविशोष, 
206४1, श्रजि० १३; 

चिष्सतंभूदय. न° ( चित्रसंभूतीय ›) चित्र रौर 
संभूत नामक चागडाल् विशोष के वु तान्त वाला 
उत्तराभ्ययन सूत्र का एक अध्ययन. 8001 
0 ४06 ४० 0090913 ( 10601 
61988 7100 प), उल्ल * १२; टी; 


चिष्वावडधी, स्त्री* ( चित्रपदी ) वस्त्र विशेष; 
छीर भ्रादि कपड़ा, 870४6त्‌ ०10. स० 
७३८; 

चित्ती. स्त्री° (चैत्री) चैत्र मास की पूिमा, 
11980 0४ 9 16 10010॥11(1081.* 
(11261 ^. 111) इक° 

चिवुश्च न° (चिबुक) होढ के नीचे का श्रवयव. 
(111. कूमा० 

चिभ्भड. न० ( चिभिट ) ककड; फल-विशेष. 
^ 1111 0 {1प1. दे ६,१४४; 

चिभ्भिड. न° ( चि्भिट ) देखो 'चिम्भड' शब्द्‌ 
966 ०1 “(11001 81."" सुपा० ६३० 
पाश्च 

चिर, न० (चिर) विलम्ब; देरी, 1496. 
गा० ३४; दीघं काल तक रहने वाला. 10 16- 
12171 {01 ॐ 1018 11116. वजा० ‰ २४ 
--श्रारश्च, त्रि०८कारक) विलम्ब करने वाला. 
२6४४1061. गा०३४; 

चिरं. श्र (चिरम्‌) दीघं काल तक; अनेकः 
समय तक, 0) 8 »१67$ 10 {1126 
स्वक्० २६; जी० ४६ 

चिरंतण, त्रि° ( चिरन्तन ) पुराना; बहुत काल 
का, 11016118, ०10, महा० 

चिरश्चिय. त्रि (चिरचित) चिर काल से उप- 
चित. ^.00110126त {0 > 10पष्ट 
1116. पच० ‰, १६७; 

चिरस्स. भ° (चिरस्य) बहुत काल तक. 07 
9 108 116 (पप९). उत्तर ० १७६; 
कुमा 

चिराउ, भ ( चिरात्‌ ) चिर काल से. 707 
9 [0 ध्रः एणा) 2 क्लाक्य 
1106. कभ ३६७; 

चिरादण. न्रि° ( चिरन्तन ) पुरातन; प्राचीन. 
40016116. बुह० दे; 

चिराधिय, त्रि° (चिरायित) (१) जिसने विल्लव 
कियाहो वह. 1116 1097 100 जड, 


चिल्ल] 


1४४6. (२) विल्लम्बित; रोका श्रा. 12)6- 
21160. (३) विलम्ब; देरी. 1,2.16. पडम० 
१०९, १०६१; 

चिल्ल. प° (चिल्ल) (१) वु विशेष. } 91116 
2 & 166. राज ० (२) न° फल विशेष, 
27106 9 9 {नपा पडम० ६8६, १३; 

-चिविटु-चिविड. त्रि° ( चिपिट ) चिषटा; बैठा 
हुश्रा. 10 51४ 01 &"010त. पि० २४८; 
पडम० २७; २२; गउडण० 

चिविडा. खी ° (चिपिटा) गन्ध-वरष्य-विशेष. ^ 
110 ग [९116 11261209, दे०३,७१; 

चीश्च. न° (चिता) सुदं को फकने के जिए चुनी 
हुदै लकडियो का ठेर, ^ 1071618} [716 
$€ गा० १०४; 

चीर. पु'° (चीन) धान्य-विशेष, ^ 11 
0010. सण० 

चीरकंडसगपष्ट पुं° ८ चीरकणडूसकपट ) जैन 
साधुश्रों का एक उपकरण विशेष; रजोषहरण का 
बंधन विशेष. ^+ 01011 1600116 {01 & 
व 170 11 प्रणा ४० 06 115 (019). निसी° 
चू० ५; 

चीरग. पु"° ( चीरिक ) देखो ‹चिरिग' शब्द. 
860 “(16118 370802४" ९ #०त ) 
गच्छु० २; 

खुद. खी° ८ च्युति ) स्यवनः; मरण, {0 १6- 
४1816 {070. राज ० 

चुंकारपुर. न° (चु ङ्खरपुर) एक नगर. }¶ 81106 
0 9 61४. सम्मत्त ° १४९; 

्ंबिश्य. त्रि० (खुभ्बित) (१) खुम्ब लिया इुश्मा; 
कृत-चुम्बन्‌. {९ 15860. (२) न° चुम्बनः, चुम्बा, 
135. दे० ६, १६८; 

युर. त्रि° ( चुम्बित) चुम्बन करने वाला. 
1886. भविन = ` 

ख्ुख्छ, त्रि° ( पुच्छं ) (१) भस्प; थोडा. {7- 
170160४. (२) दीन; जघन्य; नगर्यः, 
प 10 ४06 16980, ह° १, २०७४; षड्‌० 





( २८७ ) 


[ चला 


खुराण. पु° न० ( चूण ) (१) धूली; रज; रे. 
[2 प5४; 20०0१७४. (२) वचूना, (1811 
11716, ह° १, शद; 

चुरण, न० (चीर्णं) पद विशेष, गं भीराथ॑क पव्‌; 
महाक शब्द्‌. 8611005 [06010 0? 1299] 
10010. दसनि० रे; 

चुशणा, शी ° (चणा) छन्द विशेष; वृत्त -विशेष. 
^ 1591011. पग 

खुरिण. ख्ी° ( घूणिं ) अन्थ की टीका विशेष. 
72781213071 ग 9 00. निसी° चुर 

चुरिणश्च. त्रि" ( चूत ) धूली से प्यापत, 
21156 101 तप७४; 01 7"60९6त ४0 
तप. दे० ३, १७; 

चुन्नण. न° (चूफेन) चुर धूर्‌ करना. "0 
0169] 100 51791] [16666* खा० ३; 

चलिश्राला. ख्ी° (चुल्ियाला) अन्द्‌-विशेष. ^ 
82616 11207. पिग० 

चुलश्च. पु ° न° (चुलक) चुर्लु; पसरः; एक हाथ 
का संपुटाकार. 11110 11811 0110 6त 10 
101 2161. सुपा० २१६; प्रासू० ५७; 

चलुचुलिश्च, त्रि° (स्पन्दत) (१) एरका इभा; 
कुच्‌ हिला हश्रा. 8109; 11100078. 
(२) न° स्फुरण; स्पन्दन. पाश्च° 

चुरिश्म, त्रि° ( चृत ) चूर चूर किया हुमा; 
द्कडे टकढे किया हच्रा. ^ 0101७ ४118. 
भवि० 

चूला. स्नी° ( चृडा ) (१) शिखरः; टच. 10). 
उप० ७२८ टी; (२) अधिक मास. 13११४ 
11101611. (३) श्रधिक वषं, 1,5#1.8 681, 
(४) ग्रन्थ का परिशिष्ट, {61181101 7270 
0 ‰ 0001, दसचु2 १; (९) शेर की केखरा. 
11008 11276. (8) कत वगैरह का 
द्प्रभाग. 2010 9 8 30681, (७) 
अलंकार; श्राभूषण. (01718116 .निसी ० चु° 
१; -कम्म. न° ( कर्म॑न्‌) संस्कार विशेष; 
ञयुर्डन, {0 (४ 08.118. आवम्‌ ० 


खे ] 


( र्म ) 


[ छश्चरण | 





खे. भ० (चेत्‌ ) यदि; जो. 11. विशे० २९८३; 

खेश्च. ° ( एव ) अवधारण सृष्क श्व्यय; 
निश्चय बताने वाला श्रभ्यय. 1116. ह° २, 
१८४; 

चेद्ध, न° (स्थान) स्थिति; शवस्थान, 21906. 
ववर 9; 

खेडय. पु० ८ खेटक ) मैला देवता; देव की एक 
जघन्य जाति. ^ 10 ए (00१. सुपा० २१७; 

खडी. सखी० (चेटी) देखो श्चेडिश्मा' शब्द्‌, 
191 861४876. आ्रावम० 

चेत. पु° ( चैत्र ) जैन सुनिश्रों का एक रच्छ, 
एक्क व्ण ६ पाा18. बुष्० ६; 

चे दीस, पु*० ( चेदीश ) चेदि देश का राजा. 
ए] 9 ण 0116} (61-9 01४$).सण० 

खेयग. त्रि° (चतक) दाता, देने वाला. (4101:. 
उपण० ६९७; 

चेय शा. खी ° (चेतना) ज्ञान; चैतन्य. }{611101:‡, 
411 211४0 †111118, 9 11516. श्राव ० &; 

चेलहर. न° ( चेलगृष् ) तम्ब ; पट-मण्डपः; 
रावटी, 611४. स० ९३७; 

चेव, श्र ° (चैव) पाद्‌ पूरक श्रभ्यय. ^ ०1 
11101 18 प6त्‌ ५० ९0ा71016४6 > 
8081128 पडम० द ठठ; 

चेव. श्र ० (इव) सादश्य-वोतक श्रम्यय. 811111- 


4 । । ब ह तक 


छ. पु° (छु) (१) तालु स्थानीय व्यञ्जन वणं - 
विशेष. ^ 702/1{16181 08188] 60080- 
18.10६. प्राप ° प्रामा० (२) भाच्छादन; डकना, 
6. 0096118; 4. 110. न्रावम० 

छुडम,. पु ° न° ( छुप्रन्‌ ) छल; बहाना, 471 
6८७58; 4. 16666; ^ १९९०४. 
हे० २, ११२; षडर 

छंटण. न° (सेचन) सीचनः; सचना, 3[17- 

` {106} # 2061108, सुपा० १३६; ऊमा० 

छं टिश्च.त्रिग्(सिक्त) सथा हुभा.3117116त्‌; 


122} 116, फडम० ३, ४; 

चो, न° (चोद्य) (१) प्रभ्र; पुच्छा, (०७७ 
810. (२) श्राश्चयय॑; श्रव्‌भूत, 811])1186. 
(३) त्रि प्रेरणा-योग्य. 11४ {01 64७७४. 
गा० ४०३; 

चोरंकार पु" (चौयंकार) चोर; तस्कर, 1016. 
सुपा० ३३४; 

चोरकीड, पु*° (चोरकीट) विष्ठा मेँ उत्पन्न होता 

कीट. {11860 2 1116816 301]. जी° १७; 

चोरण. न° (चरण) (१) चोरी; चुराना. {0 
8168}; {0 100. सुर० ८, १२२; (२) त्रि 
चोर; चोरी करने वाला, भवि ° 

चोराग. ( चोराक ) इस नाम का एक संनिवेश. 
9716 त > »111806. श्रावम० 

चोरिश्रा. स्री° ( चौरिका ) चोरी; श्रपहरण. 
161. ग० २०६; षड्‌० हे° १, ३९; सुर० 
६, १७८; 

चोल. पु° (चोल) देश विशेष; द्रविड़ श्रौर क- 
लिङ्ग के बीच का देश, 8106 0 > 00प्र- 
॥1ए. पिंग० सश० 

चोवालय. पुं° न° (चतुद्वार) चोधारा; उपर क 
गयन-गृह. (06४ 810 9 > 056 
111 40018 01 10प्# ऽ1त65. दस २, 
१० टी; 


4 कक 


५१ 21660. सुषा० १३८; 

छंडिश्च, त्रि» ८ मुक ) परित्यक्त; छदा हुश्रा. 
6०86. श्रारा ० भकि० 

छंद, न° (वन्दन) वन्दन; प्रणाम; नमस्कार, 
981४2४10, गुभा० ४४ 

छंदिश्च. त्रि°(डन्दित) (१) भ्रनुज्ञात; अनुमतं. 
4116076; 611001४6. ्रोघण्मि०३ ८० 
(२) निम॑त्रित, 1711४60. निसी° चू० २; 

छुष्चरण, पु ( षडचरणा ) भ्रमर; भमरा. & 
प ४80. कुमा० 


छुजिश्न ] 





( २८६ ) 


[ छम्मुदद 





छुल्िश्च. त्रि° ( राजितं ) शोभित; भ्रलंकृत. शब्द्‌. \/106 (दण्द, सुपा० ३०६; 


{6601४६66}; ^ 40160. कुमा० 

छुट. खी० ( षष्ठी ) जन्म के बाद्‌ किया जाता 
उत्सव विशेष. ^ 06161010 067- 
{01106 01 #176 अध) 8 21४67 
१०7१८. सुपा० ‰७८; 

छुडा. ख्ी° ( छटा ) (१) समूह; परम्परा, ^ 
00116610; 4 प] ्६पत्‌6. सुर० ४, 
२४३; वा० १२; (२) चीटा; पानी की बंद, 
^+. 0101 0 ०061, पाश्र* 

छंडाल, तरि ०(कंटावत्‌ ) छटा वाला. 3687{1- 
प; [.310प्ऽ, पफडम० ३९१ १८; 

चुडुय. त्रि° (चदंक) (१) छोबने वाला. (2710 
र ]10 1616४568. इप्र० ३६७; (२ ) पु ० 
एक सेठ का नाम..^ 7181116 07 9 8711;67. 
कुप्र० २६६; | 

छदुवश .न ° (छदन) (१) वमन कराना, ४011111 
108. ( २ ) ्रि० वमन कराने वाला, (2116 
प11101) ९868 10 ४०17 (३) चुडाने 
वाला, ^ १७11१6५; 4 11061901“ कुमा ० 

छंडवय,त्नि० (दैक) स्याग कराने वाला; स्याजक. 
0116 110 ९8.568 0 80४70, द° 
२, ९२; 

 छुडाविय. त्रि° ( ुरदित ) (१) वमन कराया 
इश्रा. (1256 ॥0 » 01219. (र) शुडवाया 
हुश्चा, (12560 ४0 1616856. श्रवम° 

छि, खी ०(वुदि) वमन का रोग. प 01111616. 
षड्‌० हे २, ३६; 

खद. जी (चरविस्‌) चिद; दूषण. ^ {911४; 
^. १९०८४. महा° 

छदि, त्रि ८ शुर्दित ) | व्यक्त; मुक्त. 6 0811- 
५006त्‌; @प४५त. विशे० २६०६;. 

छुणवंद, पु ° (खणचन्द्र) शरद्‌ ऋतु की पूरिमा 
का चन्रमा, {116 पा] 1000 ग 
^ प्रप्रा, स० ३७१; 

छणससि. पु° ( डणशशरिन्‌ ) देखो चव" 


छंणिदु. पू* (चणेन्दु) शरद्‌ ऋतु की प्म 
का चन्रमा, 1116 पाा-0्णा 
4 प्र४पा००. सुपा० ३३; ४०४); 

छतत. न० ( द्र ) (१) लगातार तेतीस दिनो 
का उपवास, 1 110$-70166 25४3 21 & 
116. संबोधण० ८; (गे) पु० नण्ण्क देव 
विमान. ^ 06165181 2670]्06. 
देवेन्द्र ० १७०; 

चत्त. पु ° ( छत्र) विद्यार्थी; श्रभ्यासी. ^. 
860; 4 56110181. उप० प° ३३१; 
१६६ दी; 

सत्ता. स्त्री° (दुत्रा) नगरी विशेष. }¶91116 0 
9 010. श्रावम० 

छत्तिवरण, षु ०(सप्तपणं) वृक्त-विशेष; सतीना; 
चुतिवन.^ 1.17 07 १166. है०१,२६९.कुमा० 

चप्यगिल्ञ त्रि ( षटपदिकावत्‌ ) युका-युक्त; 
युका वाला. 2४111 1106. बृ्० ३; 

चृप्पद्या खी ° (पटपदिका) युका; ज्‌. ^ 10056. 
श्रोघ० नि० ७२४, 

च्प्यय.पु ° (षट्पद) (१) त्रि ० धुः स्थान वाला. 
1 6 1५6५6. ( २ ) छः प्रकार का. 2 
818 1175. विशे०२८६१; (३) छन्द्विशेष, 
^ 11एत्‌ 9 १८1६6. पिंग० 

छभाखा. खी° ( षड्भाषा ) प्राकृत, संस्कत, 
मागधी, शीरसेनी, पैशाचिका श्रौर श्रपभ्र॑शाये 
चुः भाषाएु, {16 > 1871 पद७§ €. 0. 
10, 9कणशत्या, 21902111, 
9032101, ‰915860118, 87 4 ]- 
1111291238. रंभा० 

चमा. खी° (चमा-ष्मा) पृथ्वी; धरिणी; भूमि. 
106 ®). हे० २, १८; --हर, पु" 
(धर) पव॑त; पहाड़. ^ 11101810. षड्‌० 

छमी. खी ° (शमी) वृक विशेषः श्रग्नि गमप. 
4. 1. 0 ४166. ह° १, २६९; 

छम्मुद्. प° ( षण्मुख ) स्कन्द्‌; कार्तिकेय, 


छ्य | 


( २६० ) 


[ छित्ति 





श्त; 18716; 06 80 
1209060. ° १, २६९; | 

छय.न° (खत) धणःघाव, ^+ 1109. हे०२,१७; 

खय, न० (छद) (१) परणं; पत्ती; पत्र. ^ 1681. 
( २) भ्रावरण; श्राश्ठछादन, (0४61116; 
008९1178, से° &, ४७; 

छु लर. न° ( खेलन ) ( १ ) ठगाद; वन्नना, 
(10680108; 12९01४1० सुर ०६, १८१; 
(२) प्ररेपणः; फकना, 1 1110\51118. श्राथानि° 
३११; 

खलत्थ.त्रि° (षडर्थ) चुः श्रथ वाला. 9४78 
812 11691068 विशे० & ०१; 

छुलिश्च त्रि° (स्खलित) स्खलना प्राक्त, 11]. 
160; 8700166. श्रोघ० नि ° ७८8; 

खलिश्र. न° (लिक) नाग्य-विशोष. ^. 110 
2 8 01818, मा 9; 

छुलिश्र. ्रि° (खलित) (१) शृङ्गार काव्य. ^7 
91101018 [006111. ( २ >) चोर का इसारा; 
तस्कर-सज्ञा. ^ 81811 0{ % 111. राज ° 

खुविश्च. त्रि° (स्पृष्ट) चुध्रा हुश्रा.70८}166. 
भ्रा २७ 

छारल्ल. त्रि° (चायावत्‌) दाया वाला; कान्ति- 
युक्त. 14031103; 31119; प1017 05. 
हे० २, १५६; षड० 

चछायादन्तय. त्रि ( कायावत्‌ ) चाया-वाला; 
छाया युक्त. पत 2.5111 3112068, हे०२,२०३; 

छार. त्रि° ( क्षार ) (१) पिघलने वाला; करने 
वाला. ^ 11161161; 0026. (२ ) गुङ्. 
१168616; 1/1 0185568. ह° २, १७; प्राप 

छाल. पुं° (छाग) चज; वकरा. ^ ९०2. हे 
१, १६९१; 

शछ्ालिया.सखी ° (च्ागिका) श्रजा; दाग, ^. 8116 
8०४४१ सुर° ७, ३२०; संणण० 

खाली. खी ( छागी ) अजा; छागी. ^ 5116- 
2००६. प्रामा० | 

छावलिय. तरि ( षडावक्षिक ) छद्यावलिका 


परिमित समय वाल्ला. 71625117 अड 
4 ए 2111; ४3 (> 021.116प्]क्षा' 1116876 
0 106). विशे० «३१. 

छुादा-कछादिया-दाहो. सखी° ( छाया ) (१) 
चछांडी; श्रातप का अ्रभाव.3119.16. (र) प्रति- 
विम्ब; परदां. ^ 10060102. षड्‌० प्राप 
सुर० २, २४७, ६,९९; हे०१. २४६;गा०५४; 

दिदण. न° ( ददन ) चेद; खण्डन; कर्तन. 
(१४४1०; {69110&. श्रोच० नि° १६४; 

दिदावण. न° ८ दवेदन ) कटवाना; वुसरे दारा 
छेदन कराना. (2181 {0 ९प४. महानि ०७; 

दिदाविय. त्रि° (दित, विष्न्न कराया गया. 
(,7186त {0 (४४. स० २२8; 

पय, प° (चम्पक) कपड़ा छापने का काम 
करने वाला. 4 0101-1 ; 4 
80812161. पाश्च० 

चिक्क त्रि ° (चयुप्त) स्पृष्टःुश्रा हुध्रा. 10010119. 
दे० ३, ३६; हे०.२, १३८; से० ३, ४६; 
--परोदया. स्त्री° ( प्रोदिका ) वनस्पति 
विशेष. ^\ 1:1४ 0 १०९९॥.716. विशे° 
१७९४७; † 

दिक्कारिश्र. त्रि° (छीत्कारित ) छी, छी भ्रावाज 
से श्राहूत; भ्रव्यक्त श्रावाज से बुलाया हुश्रा. 
(116 ग €०पणताण्ट (111, (110). 
श्रोघ० नि० १२४; 

चिचि. ° ( धिकषिक्‌ ) घी दी; धिक धिक; 
प्मनेक धिक्कार. 116; 8102108; 1510. ह° 
२, १७४७; बड० 

दि. त्रि०° ( छथ ) (१) जो खरिडित किया 
जा सके, छेदने योग्य, ए 01710 ४0 ए 
16766. (र२)न० छेदः; चिच्छेद; दिधाकरश. 
(प४्0&; 01/1ता0्. ओ्रोच्० नि० ४६; 

दविजंत. त्रि ( डीयमाण ) स्य पाता; दुर्बल 
होता, 26685116, गा० ३४७; 

दिति. खी ° ( चित्ति ) छेद; विष्व; खयडन,. 
(प; 01 ण्ताणष्ट, विशे० .१७९८; 


विदिय ] 
दिदिय. त्रि०( चिदरित) चिद्रयुक्तः छिद्र वाला. 


0०5, गडउड० 

दिक्ष, त्रि (चिन्न) निर्धारित; निश्चित, 
{2€४671106त 7680160, बह ० १; 
--मडव. त्रि° (छिन्न मडम्ब) जिस गांव या 
श्र के समीप मँ दूसरा गांव वगैरह नही. ^. 
४111886 01 9» 010 11616 0616 18 
10 01167 #1112&6 66.10 1४516167- 
ए0प170०त्‌ 0 राला. निसी ० चू ०१०; 

दिवण.न ° (स्पशंन) स्पश; छूना. 01611178. 
उप० १८७ टी; ६७७; 

द्विश्च. त्रि° (स्पृष्ट ) (६) चछुश्रा हृश्रा. 
(0९16. (र) खश; दूना, ^+ {07९11 
से० २, ८; 

लिहा, शखी० < स्पुहा ) स्पृष्टा; श्रभिलाषा, 
06७16; 41001107. कुमा० ह° १, 
१२८; षड्० 

विदहिश्च, त्रि (स्पष्ट) धुश्रा हृश्रा, 06164. 
कुमा० 

छी, त्रि ° ( सीण ) सय प्राप्त; दुबल; कृश; 
06801096. हे० २, ३; गा० ८४; 

छीयंत. चरि ०(इुवत्‌) दीक करता. 8961118. 
ती० ठ; 

छीर. न° (हीर) (१) जल; पनी. ए५०61. 
(२) दुग्ध; दूध, 14111. हे०२,१७गा ०९६७; 

छुक्षारण. न° ( धिक्ारण ) धिक्ारना; निदा. 
8001118; पत 2.॥1718. बृहह० २; 

छर. त्रि° ( तुच्छ ) तुच्छं; इद्र; हल्का, 
1108; 21681. ह° १, २०४; 

छुट. त्रि° € चटित ) छटा श्रा; बन्धन-मुक्त. 
1616856. सुपा० ४०७; सुक्त० ८8; 

दुद्धण. न° (छोरन ) चुटकारा; मुक्ति. 821४2. 
1011. आ० २७; 

छुरण. त्रि° ( चुख्ण ) ( १ ›) चूत; चूर २ 
किया हृश्रा. 1200060; 1.618.४64. 
(८२) वित; विनाशितः; 26810560; 





, ( २६१ ) 


[ छेश्रण 


0611376. (३) श्रभ्यस्त. 180४1564. 
हे० २, १७; प्राप्र” 

दुत्त त्रि० (प्त) स्पृष्ट; चुश्रा इभा. ०५१७९. 
ह° र, १२३८; कुमार 

दुध त्रि ०(कुध) मृखा, प पण्टक, प्राकु०२२; 

दुर, पु ° (सुर) (१) पशु का नख; खुर. ^. 
181] ता 81 2017181. ( रे ) वृक्ष-विशेषः 
गोखरू, ^ 1111 01 166. (३) बाग;शर; 
तीर. 4471 2110. हे० २, १७; प्राप्र 

छुरण .न ° (कषुरण) श्रवलेपन. 36511168.110, 
कप्पू० 

लु रहत्थ. पु ° ( कुरहस्त ) नापित; हजाम. 4. 
0811061. दे० ३, ३१; 

ह्ुरिय. त्रि ° ( छुरित ) भ्या. 761१४१०६्‌. 
(२) लिप्त, 7631 6९16त्‌. पडम० २८,२८} 

द्री. खी° ( कुरी ) चुरी; चाद. ^ 11119. 
प्रासू° ६५; 

दुहा. श्री° ( सुधा) ( १) श्रमृत; पीयूष. 
[प6९९४द7. ह° १, २६९; कुमा० -श्र, पु" 
(कर) चन्द्र; चन्द्रमा. {116 1001. षड ° 

छुदाइश्य, त्रि ( सुधित ) भूखा; बुमुकित. 
[पणहिषफ. पाश्च 

छुहाउल, त्रि* ( चुदाकुल ) भूखा; बुमुकित, 
प्िपणद्ठा$, गाम ८१; 

दुहा. च्रि° ( सुधालु ) भख; बुभुरित, 
पिपा, उपण प° १६०; १९० टी, 

छश्च त्रि ८ देक ) विशुद्ध निम॑ल, एप'6 
(169. पचा ० ३,३९; ३८; (२) न °कालोचित 
हित. 7101007 0606४. धर्मसं ° ९४३; 

छुश्र.पु"° (छेद) विनाश; नाश. 12951 011070; 
[प्पाप. सुर <, १३४; ( २) शद्धि; परीखा 
का एक रंग; धम-शुद्धि जानने का एक लद्चण. 
4. 110 ग 62270101. पचव० ३; 

छेश्चग. त्रि० (छेदक) ददन करने वाला, काटने 
वाला, ^ 01161. विशे० ९१३; ` 

छेश्ण. न° (ददन) (१) निश्चायक वचन, ^ 


चेवभ्र ]) 


( २६२ ). 


[ जंतपुरिस 





08061111110& 01. बह० १; (२) 
सद्म अवयव. 4 7116 11110. बुह° १; 

छद्‌, त्रि ° (छेदक) द्ेदने वाला. (016 फ़ 110 
०८६६. पि० २३३ 


छद. पु° (केप) परण; चेपण. 15112610. 


से० ७, १७; 

'छोडाविय. च्रि० ( छोरित ) ष्ुदवाया हुश्रा; 
बन्धन सुक्त कराया श्रा. (४७6 0 
1616256. स० &२; 


छोडिश्र, त्रि° ( दछोरित ) छोढा हुश्रा; बन्धन, 


जञ. पु'° (ज) बालु स्थानीय भ्यज्जन वणं विशेष. 
& 7021016 पा9# 218४४] 6071606. 

` प्रामा० प्रापण 

जश्रक्षार. पु° ( जयकारं ) जीत; श्रभ्युदय. 
{1051061४ 8९०८6७8. प्राकर ० ३.०; 

अड. पु ° (यत्ति) छंद शाख मे प्रसिद्ध विश्राम- 


स्थान; कविता का विश्राम-स्थान. ^ 10286. 


171 10616 धम्म १ दी; 

जह. श्र° (यदा) जिस समय; जिस वक्त, 
{फ 1116701 1026; ‰¶ 0671. प्राप्र 

अङ. चच ० (यत्र) जहां; जिस स्थान म॑, $ 11616, 
। - (१ .। 

| जशश्रव्व. त्रि° ( जेतव्य ) जीतने योग्य. 1 
{07 ए0610& 6071वु ७6७९. भ्रवि० १२ 

` दशु. त्रि° (जैन) जिनदेव का भक्त; जिनधर्मी. 
¢ १6४०४6० 18060. विशे० ३८३; 

अदत. पु'° (जत्र) नुप-विशेष. ^ 1121110 
0 9 10. रभा 

अद्या, श्र ° ( यदा ) जिस खमयः; जिस वक्त, 

पप. वन हे० ३, ६९; 

जड, प° (यवु) (१) स्वनाम ख्यात एक राजा. 
4. 78716 ० ४ पण. (र) सुप्रसिद्ध 
शत्रिय वंशा. ^. 01100 3119011 
ॐ {11111फ, उव०--शंदणा, प° (नन्दन) 





मुक्त किया हुभ्ा. 1२616986. सुपा० ‰ ०४; 
सख० ४३१ 

छोल्िय. त्रि (तष्ट) चिल्लका उतारा हश्रा; तुष- 

रहित किया इश्रा. प ७1६6; 81776 

116 11515 {10170. उप० १७९; 

खोद. पु° (केप) शेषणः; फेंकना. (11100118. 
सृपा० २६८; 

छोय, त्रि° ( क्षोभित ) शोभ-प्राप्त; घबड़ाया 
हुश्रा; भ्याकुल किया गया. 4 ९1४2५; 


(1017116. उप० १३७ दी; 


= ~> 


ज 


(१) यदुवंश में उत्पन्न. {30111 171 १ 
1068९. (२) श्रीकृष्ण. &11166 {९1810 
119. उव 

जम. न° (जंगम) चन्द्‌ विशेष, ^ 1121110 
0 ४७186. पग 

जंगल. पु० ( जक्गल ) (१) निर्जल प्रदेश. 
26३७४. बह्ट° १; (२) न° मांस. 71690; 
690. वजा० ४२; 

जं.) लि, खी° (जाङ्गलि) विष उतार का मन्त्र; 
विष-विद्ा. ^ 5{9]] {01 एपा10& 82.1९6 
01४68. ती ० ४९; 

जंशुलिय. पुण (जाङ्कक्लिक) गारङिक; विष मन्त्र 
का जानकार, ^ 811216-00601. पंडम० 
१०९, ८७; 

जंघाल. त्रि° ( जङ्घाल ) दुत-गामी, 016 
(110 2118 {98४. दे० ठ, ७९; 

जंतण. न° (यन्त्रण) (१) नियन्त्रण; संयमन; 
काबू, (10601; ए65॥कभ ४, (र) रोकने 
वाजा; प्रतिरोधक, 016 10 1016९615. 
से* ४, ७8; 

जंतपुरिस, पु° ( यन्धरुरुष ) यन्त्र निर्मित 
पुर्व; यन्त्र से पुरुष की चेष्टा करने वाल्ला 
पतला, ^^ 11601097108] १०11 ^ एप) 
6४ पिकणा76व ४0 6न0४पणक्ण- 


अंतिश्च ] 
668, 8101 28 81108, {01 1101171 
8४06 1111108. श्रावम० 

जंतिश्च, त्रि (यान्त्रिक) यन्त्र कमं करने वाला; 
कल चलाने वाल्ला, ^ १११९४ ४ 
1126121116. गा० <€ ४; 

जंपण- न° (जल्यन) उक्ति; कथन. {61118. 
श्रा० १२; गउङ० 

जंपिर, त्रि ° (८ जल्पित ) जल्पाक; वाचाल, 
1,0व प४५०प; 911481४6, दे० २, ६७; 

जंबववंत. पु° ( जाम्बवत्‌ ) एक विद्याधर राजा. 
4. ४1४५1191 1118. ङुप्र ° २९३; 

जंबु. पु ° (जम्बु) जम्बुक; सियार. ^+ {02. 
पडउम० १०९, ९७; 

जंबु सेड. पु ° ( जम्बृषरुड ) इस नाम का एक 
उपम. १211106 ° 9 ©1#3.. ्राव° 

जबुसामि. पु ° ( जम्बुस्वामिन्‌ ) एक सुप्रसिद्ध 
जेन सुनि, [१8106 ग 9 0616019{6त्‌ 
थ &1712 5811४. श्राकम० 

जंभग, त्रि° (जम्भक) जंभादं लेने वाला, ४४. 
पा1110&8; (ध. कष्पण सुर च० ४०; 

जंभा, ख्ी* (जुम्भा) एक देवी का नाम, ^. 
1181116 2 & ०१७७8. सिरि० २०३; 
जंभिय. न° (जुम्मित) जँमादे, ४५118; 

` (ध्&. कप्प० 

जक्ख, पु"° (यच्च) श्वानः; कुत्ता, ^. १०६. 
श्रोघ० नि० १६३; 

ऊक्ख. पु ° (यच) (१) धनेशः; यकषाधिपति; 
कुवेर. 1116 11211106 9 {116 {6४ऽप161 
ग ७०, (२) एक विद्याधर राजा, जो रावण 
का मौसेरा भाद था. ^ 1015818४ 
1718, + 10 भ&§ 016 800 07 1ए०१४- 
728 18961181 प1616, पडम ° ८, १०२; 
--कदम, पु" ° (करवंम) केसर, अगर, चन्दन, 
कपूर श्चर कस्तूरी का समभाग मिश्रण. 1113 - 
४016 9 52707, 8106-छ ००, 
©811101101 21 7 ए, भवि° 


( २६३ ) 


[ जन्जि 


जकखद. पु° (यदेर्‌) ्ररनाथ भगवान का 
शासनाधिष्टायक देव. ^ 70165117 &०१ 
ण ४06 "6९6610४ ग 1,01तव 4.188- 
1118. प्रव० २६; संति° ८; 

जक्खिणी, खी° (यक्षिणी) यक्त योनिक खी; 
देवीर्श्रो की एक जाति. ^ 0161111-200688} 
4 110त ° वला. श्रावम० 

जक्षखी. खी ° (याजी) लिपि विशेष. ^ 721- 
४1012 1010 ए९&९ विशे० ४६४ टी; 

जगार, पु° (जक्रार) "ज" श्रक्र; "जः वण. 
116 फ 01त जः. निसी° च्‌ १; 

जगर. पु०. ( जगर ) संनाह; कवच; 47 
211110८1. दे० ३, ४१; 

जगार. पु° (यत्कार) यत्‌ 
016 यत्‌. निसी० चू० १; 

ज्ग्गविश्च, त्रि° (जागरिते) जगाया हूश्रा; नींद 
से उठाया हु्रा, 4.2.611. सुपा० ३३१; 

जग्गद. पु ° (यदू) जो प्रक्षष्ठो उसे अह 
करने की राजाज्ञा, 471 01467 2 > 10 
0 ४४1७ 128४6४61 1 1161. “श्या 





(1118 


शाद्द्‌, 


जग्गहो घोसिश्रो"” रवम 

जगि, त्नि° (जागृत) जगा श्रा; रयक्त निद्र. 
^ फा, गा० ३८९; कुमार सुपा० 
३३; 


जग्गिर. त्रि° ( जागरितु ) (१) जागने वाल्ञा. 
(2116 110 भ 2168. (२) सावचेत रने 
वाला. ^.6{61101४6; (० प{0प३. सुषा० 
२१८) 

जटिचरं, न° ( यश्चिरम्‌ ) जहां तक; जितने 
समय तक. {1}; एणा. कब० ७; 

जच्छ. पु ° ( यच्मन्‌ ) रोग-विशेष; खय रोग. 
(00101010; 70४10138. आहृ २२; 

जज्ञ. त्रि (जय्य) जो जीता जा सके वह; 
जीतने के शक्य, (10710 "7618.1016. हे २,२४ 

जलज्जिग, पु० (जय्यिक) एक जैन भाषायं का 


नाम, 4 2181116 0 & 4 218 716९9. 


जह ] 


( २६४ ) 


[ जणय 





४01. ती° १६; 

अट. पु" (जते) (१) देश विशेष. ^ 1181116 
०८ ४ 00प1४1. भवि० (२) उस देश का 
निवासी. 411 101120108110 ० 712 
(८०४, हे* २, ३२०; 


1००४ राणक, उप० ३२० टी; साधं००२३०;. 
जदर-जहल. न° ( जठर ›) पेट; उद्र. 1116 

50100801. हे० १, २९४; प्राप्न ° षड्‌ 
जण. त्रि ( जन ) उत्पादक; उस्पश्न करने बाला. 

10 पल ण; 1620106, विशे० ६६० ;. 


जट्ट. ज्रि° (इष्ट) यजन किया श्चा; याग किया | जण. पु"° ( जन ) समदाय; वगं. ^. ८01160- 


इश्चा. 30110066. ख° ‰‰; 

जदि. खी ° (यटि) लकी, ^ 3101. महा० 
अप्र 

जड. त्रि (जड) शिशिर; जद़ेसे ठंडा होकर 
चलने मे श्रशक्त. {11128016 ४0 शश गा 
४९८९०10४ 0 6761706 6016. पाश्च ° 

जडाड-जडाडण. पु° (जटायु) स्वनाम प्रसिद्ध 
गुध पच्वि विशेष, ^ 1127716 0 & 9]. 
1107 एप्ा४प16" षडम० ७४७, ९९; ४०; 

जडागि. पु° ( जटाकिरर्‌) देखो जटायुः 
शब्द, \/106 “जटायु, पडम० ४१, <; 

जडाल. त्रि° ( जगावत्‌ ) जगा-युक्त; जटा-धारी. 
00116 (10 6४78 10296 1817. 
ह° २, १९६; 

जडाक्ुर. पू" (जटासुर) श्रसुर-विशेष. ^ 
11216 0 ० १७४]. वेणी ० १७७; 

उडिश्च, त्रि० ( जटित ) जदित; जढ़ा दुश्चा; 
खचित; संलग्न. 71:66; 9४५. महा० पाश्च ° 
(२) पिष्ठितः; ढंका इध्रा. (०९०८९त्‌. सिरि? 
८१६; 

जडम. पु'° खी° (जडिमन्‌ ) जड ता; जडपनः 
जाङ्य. 31101४5; 7210688 सु०्चव ०६; 

जडिल. न्नि° ( जरि) व्याप्त; खदित, 61 
५१९१. सुपा० ४६९; 

जडिलिय-जडिलिल्ल, न्नि° ( जटिक्लित >) जटा 
युक्त किया हुध्ा. 016 110 एप४§ 0 
186६6 212. सुपा० १२९; २६३; 

अडिज्ञ. त्रि° (जटिन्‌ ) जया वाला, [18९118 
1020६60 11911, चंड० 

` अड. न° (जाड्य) जता; जङ्पन. 11161112; 


४10 $ व्16 ५1988. क्ुमा० पचचव० ४; 
-जत्ता. श्री (जात्रा ) जन समागम,. 
1166010 2 716 .दंस ०४; -टाण, न° 
( स्थान ) ( १ ›) दण्डकारण्य; दक्षिण का एक 
जंगल, ^ 71216 > ]प0616 त्र 
{26८९८ ९०11९ 791त19-41097$ 8. 
(२) नगर विशेष; नासिक. ^ 71211168 0 2 
©1#ए 0216 पि ०स]\४. ती° २८; -- वदे. 
पु ° ( पति >) लोगं का मुखिया, ^ 019 
०४ 168४467 ग 1161. श्रोघ० -वय. 
पु° ( वज >) मनुष्य-समृह, ^ 010त्‌; ^ 
01110. पडम० ४, «€ -वाय. पु° 
(बाद्‌) लोकापवाद; लोक मे रिदा. 2010110 
६0०९.००९1} [20 पा" €618प76. "जण्‌- 
वायभएण'' श्राव० १; ^ 

जण. स्ी० ( जनिका) उत्पादिका; उत्पन्न करने 
वाजी, ¢ {6171816 ]010तप८९. कमा० 


| जशंगम, पु° ८ जनङ्गम ) चाण्डाल ^+ ७प- 


11161, उप० १०३१ टी; पाद्म 


| जण्ण, पु ° ( जनादन ) श्रीकृष्ण; किष्डु. 


90166 1411311119; 00 #1811 प. उषप०> 
६४८ टी; पिग० 

जणण्पवाद, पु ° ( जनप्रवाद्‌ ); लोकोक्ति, ^+ 
10१०0; 4 480; ^ 0‰-क०४त्‌. 
मोह ० ४३; 

जशमेश्चश्च. प° ( जनमेजय >) स्वनाम-प्सिद्ध 
मुप-विशेष. ^ ए 6]] 1007) 1176 50 
01160. चाङ० १२; 

ज्ञणय. त्रि° (जनक) (१) उत्पादक; उत्पन्च करने 
वाला. (76 ४118 {020त०९९8. भ्रासू° १३४ 


अयया। 


(२)पु ° राजा जनकः;सीता का बाप. ^ 1118 
18106 व 21891६2, 16 {906 
8109. पडम ०२१; ३३; (३) पु ° न° माता- 
पिता; मो बाप. 12161105. सुपा०३१९६;९९८; 
- तरया. स्री ° (तनया) राजा जनक की पुत्री; 
सीता. 912, {16 त४प्६्)४७ ग 16 
णह व१४००८४. से १,३७- नंद्खु. पु 
€ नन्दन ) राजा जनक का पुत्र भामर्डल. 
31181022 812, 16 801 ° ४76 
[18 वक्र, पडम०६९, २५; - नदरी. 
खी ° ( नन्दनी >) सीता; जानकी; राम-पस्नी. 
3102, {116 (16 ° 1१४1128. पउम ० &४; 
8; 

जणयंगया. सी ° ( जनकाङ्गजा) जानकी; सीता. 
91४2, ४16 ४९06४ ° 06 0 
य 80917, पडम० ४१, ७८; 

जणस्छु द, खी° (जनश्रुति) किंवदन्ती; कष्टावत, 
^ 1109611; 4 11191770. ध्मंवि० ११२; 

जरणयत्ता. खी ° (यज्ञयात्रा) बरात; निवाह की 
यत्रा, ^ 01106-&100103 [६1 .उप* 
8३९८७; 

ज्ञरणसेणी.. स्त्री° (याज्ञसेनी) द्रौपदी; पाण्डव- 
पत्नी, [)191108.1, 116 18 ° {90- 
0४५४०४३. वेणी ० ३७; 

जश्णिय, प° ( याक्तिक ) याजक; यज्ञ करने 
वाला, ¢ 820117061. भ्राम ° 

जरहद. खी° ८ ज्वी ) गगा नदी; भागीरथी, 
06 (2168. श्च्चु० ६, 

अरहवी. खी ० (जाह्वी) सगर चक्रवर्ती की एक 
पल्ली; भागीरथ की जननी. 1116 ५७७ ग 
888४1 (110४189 2.11 90 116 
11000067 07 31021808 .पडम ०९५१२०१; 

जरह, पु ° (जनह ) भरत वंशीय एक राजा. ^ 
10 ° 51.126 11626. प्राप्न हे० 

` २, ७९; -सुश्रा. खी° ( सुता ) गंगा नदी; 
आगीरथी. {116 11967 9068, पाथर 


( २६५ ) 


[ जम 


जरहुकन्ना,खी ° (जन्हुकन्या) गंगा नदी. (16 
11961 (81168. दुप्र° ६६; 

जन्न.त्रि ° (जन्य)उस्पन्न होने योग्य, 70701 
016; ७४४९०16. धर्मसं० २८०; 

जपिर. त्रि०( जयपितु ) जाप करने वाला. (06 
110 1906908 11 % 170 प्लवत 
11911116 2710 {6113 ४06 ०९४§ 9 ॐ 
1052815. षड्‌ ० 

ज्ञप्प.त्रि ० (याप्य)गमन कराने योग्य. ए 01100 
० ९०. -जाण. न° (यान) वाहन विशेष; 
शिविका, ^ 0212110 720; 4 11४61. दे०&, 
१२२; | 

जप्पिश्य, त्रि ( जल्पित ) (१) उक्त; कथित, 
010; 8४1. ( २ ) न° उक्ति; वचन. ^. 
५ 01*त. च्च्चु० २; 

जम. पु° (यम) (१) स नाम का एक तापस. 
व क्ष16 9 91 2506610. श्रावम० ( २ ) 
मृत्यु; मौत. {20211, भराव ०४; (ड) संयमनः 
नियन्त्रण. 1र९8{19111116;(00॥1011778. 
श्रावम० 

जमदग्गिज्ञडा, सखी ° (यमदग्निजटा) गन्ध रम्य 
विशेष; सुगन्धवाला. ^. 11 2 {86- 
1271४ 51058166, उत्तनि० ३; 

जमलपश्. न° ( यमलपद्‌ ) प्रायश्चित्त विशेष. 
4 1 ग € ०00. निसी० चू०१; 

जमलोहय, त्रि ° ( यमलोकिक ) (१) यमलोक 
संबंधी; यमलोक से संध रखने वाला. 16- 
1210 †0 ४2718101 8.(२) परमाधार्मिक 
देव; श्रसुरो की एक जाति, ^ 110 ग 
06171018. । 

जमाव. न° (यमन) (१) नियन्त्रण करना. 
(06८81701 ; (00४प्नाा ण. (२) 
विषम वस्तु को सम करना, 7 पश 
116 प०6वृ 9] ४770. निसी° च्‌०१; 

जमू.खी०८ जम्‌ ) ईंशनेन्द्र की एक द्मप्र-महिषी 


का नाम, 116 010क०6त प प€6ण ग 





जय } 


18096718, इक ० 

जथ. न° (जगत्‌) जगत्‌, दुनियां; संसार, 1119 
02170;16 0त, (०1४6136 प्रास्‌° 
१९९,से०६,१; 

जयंत. पु'°(जयन्त) इन्र का पुत्र. {116 00 
2 11018. पाञ्म० 

ज्ञयंती.खी ० (जयन्ती) भगवान महावीर के श्राटवें 
गणधर की माता. }प 8116 0{ ४16 100४116 
2 ४116 6121001 (७8019 97 1,01त्‌ 
21818. 911.8. श्रावम° 

जयकम्मा. खी ° ( जयकमां ) विद्या-विशेष. ^ 
1001716ए197 56167106. पडम ०७, १३३; 

जयजत्ता. खी° ( जययात्रा ) शश्रु पर चदा, 
व्‌ })6 1181670 त 80 कलाक; 2 - 
ए6वा्०; 10१9४801. सु० च० ९४७१; 

जयश, त्रि ° (जयन) जीतने वाला. (0114९७४. 
171; # 8710 प्र1311171. कष्त° 

` जयमंगला. खी ° (जयमङ्गला) एक राज-कुमरी, 
4 1181116 01 > 11116685, दंस० ३; 

जयसंधि, पु ( जयसम्धि ) पुरुडरीक नामक 
राजा का एक मन्त्री, ^+ 1111113#67 2 ४06 
{171 20111२9. भराव ७; 

जयसिरी., सखी० ( जयश्री ) विजय श्री; जय 
ल्मी, ^ (1 9 ४10६0 01 
एप्राा00. श्रवम° 

जया. सख्ी° (जया) (१) वि्ा-विशेष, ^ 
- 09169 106त16106., पडम ०७,१४१; 
(२) भ्रीषधि-विशेषव. ^+ 721{16पाभ 
10601616, राज ० 

अर, पु ° (जर) (१) रावण का एक सुभ, ^ 
४1110 071 ४06 पण क्रक, 
पठम० ३, ३; (२) त्रि जीं; पुराना 
01; ^ ०616116, 

अर. त्रि° ( जरत्‌ >) जीणं; पुराना; वृद्ध; बृढ. 

` 010. कमा ° सुर० २, ६३-१०४; --गगवः, 
प"० (गवः) बुढ़। बेता,.^7) 2६90 02, बृह०१; 


( २६६ ) 


[ जलणज्ञडि 
--ग्गवी, ज्ली° (गवी) बृह गौ. ^" गत 


0०५५. गा० ४५६२; 

जरण, न° ( जरण ) जीता; श्राहार का इजमरं 
होना;हाजमा, 12166817. धम॑सं° ११३९; 

जरा. खी° ( जरा ) वसुदेव की एक पट्नी. + 
५16 0 ४४७०१6०. कुप्र* ६8; 

जरि. त्रि०(जरिन्‌) वृद्ध; बृढ. 01त; ^&०. 
उर० ३, १; 

जल. न° (जाल्य) जडता, मन्दता, [1161४195 
पष्ट; अप्््ट5111688 साधम 
७३; से° २, २४; 

जल, न° (जलल) वीयं. 27061118 @01४21; 
8611167 *17116. वजा ० १०२; 

जलंजली. पु (जलाञ्जली) तपण; दोनो हार्थो 
म लिया हश्च जल, [26361141 ५०४७ 
४0 ४116 1211168 01 06 १६९८९४९९ ० 
0 {76 [10118 60116611 9 
161110पऽ 11116 0 ०0609 स ९७ 
{0 6 7811168 0 106 6८६९४७6. 
सुर० ३, ९१; कप्पू० 

जलकलंव. पु ° ( जलकद्म्ब ) कदम्ब वुक्‌ की 
एक जाति. ^ 11 0 166. गडउड० 

जलग, पु ° (ज्वलकः) श्रग्नि; श्राग, 71८6. 
पिड० 

जलचारण. पु ° ( जल्चरण ›) जिसके प्रभाव 
से पानीमेंभी भूमि की तरह चला जा सके 
एेसी श्रलोकिक शक्ति रखने वाला मुनि, ^ 
117 01 89106191 ऽप्0612 पभा 
7006 ग 21117 07 9161 ] 8४ 
1116 017 69१. गच्छा० २; 

जलज्ल्िश्म, ज्रि ( जल्जल्ित ) जल जल 
शब्द्‌ से युक्त, 8911 116 ऽपतत्‌ 
प ्‌०-य ४]. सिरी० १६४; 

जलणज्ञडि. पु ( उवलनजटिन्‌ ) विधाधर 
वंश का एक राजा. ^ (८108 2 ४0७ 
#1099019॥ 1176896, परडम० ९, ४६; 


जलशमिक्च } 


( २8७ )` 


[ जाद 





जलणमिष्. पु*० ८ उवलनमित्र ) स्वनाम 
ख्यात प्क प्राचीन कि, ^. 7121116 9 &11 
४110160४ {0०6४. गडङ० 

अलथंभिरी. शखी° ( जलस्तम्भिनी ) तिच्ा- 
विशेष, ^^ 7081610] ४" 8616706. पडम° 
७; १३६; 

जलरकु. पु° ( जलरङकु ) पर्वि विशेष; ठक 


परी, ^ 1171 0८ ०11त. गा० ९७८; गउड० 


जलहि. पु" (जलधि ) चर को संख्या. (116 
11110061 107. विवे० १४४; 

जलोयर. न° (जलोदर) रोग विशेष; जलन्धर, 
जठराम. ^ 1.17त ° ५1६९४६6. खण 

अलोयरि. त्रि° ( जलोदरिन्‌ ) जलन्धर रोग 
से पीडित. [210]05168.1. राज ० 

डल्लार, पु ° (जल्लार) (१) स्लनाम परसिद्ध 
एक श्रनायं देश. ‰ 1181110 01971 4128128 
0011४, (२) जल्लार देश का निवासी. 
411 11118016 0 ५06 वेणः 
000111$. इक ० 

जवं, पु ० न० ( यव) एक देव विमान, 47 
86101018.110. देवेन्द्र ० १४७०; 

जव, न° (जपन) जापः; पुनः पुनः मन्त्र का 
उच्चारण , 10106801 10 > 11४6108 
11811116} 81त्‌ {61118 #16 ०४१३ ग 
% 1058$. पडम ० ८8, ६०; स० 8; 

जवर, खी° (यावनी) (१) यवन की खी. ^. 
16 9 ४४९४२०४. (२) यवन की लिपि, 
१801 1904 प०९९. विशे० ४६४ टी; 

जषशी. खी° (यवनी) परवा; आच्छादक पट. 
4 १०1; ^ (४६० .(२) संचारिका; दूती, 
4. {6102816 10685606; 4 {9711916 
@0-06४९९6९७. अभि० ९७ 

जवमज्भ, न° (यवमध्य) (१) तप विशेष, ^ 
1०१ 0 पऽ. पडम० २२, २४; 

अवस. न° (यवस) तुश, घास. 61258. उप० 
। ^ 4 ~ टी; इपं० चूु० ८७; 


जवा. खी ° (जपा) गुडहल का एल. ^+ 1124 
0 10061. श्ुमा० 

ज वश्च, भि० (जपित) जिसका! जप किया गया 
हो वह. 1 ४६९९१; 76696 1०४61 
1811, प्रकरण. सिरि०२६ 8; (र) न° रध्य 
यनः; प्रकरण. ^ 0118.]0061. सुख ०२, १३; 

जविय, त्रि ( य'पिति ) (१) गमित; गुजारा 
हु भ्रा. ४5866. (र) नाशित. 1081060 
[स्पा16. श्षुमा* 

जह, ्र० (यत्र ) जहां; जिषे. (५1616. 
हे० २, १३१; 

जदा. स्नी° (हान) परित्परग. ^ 0971100. 
1118; @ १४५०४. सबोध ० ६; 

जहिच्दिया, खी ( यच्छा ) मर्जी; स्वेष्डा 

स्वच्छुदता. 3011-1]; 4 010 95 0106 

111;68, विशे० ३१६ ; 

जदिद्धिल. पु०(युधिष्ठिर) पाणड्‌ राजा का ज्येष्ठ 
पुत्र; उषष्ट॒ पाण्डव. †त1113011118, {16 
९]त6७४ 807 16 [०६ 122तप. हे 
१, १०७; प्राप्र° 

जाश्मा. खी०( यातु ) देवर-भायां, 1119 016 
0 ए80श्नात्‌५ इ०प्टू€ा 01601161. 
भ्राकू० ७३; 

जाइ.त्रि ° (याजिन्‌) यज्ञ-कतां. ^ 82611९62. 
दसनि० १, १४६; 

जाइ. सरी° (जाति) सामान्य नैयायिको के मत 
से एक धमं विशेष, जो व्यापक हो, जैसे मनुष्य 
का मनुष्यत्व, गो का गोत्व, ( 17 10610 ). 
1118 010एला ५8 60 216 6 
९पा1४४ ६0 > 0288 211 01516799 
16 {071 211 07678, {116 6886719 
0118120161180108 0 ४ 87066168; 98 
गोत्व, अश्वत्व 07 ©0 08, 1101868 6९. 
विशे० १६०१; 

जाह. ° (जाति) न्याय शाद प्रसिद्ध दृषणा- 
भास; भरस्य वृष्या. 0116 अऽ €. 


जादी ] 


८ २९८ ) 


[ आवण 





ध्म॑सं० २६०; स० ७११; 

जाईणी. खी ° (याकिनी) एक जेन साध्वी, ` ^+ 
{6101816 व 21118 88.100. उप० १०३६; 

जा{दयञ्व, नण्(यातव्य) गमनः; गति. 00108; 
10101. सुख० २, १७; 

जाररश्र. त्रि° ( जातीय ) जाति-सम्बन्धी, 1\€- 
12108 ६0 ४06 (४86. श्रावक ० ७०; 

जाउ, अर (जतु ) \१) कदाचित्‌; कभी. {†; 
6111808. उवकु° ११; (२) किप्ती तरह. 
4.11 1100, उप० «४७ ; --करणु. पु 
( कणं ) पूभाद्रपदा नसच्र का गोत्र, 1116 
1116296 0 ६०6 पए 0)9018- 
1809 €07506118107. इक ० 

जाउ. खली ( यातु ) ( १) देवर-पली. {116 
\16 2 ४10 15708०5 $०प0&61 
01701161. (२) त्रि ° जाने वाल।, ^ 061, 
संक्ति० ७); 

जाउदहाण.पु' ° (यातुधान) राक्तस.^+ 0५111071; 
^ 12.11४. उप० १०३१ टी; पाश्च 

जगस्य, त्रि० (जागरूक) जागता. \ 2९1 
{11. धमंवि० १३९; 

जाजावर, च्रि° (यायावर) गमनशील; विनश्वर, 
61512016; 2 ०१४६५. सरमत्त ° १७४; 

जार. खी ( जानकी ) सीता; राम पत्नी. 
3160, #116 (16 9 11112, पंडम० 
१०६; श्त; से० ६, ६; 

जाणशावणा-जाणावणी. खी* ( क्ापनी ) 
विधा विशेष. ^ 1.11 0 8616766, उष ° 
पुर ष २४ महाण 

जाणाधिथ. त्रि (ज्ञापित) जनाया; विज्ञापित; 
मालूम कराया; निवेदित. 11816 [त00फ 7; 
411000९6; 1261४160, सु चण 
३९६; श्रवम० 

जासि, त्रि ( ज्ञानिन्‌ ) शता; जानकार, 
{1997166} * 6३6. कपा० 

जाणे. भण ( जाने >) उ्प्रेला-सृचक भभ्यय,; 


मानो, 471 ४त१७70. हणा 
0016616. श्रभि० २९०; 

जाम. पु * (याम) न्रि° यम सम्बन्धी, यमराज 
का. [61211 ४० ४8118. सुण्ख० ४०९; 
-दिसा. ख्ी° (दिश्‌ ) दद्धिण विशा. {118 
01४11. सु च० ४०९; 

जामग्गहण. न> ( यामग्रहण ) प्रहरिकत्व; 
पहरेदारी. ५ 9९11118. सुख० २, ३१; 

जामि. ख्ली° (जामि ) बहिन; भगिनी. & 
813९1. राज 

जामिम, पु*° (यामिक) प्राहरिक; परदार, ^. 
\#2{611118.11, उप्र ० ८३३; 

जाभिशी. द्धी ( यामिनी ) रात्रि; रात. ^ 
1111 उप० ७२८ टी; 

जामेश्य. पु० ( यामेय ) भानजा; भागिनेय. ^. 
5186118 8020. धमम॑वि० २२; 

ज्ञायग. त्रि° ( याचक ) मांगने वाला, 2362 
118; ^.511&:(२) भिच्ुक. ^ 0९01; 
& 1116710168.00. सु° च० ४१०; 

जार. पु ° (जार) उपपत्ति. ^ 9८011107. 
हे० १, १७७; 

जाला. भ्र ° (यदा) जिस समय; जित काल रमे; 
1160. हैम ३, ६ «€; 

ज्ालाविश्च, न्नि° ( ज्वालित ) जलाया हृश्ना. 
14114166; 11021116. सुपा १८६; 

जलिय. त्रि° (जालिक) जाल-जीवि; वागुरिक, 
^ 0901061 0 १६८7 $ 8 116 .गडउड० 

जाल्िय. श्रि° (उवाल्ित) जलाया हृश्रा; सुल- 
गाया इध्ा. 4106160; 1081116त्‌. उव० 
उप ० ‰& ७ टी; 

जालुग्गाल, पु ° (जालोद्‌गाल) म्ली पकङ्ने 
का साधन विशेष, 411 11011 ९0तु ४0 
09४९1 731). श्रभि० १८३; 1 

जवग, त्रि° (यावकं) भ्रलक्तक; तता, लाख 
का रंग. 1.20; 6 १56. सुग च ६8; 

जावण, न° (यापन) (१)  बीताना; .गुजारना. 


ाघाशा 1 


( >&€& ) 


[ जीव 





2845111. ( २ ) वृर करना; हटाना, 16- 
1110918. उप० ३२० टी; 

जावणा, खी ° ( यापना ) देखो जावण' शब्द्‌, 
0106 ‹ जावण'' उप० ७२८ ठी; 

जावणिज्ञ, त्रि ° (यापनीय) जो बिताया जाय; 
गुजारने योम्य. 1>2582.1016. (२) शक्ति युक्त. 
31616 01$. पडि ० -तंत. न ० (तन्त्र) भरन्थ 
विशेष. ^ 72111021 ४ गोपा .घमं०२; 

जिश्य. त्रि ( जित ) परिचित. 17211111121; 
1ण्86 1४1. विशे० १६७२; - प्प, 
प° ८ श्रारमन्‌ ) जितेन्द्रिय; संयमी. (0116 


५110 1193 00114 6९त्‌ 1118 [02581015 


01" 59९ 16 56६6६. सु° च» | 


२७२. 
जिधिश्र. न्रि° ( भ्रात ) संघा हुश्रा. &116]#. 
पाश्मण 
जिभिया. खी (जुम्भा) जम्भा; सुख किकाश, 
१४१४711; तभद्‌. सु चण «तरे; 
जिगीसा खी० ( जिगीषा) जप की इष्ड. 
[3268116 {01 #1९८01$. कुम्र० २७८ 
जिद, पु° (ज्येष्ठ ) मास-विशेष. (1116 
10701) च 65112. रजि ° 
जिद्वाणी, खी° (ज्येष्ठा) जेटानी. 1116 1 
2 {116 11502473 61061 0101161. 
सुभ च० ४८७; 
निद्धिखी. खी° (ज्येष्ठी) जेठ मास की भ्रमावस. 
(106 216-10001 १8९१ र {116 1107061 
य "68108. सद्धि० ७८ टी; 
जिणण, न° (जयन) जयः; जीत. ‰10॥01.. 
सण० । 
निश्वास. पु ° (जिनदास) स्वनाम स्थात एक 
जैन सुनि शरीर प्न्थकार; निशीथ सूत्र का 
-, च्वूरिीकार. 2116 ४ 81708 8217} 
811त्‌ 81101. निस्ी° चू० २०; 
जिश-पवयसण. न° (जिन प्रवधन) जैन भागम, 
जिन देव प्रणीत शाख. ¶ 81112, 50110165. 


विशो० १३१९०; 


जिशपह, पु° ( जिनप्रम ) एक जन श्राचायं. 
4 व 179 71666001. ती° ‰$ 
जिम्‌. पु" (जिनमभदर) स्वनाम प्रसिद्ध जैन 


श्राचायं श्रीर अन्थकार, }९21116 0 ४ 
व 1084 0119159 धात्‌ 87101 .श्राव ०४; 


जिणिय. ज्रि (जित) पराभूत; वशीकृत, 


126५४60. सुषा० ५२२; रयशण० २७; 


जिर, त्रि° (जीं) पचा श्रा. 116०5164. 


(२) वृद्ध; बुढ़ा, 001; ^€ 6. बृह° १; 


जिर. प्रि ( जिष्णु ) ( १ ) जिस्वर; जीतने 


वाला; विजयी, 16101105; (7 पा0.- 
0209. प्रामा० ( २ ) पृ* श्रजन; मध्यम 
पांडव. 4110112. गउड० € २५ विष्णु; 
श्रीकृष्ण, 81166 (15108; ©०्‌ 
अपप. (४) सुय; रवि. {116 ऽप. (६) 
इन्द्र; देव-नायक, (110 1010 2 @०5, 
हे० २, ७९; 

जित्तिश्र-जित्तिल. त्रि° (यावत्‌) जितना. ^. 
100}. हे° २, १५८६; षड्‌० 

जिन्नासिय, त्रि" (जिज्ञासित) जानने के जिए 
श्ट; जानने के लिए्‌ चाहा हश्रा. \५ 1516 
0 1.70. भास > ७९; 

जिन्भ. पु'° (जिह्व) एक नरक-स्थान, ^ 16]. 
देवेन्द्र ° ६२६; 

जिम, न° (जेमन) जीमन; भोजन. 1700. 
श्रा० १६; चैन्य० ६8; 

जीश्रा. खी° ( ज्या ) (१) धनुष की डोर, ^ 
51116 0 & 00. ऊमा ० (२) पृथिवी; 
भूमि. {16 62110. ( ३ >) माता; जननी. 
16 11001611. ह° २, ११९; षड्‌० 

जीरण.न० (जीं) (१) भ्रन्न-पाक. 121८681 
118. ( २ ) त्रि* पचा हभ्रा. 11865060. 
पिंड० २७; 

जीव. पु° (जीव). बृहस्पति; सुर-गुरु. १1116 
ग ४06 16८९४०४ ग ४76 &०तऽ, 


जीव | 


सु० चर १०८ 

जीव, न° ( जीव ) सात दिनि का लगातार 
उपवास. 869४611 {8808 ४ > 1116. 
संबोध० «८; -- विसि, न° ( विशिष्ठ ) 
देखो उपर का भ्र्थं, ४106 ०00९6. 

जीवग. पु° (जीवक ) ( १) पर्ति-विशेष. ^ 

` [वएत्‌ ज 011. उष० €८०; (२) नुप- 
विशेष, ^. 1181116 0 & ]:10&. तित्थ° 

जीवम जीव. पु" (जीवाजीव) चेतन श्रीर जड 
पदां . ^11 21111118.{6 212त्‌ 1118.11110)8#6 
11178. श्रावम० 

जीवा. खली ० (जीवा) जीवन; जीना. 1,19118. 
विशे० ३५२१; 

जीवाउ. पु"° (जीवातु) जिलाने वाला श्रौषधः; 
जीवनोषध. ^. ६1110 {00 दुमा० 

जीवाविय, त्रि ( जीवित >) जिलाया हृ्ा 
8१९ 60618 110. उप ० ७६२ टी; 

जीदाल. त्रि ( जिह्वावत्‌ ) लम्बी जीभ वाला. 
[9४108 ‰ 1011 ६0718 प९. पडम० ७, 
१२०; नगि० ८; सुर० २, ६२; 

जीदाविश्र. ्रि° ( लभ्जित ) लजना युक्त किया 
गया; लजाया गया, 4.818.116. दुम! 

ज्ुश्चह. खली ° (युवति) तरणी; जवान खी ° ^ 
ए 01108 फ़ 0111911. गउड० कूमा० 

ज्गुश्मय.न ० (युतक) जदा; पुथक्‌.3608.181101. 
द° ७, ७३, 

जुश्ररज्ञ. न° ( यौवराज्य ) युवराजपन. ^ 0 
161-811{0816110 0 ४08 ५१८७००6. 
स० २६८; | 

जुश्ली. शखी° ( युगलो >) युम्म; जोडा. ^ 
{81४; ^ ९०016. श्र्क० ३८; 

जद. पु° ८ युगिन्‌ ) स्वनाम स्यात पक जैन 
मुनि. 4. 2121116 0 % च 8109 5217. 
पवभ० ३२, ९७; 

जुडच्िद्विय. त्रि° (जगुष्ित) निन्दित. (167 - 

` शप्ा6त्‌} 610०९6५. निसी° चू० ४; . 


( ३०० ) 


( जड 


ज्रुंजणा. खी ° (योजना) मन, वचन श्चर शरीर 
का भ्यापार, 2{05%61167४ 0 7110, 
81066011 त 00त$. विशे० ३३६०; 

जगधर, न° (य गन्धर) एक जेन भ्रावार्य. 
॥ 8116 9 2 व 21119 4 61181 8 . श्राचम° 

जुगलि. न्रि° (युगलतिन्‌) खी पुरुष के युग्म रूप 
से उत्पन्न शने वाला, ^ 7217; ^ €0प्€. 
रयणा० २२३ 

जगुच्छेणया-जुगुच्छा- खी° (खगुष्ला) धृणा; 
तिरस्कार, (1011{011110#; ४४1५. सं° 
१६७; प्राप्र° 

जुगच्चिय, त्रि° (जगुष्सित) घृणित; निन्दित. 
(9) प्ा1111816्‌; (0४611०४6. इमा० 

ज्रुग्ग. न° (युग्म) युगल; इन्द्र; उभय. ^ 
001]016; ^ [11., कुमा ० प्राप्र 

जुज्मण, न° (योधन) युद्ध; लडाई, ^ (६४- 
10; ^ ५21. सुपा० ९२७; 

जुञ्िश्च. त्रि (युद्ध) (१) लढा हुश्रा; जिसने 
संग्राम. किया हो वह. 101६11४. से १६, 
३७; (२) न° युद्ध; लडाई; संमाम. ^ ४1; 
4 0२४16. स० १२३; 

जुट. त्रि° (जुष्ट) सेवित. 961७. भ्रामा० 

ज्ुरणदुग्ग. न° (जीणंदुग) नगर विशेष. 4 
९1४ 08116 व 1881118. ती० २; 

जुरा. खी ° (ज्योत्स्ना) चांदनी; चन्द्र का 
प्रकाश, 10011111), सु ° च० १२९१; 

जुस. त्रि° (युक्त) उक्त; किसी काये मे लगा 
ह श्ा, ,12966. 171. भ्रव & ७; 

जृश्चार. त्रि० ( ूतकार ) नजृश्नारी, जुए्‌ का 
खिलाङी 4 28.10) 0161, रंभा० भवि० सुपा° 
@००३ ` 

जुश्चारि. त्रि ८ यूतकारिन्‌ ) जुञ्चा खेलने वाला; 
जृए का खिल्लाडी, ^ &8100161. सु० च 
७००; , ~ 

जड, पु ° (जुट) कन्त; | केश -कलाप, ^. 
00116607 ग 0917, अवि 


अय ]. 


पे 


( ३०१ ) 


[ जोगत्थ 





जुय. न° (युष) लगातार छह दिनो का उपवास. 

` 815 19605 8 & {1116 संबोध० «८; 

जरण, न° ( जुरण ) (१) सूखना; सरना. 
18063118; 0100008. (२) निन्दा; 
ग्ण. (61151116; (0161010४. राज 

जूरवश. त्रि° (वन्न) ठगने वाला. {6061४ 
प, कुमा० | 

जराविश्र. त्रि (कोधित) क्रुद्ध किया हुश्रा; 
कोपित. प 12111711. कुमा 

ज्रिश्चि.त्रि° (खिन्न)खेद-प्राप्त. 80110817]; 
^+ 7116६. पाश्च ° 

जूसिय. त्रि ( जट >) पितः; रीण. 1211001- 
11151160; #४ 0८70 कक्ष, कष्प० 

जहकाम. न° (युथकाम) लगातार चार दिनों 
का उपवास, [१8१ {01 {011 &0086(प्- 
1४0 2६. सबोध ० ८; 

जेण. श्च (येन) लक्तण-सचक श्रव्यय. 4.71 
६,१४७१]) 81710108 ९119186{61. हे° 
२, १८३; कुमा० 

जेत्तिश्च-जे्तिल, त्रि° ( यावत्‌ ) जितना. 
8 1110610 ०8, ह° २, १९७; गा० ७१; 
बाडउङख० 

. जेम. श्र° ( यथा ) जैसे; जिष तरह से. 17 
116 11181116); {60101165 4116. 
सु° च० ३८३; 

ज्ेमणी० खी° (जेमनी) जीमन, ^+ 16850. 
संबोध १७; 

जेमाविथ. तरि° ( जेमित ) भोजितः; जिक्षको 
भजन कराया गया ष्टो वह. 760. उप 
१३६ टी; 

जोश्च, त्रि ° (्ोतक) प्रकाशने वाला, 811110- 
118. विके० १००३; 

जोश्रण. न° (यौवन ) युवावस्था; तरुणत. 
ग प्श्ड111ङक; ४०668, उप 
१४२ टी, गा० १६७३ 

ओश्यणा, खी ° (योजना) जोढना, संयोग करना, 


(> > न 


१01010६. उप० पु २२१; 

जोश्रा. दखीण (थो) (१) स्वग. ¶}6 
1162. 68. षड़० (२) श्राकाश. {16 €. 

जोह. त्रि° ( योगिन्‌ ) (१) युक्त; संयोग वाला. 
("01111606त 0 6०4१०५6] 10. 
(२) चित्त निरोध करने वाला; समाधि लगाने 
वाला. (३) पु ° मुनि; यति; साधु. ^ 81111; 
411 ४६९८४10, सु° च० २१६९; २१७; 

जोदश्च. त्रि° ( चट ) देखा हृश्रा; विलोकित. 
80०1. सुर० ३, १७३; महा० भवि० 

जोदश्च. त्रि° (योजित) जोड़ा हुश्रा, ०6. 
स० २६४७; 

जोदक्ष, पु° न° ( ज्योतिष्क ) प्रदीप श्रादि 
प्रकाशक पदाथ. []्1111118.#108 {1108 
0.६. 9 ] ५71] ०४८. रेभा० 

जोडी. सखी ° (योगिनी) (१) योगिनी; संन्या- 
विनी. ^ {61126 966५५६1८. (२) एक 
प्रकार की देवी, ^+ 111त्‌ 0 &0688. 
संति०११; 

जोदस. पु ° (ज्योतिष) (१) सूर्यं, चंदर श्रादि 
देवो की एक जाति. ^. 1111व ° &०१३, 
{116 ऽप, {6 1710071 &९. कप्प° पचा० 
२; (२) च्रि० ज्योतिष शाख का जानकार; 
जोतिषी, 11 8511.011011161" 01 85{10- 
102५. सु ° च० १५६; 

जोहसिण. पु° (ज्योत्स्न) शुच पक. 111 
1110४ 102 ज 1716 111८त्). जो० ४; 

जोदईैस. (योगीश) योगीन्द्र; योगि-राज. ^+ 
2691 280601९, स० १; 

जोग.पु° (योग)बल; वीयं; पराक्रम.€{1678- 
01; 00688. कण्गं ० «; --पिड. पु ° 
( पिर्ड › वशीकरण श्रादि के प्रयोग से 
प्राप्त की हुदै भिका. (1119.110$ ०४६४४०60 
एक 60161189.0106108 ७६९, पंचा० १३ ; 
निदसी० ्वु* १३ 

जोगत्थ. त्रि ° (योगस्थ) योग-जिष्ट; भ्यान-ल्लीन, 


जोगत्थ | 


( ३०२ ) 


[ फणज्छणिश्न 





01108864 10 7161४४0. षफडम* 
६८, २३; 

जगत्थ, प° ( योगार्थं ) शब्द्‌ के ्रवय्वों का 
श्रथ. 11681111 ° 0103. भास ०२४; 

जोगधर. त्रि ( योगधर ) समाधिमें कुशलः 
योगी, 4.11 250610. एउम ° ११६, १७; 

जोगिद्‌, पु° (योगीन्द्र) महान्‌ योगी; योगीश्वर. 
+ &7626 2506106, रयण > २8; 

जोगिय.त्रि०्(योगिक) यं्र-प्रयोग से बना श्चा. 
216010297010691. उप० प° &४; 

जोगेसरी. स्री ( योगेश्वरी ) देवी-विशेष, ^+ 
1181116 01 & ©०१५6९७५8. सण 

जोगेसी, सखी ( योगेशी) विदा विशेष. 


^ 10211019" 8616766. पडम* ७) 


१४२, । 

जोग्ग. त्रि* ( योग्य ) प्रभु; समर्थं ; शक्तिमान. 
37006; 0णकर्पप. निसी° च्‌० २०; 

जोशिविहाण, न०(योनिविधान) उत्पत्ति शाख. 
1160168. विशे० १७७९; 

जोरहाल. त्रि ° (ज्योरस्नावत्‌ ) ज्योर्स्ना वाला. 
चन्दिका-युक्त. [14९1 1100116४. 
दे० २, १९६; 

जोविय. त्रि०.( ष्ट ) विलोकित. 86671, स ० 
१४७७; । 
जोढ्वश. न> ( यौवन ) मध्य भाग. (16 
1110016. से* २, १; 

जोस, पु"० (मोष) च्ररसान; श्र॑त. 1116 ००. 
सूय० १, २, ३, २ टी; 


-~----क->-@=------ 


भ. पु" ० (फ) तालु स्थानीय भ्यञ्जन वणं -विशेष. 
^^ 1081161४ 70812181 6050089704. 
भ्रामा० प्रापण 

भ. पु° (क्ष) ध्यान. (641४8100; @0- 
{6101019.1070. विशे० ३१६८; 

मकार. पु° (शङ्कार) नूपुर वगैरः की श्रावाज. 
106 80 प्रत्‌ ग 81116४5 6४९. सुर० ३, 
१८; पडि० सण 

खश, न° (८ उपालम्भ ) उपालम्भ; उललाहना. 

` {0 16010960; 0 19116. कुमा० 

अआखलावण, त्रि (संतापक) संताप करने वाला. 
008 110 2711608} 116 110 @1*68 
097. कुमा० 


अंखिर, त्रि° (निः वसितु) निःश्वास केने वाला. 


008 10 1028, कमा ० ७, ४४; 
ममणा. खी ( स्षन्क्तना `) क्न क्षन शब्द्‌. ^ 
801 116 2871 2811. गडड० 
मरा. खी (क्षरता) (१) परथर्ड वायु-यिशेष, 
१06 ४161060त0पऽ ०, गा० १७० ; 
सण ०(२) वाद्य-विशेष. 4. 1100 0 10प७- 


भ्‌ 


९२] 1715्प7160 0. राय० ‰० दी; 
भःटण.न०( रमण ) पर्यटन; परिश्रमण. 12601. 
68110210; 10811116. कुमा ० 
कपण. न° (रमण) (१) परिभ्रमण $ पर्यटन. 
0४10170; ++ 9061198. कमा० (२) 
त्रि° भ्रमण-कतां, ^ फ 21106161. क्षुप्र०४; 
पा, खी ० (क्षम्पा) एकदम कूदना; क्षम्पा पात. 
4 8०९ 811. सु० च १६८; 
भंपिश्च. त्रि° ( धा्डुदित ) बंद किया हुश्रा. 
310४, रिंग महा 
भज्मर. पु"° (मम्रेर) (१) वाद्य विशेष; कंक. 
4. {1त © 10८5168] 111816४, 
(२) पट; डोल्ल. ^ 18189 0101100. (३) 
कलियुग, 411 1101) 260. (४) नद्‌-विशेष. 
4 7क्716. 0 2. 11561. पि० २१४; 
मडि, भ्र (फटिति) शीघ्र; जल्दी; तुरन्त. 
8766. उप० ७२८ ठदी° महा० 
द्धि, श» ( श्वरिति ) शीघ्र; जल्दी; तुरन्त. 
9066. गा० &१३; । 
भाणज्भणिश्च. त्रि . (-क्तणक्षणित ) सवक्तन 


 फणमणाख ] 


(३०३ ) 


[ट 





सआआवाज वाला. 2?10& 06 80प0व 
116 297, 2211, पिंग० 

अणभकणाख. पु० ( कणणाख ) श्म क्न 
आवाज. {1116 8004 11146 2४0, ‰¢8.11. 
महा० 

रग. त्रि ०(स्मारक) चिन्तन करने वाल्ला; ध्यानं 
करने बाला. ^ ©011{6111]012{07.तं दु 

आरमर. पु° (श्षरश्षर) निर चादि की क्षर क्षर 
-श्रावाज, {16 500 116 221-407 
2 2 8101116, सुर० ३, १०; 

रण, न° ( त्तरण ) क्षरना; रपकना; परतन. 
` 00४०६; (ल लद्ाण्. कव० १; 

भगणा. खी० ( हरणा ) देखो क्षरण" शब्द्‌. 
106 “क्षरण. शरावम० 

रिय. त्रि ( करित) टपका हृश्रा; गिरा 
श्रा; पतित. 0026; {1101:15त. श्रोष० 
निम ७&०; 

अलक्षिश्च. त्रि० ( दग्ध ) जला हृश्रा; भस्मी 
भूत, 137170४. सुपा० ६८७; हें० ७, २६५; 

मवणा. खली ( कपणा ) (१) नाश; विनाश. 
{26७४८०९10. विशे० 8 ६१; (र) श्रध्य- 
यन; पठन. 16211110. विशे० &%त; 

मस. पु" ( कष ) (१) एक देव-विमान. 4171 
26101018129. देवेन्द्र ° १४०; (२) एक नरक 
स्थान. ^ 16]]. देवेन्द्र ° ११; 

असय. पुं (षक) चटा मस्स्य. ^ 3111811 
0812, दे >, ८७ 

सिध. पु"° (कषचिह्क) कामः स्मर. 1046. 

, कमाण 

सादश. त्रि ° (ध्यान) चिन्तित. 1161४206; 
(107#610]019.16., सिरि° १२९५; 

सार, त्रि ( ध्यातु ) ध्यान करने वाला; 
चिन्तक; 16018118; {1 101108. 


व° ७; र 
भाड़. न० (काट) (१) लता-गहनः; निकुन्जः 
सङ़ी, {111016४ पाश्च० सुर० ७, २४३; 
(२) वृत्त; पेड़. ^ 166. 

भाडण. न° ( काटन ) (१) षयः; रीता, 
{2680प९४10, (२) प्रस्फोटन; काडना. 
1367102. राज० 

भगडावण, खी० न° (क्षाटन) क्षदवाना; सफा 
कराना; माजन कराना, 11108 01680. 
सुपा० ३७३; | 

माणि. न्रि° ( ध्यानिन्‌ ) ध्यान करने बाला, 
4 ©07161001012601. श्रारा० ८६; 

भामल. त्रि० (ध्मात) श्यामः; काला. 1310]. 
धम॑सं ० ८०७; 

भामलिय.त्नि °(ध्मातल्ित) काला किया हुश्रा. 
11846 186]. कुप्र० ‰& ८; 

मावण८. न° (ध्यापना) दाह; जलाना; श्रगि 
संस्कार. 13111118 , रावम ° 

भिज्जंत-भिज्जमाण. त्रि ( रीयमाण ) जो 
यको प्राप्त होतादहो; कश होता इश्रा. 
{ल<10111&. से० €, ठ; उप० ७रेस टी; 
कुमा० 

भिल्ली. सखी" (भिल्ली) कीट विशेष. ^ 1114 
2 1115600. गा० ७६४; 

अुशिश्च. त्रि° ( जुगुण्सित ) निन्दित; घृणित, 
(61141164; (00{6711]066त . क्ुमा० 

भूररिय, त्रि° (स्मृत) चिन्तितः; याद्‌ किया हुश्रा. 
11५1४9६५; (061001४6, भवि ° 

ोदट्लिश्चा, खी° ( क्षोलिका ) करोली; थैली; 
कोथली, ^ 126. वे० ३, ९३६; 

मोस. पु* (क्षोष) राशि विशेष; जिसके डालने 
से समान भागाकार टो बह राशि, ^ 
09४10 पाक्ष 1010061, वव० १; 


र रि 


रपु ° (ट) मूर्धं स्थानीय भ्यजन वणं विशेष. । 4 एभ९ पाक्ष [7ाहुपश 605070१ 


स्क] ( ३०४ ) 





भ्रामा० भ्रपण 
रंक, प° ( टङ्क) (१) पर्थर काटने का श्ल; 
टकी; छीनी. 4. 8111891 01115681. से०९,३९; 
उप* पृ० ३१९; (२) परिमाण विशेष; चार 
मासे का तोल्ल, ^ 1111 ् 7716876. 
पग 

टकार. पु (रङ्कार) धनुष का शब्द्‌, ^ 
80्त ॐ & 00. भवि 

रंकिश्च. त्रि° ( टङ्कित ) टकी से काटा इुश्रा, 
(प४ ए > ©7018न्‌. दे०४, ९०; 

रंकिया. खी ° (रङ्गिका) पत्थर काटने का श्ल; 
टंकी, ^. 0111891, सम्मत्त २२७; 

खक्ष. पु"° (क्क) (१) देश विशेष, ^ 1121116 
2 2 (९००४1. हे० १, १६६; (२) त्रि 
रक-देशीय. 126108111171 ६0 6 
0०प्0४1.४ वदा. (३) पु ° भार की एक 
जाति, ^ 09576 0 02105. श्रुप्र° १२; 

टगर. पुं° (टगर) (१) वृद्व विशेष; टगर का 
वृक्ष. ^ 1:11. 0 ५266. (२) सुग.र्बत 


[ टाख 





काष्ट विशेष. ^ {1201216 ४००. हँ १, 
२०९; कमाण 

रखलटलिय. त्रि° (रलटक्ित) टल टल भावाज्‌ 
वाल्ला. [8४18 & ऽ0प््त्‌ 1116 ` ४६1 
६४1. उषण 8श्८ टी; 

खसर. पु ° (त्रसर) रसरः; एक प्रकार का कपड़ा. 
^ 110 ° 60४). ह° १, २०९क्रुमा० 

रिप्पणय. न° (रिप्पनक) विवरण; छोटी टीका. 
& 2108९; 4 ©017111610, सु° च० 
३२४; | 

टिविडक्षिश्च. त्रि° (मरि्डित) अलंकृत; विभ्‌- 
षित, 26९००९6; 01071606. 
पाश्च 

टरवर. पु° (तुवर) (१) जिषकी दाद्ी-मूद्ुन 
उगी हो एेस्ा चपरासी. ^+ ॐ 0118 0600. 
(२) जिसने दादी मृध कटवा दी ष्टो पेष 
प्रतिहार. ^ १००४-];९6]07' 110 1128 
3119४९6 115 10 प्5861168, ह° १, 
२०५; क्रमा 


-~-------क>-9------~ 


ठ. पु° (ठ) मू्ध-स्थानीय व्य्जन वणं विशेष. 
^+ 097010पा9॥ 117९] ९060 क्य, 
भ्रामा० प्रापण 

ठक्षार, पु"° (ठकार) ठ-भ्रक्तर, 1116 010 
(ड' धमंवि० २०; 

टक्कर. पु° (उदर) (१) ठङ्र; त्रिय; राजपूत. 
^ {९501901189; ^ 2] प४९" सु च० 
४१२; (र) आराम वगैरह का स्वामी; नायक; 
मुखिया. ^ 10806 ५ & ?11186. 
भ्रव ण 

ठग. पु"° (उक) ठग; धूतं; वज्जक, ^ 0116867; 
4. 1086 श्ुमा० 

ठडड. त्रि ( स्तम्ध ) हकाबक्का; ङुरिठत; ज्‌. 
8४००७. है २, ३६; वज्जा° ६२; 

 छयश. न० ( स्थान ) (१) बंद करना, 70 


311४; {0 61686. पंचा० २, २९; 
(२) रकाव; श्रटकाव. {0 5700; 16- 
४601118. (३) रोकने वाला. 06 110 
01696710. उप० & & 8; 

ठा. खी ° (स्थापना) (१) श्रनुक्ता; सम्मति. 
1{26171188100; (07056100. (२) पर्वषणः 
श्राट दिनो का जैन पव॑ ˆ विशेष. 118 
6110४ {01183 ग #116 वृ श 08. निसी० 
वू १०;-- कुल. पु०न° (कुल) भिक्षाके लिये 
प्रतिषिद्ध कल. 781011$ 71011079४6्व्‌ 
{01 06९6108, निसी० चू० 9); 

ठी. ज्ञी° ( स्थापनी ) न्यास, न्यास रूपकः 
देखा हृश्रा वरष्य. {0 681४1181. भरा०१७; 

डाण. न° (स्थान) (१) कण देश का एक 
नगर, 4 010 0 पर 0०६४१, 


खण | 


२०५. ) 


[ डित्थ 





सिरि० ६३8, (र) तेरह दिनि का लगातार 
उपवास, + {850 {01 {0116670 600- 
56011४60 ९१६8. संबोध० &€ ८; 

डाग. न० (स्थानक) शरीर की चेष्टा विशेष. 
^ [0210102 1101070 9 {76 
00४. पचा० १८, १९; 


टीण. त्रि° (स्त्यान) (१) जमा इरा. 
(10110610. ऊमा० (२) ध्वनि कारकः; 
श्रावाज करने वाल्ला, 0110 \+110 8०05. 
(३) न० जमाव. (0116117. (*) 
श्रालस्य. 141671688. (‰) प्रतिध्वनि, 471 
0९10. ह° १, ७४; २, ३३; 


ठावर. त्रि° ८ स्थावर ) रहने वाला; स्थायी, | ठेर. पु'° खी° ( स्थविर ) वृद्ध; बुढ़ा (014; 


[2 ध्ननाा1 ला; ०6४४९व्‌. अन्ु° १३; 


^ &९९. गा० ८८३; पि० १६६; 


>. 
==> ^ = नन्ही ि---~----- 
॥ 


ड 


ड. पु° (ड) मूर्ध-स्थानीय व्यज्जन वणं॑विशेष, 
५. 1771८ पात्व 11110 पते। (दलता. 
भ्रामा०; प्राप० 

डश्रोयर. न° ( दकोदर ) पेट का रोग विशेष; 
जलोदर. 1210}. निसी ०च्‌० १; 

डंडगा. स्री° ( दण्डका ) दक्तिण देश का एक 
प्रसिद्ध श्चरण्य, ^. ५-611-1:1090 ¡771५ 
2 {116 12८८८५1. सुख० २, २७; 

डंडाररण. न० ( दख्डारण्य ) दक्सिण देश का 
एक प्रसिद्ध जगल; द्रुडकारण्य, ^ {:1110115 
{01659 111 ४110 €0७#1. ष्डम० &८, ४२; 

डंवर, पु*° (डम्बर) ध्राङबर; श्ाटोप. 10111}. 
उप० १४२ टी; पिग० 
-डंमिश्य. त्रि ८ दाम्भिक ) वच्लक; मयावी 

कपटी. [1] प<01४; [26660५1४ 0, क्रुमा° 
षङ० 

ङंस, पु० (दंश) (१) दंत-कत. ^ ० 
11206, 111 116 ॥९601. (२) सपे 
श्रादि का कटा हुश्रा घाव. 81181;6-016९, 
(३) दोष. ^ {9प}४. (४) खण्डन. 
3168118; रप ४४४100. ( £ ) दाति 
^^ †0000.(&) वमे; कवच. 4.12 21110111. 
(७) म्म-स्थान. ^. ४168] 0४71. प्राक्‌ ० १९; 
(८) छुद्र जन्तु विशेषः; शंस. ^ 8200४; 
4 &712॥. जी° शद; 

ङब्म. पु ° (दभ) दाम; कक; तुण-विशेष. ^ 


पत्‌ णा द५५. हेग १, २१७६ 

डमडमिय. च्रि° (डमडमागित) जिसने डम डम 
श्रावाज किया हो वह. \# 110 115 ६011246 
° [प्ा1, प)". सु० च० १९८१; ३३८; 

डर, पु ० ( द्र ) डर; भयः; मीति. 11001. 
1):01001. है” १, २१७; सर ० 

डरिश्य. त्रि° ( त्रस्त) भयभीत; डरा हृश्रा, 
1 61101-5011101;; {11&11606व्‌. कमा 
सुषा० &<८«<; सण 

डसश. न° (दशन) (१) दंश; दांत से काटना, 
^. 0106; ^. 51117. ह° १, २१७; (२) 
दात. ^ 10011. कमा० 

डसिश्च. त्रि° (दष्ट) इसा हृश्रा; काटा हृ्रा. 
9106, सु° च० ७४६; 

डा५१२र. पु"° (डामर) स्वनाम स्यात एक जैन 
सुनि. 4 11816 ० & व 21709 
पउमण० २०, २१; 

डामर, त्रि° (डामर) भयंकर. 11611180; 
168 पा. सु° च० १९१; 

डिडीर. पु न° (डिर्डीर ›) समुद्र का काग; 
ससुत कफ. {116 {0 0 1176 568. 
| सु°च० २२२; । 

डिङ्याण. न° ( डिगड्याण ) नगर-विशेष, 4. 
1291116 07 & 0119. कपर ° १८; 

डित्थ, पु° ( शित्थ ) (१) काष्टकाबनाहुभ्रा 
हाथी. 47 61610186 7006 ° ००१. 


82111, 


खोला ] 


( ३०६ ) 


| ण 





(२) पुरुष विशेष; जो श्याम, विद्वान्‌ सुंदर, 


0४.10. भरब्खु० ७; 


युवा श्रौर देखने मेँ प्रिय हो ठेसा पुष. ^ | डोलादय. त्रि० (दोलायित) संशयित; डवाडोल. 


118. 120 18 0190, 1621160) 
ए6€४्पपा, ]पण्छता16 90 0४04. 
80116. भास ० ७७; 

डोला. खी° (दोला) हिंडोला; भूलना. ^ 
566-58; ^ 501. हे०१, २१७ऽपाश्र० 
डोलाश्रंत. त्रि° (दोलायमान) संशय करने 
वाला; डंबडोल, [20पएर्धपा; एत06०- 


00प0ध्ण; ८066160. गा० ६६६; 


डोलाबिय. त्रि° ( दौल्लित ) कम्पित; हिलाया 


इश्रा, 8181467; ({17610016त. पडउम° 


३१, १२४; 


डोल्िर. त्रि° ८ दोलावत्‌ ›) डोलने वाला; 


क।(पने वाला. 008 {1126 1610016६. 
कुमा० 


द, पुः० (ढ) मूं स्थानीय भ्यन्जन वणं विशेष 
^ ५1८ प्रा४# 110 प 607180719110. 
प्रामा० प्रोपभ | 

दंक. पु० (ठङ्क) कुम्भकार जातीय एक जैन 
उपासक. }प 2106 9 8 व 8118 [] 0४821६४ 
0 [०४४७८-९४५४९. विकशे० २३०७; 

डं. पु° ( ढणढण ) एक जैन महर्षि; ढरूण 
ऋषि, ^ 21112, 3826. सुख० २, ३.१; 

दंदण. पु° (ढण्डनः) स्वनाम स्यात एक जेन 
मुनि, ^ 11810 9 ‰ वृक्षि 82106, 
विवे० ३२; पड़ि० 

ढंदुल्लण. न° ( गवेषण ) खोज; श्रन्वेषण. 
{686४४९1. कुमा० 

. डक्ष. पु"° (ठक) (१) देश विशेष. ^ 1121726 
2 9 00प०६क. (२) देश विशेष मे रहने 

वाल्ली जति, ^ 1101080 १४९111०६ 17 
{09४ 00६7, भवि० (३) भाट की एक 
जाति, ^. 01988 0 0६.03. ड० प° ११२; 

इशिय. च्रि° ( ध्वनित ) शब्दित; ध्वनित. 
90००१९१. सुर १३, ८४; 


डिडिडिस, न° (दिदधिढिस ) देव विमान विशेष. 


411 26101018716. इक ० 

दिल्ली. ख्ी° ( दिज्ञी ) भारतवर्षं की प्राचीन श्रौर 
श्रद्यतन राजधानी; दिङ्खी-शहर. 1116 91- 
0161711 824 100प67 ६०१] ° 3}- 
९12 ४218118 ( {19 2). पिंग० 

दु दुक्ञिश्न. त्रि (गवेषित) श्रन्वेषित; दृढा 
हु श्रा. 96६7९160. पश्च 

दुकिद्च.त्रि° (ढौकित) (१)उपस्थित. {2696116 
( २ ) मिक्तित. 10016. (३) प्रवृत्त. 
{06866 1. पिग,. 

टेक, पु० ( ढेङ्क ) पि-विशेष. ^ 1:10 9 
01. बजा० ३४; 

दोय. त्रि° ( ढौकित ) (१) भेंट क्या हश्रा. 
16५४1१९१. (२) उपस्थित किघा इुध्ा. ` 
16861160 , सु० च ० १६८; 

ढोयण, न° (८ ढोकन ) उपहार; भेंट. ^ 716- 
85110} 4 16270. सु° च ० २८०; 

ढोयसिया. जी ( दौकनिका ) उपहार, + 
10168561105 & &11# धर्मवि० ७१; 

दोविय. त्रि° ( ढोकित ) उपस्थापितः; उपस्थित 
किया हुश्रा. 16568116. ख० %०८; 


पि 


श 
सषु, पु' ° (ण-न्‌) मूं -स्यानीय एक भ्यजजन वर्य. 
| ^+ 901९ प्राभ 0 60080, 


प्रापण भ्रामाश 
या, त्रि° ( ् ) जानकार; परिडत, विच्य. 


शराय ] 


( ३०७ ) 


[ शकल 





1168116; ४९.560. कमा० २, ठठ; 
शाद्राय, न° ( नेरात्म्य ) श्रारमा का श्रभाव, 


^.08561166 ग 5ऽ0पा. --वाद्‌ पु° (वाद्‌) 


श्नात्मा के श्रस्तित्व को नहीं मानने बाला दशन; 
यद्ध श्रोर चार्वाक मत. ^+ 000४116 
1109 067€श7& 10 61366066 
80प्र]; 11110807 9 238 पत9 त्‌ 
(1181४21४. धमंसं° ११८९; 

रंगल. पु न° ( लाङ्गल >) एक देव-विमान, 
6.11 86101016. देवेन्द्र ° १३३; 

णंगलि. पु° ( लाङ्गलिन्‌ ) बलभद्र; हलौ. 
{38190094 , {16 0101101 0{ 811166 
1411511112. कुमा ० 

शंगृलि. पु ° ( लाङगृलिनू ) वानर; बन्व्र. ^ 
1101116. कुमा ० 

द. पु° ( नम्द्‌ ) गोप-विशेष; श्रीकृष्ण का 
पालक गोपाल. ^ [210666६0 2 81166 
1९1151118. वजा० १२२; 

शंदण. पु" ° (नन्दन) (१) भरतकेत्र का भावी 
सात्वं वासुदेव. {110 [¢ प्6 86१७४] 
95160 9 1318128 1९316४18. 
सस० १५९७; ( २) एक देव-विमान. 47 
8610[019116. देवेन्द्र ° १४३; 

शेदणतनय, पु० ( नन्दनतनय ) श्रीकृष्ण, 
31166 {41151112 प्राक्र° २७; 

शंदणा. खी° ( नन्दना ) लडकी; पुत्री. 19 
०४ प्1४61. पाश्च 

णेदणी. खी° ( नन्दनौ ) पुत्री; लद्की, {1110 
त8९प्00४भ, सिरि० १४०; 

शंदा, खी० ( नन्दा ) (१) भगवानु ऋषभदेव 
की एक पत्नी. ^ 16 0 101 
1312019.060. पडम० ३, ११६; ( २) 
राव्य की दक पत्नी, ^. 46०7 2 ए2४१- 
2118, परंडम > ७४७; १०, 

शंद्‌ा. खी ° (नन्दा) मगवान महावीर के भ्रवल 
ज्ञात्‌ नामक गणधर की माता. १821116 01 


116 1006167 2 {106 ४711818 
०६४11९0 ^ 11210178 ४166 ° 1,07त्‌ 
112109ए118. श्रावम० 

शंदावत्त, न° (नन्दावतं) लगातार इक्ीष दिन 
का उपवास. ^^ [२९7 {01 {४671 016 
000866101४6 १४३. संबोध० «८; 

शंदि. प° ख्ी० ( नन्दि) (१) वाभ्दित श्र्थं 
की प्राप्ति, ^ 0051010 ° {16 १७6- 
1164 ००16९८४. (२) मंगल. ^ प<])1610 पर. 
बृह ० १, श्रजि० ३८; (३) पु० एक जैन 
मुनि, जो श्रागामी भव मं द्वितीय बलदेव होगा, 
4 च 81118 5817 110 भ्न 1|] 96 ४06 
56000 32120160 11 {0प6. पडम> 
२०, १६०; 

शंदिश्च. पु० ( नन्दित ) जैन सुनि विशेष. 
1421116 9 % व 108 58.111. कष्पं० 

शंदिणी, खी ( नन्दिनी ) पुरी; लकी. 4. 
0९.116. पडम० ४६, २, 

शंदिवद्धण. पुं° ( नन्दिवधन ) (१) भगवान 
महावीर का जेष्ठ आजाता. 106 61१16 
01061 ° 1,01त 12119४18, कष्य 
(२) न° नगर विशेष. [21116 0 2 01. 
सु° चण ६८; 

शंदिरुपर-णंदीक्तर. पु० ( नन्दीश्वर) एक देव- 
विमान. ^^ 26101016. देवेन्द्र ° १४४६ 

रकार. पु° ( ण-नकार ) “ण' या न' श्रक्षर. 
11106 01त श 01 न. विशे० २८६७; 

रक्तं चर. पु ° (नक्त्वर) रा्तस. ^ 0161011; 
4. 2110850. (२ ) चोर. ^ {1119. ( ३ > 
बिडाल. ^ 08१. (४) त्रि० रात्रि में चलने 
फिरने वाला, ^ 7671त्‌. हे० १, १७७; 

रकंखत्त. त्रि° ( नशत्र ) (१) सत्रिय जाति के 
अयोग्य कायं करने वाला. 101 1181170 
४0 1116 1९8}081158 (95४6. धमंवि० ३; 
(र) पु"° न° एक देव-विमान, ^71 2610- 
11906, देषेन्वर ० १४३, 


रकलस्षणमि ] 


( ३०८ 


| णम्म 





गकखक्तणेमि, पु*० (८ नक्षत्रनेमि ) विष्णु} 
नारायण. 18111111; }प 2.19 8118. .दे०४,२२; 

गाक्खाउह. पु" ° ( नखायुध) विह. ^ 1101, 
क. 

शाकिख. त्रि० ( नखिन्‌ ) सुंदर नख वाला. 
प्श 10& एलन फभइ, बृह० १; 

णगाशिश्ना, खली ° (नगाणिका) चन्द्‌ -विशेष. ^ 
४ 6156; ^ 10९6111. पिग० 

गाधुस. पु ° ( नघुष ) इस नाम का एक रजा, 
¢ 1181116 0 ‰ 1:10, पडम० २२, ८४; 

गाश्च. न० (स्व) जानकारी; पंडिताद. [62110- 
110; ##1६0011). कुमा* 

णच्यग, त्रि° ( नतक ) (१) न।चने वाला, 
1090061, ( २) पु"० नट; नचवैया. ^. 
५871067. वच ० &; 

शाज्ञ. त्नि° ( न्याय्य ) न्याय-संगत. व 8४; 

, व पा४016. प्राक्ृ° १६; 

ण, पु° (नट) नट; नतंकों की एक जाति, ^^ 
2/11061, कष्प ° 

र्ट, पु° (नारव्यकरार) नाटक करने वाला, 
11 2001. संश ० 

शद्ावश्म, चरि° (नत्तक) नचाने बाला, 06 
इ 110 ९2,1505 00 ५8166, कम्प्‌ 

ण्ट मत्त, पु ° ( नत्त मत्त) स्वनाम ख्यात एक 
विधाधर, ^^ 1181210 ०१ {116 #10$8- 
0191, महर ० 

र्ध. पुः० ( नष्ट ) (१) एक नरक-स्थान, ^ 
1७1]. देवेन्द्र ° र; (२) न° पलायन, {0 
26४ ४फ ष्फ. कुप्र° २७; 

णट्रुव. त्रि° ( नटवत्‌ ) न्ट-प्राक्ष. 10160; 
{265४८0$6त. राजञ * 

शङाल. न° ( ललाट ›) कपाल. {16 {016- 
166. हे० १, ४७; २९७; गउड० 

रडालिश्चा. खी ० (ललायिका) ललाट-शोभा; 
कपाल मे चन्दन श्चादि का विल्तेपन. ^ 
10197 9 820091-्00त 10 {16 


{01668त. कूमा० 

णडाविश्च. त्रि ° (गोपित) (१) व्याकुल किथा 
इुश्चा, (01151106. (२) खिन्न किया हुश्रा, 
4710४60 सुपा० ३२९; 

णडी. सखी (नदी) लिपि विशेष, 
0210102? 5011])#. विशे ७६७; 

णडल. न° ( नडरल ) (१) नगर विशेष. ^+ 
1121116 ग 8 ©$, मोह० ठठ; (र) पु° 
देश-विशेष, ^ 1111106 2 > (ता. 
ती० १९; 

णु, श्र ° (ननु) (१) भ्रवधारणः; निश्चय. {116 
061611111112{101. प्रास्‌० १६१; निसी° 
च० १; (२) धितकं, ^ 110४. (३) 
प्रशन. ^ 01068610. उप० सण ° प्रति ०९९; 

रत्तण, न° (नतन) नाच; नृत्य, ^ 21108. 
नाट-शक्ु° ८०; 

रत्ति. स्री° ( इसि ) क्तान. 1\10५16त09. 
ध्मसं० परत; नंदी० ६७ टी; 

रत्तिश्, पु° (नप्तुक) (१) पौत्र; पुत्र का पुत्र. 
(116 &1811त्‌-801. (२) दौषित्र# पुत्रीका 
पुत्र, ¶ [10 80 0 २ तृष्णाटधलाः, हे १, 
१२३७; कुमा०. 

णत्थियवाह. त्नि° ( नास्तिकवादिन्‌ ) श्रास्मा 
श्रादि के श्रस्तित्व को नहीं मानने वाला. ^ 
107 06116४61 17 16 0130766 ग 
8071. धमंविं० ४; 

रपडुत्त. त्रि° (श्रप्रभूत ) श्रपयांस, 1€011- 
1166. गडड० 

णपदहुप्पंत, त्रि ( श्रप्रभवत्‌ ) अपर्याप्त होना. 
111001111069671; [1162102016. गजउड० 

रमु. पु° (नमुचि) स्वनाम स्थात एक मन्त्री. 
4 1121116 07 > 11111115{61. महार 

शमेरु. पु ° (नमेर) वु विशेष. ^. 1:11 0 
166, सुर० ७, १६, स० ६३३; 

णुस्म, पु-° न» ( नमन्‌ ) (१) हंसी; उपहास. 
4. 1४९0, (२) क्रीडा; केलि, 4. 3007४; 


^ 


शम्मया ] 





4 1४४. ह° १, ३२; श्रा० १४; पाश्चर 

शम्पमरया. खी० (नम॑दा) स्वनाम प्रसिद्ध नदी 
48.116 01 & 11४67. सु° च० ३८०; 

रुस्प्रया, सख्नी० ( नर्मदा ) स्वनाम-ख्यात एक 
राजपत्नी. ^. 1181116 ° & व ७९०]. स ९ 

शय, पु° (नग ) वृत; पेड़. ^ (166. हे २, 
१७७. 

शय. पु ° (नय) (१) न्याय; नीति, 01105; 
व प51८५ ग विशे० ३३६९; सु० चण ३४८; 
(र) विधि. (0114363 16106}; 
17111161. विशे० ३३६५; 

शय चक. न° (नयचक्र) एक प्राचीन जेन प्रमाण 
ग्रन्थ, ^^ 11 7110161 व [719 [0101106:0- 
10111८1 ५ 0111118. सम्मत्त० ११७; 

थण, न° (नयन) (१) जानना; ज्ञान, 1९114\+- 
118. (२) निश्चय. 1260101प्४५०ाा. 
विशे० & १४; 

शयरगणा, सनी ° (नगराङ्गना) वेश्या; गणिका. 
+ 0105106८; ^ त्प 211. 
श्रा० २७; 

शार. पु"° ( नर ) श्रजुंन; मध्यम-प।र्डव. ^ 1- 
119. कुमा० 

-ख्र ददथ. पु ° (नरकेन्द्रक) नरक स्थान-विशेष. 
^ 1161] देवेन्द्र ° १; 

शरसिद. पु ( नरसिंह ) (१) बलदेव. 
ए1४060. करपम्र° १०३; (२) एक राजकुमार. 
¢. 2111106. कुप्र ° १०६; 

गाराश्र-णराच. पु ०न० (नाराच) (१, लोकमय 
बाण. 471 11011 210४. ( २ ) संहनन 
विशेष; शरीरं की रष्वना का एक प्रकार. ^. 
[प्रणत ०४ 9 एङड५०] 11816- प. ह° 
१, ६७; (३) छन्दविशेष. ^^. 1000100; ^+ 
४6186. िंग० 

शरायश. पु° (८ नारायण ) श्रीकृष्ण; विषु 
80166 1181008; 13 प्, पिगम 

शारद. पु ( नरेन्द्र ) गारदिक; सपं के विष 


( ३०६ ) 


[ शवा 


को उतारने वाला. ^ 01161 0 80118 
116 स २१६ 

ग सीस.प"०(नरेश) राजा; नर-पति, ^ 1:1९ 
सुरभ १२, ८०; 

गरुत्तम. पु ° ( नरोत्तम ) (१) उत्तम-पुरुष. 
1 6 71011 श्य. 1116 {९8४ 7107, 
पठउम० ४८, ७९; (र) श्रीकृष्ण. 81160 
1९157110. सिरि ४२; 

गालाड. न° ( ललाट ) देखो खडाल शब्द्‌, 
106 खडाल. हे° २, १२३; कुमा० 

णलाडंतप, त्रि ( ललाटन्तप ) ललाट को 
तपाने वाला. (116 ++1)0 11625 {116 
10161680, कुमा 

लिए. न° ( नलिन >) लगातार तेस दिनि का 
उपवा. ^ {२९} {01 ७111 -{11166 
९0171560ए1+6 त४३. संबोध^ ‰८ 

रलिखोद ग. पु" ( नलिनोदक ) समुद-विशेष. 
1 110 ६९०. दीव 

रवकारसी. खी ° (नमस्कारक्रहित) प्रत्याख्यान 
विशेष; बत-विशेष. ^^ ].11त © +. 
संबोध० «७; 

रवरंग-णवरगय. पुं (नवरङ्ग-क) (१) नृतन 
रङ्ग; नया वणं. ५५ ९010. सुर० ३, 
२; (२) चंन्द्‌-विशेष.^ ए९70;4 00100, 
पिंग० (३) कोसुम्भरंगका व्ल. ^ 16 
"11116110. गउड० गा० २४१; सुर० ३, 
८२; पाश्चण० 

णवरत्ति.खी ° (नवरात्रि) नव दिनों का श्रारिवन 
मास का एक पव. {116 118 11116 8१३ 
0{ ६५ ^ 8911186, 111011{11. सदधि ०७ टी° 

णववह. खी ° ( नववधू ) नवो, दुलष्िनि. ^ 
16 फ] 11181116त्‌ 0111812. हेका० ९१; 

` सुर० ३; ८२; 

णवा, श्र ( नवा) प्रश्नार्थक श्रव्यय; श्रथवा 
नहीं ! ^11 16170881*6 ०४1. 
रयया० &७; 


गाषीण ] 


( ३१० ) 


[ णामिय 





शीर. त्रि* ( नवीन ) नूतनः; नया. ९५, 


मोह ० ८३; धमंवि० १३२; 


गाघ्ुत्तरसय, त्रि° ( नवोत्तरशततम › एक सौ 
नववोँ. 07160 166व शात 11010. 


पडमण० १०६, २७; 


गवोढा. सली* ( नवोढा ) नव-विवाहिता शी ; 


दुलिनि, ^ 116] ए 1112/1116त्‌ फ 0118. ., 


काप्र° १६७; 

ण्व. त्रि° (नव्य) नृतन; नया; नवीन, ७७. 
श्रा २७; 

शसिश्च. त्रि° ( नष्ट ) नाश-प्राप्त, 11116; 
61181166. कुमा 

गस्सा. खी ( नासा ) नासिका; घ्राणेन्दिय. 
06 ००86. नट-मुच्छु- ९२; 

शाह, पु ° ( नभस्‌ ) (१) श्रावण मास, {1116 
81110211 1110111. (२) श्राकाश, 
(1706 श$क.--श्र, त्रि (चर) (१) श्राकाश्र 
मे विचरने वाला, (2116 110 110४९68 1 
011 9]. से०१४, ३८; (२) पु ° विद्याधर. 
4 #10$ 80191. सुर० ६, १८६; 

णदकेडमंडिय, न° (नमःकेतुमरि्डित) विद्या- 
धरो का एक नगर. ^ 01४ 0 ‰1त4$9- 
011918६. इक ° 

शदहगमा, खी ° (नभोगम) श्राकाश गामिनी- 
विद्या, ^ 8616106 ४ 11161 006 
021 &0 170 0110 अप्फु, सुर० १३, १८६; 

शहराल. पु ° ( नखरिन्‌ ) नखं वाला श्वापद 
जन्तु. ^11 21121 1185171 22113 
दप ० €८३० टी; 

शुदि, श्र ° (नहि) निषेधार्थक श्म्यय; नही. ^+ 
16880156 ४0९6४. स्वप्न° ७९; रपिंग० 
(- (| । 

या. भ्र° ( न ) निषेव सुक भ्नभ्यय. ^. 216 
22616 20960, गडड० 

गादला-. खी ° (नागिला) जैन सुनिर्नो की शाखा, 

, ^ 01067 भ ग्न 8917008, कष्य * 


शाड. त्रि° ८ ज्ञात ) जानकार; जानने वाला. 
1.691.160; ४6186. ० &; 

णाग. पु ° न° (नाक) स्वगं; देवलोक. {111 
169४610; [>218.0156. उप० ७१२; 

णागरिश्च. धु ( नागरिक) नगर का रहने 
वाला. ^ ८101४60. रंना० 

शागरिश्रा. खी ( नागरिका ) नगर मे रहने 
वाल्ली खी. ^ 1610816 6112670. महा० 

णागरी. खी० (नागरी) (१) नगर मे रहने 
वाली खली. ^ {61४16 1026. (र) 
लिपि विरेष; हिंदी लिपि. {11167 50५117४. 
विशे० ७६४ टी; 

णागिणी. सखी ( नागी) (१) नागिन ^ 
{9171816 33106०४. (२) एक वणिक्‌ पुत्री. 
4 38.019 ©111. प्र ४०८; 

णागी. खी° (नागी) नागिन; सर्पिणी. ^ 
{6111816 86पृ€ा#. श्राव० ४; 

शाडइणी. सी ° (८ नाटकिनी ) नतकी; नाचने 
वाल्ली खी. ^+ 16110816 08४1661, बृह ० ३; 

ाडिगखी ° (नाडि) (१) रज्जुःरस्सी. €& {11 
(२) नाडी; नलः सिरा, ^ ४७171. क्षुमा० 

णाडी. खरी (८ नाडी) देखो णाडि'ः शब्द्‌. 
४106 'शाडि'. हे० १, २०२ 

शाभिनेदण. पु०( नाभिनेदन) भगवान्‌ ऋषभ- 
देव. [014 [5119018060. पडम ०४,६८; 

याम. न° (नाम) नमन. ^ 00; 89 प४ॐ~ ` 
107. विशे० २१७8६; 

णाम. अ० ( नाम ) (१) ब्रतिद्धि; ख्याति. 
1\670 ए; 7 2106; (न€णा कि. कष्पम 
(२) शअनुक्षा; अनुमति, 26115510; 
(10115610. विशो° 

गामण.न० (नमन) नमाना, नीचा करना. 2300 
10& ००४; 59ात70&. विशे० ३००८ 

शामिय, न° ( नामिक ) वाचक शब्द्‌; पदु. 
र 01688108 0 86019108 01. 


विशे @ १००३ 


गाय] ` 


शाय. पु ° (न्याय) श्रहषपाद-प्रणीत न्याय शाद. 
10९; ^ 38610 ग प्रात्पा 
1080100 {0०6 $ 41808108. 
सुख० ३, १; धम॑वि०३८; (र) न्याय; नीति. 
व 18106; वृ पा. (३) उपपत्ति; प्रमाण. 
16950110; ^7दपा0०†. पवा० ४; 
विशे० 

गाय, पु० (नाक) स्वगं; देव-लोक. 1116 
168४९12. . पाश्च ° 

शायकारि, त्रि ( न्यायकारिन्‌ ) न्याय कत्ता. 
4 1106. श्राया० चू० १; 

शायग, पु ( नायक) हार का मध्य मणि. 
[116 ९611४178] @ना)) त & 16611866. 
स० ६८६; 

शायगर. त्रि ( न्यायकर ) (१) न्याय-कर्ता, 
4 }1006. श्रा° १४; 

शार, पु° ( नार ) चतुथं नरक-पुथ्वी का एक 
भ्रसतर. ^ 18$९॥ 0 16 †{0प 1४1 1611. 
इक० 

शारद्य. त्रि° ( नारकिक ) (१) नरक पुथ्वीमें 
उस्पन्न. {3011 111 {116 1161]. (२) पु °नरक 
क। जीव. 0110 1151118 171 16]]. हे०१,७६ ५ 

` शारंग, पु° (नारङ्ग) (१) वुक-विशेष; शं तरे 
का वृक्ष. ^ ]द17त्‌ 2 166. (२) न° 
कल-विशेषः; शंतरा, ^ 1:10 ग शपा. 
पउमण० ४१, ठ; सुपा० २३०; ५८६३; गडउड० 
कुमा ० 

शारदश्च. त्रि° ( नारदीय ) नारद्‌-सम्बन्धी, 
61800 ४० पि ०,४१२. प्रयौ० ९१; 

गशारसिह. त्रि ° ( नारसिंह ) नरसिंह सम्बन्धी, 
९6४71108 00 91517108. उप 
९४४ दी; 

शाराय. पु" ° (नाराच) तोलने की छोटी तराज्‌ ; 
कांटा, ^ 8110211 70812066, क्जा० १९८; 
१.९६. 

शारायशापु" ° (भारायण) (१) विष्णु; भीङृष्ण, 


( ३११ 


[शि 


#1800प; 91166 1118008. कुमा० सर 
४२२, 

णारायशी., श्री ° (नारायणी) देवी-विशेष, गौरी; 
दुगा. ^ &०११९७७8 11816 © 
11६४. गडउड० 

शारिंग. न° (नारिङ्ग ) नारंगी का फलः; मीटा 
नीवू, 411 0127186. कप्षु° 

णालय. न° (नालक) चूत-विशेष, ^ 1:10 
2 @81110118. मोह ० ८8; 

णाला-णालि. खी ० (नाडि) नाड़ी; नस; सिरा. 
^ ४6171. से० &, २८; 

णालि. खी° (नालि) परिमाण विशेष; श्रंजली. 
6. 1171 © 1168816. श्रावक ० ३९; 

णालिपरी. खी ° (नाक्िकेरी) नलियर का गाद; 
116 &00087प† ४66, गडउडण्पि० १२8; 

णाली, खी० ( नाली ) तीन हाथ श्रौर सोलह 
श्रगुल लंबी लह्ी. ^ 31८] 1166 
18115 27त 51316 16618 
(11161168) 1076. श्रव ८१; 

शाविश्च. पु ( नापित ) नाई; हजाम. ^ 
0211767, हे ०१, २३०; कुमा० षड °-साला, 
ख्री* ( शाला) नादश्रोंका ग्रहा. तभ" 
0101716 51101. श्रा° १२; 

णासविय, त्रि ( नारित ) मष्ट किया हुश्रा; 
भगाया हुश्रा. 1.01116त्‌. उष ०३९७ टी; कुमा० 

शासिर. त्रि०(नशितु) न्ट होने वाला, विनश्वर, 
{€118118.016; 126807प८101९. कूमा० 

णादड. पु ° ( नाहट ) एक राजा का नाम, ^ 
18116 9 > (17. ती०.१९; 

णादल. पु ° ( लाहल `) र्लेच्छं की एक जाति. 
^ 1011-1 {1106. ह° १, २९६; 
६५४ 

णि. श्रनि) (१) श्रधो भागः; नीचे, 13610; 
णवन, सण ( २) सशय. ^ १०१४४. 
(३) श्रादर. 007; 1681060४. (*) 
उपरमः; विराम, ^ 7211588; 1२6७. (* ) 





शिश्] ( २१२ ) [ शिडश्र 





श्रन्त्माव; समावेश, ^ ९00171111008102. | का, 10511026; प्त ए, पाश्च 
(६) समीपता; निकटता. } 62.11688. (७) | शिश्चडिश्म. त्रि ( निकटिक ) समीप-वर्ती; 
श्राप; निन्दा, (1611516. (न) बन्धन. | पाश्च में स्थित. 8{1560 111 11611688 
280078९. ९) निषेध. 770121011071. | ०४ 518 ७त्‌ 768६.1. कप्पू ° 
(१०) दान, ^ 11118. (११) राशि; समूह. ^. | णिश्चण. त्रि ( नग्न ) नंगा; - वल्ल रहित. 
८0116010. (१२) मुक्ति; मोक, ६९1४९- | ९८1५१; द्रिपत6. प्रव २७१; 
11011. है० २, २१७; २१८; । रिश्रमसो. श्र० ( नियमः) निश्चय से 
शिश, च्रि° (नीत) जे जाया गया. (121110त्‌ । (10181111; 1051 6्र्ल ए. श्रा १४; 
छप ध; 00 2४४. से० ९, ६; सण० | गिश्चमिय. त्रि° { नियमित ) नियम में रक्खा 
गिश्च. चरि ( नीच) नीच; जघन्य; निङ्ृष्ट. | हुश्रा; नियन्त्रित, 16801510; (100- 
110; 16811, क० गं० ३, ३; 110116व्‌. से० ४, ३७; 
णिश्चंड. पु° (निग्रन्थ) भगवान बुद्ध. [010 । गिश्रया. खी० ( नियता ) जम्ब्‌-वृत्त विशेष; 
पता). कूपभ्र° ४४२; जिससे यह जम्बुद्वीप कहलाता है. ^ 10६9 
शिश्यंत. चत्नरि० ( नियत्‌ ) बाहर निकलता. , 1010 ४1९0. इक ° 
(1011112 ०४. सम्मत्त० १९६; शिश्रलादश्र-शिश्लाविश्-णिच्नलिश्य. त्रि 
णिद्च, पु ( नितम्ब) (१) खी की कमर | (निगडित) संकल से नियन्त्रित; जकड़ा हुश्रा. 
का पिद्धुला भाग; कमर के नीचे का भाग. | (11176त्‌. गा० ४६४; ८००; पाश्र ° गउड० 
(116 एषप0लञ; 10६06108 (9 ‰ | से० ९, ४८; 
९0110811 ). कुमा ० गङउड० (२) मूल भाग. | णिश्चरज्ञ. त्रि° ( निज ) स्वकीयः प्मात्मीय. 
(116 11001 [87४. से° ठ, १०१; 0116" 0४71. महा 
शिश्रंविणी. खी° ( नितम्बिनी ) (१) सुन्दर | िश्राण. न° (निपान) कूप या तालाब के पास 
नितम्ब वाली खी, ^ 5010811 भ) | प्श के जल पीने के लिये बनाया हुश्रा 
1191050110 111९. (२) खी; महिला. | जल-कुण्ड. ^ »+2191 {10ए8]1; 4. 
^. +0711811; & 120. कम्प्‌ पाश्च० | 110६ 1168" >» 61] 01 {0 {01 


~-------~ 





, सुपार «२३; 26110 ९२४५९, उषण ७२८ दी; 

निश्रंसशणी. स्ी° ( निवसनी ) वञ्च; कपड़ा. | शिश्रामग. त्रि* (नयामक) (१) नियम कर्ता; 
^+ 08111611; 4 61011. प्रव दर; नियन्ता, ^ 7161; ^ 18्ण1०, सुर 

रिश्चर्दिश्. त्रि (ष्ट) देखा इश्रा. 366. | च० ३१६; (२) निश्चायक; विनिगमक. (019 
पाश्च "| 10 88061818 0 060€1711163; 

शिश्रट्र. त्रि ° ( निवृत्त ) व्यावृत्त; पीके हदा | 26015199; 006] प ५९, बिशे० ३७७०६ 
हुश्रा. 7६60०0९0. धमं ° शिश्यामिश्च. त्रि° ( नियमित ) नियम म रखा 

शिश्चष्ि. त्रि ( निवर्तिच्‌ ) निवृत्त होने वाला. | श्रा; नियन्त्रित, 68४12106; (00101 
06 110 61168, धम॑सं ° ७६४; 160.स० २६३; | 


शिश्रड. न° ( निकट ) ( १ ) निकट; समीप; `| शिशव. तन्नि ( निष्प ) नि्व॑य. (1116; 
` पास. . 21021110; १6977688. गा० | = पष01 60. प्रा० २६; 
४०२; सु° च० ३९२; (२) पास का; समीप । शिडश्म. त्रि० (निवृत) परिवेष्टित. ए 19106; 


णिडंज्ञ ] . 


( ३१३ ) 


[ शिङ्षदश्यव 





61016. हे १, १३१; 

णिडंज. पु"° (नक्‌) (१) ग्न; लता श्रादि 
से निबिड स्थान. 1260570; ^ 0011]09.01 
11806 ग 01660678, कूमा० गा० २१७; 

शिडंचिय. त्रि° (निकुञ्चित) संकुचित; सङुचा 
हा. (0111४060. गा० ६३; से° &, 
१६; पाश्० स ३२३९६; 

शिञंम. पु"° (निङुम्भ) दम्भक का एक पुत्र. 
^ 83071 ग ` प्राणा, सेर 
१२, 8६२. 

शिडंभिला. ख्जी° (निङ्म्भिला) यज्ञ स्थान. ^. 
11966 {01 8901186९, से° १५, ३९; 

शिउञ्ज. न० ( न्युञ्ज) श्रासन विशेष. 
4. 11 ०1 86४६. नंदी० १२८ टी; 

णिउत्त. चधरि० (निवृत्त) निष्यन्न; सिद्ध. 
-4.0001101011516. उत्तर ० १०४; 

णिउत्त. च्रि° ( निवृत्त ) विरत; उपरत, 

6४16. भ्राङृ० म; 

णिउत्ति. खी° (निवृत्ति) विराम. ^+ 1020850; 
[८6७४ प्रक्ृ° ८; 

णिडर. न° (नूपुर) ख्रीके पांव का एक श्राभ- 
रण, 41111605. हे १, १२३; कुमा० 

शिउरूंब. न° ( निकुरम्ब ) समूह; जत्था. ^+ 
001166४100§ 4 1116पत€. सण ४३७; 
गा० ४८९ श्० पि० १७७; 

णिञद. त्रि० ( निगूढ) गु; प्रच्छन्न. 
(0006616; 14060. श्रष्वु ° ४९; 

शिच्रोश्श्य. त्रि ( नियोजित ) नियुक्त करिया 
इभा; किसी कायं मे लगाया इश्रा. 
4 00106. स० ७४२; श्रमि० &8; 

रिश्रोदश्च. त्रि (नैयोगिक) नियोग-सम्बन्धी. 
61917 ४0 9४101 ० 0067. 
प्रक्रि० &; 

शिश्चोग. प° (नियोग) (१) नियम; अवश्यक 
कर्तव्य, ^ ११४; पप1126 00६ ४० 6 

' 1076. विशे १८७६; (२) श्रनुयोग; सूत्र 


की भ्याख्या. (101716} 07 8611068. 
विशे० (३) संयमः; व्याग, 16512101. 

शिश्रोग. पु (८ नियोग ) (१) सम्बन्ध. 
16181010. बु ० १; (२) श्रधिकार-परेरणश, 
4 60111271; ^ 7 0161. महा० (३) 
नुप; राजा. ^ 116. जीत० (४) गावः; 
ग्राम. ^ 11186. (९) तत्र; भूमि. ^ 
261. बट” १; --पुर. न° (पुर) राजधानी, 
^ 02101४21. (र) देशः; राष्ट. ^ 007. 
(३) राज्य. ^ 16811. जीत ० 

रिश्रोभि. त्रि°(नियोगिन्‌ ) नियुक्त, श्राक्ञापासत; 
श्रधिकारी. ^][016त्‌; 77116 ¢. 
सु० च० ३७ १; 

दय. त्रि° (निन्दकः) निन्दा करने वाला, ^+ 
९९717120; & 8161. पडम० 
६०, २१; 

णिदिश्च. त्रि० ( निन्दित ) जिसकी निन्दा की 
गह हो वह. (1611516त्‌; (णृपा17018॥6त्‌. 
गा० २६९७; प्रासू° १९८८; 

रिदा. भि° (निन्य) निन्दा योग्य, निन्द्नीय. 
(11151216. श्राया चू° १; 

गिकायण, न° ( निकाचन ) निमन्वरण, 47 
18108100. पिंड ४७९; 

रिकायरा. श्नी° (निकाचना) दापन; दिलाना. 
(88171 ४0 &1४6. राज» 

रिरकित्तय. त्रि° (निकत॑क) काट डालने वाला. 

4 0४६९7. काल्ञ° 

णिकूणिय.. त्रि° (निद्णित) टेढ़ा किया हुभ्रा; 
वक्र किया हुश्रा. 1367४, दे० १, ठप; 

शिकेयर. न° (निकेतन) गुह; श्रय; निवास- 
स्थान, ^. 16810666; 4 008; 4 
06111. सुर०° १३, २१; महा 

शिकोय. पु" ( निकोच ) संकोच; सिमट, 
(0४126101. दे ७, १९; 

शिक्दश्चव, त्रि° (८ निष्कैतव ) कपट-रहित, 
10; तपा०€७§, गा० ठर; 


रिक्षं ] 


( ३१४७ ) 


[ शिक्खेवण 





रिक्कंचण. त्रि° ( निष्कान्नन ) सुवणं रहितः; 
धन रहित. [2651४४6 0 £0त 0 
6821011. सु० चण १६८; 

सिक्कंड, ्रि° ( निष्कार्ड) कारडरहितः स्कन्ध- 
वर्जित. 111015151016. (२) श्रवसर रहित, 
068४6 त 0णएग्णपपाङु. गा० 
६८; 

-शिक्कत. न्रि० ( निष्क्रान्त ) निगंत; बाहर 
निकाला इश्रा, (10116 0प†. सेर १, «६; 

णिक्कति, खी (निष्कान्त) निष्करमणा; बाहर 
निकलना. 110 001116 0प†. भाक्र° २१; 

-शिक्कडिदधिय. तनि० ( निष्छृष्ट ) बाहर खींच 
इश्रा; बाहर निकाला हृच्रा, [27811 0४. 
स० ६०, २१५६; 

णिक्कथ, पु° (निष्कयः) (१) बदला; उ्ण- 
पन, 1\360111106156; {२९ 1४४1, सुपा० 
३४१; पडम० ७, १२६; (२) भूति; वेतन; 
मजरी. ०८२९०७8. हे० २, ४; 

-शिक्षरण. न० ( निकरण ) तिरस्कार. (10. 
0611110४; 8९०; पत्&॥6त्‌. (२) परिभव, 
0०68४. (३) विनाश. एप. संबोध० १६; 

शिक्षरुण. त्रि ° \ निष्करुण) करुणा रहित; दया 
वर्जित. (पथा; 26161168, नाट ० 
मालती० ३२; 

-रिक्छलंक, त्रि ८ निष्कलङ्क) कलंक रहित; 
वेदाग, 3021111688; 13101688. स० ४१८; 
महा० सुपा० २९३; 

शिक्घलुल. त्रि ८ निष्कलुष ) (१) नदोषः 
नि्भंल. 1111006४; एप, (२) 
निर्पदरव; पद्व रहित. उ.1111688; 
{71009081 6, से०.१२, ३४; 

-शिक्षवड, त्रि (८ निष्कपट ) कपट रहित, 
(11९1688 ए 210 1, उप० प १६०; 

शिक्षा, खी° ८ नीका ) वाम-नासिका. 11/16 
1४ 2050८11. कमा० 

शिक्षाम. त्रि ( निष्काम ) अभिलाषा रदित. 


12681161688; [18.10 0110प§* बह ° १४ 

शिक्कषारणय, तन्नि ( निष्कारशिक ) कारण 
रहित; हेतु श्रन्य. -28280121688. श्रोष° 
नि० च, 

शिक्षास. पुः ( निष्कास ) निकास; बाहर 
निकालना, 1 1001४. धमंवि० १४६; 

शिक्कि्तिम, त्रि ° (निष्टृत्रिम) श्ज्त्रिम; श्रसली 
स्वाभाविक. प ४1.21. उप० ९८६ टी; 

शिक्षीलिय. रि ( निष्कीडित ) गमन; गति. 
(018; 2101077. प्रव ° २७१; 

शिङ्कृड. पु ° (निष्डट) तापन; तपाना. 10 
168४} ५४ 21111118. राज 

शिक्कोरण. न° (निष्कोरण) (१) पात्र वगैरः 
केमुहका बन्द करना. {10 प #76 
1110४10 0 १688७1४ ७४८९. (२) पात्र श्रादि 
का तक्षा, [2211114 07 ४638615 6४९८. 
वृह १; 

णिक्ख. पु न° ( निष्क) सुवर्णं; काञ्चन. 
(०1१. दे° २,४७; 

शिककंध. त्रि ( निःस्कन्ध ) स्कन्ध रहित. 
[0119151016. गा० ४६८ ° 

णिक्खणशण. न० ( निखनन } 
2168108. ऊुभ्र° १६१; 

शिक्षलन्त. त्रि (८ निःचत्र ) शत्र रहित; शत्रिय- 
रहित.{)6901त ° ९5107115 95.पि ०३१६; 

गिक्ष्खय. त्रि ° (निखात) गाड़ हुभ्ा. 12४६. 
कुप्र> २९; 

शिकखय. त्रि ° ( निक्त ) निहत; मारा इुध्रा. 
{९1116त. ष्ण 

िकखघिश्च. त्रि ° (निचपित) नष्ट किया इभा; 
विनाशित. पिण1116; [68010560 .्स्च० 
द; 

णिकखेड. पु ० ( निष्खेट ) धमता; नीचता 
दुष्टता. 21681111688} ५1616688, सु 
ववं० २७६; 


िकसेवग.न ° (निषेपन) भ्यवस्थापन, नियमन. 


गाडदना. 


णिक्खेविय | 


( ३१५ ) 


[ रिश्चोरिक्ष 





41127118; 72101061 90] प्§४1067४. 
विशे० ६१२; 

शिक्खेविय. त्रि° (निरित्त) (१) न्यस्त; स्था- 
पित. 7\8{2.1113116त. (२) मुक्त; परित्यक्त. 
4 02100116. सण ० 

शिखष्व. न° (निखर्वं) संख्या-विशेष; सौ ख्व. 
4 7081169 7प्र71 061. राज ० 

णिगडिय. त्रि° ( निगडित ) नियन्त्रित, {}65- 
1216; (0०४०11९. हम्मीर० ३०; 

णिगम. प° (निगम) प्रकृष्ट बोघ. {11110611 
0610600. विशे० २१८७; 

णिगमशण. न° ( निगमन ) श्रनुमान प्रमाण क्रा 
एक श्रवयव; उपसंहार, ( {11 10210 ) {116 
(गा०ाप्ञजा 17 9 5क110दाऽण; ^ 
१6१९४101 (16 7} 7101061 
{1710 0४6-116110616व्‌ [7119 8$110- 
18110.) दसनि० १; 

शिगूहण. न° ( निगृहन ) गोपन; चिपाना, 
(01002118; 10102. पर॑चा० १९; 

शिगृहिश्र. त्रि° ( निगृहित ) किपाया इध्याः 
गोपित. (10110616; 11146. सु०° च 
८१८; 

िग्गम. पु° ( निगम ) उत्पत्ति; जन्म "0- 
तप८४1०; 3111. विशे० १९३६; 

शिभमण. न° (निगमन) (१) पलायन भाग 
जाना. [एप7ा11171& 9४४; [८601690178. 
(२) श्रपक्रमण. 1110119; {,302.106. वव ० १; 

णिग्गमिथ. त्रि०(निगमित) (१) गमाया हुश्रा; 
पसार किया हश्रा, 1298860. सम्मस्त° १२३; 
(२) बाहर निकला हृश्रा; निरषारित. 
[019 0, आरा १६; 

शिग्गय. त्रि०(निगज) हाथी रहित, 1)6१0:4. 
ण 660197४. भवि 

रिग्गहर. न° (निप्रहण) (१) निग्रह; शिका; 
यड. [2 011131116110. सुर० १६, ७; (२) 
दमम; नियमन, नियन्त्रण. 30] प६०6100; 


{\४68४८९1700. प्रासू> १३२; 

णिग्गदहिय, त्रि° (निगृष्टीत) (१) जिसका निग्रह 
किया गया षो वह. :४१०७५; ?\68- 
#1816त; (07४"नान्व. सं ११५; (२) 
पराजितः; पराभूत. 1266४४७१. श्रावम० 

शिगगालिय. त्रि° (८ निगांल्लित ) गलाया हुश्रा. 
161४6. उष० पु* ठथ; 

णिग्गिलिय. त्रि° ( निगलित ) वान्त; वमन 
किया हुश्चा. ९01111४6. स° ३९८; 

शिग्घाय, पु"° ८ निर्घात ) राक्तस वंश का एकः 
राजा, ^. 11718 0 08 0671107 {2.111- 
[$. पम ० &, २२४; 

शिचिश्च. त्रि° ( निचित ) (१) व्या; भरपूर. 
एव पा$ ललाप. श्रजि० &; 

णिचल. पु° (निचुल) वृक्त-विशेष; वजुल वृक्ष. 
4. 117 01 166. स° १११; कुमा० 

शिच्चक्खु. त्रि (निश्चद्ष) चु-रदित; नेत्र- 
हीन; श्रन्धा. 3110. पडम० ८२, १; 

शिश्चाक्लोग.. त्रि ( नित्यालोक ) सर्व॑द्‌। प्रकाश 
वाला, 22.11 111प017186व. कण्य० 

शिश्चित त्रि° (निरिचन्त) चिन्ता रहित; बेफिकर. 
(8161688; 1{710161611#. सु ° च० २२५}. 
विक्र° ४३; प्रसू० २७; 

शिश्िटु, त्रि ( निश्चेष्ट ) चेष्टारहित. {0- 
10111688, सुषा० १४; 

शिश्योेयण. त्रि ( निश्चेतन ) चेतना रहित, 
11161688. महा ° 

णिद्युज्लोश्च. पु° (नित्योद्योत ) नन्दीश्वर द्वीप 
के मध्य का दक्षिण दिशा में रिथत एक श्रंजन- 
गिरि, 1116 ^ 01208171 81४26 77 
06 460९४ 0 06 1016016 ४16 
10181४81 0१70४, भ्रव० २६६२ी; 

णिश्चोरिक्ष. न° (निश्रीयं) (१) चोरी का भरभाव. 
4567066 ° 1४. (२) श्रि चोरी. 
रहित. 126१० भ 8४61०. उपम 
१३६ टी; ॑ 


िच्छंडम |] 


शिच्छुउम. त्रि° (निच्छुदमन्‌ ) कपट रहित; माया 
जित. (21070; [111 सुच ०३.५०; 
शिच्छल्िश्च. त्रि° (चिन्न) काटा हुश्च, (४, 
कुमा० ख० २९८; गडउडण० 
शिच्छास्य. त्रि°(निस्सारक) सार-रहित. {799- 
1685; ५¶# 01111688. श्रा० २७; 
णिजंतिय.्नि° (नियन्त्रित) नियमितः; श्रंकुशित. 
06807916त; 9प०त०७५. सुर० ३, ४; 
िजोजण. न° ( नियोजन ) नियुक्ति; कार्य मे 
लगाना. ^.]00017#761005170101010्. 
उप० १७६ टी; 
शिज्जण. त्रि (निज॑न) (१) मनुप्य-रहित, 
णण ४०16; ८ण16व्‌ पथात्‌. (र) 
शिज्जव. च्चि° (निर्याप) निर्वाह कराने वाला, 
(116 110 11917218. पंचा० १९, १४ 
णिञ्जञवणा. खी ° (निर्यापना ) निगमन; दशित 
श्रथं का प्रत्युच्चारण. /706 'शिगमश विशे० 
२६३२; 
िञज्ञपिउ. त्रि ( निर्यापयितु ) निर्वाह कराने 
बाला, (2110 {1126 12811 02.1118. प्रव ०६४; 
शिज्जञ(मश. न° ( निर्यापन) बदला चकाना. 
06001191, वव ० १; 
णिज्जामिय. नचि० ( निर्यामित ) पार पहंचाया 
हूश्चा; तारित. 8४१60. मष्टा 
णि ज्जञायण. न° (निर्यातन) वैर-शद्धि; बदला, 
, €*6०8. महा 
णिज्जञायणा. खी° ८ निर्यातना ) देखो “िजा- 
यण' शब्द्‌. /106 “णिल्ायण' उप०४३१ टी; 
णिज्जनत्त, त्रि° (नियु ्त) (१) संबद्ध; संयुक्त. 
च 0060} 0016666. विशे० १०८९; 
(२) खचित; जदित. 1711816; 8४०००१७. 
(३) ्ररपित; प्रतिपादित, [181 66; 
00०60, ज्रवम ° 


िज्जूहद. पं (नियूह) (१) नी; चदि; या 


सादन, ^ 1007. (२) दारः; दरवाजा, ^. | शिङहा,. 


0001. सुर०° २, ८६; 


( ३१६ > 


[ शिङ्हण 


रिज्जहग, त्रि° (नियूहक) अन्थान्तर से उदूटत 
करने वाला. ^ 0017101161. दसनि० १, १४; 

शिज्जुदिश्र. त्रि (निय्‌ःहित) रदित. 129501- 
८४6 01. भ्रव १३४; 

शिज्मरणी. खी° (नि्रिणी) नदी; तरंगिणी. 
^ 11४61. कुमा० 

शिञ्मा्य. त्रि° (निष्यात) (१) ट, विलो- 
कित. 26611; (010567४6. स= ३९२; धण० 
४७९; (२) न° दशन; निरीक्षण. 0. 
501४1110. मषहा० 

शिज्जाडिय. त्रि०° ८ निर्घारित ) विनाशित. 
एप्ाण6त्‌; 65010९त्‌. उपम ६४८ टी; 

शिज्ज्राय. त्रि° ( निध्यात ) श्ट; विलोकित. 
(00६९1१6त्‌; 10576८४५. सु०्च० ७४८; 

शिज्भोडण. न° (छेदन) देदन; कर्तन. 0१॥- 
11116; 11616106. कुमा० 

णिद्ंकिय.त्रि ० (निष्टङ्कित) निरिचतः श्रवधारित, 
4 50618116; 126८1166. सु०च०२६९०; 

शिष्दच्च. त्रि (रित) टपका श्रा. (00260; 
{,6216त्‌. षश्च ° द 

शिद्वण. न° ( निष्टापन ) ( १ ) श्रत करना, 
तमापि. ताण; (पान. (र) 
नाश कारकः; खतम करने वाला, ^ १6७ 
10$९1. सु० च० १६१; 

णिद्टवय. त्रि* ( निष्टापक) समाप्त करने वाला. 
(1116 110 0010]01668, श्चाव० &; 

शिद्धीव. पु° ( निष्ठीव ) थूक; मह का पानी. 
911४४16; 81९४. संमा 

णिर्‌ दृद्दावण. त्रि° ( निष्टम्भक ) निशे 
करने वाला; स्तन्ध करने वाला. ^71 21182617, 
¢^ 51011262, कुमा० 

शिरश्च. न° ( निष्टयूत ) थक. 811\{19; 
७211९8४. कुलक ० ३०; 

णिङ्‌, न° (नीड) परि-गृह, ^ 11651, पाम 

न° ( निर्दहन ) जला देना, 


एप 0108, उपर ६३ टी; 


शिरणद ] 


( ३१७ ) 


[ शिदाश्च 





शिरणट. तरि° (निर्गष्ट) नाश-माप्त. पा०५त; | शिल्थारग. त्रि०(निस्तारक) पार जाने वाला; पार 


1611860, सुर० 8, ६२; 

णिर्णय, पुं* (निर्णय ) (१) सला, 
ष पतह पाशा४; ४९160 सुन चन ६, 8; 
(२) निश्चय; श्रवधारण. ^+9061211111206116; 
10661510. हे०१, ६३; 

णिर्णास. पु ( निराश >) विनाश. 10; 
065"प८०ा, मवि 

णिरणासिय. त्रि° ( निर्णांसित ) 17८12 6व्‌; 
265४1066. सुर० ३, २३१; भवि 

शिरिणद. त्रि (निर्निद) निद्ा-रहित. 816]. 
1688. गा० ६६; 

शिरणीश्. भि° ( निर्णीत ) निचित; नद्धी 
किया .हूच्रा. [2691016; 1९६०1१४९. 
श्रा० १२, 

शिरखुरणश्म. त्रि ° ( निम्नोन्नत >) ऊॐचा-नीचा; 
विषम. [116४6 , श्रभि० २०६8; 

शिरएणेद. त्रि° (निःस्नेष्ट) स्नेह -रहित, {)65{1- 
४6 01 2766100. हे ® ४१३६७; सुर ०३ 
२२२; महा० 

-णितुडिश्र. त्रि° ( नितुडित ) दृटा श्रा; चिन्न. 
1310167. श्रच्चु ० ‰४; 

` णित्तम. त्रि° (निस्तमस्‌) (१) अन्धकार रदित. 
[2650166 ग व ]11688. (२) श्रक्षान 
रदित.{)6४01त 0{1710181106. श्रजिण्य; 

णिसिस. त्रि° (निखिश) निर्दय; करणा रहित. 
1/161611688; (एप, सु° च० ३१५; 

णिच॒ल. त्रि° (निस्तुल) निरूपम; श्रसाधारण. 
८०४०0, उप० प° ९३; 

शित्तल. न° ( निस्तुल ) श्रसाधारण रूप से, 
7८01000 17 06०प(क सु ण्व ०३४६; 

णित्थणया. न° (निस्तनन) विजय सूचक ध्वनि, 
^. 80प0त्‌ 81601918 8०६९९8३. सुर० 
२; २३३. । 

णिस्थाम. त्रि° ( निःस्थामन्‌ ) निवल; मेव. 
५१ 69४१ 1२667016. सु° चर ७८६; 


ठतरने वाला, 00116 ५110 0211168 {0 ॐ 
816९688] {6111112221107. स ° १८३; 

शित्थिर्ण-शिस्थिन्न. त्रि ° (निस्तीया) उत्तीर्णं; 
पार-प्राप्त, 
(10556; 1266४९४९. स० ३६७; 

णिदरिसिय. त्रि° (निदर्शित) उपदरथत; बत- 
लाया हृभ्रा. 3110471. धर्म॑सं० १०००; ` 

णिदाद. पु° ( निदाघ ) तीसरे नरक का एक 
नरक स्थान. 471 20006 2 {6 ४117व 
0611. देवेन्द्र ° ८; 

णिदाह. पु" ( निदाह ) श्रसाधारण दाह, 
1५९16106 1168४. श्राव ० €; 

णिदेस. पु° (निदेश) श्राज्ञा; हुक्म. 4. ©0011- 
1118105 ^ 01061, कुप्र ° ७२६; 

णिदेसिश्च. त्रि ° ( निदेशित ) ( १) प्रदर्शित, 
3107, (२) उक्त; कथित, 884. पडम° 
९, १४९ 

णिदभाण. न° ( निद्राध्यान ) निद्रा में होतः 
ध्यान; दुर्यान-विशेष. 11601411 प 
170 8166]. श्राड० 

णि. त्रि ० (निद्रन्द्र) इन्द्र रदित; क्लेश-वजित, 
{)प०1. सपा० ४९९६; 

रिदभ. त्रि० (निदंम्भ) दंभ रहित; कपट रदित, 
(20414; १0४ 1क100८८४1८७ा. सु° 
च० १४७; 

णिदलण. न° (निदैलन) (१) मर्दन; विदारण, 
06801091; 69259110. ६२ ) 
त्रि° मदन करने वाल्ला. ^^. 06510९1. 
वजा० ७२; 

िदलिश्र. त्रि° (निर्वलित) मर्दित; विदारित. 
06811616. पाश्च ० सुर० ‰; २२२; 
साधं० ७६३ 

रिश्च, त्रि° (निद्रात) जो नीद मे हो. 006 
प्र 110 13 5166108. से० १, «8; 

सिदाश्र,न्नि ० (निदांव) रग्नि रहित. 71701655. 


णिदाश्न ] 


( ३१८ ) 


[ शिषप्पंद्‌ 





से० १, ५६; 

रिद्ाश्र. त्रि° ( निदाय >) दाय-रहित; पेतुक 
धन से वजत. 126891४प४८ ग {116 न- 
४006. से° १, ९६; 

रिद्‌ाइश्च. त्रि (निद्रित) निद्रा युक. 9161४. 
महा० 

रिदाकरी. खी° (निद्राकरी) लता-विशेष, ^ 
[तत्‌ ग ९८०06७1, दे० ७, ३४; 

रशिद्ाणो. ख्ी° ( निद्राणी ) विध्या देवी विशेष, 
+ &00655. फडम० ७, १४४; 

शिदालु. त्रि ( निद्रावत्‌ >) निद्रा वाला. 
अन्न. संकि० २०; पि० ५६९} प्राप्र* 

रिदाव. त्रि° ( निदांव ) (१) दावानल-रहित, 
ए66 {01१ ९०१.९1०५८01. (२ ) 
जंगल रित. 119४100 0 10168. स° 
2; ४३; 

शिदहदावश्न. भि° ( निद्राप्रद्‌ ) निद्रा देने वाला. 
0116 &1४1& 31660. से° &, ४३; 

णिदि. त्रि° ( निरदष्ट्‌ ) निर्देश करने वाला. 
(0116 ४12४ [00198 0प† 01100416865. 
विशे० १९०४; 

शिदु सण. त्रि ( निवू-षण ) निर्दोष. 10110- 
069; © प161688. धर्म॑वि० २०; 

णिदेसर पुः° (निर्देश) (१) विशेष का भ्रभिधान,. 
8760100 11616102} 22.116 91129- 
४100. विशे १९२३; (२) निश्चय पूवक 
कथन. ^.806121101116106. विशे० १५६२६; 

णिदेख. त्रि ° (निर्दश) जिसको देश निकाल्ञे की 
श्नाज्ा वी शो वह. 23915160; ए,5116त्‌. 
पृडम० 9७, ८२; 

शिदेसग. त्रि° (निर्देशक) निर्देश करने वाला, 
९०४०६ ०४ 1णदाटकण०६, विगर 
१८००, १८०८; 

शिदोत्थ. न° ( निंदःस्थ्य ) (१) दुःस्थता का 
अभाव, ^0856766 9 प09006835. 

अव० ७; (२) त्रि स्वस्थ, एना 7 


06212; तए, वव० ७; 

णिदडधरण. त्रि० ( निधाँन्य ) धान्य रहित 
126801४6 ज €०ा, तंदु ° 

णिद्धमण. प° ८ निर्मान >) (१) यद विरोष 
1१21116 9 & त९6111-2 0. च्रावे०४; (र) 
न° तिरस्कार; श्चवहेलना, 12130210; 
(61150116, उप० पु° ३४६; 

णिद्धाडावियः. त्रि* ( निर्धारित ) श्रन्य ढारा 
बाहर निकलवाया हुश्रा. (०६९ ४० १० 
0४. महा ० 

णिद्धएडिय. त्रि° ( निधांरित ) निस्सारित; 
निष्कासित, 11241 0०४, पाश्च ० भवि° 

शिद्धार्ण. न° (निधारण) (१) गुण या जाति 
श्रादिको लेकर समुदाय सेएक भाग का 
पृथक्ृरण. 96011918 0" 36021261 
016 प्र ग 1190. ( २) - निश्चय; 
श्वधारण. (16121111; ^ 5८610910 
1116110. विशे० ११६८; 

णद्ध. म. न° (निधूम) (१९) एक तरहका 
अपलस्षण. ^ 11110 01 ए166ग व° २; 
(२) त्रि° धूम-रहित, &1110191658. कण्प° 
पउम० ३२, १०; 

णिधति. ज्ञी° (निधत्ति ) करण-विशेष, जिससे 
कमं पुद्गल निबिड रूप से भ्यवसथापित होता 
हे. 11 अ 16978 ग 7 80100, 
0४ 01167 14011088 2&16 5016&1ङ 
०८०१९. पच &; 

णिपडिय न्रि° (निपतित) नीचे गिरा हुधा, 
0211670 १०५०. सण ० 

शिप्पपस, त्रि (निष्यदेश) (१) भ्रदेश रहित. 
26601 प४७ ग 1790680 ( 471 1- 
01911018 01४ 9 & ऽप०8४९९).(२) 
पु ° परमाणु, 4.1 100710681091 एप - 
९16; 4.7 9017, विकशे° 

णिष्थंद्‌. त्रि° ( निष्पन्द ) चलन-रहित; स्थिर. 
७९90; 01110, से २, ४२; 


शिप्पक्ख ] 





( ३१६ ) 


[ शिम्भेय 


| िष्पक्ख, त्रि० ( निष्पक्त ) पर-रहित. | णिप्ेडिया, शखी० (८ निष्फेरिका ) श्रपहरणः; 


[77109101841. गडउड० 

िष्पच्चवाय. त्रि ( निष्मत्यवाय ) (१) 
प्रस्यवाय-रहित; निर्विघ्न. 17166 {10171 
008॥7८{70708. श्रोघ०२४ टी;(२) निर्दोष; 
विशुद्ध; पवित्र. 2016; [11110660४; 
साधं० ११७; 

णिप्पणण. त्रि० ( निष्मरज्ञ ) बुद्धि-रहित; प्रज्ञा 
शृन्य. {31061-11;०06त्‌. उप० १७६ टी; 

शिप्पत्त. त्रि० (निस्पच्र) पत्र रहित. 12651 
{6 0 168९१6६. वव० १४ 

शिप्पसर. त्रि ° (निष््रसर) प्रसर-रहित; जिसका 
कलाव न हो. }०४ 5]062त. पि ३०६; 

शिप्पाव. पु'° (निष्पाप) एक दिन का उपवास, 
^+ {8&0. संबोध० «८; 

शिष्यीडिश्च. न्रि° ( निष्पीडित ) दबाया श्रा. 
12168860. से° &, २५; 

शिप्पुंसण. न° ( निप्पु सन ) (१) पोना; 
माजन. (10/51, ( २ ) श्रभिमद॑न, 
136511100117. हे० २, ९३; ` 

रिष्पुश्न. च्रि° ( निप्युण्य ) पुण्य रहित, 
{06801४४6 ° ०९०५ 6668. प्र ०३१८; 

` शिष्टुल्नग, त्रि ° (निष्पुण्यक) (१) पुणय-रहित. 
126० ग ०० १९८९8. (र) स्वनाम 
ख्यात एक कुल पुत्र. ¢. 807 01 {‰ पा. 
सुपा० ८४९; 

रिष्फडश्च. त्रि° ( निस्फटित ) (१) विशीणं. 
७0०४४९16; 3106 0 1016668. 
(२) जिसश्छा' मिजाज टिकाने पर हो. 0116 
1086 12111 78 €%67. (३ ) श्रकुश- 
रहित, 110168{18.11160. उप० १२८ टी; 

शिष्फल. त्रि° (निष्फल) फल रहित; निरर्थक. 
पा४688; [7 210. सेर १४, २६; 
गा० १३६; 

शिष्फायण, न° (निष्पादन) निपजाना; निर्माण; 
कृति, 21016106; (पश, चाव ०४; 


चोरी, ^+ 11161. सुख ०२, १३; भरत्र° १०७; 

रिष्फे. पु° ( निष्पेष ) (१) पेषण; पीसना,. 
(0 ए०पणत्‌; 0 16४1९४6. (२) सघष, 
41100100; 41100. हे० २, ‰३; 

शिबंध, पु० ८ निबन्ध ) सम्बन्ध; संयोग. 
(01160110; 0107. विशे० ६६८; 

गििड, त्रि० ( निबिड ) सान्द्र; घना; गाद. 
{26088. गउड० कुमा० 

शिविडिय. त्रि ( निबिडित ) निबिद़ किया 
हुश्च, (10108९60, गडउड० 

शिचुङण न° ( निमज्जन ) निमजनः; डबना, 
0 अपा; 0 व0या. पम १०, ४३; 

रिवो. पु ° (निवोध) (१) प्रकृष्ट बोध; उ्लम 
ज्ञान, 56611611 10101686. (२) 
श्रनेक प्रकार का बोध. 16160107 
1119113 1.18, विशे० २१८७; 

शिबोदण. न° ( निबोधन >) प्रबोध; समाना, 
{0 €. पउम० १०२, ६२; 

णिभ्वाष्िर. त्रि° ( निर्बाह्य >) बाहर का; बाहर 
गया हुश्रा. 0 प्५ज8.1त. उव० 

शिभ्संत. त्रि (८ निश्रान्त ) निःसंदेह; संशय 
रहित, {20प0४1688, नि० १४; 

शिष्भग्ग. त्रि ( निर्भाग्य ) भाग्य रहितः; कम 
नसीव. [1710प7026; (णापनक्क. सुर 
च० ३८.९८; 

शिन्भिचख्च. त्रि° (निर्भीक) भय रहित; निडर. 
? 60716858; ए7वध्प्र४6त्‌. सु० चण 
१४३; २४६; २७९; 

रिन्भिरणा, त्रि° ( निर्भिन्न ) (१) विदारितः; 
तोडा हुश्चा, 230]€1, पाश्च (२) विद्ध, 
17101660. से० % ३४; 

िन्भीश्, त्रि ( निर्भीक) भय रहित. 
6911658; ए0त9%पा४९त. सेर १३, ७०; 

णिन्मेय. पु ( निभेद ) भेदन; विदारण, 
1616108. सुपा० ३२७; 


शिष्मेयर ] 


( ३२०.) 


[ सिम्माय 





शिष्मेयणा. न° (निर्भदन) देखो 'शिढ्मेयः शब्द्‌. 
४106 सशिष्य. सुर० २, ६8; 

िभालिय. त्रि (निभालित) ष्ट; :निरीचित, 

` 966; 0086५१6. उप० पु* %८ 

शिमिश्न. त्रि* ( न्यस्त ) स्थापित; निहित, 

` 1,5६2.011816त्‌ . कुमा० से १, ४२; स० ३; 
७६०; 

शिमिशण. न° ( निर्माण ) देखो 'शिम्माण" 
शब्द्‌. 1016 शिम्माण', क० गं १, २९; 

णिमित्ति. त्रि° ( निमित्तिन्‌ ) निमित्त शाख 
का जानकार. ^ 1016-6116४; प 
28{701061. कप्र° ३७८; 

शिमिल्ल. त्रि० ( निमीलित >) जिसने नेत्र बंद 

किया ही. 0116 110 शप्र ऽ 1113 668, 
से० ६, ६१; ११, ८०; 

शिमीलण. न° ( निमीलन ) श्रक्ति संकोच. 
७11प##118 ४116 656-11व5; 10118. 

 सूय० १, «€; १; १२; टी° 

णिमीस. न° ( निमिश्च ) एक विद्याधर नगर. 
6. 01 0 ५1058०0 91४8, इक ० 

शिमेसि. त्रि° ( निमेषिन्‌ ) आंख ्भूवने वाला. 
0076 110 8111165 118 6968. सुपा० ७४; 

णिमेसि. त्रि° ( निमेषिन्‌ ) भँ मदने वाला. 
006 श्र 110 € प{8 ४116 668. सु° च० 
ॐ; 


शिम्मदश्च. न्नि० ( निमित ) रचित; कृत. | 


266; 01116. गा० € ००, ६००० 
शिम्मेथण. न० ( निर्म॑थन ) (१) विनाश, 
168४८प०४10४; विप. (२) विनाशक. 
4. १९8४०१९. सु° व ७१; 
िम्मंसु. भरि (निःश्मश्रु) तरुण; जवान; युवा. 
०08; वप ४€०116. दे०४, ६२; 
शिम्मच्छणा. न० ( निन्नक्षणा) विलेपन. 
` 06876271. मवि° 
शिभ्मर्घुर, त्रि° (निमस्सये) मात्सय -रष्ित; 
` ई्ष्या-श्रूस्य, 8] 61688. उप० पृण ठ; 





णिम्भन्श्च. न° (निमकिक) (१) मिका का 
भाव, ^ 05606 ° 168, (२) विजन, 
निजेनत. {11111112 01027166. श्भि° ६८; 

शिम्मज्ञाय. त्रि० ( निर्याद्‌ ) मयादा-रित.. 
{11111016885. द° १, १३३ 

णिम्मल्जिय. त्रि० ( निर्मार्जित ) उपकिप्त 
91168160. स० ७९ 

णिम्मण. चन्रि० ( निम॑नस्‌ ) मन-रहित. 
11111055. ्व्य० १२; 

सिम्मणुय, त्रि° ( निम॑नुज >) मनुष्य रहित.. 
[111112116त. सण ० 

शिम्मवण. न° (निर्मापण) बनवाना; कराना. 
(४5178 ४0 10191:6. कष्पू० 

रिम्मह, पु° (निम॑थ) (१) विनाश. [र170; 
1{268४1८100. (२) विनाशक. ^ 068- 
170 61. [265771९6 एसरिपा70पऽ.मवि ०. 

शिम्महण, न० ( निम॑थन ) (१) विनाश. 
पि; [065९० (२) विनाश- 
कारक, {26511601४0; = ्पा०प्ऽ- 
सुपा० ७८; 

शिम्मादय. चरि° (गत) गया इुश्रा. (01105. 
1285860, कुमा० 

रिम्माण. ज्ि० ( निर्मान) मान रहित, 
पत पा1016; 70106. से० ३, ४९; 

णिम्माणश्र. त्रि° ( निर्मांयक ) निर्माणकर्ता; . 
बनाने वाला, ^ 1118161. से० ३, ४९; 

शिम्माणिश्न, त्रि° ( निर्मित ) रचित; बनाया. 
हुश्रा, 21806. कुमा० 

णिम्भाणिश्, त्रि ( निर्मानित ) श्रपमानित; 
तिरस्रृत, [2151101710४*6त्‌; [75पा४७त. 
भवि० 

शिम्मारुस, त्रि ८ निर्मानुष ) मनुष्य रहित. 
(710901४6. सुषा० ४४४ 

णिम्माय. न° ( निर्माय ) तप-विशेष; निर्विकू-. 
तिक तप. ^. {1 भ 9प्रञलक, 
संबोध० ९८} 


शिम्मिस्त] ( ३२१ ) [ शिरवराह 


शिमिपिस्स., त्रि ( नि्िश्र) भिला हुश्रा; | निरंकुश. 861{-फए1ान्द्‌; पापा. 
भिभित. 1/1> 6. -वस्ली. खी ° (वर्ली) | ##27६07. पाश्र° 
अस्यन्त नजदीक का स्वजन; माता पिता वगैरह. , शिरश्गल. त्रि० ( निरगंल ) स्कावट से रहित. 





^ 16121४6. वव ० १०; | (प०08॥पप८४५त्‌; = च 7166४19106त्‌; 
सिम्मीस. त्रि० ( निर्भिश्र ) मिश्रण रहित, | 77170०९. सु° चर १६२; ४०१; 
111 611ल्‌65५. देषेन्द ० २६०; । शिरच्चण, त्रि (८ निरच॑न ) चन रहित, 


शिम्पुक. त्रि (निमुक्त) मुक्त किया गया. | [20316 ग फ 0ाडाा]. उक° 
€ {0८; 1. (1018664. सु० च ० १७३; | शिर. त्रि०(निच् ण) ऋण रित; कजं मुक्त, 
रिम्पुक्ख. पु° (निर्मोज्ञ ) युक्ति; चुटकारा. ' {760 {णि त९०४. सु° च० ६६३; ९६६; 
1100८87107; 12 भ४6४०7९6. किशे° | शिरत्थ. त्रि ( निरस्त ) श्रपास्त; निराकृत. 


२४६८; (५४६४ 0१; 1211961; 1976116. ववग; 
शिम्मोडण. न° (निर्मोटन) विनाश. 1}111; | शिर्नय, पु° ( निरन्बय) श्रन्वय रहित. (170 
1{26६171८11011. मे ६१; 10010) 10681४प#€ ग 4798४, 
सिम्मोल्ल. त्रि (८ निमूख्य ) मूल्य रहित, [ (४1610111 ° 16 ९0106811 87 
# 81161658. कृमा० | 11४21116 ©0706011111166 2 †116 
शिम्मोह, त्रि° ( निर्मोह ) मोह-रहित. 1166 | पतच ) ( 701त्‌ता6 पलप 9 91त 16 


1707) {286{7्7जा1. कुमा० श्रा० १२; 520. ( 18101 61111) 9 श्न 
शिरदसय. त्रि (निरतिशय `) श्रत्यन्त; स्वौ - । पता 51100197). धमंसं ० ४६३; 

धिक. [2४{गानङक; 10० 707९} काल | णिरभिलप्प. त्रि° (निरभिलाप्य) श्चनिर्वचनीयः 
शिरंतय. त्रि° (निरन्तक) श्रन्त-रहित. 11त- | वाणी से बतलने मे श्रशक्य. [11 

1688. उप० १०३१ टी; ६५१९१1७; [०१९८1081 , विशे० भथ; 
शिर॑तराय, त्रि (निरन्तराय ) (१) निर्वि; ¦ शिरप्पण. त्रि०° (निराव्मीय) श्रस्वकीय; परकीय, 
- निषध. [766 {0171 008८105. | 6प्भापाणह ४0 9000706. क्षुप्र ८६; 

(२) व्यवधान रहित; सतत. [2211;. पउम० | गिरवहकल. त्रि ° ( निरणल ).` श्रपेक्षा-रहितः; 

४४, ६७; निःस्पुह. 1)651/61688; [7 पक्र 07070 पह. 
शिर॑धे. त्रि° ( नीरन्ध ) चिद्र-रहित. }२०४ | विशे ७ टी; 

0010 पऽ. विक्र° & ७; शिरवग्गह. त्रि ° (निरवग्रह) निरंकुशः; स्वच्छंदी, 
शिरंवर. त्रि० ( निरम्बर ) वण्ड्र रहित; नन. ! स्वैरी. [{171108{1216त्‌; 861-५116त्‌, 








पि ०1 6त; १८९९. आम ० | ४ 21101). पाश्च० | 
शिरस. त्रि ( निरंश ) श्रंश रहित; श्रखण्ड; | णिरवयव. त्रि ° ( निरवयव >) श्रवयव रषित;. 
संपूरणं. $ 11016; 7.1#116. विशे० निरंश. पप1४110 प 09108 07" 1111105. 


शिर क्सर. त्रि ( निरक्षर ) मूखं; शान-रहित. | विशे ° 
0001180; ^ 1001. कष्पू ° वजा ०१९८; शिरवयास. त्रि ° (निरवकाश) श्रवकाश रंत, 
शिरगार, त्रि० ( निराकार ) श्राकार रदित. | (00090108581011688; (४16 ¢ 0]001- 
प01त ग {010 07 716. संबोध्य; | ॥पा1/क, गडड० 


शिरग्गल. त्रि ८ निरर्गल ) स्वच्छंदी; स्वैरी; । णिरवराह्, त्रि ° ( निरपराध ) अपराध रहित, 





शिरबराहि ) 





( २२२ ) 


[ िरुच्छुष 


एप 1658; @पाध्५8७ 10०००९०४. | शिरागस. त्रि° (निराकरष) निधनः रंक, 12002; 


महान 


1071६6४, निसि० चू० २; 


णिरवराद्धि. त्रि°(निरपराधिन्‌) ्रपराध रित, | णिरारुवत्ति, भ्रि° ( निरजुवतिन्‌ ) अनुसरण 


(1111668; 17100660; (भप ४1688, 
श्रव० &; 

शिरवक्तंक. त्रि° ( निरपशङ्क ) दुःशङ्का-रदित, 
प ०४ ऽपऽ060प§, मवि 

शिरवसर, त्रि° ८ निरवसर `) श्रवसर रहित, 
065४6 ग गणपा, गड इ० 

-णिरवसाण. त्रि ° ( निरवसान ) श्रन्त-रदित. 
1001683, गडड० 

णिरसण, न० ( निरसण ) निराकरण. 
1216%601010. बेहय ० ७२४; 

शिरसि, त्रि ° (निरसि) खडग रहित. ए४101- 
07४ > 5010. गडउड० 

-शिरसिश्र. त्रि ( निरस्त ) परास्तः श्रपास्त. 
12९०2४६4. दे° <€, ९६४ 

शिरहारि, त्रि° ( निराहारिन्‌ ) श्राहार रहित; 
उपोषित. 1725108; ^+ 08210120 {7010 
{0००0. सु०° च० २५२; 

-गिरहिलास. च्रि° (निरभिलाष) इच्छा-रहित; 
निरीह, 1)651181688; [{111811101॥10प, 
गडङड० 

-शिर्देड-शिर्देउग-शिरदेतुग त्रि ° (नि्ेतु-क) 
निष्कारणः; कारण रहित. 11461688. धसं ° 
४४७३; ४१६७; ७००; 

-शिरादइय. त्रि° (८ निरायत ›) लम्बा किया हश्चा; 
विस्तारित, {/61९४161160; 8101680. सेर 
७, ४२; ७, २६; 

-णिराउदह, त्रि ° (निरायुध ) भायुध-वर्जितः; निः- 
शख. {26१01 01 68.100. महा० 

रिराकरिश्च., त्रि° (निराकृत) निषिद्ध, 710- 
17101४6. धर्मिण १४६; 

शिरागरिय., त्रि° (निराकृत) हाया हश्चा; वर 
किया हुभा. 16100९60. क्डम० ४६, ५१; 
६१, ९६; 


नीं करने वाला. (6 {18 १०९५ 70 
10110 फ. (२) सेवा नहीं करने वाला, 0126 
८112 १0०९8 00 561४6. उव ° 

शिरालंब. न्ि० (निरालम्ब) श्रालम्बन-रहित, 
9 प0001#1688. गा० & ९; श्रारा० ८; 

शिरावराह. त्रि° (निरपराध) श्रपराध रहित, 
(1116858; {07006. सु० च० ४२३; 

णिरासय. त्रि ° (निराश्रय) निराधार. ५४ 7{11- 
0८ ऽप; 8 प 0011688. वज्ञा० 
१५८२; 

णिरिश्िश्च. त्रि ( निलीन ) श्रािष्ट; श्रालि- 
कित. 1111101४ ८6त. कुमा० 

शिरिणि. त्रि° (निश) ऋण रहित; कजं सुक्त. 
11166 {0170 ९०४. ठा० ३,१; दी° 

णिरिणासिश्र. च्रि० ( गत ) यात; गया हुश्रा. 
(0116, [08.३6त. कुमा० 

शिरिणासिश्य. त्रि (पिष्ट) पौसा हुधरा. 
0६; 116४1०५6. कुमा० 

शिरिणिन्जिश्र. त्रि° (पिष्ट) पीसा हुश्रा. 
116४1260; 72046160. क्ुमा० 

णिरिति. शखी° ( निरिति) एक रात्रि का नाम. 
नि 8716 0 9 2161४. कप्प० 

णिशीह, त्रि° ( निरीह ) निष्काम; निःस्पृह, ` 
४१ 1811108 22001010; 166 {0 
0168116. कुमा० सु० च ४२१; 

शिरुरकय. त्रि° (निर्जीकृत) नीरोग किया गथा, 
66व "011 4186886; 2206 
1681४10. उप॑ ० ९६७ टी; 

णिरुक्कंठ, त्रि° ( निर्त्कर्ट ) उत्कण्डा रहितः; 
निरस्ाह. 1215810111४6त; ४० ग 26४]. 
नर 

गिखच्छुष. त्रि ( निदत्सव ) उत्सव-रहित, 
06मव ग जारश्‌, अभि १८३) 


शिख्जम ] ८ ३२३ ) [ शिल्लूस्यि 
णिख्ज्ञम. त्रि° (निरुधम)उद्यम रहित; श्रालसी. | 15[060{1070. (२) विवेचितः; प्रतिपादित, 








1016. सु० चण द८४; {210 ९९त्‌. ह° २, ४०; (४) दिखलाया हुश्रा, 
शिर ख. त्रि° ( निरुक्त ) अनुक्त. 10४ 52:01. | 8102. (६) गवेषित. 86:.1-01160. ्राङ० 

सिरि० ८७३; शिरूसुश्र. त्रि ° ( निस्स्सुक ) उक्कर्डा रहित, 
शिरुष्त्त. त्रि ° ( निरुत्तप्त ) विशेष ताप-युक्त; | + 110४ ७९९61688. गउड़० 

संतप्त, 71161706] पक. उव° णिसोणाम. पु° ( निरवनाम >) नन्रता रहित, 
णिरुत्तम. त्रि° (निरुत्तम) श्रत्यंत श्रेष्ट. {116 | गर्वित; उद्धत. 1210; 41108806. =व० 

66061167; {16 68. काल ० शिरोवयार. त्रि° ८ निरुपकार ›) उपकार को 
शिरुत्तर, त्रि (निरुत्तर) उत्तर रदित किया हुश्रा; | नहीं मानने वाला. 7172141प]. भ्रोच० 

परास्त; 91161106. सुर० १२, ६8; ११३ भा० 





णिरुवक्ख. त्रि ( निरूपाख्य ) शब्द्‌ से न कहा | शिरोवथारि.. त्रि ( निरूपकारिन्‌) देखो 
जा सके वह;श्रनिवंचनीय, {111005611021016. | °शिरोवयार' शइ. 1 .शिरव यार उव ० 
धमंसं° २४१; १३००; णिसोहग, त्रि (निरोधक) रोकने वाला, (16 

शिरुवग. त्रि° ( निरूपक ) प्रतिपादक. (116 | {1129} "6४61108. रंभा० . 
{1४४ 10४७§ 0? 0श्तरण्ण 05. सम्मत्त ° | णिलय ण॒. न° ( निलयन ) वसति; स्थान, ^ 
१६०; 10756; ^ १फन7प्‌. विशे° 

णिखूवयार. त्रि ( निरूपकार ) उपकार रहित, | णिलीहर. भ्नि° (निलेतु ) श्राशलेष करने वाला. 
10९0 गा 00112710. उव० भेटने वाला. (2110 प्र110 61101900. कुमा० 

णिरुवदि. त्रि° (निरुपधि) माया-रहित; निष्क- | गिलुद्खणा. न° (निलयन) दिषना, "0 1718. 
पट, 112.11]द; (61161688. दसनि० १; कुप्र० २९२; 

शिख्वारिश्च, त्रि° ( गृदीत ) उपात्त; गृ्टीत. | णिलच्छ्ण. भ्रि° ( निरलंकषण ) (१) मूख, 
(121४611. कुमा° बेवकूफ. [700115}2. उप० ७६७ टी; 

िरुवालंभ. त्रि° ( निरूपालम्भ ) उपालम्भ- | (२) श्रपलण वाला, खराब, 38१ 
शून्य, 98171168. गजड° 16४1१९०. श्रा० १२; 

शिरूवण. न° ( निरूपण ) (१ ) विलोकन; | शिटलज्िम. पु खी° ( निर्लनिभन्‌ ) निलं- 
निरीच्चण. ()03618.1108; 11180961071. | जपन; बेशरमी, 8119.11161085688, ह° 
उप०३३७; (२) दिखलाने वाला. 006 1227 | १, ६९; 
51108. पडउम० ११, २२; णिल्लसिश्च. त्रि° ( उद्लसित ) उरलास-युक्तः 

शिरूवणया, खी ( निरूपणा ) निरूपण. | विकसित. 12911816. मा० 
00861910; 1031066४. उप° ९३०; | णिल्लुिय, त्रि” (सक्त) व्यक्त; धोका हुभ्ा, 

शिरूवाविश्र. त्रि (निरूपित ) गवेषित; | 41021106. कुमा० 

जिसकी खोज करां गह हो वह. ४2 28 | णि्लुक्त. त्रि (निलप्त) विनाशित, 12016त्‌; 

86810116. स० २६; ७४२; 

रिरूषिश्च. त्रि° ( निरूपित ) (१) देखा हुभ्ा. 

886. से० १३, १३; सुपा० ९२६; ८२) 

आलोश्वना कर कहा हभ्रा. 31 नि 


[2681096त. विक्र° २९; 


शिल्लूरण. न° ( चदन ) धेव; विष्व. ^+ 
९४. कमा ० 


रिटलूरिय. त्रि° (चिन्न) काटा ह भा; विष्ज्न. 


शिल्लेवग ] ( ३२७ >) [ शिथिसिर 





(प४; पडमन० ठ, २९८ | ३६४ 
िष्टेषग, पु ( निर्लेपक ) रजकः; धोबी, ^ | शिवरूणा, पु*° ( निवस्ण) वु विशेष. ^ 
फर 25116111118.12. श्रायाचू ० 9 110त 01 ४८८66. उप० १०३१ दी 
शिद्लेवश. न° (निलपन) मल को वूर करना, | शिवस्य. त्रि° ( निवसित ) जिसने निवास 
(0 6: 0166. व° १; किया हो वह, ])५6]४; 126806१. मषहा° 
शिर्लोद, त्रि ( निर्लोभ ) लोभ रदित. | शिवसिर. त्रि ( निवसितु ) निवास करने 
(1661658. सु° च० ३६१; वाला, (016 10 १५४९1} गडउड० 


शिव. त्नि ° (निवृत्त) (१) निवृत्त; हटा श्रा. | णिव, पु° न° (निवह) समूह; राशि; जल्था. 
2९४९९1९१. (२) न° निवृत्ति, [29१20८1 | 4 0011600४} ^ पा यत्‌<. से” 
11610. हे० ४, ३३२; २, ४२; सुर० ३, ३५; प्रासू० १४४; वज्जा० 
'शिवडिर. त्रि° ( निपतितु ) नीचे गिरने वाला. | १९२; 
006 ४1४६ {४1ऽ तणा. सुपा० ४8; | णिवदहिश्च, त्रि° (नष्ट) नाश प्राप्त, 0:66; 
सण ° ९6151160. कुमा ° 
शिवरुण. त्रि° ( निषण्ण ) (१) बेडा हृश्रा. | णिवहिश्च, त्रि° (पिष्ट) पीसा हभ. 
969४९6९. संत्था० ६९; ७२; (२) पु एक | 1,6४1.26. कुमा० 
प्रकार का कायोसगं जिसमे धमं श्रादि किसी | णिवाडिर,. त्रि ( निपातयित्‌ ) नीष्वे गिराने 
कारका ध्यान न करिया जाता हो वह. | वाला, (016 110 {9115 ५०५7. सण° 
.# {0110 0{ 201४४10, ज्राव० «€; | वाशा. न° ( निपान ) कूप या तालाबके 
(३) जिसमे श्रातं श्चौर रौद्र ध्यान किया | परास पशुश्रों ॐ जल पीने केलिषु बनाया ध्रा 
जाय वह कायोतघगं. ^५६ 0 807 | जल कुण्ड. ^. \# 21611118 1४66 {0 
{06 801४1168 01 ६16 00 ङ 271त | 211110215. स० ३१२; 
11601818 पनया 6४11 0185 | शिवाय, न° ( निपातन ) व्याकरण प्रसिद्ध 
१. 6. 4119 81 {४पत18 11610४- | शब्द्‌ सिद्धि, प्रकृति श्रादि के बिना दही विभाग 
1078. श्राव० ९; कयि श्रखर्ड शाब्द की निष्पत्ति. (7 
िवराणुस्सिय. पुं° (निषयणोसुत) कायोरसगं | £121111112.1) 4.71 11168719 {01100 
` विशेष; जिसर्मे धमं ध्यान श्रौ श्छ ध्यान किया | 2 ,010. विशे २३; 
जाता हो वह कायोस्सगं. 4.0४ 0 5{07ए7४& | शिवारग. त्रि ( निवारक >) निषेध करने वाले; 
16 9९181168 ° 06 ०५ 9० | रोकने वाला. 216१ ७111118; १४81178 
600611101917 पमा 1617100 | गी. सु० चण ६३६ 
810 &०० 1108. श्राव ० ‰! िबासि, त्रि° (निवासिन्‌ ) निवास करने बाला 
िवत्तय, त्रि ° (निवर्तक) (१) वापिस लौटाने | रहने वाल्ला. ^ 1051160; 006 76 
वाला, लोटने वाजा, 016 {12१ 7७{पघ्ऽ. | ०७९18. महा० 
(२) ललीटाने वान्ञा; वापिस करने वाला. 075 | शिचिद्ु. त्रि° ( निविष्ट ) स्थित, वैटा हुश्च 
४0४ 86003 0४0४, ह° र, ३०; प्राप्र° ७४६6९. मह्ा० 
शिवसिश्च. त्रि° ( निवतिंत ) रोका इृध्रा | शिविसिर. त्रि०( निबेधु ) बैठने बाज्ञा. 010 
` भ्रतिषिद्ध. 2४010960; 21696060. स । 110 81४5, सण 


िवुषि | 


( २२५ ) 


[ शिव्वासण 





खिवुदि. खी° ( निवृति ) परिवेष्टन. ए 9]- | शिभ्वरिश्च. त्रि° (चिन्न) काटा इश्रा; खरिडित. 


118, भाकु०° १२; 


(*प४. कमा० 


णिवेश्रग. त्रि° (निवेदक) सम्मान पूर्वक श्षापन | शिष्ववण. न° (निवौपण) (१) बुना; शान्त 


करने वाला, (016 \+110 [0106191715, सु° 
चण २६८ 

शिवेश्रण-शिवेश्चणय. न° ( निवेदन ) नैवे; 
देवता को श्चर्पित श्रन्न श्रादि, 80106 
९62४0168 06160 ४० % १९1४४. पउम० 
३२, ८३; 

िकेददर. त्रि° (निवेदयितु) निवेदन करने वाला. 
(0110 110 11011118. श्चभि ० १३६; 

शिवेस. पु° ( निवेश ) प्रवेश. {110121106. 
निंसी० चू० ४०; 

रिवेस. पु ( नुपेश ) महान राजा; चक्रवर्ती 
राजौ, ^11 €111061701; 7167828] 
71011216}; = 90१्९ष९द्ा ज ४06 
$ 0110. सु० च० ७६३; 


शिब्व. न° (नीव) चुदि; परल-प्रान्त. ^+ ४116. । 


पाश्चण 

शिव्वक्षल. त्रि० ( निर्द॑ल्कल ) वल्कल रहित. 
91४1100४ 9 22111610 1026 9 ४16 
1117161 0811६ 01 2 {166, पि० ६२; 

शिष्वट्ग, त्रि° (नि्व॑तंक) बनने वाला; कती. 
4 11 9४01. न्राव० ७; 

शिष्वडश्. त्रि° ८ भूत ) पृथग्‌ भूतः; जो जुदा 
इुश्चा हो. 8010९१४6. से° &, ठठ; (र) 
स्पष्टीभूत; जो व्यक्त इश्रा हो. (1168; 
ए] श्ना. सुर० ७, १०४; 

शिष्वडिद्म. ज्रि*(निष्पश्च ) सिद्ध; कृत; निवुं त. 
` #0001010118760. षश्च ° सुपा० १२२; 

णिष्वय. त्रि° (निवृत) परिणत; परिणाम 
प्राप्त. {{1281011166; (1४०6 100. 
दसनि० १; 

रिष्वरण्‌, न० ( कथन) दुःख निवेदन. 
प 9119010 ज पणशु00688, गा० 

२९९ | 


करना. [0 6510051; (9 एप ४ 0प४. 
(0 1४1. (२) शान्त करनेवाला; तापको 
बुकाने वाला. (0116 110 €2{17पा51168; 
(0116 110 [0801068 सुर० ३, २३७; 

शिष्वविश्च. त्रि°(निवीपित) बुकाया हुश्रा; ठंडा 
किया हश्चा. 1241118 775106त्‌; 1५००४. 
गा० ३१७; सुर० २, ७४; 

रिन्वाघाया. खी° ( निन्यौघाता ) एक विध्या 
देवी. ^ ©61{810 ९०१०७३६. पडम० ७, 
१४७५८; 

शिष्वाश. न° ( निर्वाण ) (१) सुखः चैन; ` 
शान्ति. [9.]01011688. उप ७रे८ ठी; 
( २) इक्षाना; विध्यापन, 1201118 ०; 
1561710 प75ऽ11ल्त्‌. श्राव ४; (३) त्रि 
बुरा हुश्रा. 31000; 1+*10&प1511&. 
विशे० १६६१; 

शिन्वाय. त्रि° (निवौण) बीता हृश्चा; व्यतीत. 
[2,5६6. से° १४, १४; 

रिष्वाय. त्रि (विश्रान्त) (६) जिसने धिश्नाम 
किया हो वह. {\61)0560. कमा ०(२) सुखितः; 
निवृ त. 126111४6; 716४5९0. से० १३, 
२३; 

रिष्वालिय. त्रि° ( भावित ) पृथक किया 
इश्चा., 5010%12.16त$ [01901४6 से 
१४, ८४; 

शिश्वाव, पु° ( निवौप) घी, शाकश्चादिका 
प्रमाण. 16281118 {01 (1166, ४९6९९४४ 
16 ८९. निसी० चू० १; 

रिन्वावणा. खी० ( नि्वपशणा ) अकाना; ठंडा 
करन; उपशान्ति. [517 पा1०. गडड० 

रिष्वाखण. न° ( नि्वीसन ) देश-निकाला, 
. {38711511116€0#5 व 72057008 
*116. संर ८३४; ऊुभ्र० ३४३; 





रिष्वासणा ] ( २२६ ) [ शिष्वेरः 
शिव्वासणा. खी° ( निवौसना ) देश-निकाला. | णिष्विलंब. करि° वि (. निरविंलम्ब ) विलंव- 


23971876; 75116. फडम० & ३, ४१; 

रिष्वाह, पु ( निवाह ) (१) निभाना, 
पार-प्रसि. 1{21110811111&. (२) श्राजीविका; 
जीवन -तामम्री. 11{9111667197166; 8प5४6- 
18.106. सुपा० ४८८; 

शिष्वाहग.त्रि° (निर्वाहक ) निवह करने वाला. 
0716 110 1089171091718. रंभा० 

रिष्वाहिश्च. त्रि° ८ निवाहित ) श्रतिवाषित; 
बिताया हृश्रा; गुजारा इुश्रा. 2586. से° 
&, ४२; 

शिषव्विश्रार. भ्रि° ( निर्विकार ) विकार-रहित. 
166 {0171 [088810118. गा० ९०३; 

णिव्विक्पशिविगण्प. ति० ( निर्विकल्प ) 
संदेह रहित; निःसंशय, 12001685. क्रुमा० 
गच्छ० २; 

णिविगप्पग. न° ( निर्विकल्पक ) बौद्ध-प्रसिदध 
अत्यस्त ज्ञान विशेष, ^ 1171 0 761- 
€60४पथ] [01646 10 38 पत्‌11119 
0016. धमंसं° ३१३; 

शिष्विग्ध. त्रि ( निर्चिष्न ) विन्न-रहित; वाधा 
वर्जित, 1166 {10111 00896168 सुपा० 
१८७, सण, 

णिभ्िचित. त्रि ( निर्विचिन्त ) चिता-रहित, 
निश्चिन्त, 11668 {11011 21316168; 
(,21.6-{168, सुर० ७, १२३; 

रिष्विदुगु छु. त्रि (निर्विजुगुप्स) घुणा-रित, 
ए106 {01 ९0101600. घमं ० १; 

णिष्विभाग. त्रि° ( निर्विभाग ) विभाग-रदित, 
[11510116858. दंस ° ‰%; 

णिव्धिथर्‌. त्रि० ( निविंजन ›) (१) मचुष्य- 
रहितः; 11010816. (२) एकान्त-स्थल. 
3011४166; 4 10161 71806. सुर० 
१ ट; 

शिन्धिराम, त्रि० ( नि्विंराम) विराम रहित. 

0861688; 5६681688. उप० प° १८३; 


रहित; शीर. (10; 81५, सुर 
च० २९९६; क्रुपभर०र; 

शिखध्िवेश्च. त्रि ( निविंवेक ) विवेक शृन्य. 
{141561660; ४४ 8777 10 त15- 
01111111180100. सु० च० ३२३; ५००. 
गउड० सुर० ८, १८१; 

शिलिसंक. त्रि० ८ निर्विंशङ्क ) शंका रितः; 
निभय. 1200४1७8. सुर० १२, १६; 

रशिव्विसय. त्रि° (निविंषय ) च्ननर्थकःनिरर्थक, 
(5७७8, पचा० १२; उप० ६२५; 

शिषध्विसिट्र. त्रि ° (निरविंशिष्ट) विशेषता रहितः. 
समान; त॒स्य. 9111111181; 1111;65 {\व प]. 
उप० ८३० टी०; 

णशिव्विसी. खी० ( निर्विंषी ) एक महौषधि. 
4. 1र171त ° 11616176. ती० &; 

शिष्िसेस. त्रि° ( निर्विशेष) श्रभिन्न; जो 
जदा न हो. ८9041106; 0८16. से° 
१.८,६ ५८; ॥ 

रिव्वीरा, खी° ( निर्वीरा >) पुत्र -रहित विधवा 
खी. ^ 10 108४1& 110 लात. 
मोह ० ७8; 

रिग्चुडढ.. त्रि° ८ निन्युढ ) निर्वाहित; निभाया 
इुश्रा, }181068116. गा० ३२; 

शिब्वृह, त्रि ( निब्युःढ ) (१) जिसका निर्वाहं . 
किया गया हो वह. }{2111{2106त, (र) 
कृत; विहित; निमित. (9१6; 07716. 
गा० २९९; से° १, ४६; (३) जिसने निवह 
किया हो वह; पार-प्राप्त, (0716 0110 1४3 
110911162106त्‌, विवे० ७७; (४) व्यक्त; परि- 
भुक्त. ^ 02.1107160, से० ९, ६२; (९ 
बाहर निकाला ह्या; निस्सारित. 1219 
011४. उप० १३१ ठी०; (६) उसी भ्न्थ सेः 
उदूधुतं कर बनाया मन्थ. ^ 00110116व्‌ 
४017106. दसनि० १, १२; 

रिष्वेर, नि० ( निर्वैर ) वैर-रहित, 1166. 


रिष्वेत्लिद्य ] 


( ३२. ) 


[ गिलुद 





{7010 6%6०९6. अच्च ° ९8; 
णिष्वेत्लिद्य, त्रि° ( निर्वेद्लित ) प्रस्फुरित; 
स्पूति. युक्त, ^ 016. से ११, १६; 
रिष्वेस. पुं० ( निद्ंष ) देष-रहित. 17111688 
166 [शला ण्ड, से० १९, ६४; 
सिन्वेस. पु° ( निवेश >) व्यवरथा. 11971. 
26111600. श्रच्चु° १८; 
रिश्वोढध्व, त्नि° ( निर्वोढव्य ) निवह योग्य. 
पषा) 0 भणण 0 
08911$1118 †0 {16 676. श्राव 9; 
शिसभ्ग. पु० ( निसर्गं ) निसजन; त्याग. 
4 0800116;76110व 8101208 , विक्े° 
रिसग्ग. त्रि° (८ नैसगं >) स्वभाव से ष्टोने वाला, 
स्वाभाविक, }\ 27२४. सुपा० ६४८; 
शिसग्गिय. त्रि (नैसर्गिक ) स्वाभाविक. 
१२.१४ प81. सण ० 
रशिसदढ. पु"° ( निषध ) (१) स्वनाम ख्यात 
एक वानर; राम-सैनिक. 11116 11/16 7 9 
11107्1]6्फ. से ४, १०; (२) देश-विशेष. 
^ 60011. (३) निषध देश का राजा, 
त्‌ 16 1118 ° ॥116 1501247) €०प0- 
८1. कुमा ° (४) स्वर-विशोष. ^ 1021116 - 
- 1897 111061९8] ६०6. हे० १, २२६, प्रब्र 
शिसखरणश. चरि° (निषण्ण) कायोत्सगं का एक 
भद्‌, ^ ४४४४ 0 50108 (16 ४५६ 
$ 1168 ° ४16 ०6 876 1060109- 
1 प00 ४06 §०प]. श्राव ० &; 
णिसगण, त्रि ( निःसंज्ञ ) संज्ञा-रहित. 
91111688. से° ६, इण; 
शिसमण. न° ( निशमन ) श्रवण; श्राकणंन. 
पत 621118. हे० १, २६६; गउड० 
शिसाण. न° ( निशाण ) शान; प्क प्रकार 
का पत्थर, जिस पर हथियार तेज किया जाता है. 
+ 110 ° 3४016 7७6 ४0 8791060 
1010161161008. सु° च° २८; 


शिसाणिय. त्रि° ( निशाणित ) शाम दिया 


हृद्या; पेनाया श्रा; तीच्य किया दुध्रा. 
91211066; +» 116४6. सु° च ९8; 

िसानाह. पु"° ( निशानाथ ) चन्द्रमा. "16 
10071. सु° च ४१६; 

शिसाम. त्रि ({ निःश्याम ) मालिन्य-रहित; 
निमंल. 1116; (1681. से० &, ४७; 
णिसामिश्च. त्रि° (निशमित) (१) उपशमितः; 
द्बाया हुश्रा. 12685860. (२) समेट श्रा; 
संकुचित, (1011४८४५्‌; (0101०८४९. 
सम० २३९८; | 

शिसामिर, त्रि° ( निशमयितु ) सुनने वाला. 
+ 1168161. सण ० 

णिसाय. पु"° (निषाद) चाण्डाल. ^ ०१५॥- 
९1, हे० ४, ३९; 

खिसायत. च्रि° ( निशातान्त ) तीचण धार 
वाला, 91181[0606. पाश्र° 

शिसिट्ु. त्रि ८ निसृष्ट ) (१) भनुज्ञात. 
(2106160; (0101086त्‌. बह ० २; 
(२) बनया श्रा. 1४:00; {011116व्‌. 
उप० ६८६ टी; 

शिसित. त्रि ( निप्िक्त ) श्रत्यन्त सिक्त. 
{10[पऽ6]क अण71\16त. षड्‌ 

शिसिरण. न° ( निसज॑न ) निस्सरण, 
1211*10 ०9. मास० २; 

शिसिदिश्च.त्नि०(नैशीथिक) निज के लिए लाया 
गय। है एेसा नहीं जाना हृश्रा भोजनादि पदार्थ, 
004 &८* {1९60 18 ४0 पषह्)४ 
109 {0 06 011४ {01 0168 (का 
एप10086, पिड० ३३६; 

शिसीद. पु ( नृसिंह ) उत्तम पुरुष; शष्ट 
मनुष्य. {1118 6४06116४ 7120. कमा० 

शिसीदिणी, खी° ( निशीथिनी ) रात्रि; रात. 
^+ 1216100. उप० पु° १२७; 

रिखु'द. पु"° (निसुन्द ) रावणका एक सुभ, 
^+ 0211101 07 ४7278. पडम० 
५६, २३; | 


णिसुम 1 


( देर ) 


[ णि 





शिखुम. पु ( निशुम्म ) दैस्य-विशेष. | णिर्सण. पु० ( निःस्वन ) शब्द्‌; श्चावाज. 


#_ 1611011. पिंग० 

रिसु भिय, त्रि° ( निशुम्भित ) निपातित; 
ध्यापादित. 12081060. सु० च० ७६०, 

सुगन्धश्च. त्रि (नत्त) भारसे नमा इभा. 
5609 0४ 0४८९७. पाश्र° 

शिखुदिश्च, त्रि ( निशुम्मित ) निपातित. 
एलाल्त्‌ 0०. से० १२, ६१; 

शिखुदिर. त्रि० ( नन्न ) भारसे नमा दुध्रा. 
3671 $= एप््वला. कुमा० 

शिसेञ्जा. सखी ( निषद्या) वख; कपडा. 

6. 28116110; ^+ 1666 ग (10४. 
रवण १२७ टी; 

शिसेज्मः. त्रि ( निषेध्य >) निषेध-योभ्य. 
पष 0100 ५0 06 एना०४९१, धमं 
सं ६६३; 

शिसेवि. त्रि° (८ निषेविन्‌ ) (९) सेवा करने 
वाल्ला. (0110 ज़-}10 46168. (२) ब्राश्रय 
देने वाला. (116 110 566]68 ४16 {010- 
४60६1071 0†. ख० १०; 





^+ 8011. कम्र ° २७; 

शिरस्त. त्रि ०(निःसत्व) धैयं रहित; सस्व-ष्टीन. 
(06067९6४1८; ए €्ट; [1१00४6० ४. 
सु° च० ३९६; 

शिस्सरण. त्रि० ( निःशरण ) शरण-रहितः 
ब्रण-वजिंत. ४110प४ "0४९6पजप. 
पडउम० ७३, २३२; 

रिस्सा- खी ० (निश्रा) पकपात. 7:,1{12111. 
ववे० ३; 

शिस्घासय. त्रि (८ निःसारक ) निकालने 
वाला, (18 10 तऽ 0४. उप० 
२८० टी; 

णिस्सास. पु° ( निःश्वास ) काल-मान विशोष. 
^ 1081110प्ाक्षः 7160516 9 61106. 
इक ० 

सिस्स.हार. त्रि° ( निःस्वाधार ) निराधार; 
प्रालम्बन-रहित.ऽ प] [0011658; प्र ०]165६. 
सण ० 

रिस्सिंग. त्रि ( निःशृङ्ग ) शृङ्ग रित. 


शिसेह. पु° ( निषेध ) (१) श्रपवाद्‌. 41 | 770४ 008, सुपा० ३१३; 


6२८०600. श्रोष० नि ९९६८२) प्रतिषेध; | 


निवारण, {101101४100; ^०ना110४. 
दप प्रासू° १८१; 

 शिसेहण. न° (निषेधन) निवारण; 167611- 
#1011. श्रवम० 

शिसे्णा, खी ८ निषेधना ) निवारण, 


"6४९०४17; ५ ‰1त10& °, श्राव ० १; | 


शिस्स. त्रि० ( निःस्व ) निर्धन; धन रहित. 
00; € 01111685, पाश्च” 

शिरतंजम. त्रि° ( निस्संयम ) संयम-रहित, 
10168116. ष्डम० २७, «; 

-शिर्संसय. त्रि (निःसंशय) (१) संशय-रहितः; 
निःस्वेह, ०१०४०४6५} (नभय, (२) 
कि० वि० निसन्देह; निश्चय. [200४1688] 
उिपण्नङ्; (नपभणङ्क, ममि ० १८०.अावम० 





णिरस्सिरोह. त्रि° ( निःस्नेह ) स्नेह रहित. 
0661४पा० जम 6९०. पि० १४७०; 

शिस्स्‌ग, त्रि° ( निःशूक ) निदंय; निष्करुण. 
(11; 1९611688. श्रा० १२; 

गि. त्रि° (निभ) (१) समानः तुल्य; सहारा. 
31711119; 1.1९. से० १, ९८; गा०११४७; 
(२) न° बहाना; व्याज; छल. ^. 11661166, 
पाश्मण 

रिदंस. पु° { निधं ) घर्षण. ^ 11106100; 
6 {0116101. गउड० 

शिद्ंसण. न० ( भिचर्षण ) घण. 47 
81018510; ^ 1716107. सेर ‰) ४३; 
गडड० 

णिदट्र. त्रि° (निधृषट) धिसा हन्ना. एप००७६; 
ह° २, १७४७; 


णिदणण 


( ३२६ ) 


[ णीयंगमा 





शिह्णण. न° ( निषहटनन ) निहति; मारना. 
1111108. महा० स० १६३; 


शिहरिश्न. न्रि° ( निहत ) मारा इश्रा. 


11116. सुषा० १९८; सण ० 

शिहय, त्रि° निखात) गाड हुश्रा. 3प116व. 
स० ७९६; 

शिव. पु'° (निवह) समूह. ^ 001166४107; 
& 111 प1#1प्त6, षड० 

शिहसण. न० ( निघर्षण ) घर्षण; रगद्. 
^ {1106100; ^+ {1007. सेर &, १०; 
गा० १२१; गउड० वञ्जा० ११८; 

णिदहसिय. त्रि ( निघपिंत ) धिसा दुश्रा. 
[एप)००6. क्ज्जा० १९०; 

णिद्ाय. पु"° ( निघात ) श्राघात; श्रास्फालन. 
^ 100. से० १९, ७०; महा० 

शिदालण. न० ८ निभालन ) निरीक्षणः 
श्रवलोकन.000861921101; [71866101 . 
उप० पु० ७२; सुर० ११, १२; सुपा० २३; 

णिहालिश्. भ्रि० ( निभाक्लित ) निरीचित. 
(00461१6; {15{06८४6त. षश्च ° स° 


१००६ 


णिहि. पु"०° खी° (निधि) लगातार नौ दिनिका। 


उपवास. 14116 ०.४५ {४8४. संबोध० «८; 

शिदिरण. त्रि ( निभिन्न ) विदारित, 
1161664. श्रच्चु° १६; 

शिहिनाद, पु ( निधिनाथ ) कुबेर; धनेश. 
(116 1187116 9 16 ४१९४७1९८) 
९०५६. पाश्च” 

शिदिल. भ्रि° ( निखिल ) सब; सकल, ^\11; 
४1016. भ्रच्चु० 8; भ्रारा० ९९; 

शिष्टीण. त्रि° ( निहीन ) तुच्छ; खराब; हलका. 
11697; [78120 681॥. इप० ७२८ दी; 

सिद्टीण. नरि ( निहीन ) न्यून. 1638; 
पष 916106 कभर ४९४; 

णिहुश्च. त्रि ( निभृत ) (१) गुप्त; भञ्छ्न, 
०९616; 1066८. सेन १३, १९; 


महा० (२) विनीत; श्रनुदढत. 1,1061:. 
प्रिण016; 20116. से° ४, ९६; (३) 
मन्द; धीमा. 910४. पाश्च ° महा० (४) 
धारण किया हृश्रा. 11914. (&) निर्जन; 
एकान्त, 30[7४पत९} ^ 10७ 19८6. 
(&) श्रस्त हने के लिषए्‌ उपस्थित." 116 {11116 
01 5610118. हे० १, १३१; 

शिहुश्रण. न° ( निधुवन ) सुरत; संभोग, 
967प8117161-60प196* गा० ४८३; 

शिवण. न° ( निधुवन ) सुरत; संभोग, 
1५11105 106100 ९ प्रण @010ङ71160४, 
कप्पू० कप्र०१९४; मै० ४२; 

। णिदोडिय. त्रि° (पातित) (१) गिराया हुश्रा. 
7५1५ १०४०. दंस ० ३; (२) विनाशित, 
265010१९. षर «६७ दी; 

गीका. खी ( नीका) कुल्या; नाली. ^ 
& ४61; ^ 01810. कुमा 

णीखय. त्रि° ( निःकरत ) निखिल; संपृणं, 

| (गणएनलः 2२५1९८४. विचार० =; 

| णीचश्र. न° ( नीचस्‌ ) (१) नीष्वे; श्रधः. 

| 00; 76, ३०१, १९६४; (र) त्रि° 

। 1390; 1३6०62४४. कुमा० 

। शीशाचिय. त्रि° ( निनायित ) दृसरे इाराले 

जाया गया; ्रन्य द्वारा ्रानीत. 1310811४ 
एक 00613. उषप० १३९दी; 

णीणिश्र. त्रि० ( गत) गया हुभ्रा. 016; 
95860. पाश्च ° 

णीणिश्र. त्रि० (नीत) ज्ञे जाया गया, 
3100४; (91116. उपर ‰&७ टी; 
सुपा० २६१; 

णीमम, त्रि (निम॑म) ममत्व रहित. 166 
{010 08881018 01 10४6. अरज ० १०३; 

| रीयंगम. त्रि ( नीषंगम >) नीचे जाने वाला, 

५१01९) &068 00. पुप्फ० ४४३; 

ीयंगमा. ल्ली (नीचंगमा) नदी. ^+ 11४67. 
भल ० ११६; 


~~~ - = --न > -------- -----*--- 
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गीर॑जिश्च ] 


शीरंजिश्च. त्रि० ( भग्न ) तोड़ा हश्रा; चिन्न, 
1310167. कुमा० 

शीर्थ. त्रि ( नीरन्धर) निरि. }0०४ 
7070. कप्पू° 

ीरनिहि. प° (८ नीरनिधि ) समुद्र; सागर. 
4. 508. सु° च० २०१; 

शरव. त्रि° ( श्राकेपक >) श्ाशेप करने वाला, 
411 80016 411 96९७६6४, कुमा० 

शीरस, त्रि ° (नीरस) रस रहित; शुष्क. 1215; 
(25061658; 1115101, गडउडङ० महा० 

णीरस जल. न° ( नीरसजल्ल ) श्रायंजिल तप, 
^. 70811618" 1611610 प§ छप}. 
संवोध० €८; 

रीराग-य, त्रि° ( नीराग ) राग रहित.; वीत 
राग, 166 {11011 8661072. गडउड० 
कुप्र० १२९८; ऊुमा० 

णीरेणु, त्रि० ( नीरेणु ) रज-रहित. 17160 
{10111 तप. गडउड 

णील-. पु° ( नील ) (१) रामचन्द्र का एक 
सुभट; वानर विशेष. ^ 81107 0 
21112010, त12. से° ४, «£; (२) चन्द्‌ 
विक्षेप. & 108.101८प्ा ष ९९188. पिग° 

शीलिम, पु० सी° ( नीलिमन्‌) नीलत्वः; 
नीलापनः; हरापन. -31016716:8;} 16९10 - 
{1प1011685. सुपा ० १३७; 

गीलिश्न. त्रि ( निःसृत ) निर्गत; नियत. 
100८४; 310. कमा० 

ीची, शली° (नीवी ) ( १) मूलधन; पंजी, 
पप्र 6०1४0. (२) नारा; दजारवन्व्‌, 6. 
81108; ¢. 21160. षड्‌० कुमा० 

णीस्वंख. त्रि° (निःसंख्य) संख्या रहितः श्रसंख्य, 
{00०९8४६ = विपा610प§, सुर 
च० ३९८९; 

णीसंदि्म. त्रि ( निःष्यन्द्ति ) क्रा इशराः 
टपका हुश्रा. 00266; 1.621:66.. पाञ्च ० 

शीसं दिर, त्रि° ( निःप्यन्दितु ) क्षरने वाला. 





( ३३० ) 


[ णीसाह 


टपकने बाला; 00218; {वपा पद. सुग 
प्च० ८६; 

गीसदट् त्रि° (निःसृष्ट) प्रदत्त, 1४611. बुह° 
(२) क्रि°वि०श्रतिशयः; श्रव्यन्त. 1 06881४6; 
1010156. उप ० 

णीसण. पु ° (निःस्वन) श्रावाज, शब्द्‌; ध्वनि, 
^ 500. सुरण १३, १८२; कुप्र° ५६; 
ीसन्त. त्रि ° ( निःसस्व ) सत्व-हीन; बल- 
रदित, ४ 66; 1766016, 12061168. 
परमण० २१, ७९; कुमार 

णीसद्‌, त्रि° (निःशब्द ) 
3००१1७88. भवि° 


शञ्दु-रहित, 


| णीसरण. न° (८ निःसरण ) (१) निगमन, 


(01111111 0४. सेऽ &, १८; (र) 
फिसलनः; रपटन., {0 5811} वव ४; 

णीसरिश्च. त्रि° ( निःसृत ) निर्गत; निवत, 
(1076 {01६1 0 0. सु० च० २४७; 

णीसल. त्रि (निःशल्य) (१) निश्चल; स्थिर. 
91680; 1111. (१) वक्रता रहित;सपाट, 
9012161 31110060; 11. सुर 
३, ७२; 

शीसत्ल. न्नि०( निःशल्यं ) शस्य रहित, 1293 
11४४6 ° 11०८165 ऽप06561४10 
९४५, 6९५. ( ५९८५४ ०४९५. ) 050. 
101115016960. भवि० 

गीसवन्त. त्रि (निःखपत्न ) शश्र रित; विपद 
रहित, 11668 {10703 60610168; 
111108.10191. खच्छु० ठ; पि २७६; 

गीसखसखणा. न° ( निःश्वसन ) निःश्वास. {0 
168१6. कुमा ० 

णीसह. त्रि° (निःसह) मन्द; श्रसक्त, 810 
प 68६. ह° १, १३; द्ुमा० 

णीसह. त्रि ( निन्शाख ) शाखा-रहित 
018.0101685. गा० २३० 

शीसाद. त्रि ( निःस्वादिन्‌ ) स्वाद रहित. 


(95४61688; प्रवि १०; 


शीसामरण ] 


शीसामरण-णीलामन्न. त्रि ° ( निःसामान्य ) 
(१) श्रस्राधारण. {;11601101111010; 14 {18- 
0101815. गउडण्सुपा० € १; हे° २, २१२, 
(२) युर. {10०४ ४४0, पाश्रर 

शीसार. त्रि* (निःसार) सार-रहितः; फल रहित. 
ऽन; ## 01४01088, से० ३, ण्ठ; 

शीसारण, न° ( निःसारण ) निषप्कासनः; बाहर 
निकरालना, [21211114 (प्र; {5 ५ा- 
1611. सुर्‌० १९, २०३; 

शीसलाग्य, त्रि० ( निःसारक ) बाहर निकालने 


वाला. 0116 ६110६ 411*68 ०प्.से०३,४८; | 


गीसास्यि. तरि (निःसारित ) निष्कासित, 
{2124-1 0प४. सुर० <, १८८; 

शीसेणी, सखी ( निःश्रणि) सीक्ी, ^ 
10061; „^ 5211" ९:56. सुर ० १३. १९७; 

गीदस्पिश्च. त्रि ( निहत ) निर्यत; निमसुत. 
(10110 0. दै० ४, ४३; 

शीहरण, न० ( निहैरण ) (१) परित्याग, 
4 0210001116110; कोप. निसा० 
चू° १; 

गीहरञ्च, त्रि ° (निसुत) नियत. (10110 0; 
00190; [+ शएएलणता४प 6. सुर० १; 
१९९, ३, ७९; पाश्र° 

णीहरिश्, त्रि ( निष्ेदित ) प्रतिध्वनित. 
,6१९106१1४६७त; 1६66०प71त6त्‌. से° 
११, १२२, 

शीदाय. पु" * (निहाद) श्रञ्यक्त शब्द्‌, 411 11 - 
0151110४ छ७०५, सुख० ४; ६; 

शीदार, पु"° (नीहार) हिम; तुषार. 9110; 
07081. श्रश्ु ० ७२; स्वप्न ० ८२; कुमा० 

शु, ° (नु) (१) व्यंग्य ध्वनि. 71 11011. 
68] ६06, (२) वक्रोक्ति. 11075. स ०३७६; 
(९) विकल्प, (४) श्रनुनय, 1600001118.- 
1010; 10001100. (९) हेतु; प्रयोजन, 
47 00160. (६) श्रपमान. 11510007. 
८७) भनुताप; श्रनुशय. 1{1610611॥61106, 


( ३३१ ) 


[ णेचहइय 





(८) श्रपदेशः; बहाना. 11 ©:01186. गडड० 
हे २१७६२१८; 

युत्त, त्रि° (नुत्त) (१) प्रेरित. 15४14९4. 
(र) स्तिप्त; फका हुश्रा. (1701; ९४३४. 
से० ३, १९; 

शुमजण. न° ( निमजन ) इत्रना. 110भ1- 
1110. राज ० 

णुमरण, त्रि° ( निषण्ण ) बैठा हुश्रा; उपविष्ट, 
9०४, षड़्‌० ह० १, १७४; 

णुमरण-एमन्न. त्रि° ( निमग्न >) इतरा दुध्रा; 
लीन. ^ 0501760 1; 111९10५५6त 10. 
ह° १, ६9; १७४; 

रुभिश्र, चरि०्(न्यस्त) स्थापित. 1;(21011311- 
९५. ङमा० 

रुमिश्च. त्रि (ददित) इका हुश्रा. (101106ण- 
७; [11वतव८. कुमा ० 

गुसा.खी० (स्नुषा) पुत्र-वधू ; पुत्र की भाया. ^. 
0९.1610061-171-10एः. प्रयौ० १०६ 

रप्ूतण. त्रि ( नृतन ) नया; नवीन, }र७१४. 
भनण्र ०; 

रपूमिश्च. च्रि°्(्कादित) ठंका श्रा; चिपाया हुश्रा 
144०४; (०९७1५. से० १,३२; पाश्च; 
कुमा० 

रश्च. श्र ० (नेव) नहीं हो; कदापि नही. } 6१61. 
से० ४, ३०; गा० १३६; गउड० सुर०२,१८६; 
सण० 

रोश्रावणा, न° (नायन) श्रन्य द्वारा नयनः; पहु 
चाना, (21618 {0 ९४४८४. उप० ७४६; 

णेश्चविश्च, त्रि° (नायित) ्रन्य द्वारा लते जाया 
गया; पहुचाया हुश्चा. (21116; -30116. 
स० ४२; कुग्र० २०७) † 

शोडश, न° (नैपुण) निपुणता; चतुराई, 7100- 
61600; 31111. अरभि० १३२; 

णोडरिल्ञ. त्रि° ( नूुरवत्‌ ) नुपुर वाला, 
पत 91}71605. पि० १२६; गउड० 

शोचदय, पु ° (नैखयिक) धाम्य का व्यापारी. 4 


शेच्छंत ] 


( ३३२ ) 


[ तरलो 





९21-10616109110, वव ० ४; 

रेच्द्धंत, चरि ° ८ नेच्छृत्‌ ) नदीं चाहता हुभ्रा. 
०४ 1010. हेका० ३०३; 

रोम. स०(नेम) नअध; श्राधा, ^ 11811. प्रामा० 

रोमाल. पु न° ( नेपाल ) एक भारतीय देश; 
नेपाल. ^. 01010 01801166 70 
10419; १602. परमण € ८, ६४; 

शेमी. ख्ी० (नेमी) चक धारा, ^ 68 01 
& पा 1166]. दे० १, १०६३४ 

रेरु्ति. खी ०. ( नैरक्ति ) श्युस्पत्ति. 12611४2- 
४0; 11010. विशे० २७८२; 

शेरुस्तिय. च्रि० ( नैरक्तिक ) स्युत्पत्ति-निष्पश्च, 
06*1*6व्‌; ए$70010्1681. = विशे० 
३०२३७; 

सोवादय. त्रि° (मैपातिक) निपात निष्पन्न नाम, 
द्मभ्यय श्रादि. [1162911 {0116त्‌ 
४1-2 11011; ४ {16105110 ९6९. 
विशे० २८४७०; 

शोवाल. पुं (नेपाल ) (१) एक भारतीय देशः; 
नेपाल. }२७]४।. उप० पु०३६३; कपर ०४९८; 
(२) त्रि° नेपाल-देशीय, 61817117 ४० 
५४1. पडम० ६३, ७९; 

रोविज्ञ- वेज. न° (नैवे) देवता के श्रागे 
धरा श्रा श्रज्ञ श्चादि. 90106 ९९४४168 
00616 ४० % १1७. संर १२२० १६; 

` शोसज्ञ. न्रि° ८ नैषद्य >) शरासन विशेष से 
उपविष्ट, 91111 01055-16626त. प्रब° 
६७; पचा० १८; 

णेहल. पु ( स्नेहल ) (१) छन्द्-विशेष, ^ 
1097616 ४6186. पिंग०(र) त्रि°स्नेष्ी; 


स्नेह-युक्त. .^160{10712.16; 0४108. 
धमंवि० १२९; 

ण्ालु. त्रि° ८ स्नेवत्‌ ) स्नेह-यक्त; स्निग्ध. 
4760{107186; 10108. हे० २, १९६, 

णो. भ्र° (नो) (१) भिश्रण; भिश्रता. 
(1४6. विशे०९८०; (२) देश; भागः श्रंश, 
^ 0४19; ^ 00110. विशे० तमय ; 

णो जीव. पु" ८ नोजीकं ) (१) श्रजीवः; निर्जीव, 
611 11211110216 #177&. (२) जीव का 
प्रदेश. 12206811 ( 811 111४1511 
प्1110 ग ०» ऽप}08४4766 ) 9 » ऽप]. 

` विशे० 

ोमल्लिश्रा. श्ी° ( नवमल्लिका ) सुगन्धि 
पल-वाला इृत्त-विशेष; वासंती, ^ {168 
189४111 11216 = 70\+615. नाट ० 
पि० १९४; 

णेदल, पु"° ( नोहल ) श्रभ्यक्त २।य्द्‌ विशेष. 
^ 1९17 0 17व75106॥ 01, षड्‌° 
पि० २६०; सं्सि० ११; 

णोदहलिश्रा, खी ° ( नवफलिका ) (९) ताजी 
फली; नवोत्पन्न फली. ^ {16811 [029.1, हे° 
१, १७०; (२) नूतन कल वाली, 11817 
16511 [{1४5. कुमा० (३). नूतन फल का 
उद्गम, 121047८४ ग 1681 पा. 
गा० &; 

णोहा. खी° (स्नुषाः पुत्र की भाय. [)५प६]1- 
61-10-19, पि० १७८; संकि० १९; 

रदाविश्र, त्रि ( स्नपित ) नहलाया हश्ना; 
जिसको स्नान कराया गया हो वह. 0006 
110 088 ६४1९1) 109}. महा ० मवि० 


--------७-र-कन्--~ [1 


ख. पु° (त) दन्त स्थानीय व्यञ्जन वणं विशेष. 


४1106, सुर० १, १२३; 


4 0976169 १९०४४] ०००५००४४. | तदल, खी° ( त्रिलोकी ) तीन लोक; स्वग, 


प्रापण भ्रामान 
वंद्य, भ ( तदा) उस समय 4४ 1४0 


म्यं भौर पाताक्ञ. {116 11106 0115, 
1.6, ४06 168960;. 706 66४० ०2 


-सदलोक्त ] 


( ३३३ ) 


[ तम्गंधिय 





006 06]}. सुपा० ६८; 


कुम २०६} 


-तदलोक्ष-तदहलोय. न° (त्रैलोक्य ) देखो | तंव. पु° ( स्तम्ब) तृणादि का गुष्छा. ^ 


‹तदलोरई" शब्द्‌. 106 "तदल" पडम० ३, 
१०५८; ८, २०२; स° «७१; सुर० ३, २०; 
सुपा २८२; ३५८; ४४८; 

तदै, खी० (त्रयी) तीन का समुदाय, ^ 
110; ^ 119; 411 9&&1९& 2६6 णा 
४066. सुषा० %न; 

तउपट्टिश्रा. खी° (त्रपुपद्धिका) कान का 
श्राभूषण विकरेष. 412 01181116110 0 16 
681. है० %, २३; 

तफ्यारिस. त्रि ( त्वाहश ) तुम जैसा; 
तुम्हारी तरह का, [110 0, स° &र२; 

-तंडव न° ( ताण्डव ) उद्धता. 11061688; 
105016७५. "पसंडितुंडच्रदचंडतंडवाडंबरेहिं 
किं सुद्ध." धम्भ० ८ टी; 

तंडधिय. त्रि ( ताण्डवित ) नचाया हुश्रा; 
नर्तित. (1४5७त्‌ ४० त81166. गउड़? 

तंडुल., पु° ( तण्डुल ) चावल. 1६1५6. 
गा० ६६१; 

तंत. न०( तन्त्र ) (१) देश; राट्‌. (0४. 
सुर० १६, ७८; (२) वशेन; मत. 8561 
` 0 71105000, उप० ६२२; (३) 
स्वदेश चिन्ता, -4110#$ {01 181४6 
©०पकपकु. सुद्रा०१०८--न्नु. त्रि° ( ज्ञ) 
तन्त्र का जानकार. 09 81116 10 
11810. सुषा० <७ 8 ;-- वाद, पु° (वादिन्‌) 
विद्या-विशेष से रोग श्चादि को भिटाने बाला, 

,. 4 श16} ए 10281091 8111. सुषा० 
४६६; | 

तंतिसम. न° ८ वन्त्रीसम ) तन्त्री शब्द्‌ के 
बुख्परं था उखसे भिल्ला श्रा गीत; गेय काम्य 
का एक भद्‌, 4 तत्‌ गं ङण्ल्म्‌ 
1006119. दसनि० २, २३; 

संतु. प” ( तन्तुक ) जल-जनतु विरोष, 


110 0 छ ४४९6८-108609, पढम ० १४, १७ 


एप्त16 ग ९1858. हे० २, ४९; कुमा० 

तंबवरणी. खी ( तान्रपर्णी ) एक नदी का 
नाम. 1116 11811106 9 ४ ््टणाभ्न 
11४61, कष्पू° 

त्राय. पु° ( तामा ) भारतीय माम विरोष. 
4 {02116 [01971 »11186. खजर 

तंबिम, पु खी° ( तान्नस्व ) ्ररुशता; ईषव्‌ 
रक्तता. 1\6004151111668. गडड ० 

तबेरम. पु'° ( स्तम्बेरम ) हस्ती; हाथी. 4.7 
16011971. उप० प° ११७; 

तंबोलिश्र. पु ° ( ताम्बृलिक ) तमोली; पान 
बेचने वाला. ^+ 83611५1 07 6161168 ४68 
211 11105. श्रा० १२; 

तद्किश्य.न्रि° (तार्किंक ) तकं शाख का जानकार, 
(2116 ४61:6त 17 1026, च्रच्चं ° १०१; 

तक्तु.पुं° (तकु) सूत बनाने का यन्त्र; तङ्कश्रा; 
^^ {1110 1701 0 10 116 णर7010 
166 जा (एला ४116 अपत16 
16४01४०8 दे० ३,१; 

तकल .पुं° (ताच्य) गर्द परती. {116 ०६९1५. 
प्म 

तक लपु ° (तकन्‌) लकढ्ी काटने वाला; बढह. 
^ ९27106४6, विश्वकम्‌†; शिल्पी विशेष, 
411 21185871 07 ९०३. ह° ३१९६; षड ° 

तक्षखग. पुं (तक्क) १-२ देखो तक्ख' शब्द. 
९1106 "तकख, (३) स्वनाम प्रसिद्ध सपं-राज. 
^. 86170670 80 0621160. उप ०६२९; 

तकंखसिला, खी ° (तक्षशिला) प्राचीन पेतिहा- 
सिक नगरी, 41) 21061671 115011८. 
© 17 ॥16 6376106 70117628 
0 119. पडम० ७, ३८; कुप्र० ९३; 

तगरा, खी (गरा) एक नगरी का नाम 116 
18.706 0 01४. सुख ० २, ८; 

त्गांधिय. त्रि ° (तव्गम्धिक) उसके समान गं. 


तश्च | 


( २२५ ) 


[ तञ 





वाला, 81011108 116 16. भरसूर ३४; 
तश्च, न° (तत्व) सार; परमार्थ, (011; 
(140; 6886106. शारा ० ११९; 
तश्च. श्र (त्रिः) तीन बार. {11.68 {11008; 
01106. सुर० २,२६; 
तञ्जञ. त्रि (तज्ज) उससे उत्पन्न, {10010060 
09 1. धमेवि० १२७६ 
तज्जञरणी, स्री ° (तर्जनी ) प्रथम ्रंगुली, 119 
10016; 77661. सुपा० १; ऊमा० 
तट. त्रि ( त्रस्त ) (१) डरा हृश्रा; भीत. ^\- 
1121; 11010660. हे०२,१३ ६; क्रुमा० 
तद्धि. पुं° ( त्वष्ट) तक्तकः; विश्वकर्मा. ^ 081- 
0611061. गडउड० 
तडक्र. पुं (तटस्कार) चमक्ररा, (11161; 
^+ 1638111, (तडितडकरो' सुपा० १३३; 
तडतडा. खरी ° (तडतडा) तड़ तड्‌ आवाज. 
^+ 80004 1116 {1४4-18, स° २९७; 
तङडश्रा. स्ली० ( तडित्‌ ) बिजली. 1121४ 
11116. प्रामा० 
तडिकेस, पुं (तडस्केश) रास वंश का एक 
राजा; एक लंकापति. ^ 11118 ° 8 1४ 
19101]. पउम० ६, ६8; 
तडिणी. ख्ी° ( तटिनी ) नदी; तरंगिणी. ^ 
1901, सण 
तडिम.न०(तडिम) (१) भित्ति; भीत. ^ १.४1]. 
(२) पाषाण श्रादिसे बंधा हुश्रा भूमि तल. 
६१९५ @101110. से० २,२; (३) ह्वार के 
ऊपर का भाग. 109 प0€" 081४ 9 ४ 
0001. से° १२,९०; 
सडिवेश्च. पुं° ८ तदद्धेग ) विद्याधर वंश का 
एक राजा, ^ 11 0 #145त1081 
11686. पडम० ९, १८; 
तङुविश्च-तङ्िश्च. न्नि° (तत) विस्तीणं; फला 
श्रा, 3101680. पाश्र> महा० कुमा० सुर० 
३,७२; 
लड. खी० (सदु ) काट की कड्द्धी, ^ 5007 


0{ ०0०९. प्राक्०° २०; 

तणदट्ल. त्रि ° (तृणवत्‌) तुण वाला. (183६४. 
गडड० 

तणया. ख्ली° ( तनया ) लडकी; पुत्री. 4 
०४०९1161. द्रुमा ० 

तणसाय, पुं° (तृणराज) तालवृत्त; ताङ्‌ का पेड. 
1116 21111 {1606. गउड० 

तिश्च, च्रि० ( तत ) विस्तीणं. 5]6४त्‌. 
क्ुमा० 

तरगुश्माश्रश्य. चन्रि° ( तनुत्वकारक ) कशता 
उपजाने वाला; दो्व॑ल्य-जनक, (0116 {1120 
\"08.ए6115; 101४2110. गा० ३४८) 

तरुदश्च. त्रि (तन्‌ङृत) दुबल किया हुश्च; कश 
किया इुश्रा. 1716671; भर ५०1०6. 
गा० १२२; पउम० १६,४; 

तरणुरईकथ. त्रि ° (तनकृत) पतला किया दुश्रा. 
[1111116 ; 11.606. पाश्च ° 

तखुजम्म. पुं { तनुजन्मन्‌ ) पुत्र. ^ 3011. 
धमंवि० १४८; 

तरणुच्भव. ्रि० (तन्‌द्‌ भव) (१) शरीर से उत्पन्न. 
{४0९6 फ़ 16 0०. (२) पुम 
लङ्का. ^. 5071. भवि 

तरुन्भवा. ज्ञी ( तनृद्धवा ) लदकी. -6 
१४1९161. भवि० 

तरगुभू. पु ° ल्ञी° ( तनुभू ) (१) पुत्र; लका. . 
^+ 8011.(२) पुत्री; लडकी. 4. १811161. 
श्रकण 

तरगुरुहद. पु ° न° (तनुरड) (९) केश; बाल. 
प्रि, रंभा० (२) प° पुत्र; लङ्का. 
3011. भवि० 

तरु. खी° ( तन्‌ ) शरीर; काया. 3045. 
गा० ७७८) पाश्च०् द° «; --षह, पु० न° 
(ङ्ह) केश. 1811. उप० ९६७ दी 

तशुश्. त्रि° ( तनूज >) (१) शरीर से उसपच्च 
20०९९ ए ४ ००तॐ. (२) पु ° पृक्र 
लंदक्रा; पत्र. 300. उप० ३८६ 


उशणय | ( ३३५ ) [ तर॑गिश्च 





तरणय. पु"° ( तशंक ) वतप; बुढ़ा. (1४11. | १२८16त्‌ ६0; 71610816. दे० €, २०; 


पाश्च गा० १६; गउड० तच्भूमर. त्रि° (तद्‌ भोम) उसी भूमि मँ उत्पन्न. 
तरहादश्च, त्रि° ( तृष्शित ) तुषातुर. 61 | 71047५6 7 ४१४४ नृत्‌; 230 1 
(11115. धमंवि& १४१; {6 32106 1270. बृह० १; 


-तरहालु त्रि° (कृष्णावत्‌) तृष्णा वालाः प्यासा, | तमंग. पु ° (तमङ्ग) मतवारणः; घर का वरण्डा. 
11४5४. (समरतण्हाल्‌ पडम० ८, ८७; | ४6111811. सुर० १३, १५8; 
य, ४७; तमंधयार. पु° (तमोन्धकार) प्रबल श्र धकार, 
तत्त. पु° (तप्त) ८१) तीसरी नरक- भूमि का | {260} वश्नद1688; 1210612 त8]द16९९. 
एक नरक-स्थान ‰71 20०१५ 2 {1161117 | पडम० १७, १०; 
161]. देवेन्द्र ° ८; (२) प्रथम नरक-भूमि का | तमय. प° ( तमक ) (१) चौथे नरक का एक 
एक नरक-स्थान. ^ 1 20046 2 110 115} | नरक स्थन. ^7 ६०6 ° ५06 {0४0 
1611. देबेन्० ४; 11611. देवेन्द्र ° १०; (२) पौँचवीं नरक भूमि 
तत्त. श्च ° (तश्र) वषं, 11016. -भव-होनं, । का एक नरक-स्थन. &11 81046 ° ४16 
त्रि (भवत्‌) पूज्य पेसे श्राप. ४01 | {४1 11611. देवेन्द्र ११; 
1000०८2. पि० २६३; रभि ९६; | तमर्स. ख्ली° ८ तमस्वती ) घोर श्रन्धकार 
तत्तश्रो. श्र ° ( तस्वतस्‌ >) वस्तुतः; 1२५711४; | बाल्ली रात. 110९1) १४८१ 1६11४ .बृह० १; 
(पाङ; 19 {१९४. उप० ६८६; तमिस. पु ( तमिस ) पांचवें नरक का एक 
तत्तरणु. त्रि° (८ तच्वक्ष ) तत्व का जानकार | नरक-स्थ(न, ^7 20046 ५ ४16 71 
^^ ]11110:0101101. पचान १; 1611. देवेन्द ० ११; 
तत्तिर्ल. त्रि° (८ तृषिमत्‌ ) वियुक्त. | तमी. खी° (तमी) रत्रि; रात, गाध. 
41101108. राज ° गउड० 
तत्थभव. त्रि° ( तव्रमवत्‌) पूज्य पसे श्राप. | तम्मिर. त्रि (तमिन्‌) खेद करनेवाला, (216 
` 0) 1000. पषि० २६३; 110 {6613 1€1110186; 1६606087; 
तत्थय, त्रि° ( तत्रस्य ) वहां का रहने वाला, | 26111061. गा० ९८६; 
0119 ५10 11१७8 0616. उप० &€&७ टी; | तय. न° (त्रय) तीन का समुह; त्रिक, ^ 110; 
तत्थरि. पु" ° त्रस्तरि) नय-विशेष. ^^ 8114 - । ^71 216६2४6 ग 1166, चड ०४९६ 
7070. ' तत्थरिनएणं ठविच्राः श्रबु° 9; श्रा० रय; 
सद्रीय, तरि० । त्वदीय) तुम्हारा. 111४; ०01. | तयाति-तयाणि, श्र ° ( तदानीम्‌ ) उस समय 
महा० ८४ (१४४ ४116. पि० ३५८० १) १०६; 
तप्प. न° ८ तर्य ) शय्या; विद्धौना, 136०१. | तर॑गवदै, खी ° (तरङ्गवती) (१९) पक नायिका, 
^ 0181010 8111. (२) कथा मन्थन-विशेष, 
¢ ९010116 0 8101165. दंख° ३; 
तर॑भि. ननि० (तरङ्गिन्‌ >) तरंग युक्त, 81 
(१2१९५; ५४9१४. गजउड० कप्पू० 
तर॑भिश्र. त्रि° (तरक्गित) तरंग-युक्त. 21118 
268; पए 8. गदड ० से०८,९१; सुपा 


पाश्च , 

तप्पञ्ज. .न० ८ तास्पयं ) ताषयं. ¬ 10191; 
“5860 06. राज 

वण्धण, .ख्जी° न” (तपण) वृष्ति-करण, प्रीणन. 
98015911; 2169510. सुपा० ११३; 

वतप्पुर, .त्रि° (तत्पर) भरासक्त. 12606017 


लरंगिशी ] 


 ( ३३६ ) 


[ता 





१९७; - नाह, पु° ( नाथ ) ससुव्र; सागर, तला, खी° (तङागिका) छोटा तालाब. ^+ 


962, वजा० १९६; 

चरंगिणी, खी० ( तरङ्गिणी) नदी; सरिता, 
१९, भरासू० ६8; गद्ड० सुपा० दय); 
-- सभु; सागर. 962. वजा ० १९८३; 

तरणि. पु° (तरणि) (१, सूय; रवि. 3. 

` कमा० (र) घृतकुमारी का पेड. ^ 111 

` 0 १९६०४०6. (३) च्के वृक; श्रकवन 
वुकत. प 81116 0 9 166. हे० १, ३१; 

तरलण. न° (तरल्न) तरल करना; हिलाना 
{0 81816; 114 पाङ. क्पू 

तरलाविश्च. त्रि° (तरलित) चंचल किया हुश्रा 
81091610; {6100160} {,406्‌ 
114. गडउड० भवि° 

तरलि. त्रि° ( तरल्िन्‌) हिलाने वाला, (116 
{112४ 81121६68. कप्पू 

तरलिश्य. त्रि° ( तरलित ) चंचल किया हुश्रा. 
81191:611. गा० ७८; उप० प° ३३० साधर 
११९; 

तरसा. श्र ० (तरसा) शीघ्र; जल्दी. 3166411४. 
सुषा० ‰८२; , ` 

वरा सखी° (त्वरा) जल्दी; शीघ्रता, (10 
16598; {12/306. पाश्च 

वरिदहि. श्र° ( तर्हि) तो; तव. {161). 
सुर० १, १३२; ११, ७१; 

लख्णिम. प° खी० ( तरुणिमन्‌ ) यौवनः; 
जवानी, ¢ 01611प111688. कप्प० 

तल. न° ( तल ) स्वरूप, १8४2] 30416 
07 60101100. कप्प ° कुमा ° -व्वहार 

० (प्रहार) तमाचा; चपेटा, 818. 07 16 

{906. हे - वह. न° (वह >) बिष्ठौने की 
अद्र, ^^ 060 31166. वजा० १०४;-- घट्ट. 
न० (पश्र) ताद्‌ वृर की पत्ती, 1.6 09 
19101 66. कजा० १०७ 

-वलर्विट-तलवेंट-तलवोट. न° ८ तालवुन्त) 


व्यञ्जन; पथा. 790. हे० १, ६७; व्राप्र° 


एपतता€; 4 21] ०" कमा 

तलिण, त्रि° (तलिन ) (१) तुच्छ; छद. 
10976६०४; 11108. से १०,७;. 
(२) दुबल, \¶ 66]. पाश्र° 

तलिमा. खी ° (तल्िमा) वाच्च विशेष. ^ 1:11 
01 11116162] 18011116716. विशे०७ ८ दीः. 

तल्लक. पु"° (तल्लक) सुरा-विशेष. ^ 11 
0 1140701. राज ० 

तवश, पु ° (तपन) (२) रावण का एक प्रधान 
सुभद, {16 1620117  *211101 
(एक. से १३, ८४; (२) न° शिखर- 
चिशेष. 91111101. दीव० (३) तीसरी 
नेरक भूमिं का एक गरक स्थान. 411 046 
2 1 077व 0]. देवेन्द्र ° ८ 

तवणिज्ञ. पु" न° (तपनीय) एक देव विमान. 
^ ९6168४५1] 96191 6४). देवेन्द्र ° १३२; 

तविश्च. च्रि° (तपित) तीसरी नरक-भूमि का 
एक नरक स्थान, ^71 27006, 0 ४76 
{1114 11011. देवेन्द ° त; 

तविश्रा. खी° ( तापिका ) तवा का हाथ. ^ 
1911616 ° 811 1101 10910. दे० १,१६३.; 

तसंण. न° ( श्रसन ) (१) स्पन्दन; चलनः; 
हिल्लन, 11161101108, राज० 

तसिश्च, त्रि ( तुषित ) तुषातुर; पिपासित, , 
10115. रयण० ८४; 

तसेयर. त्रि° (्रसेतर) एकेन्द्रिय जीव; स्थावर 
प्राणी. 47 10866 10817 076 
8617186, सुपा० १६८; 

वह. ° ( तथा >) (१) भौर; तथा. ^. 
ह° १, ६७; (२) पाद्‌-पूरतिं मे प्रयुक्त किया 
जाता अष्यय, 4.71 62८1016४196. ४4४७४ ` 
निस च्व 

ता. भ° (तदा) तब; उसं समय. ^+ 19४४ 
106; 06. रंना० ुमा० सश० . 

ता, भ्रण्(वर्हि) तो; तब. 1167. रंभाग्ङ्ुमारे 


ता] ( ३३७ ) [ तारापष 





ता, श्ी० ( ता) लचमी. {16 &०१७७७ | पडम० ८,९०; 
0 68101); [८168 सुर० १६, ४८;  तायश. न° ( त्राण ) रकण, 11060४10. 
ताश्नप्प. न° ( तादृत्म्य ) तद्रुपता; श्रभेद्‌; | धमेवि० १२८; 
श्रभिन्नता. (1010; 811011४1. प्राक्ृ° | तार. त्रि (तार) (१) निर्मलः; स्वच्चु, [2 0116; 
२४; । (लय. सेर ३, ४२; (२) चमकता; देदीण्य- 
ति. त्रि° ( स्यागिन्‌) स्याग करने वाला, 
(2110 {09 02/1017165. गा० २३०; 
तीह. प° (त्रायिन्‌) सुनि; साधु. ^ 21710. 
दसनि० २,६; नरक का एक स्थन. 411 20०6 2 16 
तादृशम. त्रि° ( त्रात ) रकित, 12060४6. | {0४1 116]. देवेन्द्र ० १०; (ई) श॒द्ध-मोती, 


| मान. 91111111. पाश्च (३) श्रति ॐचा. 

| 
उव० +. १20 प12] 06911. (७) प्रणव; श्रोकार, 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


५61 1111. से० ६, ४; (४) पु० वानर 
विशेष. }{0711:65. से° १, ३४; (९) चौथे 


ताड. पु° (तल) ताइ का पेड. {110 [श्न | {1116 1115516 78706 ग ४11५ [प्राणत 
{166. स° २५६; ४11४4 ४06 0०1त.@11*. (८) माया-बीज; 
ताडंक. पु० ( ताडङ्कः) कान का श्राभूषण । "ह्वी" श्रत्तर {116 ०1त (1110; व6 
विशेष, कुण्डल. 11 01118.1116116 2 । 50166 ग॒ पणाल्मा्कु. (६ ) तरणः; 
0218, कप्पू० कुमा० । तैरना, {0 5४/11. हे०१,१ ७७.-- वरै. ख्नी० 
ताडाविय, त्रि ( ताडित ›) पिरवाया गया. ¦ (वत्ती) राज-कन्या. ¢ [2111160६5. श्राच्‌ ०४, 
(४56 ४० ५४४. सपा० २८८; तारग. न° (तारङ्ग) तरग-समूह. ^ 1111111. 
ताडिश्च. त्रि०(ताडित, (१; जिसका तान किया | ४००१७ 0{ ५५५९8. से० &,४२; 
गया हो वह; पीटा श्रा. ४ 10 15 0०४60. | तारग, त्रि ° (तारक) तारने वाला; पार उतारने 
ाश्र० (२) जिसका गुणाकार किया गया हो | वला. 92.४10. उप० पृ० ३२; 
वह. \प 112४ 15 170पा्11€त्‌. श्रा० &; | तारा. खी° ( तारा ) (१) भ्रांख की पुतली, 
ताडी. ल्ली° (ताड) वृद विशेष. ^ [10 | 116 एप 0 "76 66. गा० ४११४ 
017 {766. गडउड० ४२५८; (२) बौद्धो की शासन देवी. ^+ 0010- 
ताणव. न° ( तानव) कृशता; दुब॑लता, | 11810118 &०१५७७ऽ 2 पत. 
1168711688} पप 61688; [01821111059. | ऊपर ०७४२; यण. न° (श्रयन) कनीनिका का 


किरात ० १९; चलना, श्रां खकी पुतली का हिलन. 10४10 
ताणिश्न. त्रि ( तानित) ताना हृश्रा, 2 ४6 एप ग ण 66. सुपा० १८७; 

3४600160. ती ० १९; ताराडर. नं° ( तारापुर) तारंगा स्थान. 119 
तादत्थ. न° (ताद्थ्यं) तदुर्थ-भावः; उसके क्लिए, | 71806 01 12128, कुप्र ० ७४२; 

0 19. श्रावक० १२४; १२७; ताराचंद. पु ° ( त्रान ) एक राजङ्कमार. 


सादवत्थ. न° (तादवस्थ्य) स्वरूप का श्रभ्रंश; | 81116 01 » 1711606. धम्म०७२ेदी; 
वही अवस्था; अभिन्न-रूपता, 11 0:४5. धमं- | तारातणय, पुं ( तारातनय ) वानर विशेष; 
सं० ७०४; ४०९; ४१६; अङ्गद.) 91116 01 ‰ 11017116; 4 2689. 
सामसत्थ. न° (तामसाख) कृष्ण वर्णां का भ्रख | से० १३, ६७; 
विशेष, ^ 17 0 190 69700. । तारापहु. पु » ( ताराप्रभु ) चन्द्रमा, 1000४. 


तारामेन्ती ] 


3 ३२०; 
तारामेक्ती. सी ० (तारामैश्री) निःस्वा्थं मित्रता. 
9611688 {716705170. कप्पू 

लारावद्‌, पु'° ( तारापति) शछन्वमा, ){001. 
गडड० 

तारि. त्रि° (तारिन्‌) तारने वाला. ^ ६2१10प्1. 
खम्मत्त० २३०, 

तारी.खी ° (तारी) तारक-जातीय देवी, ^ £&०- 
१५५३ ° ¶ 818] ९४5{6. प्रव० १६४} 
तारश्च. त्रि ( तारक ) तारने वाला. 
389४101. चेदय ० ९२१; 

ताल. पु° (ताल) चप; तमाचा. ^ 518) 
0 {16 {४९९ से० ६, «६; 

सालंक. पु"° खी ° (ताडङ्कः) कुण्डलः; कान का 
श्भूषण-विशेष. ^11 = 017112/1116116 
68.1३.८२) छन्द विशेष. ^ 11116 0 ४61:6. 
विगर 

तालंकि. प° ख्ी° ( त,लङ्कखिन्‌ ) छन्द विशेष. 
^+ 10811९6] १९156. पिग० 

तालग. न° ( तालक ) ताला; द्वार बन्द्‌ करने 
का यन्त्र, [00]... उप > ३३६ टी; 

तालञ्भय. पु° ( तालध्वज >) - (१) बलदेव. 
13216. आ्रावम° (२) नृप विशेष. {116 
110. दंस° १; (३) शचयुञज्जय पाड. {1119 
5106 [9४ 1110प्र्पभ. ती० १; 
ताला, अण ( तदा ) उस समय. ^४ ५४८ 
1116. हे” २,६९}; काप्र° २२; 

तालिश्रंटिर. त्रि° ( जमयितु ) घुमाने वाला. 
006 10 धपा08. कमा० 

ताली. खी ° (ताली) (१) वुत-विशेष. ^. 1.11 
0 #166. चाद्‌० ६३; (२) छन्द विशेष. ^ 
४6786. पिंग० -- पत्त. न° (पत्र) तालवृक्ष 
की पतीका वनाभा पंखा, ^ {810 ६16 
1091100 -{"66-16४ 66. चाङू० ६३; 
बरव, पु० (तप) (१) संताप; दुःख. 
^ 916४100, भाबर ४; (२) सथं; रवि, 






( देदे८ ) 


[ तिश्ममंगी 





3०. --दिसा. खी° (८ विश.) सूर्य॑-तापित 
विशा. ^ 01160100 21106 [फ़ 
106 ऽप्ा1-51106. राज० 

तावश्च. त्रि० ( तावक) स्वदीय; तुम्हारा, 
015; ४०. च्रच्चु० ५३४ 

ताव. न° (तापन) (१) गरम करना; तपना. 
("0 6६४ {0 2.11, निसी० चू० १; 
(२) पु'° इचवाकु वंश का एक राजा. 4 1:18 
2 {116 [ऽर क्प 11769६९. पडम ०९१९; 
(३) चौथा नरक-भूमि का पक नरक, स्थान.^ 
१५11708 ° (116 0पाौ) 0611. देकेनद्र ° 
ठ; (४) ताने वाल्ला. ^ 1168161. त्रि° & ७; 

तावसा.खी ° (तापसा) जेनमुनिरश्रोकी एक शाखा, 

` ^+ 566४ ० {116 4 2102 5211105. कष्प० 

ताविश्चा. ख्ली° ( तापिका ) (१) तवा; पृश्चा. 
श्रादि पकाने का पात्र, ^ 21016. (२) 
कदृाही; दोरा कडा. ^ 176 ७०) 
९००८४१७ 08.11. श्रवम ० 

त्वी. ख्ी° (तापी ) नदी-बिशेष. } 21116 0 
2 1४७1. पडम० ३९, १; गा० २३६। 

तासिश्च. त्रि° 'त्रासित) जिसको त्रास उपजाथा 
गया हो वह. {116 01016556. भवि° 

ति. ्च० (त्रिः) तीन बार, {11166 1165. 
¶' 1111066. श्रध ० ९४२; 

तिश्च. त्रि° ( च्रिज ) तीन से उत्पन्न होने वाला. 
{7004९८6 $ ४1166. राज ० 

तिश्रंकर. पु ° ( जरिकंकर ) स्वनाम ख्यात एक 
जैन सुनि, ^ च 81118 82108. राज्ञ° 

ति डा. खी° ( त्रिजटा ) स्वनाम -ख्यात एक 
राषसी, ^ 21811658 80 0४16. से° 
११, ८७ 

तिश्चरुश्च. न° ( भ्यणुक ) तीन परमायुघ्नो से 
नना हुभ्ना द्रष्य, ^ 510508066 70906 
11766 101016८ प163. सम्म० १३६; 

तिश्चमंगी. सी० ( त्रिभङ्गी) चन्व्‌-विवोष. 

4. {10त 0 ९6156. पग 


विश्य ] 


( ३३६ ) 


[ तिकल 





विश्य. न° त्रितय) तीन का समूह. ^ 710; | तिउण. त्रि° (त्रिगुणः) सस्व, रजस्‌ श्नौर तमस्‌ 


411 26816806 07 {11166.विशे० १४३२; 
तिश्रलुक्क-तिश्चलोय, न° ८ त्रौ लोक्य ) तीन 
जगत्‌-स्व्ग, मस्य श्रौर पाताल लोक, "111८0 
५ 01145 1,6. ४0 16261, ४116 68161 
&)त ४16 719]. धर्मां० 8०; लहुश्च० 8; 
तिश्रस्‌. पु° ( त्रिदश >) देव; देवता, + €०0. 
कुमा० सुर० १, &; -7श्च. पु (गज) 
रावत हाथी; इन्द्र का हाथी. 411 ७10])1190६ 
2 17618. से° 8, &१;- नाह. पु °(नाथ) 
इन्द्र. {16 10१व्‌ ° ०६. उष० ६८६ टी; 
सुपा० ४४; -पहु. पु० (प्रमु) इन्दः 
देवनायक. {116 ८0111111071त102 ९०८. 
सुपा० ४७, १७६; -रिसि. पु° (ऋषि) 
नारद्‌ मुनि. ९१०; ¢ ९७105 
५886. कुप्र० ३७३; --विलया. सखी° 
( वनिता ) देवी; खी देवता. ^ &@०११०७३. 
सुपा० २६७; -सरि. ख्ी° ( सरित्‌ ) गंगा 
नदी. 11116 (५1268, कुप्र° «; - सेल. 
पु०( शैल ) मेरु पव॑त. {116 111011# 
26८. सुषा० ४८; 
तिश्चघ्तंजश्च. पु° ( च्रिकसंयत ) एक राजि, 
4 107 8888. पञम० ‰%, «१; 
तिश्चससरि, पु"° ( त्रिदशसृरि ) इ्स्पति. 
(16 16९006०० ६०5. सम्मत्त ०१२०; 
तिणीकय. न्रि° ( तुणीङृत ) तृण तुर्य माना 
हुश्ा. [11511111676. ङभ्र० &; 
तिश्रसीस. पु° ( त्रिदशेश ) इन्दर; देव-नायक. 
(116 1०17त 2 &०त5. हे १, १०; 
तिश्चामा. सखी० ( त्रियामा) रात्रि; रात; 
पि 10४, श्रच्चु० ४६; 


~~~ -~-----~--------------------- ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ --~----~ ----~-~--~---~-~- ------~------ 


। 
॥ 


तिहल्ञ-तिश्य. त्रि° ८ तुतीय ) तीसरा. । 


१ 001त. पिर ७४६; संकि० २०; 

तिडकलर, न° ( तरिपुष्कर ) वाय विशेष, ^ 
वत्‌ ज प८9 108४एता्ा6 
अक्नि० ३१; 





गुण वाला. 8४118 1166 व ४11४168 
16106118 0 ९८०४९ 6068 
7211161 9०४४६, 1१०]9§ 9०त्‌ ¶९.1025. 
श्ड्चु9 ३०३ 

तिडर. न° ( त्रिपुर ) प्क विद्याधर नगर. 
4 ४1052117 010. इक ० (२) श्रसुर 
विशेष, }प8.1116 0{ > 01611101). त्रि° ६४; 

तिडरी. ख्ी° (च्रिपुरी ) नगरी-विशेष; चेदि 
देश की राजधानी, (1४, ©४]01#४] ग {176 
(.116त्‌1 ९0 पत{1४. कुमा० 

तित. त्रि° ( तीमित >) भजा हुश्रा. ५४९४, 
स० ३३२; है० ४, ४३१, 

तितिणी. सखी° ( तिन्तिणी ) चिचा; इम्ली 
का पेड़. [110 {911281111त (160, श्रभि०७१; 

तिदुदणी. स्री° ( तिन्दुकिनी ) वृ्-विशेष. 
4 1.11 07 166. प्र १०२; 

तिक्रूड. पु (च्रिष्ूट ) लंका के समीप का 
एक पहाड़; सुवेल पवेत. 1116 1110 
ऊपफ्6] पलः [.धप४ ( (न्न 9. ` 
पडम०९) १२७; --सामिय. पु०(स्वामिन्‌ ) 
सुवे पवत का स्वामी रवण. 1108 
{२९४8112 पठम० ६९, २१; 

तिक्ख. न्नि° ( तीचण ) (१) तेज; तीखा; 
पेना. 1201५; 3181{€ा€त्‌. महा० 
गा० ४०४; (२) सृषम, ^ 1011110. (३) 
(३) चोखा; शुद्ध. "16. कुमा० (४) क्रोधी; 
गरम प्रकृति वाना. ५60४४; ४191} 
{प्ा. («) उव्षाही, 2621008; 4140116, 
(६) आलस्य रहित. ^ 0\1४6. (७) चतुर; 
दच्च. 12656105 अपाप. (>) विष; 
जहर, 12015011. (&) लोष्ठ. 1107. (१०). 
युद्ध; संग्राम, ^+ 21616; ^+ ५1, (११) 
शख; हथियार. ^. 6210021. (१२)समुद्रका 
नोन. {6 88]४ 07 9 868, (१३) यवशार. 
16 ९8000906 ग 0४9 पा0). 


दिक्खा ] 


( २४० 


[ तिषुंड 





(१४) श्वेत कष्ट, ५ 11116 1610708. (१९) 
ज्योतिष-प्रसिद्ध तीदण-गण, यथा अश्लेषा, 
प्राद्र, ज्येष्ठा, रौर मूत नक्त्र, 116 86616 
01998 ( 17 ^ 510. >) ए12 4516818; 
41019, वर$ु6ऽ{119 शात 2४01४ 
©05{6112#100. ह° २, ७१; ८२; 

तिक्र. न° ( तीच्णन `) तेज-करण; उत्तेजन, 
ए160प18्6166; एप000४, कूमा० 

तिखंड, भरि° ( त्रिखर्ड ) तीन खणड वाला. 
प ्10& 1166 08108. उप० 8८६ टी; 

तिखंडाहिवह. पु" ( त्रिखर्डाधिपति ) श्चधं 
चक्रवती राजा; वासुदेव. ०50७५४९, पडम° 
६१, २६, 

तिगसंपूर्ण. न° (त्रिकं पणं ) लगातार तीस 
विनि का उपवास, ४) {0 (11 
0011866४1४6 6४.४६. संबोध० ८; 

तिग्ग. च्रि° (तिग्म) तीच्ण; तेज. 31121])€11- 
6; {2011५त. ह° २, &२; 

तिग्घ. त्रि° ( तिध्न) तिगुना; तीन गुना. 

` (11116601. राज ० 

तिचन्ता. खी० ८ त्रिचत्वारिंशत्‌ ) तेतालीस. 
1761८ -066. क० गं० ४, ९९; 

तिच्‌ड. पु° ८ रिचृड ) विद्याधर वंश का एक 

राजा, ^ 110 ° ४6 #1058241191 
10626 पडम० ‰%» ४९; 

तिजड. पु"° ८ त्रिजट ) विद्याधर वंश के पक 
राजा क। नाम ^ 1127116 2 116 #10$४- 
, 19४ {9011 , पउम० १०, २०; (२) 
रास वंश का एक राजा. ^ 1171 ° ४6 
06107 1106226. पडम ० ‰)-२६२; 

विजामा-तिजामी. ज्ञी° ( त्रियामा) रात्रि; 
रात. ^ 1819. कुप्र ° २७७; रभा० 

विख. भरि० (तायं) तैरने योग्य, ९ 01115 0 
0610 5४१6. भास ० & दे; 

 विर्श. तरि ( तीं ) शक्त; समथ. 4116; 
„एण्य. से° ९१, २१} 


तिरण. न° ( स्तैन्य ) चोरी, ^ {116{१, ऽप ° 
३७ टी; 

तितड. पु° ( तितड) चालनी; भाखा, कानने 
का पात्र, ^ 516४6. भ्रामा० | 

ति्तिश्च., त्रि° ( तावत्‌ ) उतना. "1126 
1111610. ह° २, १९६; 

तित्तिल. त्रि ( तावत्‌ ) उतना, 
1111161. चड््‌० 
तित्थ. न° ( तीथं) (१) दशन; मत, ^ 
8$8९10 0 11110800, सम्म० ८ 
विशे० १०४०; (२) प्रथम गणधर. 1118 
018 21181121. नंदी ° १३० टी; 

तित्थि. त्रि° ( तीथिन्‌ >) (१) दाशंनिक; दर्शन 
शाख का विद्धान्‌. ^ ])111108001161. (२) 
किसी दशन का श्रनुयायी, ^+ {0110५6४ 
० 81 10111050], गु° ३; | 

तित्थिश्य. धरि° (तीर्थिक) देखो ^तित्थि" शब्द. 
1१16 "तित्थि' प्र्रो० ७४; 

तित्यीय. त्रि ( तीर्थीय.) देखो ^तिस्थि' शब्द्‌. 
४1046 'तिष्थिः विशे० ३१६९8; 
तित्थेसर. पु" (ती्थेश्वर) जिनदेव; जिन भग- 
वान्‌, ^ 1117112111582; व106श ९878. 
सुपा० १;८३;२३६०; 

तिदिव. नं° ( त्रिदिव) स्वग; देव-लोक, 1116 
069१610. सुपा० १४२; द्टुप्र° ६२०; | 

तिप. न° ( त्रिपथ >) जहां तीन रास्ते एकत्रित 
होते टो वह स्थान. {116 11866 1161 
{1166 10868 10660, राज० 

तिपायणा. न° ( त्रिपातन ) (१) शरीर इन्द्रिय 
श्मौर प्राण इन तीन का नाश. {2856१700 
0 ४1166 0108 €, ४6 000» 
8670888, 2 116. (२) मन, वन्वन रोर 
काया का विनाश. {16 १७७४९४1० 
{16 117, 3166९) ४त 0०0७, पिड° 

तिपुंड, न° त्रिपुणड्‌ ) तिलक विशेष. ^ 1.1 
0 811 0 (06 {060680. खं० ३; 


#॥।,1;1/ 


-तिपुर | 


( २७१ ) 


[ तिज्ञभ 





:तिपुर. पु° । त्रिपुर) (१) दानव विशेष, {116 
0611071. (२) तीन नगर. (1116 11.66 
६0078, राज ० 

-तिपुरा. खी° ८ त्रिपुरा) विद्या-विशेष, ^ 
091८ पा 86167166. सुपा० ३६७; 

तिषप्प. त्रि° (तृप्त ) संतुष्ट. 82115060; 

216०664; (00४60४6. ह° १, १२८; 
तिष्य. प° न० (त्रेप ) श्रपानश्रादि धोने की 
क्रिया; शोच, 10 &० 0 एणाष्; 
2101710. गच्छु° २, ३२; 

`तिप्पाय, न° ( च्रिषाद्‌) तप विशेष; नीवी. 
^ 1171. ५ 1611610 पऽ भप्ड+लताङ. 
संबोध० «८; 

तिष्भंगी. जी० (त्रिभङ्गी) इन्द्‌ विशेष, ^+ 
110 ग ४७158 रिग ° 

तिभिगिलि. पु० ( तिभिङ्गिलि ) मतस्य की एक 
जाति, ^ 1:11 ५ 8}. पडम० २२, ८३; 

तिमिर. न° ( तिमिर ) (१) निकाचित कमै. 
^ 87111 [९ 2111116-100114206. धम० २; 
(२) श्रल्पक्ञान. ^ 11६10 10१1५489. 
(२) श्र्ञान. [&1012160. श्राचू> «€; 

तिमिस पु° ( तिमिष ) एक प्रकार का पौधा; 
 पेठा; ङूग्हडा, ^ 111 0 1018.26. कष्पू 

तिभ्मिश्य, च्रि° (स्तिमित) श्ाद्र; गीला. 
पएप९४. दे० १, ३७; 

तिया. खी० (निका) खी; महिला. ^ 
ष 0111211; ^ 195. सुख० ४, &; 

तिरकरिणी-तिरक् वरिणी. खी ० (तिरस्करिणी) 
यवनिका; परदा, ^ 0112111. पि० ३०६; 
श्मभि० १८६; 

तिरक्षार. पु"° (तिरस्कार) तिरस्कार; श्रपमान; 
अरवहेलना, 1)131101101.; [2:816810660. 
108पा४, प्रबो० ४ १; सुपा० १७४; 

तिरत, न० (त्रिरात्र) तीन रात. 11166 
11810४8. “किंपुण तिरत्त' कुप्र ११८; स° 
देर; 


तिरि-तिरिश्चं, भ्र० ( तिर्य ) तिरा; टदा. 
(*८।१९. ब्राक्० ८०; १६; 

तिरिच्छी. सी° ( तिरश्ची ) तिय॑क्‌ख्ली, 4. 
{9216 कणा721. दुमाग 

तिरोदहिश्च. त्रि ( तिरोद्ित ) श्न्तर्हितः; 
द्राच्छादित, (0006164 160; 
(10४6160. राज ० 

तिलदश्म. भ्रि° ( त्तिलकित) तिलक की तरष्ट 
श्राचरिति; विभूषित. -[26५०८०.४66; ... 
(01121166. धमं० &; 

तिलग-य. न° (तिलक) (१) पुष्य विशेष. 4 
1.10 ° ०७९1 कुमा ० (२) एक विद्याधर 
नगर. ^ +10$94ो197 ©1४. इक ० 

तिलंग. पु° ( तिलङ्ग ) देश विशेष; ण्टक 
मारतीय दक्तिणि देश, {116 ५९९८ 
1601071 07 10012 कुमा० इक ० 

तिलङ्कश्ी. खी° ( तिलकु्टी ) तिल की बनी 
इदै णक भोज्यः वस्तु, {110 5688106 
5 6९{-11168.४. धमं० २; 

तिलमज्ञी, खी° ( तिलमह्ली ) एक खाद्य वस्तु. 
471 0२१२०16. घमं० २; 

तिलव्टी. खी० ( तिलपप॑टी ) तिल की बनी 
हृदे एक खाद्य वस्तु, {{116 36881716 
0०916. भ्रव० ४ टी; 

तिलेट्ल. न° (तिलतेल) तिल का तेल. 1100 
8688.1116-011. कुमा° 

तिलोश्रण. पु"° ( त्रिलोचन ) महदेव; शिव. 
1218060; 0० 9111४, ० २८; 
पडउम० ९, १२२; पिग० 

तिलोत्तमा. खी° ( तिलोत्तमा ) एक स्वर्गीय 
श्रष्सरा. ^. {8110216 06198121 4291061. 
उपं० ७६८ टी; महार 

तिद्ल. न° ( तिल्ल ) इन्द-विशेष, 4. 1110 
0 ४6156. पिग° 

तिज्ञग. तरि (तेलक) तेल बेचने वाला, ^. 
011-861161. बृह ° १; 


तिल्लोदा ] 


( २७२ ) 


[ तुव 





तिदलोदा. खी ° (तैलोदा) नदी-विशेष. ^ 11567 
80 68४1166. निसी° चु० १; 

तिवमग. पु"° (त्रिवर्ग) (१) लोक, वेद्‌ श्रौर समय 
इन तीन का वग. ^ 01985 2 ४76 ज 0णत्‌, 
\60४§ ४० ४1116. (२) सूत्र, श्रथ श्रर 
उन दोनों का समूह, 4 ८01166४107) 
8९11[0४प"6§ 71४ 1168717. श्चाच्‌° 
१; श्रवमण० 

तिवरण. पु"° (त्रिपणं) पलाश वृत्त, ^ 116 
01 {16 +त 166. कमा 


11150770110670. पडम० ११३, ११; 

तिसिर, प° व. (त्रिशिरस ) (१) देशविशेष, 
(116 ९०, पडम ० ३८,६९; (र२)पु° 
नुप-विशेष, (116 1110. पडम० ६६,४३; 
(३) रावणा का एक पुत्र. ^ 8011 ०{ 79- 
४१119. से° १२, ५६; . 

तिसीस. पु (त्रिशीषै) देव-विशेष, ^+ 1100 
07 ६०६. दीव ० 

तिखूलपाणि. पु ( त्रिश्ूलपाणि >) महादेव; 
शिव. }{918160; &©०व 811४४, (२) 


तिवरणी. श्ली° ( त्रिवर्णौ ) एक महोषधि. ^ | त्रिद्यूल को हाथ मे रखने वाला सुभट, 4 


7 ° 11616106. ती° %; 


तिवय.त्रि° (त्रिपद) तीन पांव वाला, {11166 । 


16260. दे° ८,१; 

तिवद्श्(. खी (च्रिफथगा) गंगा नदी. {118 
(4211065, से° ६,८; श्रञ्यु° ३,; 

तिविक्षप्र, प° (चधिविक्रम) विष्ण॒कुमार नामक 
एक प्रसिद्ध जैन मुनि. ^ #७]1 100 
व&1०2 39109 7121116 #7श7ाप् (ईप 
11181, धमेवि० ८६; 

विसं. पु ° (त्रिशङ्क) सू्॑वंशीय एक राजा. ^+ 
[ण्ठ णं 19 इणु 19686, श्रमि° 
८२; 

तिसंथ. त्रि° (-त्रिसंस्थ ) तीन बार सृनने से 
श्रच्छी तरह याद कर लेने को शक्ति वाला. 
^+ 016 ४0 161068४ #16 2106 र्धः 

, 16211 166 11066, धर्मसं ०१२०७; 

दिसट. त्रि° (त्रिष्ट) त्रेसटवां; ६३वां. 1116 
813८४ -01111त, पम ० ६३, ७३; 

, तिसखद्धि खी° (त्रिषष्टि) त्रेसट; ६३, 910 - 

{{66. भवि० 


तिसन्स, त्रि ब० ( त्रिसप्तन्‌ ) पङककीस, 
१ कका 006. राण ६; 
 -विसस्थि. न० (ज्रिसरिक) (१) तीन सरा वाला 


` हर, (11169 1106 0601966. क्प 


21110 श1४11 ॥176 ॥1106-ए0ग11४6व्‌ 
8106४ 10 1118 1181. पम ० ९8, ३९ 
तिदहत्तर. त्रि ° (त्रिसक्तत) तिहन्तरवां; ७३ वा. 
16 86४6710 01170. पडम ०७३,२३ ६; 
तीमण. न° ( तीमन ) कदी; सा -विशेष. 
(1प$. सण० 

तीभिश्च. भ्रि* ( तीमित) श्राद्र; गीला. 
४१ 60; 21015616. ग्र ° ३७३; 

तीरट्र, पु° (तीरस्थ) साधु; युनि; भ्रमण. ^+ 
52110; "4 8220. दसनि० २, € ; 

तीसम. त्रि° (त्रिंश) तीसर्वा. 11111101}. 
भवि० 

तीसिया. ल्ली” (त्रिशिका ) तीस वषंकेउच्न 
की खी. ^+ {610216, (0 ४6६8 
०10. वव ० ७; 

तग. पु ०(तुङ्ग) चन्द विशेष. ^. [221{101191 
४6186. पिंग° 

तुगार, पु° ( तुञ्गार ) अम्निकोण का पवन. 
1106 8०प४-625 11त्‌. श्रावम्‌ ० 

तंगिम, पू“ खी० ( तुङ्गिमन्‌ ) ॐचार; उस्चस्व. 
प्भहो1#; 10010688. सुपा० १२४; वजञा० 
१९० $ कप्पू° संणभ 

तुंगीय. प° ( वुङ्गीय ) पर्वत-विशेष, ^+ 


एष्पध्८पाशः 00४. सुर० १, २००; 


(र) बाद्य विशेष, ^ 1170 0 1108108] | तुद. न° (तुन्द्‌) उद्र; पेद. 7118 3101080}; 


तुंबवण |] 


( २५२ ) 


[ वलय 





06 00]. उप० ७२८ टी; 

तुंबवण. न° ( तुग्बवन ) संनिवेश विशेषः; एक 
गाव का नाम. ^ ४1190 50 ©४116५. 
साधं २४; 

तुंषिणी. खी० ( तुम्बिनी ) वल्ली विशेष. ^ 
एप ९४6नृला. है०४, ४२७१राज ० 

तुंबी सखी° (तुम्बी) जैन साधुनां का एक पात्र; 
तरपनी. 4 ४0886] 0 प 21119 8911४. 
सुपा० ६७१; 

तुच्छिम. पु"०खी° (तुच्छत्व) तुच्छता, 171516- 
11002466; 1/{611110688, वजा ° १९५६; 

तुष्ट. त्रि (जरुटित) दृटा हुश्रा; चिन्न; खरिडित, 
3701६67. स ७१८; सुक्त० १७; 

तुष्िच्न. त्रि° (च्ुरित ) चिन्न; खयिडत. 
13170160. कुमा० 

त॒द्धिर. त्रि° ( चरुरितु >) दूटने वाला. {31:#16. 
कुमा० सया० 

तद्धि. खी (तुष्टि) कपा; मेहरबानी. [7४ 0प7; 
1.1001164४. प्र १; 

तुडि. खी° (चरुटि) (१) न्यूनता; कमी 
[6061670 . (र) दोष; दूषण. ^^ {2 प]४. 
है ४, ३६०; (३) सदेह, संशय. ^ ०116; 
अप8016197. सुर० ३, १६१; 

तुडिश्च. न्रि° ( च्ुटित >) टूटा इुश्रा; विच्शन. 
919६५५व †0 16८68, श्रख्चु० २३; 
वे० १, १९८६; सुपा ८९; 

तुरणण. न° (तुञ्नन) फटे हुए वस्र का सन्धान. 
6108 ४16 ४01 ९०1671४३, उप 
पु० ४१३; 


तुरि, भ ८ (तृष्णीम्‌ ) मोन, चुपकी. 3116108; 


(8©ा पाङ. भवि 


तुक्ञार.प ०८( तुश्नकार ) रफ करने बाला; शिल्पी, 


^+ ०९९1; ^+ १४०6. धमंर्विं० ७३; 


नुमं तुम. त्रि° ( स्देत्वम्‌ ) तूकारे से बात करने 
वाला. ^+.त0768310् 5181686४ पाङ 
1४0 ४10; 06671 90 धकप, 





संबोध० १७; 

तश्रुल. पु ° ( तुञल ) (१) लोम-हषेण युद्ध; 
भयानक सप्राम, ^+ 0111016 8870४; 
^ 10111016 1. गउड० (२) न° शोर- 
गुज, ५ 0168; 1150 11107.1266, पाश्च ° 

तुम्हकेर, च्रि° ( सदीय) तेरा. "$; 
¶ 11106. कमा० 

तुम्डकेर, त्रि ८ युष्मदीय >) श्रापका; तुग्ारा. 
श0प्र; श्०प)6. हेम १, २७६; ३, १४७; 

तुम्देश्चय. त्रि ( यौष्माक ) श्रापका; तुम्हारा, 
एप; एइ. ह०२, १४७६; क्ुमा० षड 

तुरंग. पु° ( तुरङ्ग) रामचन्द्रका एक सुभट. 
^ 81101 9 = 9८0821४. 
पडम० ८९, ३८; 

तुर॑गिश्चा. ख्री° (तुरङ्गिका) घोड़ी, ^. 11116. 
पश्यण० 

| तुर-तुरा. खी° (त्वरा) शीघ्रता; जल्दी 

| ०५०५; 12516. दे° &» १६ 

| स्व. १० ( तुरग) चन्द विशेष. ^+ 

11610 पा छ ४618९. पिग० 

तुराचंत, त्रि (त्वरावत्‌) त्वरायुक्त; त्वरा वाला. 
81५०; पि०5$. से० ७, ३०६ 

तुरि्निदा. सख्ली° ( तुय॑निद्रा ) मरणदशा. 
(116 ०७०४-७. उप० पुं १४३; 

तुरक्ष. पु० ( तुरप्क) (१) देश विशेष; 
तुकिस्तान, (1115600, > (जपा. 
(२) त्रि° तुकिस्तान का. 2५18170 ० 
(11115090. स० १३; 

तुरुद्धी, खी° (तुरुष्की) क्ञिपि विशेष, „५. 
[प्रात्‌ ज ४6 ४1010206. विकशे० ४६४८ 

तुलश. न० ८ वलन ) तलना; तोलन, 
५१ 6101108. कष्पू० वजा ०११७; 

तुलणा. सखी० ( तुलना ) तोल; वजन. 
पप्७&1४. घमेवि०६; 

तुलय. त्रि ( तोलक ) तीखने वाला. $ 
५611162; 4 भ 6160 10911. सुषा० १६७६. 





~~~ ------- 


| 


~ ----~~ ~ 


तुलसिश्रा ] 


( २७७ ) 


[ तेण 





तुलसिश्रा. खी ( तुलसिका ) लता विशेष; ` 


वुलसी, ^+ 1101 1018116 9 (पाड; 
पणङ्क ०४511. कूमा० 

तुला. स्ली° (तुला ) राशि विशेष. 1101806; 
(116 56४९60४1 8170 171 20196 
11९11 ४06 इप्0 676618 ४६ {6 
8171081 €वुप्रात0 170 $न€ुएप्ला- 
61. सुपा०३६; -सम. त्रि (सम) रग 
द्वेष रहित; मध्यस्थ {1.60 {10111 [02.5510105; 
[ए ए0९191. बृह० 8; 

तुलिश्च. त्रि ८ तुक्लित ) (१) उडाया हुश्रा; 
ऊंचा किया इुश्रा. 1,{{6त्‌. से° ६, २०; 
(२) गुना हुश्चा. 1(प]४101166. राज° 

तुबह. पु ( स्वग्वतं ) शयन; लेटना, 
9166101. वव ० ४; 

तुदहिण. न° ( तुहिन ) हिम; तुषार, 8100; 
166. पाच्च ° - दरि, पु"° ( गिरि) हिमालय 
पव॑त. 1116 [वाण 98. गउड०- कर. 
पु० ( कर ) चन्द्रमा. 116 11001. कष्पू° 

तुयरी. खी० ( तूवरी ) र्टर. ^. 11 
एपऽ6, पिंड० 8२२. 

तूरवद. पु° ( तूयंपति) नटो का मुखिया, 
[106 16४त 0 08116618. बुष ° १; 

तुरविश्च. त्रि° (स्वरित ) जिसको शीघ्रता करा 
गह ्ो वह. (21156 †0 1256. से० १२,८३; 

 वूरिश्च. पु० ( तौर्यिंक ) वाद्य बजने वाला 
4. 1081610. खं० ७०९; 

तूलिख्ल. त्रि° ( तृल्िकावत्‌ ) तसवीर बनाने की 
कल्म वाला; कूर्चिका युक्त. पत 
एष्न006-07प5). गडड* 

तेश्च, पु"° ( तेजस्‌ ›) (१) भ्रताप. 1/1 91680 
12110; 210 0 688, ( २ ) महात्म्य; 
रभाव. 4. 7९. (३) बल;पराक्रम.8 ४161४11. 


ङूमा० 
केश्य, न° ( तेजन ) (१) तेज करना, पैमाना, 
11970018, ( २ >) उकलजन, 7- 








60०६6067, हे ७, १०४; (३) त्रि* 
उत्त जितं करने वाला, ^. 10001291. 
कमा० 

तश्चविश्च, त्रि° ( प्रदीप्त ) (१) जला हभ्रा. 
एप, कुमा० (२) चमका दश्च; उदक्त, 
(11561160; (11४४616त्‌. फन्च° 

तेश्रषिश्र. त्रि° ( तेजित ) तेज किया हु श्रा. 
81021106716. वे० ८, १३; 

तेश्ररिसि, पु'° ( तेजस्विन्‌ ) इश्वाक्ु वंश केः 
एक राजा का नाम. ^ 1102 < 16 
एव्र ४्पा 1116986. पठउम० 4, %; 

तश्चा. खी° ( प्रेता ) युग विशेष; दृसरा युग. 
{16 €6९07त 2 ४06 {पः शपटिधऽ 
© {110त पऽ. ती० २६; 

तेश्न्छी. खी° ( चिकिटसा-चैकित्सी ) प्रतीकार; 
इलाज, ^ 161060४; (16. कष्प० 

तेदज्ञ ग. त्रि° ८ तार्तीयीक ) (१) तीसरा. 
(116 ४7114. (२) ज्वर-विशेष; तीसरे २ दिनि 
पर श्रता ञवर. (18 17661109 
{6४6, उत्तनि० ३ 

तंदु-तेदुश्च-ग. पु° ( तिन्दुक ) गेंद; कन्दुक 
¢ 18.11. पडउम० १९,१३ 

तेज. पु*° (तेज) देश विशेष. ¢ 02.110] 
0001101}. सम्मत्त० २१६; 

तेजपाल. पु० ( तेजपाल ) गुजरात के राजा 
वीरधवल का एक यशस्वी मंत्री, 4 
16110016 10111560 ४11009४], 
9 1108 ग ©प]2६४. ती० २, 

तेजलपुर. न° ( तेजलपुर ) गिरनार पव॑त के 
पास मत्री तेजपाल का बसाया हुभा नगर. 4 
01४$ 628{0201181066 एग #116 1171367 

` (6 भभ्‌० 7697006 ण) (प्क. 
ती० २; 

तेण. अ० ( तेन ) लचण-सू्क भष्यय. 4. 
00०200७ ०६ ०१९००. हे०१, - १८३; 


हुमा 


सेणप्पश्रोग ] 


( ३७४ ) 


[ तौीसलिय 





लेरण्पश्रोग. पु" ८ स्तेनप्रयोग ) (१) घोर 
को चोरी करने के जि प्रेरणा करना. 10 
17030126 > पार्थं ५0 5४९०. (२) 
चोरी के साधर्नोका दान या विक्रय. 19 
21४6 0» 8611 116 [1लाा6४8 {0 
8४681118. धमं० २; 

तेशी. खी° ८ स्तेना >) चोर-ख्ली. ^+. ण1{8 1 
ॐ {1161. सम्मत्त० १६१; 

तेरहादश्च. त्रि° (तुष्णित) तुष्णा-युकत; ष्यासा. 
11015. से० १३, ३६; 

तेतलि. पु* ८ तेतलिन्‌ ) धरणेन्द के गन्धव 
सेना का नायक, {116 001111008त67 0 
21 81110. 07 ९616819] &1101150618 
2 1281670 19. इक ० 

ते्तिद्य. त्रि° ( तावत्‌ ) उतना. ("112 
71160. ्राप्र ° गडउड० गा० ७१; कुमा० 

तेत्तिल. त्रि° (तावत्‌) उतना, (1118४ 11170}, 
ह° २, १९७; कुमा० 

तेत्तिल. न° ८ तैतिल ) ज्योतिषप्रसिद्धः करण- 
विशेष. ^ 1९88118 ( 9 01४13107 2 
0118 8 ) {21105 10 2817610. 
सूयनि° ११; 

तेद. श्रि ° (तावत्‌) उतना. "11118. 71010. 
ह° २,१९७; प्राप्र ° षड़° कुमा० 

लेमासिश्च. त्रि ( त्रैमासिक ) (१) तीन मास 
म होने वाला. 00116 0८८13 तप1£ 
10166 11011118. (२) तीन मात संबन्धी, 
61817 ४० 1766 1001118. सृर° 
६, २११; १४, २२८; 

तेर. त्रि” (ज्रयोदश) तेरहवां, {1111667४}, 
कम्मण ६,१६; 

तेरखुषत्तरसंय. त्रि° (श्रयोदशोश्तरशततम) एक 
सौ तेरहवां; ११३ वां. (016 11001160 8 
४116619 60. पड्म ० ११३,७२; 

लेरासि, पुं° (त्रैराशिक) नपुंसक. .^11 11100. 


४611४ 06301, पिंड० ७३; 


तेलंग पं व° (तलङ्ग) (१) देशविशेष, .^. 
एष्प्ठपाक्षः (नपण, (२) पुर खीर 
देश विशेष का निवासी मनुष्य, 47 1- 
0801809 ग {09४ ९० पा. पिंगम० 

तेलाडी. खी° (तैलाटी) कीर-विशेष; ग॑धोली. 
4 71 1866, द° ७,८४; 

तेन्नपादया. खी ०(तेलायिका) छद्‌ जन्तु विशेष, 
411 1086९९६. श्रवम० 

तेटिलिश्र. पुं" (तैलिक) तेली; तेल बेचने वाजा. 
411 011-1087. वव ° ६ 

तेवरणासा. सखी ° ( त्रिपञ्चाशत्‌ > त्रेपन,; ३; 
110 ५111660. भाङ्० २१; 

तो. श्र०° (तदु) तब; उस समय. 11161; ^ ४ 
1112४ 1116. कमा० 

तोटय, न° (ज्रोरक) छन्द विशेष. ^ ])2111- 
८" ९ 6156. पिग० 

तोड. पु° (ज्रोर) ग्रुटि, ^ १०८०९०४. उप० प° 
१८; 

तोडिश्च. त्रि° (त्रोटित) तोडा हुश्रा, 13101;611. 
महा० संश० 

तोशीर. पुं° न° (तूणीर) शरधि; भाथा. ^71 
2110४ 0286; ^ वपा १९१. पाश्रण हे० १, 
१२४७; भवि० 

तोमर. न° (तोमरः) दुन्द्-विशेष, ^ 72101 
९187 ४6156. पिंग० 

तोलश. न° ( तोलन ) तौल करना; तौलना; 
नाप करना. #* 6161178 राज ० 

तोल्ल. न° ८ तौस्य-तौील ) तौल; वजन. 
११ 61166. क्रुप्र० १४७६३; 

तोलिय. त्रि ( सोलित ) तौला हश्रा. 
५१ 61160. महा 

तोसयर. त्रि ° (तोषकर) संतोष कारक. &915- 
1900071, काल ० 

तौसल्िय, पु 9 (तोसल्लिक) तोसलि मम का 
अधीश त्रिय, ^^ 11116 1९8118४0 
0 {05811 »111६6. श्रावम° 


थ] 


८ ३४६. ). 


[{ थशलोलुश्च 





थ. पु'० (थ) दन्त-स्थानीय म्यञ्जन-विशेष, -/^ 
0816 १6०५४] 60080०४. 
भ्राप० प्रामा० 

अथडश्च. भि० (स्थगित) श्राच्ादित; डका श्रा. 
(0४6९; (01८66त्‌. से० %, ४३; 
गा० ८७० 

अदृश्चादन्त. पु ° ( स्थगिकावत्‌ ) ताम्बल-पात्र- 
वाहक नोकर. ^. 361४8106 फ {10 0811165 
06061-16 002, प्र ७१; 

अयदश्राघर. पु ° ( स्थगिकाधर ) ताम्बूल पात्र 
का वाहक नौकर. ^^ 5619871 110 
0211168 106{61-1687 0०४, सुषा० १०७; 

थउड, न° ( स्थपुट ) (१) विषम श्रौर उन्नत 

` म्रदेश. {1116611 1681071. (२) त्रि ° नीचा 
ङचा. {106४67. गउड० 

थउडिश्य. त्रि° ( स्थपुटित ) विषम श्र उन्नत 
प्रदेश वला. [2.71 510९४ 9त्‌ 
10४ 16107. (२) नीचा-ऊॐचा प्रदेश वाला, 
[[29110 ९० त1801166. गउड० 

थंभविज्ञा. खी ° (स्तम्मविष्या) स्तब्ध करने की 
विद्या. (2016291 8९111 0 ऽपरः. 
सुपा० ० ६३; 

थंभशण. न° (स्तम्भन) गुजरात का एक नगरः; 
खंभात. (19110, 9 019 उप] 1४. 

ती०९ १;--पुर. न° (पुर) नगर विशेष खंभात. 
¢. 01 22116 91009, सिम्ध० १; 

यंभणिया. खी ° ( स्तम्भनिका ) विधा विशेष, 
& 11. ° 8616066, धर्म॑वि० १२४; 

क्ष, त्रि ( स्थित ) रहा हश्चा. 8४४९९; 
31४8४९6. मा ° वज्जा०द८; सुपा० २३७; 
श्रारा० ७७; खद्धि° ६; 

यद्िश्य. त्रि (श्रान्त) थका हुश्रा, 1720186; 
एष 6्४; 16. पिगर 

यङढ, त्रि° (स्तम्ध) (१) निर्ल, 1360; 
110४४016. (र) श्रभिमानी; गविष्ठ. 


10501676; ^ 1081710. सुपा० ४३७; 

८८२; | 
थडिडढश्च. त्रि (स्तम्भित) स्तम्ध किया हुश्रा. 
3170पद्र106 0 9» 5४. (२) स्तब्ध; 
निश्चल, 111861151101९; 1#(1010701688. 
(३) न° गुर-वन्दन का एक दोष; श्चकढ्‌ रह 
कर गुरु को किया जाता प्रणाम. ^ {&प]¢ 
11 ३2] ४171 ६06 शपथ ४९५८ा€ा. 
गुभा० २३ 

थण. पु"° ( स्तन) कुच; पयोधर; थन, ^+ 
11101016; 4 7९0. कुमा० काप्र° १९१; 
-जीवि, त्रि° ( जीविन्‌ ) स्तन-पान कर 
निभने वाला बालक, ^+ @11114 11110 0 
1616118; ^. ऽप्लापा7ष्ट. श्रा० १४; 
वरर, सखी ( वती) बद्धे स्तन वाली. 
^ {11916 "४10 एद 11058. 
गउड०--विसारि. त्रि° ८ विसारिन्‌ ) स्तन 
पर फलने वाला. 8116:41118 011 0168568. 
गउड०-- सुत्त. न° ( सूत्र) उरः-सत्र, ^ 
16011806 ° [6४115 1108108 ०४९1 
1116 11695४.--हर. पु ° (भर) स्तन का 
बोक्ष. {116 भ 61116 0" 168९1688 9 
0164303. हे० १, १८६; 

थणं धय. प° ( स्तनन्धय ) स्तन पान 
करने वाला बालक; छोटा बच्चा, ^ 31118.1] , 
01114; 471 (7४; ¢ आलप्रा7ष्ट. 
सुर० १०, ३७; श्रश्षु० ६३; 

थण. न° ( स्तनन ) धथाक्रोश; श्भिशप. 
6. ©186; ^. 7021616160171. राज्ञ° 

थगय. पु ° ( स्तनक ) दूखरी नरक-भूमि का 
एक नरक स्थान, 411 8०6 ° ४16 
88601 761]. देवेन्द्र ० 8; 

थगलोलुश्च. पु ° ( स्तनललोलुप ) वृसरी नरक 
भूमि का एक नरक-स्थान. ^. १७6]1;& 
४6 86600 161]. देवेश ° ७ 


थणिश्च ] 


थशिद्, पु° ( स्तनित ) एक नरक-स्थान, ^ 
, १४९111०६ 10 & 1161]. देवेन्द्र ० &; २६; 

थणिटल. त्रि ८ स्तनवत्‌ ) स्तन वाला. 
प 01695४8. कप्पूर 

थगुट्लश्च. पु ° ( स्तनक ) छोटा स्तन, ^ 
81118] ६९४. गडउड० 

शंश्ञ. न० ( स्तन्य ) स्तन का दृध. 111} 
0 ०1९2504; 131628४ -10111ए.-जीवि. 
.त्रि° ( जीविन्‌ ) छोटा वच्चा. ^. 511181] 
$ 076. सुषा० ६१8६; 

थप्पण. न° ( स्थापन >) न्यास; न्यसन. 168. 


00९10116;750801171711610. कुप्र० ११७; । 


थप्पिश्. त्रि° (स्थापित) रक्खा हृश्रा; न्यस्त. 
670091४6; 12890118116. पिग° 

थय. त्रि ° (स्तुत) व्याप्त; भरपूर, 0९१२066; 
एप] °. से १, १; 

थयशा. न° ( स्तवन ) स्तुति; स्तवन; गुण- 
कीतेन. 72115708. श्राव० २; 

थरु. पु° ( त्सरु ) खड्ग-सुष्टि. ^ 1111४ 01 
1916 0{ » 5०1. दे° €, २४; 

थरूगिण. पु° ( थरकिन ) (१) देश विशेष. 
4 ९011101 80 ९8116. (२) उस देश 

„का निवासी, ^ 1111)90109116 2 ४४१ 
00101. इक ० 

थल. न° ( स्थल ) भास लेते समय खुले इए 
मुह की काकः खुले हुएमुह की खाली जगह, 
^ 11010 1966 17 ४06 शप 
11070 2४ ४06 ४1106 ग धद्व 
, 1110186}. वव ७; -दइल्ल. त्रि° ( वत्‌ ) 
स्थल युक्त, 3020105 गउड०-क्रुक्ुडि 
यंड, न° (ुद्कुटययड) कवल प्रक्ेप के लिये 
खला हृश्चा मुख. ^. 110प्४7 0706716 
{0 ४४110 > 7007561. वव ° ७;- चार, 
पु ° (खार) जमीव पर चलना. "0 21 
00 6 इष्मा०त.-नलिशी. सखी° 


(३४७ ) ` 


[ थावर 


गाद, 4 10{प5-1>प# @10010& 17 
£६०८०५. कमा० 

थलीघोडय. पु° ( स्थलीघोटकं >) पशु विशेष 
6. 1:10 ° 0९७०8. वव ० ७; 

थरिलिया, खी ° ( स्थालिका ) थलिया; होरा 
थाल; भोजन करने का बरतन. ^ 1918 
01806. पडम० २०, १६8; 

थवहद. पु० ( स्थपति ) वधंकि; बृ. ^+ 
81])611#61. दे० २, २२; 

थवणिया. खी° ( स्थापनिका ) न्यास; जमा 
रखी इदं वस्तु. (7४०; 1207 ०७7४७. 
सुपा० २७९; 

थविय. त्रि° ( स्थापित ) न्यस्त; निहित. 
{2)९[0०७४५त. भवि 

थविय. त्रि° ( स्तुत ) जिसकी स्तुति की गह 
हो वह; शछाधित. 1212136त्‌; 71108126. 
सुपा० ३४३ 

थविर. त्रि° ( स्थविर ) वृद्ध; बुढ़ा. (0]त्‌; 
^ ९९. धमंि° १३४ 

थादणी, खी ( स्थायिनी ›) वषं वषं पर प्रसव 
करने वाली घोदी. ^. 11876 १०1१४९0६ 
९४०1४ $€21. राज ० 

थाय, न° ( स्थानक ) श्रालवाल; कियारी, 
4 0281771 {01 867 11687 {16 ००४, 
2 & ६66. दे° ‰, २७; 

थागीय. भरि ° (स्थानीय) स्थानापन्न. 169८1160 
00 > {1866} 00 नक ण६, स० ६६७; 

थारु, पु° ( स्थाणु ) (१) महदेव; शिव, 
112.118060; 9118. हे २, ७} कुमा० 
पाश्र° (२) खीला. ^ 2811. (३) स्तम्भ 
4 ` 0111४. राज ० 

थाणेसर. न° ( स्थानेश्वर ›) समुद के किनारे 
पर का एक शहर. ^ ©10 00 ६16 
868-31076. उष० ७२८ टी; स० १४८; 

थाव. न० (< स्थापन) न्यास; श्राधान, 


-( नक्षिनी). जमीन. मे होने . वाला कमल का । 71290118; 12900511. स° २१३; 


थिश्य ] 


थिम. त्रि० ( स्थित ) रहा हुश्ा. 82४७0; 
91४४५60, स° २७०} विशे० १०३९भबि० 
थिरा. त्रि° ( स्त्यान ) कठिनः; जमा हुश्रा. 





(10116८४५ 1०0 9 1023800 6816व. 


हे० १, ७७; २, &&; से° र, २०३ 

थिद्ुग, पु० ८ स्तिबुक ) कन्द्‌-विशेष, ^^ 
1171 2 {प70610प§ 100४. सुख ० ३६,६8; 

थिवुग-थिवुय. प° ( स्तिबुक ) जल-बिन्दु. 
4. 10] ग फाल, विश० ७०७; ७०९; 
--संकम. पु'° ( संक्रम ) कमं प्रकृतिश्रो का 
श्रापस मे संक्रमण विशेष, 11851610 
011९ 9111116 11268 11008 (16102 - 
861४९88, पंवा० &; 

यथिभिश्र. भनि ( स्तिमित ) मन्थर; धीमा. 
310५. पाश्च ० 

थिरिम. पु°ख्ली° ( स्थेयं ) स्थिरता. [17- 
7658; 809.0111४$; 86817688, सण ० 

ुश्र. त्रि° ( स्तुत ) जिसकी स्तुति की गहष्टो 
वह; प्रशंसित 7181566; प10्126व्‌. 
धया० ९०; श्रजि० १८; 

थुदवाय. पु ° (स्तुतिवाद ) प्रशंसा-वचन, 
6. 1219६01४ 8066९10; 916$ 10. 
चेह ० ७७७; 

शुक्घ. न० (८ थृष्कृत ) थुक; कफ; खखार. 
811४४16; 88119 द° ४, ७१; 

थुक्षिश्म. त्रि (धूक्कत) थुका हा. 37:४6. 

 सुपा० ३४७६; 
थुखणा. न° ( स्तवन ) गुण-कीतंन; स्तुति, 

ˆ 01286; (00111671 961011. खुपा० ३७; 


थणाग. पु ° (स्थूणाकः) शन्निवेश विशेषः; ग्राम- 


( ३४८ ) 


[ द्द 


विशेष. ^+ [08.110प]&7 ‰1118&6 च्ाषम* 

थुणिरः त्रि (स्तोतु ) स्तुति करने वाला. 
(076 110 {01:0.1568. काल ° 

थु्त. न° ( स्तोत्र ) स्तुति-पाठ, 28138; 
7601४06 ० 7721868. भविन = 

थत्थुक्तारिय. त्रि° (-थुधुस्कारित ) थुतकारा 
इश्रा; तिरस्कृत; श्रपमानित. -1299],13860; 
80017160; {05पा६६. भकि० | 

थ॒थूक्तार. पु° ( भुधूस्कार ) तिरस्कार. 
प ॥16त;द00#नणा४ 01580. प्रयौर 
८१; 

थ॒ल्ल. त्रि° ( स्थुल >) मोटा; तगड़ा. 126 
9४07४; (०"एपालण०४, पिड० ४२६; 

थुवश्म. त्रि ° ( स्तावक ) स्तुति करने वाला. 
4. 0115862; 2978130. हे० १, ७९; 

थ वश, न° ( स्तवन ) स्तुति; स्तव. 2181568; 
14४26107, क्षुप्र 

येश्च. रि (स्थेय) (१) रहने योग्य. 
111910109016. (र) जो रह सकता हो. 
0116 10 08४ 11४6, (३) पु" फैसला 
करने वाला; न्यायाधीश, ^ 170९8. ह° ७, 
२६७; 

थे, पु° ( स्तेन ) चोर; तस्कर. ^ {1. 
हे० १, १४७; 

थेरिश्य, न° (स्थैर्यं ) स्थिरता, 86210688; 
9४४0111४; ए1"1111683, कूमा० 

थोभ-थोभय. पु"० ( स्तोभ-क) “चः श्वेः 
श्मादि निरर्थक अरम्ययका भयो. .^ 71 7७6 
0७९1688 0९67008. च, वै 60, वु १, 
विशे० ६३३ टी; 


हण दयितस्य 


द्‌ 
बदन, त्रि ( दयित) अभीष्टः वाभ्ड्ित, | 0051010, पडम० ७७, ६२; 
068१6; (0136. सुर० ३, २३८; | वदच्च. पु° ( दैत्य ) वानव; भरसुर, 4. 
-यम, त्रि ° (ठम) भअव्यन्त प्रिय. 7;2660106- | 6100} 40 6९11 शण स+. ३० १, १५१; 
} 10१०त्‌. (२) पु पति; भक्ता. ^ | कमा० पाञ्मम -गुरु, पु° (गुर ) शक्र. 


| द्दश्च | 


"विव + = =» 





06 [19760 #लाप§; 8106 9 ४06 
{16090 9 व60018, पाश्च ° 
-दुदल्ल, न» (वैन्य) दीनता; गरीवपन. 720४6115; 
213 12016-58{6. ह° १,१५१; 
-व्हव पुः ° न° (देव) देव; माम्य; श्रश््ः प्ार्ध. 
९806; 1265017 07४ पा6, ज्रहवा 
खुविश्रो दइवो' सुर० ८,३४; हे १,२५२.;कुमा ० 


महा० पडम० २८,६ ०; 


-दृषविग. त्रि° ८ दैविक ) देव- सम्बन्धी; दिष्य, 


80171 0 6 &०8; 121४1716. 
स० ९०६; 

-दंटि. त्रि° (दष्ट) बडे दांत वाला; हिंसक 
जन्तु ^+ 11 ००21 ^^ 52४०946 211- 
111; ^ 0०४७४ 0 [भक . नाट-वेणी ०२४; 

दंड. पु° ( दण्ड ) (१) दुःख-जनकः; परिताप 
जनक, 1291717]; व +"उपण6०106, (र) 
चन्द्‌ विशेष. ^+ ]08.1{101118.1 ९6186. 
पिंग० (३) एक जैन उपासक का नाम, ^ 
21216 9 व 17 (त 09591 ४. संथा०६१; 
(४) दर्ड- नायक; सेनापति. ^+ &610181. 
चव० १; -ज॒ज्मः, न° ( युद्ध ) (१) यि 
युद, 39101 22817150 3161४; 21101 

. 10 1४1 51615 ध्यात 8४४९8} (पत्‌- 
2611;0£. -लकत्तिश्च, त्रि° (लात) दर्ड 
येने वाला. 016 10 1010608 » प- 
181110608;00116 #110 1001608 9 8716. 
यव ० १;-पासिग. पु °(पाशिक) कोतवाल. ^+ 
0066 703्18018.06. कंम० १९२१ स° 
२६५; उप° १०३१ टी; -रास, पु° (रास) 
ष्यक प्रकार का नाच्च, ^ 117 9 68766. 

@ 

दंड्द्ल. पु ° ( दश्डकल् ) छन्दु-विशेष,. ^ 
1० 0 ४९156. पिंग० 

वंडग-दंडय. पुं (दयक) (१) कणं -कुरडल 
नगर का एक राजा. ^ 11 0 1८91118 
1018 तफ, पडम० १, १६; (२) 


( ३७६ ) 


[दंत 


दगडाकार वाक्य पद्धति; अन्थांश-विशेष, „^. 
8617167166 1 ४06 {0 © » 3४९. 
राजञ० (३) न° द्धिण भारत का एक प्रसि 
जंगल, 4 {8.1110713 {01650 0 ४06 6- 
0091 ([612), पम ० ३१,२५; -गिरि. 
पु ° (गिरि) पवेत विशेष. ^. 11011161. 
पठडम० ७२, १४; 

दंडलङश्च. त्रि ° (दण्डलातिक) . दण्ड लेने वाल्ला, 
0116 110 6४68 ॐ 826 ववण १; : 

दंडारकखिग. पु ( दर्डारक्िक ) द्रुड धारी 
तीहार. ^ १00-166]061 1610 
ऽ४९.0. निसी° चू० ३; 

दंडारण्ण. न° ( दृण्डारख्य ) दङिण भारत का 
एक प्रसिद्ध जंगल. ^. 16100116 {01680 
2 116 [66090 ( {719 ) पडम० ४१, 
१; ७६, £; 

दंडावश. न° ( द्रुडन >) सजा कराना; निग्रह 
कराना. (8 प #0 एप]. श्रा० १४; 

दंडाविश्च. त्रि०° (दरिडित) जिसको दण्ड दिलाया 
गय! हो वह, (836 ४0 [प्15}0, 06 
01125156. श्नरोघ० «६७ टी; 

दडश्म, पु ° (दर््डिक) (१) सामन्त राजा. ^. 
76110011 117. भ्रव० २६८; (२) 
राजच्टुलानुगत पुरुष, ^. 10506110 
108] {9.1011$. प्रच ० & १; (३) दार्डपा . 
शिकः; कोतवाल. ^ [001166-118151966; 
{०0 क9], धमंसं ° ८६६; (४) दण्ड वाला. 
एप15160. बब ४, () पु ° दंण्ड-दाता; 
्मपराध विषार-कत्तां, 0716 10 1001665 
9 [ए प0187071610 0. वषर १; 

व्‌डिश्च, त्रि° (दरिड्त) जिसको सजा दी गहे ो 
वह. 10111806. सुपा० ७६२१ 

दत. च्चि० ( वदत्‌ ) दान करता; देता. 00216 
1916; 20701, रपिड० ६४; 

वंत, श्रि (दान्त ) (१) जिसका वमन किया 
गया हो वह; वश मे किया इभा. 980८917- 


वेतच्छुश्च] 


( २५० ) 


[ दकिलिश 





७, 23100164. प्रासू° १६९; (२) दो उप- 
वाख; बेला. 70 {६.808. संबोध० «८; 
वंतच्छुश्र. पु ° (दन्तब्छद) ्रोष्ट; होढ. ^ 112. 
पाश्मण 

दंतपुर. न०(दन्तपुर) नगर विशेष. ^ [021\1- 
0 छाए. ववण १; 

दंतवलदहिया, सखी° ८ द॒न्तवलभिका >) उश्ान- 
विशेष. ^ 2270671. स ० ७०; 

दंति. पु ° (दन्तिन्‌) पर्व॑त-विशेष, ^ 11101111 - 
{28171 80 08116. पफडम० १९६; | 

दंतुर. त्रि ० (दन्तुर) (१) उश्न त दांतव।ला; जिसके 
दति उभड खाभड्‌ हो. पश; 10६ 
४11 71016610 ६6९४. (र)रॐचा नीचा 
स्थान; विषम स्थान, 411 11116961) ]01866, 
(रे४शभ्रागे श्राया हूश्चा; श्रागे निकल श्राया{हुश्रा. 
10160064. कप्पू° 

दंतुरि.. त्रि° ८ दन्तुरित >) देखो वन्तुर' शब्द्‌, 
४५106 “वतुर'. उप० १०३१ टी० सुपा० २००; 

दंव. पु० (इन्द) (१) कलह; इश. 
४18]; 818. ( २) युद्ध; समाम. 
५ 81; 32४16; (011068४, सुपा० १४७; 
ऊमा ° 

दप, प° व° ( दम्पति >) शी पुरुष का युगल; 
पति-पटनी. ^+ 00प]16; 11प5087त 20 
प. -सिरि० २४८; 

दंभ. पु° (दम्भ) (१) माया; कपट. [28061#; 
"४. हे १, १२७; (२) म्द विशेष. 

, ^ एभप्<पाक्मिः $ ९756, पिग ० (३) ठगा; 
वन्नना. ^ १९०८९1४; {11101619 . भरव० २ 

दंभग, त्रि०( दम्भक ) दुम्भी; खग. 1६0 प्र, 

9 २. १७ 

दंमोलि. पं०(दम्मोल्लि) वञ्च, ^ ४1107181 
001४; कमन २७० 

दंस. पुं०. ( वंश ) वंतत; सपं था भन्य किसी 
विषैले कीढे का काटा हुश्रा घाव. ^ 3{16; 
4 101४6. ह° १, २६० टी०; 


दंसग. त्रि° ( दशक ) दिखलाने वाला. 006 
४10 81008; 67 11101010761. स्य १४. 

दंस. न° (वंशन) दांत से काटना. 13118 
01 01157010 ल1४1 ४६४0; (06 णा. 
से° १, १७ 

दंसशि. त्रि° ( दशंनिन्‌ >) किसी धमं का श्रनु- 
यायी, 4. 01106 > 16111 
सुपा० ४६8; (२) दाशंनिकः; दशन शाख का 
जानकार, 0116 {21111181 1४1 11® 
8४876103 07 011110801010. द्ुप्र° २६. 
कुम्मा० २१; 

दंसावण. न° ( दशन ) दिखाना. {0 310फएः+ 
उप० २११ टी; , 

दृंसाविश्च, त्रि ( दर्शित ) दिखलाया हु. 
31107; 12781019 6. सुषा० ३८६; 

दुक्क.त्रि° (वष्ट) जो दांतसे कादागयादहो 
वह. 1311611. षड्‌ 

दक्ख, पु° ( दन्त ) भगवान्‌ सुनिसुच्त स्वामी 
का एक पौत्र. ^ 1270807) 0 1,0व्‌ 
{11181808 , पडम ० २१, २७; 

वकखणा, न° ( दशंन ) (१) श्रवलोकनः 
निरीचण. 00861४81071; [057066100. 
(२) देखनेवाला; निरीस॒क, (2116 फ़ 110 8608 
10510660. कूमा° 

द्कलविश्य, त्रि ° ( दर्शित ) दिखलाया हुश्रा 
9110011. पाश्चण० कुमा 

द्क्खा, खी ( वात्ता ) (१) वल्जी-विशेष 
दाख का पेड, ^. 01661061 0 &181068; 
(106. (२) फल विशेष; दाख; श्रग्र- 
(12.06. कष्पू° सुषपा० २६७; ९३8; 

दक्खायणी, खी ( दुष्कायणी ) गौरी, शिव- 
पी. 0215801; ७9४ प; 18 ग 1018 
31112, पाश्म० 

द्किलगा. त्रि° ( दद्धि ) (१) दच्िण . विषप्र 
मे स्थित, . 81४26 3 ४16 ऽजा 
सुर० .६ १८; गव्ड° (२) निपुणः; चतुर 


शक्िलिणा ] 





. 81114; 2८160०४. प्रामा० (३) 
हितकर; भनुकृल, 122 ‰011181016. (४) 
अपसम्य; वामेतर; दाहिना, 111४. कमा० 
-पच्छिमा, खी ( परिचमा) दक्षिण 
श्रीर परिचम के बीच की दिशा; नैत कोण. 
80४1-0 65४ वा16८््०ाा. श्रमण 
--पुव्वा. खी ०(पूर्वा) भ्रमि कोण, 30811. 
९४5१ 01160101. चंद्‌° १; 

दृक्िवणा. खी ( दकिणा) (१) दक्षिण 

दिशा, [119 50प#1. जो० १; (२) दकि 
देश. 80४7617 (0पाा॥$. कप्पूर 
--कंखि. त्रि ( काङक्लन्‌ ) दक्षिणाका 

अभिलाषी. [2691705 9 ५06 1266८91. 
पउम ०३०, ६३; - यण. न° (यन) (१) सूयं 
क दक्तिण दिशा में गमन. [716111180101 
01 {22581118 ° 76 ऽप †0,+*४1त3 
10 8०11. {16 ६४ 0 ° ४6 
081 171 1110610 1116 ऽप 110४685 
{011 {116 801 {0 116 1101011; ६119 
81111110 8018४160. (२) ककं की 
संक्रान्ति से धनकी संक्रान्तितकके दुः मास 
का काल, {16 36007 1121 ५ ६16 
681 111 र 1110611 {116 प्रा 1110४68 
{1010 ६116 10111 ४0 ४16 80; 
{116 "11061 80156166, जो० १; 

द्किखिरण. न° न° ( दाक्तिण्य ) (१) उदारता; 

श्रोदार्य, (6161051; 1.1ए0गणा र. 
(२) सरलता; मादर्व. ©6116161688; 
4011688; 9019101101688. सुर० १) 
६९; २, ६२; प्राबू० ८; ८ ३ >) अनुकूलता, 
2 ४९०९ 0161688; 4 &"66४0160688, 

, दंस २; 

-दूकिलय. त्रि ( दशित ) दिखलाया हुश्ा, 
` 87020. भवि 

चटतिय. त्रि° ८ दार्शान्तिक ) जिस षर श्टान्त 
दिया गया हो वह श्रथ, (11 80106 


( २५९१ ) 


[ दष्पि 


63 0181716त 01 111प5४186त्‌ एष श्वा 
6348.122 1016. उप० पु० १४६३; 

दढ. त्रि° ( दढ ) (१) श्रति-निबिद; प्रगाढ, 
[61869 [170 {06८910पऽ. ( २) कठोर; 
कठिन, पत्‌; पतश्प्डा. पंचा० ४; (३) 
क्रि° वि० श्रतिशय; श्चत्यन्त, 1; 0088518; 
}(प९]. पंचा० १, ७; --धिदइय. त्रि° 
( धृतिक ) अतिशय धैयं वाला, ०१४६ 
0२068६16 [02167166. पडम० २६, २२; 
-मढ. त्रि० ( मृढ ) नितान्त मुखं, 
{6641061 {0011810 . दे० १, ४; 

दढभूमि, खी° ( च्ढभूमि `) एक गांव का नाम, 
1481116 0 & +11196. अ्रवम० 

दूडिश्च. नरि ( च्डित) द्ड किया हुश्ा. 
॥1\6त; (.00111106त्‌, कुमा० 

दत्त. ्रि° ( दत्त ) न्यस्त; स्थापित. 73870. 
` 11160; 18८6. (२ पु ° स्वनाम-ख्यात 
एक श्रषटि-पुत्र. ^ 5011 0 ४ 6] 
11181. उप० ६२; ७६८ टी; (३) एक जैन 
मुनि. ^ प 111, ६217}. ्राक० (४) एक जैन 
श्राचायं, ^ व 1119 [0176९6]0001. कूप्र° &; 

दत्त, न० (दात्र) दांती; घस काटने की 
ह सिया. 411 11150167 गा ९४७७ 
८17 01 59016. दे° १, १४; 

द्तिय. पु ( दत्रिक ) वायु-पृणं चम॑. 
11621167 पि] ग आ. राज र 

दत्तिया, खी० ( दाच्रिका ) (१) छोटी दांती, 
घास काटने का शखर विशेष. ^ 8111211 
80४ (16. रज ० (२) दान देने वाली शी. ^ 
{61816 00102. चारू० २; 

दृदूदुर. षु० ( दुर ) (१) वाद्य-विशेष. ^. 

, प्रत्‌ जा 7ाप्श©91 10807700 गगडड़० 
(२) प्रहार; श्ाघात. ^. 10; धमंवि०८९; 

ददूदुल, त्रि° ( ददुमत्‌ ) दाद्‌ रोग बाला. 
पततक्ण०& 1020010. सिरि ११६; 

दप्पि. न्रि० { दर्पिन्‌ ) अभिमानी; गर्वं. 





वपििद् ]  ( २५२ ) [ बलिश्च, 
4 7069110; 0. कप्प° एन 100 ४ [प्रा0क्षा 0 प6 9पते 
दप्पिश्च, त्रि ( दर्पिंक ) दुप॑-जनित. | {16 0686 0 ‰ 1107868. से० &, ४४, 


700९6 0 21108006. उवर ०१३१; 

देप्पुह्ञ. त्रि ( दपंवत्‌ ) भकारं वाला. 
4110811४; 11150166. हे०२,१९३; षड्‌० 

दम्भिय. न° ८ दार्भिक ) गोत्र-विशेष. }प &1116 
2 ४ 116४6. सू० प० १०, १६ टी; 

इमग. तरि° (८ दमक ) दमन करने वाला. ^. 
{क 12.110; 441 00168801. निसी ° चू० ६; 

दमरग-य. पु° न° ( दमनक ) (१) छन्व्‌- 
विशेष. ^+ 2110121 ४6186. पिंग° 
(२) गन्ध-दय-विशेष, ^+ {91971 
805४2166. राज ० 

द्मधर. पु° (दमधरः) एक जैन सुनि का नाम. 
व9116 9 9 वृश्12 52100. पउम० 
२०, १६३; 

दमयंती. खी ° (दमयन्ती) राजा नल की पत्नी 
का नाम. {116 वृ प्€० ग 0 मि४. 
पडि० कुप्र° ९४; ९६; 

दमिल. प° ( विड ) (१) एक भारतीय देश. 
+ 16100 ° 10019. (२) पु° खी° 
उखके निवासी मनुष्य. ^ 10112.01६8.0४ 
2 ४०2४ 0151116४. ङम १७२; इक० 

दृम्प, पु°(ढ्रम्म) सोने का सिक्का; सोना-मोहर. 

` 4 &०1त-6ग. इप० पु०३८७; हे०४,४२२; 

, दय. न° (दक) पानी; जल. \५ 2161, बह ० १; 

दयावर, त्रि> ( दयावर ) दयालु. 106; 
2167०]; 0010%881009४6. पम 
२६, ७०; उप० पु० १६६१; 

दर, पु ०न° (दर) (१) गुफा; कन्दरा, (8९९. 
` (२) गतं; . गदहा. ^ 716. धमंवि० १४७०; 
(३) भय; डर, 17681; {)1684. कुमा० 

दरमलिय., त्रि° (८ मर्दित ) चाहत; चूत. 
36967; 20०१९. भवि 

दरि, खी० ( वरि) फा; कन्दरा, (9१९6. 

. ~-आआर, पुं ° (खवर) किंनर, ^. 12501681 


दृरिञ्च, त्रि° (वीणं) डरा हुश्रा; मीत. 7681 
९0; 7 11676, कुमा० सुपा० ६४५१ 
द्रिश्रा. खरी° ( द्रिका ) कन्दरा; गुफा. 1)6;. 

(४९8 नाट-विक्ृ० ८४; 

दरि. त्रि° ( दरिद्रिन्‌ ) निर्धन; दीन; गरीब. 
12001. “श्रम्हे दुरिदिणो' महा० सण 

द्रिदिय. त्रि ( दरिद्रित ) दुःस्थित; जो धन-. 
रहित हुश्च हो. 200 211 16९16. 
महा° पि० २९७; 

द्रिसणीय. न° ८ दशंनीय ) भेट; उपहार. 
4 1686४; ^ @1#. सुर० १०, &; 

द्‌ रिखाणुव. न° ( दशन ) (१) दशन; साषा- 
स्कार, 01561171; 86०६. श्राव १; 
(र) त्रि° दशक; दिखलाने वाला, 00716 
५10 31108. भवि 

द्रिस।(व. न° ( दर्शन ) दशन; साद्ात्कार, 
1400718 9 {866 0 {४0७. महाम 
सुपा० १ १९८; ¢ 

द्रिसिश्र. त्रि° ( दशित ) दिखलाया हुश्रा. 

910०६; 0187186. ऊमा ० उव ० 

दल. न° (दल ) (१) सैन्य; लश्कर. 
4110; ^ 0 0 ५८00708. कमा 
(२) धन; सम्पत्ति, एए 621४1; ९८76. 
सुपा० 8३८; 

दलण. न° ( दलन >) (१) पीसना; बुण॑न. 
16४16818; 0पपता दष्ट, त0त्‌- 
106, सुपा० १४; ६१६; (२) चृणं करने 
वाल्ला, (116 10 16४16४68. सुष° 
२३७; ७६७; प्र ° १३२; ३८३; 

वलिश्र, त्रि ° (दक्लित) विकसित. 21001160 
एरप09त6, से० १२, १; (र) पीठा 
इभा, 16916४64; 806. कन्म 
गा०६९१; (३) विदारित; खरिडित. {3101905 
(0 , सुर०४, १५२ 


चवववा ] 


( २५३ ) 


[ द्िसर 





दवदवा, खी° ( वद्वा }) र्ग वाली गति. | दसमासिश्र. त्रि° (दशमाषिक) दस मासे का 


81066 11001011. पफडम० ८, १७३; 
दरिया. खी° ( दवरिका ) छोटी रस्सी, 
8108. विशे० 
दवावश. न° ( दापन ) दिलाना. (21518 
{0 21९6. निसी० चू° २; 
दवाविश्च. त्रि ( दापित) दिलाया श्रा. 
(8156त्‌ ४० &1*6. सुपा० १३०} स ° १६३; 
महा० उप० प° ३८९; ७२८ टी; 
दविश्च. त्रि (वित्त) ्रव-युक्त; पनीली वस्तु. 
1,1वपःत; पात. श्रोच० 
दविडी. खी० ८ द्राविडी) लिपिविशेष, ^ 
7811621४] 91717906. विशे०४६४दी; 
ष्व. पु० न० ( द्रब्य ) (९) गौण; श्रप्रधानः 
०011126; 86८०ात1क; ८0 
65861191. (२) बाह्य; श्रतथ्य. [51611181 
(60. पचा० ४; ९; (३) न° योग्यता. 
1111688; 71016. पचा० 8, १०; 
-लिगि. तरि (लिङ्गिन्‌) भेषधारी साधु. 
+ 158 011;64 5710. गु० १०- वेय. 
पु ° (वेद) पुर्‌ष श्रादि का बाह्य भ्राकार, 116 
6९१४४] [0711 0 70970 60. रज ० 
 दसक ठ. प° ( वशकण्ड }) रावण; प 21116 
2 & ९6५०४४6 त6100; 10& ग 
1909 से० १९, ६१; 
दसक धर, पु ° ( दशकन्धर ) राजा रावण. 
116 10 ४९218 ग [पा ४. 
बडउड० 
द्सग्गीव. प° ( दशग्रीव ) रावण, 1९1 
1६0९९119. पेठम० ७३, ८; 
दसणा. न° (दशण) डश; काटना, 23161118; 
9ध्7&70् अव ३८; 
दसगाच्छुय. पु° ( दशनच्छद्‌) होढ; ^. 11}). 
सुर० १२, २३२४, 
दसबल. पु ° (दशबल) भगवान्‌ बुद्ध. 1014 
एप7तत00. षाश्रण हे०.१, २६२; 


तौल वाला; दस मासे का परिमाण वाता. 
फ 6101118 {671 25785 ( ^+ 117 
07 61110 ). कप्पू° 

दसवश्रण. पु° ( दशवदन ) राजा रावण. 
{108 2४21198. से० १०, $; 

दसा. स्ी° (दशा) (१) सौ वषं के प्राणी की 
दस २ वषं की श्रवस्था, ^ 111171त16त $€6४8 
०1 ९16४६1९6" €0प ४५७ 118 
21/81 6१01 {61 $ ७९६. दृसनि° १; 
(२) सूत या उन का छोटा। श्रौर पतला धागा. 
6 ९0071 01 00116 &11)21] 811त्‌ 
6111171 ४111684. श्रोचघ० ७२९; 

सास. पु° ( दशानन ) राक्तसेश्वर रावण. 
{०४५४४ 2 110 ण वनो1015, से° 
२३, ६३; 

द्‌सुत्तरसय. न° (दशोत्तरशत) (१) एक सौ 
दस, (0116 1111त6व्‌ 211त्‌ ४७1. (र) 
त्रि° एक सौ दसवां; ११०बां. (6 
0प्1416त्‌ 0 ४61४1. परम ०११०,४९; 

दहण. पु० ( दहन) श्रग्नि. 1116. उप० 
पुर २२; सुपा० ७७७; न्रा० २८; 

हणी. खी ° (दहनी) विध्या विशे. ^ 111त्‌ 
01 10216241 8111], पउम०> ७; १३८; 

वृहावण, त्रि° ( दाहक >) जलाने बाला. 0116 
भ 10 01178 01 14110165. सण ० 

ददि. खी° (दधि) तेला; लगातार तीन दिनिका 
उपवास. {1168 {४878 8† & 8116९10. 
संबोध० ८८; । 

ददहिमुदह. पु° (दधिुख) (१) द्वीप-विशेष. ^+. 
0४116 18197त. पडम० %९, १; 
(२) एक नगर. (/1#$, पउम० १, २; 

दहिषाहण. पु"° ( वधिवाहन ) नृप-विशेष. 
दविक्०6 ग ॐ {108. महा° 

दहिसर. पु" ( दधिसर ) खाद व्रभ्य-विशेष, 
4 [सत्‌ 0 6०५०016. दे०३, २६३९, ३६; 


वाह | 


दाई, त्रि° ( दायिन्‌ ) दाता; देने वाला, 4 
00101. उप° प° १६२; 

दाहश्च. पु° (दायिक) (२) पैकक संपत्ति का 
हिस्वेदार. ^ [09111161 2 {0211107. 
उप० पु० ४७; महा० (२) समान गौीत्रीय, 
4 11711871 9 {110 5821116 शा]. 
कप्व० 

दादज्लय, न° ( देयक ) पाणि रहण के समय 
वधू-वर को दिया जाता इभ्य, ^ 70४ 
1708671} &1ए€ {0 {06 11१16 त 
॥16 1016-10017, सिरि० ४६६; 

दाडिमी. खी° ( दाडिमी ) श्ननार का पेड. 
1116 0101610.108.60 166. पि० २७०; 

दादि. त्रि° (दिन्‌ >) सुश्रर; वरा. 4 ७11 
0081. पउम० ७, १८; 

दाण, पु° न० (दान) हाथी का मद्‌. {61101 
01 6 ९6 ४४४४ 6 पत€§ नाप 
110 (५106 ग 0 न्‌ 171 
1४, पश्च० च्ड० गउङ० 

दाशपरमिया, स्ञी° ( दानपारमिता ) दान; 
उत्सर्ग; समप. (19118; 1000106; 
10021071. धमस ० ७३७; 

दाशविरय, पु ८ दानविरत ) एक राजा. 
{102. सुषा० १००; 
खथ. त्रि ( द्वाःस्थ) (१) इर पर स्थित. 

` 80० ० ४16 १५०. ( २) प्रतारः; 
वपरासी, ^+ 1001-1661061. दे० 8, ७२; 

दापश. न° ( दापन ) दिलाना. (४पण०् 
॥0 & 1४6. सत्त २६ टी; 

वामद्धि. पु" ° ( दामार्थिन्‌ ) सौमं देवलोक के 
दन्त के वुषम-सेन्य का भ्रधिपति देव, ^ 
©0010904108 ०५०1 ४06 एषा106 
४171 7 008 107 ° ४४०6 §भ्पतः- 
91119 168४617. इक ० 

कामत. त्रि (८ दामम्बत्‌ ) माला वाल्ला. 

~ पए10& > 2911800. कुमा० 


( ३५७ ) 


| दारुपु्य 


दामिय. त्रि ( दामिंत ) संयमित; नियन्त्रित, 
068019176त्‌; 5110160 , सण° 

दामोश्चर. पु ( दामोदर ) श्रीकृष्ण वासुदेव. 
91166 {1151179 ए28160, ती० ४; 

दार्गला. खी ° (दारागंला) दरत्राजे का श्रागल. 
16 001४ ग » १००, गा० ३२२; 

दारट-दारत्थ, त्रि° ( ारस्थः) (१) द्वारर्मे 
स्थित. 8{00त्‌ 771 ४6 १००. (र) पं 
द्रवान; तीहार. ^ १००८-160]061. बृष्ट० १; 

दारपाल. पु ° (द्वारपाल) दरवान; हार-रक्तक. 6. 
&२४९-#6€]07 01 8711६07 07 ए01{९ा* 
उप० ९३० टी ० सुर० १०, १३६; महा° 

दारबालय. पु'° (द्वारपालक) दरवान; प्रतीहार. 
# त001-1466{061‡ ^ 12111101. प्डम० 
१७; १६; सुपा० ४६६; 

दारय. च्रि०° (दारक) विदारण करनेवाला; विध्व- 
सक. (2118 \#110 065110६. कम्र ° १३०३ 

दारिश्र. ्नि० ( दारित ›) विदारित; फाड़ा हृश्रा. 
00; [01र1त6ब्‌; 8711४; 126706.पाश्च ० 

दारिह. न° ( दारिदच) श्रालस्य. 1016688; 
19४11655. प्रामा० 

दारिदिय., त्रि ( दारिद्रित) दरििता-राघ; 
द्रि . [0416#; 12001. पडम ० ९९१२९; 

दारूग्गाम. पुर ( दास्प्राम >) अम-विशेष. 
४111826. पडम० ३०, ६०; 

दारुण. त्रि ( दारण ) (१) क्रोघ-युक्; रोर, 
10416718.00; १ 106]; 1666. 
वव० १; (२) कष्ट ; दुःख. 11; 211561४; 
छिर्पा617; 72051110. स० ३२३; 
(३ ) दुभि, श्रकाल, 802101४ 
00918008; 1062170; ए 11116, इष० 
१३६ दी; 

कारुणी, शखी° ( दार्णी ) विधा-देवी-विशेष. 
१2106 0 &०१6५३, पडम० ७, १४७०४ 

दाख्पुल्तय. ° ( द्र्पुत्रक ) कटपुतला, + 
0061 १०1); ए प006७४ अण्च ८२४ 


वाव | 


( ३५५ ) 


[ दिश्रस 





दाव. पु° (दाव) ( १) वनः; जगतत, ^ 
{01650 ०४ ]&16. (२) देव; देवता, 
4. ०१. से° ३, ४३; (३) जंगल की अ्रभ्नि, 
+ {068४0019 80107. पाश्च 
--श्रणल. पु° (श्ननल) जगल की श्रा. ^ 
{0168#-60118180107., सण ० सुपा० 
१६७; पडि०-ग्गि. पु° (श्ग्नि) जंगल की 
राग. ^ 116 1 116 {01680; 9 {01659 
0 16. सण ० सुपा० १४६७; पडि 

दावण, न° ( दाप ) दिलाना, (510 
0 1४6. सुपा० ७६६; 

दावणया. सख्ली° ( दापना ) दिलाना. 0 
0४86 ४० &1*९. स० ५१; पडि० 

दाविश्च. त्रि° ( दर्शित ) दिखलाया इुश्रा; 
प्रद्धित. 8101; 12151018. 60. पाश्च ° से° 
१, ८२; ५५, ८०; 

दाविश्च. भरि ( दापित) दिलाया इश्चा. 
(986 ४० &1*6. सुपा० २४१; 

दाचिश्. नि० ( द्रावित ) (१) राया श्रा; 
टपकाया हुश्रा. (12156 60 0026. (२) 
नरम किया हुश्च, {906 801४; 80167164. 
दअमच्चु० ८८; 

वास. पु ° (दशं) दशन; श्रवलोकन, {0011 
2; 96618; 0086४110. षड्‌० 

दास. पु ( दास ) धीवर, ^ 11067; 
^ {0 फ161. ककेवह्ो धीवरो दासो" पाश्र° 

दासंरहि. पु° ( दाशरथि >) राजा दशरथ का 
पुत्र रामचन्व्‌. 8116 0 [४211189 % 3017 
01 19.58.12 0119. से० १, १४; 

दाससश्च. पु ° (` दाससत्य ) श्रीकृष्णा, 3911166 
14187008 अच्चु० १७; 

दाद. न° ( दाहनं ) जलाना; भस्म कराना, 
एप्010; 1रन्तपलण ४० 95168. 
पड्म ० १०२, १६१; 

दाहविय. त्रि° ( दाहित ) जलवाया. हुश्रा; 
आग लगवाया हुभ्ना. 23111; हम्मीर ० २७; 


दादिणपह- प° ( ददिशपथ ) (१) दकिण 
देश की श्रोर का रास्ता, ^ 10४ ४० #76 
12०८९४1, (र) वचि देश. 1116 80प01- 
611 [8४ ° 10619; {116 26८68). 
गच्छामि दाहिणपहं" पञठम० ३२, १३; 


| दादी. खी० ( दक्िणा ›) दक्तिण दिशा. {19 


8011111. कुमा° 

दिण्रिन्वनण्(द्विदो; दो की संख्या वाला. 
(0. हे० १, ६४; से ६, ९३; 

दिश्म. पु° (द्विज) (१) दन्त; दांत. ^ (001. 
(२) ब्राह्मण श्रादि तीन वशं; ब्रह्मण, सत्रि 
श्रोर वैश्य. "1116 {1.1 {11166 62568 0 
116 {117 ्इ #1४. 4 1312.111191718 
(ञष््ााक० 80त्‌ १2151198. (३) वृत 
विशेष; टिंबर्‌ का पेड़ . ^ ].1त्‌ ७ ४66. 
हे° १, 8४; --राय. पु° (राज) (१) उत्तम 
दविज.1106 0098४ 312.111118.112.( र)चन्द्रमा, 
116 00, सुपा० ४१२; ङप्र० १8; 

दिश्र. पु° ( हिक) काकः; को्या, 4 0700. 
उप० ७8८ टी; 

दिश्च. पु° (द्विप ) हस्ती; हाथी. ^. 616- 
1011४10. ह° २, ७६; 

दिश्च. त्रि (हत) हत; मार डला हृश्ना. 
1411166. प° १६; 

दिश्च. त्रि० (दित) चिन्न. (11४; 00; 1२९४. 
धम्मो० १; 

दिश्चंवर, त्रि ( दिगम्बर ) नग्न; वद्ध-रहित. 
8४९८] 11916; 7010॥16त्‌. (२) पं 
एक जेन संप्रदाय, ¢ ¶ 8102 8810119 
१४१४} 4. ५2170 86८१४. भवि ० उवर ०१२२; 
कुप्र° ७४३; 

दिश्चसख., पुण न° ( दिवस ) दिनः; दिवस. ^. 
02. गबड० पि० २६४;--कर,. पु° (कर) 
सूयं; रवि. {76 ऽप. से०१, ९३; - नाह. 
पुण ( नाथ ) सुं; सूरज, 116 ऽप्य. 
पडम० १४,१८३; 


दिउ 


दिर. त्रि ° ( हिगुण ) दूना; दुगुना. "0 

: {01त; 12०पणम; 1066. पिर २९८ 

दिद्छाणा. पु ( देष्काण ) मेष रादि लग्नो का 
दशवाोँ हिस्सा. {116 1611611 [४४{ 01 {16 
1129512 6९, (४16 3&7 9 ^ "68 
16 20410. ) राज ° 

दिग्धिश्चा, स्ली° (दधिका) वापी; सीढ़ी 
वाला कूप. ^. 12786 611 फ1611 5९0 
16201118 १0७71 0 16 ४678 
6016. स्वप्न ० «8; विक्र° १३६; 

विच्छा. खी (दित्सा) देने की इच्छा. 
{26816 ° @110&. कुप्र° २६६; 

दिद, ° (दष्ट) (१) श्रभिमत ^ ०४6१. 

` ^ ९९6] ४6त्‌; ^ 61111४४6. ( २ ) तातः; 
प्रमाण से जाना इुश्रा. 1९10071; (त 
8६00. उप० ८८२; बृह ° १; -- पारि. 
त्रि° ( पाठिन ) .चरक-सुश्चुतादि का जानकार, 
{९110010 01" शण] 101) 
(1121219 811त्‌ 8 पऽ]. श्रोध ° ७४; 

दिटंतिश्च. त्रि° ( दान्ति ) जिस पर उदा- 
हरण दिया गया हो वह, 1019106 फ़ 
{11प७५9६0. विशे० १००९ टी; 

दिधि. खी (ष्टि) तारा, मित्रा भ्रादि योग 
इटि. 0010 १115014 1०. ए1अ07) 

. ©91]€त्‌ ५८० 81 111४178. सिरि०8 २३; 

दिद्विकीब , पं (दिक्लीव) नपुंसक विशेष. ^ 
[पणत्‌ ग 110700०४५0४ 706८80४. निसी 
च्‌०४; | 

दिटिषंध, पुं० ( च्शिवन्धं ) नजर बांधना. 
ए029.861091070 01 १6661010 0 ४6 
8161४; १०६४०. इष ७२८ टी; 

दिद्धिराय पुं ( द्टराग ) ( १) दशन राग; 
अपने धमं पर अनुराग. 41160100 {01 





00618 070 1916100. धमं० २; (२ ) 


. चा चुष स्नेह. 01४0४] 107९. अभि० ७४; 
शिद्िकज्ञ. त्रि० ( इ्टिमव्‌ ) मरशस्त दृष्टि वाल्ला. 


( २५६ ) ` 


[ दिरिय 


` ४९108 [0181868 छ 01010 6$ 68. पडम* 
२८,२२; 

दिद्टिविस. पु° (द्टिविष) जिसकी दृष्टि मे विष 
हो फेसा सप, ^. 36170671, सेर ४, ९०; 

दिणदंद्‌. पु० (दिनेन्दर ) सूर्य; रवि. 116 ऽपः. 
सण० 

दिणबंध. प° ( दिनबन्धु ) सूं; रवि. {116 
ऽप. पृप्फ० ३७ 

दिणमुह, न° ( दिनञुख ) प्रभात; प्रातःकाल. 
20111118; {106 त४क 0168, पाञ्च 

दिणस्यशिकरी. सखी ° (दिनरजनिकरी) वि्ा- 
विशेष. ^ 117 ग 1022109 अघ्रा]. 
पठउम० ७, १२द 

दिरिंद. पुं° (दिनेन्दर) सुर्यं; रवि. {116 ऽप). 
सुपा० २४० 

दिख. पु ( दिनेश ) (१) सुर्य; सूरज. 
प्र. कष्पू० (२) बारह की संख्या. ^ 
7101006४ 2 ४५०१९. विवे १४४; 

दिरणेन्ञय, त्रि° (दत्त) दिया इुश्रा, (1४611. 
श्रोघ० २२ भाग्ठी. * 

दविन्त , त्रि ° ( दीघच >) (१) तीदणीभूत; निशित. 
118.11061166; ५* 116४६66. लहूश्च ° ११; 

दिक्च. त्रि° (दत) (१) मारने वाला. ^ 1:11161. 
(२) हानि-क।रक. [11] 1108. श्रोघ० ३०२४ 

दित्तिज्ञ, त्रि° ( वी्िमान्‌ ) प्रकाश वाला 
31110; 9110718. सम्मत्त ० १५६६ 

दिदिक्ला-दिदिच्छा. ख्ी° ( दिदक्ता ) वेखने 
की इच्छा, [2689116 ° &1910६. राज० 
सुपा० २६४; 

दिद्ध. त्रि° ( दिग्ध) लिप्त, &116816त्‌ 
41010660; [2४ प४6त. निसी° चुू० १; 

दिष्य. त्रि ( दीप्र ) चमकने वाल्ला; तेजस्वी. 
9110108, 811119४; ४1970. सेर 
१६१; 

विस्य. षृ (द्विरद) हस्ती; शथी. +य 
९1610099. ह° १, ३४; 


दिवादि ] ` 


( २३५७ ) 


[ दहिम 





दिवादि. प° ( दिवाकीर्ति ) चाण्डाल; भंगी. 
^^ 08.112; ^. ५४४९०९९1. दे० &, ४१; 
 दिवाकित्ति, पु० ८ दीवाकीक्तिं ) नापितः 
हजाम ^+ 02061. कुप्र° रतत; 
 दिवामुह. न (दिवायुख) प्रभात. 11011108; 
1291; 129 -0162 (६, गडड़० 
दिवायर. पु (दिवाकर) (१) सिद्धसेन नामक 
विख्यात जैन . कवि श्रौर ताकिंक. ^+ +९]]- 
10071 006४ ४० 10111080101161 
7721110 81तव्‌]195678. (२) पृवैधर मुनि, 
4 2111४ ९6138 10 [पए ०६. सम्मत्त ० 
१४७१ 
दिवायरत्थ. न° ( दिवाकराख >) प्रकाशा कारक 
श्रसख्न-विशेष, ^+ 1:11 ग 11188116, 
0240108 1110, पडम ० & १, ४४; 
दिविश्य. पु° (द्विविद) वानर-विशेष. ^. 1126 
2 1110111७. से० ४, ठ; १३, ७२; 
दिविज. भ्रि* ( दिविज ) (१) स्वगं मँ उत्पन्न. 
01 17 #116 16५60. (२) पु° देव; 
देवता. ^ ०. श्रजि> ७; 
दिध्व. न° ( दिष्य ) (१) शपथ विरेष; श्रारोप 
को शुद्धिके लिए किया जाता श्रग्निप्रवेश श्रादि, 
9. 1:10 9 081; ^ 80161011 ५९९।४- 
1801011, उप ० ८०४; (२) प्राचीन काल मं 
शछुत्रक राजा की मृत्यु होजाने पर जिस चमत्कार 
' जनक घटना से राज-गही के लिए किसी मनुष्य 
का निर्वाचन होता था वह हस्ति गजंन, श्रश्वहेषा 
श्ादि श्रलोकिक प्रमाण. [7 ४6 ०1 ९४४७, 
11911 % 110 १16 11611688, शङ 
06807 #एणफण४९त्‌ ४8 # 106 01 
४10 0956 010 कर्धप्ा €ग्ला#§. 
[116 ६006४10 ° 0 660109४) 


11611111 0 > {10188 6४८, 616 


ऽ्शााकपा.9 1008, उप० १०३१ दी; 
(३) तल्ला; सीन दिनि का लगातार उपवास, 
` ¶166 19808 ०४.> 1106. संबोध० <; 


-मारुस. न° (८ मानुष ) देव श्रौर मनुष्य 
संबन्धी हकीकतो का जिस्म वणन हो रेसी 
कथा वस्तु, 4. 5101‡$ ०७३८ एण६ ४08 
१९४०118 1618617 ॥0 &०त5 णत्‌ 
1181. सं० २; 

दिस. पु० (दिश) एक देव-विमान. 
८९168181 911"-3111}0. देवेन्द्र ° १३१; 

दिस. न्नि° ( दिश्य ) दिशा मेँ उन्न, 10- 
१०९९ 1 87 त ९४४९1, से०&, ९०; 

दिसश्चा. खी० ८ द्षद्‌ ) पत्थर; पषाण. 
9016, षड्‌० 

दिसाश्चक्ष. न° ( दिशाचक्र ) दिशार्श्रो का 
समूह. ^ 0011601011 0 116८1008. 
गा० <८३०; 

दिसागश्च. पु° ( दिंगणज ) दिग्‌-हस्ती, 0110 
2 16 (1410४ 61609108 881 {0 
@०1त 2० [7658106 ०५6" 16 
01210 ९४119] एग ४३. से २, 2; 
१०, ४३; 

दिसादंति. पु° ( दिग्‌दन्तिन्‌ ) दिग्‌-स्ती- 
\106 "दिसागच्च'. सुपा० ७८; 

दिखामत्त. न° ( दिङमान्र ) श्रस्यल्प; संरिप्त, 
(1116 71616 1166600 0# 110168- 
101; 1116, उप० ७७६; 

दिसेभ. पु° ( दिगिभ ) दिग्गज; दिग्‌-हस्ती. 
४106 दिसागश्च", गउड़० 

दिस्स, त्रि° ( दशय ) देखने योग्य; प्रत्यक शान 
का विषय. 1581016; ५¶ 011$ ४0 6 
866, धर्म॑खं० ७२८; 

दिदि. खी ०८ धृति ) घैयै; धीरज. 2161106. 
हे° २, १३१; कुमा० 

दिष्ा. अ्र० ( द्विधा) वो प्रकार. 11601 
7180161 ४७० 72108; ¶ © 11008; 
{0116फा०४. हे० १, ३७; 

दिहिम. त्रि ( श्तिमव्‌ ) धैयं-शाली; धीर. 
01110; 8६९०४; :6801प४6. कुमा० 


-वीव| 


( ५८ ) 


[ दुन 





यीव. पु° (द्वीप) सीराष्ट का एक नगर; दीव. ^ 
1४४ 69116 [1₹9 17 89198108. 
अवण १११; 

रौवश्. न° (दीपक) चन्द्‌ विशेष. ^ 72111- 
छप]क्षः 6186 श्रजि० २६; 

दीवररगु, त्रि ° (द्वीपक्त) दीप के मागं का जान- 
कार, 14110010 {06 102 ४० 21१४. 
उप ० ९३८; 

दीवाली. खी" ( दीपाली ) (१) दीप-परूक्ति, 
2. . 10 9 1121005; 0कापाण9] 
111प170102810. (२) दीवाली; पवै-विशेषः; 
कार्तिक वदि श्रमास. {116 {65४1४91 ८०116 
2015211 061 01 #16 1116109 ग ९ 
7110011 110 (16 ^ 8117719 1107611. दे» 
2, ४२; 

खीवावली. खी° ( दीपावली ) देखो (दीवाली 
शब्द्‌. /100 "दीवाली". ती० १६; 

दीविश्रंग. पु° ८ दीपिकाङ्ग ) कलप वुत्त की एक 
जाति जो श्चन्धकार को दूर करती है, ^ 1114 
2 ४८66 1116011 16110965 त911ए7716858. 
पडम० १०२१२५९; 

दवी, ख्ी° (दीपिका) लघु प्रदीप, ^ 81081] 
[7110 शरान १६; 

दीवूसव,. प° (दीपोव्सव) कार्तिक वदि श्रमा- 
चस; दीवाली, {1116 {68४1४81 ०४116व्‌ 
018] 00त 0 ४16 01606 ग पल्फ 
1100071 170 16 457४1112, ती० १६; 

" दीद. पु ° (दीघं) (१) वो मात्रा वाला स्वर-वणं,. 

100 १०५९]. पिग० (२) कोशल देश 

का पक राजा. ^ 1108 0 (058081४ 

00प फण. उप ० प° ८; -- रिहा, खी? 

( नित्रा ) मरण; मीत. 11116 06261. राज° 

-वंसि. त्रि० ( दशिन्‌ ) ूरवर्श; दृरन्देशी, 

10146056 60४; ८-8160४64. 

सुर० १, ३; सं° ३२;--दिद्धि. त्रि° (ष्शि) 

(१) दुरदर्शी; दूरन्देशी. 2109140४; 


100-51&16५त. (२) खी ° वीघं-दर्शिता. 
1710914666; 01661211. धम॑०१-- 
पेष, नि०(रिन्‌) वृर-दर्शी, 12011671; 
1 91-8161166त. पडम० २६१२२; ३१,१०६;. 

दरीदहंध. त्रि° ( दिवसान्ध ) दिनि को देखने 
श्रसमथं, {11816 ६० 866 10 {116 ४. 
प्रासू० १७६; 

वरीदडक्ष. त्रि° ( दीर्वदष्ट ) जिसको सांपने काटा 
हो वह, 006 00 18 पण्ड ए ४ 
8670670४. निसी° च्‌० १; 

दीपद. पु'° (दीर्घपुष्ट) यवराज का एक मन्त्री. 
&. 11111186 0{ ४8४1६, बहु° १; 

दीहरिय. त्रि° ८ वीर्धित ) लम्बा किया हुभ्रा. 
1460४166; 11011626. गञड० 

दु. पु° (दु) वृ; पेद; ग.चु, & 16. उर० 
९; 

दु. श्र° (द्वि) दो वार; दो दफा. {1/0 
॥111165; भ 166., सुर० १६, ९९; 

दु. श्र (दुर्‌ ) (१) सुशिकिली; कठिन. 
0िलपो्कि. (२) निन्दा. „1312100; 
(0118प्16. ह° २, २१७; प्रासु° २८; 
सुपा० १४२; 

दुश्य. त्रि ( दुत >) पीडितः; हैरान किया हुश्रा. 
{2211160} [,19586त्‌; ({10116716, 
उप० ३२० टी; 

दुश्मकखर, त्रि ° (दयक्तर) (१) श्ज्ञान; मूख॑; - 
श्रतपत्त॒. 1001151; 81115. उप० १२६ टी; 
(२) पु° श्ी० दास; नौकर. ^. 861४2110. 
पिंड 

वुश्मरुश्र. पु ° ( दयक ) वो परमाणो का 
स्कन्ध. 4.11 ४216896 02 110160प्ा6 
0 ६0 20708, विशे० २१६२; 

दुश्चर, त्रि° (दुष्कर) युरिकलः; कठिना से जो 
किया जा सके वह. {)100]#. प्राक० २६; 

दुश्रल्ल. न° (वुद्धल) (१) व्ल; कपड़ा, -4. 
010४1; ^ &&116#.(२) महिन व्ल; 


दुश्रादई्‌ | 





सुषम वस. ^ 61८४ 116 81111620. 
हे० १, ११६; प्राप्र° 

दुश्माद. पु° (द्विजाति) ब्राह्मण, इत्रिय, भ्रौर 
वैश्य ये तीन वणं, 116 {11166 025{68 
ग [[{10तवपऽ €. &. 4 31811111, 
18081118 81 215). ह° 
€; २, ७६ 

दुडशिश्च, त्रि° ( दिगुणित) दूना; दुगुना, 
1९6; 0प01९; (,*0-गवे, कमा० 

कुंड भ-दुदुह. पु° ^ दुन्दुभ ) (१) सपं कौ 
एक जाति. 4 11 ० 5ऽ€ा06प४. दे° 
७; १; 

दुकम्म. न° ( दुष्कमेन्‌ ) पाप; निन्दित काज. 
317; \1९/6व्‌ 2600, श्रा० २७; 
भवि० 

दुकाल.- पु ° (दुष्काल) श्रकाल. 1811116; 
126४111. क्षिरि० ७१; 

दुक्छंदिर, न्रि° (दुष्कन्दिन्‌ ) श्रत्यन्त श्राक्रन्द्‌ 
करने वला, (06 +#110 18111618 
01039]. भवि, 

दुक्घप्प. एु° ( दुष्कर्प ) शिथिल साघु का 
छ्माचरणं; पतित साधु का श्चचार, (024८० 

- ¢ {106 {66016 5891710. प॑चभा० 

दुक्षम्प. न° (दुष्कमंन्‌ ) दुष्ट कमं; ्रसदाचरण, 
४1016 86100; 32 (0ातप्८४, 
सुपा० २८; १२०; ८००; 

दुक्रकरणा, न० (दुष्करकरण) पांच दिनि का 
लगातार उपवास. 11४ 6 {2:05 2४ 9 11116. 
संबोध० ९८; 

दुक्कल. न० (दुष्कुल) निन्दित कुल. ^. 084 
0 10 {911 . भमं° 

युकख. क्रिवि० (वुःख) कष्ट से; सुरिकली से, 
४111 &68# तापा ०८ ४0 
प्०16. षमु° (२) त्रि° दुःखं वाल्ला; बुःखित 
दुःख-यक्त. {1110810; 2116619016 
वे° ३३;--श्राराह. त्रि° ( भ्राराध्य ) दुःख 


( ३५६ ) 


[ दुगा 
से श्चाराधन योग्य. ४ 015101702116 
९6४४ 4106 पा४$. वजा० ११२;-श्रषह 
त्रि० ( श्रावह) दुःख-भ्रद्‌, 91071; 
110प01660106. पडम० १९, १००;-- 
कर. त्रि० (कर) दुःख जनक.. 1771; 
[प्0प9660706. सुपा० १६५; -मल्िय. 
त्रि° (श्र्जित) जिसने दुःख उपाजन किया हो 
वह, (2116 110 24 60४. 0४770; 

दुक्त. त्रि ( दुःखातं ›) दुःख. से पीडित. 
10106586; 47166. सुषा० १३१; 
स० &४२; भ्रास्‌° १४४; --गवेसण. न° 
(गवेषण ) दुःख से पीडित की सेवा; श्रातं 
शुश्रूषा. 96९1106 0 ४6 61516586. 
पव्चा० १६; 

दुक्खरिय, पु° ८ दुष्करिक ) दास; नौकर, 
¢. 561४711. निसी णू ° १६; 

दुक्लरिया. खी ° (दुष्करिका) (१) दासी; नौक- 
रानी. ^ 11810 -867*8110. निसी ० च्‌० १६; 
(२) वेश्या;वरांगना.\ 1181109; ^ [010811- 
॥प४७ ^ ९०फ्९प006. निसी ° चू ०१६; 

दुकलविश्च. त्रि° (दुःखित) दुःखी किया हुश्च, 
[)15४165566.; 41660, उप० ६३४ 
भवि 

दुकलोह. पु ° ( दुःखीघ ) दुःख; राकि. 
100 ग पणा ०6&६. फडम ० १०३, 
१५५; सुपा० १६१ 

दुक्खोद. त्रि°- (दुःलोभ) कष्ट-करोभ्य; सुर्थिर 
3६४6४ $; {1111110 69016. सुपा० १६१; 
४२8; | 

दुखंड. त्रि ° (द्विखण्ड) दो टुकड़े वाला, ०४. 
108 ४0 16068. इप० & ८६ टी; मवि° 

दुगंदणा. खी °(जुगुष्सना) घृणा; निन्दा. (161) 
816 € 00९7, पडम ० & <, ६4; 

दुगा. खी° ( जुगुप्सा ) धृणा; निन्दा, 1275- 
& 5 } ¢ १6181070; (00610100. पाञ्च 
कुप्र° ४०७९ 


दुगसंयुरण 


( ३६० ) 


[ दजिल 





दुगसंपुरण, नं ° ( दिकसंपृरं ) लगातार बीस 
विनि का उपवास, (111४ 1६805 21 ४ 
01106. संबोध० ९८; 
दगदंग. त्रि ( जुगुष्सक ›) धृणा करने वाल). 
016 110 8011018 01 2001111118.668. 
शव० २; 
दुगंच्ण. न° ( जुगुपष्सन ) धृणा; निन्दा. 
1015215४; ^+0101167 66. पि० ७४; 
गदु ग. पु" (वौगुन्दुक) एक समृद्धि शाली देव. 
+ {10115111 © ०4. सुपा० ३२८ 
दुग्णंठि. ख्ी° ( दुभ्रन्थि ) दुष्ट म्रन्थि. ^+ 2 
11101. पि० ३३३ 
दुग्गय, न ० (दु्ग॑त) \१) दखिता. 1151688. 
(र) दुःख, 910; ^.17010100.संबोध ०४; 
दुग्गह. त्रि° (दुह) जिसका ग्रहण दुःख सेहो 
सके वह. प५ 11९1 (श्ना 06 शला ज] 
त1116पा. 1010९6४ ४० 16 &8176त 
01 206010]011876त. उप० पु० ३६०; 
दुश्गा. ज्ञी° (दुर्गा) (१) पार्वती; गौरी. 221- 
४९४1; © पाध. पाश्च ० सुपा० १४८; (२) 
पर्ति विशेष, ^ 1111 01 11त्‌. श्रा० १६; 
 दुग्गादै-दुग्गाणवी-दुम्गादेर-दुगगावी. खी० 
( दुगदिवी >) (१) पावती; गीरी. 12919811. 
८२) देवी विशेष. 1) ८12 &००१०६९. षड्‌० 
हे° १, २७०; कुमा ०--रमण. पु° (रमण) 
महादेव; शिव. 11211860; 811४2. षड० 
दुग्गृढ. त्रि° ( दुग्‌.ढ > ्रस्यन्त गुप्त; चअति- 
च्छु. 11011 00106816. व्व ० ७; 
वुरुड, त्रि ° (दुषट) ्रसंगत, 1111101009116; 
. 1700058० प४, धमंवि० २७०६ 
` दुग्धडिश्च. त्रि ( वु्ंटित ) दुःख से संयुक्त, 
णण. (२ खराब रीति से बना इभा. 
91 10४16. शुग्बडिश्रमशश्चस्स' गा० 
&१०; 
दुर्धर, न° (दगु ह) युष घर. 4. 8 10058, 
भवि 


.-----------~-~-~-----~--~-~--------~----------~- 
~~~ ~~~ -----~--~~~~~~~~~~_ -_-~~~-~~~~~~__---~--~~-~- ~-~---~ 


दुग्धास, पु ( दास ) दुभि; भ्रकाल्‌> 
1691010; ए 11106. बृह ० ३; 

दुख. न° ( दौत्य >) दूत कम॑; समाचार पहुं-. 
चाने का कायं, 1168588; 1415510 
0118170. पाञ्च० 

दुच्चज-दुश्चय, त्रि ° (दुस्स्यज) दुःख से त्यागने ` 
योग्य, 121161४५ ५० 6 »0०401164.. 
कुमा० उप० ७६८ टी; 

दुश्चार. त्रि° (दुश्चार) दुराचरी. ४16105;. 
1/1660४10 पऽ. भवि° 

दुच्चारि. त्रि° ( दुश्चारिन्‌) दुराचारी; दुष्ट 
श्रचरण वाला, #161003; +*161;:6त्‌. 
स० ८०३; 

दुध्चितिय. त्रि ० (दुश्चिन्तित) (१) दुष्ट-चिन्तित,. 
६241 1161४2४6. पडम० ११८, ६७; 
(२) न° खराव चिन्तन, 119 ९6071610- 
1210171. पड़ि० 

दुच्चिगिच्छु. त्रि° ( दुश्चिकित्स ) जिसका 
प्रतीकार मुश्किल से हो वह. {1710प]४ ४० 
06 ९16. स० ७६१ 

दुश्चेद्िय, न° (दुश्चे्टित) शारीरिक दुष्ट श्राच- 
रण. ¶#161.6त &668४प6. पडि ° सुर 
६, २२२; 

दुष्छड्‌. त्रि (दुरचद॑) दुस्स्यज; दुःख से चोदने 
योग्य, 1)1070प्]४ {०0 9 278100716त्‌. 
ध्मवि० १२७; 

दुच्छेज. न्नि० (दुर्छेद ) जिसका देदन दुःख से 
हो सके वह. [0100पा४ ६० ४6 (प. 
पठम० ३१, ८६ 

दुजीष्. पु° ( दि जिह ) (१) सर्प; साप. 4. 
80816 -& 5611067४. (३) वजन; खल्ल 
पुरुष, 471 111816616 [61507. ^+ 
01016 70270. सदधि ६३; श्ुमा० 

वुज्जाय. त्रि (दुजात) दुःख से निकलने योग्य. 
10९पा४ ४0 (16 ०प४, से०१२, ६२; 

दु ज्जिल. पु*° (दुर्यन्त) एक प्राचीन जैन युनि. 


वुजीव ] 


41 21101670 च 9102 88106. कष्प० 


( ३६१ ) 


[ दुल्लय 
दुत्थिश्च. त्रि° (दुःस्थित) (१) दुर्गत; विपत्ति 


दुज्जीष. न° ( दुर्जीव ) भ्ाजीविका का नय. | भ्रस्त. 11८16586; [7 ६1071716. रय 


7621 0 10216619066. विशे ० ३४९२; 
दुञजेश्च. त्रि° ( दुर्जय ) दुःख से जीतने योग्य. 
(0714 प९०01९6 1४0 0100९ पा क. सुषा० 
२९८; महाण 
दुज्जाणा. न° ( दुध्यांन ) दुष्ट चिन्तन. 380 
111601109.010. धमं ० २; 
दुट्रप्प. पु ° ( दुष्टात्मन्‌ ) दुष्ट जीव; पापी प्राणी. 
411 0४11 ऽ0पा. षडम ०९, १३६; ७९; १२; 
दुरिणश्च, त्रि° ( दून ) पीडितः; दुःखित. 115 
॥16>:६860.; 4711660. गा० ११; 
दुशिणिक लेव च्रि° ( दुर्निकेप ) दुःख से स्थापन 
करने योग्य. {)10€111 ५० 6 ०६॥४- 
11511५0. गा० १९८४; 
दुरिणमिश्य. त्रि दुर्नियोजित) दुःख से जोडा 
हुश्रा. प01110त्‌ प तािी€पाक. सेर 
१२.१६; 
दुशिणिमित्त. न० ( दुनिभितत ) खराब शुन, 
श्मपशकुन, ^ 71 1|1 01161); -4 11 0४11 श्णा- 
पा. पमण ७०१९; 
दुरिणविदट्. त्रि° (दुनिं विष्ट) दुराग्रह, 01501. 
 112,19; 76८8१5४6 ४. निसती ०च्‌० ११; 
दुरशेय. त्नि° (दु्तेय) जि्तका ज्ञान कष्ट साध्य 
हो वह, 11001116 ४० 6 [४0 7; {7- 
0010])16161181016. उचवर० १२८; उप० 
३२८; 
दुत्तडी. खी ०(दुस्तदी) खराब किनारा. ^ 10 
81018 67 {810६, धम्म० १२ टी; 
डसव. त्रि° (ुस्तप) क्ट से तपने योग्य; दुःख 
से करने योग्य ( तपं >). {170९६ ६० 06 
००९४९ 07 1026156. चमां० १७; 
दु्तुड. पुं° (दुस्त॒ण्ड) दुसु ख; दजन. ^+ 16 
16 11810. सुपा० २७८; 
दुस्य, न° (वोःस्थ्य) दुगंति; दुःस्थिता. ^ ४४१ 
80806; “दुल्येवि धीरा" कुप्र ०५४; सुपा०२४४; 


७९; भवि° सण ० (२) निधंन; गरीव, 1"- 
01619; 2001. कुप्र° १४६; 

दु्दस. त्रि° (दश) दुरालोकः; जो कठिना से 
देखा जा सके. \ 11161 (श्य 6 6० 
1011 वा0ि(<पाष. उत्तर० १४१; 

दुरम. पं° (ददम) राजा श्रश्प्रीव का एक दत, 
^ 1116456007 0 116 11118 ^ 811४8 
211४2. श्राक० 

ददेय. त्रि° (दर्देय) दुःख से देने योग्य. 121#- 
९] ४ ६0 106 19७7. उप० & २४; 

दुद्धंस. त्रि° (दुर्वसः) जिष्ठका नाश मुरिकिल्ली से 
हो, [010९प]४ ४० ०५ 7611116त्‌. सुर 
१, १२, 

दुद्धर. त्रि ° (दुधर) (१) दुर्जय. {1४161719}; 
एण्द्ण्पवुपला१०16, कमा० (२) पु 
रावण का एक-सुमट, ^ 711101 < [२४- 
४६.11). फडम ० € ३, ३०; 

दुद्धसमुद. पुं° (दुग्धससद्र) रीर सञुद्र, जिष् 
का पानी दूध के जैसा खादिष्ट है. 116 368 
2 111111९. गा० रत; 

दुद्ोश्रहि-दुद्ोदहि. पु ( दुग्धोदधि ) कीर 
समुद, जिका पानी दूध की तरह स्वादिष्ट है. 
^+ 368, 2 11101 (86 15 1111ए- 
1116 ॥%5{4पि]; 411 0९न्धो 2 7011. 
गा० ४७९; उप० २११ टी; 

दुन्नय. पु (दुनेय) (१) श्रनेक धम बाली 
वस्तु मे किसी एक ही धमं को मान कर श्रन्य 
धमं का प्रतिवाद करने वाला पक, ^ 19.115 
५101611 61500118 07 0011068130४067 
1961168 876 80९60४5 0 06 
1816 09 & {7171 01४17 7 प्70- 
९105 0४68. सम्म० १५; (र) त्र 
दुष्ट नीति वाला; अन्याय कारी, [9४08 
07 2 101€त्‌ गाव, उप० ७६८ टी; 


युज्ञिर्गह ] 


--कारि. त्रि* (कारिन्‌) अन्याय करने वाला. 
(र) प5४. सुपा० ३४६; 

दुक्िग्गह. भरि ° (दुर्निंग्रह) जिसका निग्रह दुःख 
से हो सके वह; ्ननिवायं, 1116 [01688116 
(०६0१४10 9016. उप ० प° १९३; 

दुन्निवार. ° (दुर्निवार ) रोकने के लिये 
अशक्य; जिसका निवारण मुशिकिल से हो सके 
वह. 210061४ ४0 06 ©116९1€त्‌; 
{11651501016. सुषा० १२३; महा० 

दुन्निवारणीय, नरि° ( दुर्निवारणीय ) देखो 
'दुश्चिवार' शाब्द, 106 शुक्जिवार'. सम 
३४७३; ७४१; 

दुपरिच्चणीय, त्रि ° (दुष्परित्यजनीय) दुस्त्यजः 
दुःख से छोढने योग्य, [210९प]४ ४0 6 
8108110 01160. काल ० 

दुवुत्त पु ° ( दुष्पुत्र ) कुपुत्र; कपूत. ^ ५1४- 
00601611 801. पम ० २६, २३; 

दुपेच्छु. त्रि ( दुष्य ) दुशं; श्रदशंनीय, 
0100४ ४० 06 ऽना. भवि० 

दृप्पहइ, पु" ° (दुष्पति) दुष्ट} स्वामी. ^+ \+101.6त्‌ 
"50871, भवि० 

दुप्पकषखाल. त्रि ° (दुप््क्ञाल) जिसका प्रङालन 
कष्ट साध्य हो वह. [¶0ी८पा} (० 16 
\# 2६116. सुपा० & ०८; 

दुप्पडचुप्पे किलय. त्रि° ( दुष्पद्युसपरषित ) ठीक 
-दीके नहीं देखा इश्चा. 321४ 36610. प्रव ०8; 

दुप्पज्ीवि. त्रि ( दुष्रजीविन्‌ ) दुःख से जने 
वाला. 1,1पए10द् फा्ा तापा. 
दसच्‌° १३ 

दुष्पडिगर. त्रि° ( दुष्मतिकर) जिसक। प्रतीकारं 
दुःख से कियाजा सके. {210९प्ा४ {० 6 
16515४60. बृह ° ३; 

दुप्पडषुर. त्रि” (दुष्तिपूर ) पूरन के लिये 
्रशक्य, {2110८1४ ४० 06 71166. तंहु° 

दुष्यशिद्िय, त्रि ( दुष्भरणिहित ) दुष्ययुक्; 
जिसका दुरुपयोग किया गया हो वह. ए 1110} 


( ३६२ ) 


[ दुन्कड 


15. 1118086त्‌. सुपा० 4४०; * - ° * 

दुष्पधंस. त्रि ° ( दुष्पधर्षं › दुर्ध; दुर्जय, 11- 
#1161016, पि० ३०४; 

दुष्परिशश्य, त्रि" ( दुष्परिचित ›) श्रपरिित, 
००९ प11४6त्‌. से०-१३, १३, 

दुष्परिणाम. त्रि° (दुष्परिणाम) जिसका परि- 
शाम खराब हो; दर्विपाक, ५056 1"€ऽप्ा# 
15 ७४१. भवि० 

दुप्परिमास. त्रि° (दुष्परिमर्ष) कष्ट साध्य स्पशं 
वाला, [210९] ६० 6 ४०प८16त. से° 
8, २७ 

दुष्परिवत्तण. चरि ( दुष्परिवत्तन ) (१) 
जिका परिवतंन दुःख से टो सके वह, 
1210€पा४ ४० 06 2108026. (२) न° 
दुःख से पी लौटना. 10 6 पन 
01010 पा ए. तंहु° 

दुप्पवंच. पु* ( दुप्भपन्न ) दुष्ट पपच. 411 
९४1] लए, भवि 

दुप्पवण॒. पु ° ( दुष्पवन ) दुष्ट. वायु, ^ व 
\#171त्‌. भवि० 

दुप्पह. त्रि° (दुष््थ ) जहांदुःखसेना सके 
वह; दुर्गम. 1107९८४ 10 6 {0071} 
[व्व ४० 06 पात५०१६४०५१. मोह ० ७२; 

दुप्पाय, न° ( दुष्प्राप ) तप-विशेष; श्रायंविल 
तप. ^ 1.10 ° पण. ४क, संबोध० ९८ 

दुष्पिड. पु ° ( दुष्पितु ) दष्ट पिता. ^ ७४ 
1911161. सुपा० ३८७; मवि० 

दुप्पिय. चनि ( दुस्परिय ) रप्रिय. 11116 
10;52९"6०8016.--न्मासि, त्रि०्(माषिन्‌ ) 
द्मप्रिय-वक्ता. 5[)62£111 पारात्‌ ०1 
1181811 ए 0108. सुपा० ३१४; 

दुप्पेकषखणिल्. त्रि° ( दुष्प णीय ) कष्ट से 
वशंनीय, 12170प}४ (० 9 50611, नार० 
वेशी० २५; 

दुष्फड, त्रि ( दु्फट ) मुशिकिल से फटने 
योग्य, [2170]1४ ६० 06 पल्ण#. त्रि =३. 


वुभ्भ | 


। ३६. ) 


[ दुराणएवस्त 





दुष्भ. त्रि° (दुग्ध)(१) दुहा हुश्रा, 1411160. 
(२) न० दुह, 0 70111. प्राक० ७७; 

दुष्मरणि.खी ° (दुरभरणि, दुःखं से निवाह,1)107- 
0प्1# 60 08 79178776. सुषा० ३७०; 

दुब्भाव. पु० ( दुमाव) (१) हेय पदरथ. 
4 0०01९९४ ४ ८0 06 1४ 0 97081 
00160. ¶डम ° ८६, ६8; (२) खराब असर, 
4 0२ 11111001:861010 . सुर० ३, १६; 

दुब्माव, पु° ( दि्भाव ) द्वित्व दुगुनापन. 
(106; [०गा०16 चेदय ० ६8०; 

दुष्भाव,. पुः०° ( द्विभाव ) विभाग; जदा, ^ 
01४151071. सुर्‌ ३, १६; 

दुव्भूष्. खी : दुभू ति) श्रशिव; श्रमंगल, 
1719प्क01लानाप 6५8. बृह ० ३; 

दुऽ्भेज, जि० ( दर्भेय) तोडने को अशक्य. 
प्४एाल ४० एणन्णर पि० त४; २८७; 
नाट-मृच्छ° १३३; 

दुभव, न° (-द्विभव ) वतमान श्रौर श्रागामी 


जन्म. 1 118 [01640716 211त्‌ †प$पा76 01111). 


श्रा० २७; 

दुमकंत. न° ( दुमकान्त ) एक विद्याधर नगर. 
^+ ४10 $ ९१६. ©1क. इक ° 

दुमन्त, त्रि { द्विमात्र) दो मात्रा वाला स्वर 
वशं, ^ 10218 ‰०५९]. हे० १, 8४; 

दुमासिय., त्रि” ( दवेमासिक) दोमासका; दो 
मास सम्बन्धी. 10 11076113 ०1१; 1 
६0 11107613. सण ° 

दुमुहूत. पु* न° ( दुमु हूतं ) खराब मुहूत; दुष्ट 
समय. ^ 7 1718.78{01010प्ऽ 11011674. 
सुपा० २३७; 

दुम्पदिल्ञा. खी० ( दुमंहिला) दुष्ट ञी° ^ 
फ२९१९त्‌ 19त ङक, श्रोघ० ४६४ टी; 

दुम्मात्र. पु० ( दुमौन) स्पूटा श्रमिमानः 
निन्त गवै, 4. 110891106. श्रच्चु० ९७; 

वु भ्मार. प" ०(दमोर) विषम मारः; भयंकर ताढ्न, 
८68४ 06901083 26011685 20 


1. श्ुम्मारेण मश्रो सोषि' श्रा० १२, 

दुम्मारय, पु ° ( दुर्मास्त ) दुष्ट पवन. एत 
110. भवि | 

दुभ्मिश्र. त्रि ( वुन ) उपतापित; पीडित, 
81060; 4 7166त्‌. गा० ७४; २२७ 
४२३; भवि० कापर ३०; 

दुभ्मिल. खी न° ( दु्िल ) छन्द विशेष. 
4 1171त ग $ 6186, पिंग० 

दुम्मोश्. ्रि° (दुर्मोक ) दुःख से छोड़ने योग्य, 
{2010९पा४ ४० 06 909१००९. श्रि 
२४७७३ 

दुरकंलर. त्रि ( दचच्तर ) पर्ष; करोर. 
प्151; 8८५४९१८; 87. भवि 

दुर्गह. प° ( दुराग्रह ) कदाग्रह, 1001181. 
०0६४18९9; 1261018 ९10$. कुप्र ० ३७६; 

दुरञभवसिय. न° ( दुरध्यवसित) दुष्ट चिन्तन, 
4.7 6४1| 116016"71070. सुपा० ३७७; 

दुरध्भास. पु ° ( दुरभ्यास ) खराब श्रादत, 
^ 0९ 0801#. सुपा० १६७; 

दुरभिगम. त्रि° ( दुरभिगम ) दुर्बोध; कष्ट ते 
जो जाना जा सके, {1{070प]४ ५०५ 09 
1प्ा0 वा, राज० 

दुरश्च, पु° ( दुरमात्य) दृष्ट मंत्री, ^71 
611 11111867. कुप्र° २६१; 

दुरवगम., त्रि° (दुरवगमः) दुर्बोध. {10५1४ 
४0 06 1166500. म्र ० ४य; 

दुरसण. पु° ८ द्विरसन ) (१) सपं, साप. 
3००].6; 861९0. (२) दुजेन; दुष्ट मनुष्य, 
4 71 611 17180, सुपा० ९६७; 

दुरहिगस्प. त्रि ( दुरभिगम्य ) दुःख से जानने 
योग्य; दुर्बोध, {100 ९प}४ ४० 16 00, 
दुरहिगम्मा" सम्म० १६१; 

वुराणण. प° ( इधानन ) विद्याधर वंशका 
एक राजा, ^ 1108 01 {116 ४1४४१ 
106४6. षडमर <, ४९; 


वुरारुवश्त. त्रि° (दुरनुबतं ) जिसका अनुबतंन 


दुरायारः ] 


( २६७ ) 


[ दुज्ललिश्म 





क सथ्य हो व्ह. 2106€पा४ ४0 06 
1011060. कव ० ३; 


दुरायार, त्रि ( दुराचार ) (१) दुराचारी; 


दुष्ट भ्राचरण वाला. #1010प्3; 215801४6. 
सुर० २, १६३; १२, २२६; वेणी° १७१; 
(२) प° दुष्ट श्राचरण. ४101९ 60. 
८८१. भवि 

इुरायारि, त्नि° ( दुरा्चारिन्‌ ) देखो (्ुरायारः 
शब्द्‌, \/106 दुरायार'. भवि० 

दुरारोद. त्रि° ( दुरारोह ) जिस षर दुःख से 
खदा जा सके वह; दुरध्यास. [1701४ ६० 
06 ४50९९०१९. गा० ४६८; 

वुरालोश्च, त्रि०( दुरालोक ) जो दुःख से देखा 
जा सके; देखने को श्रशक्य. {10 ९]४ ६० 
6 56९, से० ४, ८; कुमा० 

दुरालोयश. च्रि° (दुरालोकन) देखो (दुरालोश्च" 
गाष्द्‌. \/106 ददुरालोच्च. भवि 

दुरावह. त्रि०( दुरावह >) दुधंर; दुव. 121. 
९प्1४ ४० 06 10016. पउम ०६८, &; 

दुरास. त्रि ( दुराश ) (१) दुष्ट राशा बला. 
1५४1] 1116. ( २ >) खराब इच्छा वाला. 
४९70 08011001 68नभवि ०सं्सि० १६; 

दुरासय., त्रि ( दुरासद ) दुष्प्राप; दुलंभ. 
1010©पा# ४० 6 ०४४००. (र)बुजंय, 
{11४11161016. राज» 

दुरिकंख. त्रि० ( दुरीच्ठ ) देखने को श्रशक्य. 
100९प्रा ६6 06 5660. कुमा ० 

वुरिटि, न° ( दुरिष्ट ) खराब यजन-याग, ^ 
0 82610066. दसनि० १, १०९; 

कुरुत. न° (८ दुरुक्त ) दुष्टोक्ति; दुष्ट वचन, 

, ए०पा [9ण्प०&९७. खधं ० १०१; 

वुखु्तर, त्रि ° (दुरुत्तर) दुष्ट उत्तर; श्नयोम्य जवाब, 
4.71 ०ऽप४०४७ 9०61, हे १, १४; 

दुखु्ार, त्रि° ( दुरुततार ) दुःखसे पार करने 
गोभ्य, [)1106पा४ ४० 06 [0606४180]. 

` सुपार २६७ 


दुखुषवणीय. त्रि° ( दुरूपनीत ) जिसका उपनथ 
वषित हो पेसा ( उदाहरण ). (17 10210) 
४१11086 [ए9०2$> (16 0पाधा 
11610067 0 116 ४6-16100616व्‌ 
[पता29) 8$1101902 18 {2156 . दसनि १; 

दुरुवयार, त्रि° ( दुरुपचार ) जिसका उपश्नार 
कष्ट-साध्य हो वह, 079८पा४ ४0 ४५ 
८16. तदु 

दुख्व्वा. खी° ( दुवां ) तुण-विशेष; वूब, ^\ 
17त ०9 ©1४48. सं १२४; उप० 
३१८; 

दुरूहण. न° ( श्रारोहण >) श्रधिरोहणः; 
उपर चट्‌ बैठना 45061111. स° ९१; 

दुरो. पु"° (द्विरेफ) मर; भमरा. ^+ ४०७). 
पाश्चण हे० १, ६४; 

दुसेश्यर, न° ( दुरोदर) जश्रा; चूत. ^ 
22111 0161. पाञ्च ° 

दुलद, पु ( दुलभ ) एक वणिक पुत्र. ^\ 
09112 5011. सुपा० ६१७; 

दुल्लंभ. त्रि° ( दुलभ ) दुराप; दुष्युप्य. 
[0106€पा४ ४० 06 ४४६४1०60. उप० पुर 
१३६; सुपा १६३; सण ण० 

दु द्लकख. त्रि ° ( वुलंच्य >) (१) 'दुविक्षेय; जो 
दुःख से जाना जा सके; श्रलच्य. [1100 
{0 06 (00९. से० ठ, $; स ६६; 
वजा० १३६; श्रा० २८; (र) जो कठिना से 
देखा जा सके, [1106प४ ४० 6 86९. 
कप्प्‌ ° 

दुल्लम्ग. न° ( दुलंगनन ) वु्ट लग्नः दुष्ट युहतं. 
47 = 17श्डएलठपऽ 616९0४0 ० 
1106. सुढ्रा० २१५६; 

दुस्ललिश्च, त्रि° ( दुलंलित ) (१) दुष्ट 
श्रादत वाला, 2४112 ०४१ 11901४8, (२) 
दुष्ट दण्छा वाला. [1910 1016 
0691168. सुपा० ०८५८ ; दरद; (३) 
व्यसनी; बु आदत वाला. 4११1८६४6 १0 


दुवे | 


( ३६५ ) 


[ दुसिकिखिय 


दुव्वाय. पु ° (दुवांत) दुष्ट पवन, 88 14. 


8. ४106; #1610प९. सुपा० २१३; (४) 
दुर्विंदग्ध;दुःशिचित, {13111160} उ४पात्‌,. 
पाश्म० (€) न° दुराशा, दुलभ वस्तुकी 
भिल्ाषा, 12051106 101 0 ०४] ९९# 
00091112016 +*1011 त106पा ङ. महा 
नि० 8; 

दुव. खी० (दुपदी) चन्द्‌ विशेष. ^ 1111 
01 »१€1६6. स० ७१; 

दुबयंगया. खी ° ((दुपदाङ्गजा) राजा दुपद्‌ की 
लडकी; द्रौपदी; पाण्डवो की पत्नी, 1120108 
01, » 71106688 0 16 प्ट प. 
४9, उप० ६४८ टी; 

दुवयंगरुदा.खी ° (दुपदाङ्गरुह्ा) देखोदुवयंगया' 
शब्द, ४1016 (दुवयं गया". उप ०६४८ टी; 

दवय. न° (दुव॑चन) खराब वचनः; दुष्ट उक्ति, 
+ 00. पडम० ३९, ११; 

दुवारपाल. पु° (द्वारपाल) -द्रबानः; प्रतीहार, 
^ १००-1661067, सुर० १, १३४; २, 
१४८; 

दवारि. त्रि ( द्वारिन्‌ ) (१) द्वार वाला, 
प्र १००८३. (२) दरवान; प्रतीहार, 
^ १००-|६667061. 'रायदुवारी तर्हि". सुपा 
२६५, 

दुवियडह, त्रि° (दुर्विदग्ध) दुःशिङित; जान- 
कारी का मूढा श्रभिमान करने वाला, 210पत्‌ 
ग ]710१*"160&6. उष० ८३३ दी; 

दुविपप्प. पु° ( दुर्विंकल्प ) दुष्ट वितकं. ^ 
७६१ 1069. भवि० 

दु विलय. पु° (दुविलक) पक श्रनायं देश. ^. 
व-6 1 : ९00 61क, प्रवण २७४) 

दुष्वसणा. न° (दुर््य॑सन) खराब श्चादत; री 
श्रादत, 1384 1191018. सुपा० १८४; ४८६; 
भवि० 


वुऽ्वाय. पु ( दुर्वाच ) दवचन; दु्ट॒उक्ति. 


62 [01635103 ०४ ४३6. 


, ए०पा 
(दुष्वाप्मो न य कायग्वो' पडम० १०३, १७६३; 


गामि० ४; 

दुग्वार. त्रि° (दवार) कठिना से रोकने योग्य. 
श्वायं. 1110] ४० 09 "6९%९०४6त्‌. 
से० १२. ६३; उप° ६८६ ठी; सुपा० १६७; 
७७१; छ्मभिण ११६; 

दुब्वास. पुः ° ( दु्वांसस ) एक ऋषि. 14416 
01 > 886. श्रभि० ११८; 

दुष्विढप्प, त्रि ( दुरजं ) दुःख से भ्रज॑न करने 
योग्य; कडिनाद से कमने योग्य. {1111 ८प४ 
0 06 6911160. कम्र ° २३८; 

दु भ्विशीद्य त्रि° -( दुविनीत) ्रविनीत; उद्धत. 
0061206; 10806. प्रम ० ६६, 
३९८; काल र 

दु व्विमव्व. त्रि° (दुर्विभाष्य) दुलचय; दुःख से 
जिसकी श्रालोचना हो सके वह. [01 (पा४ 
॥0 6 6016886, ढा &, १ टी; 

दुभ्विमाव. त्रि (दुविंभाव) देखो "दुध्विभम्बः 
शब्द्‌. ४1016 श्ुन्विभव्व'. विशे * 

दुभ्विलसिय. न° (दुवि लसित) (१) स्वच्डुन्दी 
विलास. पप ४1011 अ1]0$%167#. (र) 
निकृष्ट काय्यं; जघन्य काम. ^ 10 9८107. 
उप” १३६ टी; 

दुभ्वििश्र. न° ( दुविंहित > दुष्ट श्रनुष्टान, ^+ 
1016 60111906. दसच्‌० १,१२; 

दु कड. न° (दुसंकट) विषम विपत्ति, [2:17 
पि] त110९पा्, भवि 

दुसंथ. त्रि° ( दिसंस्थ) दो बार सुननेसेही 
उसे श्रच्छी तरह याद्‌ कर लेने की शक्ति वाल्ला. 
पत्र्णण& 8 000 €॥ 01 ४ला11671061108 
21४61 11681111 166, ध्म॑सं° १२०७ 

दुसाह. त्रि° (दुःखाध ) दुःसाध्य; कष्टसाध्य. 
{{९पा४ ४0 06 #6९०10]01806त्‌. 
पठम० ८६, २२; | 

दुखिकिखिय, त्रि° ( दुशिदित ) दुर्विदग्ध. 
ण्ड116त, फडम० २५, २१; 


 इस्सडयण ], 


( ३६६ ) 


[ दूरंतिश् 





दुस्सञउण. न° (दुःशङन) शचपशक्न. 411 11] 
01160; 411 61] ४0. साभि० २०; 
दुरुसंचर. त्रि ° (दुस्संचर) जहो दुःख से जाया 
जा सके; दुगंम. 1211716] ४०06 ४७86; 
10 09588108. स° २३१; संशि० १७; 
दुर्संचार. त्रि ° ८ दुस्संचार ) देखो 'दुस्संचर' 
शग्द्‌. ४ 106 दुरषचर'. सुर० १, ६8; 
दुर्संत. पु ° (दुष्यन्त) चन्द्र वंशीय एक राजा; 
शकुन्तला का पति, ^+ 117& 2 ४06 
[प्ा91 11696. पि० ३२६; 
दुस्सज्मः. त्रि° (दुरसाध्य) दुष्कर. 1)1106प]॥ 
{0 ०60. सुषा० >=; ‰& 8; 
दुस्सन्त, त्रि ( दुःसल्व ) दुरात्मा; दुष्ट जीव, 
&.11 ९४1] ऽ0पा. पढम ० ८७, &; 
दुरुखल. त्रि° ( दुःशल ) दुविनीतः; श्रविनीत. 
[107"पत४; 9०००; 00801 
112,16. बृह ० ९; 
दुस्सासण. पु° (दुःशासन, दुर्योधन का एक 
दोरा भाद. ^ 00861" 01001167 
ए प1$0०त108112. चार० १२; वेशी० १०७; 
दुस्खाहिश्र. त्रि° (दौःसाधिकः) दुःसाध्य कायं 
को करने वाल्ला. (116 110 61101115 
त16पा४ 9८४10. पि ८४; 
दुस्सिक्ख. त्रि° (दुःशिक् ) दुष्ट शिका वाला; 
दुशिकितः दुर्विदग्ध. 8०41 ०१००६४९९. 
ठपण० १७६ टी; चुप्र ग २८३; 
 वुरिस्तकिलश्च. त्रि° (दुःशिकित) देखो ्ुस्सि- 
कख' शब्द्‌. \706 वुस्सिक्ख'. गा० ३०३; 
दुस्सिलिट. त्रि° ( दुःश्लिष्ट ) कुस्सित श्लेष 
वाल्ला, 09९1112 ०५ 1618100. पिर 
` १३६. 
वुष्ंड,त्रि ° ( द्विखरड ) दो टुकढे वाल्ला, (17४ 
{060 ४७० 1016८68. रमा० 
दुष्‌. त्रि° ( दुःखद्‌ ) दुःख देने वाला; दुःख 
अनक, 8171101; {70168016 सुषा० 
द; 


दुहभाभि. त्रि०(दुःखभागिन्‌) दुःखम भागीदार,. 
6 1096671 10 015४7688. सुपा०४३.१६. 

इदमच्चु. पु ° (दुःखद्त्यु) श्रपमुस्यु; भ्रकाद्धः 
मौत. [1001161४ १७.४१; 4५५166०४. 
०९६.{10. सुर० ८, ९३; 

दुहा. त्रि ° ( दुःखन ) दुःखी करने वाला. 
(0716 {1199 165, सण 

दु हाविश्च. त्रि" (चिन्न) खणिडत, {3101र6. 
पश्य० कुमा 

दुदाविश्च, त्रि° (दुःखित ) दुःखी किया हुश्रा.. 
21160; 47166. गउड० 

दुहि. त्रि" (दुःखिन्‌) दुःखी; व्यथित; पीडित. 
[)15#16886त्‌; 7211160. उप० & ८६ टी; 

दृदिण. घु ( दुष्िण ) बरह्मा चुम ख. 
31212119 , अच्चु० १६; 

ददित. पु० ( दौहित्र) लकी का लडका. 
(2110807; 901 2 ४ त०६17६९1९. 
उपण० प° ७७३ 

दुहित्तिया. खी ° (दौहित्रिका) लडकी की लद्की. 
(१2४11 ५४11106; ण्पट1४61 ज ॐ 
१६९11४6. उप० पुण ७४; 

दुदित्ती. खी ° (दौित्री) लकी की लडकी. ^+ 
९1900 08101061. श्च ° ११७; 

ददतत. न° ( दूतीत्व ) दूती का कायं; दूतीपन. 
[प्रक 9 9 {6101216 11658671 61. 
पडम० «३, ४६; । 

दुर. त्रि ०(दृन) हैरान किया हुश्रा. त ०६७6त्‌> 
^.71066त. स ° ७३३; 

दुभग्ग, न ० (दीभाम्य) दुष्ट भाग्य; खराब नसीब. 
111 1पल; 0150 ४प०९, उषण पु ३१; 

कुमार्य. त्रि (बुमंनायित ) जो उदास इश्रा 
हो; उद्विग्नमनस्क. 8५; 6100755 
30110]. नाट-माल्ञती० ६९; 

दुरंतिश्च. त्रि ( वृरान्तंरित ) भस्थंत व्यवहित. 
96091906 $ & 100 51518266. 
गा० ६९८; 


( ३६७ ) 


[ देउलवाडय 





दुरग. त्रि° (दूरगः) दूरवर्ती, 1721 51{०2.६6त. 

उप० ६४८ दी° कुमा० 

शुरचर, त्रि° ( दर्र ) दूर रहने वाला. 00 
19106 2४ व15४9766. धम्मो १०; 

-इूरत्थ. त्रि ० (दूरस्थ) दूरस्थित, दूरवर्ती. 23670 
2४ ® 18180066; 1610006. क्रुमा० 

दुरल्ल, त्रि° ( दूरवत्‌) दूरस्थित; दरवर्ती. 
3610 ४६ > 1501166; -सनि106. 
प्व 9; 

-दुरवत्ति. त्रि ° ( दूरवर्तिन्‌ ) दूर मे रहने वाला. 
11४1716 2४ > 1569166; 81 16- 
110४6; 1६611106. पि० & ४; 

-दुरीकय. त्रि (दरीकृत) इर किया इुश्रा, 1५. 
11060 ४0 & 01607100. श्रा° २८; 

दुरीहश्, त्रि° ( वृरीमृत ) जोदूर हृश्रा षो. 
{61110 ४60; तऽ 16611 86]२1५,६९व 
{1011. सुपा० १९ 

दूस. न° ( दूष्य ) तवृ; पटकुटी. ^ 16110 
--दर. न० ( गृह) तंव; पटकरुटी. ^ 
४911107. सण २६७; 

-दुक्तश्च. त्रि० ( दूषक ) दोष प्रकट करने वाला 
(116 \#110 (113८10६68 {२[४५. क्ना० 
ईए; 

दुसग- चचि° ( दूषक ) (१) दूषित करने वाला 
(101 ])17६; 011171६; ४1४1४ 
{11६. सुपा० २७९; सं° १२४; (२) वृषण 
निकालने वाला; दोप देखने वाला. (116 
५110 7005 कपा) 1010. धमेवि० ८९; 

दुसश. पु ° ( दूषण ) (१) रावणा की मौसी का 
लङका, ^ 302 01 [९०४४2113 11101161 
8518161. पडम० १६, २९; (२) दृषित करने 
चला, ^ 560९९ ^ ९०४८]. 
सख० ८२८ | 

दुसम, त्रि० (दुःषम) (१) शराब; दुष्ट. 
\016160; #16:0ण5, (र)पु'°काल विशेष; 
गांवों भारा, 1116 21४1 4४, (दसम 


काले" सष्ि° १९8; 

दुसमित्त. पु"° ( दष्यमित्र ) मौय वंश के नागा 
होने पर पाटलिपुत्र मे श्रभिषिक्ति एक राजो. 
4. 118 11101710 0४ शभ ०४६६ 
10 028110४8 21161 0116 63176 - 
10171 ॐ ४6 ०1४ 1171686. राज० 

दुसहशणीश्र. भि° ( दुस्सषह्टनीय ) दुःसह; 
श्रसद्य, [111068918016} 1709169 916; 
{70169016 . पि० «७१; 

दूसखादिश्र. त्नि° (दीःसाधिक ) दुसाध जाति 
म उस्पन्न; श्स्पुक््य जाति का. 2 79 
711160प९८}0४016 ८886 , प्राक्र० १०; 

दूसि. पु० ( दूषिन्‌ ) नपुःसक का एक भेद. 
¢ {7 त 111]0)0४€ाा॥ 6०. 
'वेएसु सजए दसी" बृह ० ४, 

दूसिश्च. "° (दूषित) एक प्रकार का नपुःसक 
4 1110 01 16111181 01016. बह ०४ 

दुसिश्रा, खी° ( दूषिका ) श्रांखका मैल 
[घला ° 16 €$66, कुमा० 

| दूहश्म, त्रि° (दुःखक)) दुःखजनक. [2111१] 

| (10110506. "्रसदैणं दृहश्रो चंदा 

| वञ्जा० ६ 

| दुहविश्र. त्रि ( दुःखित >) दुःखी किया हुश्रा; 
दूभाया हच्रा, 12110५56; ^ 1{{1716४6व्‌. 
कि केएवि दृहविया' कुम्मा० १२; 

दूहिश्च. त्रि° (दुःखित) दुःख युक्त. [1102]; 
ए; 15619016 .हे० १, १३; संक्ति० १७; 

द. ्र° ( दे) पाद प्रक भ्रव्यय, ^\7 ©२९]16- 
{1४6 2*617. प्रह्० ८१; 

देश्रसणी. खी० ( दैवरपत्नी ) देवरानी; पति 
के छोटे भाद की बहू. ^+ +*18 1 ४19 
15081१3 ०766 010४761. दे° 
१, १७१; कुमा० 

देउलवाडय. पु ° न° (देवहुलपाटक ) मेवाढ 
का एक गाव. ^ 11166 17 (6४, 
वज्जा० ११३; £ ‰ 


देउलिश्या ] 
देडलिश्रा, खी ° (देवङुल्िका) छोटा देव स्थान, 


4. 81081] †61101016. उप० पु० ३६8; 
३२० टी; 

देकलालिश्च. त्रि° ( दर्शित ) दिखाया दुश्रा; 
बतलाया हुग्रा, 31107; 1218]01४$6. 
सुर १, १५२; 

देपाल. पु ( देवपाल ) एक मंत्री का नाम. 
प 9116 0 & 11111561. ती० २; 

देव. पु° ८ देव ) पृज्य; पूजनीय. ^ 1616 
2 1071001. पंचा १; --त्युद्‌. सखी° 
( स्तुति ) देव का गुणानुवाद्‌. {22:50 
ॐ †6 @०१. आप्र ° --दुभ्व. न° ( द्रव्य ) 
देव सम्बन्धी व्‌ब्य. 04 +९81४1. कण 
गं० १, ६; -दव. पु° (देव) (१) 
परमेश्वर; परमात्मा, 10106706; ७०१ 
सुपा० €००; (२) इन्द्र; देरव का स्वामी. {16 
1,02त्‌ ग &०त8. श्राया चू०ः-नद्िश्रा 
सख्जी° ( नतिंका ) नाचने वाल्ली देवी; देव-नटी, 
& 0४.161 &०१७५६. श्रजि० ३१; 
भूमि. ख्ी° (भूमि) स्वर्ग; देवलोक. 
¶1116 1068860. (२) मरणः मृत्यु. {116 
९2४11. सुपा० श्८र; -नयरी. ल्ली 
८ नगरी ) श्रमरावती; स्वगं पुरी, 4111818 - 
2४1; {16 ©७1४$ ° 1412, पडम ०३२, 
३९; रिसि. पु° (ऋषि) नारदु सुनि, 
{01९16 5४९6 09116 > ०४0% पम ° 
११, ६८; ७८, ३०; --सु दरी. खी० 
{ सुन्दरी) देवाङ्गना; देवी. & & ०१९७७; 
¢. {61४16 १७४४. अजि ० २८; --हर, 
ज० ( गृह ) देव मन््रि, ^ 611]016. 
उप० ४११; 

देषडउ्. पु ( देवगुक्त ) रेरवत देत्र के एक 
आवी जिनदेव, 4. {०४८16 व779त60 ग 
41४४४ 16107. स०१९४) 

 देवडलिया, खी० ( देषकुल्िका ) वेहरी; ब्लोदा 

~ देव मनण्विरि, ^ 81181] ६6111016" कुभ० १४४; 





( ३६८ ) 


[ वेषिखद 
देवंग. न° ( विव्याङ्ग ) देववृष्य व्ल. ^. 


01*106 9116176. उप० ७३८; 

देवंगण. न० ( देवाङ्गण >) स्वगं. 1116 
168४९11. सम्मत्त० १६०; 

देवक्षुलिय. पु" ( देवङ्लिक ) पूजारी. 4 
भ 01811106). श्रवम 

देवगिह. न° ( देवगृह ) देव मन्दिर. ^+ 
(61111016. सुषा० १३, ३४८; 

देवश्य. त्रि° ( देवाचंक ) देव की पृज। करने 
वाला, (00/16 110 भर 01810105 ४ &०य. 
(र) पु"° मन्दिर का पूजारी. 1011५ 01 
11680. कपर० ४४१; ती° १९; 

देवपर, न्रि० ( दैवपर ) भाग्य परदहीषश्द्धा 
रखने वाला, {1115110 10 {५४6} ^ 
12721150. षद्‌० 

दवय. त्रि° ( दैवत >) देवसंबन्धी. 12५12118 
0 {116 ०५; 1211110. प्रव० १२९६; 

दरेवरक्ख. पु ( देवरक्त ) राक्षसधं शीय एक 
राज-कुमार . ^ [01166 0{ 116 061100- 
1106826. पडम ० <€, १६६; ५ 

देवसाल, न° ( देवशाल् ) एक नगर का नाम. 
72.116 0 9 01४४, उप० ७६८ टी; 

देवसिश्रा. खी० (८ देवस्िका ) एक पतिव्रता 
खी, जिसका दुसरा नाम देवसेना था, ^ 
0112506 814 त॑प्र{प] # 01010 ५ 11080 
६6800710 1816 ४8 126४०६७2 ` 
पुप्फ० 8७; 

दरेवायरिथ. पु* ( देवाचयं ) एक सुभरसिद्ध जन 
श्राचायं. ^. 6] 11001 वृ श्म712 
06661000" गुर ७; 

देविद्य, पु ८ देकेन्द्रक ) देव विभान विशेष, 
4 09168४18] 26119] 0४1. देवेन्छ° १२८; 

देबिङ्ढ, खी ° ८ देवद्धिं ) (१) देव का वैभव, 
नि ण्06 हष्भातछपा, (२) पु> एक 
सुषसिडध जैन श्राचायं श्नौर प्रन्थकार, ^. 
०0६०0प§ च 9109 10166670907 भणत 


 चैधिय] 


( ३६६ >) 


[ वोष्वंग 





2110101. कप्प० 

देविय. त्रि ०( दैविक ) देव सम्बन्धी. [)1ए126. 
सुर० ७; २३६; 

दवी. खी ° (देवी) (१) दुर्गा; पत्र॑ती. {)प&24 
28४४7. कप्पू० (र) एक विद्याधर कन्या. 
¢ ४10९8018 &11, पडम० ६, ४; 

देवीकय. त्रि*८ देवीकृत ) देव का बनाया हुश्रा. 
1४06 $ &०५. गा० ९६२; 

देसंतरिश्ि. त्रि ( देशान्तरिक ) भिन्न देश का; 
विदेशी, 17016187. उप१० १०३१ टी; ङुपर° 
४१३; 

देसररगु, भ्रि° ( देशक्ञ ) देश की स्थिति को 
जाननेवाला. {९1101118 {16 60041100 
2 1.6 (छपा. उप० १७६ टी; 

देसभूस्ण, पु"° ( देशभूषण ) एक केवल ज्ञानी 
महिं, 6 16211166 3201110. पडम० ३६, 
१२२; 

देसि. त्रि° ( देषिन्‌ ) देष करने वाला. ^\71 
6116109. रयण० २.६; 

देसि-देसिश्च. त्रि° ( देशिन्‌ ) (१) श्रंशि; 
च्माशिकः; माग वाला. ९१1०९ 21.४5. 
विशे० २२७७१ (२) दिखलाने वाला, (106. 
(३) उपदेशक, ^ 8101118] १6६ ८६1; 
1216801067. विशे० १४२९; भास ०२८; 

देसिश्. नरि° ( देश्य-देशिक ) देश में उत्पन्न; 
देश-संबन्धी, ८0४16121; -१91*6; 
{301 77 ४16 (८०, उप ७६८ टी; 
अश्ु० ६; -सदह्‌. पु० ( शब्द ) देशी 
भाषा कर शब्द्‌, 4. {01016191 फ 014. 


वजा० &; | 
देसिद्य, त्रि° ८ दैशिक ) पथिकः; सुसाफिर. ^ 
४1.8९ 61161. पउम ०२७, १६; पण पुण ११९; 
(२) प्रवास म गया इश्ना. 009 ४0 
16166"118.06 सुर० १०; १६२ तहा. 
ख्ी° ( समभा >) धमशाला. 471 10; 4 
. एप्णा८ ॥०प86. इष० प° ११९; 


वस्स. त्रि ( दृश्य ) देखने योग्य, 10 6 


8667; 1817016. (२) देखने को शक्य, {0 
06 10016 ४४, स० १६8; 

देहरय. न° ( देहरतं ) मैथुन. 86५9] 
10{6160प166,6101४100; (एपयह्ल्म, 
वजा० १०८; 

देहली. खी° (देहली) चख, द्वार के नीचे की 
लकी, {116 ॥117631101त 2 » १७०६ 
116 5111 0४ 10४61 8६ 9 ४06 
00167) {19116 9 9 1001. गा० 
९२४; दे० १, ९९; कुप्र° १८३; 

दो, श्र° ( दविधा.) दो प्रकारसे; दो तरह [7 
ण0 ४६. सुपा० २३३; ३१२; 

दो. त्रि०° ब० (द्वि) दो; उभय; युग्म, "५0. 
हे० १, &७; 

दी पु ° (दोस्‌ ) हाथ; बाहु. "116 2.11. 
विक्र° ११३, रभा० कप्प० 

दश्च. खी ° (द्विपदी) न्द्‌ विशेष, ^ 110 
01 11616. पग 

दोक्खर. पु" ( द्यक्षर ) षण्ढ; नपुंसक, 4.11 
100 [0४6०४ 06:60. बह ० ४; 

दोखंडिश्च. त्रि° (द्विखरिडित) जिसके दो टुकड़े 
किये गये हो वह, 96४६६४64 170 {0 
1016068. भवि 

दोशुंदथ, पु ° न° (दोगुन्दक) एक देव विमान. 
4. 06165111 2178111}. देवेन ° १४९; 

दोच्‌ड. पुं° ( दविचृड ) विद्याधर वंके एक 
राजा का नाम. 9716 98 1108 
0116 #105०0087 11069६6. पफडम ०९,४९४ 

दोच्चं. श्र (द्विस्‌ ) दौ वार; दौ वक्त, {0 
11168; (0166. दीष्ं तश्चं"सुर ०२, २६; 

दरोच्चंग. नं ° ( द्वितीयाङ्ग ) (१) दुसरा भङ्ग. 
(1१16 86607 1060. (२) पकाया हुभ्रा 
शाक, (00160 6९612116. बृह १; 
(३) तीमन; कदी. (प्क; ^ 119 9 
10ताक्षा ऽप), रोच २९७ भाग 


दौजओीद ] 
दोजीह. पु० ( द्विजिह् ) (१) दुजेन. 


पप्र616त्‌ 7090. (२ ) सापि. 38171916, 


सुर० १, २०; 

वोणसुया. खी ( द्रोणसुता ) लद्मण की जी; 
विशल्या, } 2118 0 2 1220112/18.8 
116, पडम० ६४, ४४; 

शोणी. ज्ञी ( द्रोणी ) पानी का बदा कुडा, 411 
०४०] $ 6886] {07 ४0९} ¢ ०९१९४. 
कुप्र* ०४१; 

दोख्डी. खी ( दुस्तदी ) दुष्ट नदी. ^ 02 
11561, ठप ° «३० टी; सुपा० ७६६; 

दोत्थ, न° ( कौःस््य ) दुस्थता; दुर्दशा; दुग॑ति. 
^+ ० 3४86; ¢ १5108] 
00101107. वव० ४, ७; 

दोदाण. त्रि (दुर्दान ) दुःख सरे देने योग्य. 
0110४ ४० ०७ &1*60. संधि ४; 

दोद्ध्‌ . त्रि (दोग्धु) वोहन-कतां. ^. 11111161. 
द्र १, १ टी; 

दोधञ्च, वोधक. न° ( दोधकं ) दन्द विशेष, 

^ 11 0 11616. पग 

दोभाय. त्रि° (द्विभाग) दो भाग बल्ला; दो 
खर्ड वाता, [19917 ४० 21६8, उष० 
१७७ टी; 

दमु. त्रि° ( द्विमुख >) (१) दो संह वाला. 
पण ॥क्र0 110 प्18. (र) पुण नृप 
विरोष, ^ 1128. महा० (३) दुजजन. «¢ 
1616 11820. गा० २९३; 

वोलयाय, न° ( दोल्लनक >) लन; भन्दोलन, 
3108108; 081119४0. दै° ८, ४३; 

दोलया-दोला,. जी ( दोला ) भूल; हिंडोला. 
^ 81०; ¢ 51019 ००४10. 
सुपा० २८६; कुमा० 

दौलादय, त्रि ( दोल्लायित ) (१) दिला इभा, 
कप. (२) संशयित, 00पाप्प; 
हेका* ११३; 

कोलायमारा. भरि° (वोल्ञायमान ) (१) दिखता 


( ३७० ) 


[ वोदाद्श् 


इभा, 90118108, (२) संशय करता हन्ना. 
[0प०४1०६. सुषा० ११७; ग॑उड० 

वौलिया. शी ( दोला >) देखो "दोला शब्द्‌, 
४100 दोला. सुर० ३, ११६ 

दोलिर, त्रि° ( दोलयितु ) भूलने वाल. (206 
10 30108, कमा० 

दोस. पु°( दोष्‌ ) हाथ; बाहू. 41110. से 
२; १; 

दोसा. खी° ( दोषा ) रत्रि; रत. 7१10४. 
सुरण १, २१; 

दोसखायर, पु“ ( दोषाकर ) (श) चन्द्र; चाद. 
१0०००. उप० ७२ टी; सुपा० २७९; (२) 
दोषो की खान; दुष्ट, ^ छ1८]76त्‌ 7187. 
सुपा० २७९; 

दोसारश्रण. पु° ( दोषारस्न ) चन्द्र; चाद. 
71007, षड्‌° 

दोसाखय, प° ( दोषाश्रय >) दुष्ट, दोष युक्त; 
दुष्ट. ^ 10160. पडम० ११७, ४१; 

दोसि. त्रि ( दोषिन्‌ ) दोष वाला; दोषी. 
(9पाष; 666४1१6. प्र ° ४३८; 

दोसील. त्रि° ८ दुःशील ) दुष्ट स्वमाव वाला. 
{11-180प6व. प्रव ० ७२३; 

दोसोल. च्रि° ब० ( द्विषोडशन्‌ ) बत्तीस. 
11110 -४७ 0. कप्पू° 

दोष. पु° ( दोह ) दोहन. 1111118. दे 
र, ६४; | 

दोह, पु" ° ( वोद्य) दोहने योग्य, 1111191016. 
मासम ८8; 

दोहग्गि, त्रि° ( दौर्भागिन्‌ ) दुष्ट भाग्य वाला; 
कमनसीव; मन्द्‌ माम्य, एपा0४पा०६6; 
एणापलाप्क, भार १६; 

दोय, त्रि° (दोक) दोहनेवाला. 4 11111 81.. 
गार ७६२; 

कोहा, अ० ( दधा) दो प्रकार, 17 ४५० 
98, हे० १, ३७; 

वोहार, त्नि° ( द्विषाहृत ) जिसका दो खणड 





वोहि 


किया गया हो. {01९1016 10४0 ४० 
191४3. है° १,६७}; कुमा० 


( ३७१ ) 


| धणय 





किया गयाद्ो. 9९1० ४५० 791४8. 
प्राकृ ८१; 


वोह. त्रि° ( दोहिन्‌ ) रने वाला; रपकने | दोद्िन्त. पु'° (दौहित्र) लढ़की का लडका, .^. 


वाला, 4.71 00261, मा० ६३8; 
वहि. त्रि> ( दोहिन्‌ ) दोह करने वाला, 
अप]; शान. भवि० 


दोदिरुण. त्रि° ( द्विभिन्न ) जिलका दो टुकड़ा 


ध. पु'° (ध) दन्ते-स्थानीय म्यन्जन वणं -विशेष, 
4 70871612 १७६६५ €00807189118. 
प्रापण प्रामा० 

धंख. पु"° (ध्वाङ्क्त) काक; कोश्चा. ^ 01.0४. 
उप० ८२३; पचा० १२; 

धंत. न° ( ध्वान्त ) (१) श्रन्धकार, 231}; 
11058. सुर० १, १२; कर्‌० ११; (२) श्रज्ञान, 
` {९0121 06. देवेन्द्र ° २; 

धंत. त्रि (ध्मात) शाभ्द्‌ युक्त; शबरिदत, 
पष 019, पिंडर 

धंधुक्षय. न° (धघम्धुक्कय) गुजरात का एक नगर, 
जो श्राज कल धंधुका नाम से प्रसिद्ध है. ^+ 
01४४ 17 कप] ०४६ 62116 1209710 प- 
1४. सुपा० ६९८; कुप्र० २०; 

धंसाडिश्. त्रि° ( सक्त ) परिष्यक्त, ^ 02811- 

` १०16, दुमा 

धगधगादश्च. त्रि* ( धगधगायित ) धग्‌. धग्‌ 
श्चावाज वाला, 90076178 (0 प्, 
00प्, कष्प० 

धण, पु"* ( धन ) बेर; धन-पति, 1061; 
४ &० 2 16168. सुषा० ३१०; 

धणद्त-धणदृज्ञ. त्रि ( धनवत्‌ ) धनी; 
भन वाला, ५१ 621४1; 611. कम्र ०२७५; 
पि० ६; संकि० ३० 

धणं जय, पु (धनय) (१) रजन; मध्यम 
पाश्डव, } 21116 07 & +1प09.वेणी ०११०; 
(२) बह्धि; भग्न, 471 6[10४ ग 6. 


8011 0 ४ १९६7061. सुपा० ३६४; 
दोदि्ती. खी° ( दौहित्री ) लडकी की लडकी. 

^ 1710-8 प्ट ॥€7; 4 तर्प&०४67 
५7 9 0४९1४61. महा ० 


"षिः ४५ 


(३) सपं-विशेष. ^ 1111 0 501060४. 
(७) वायु-विशेषः शरीर व्यापि पवन. ^ 
1प्रपत्‌ ण ज10त्‌. (८) वृक्त-विशेष. ^ 
त्‌ जग ४१७८. है०१, १७७; २, १८९; 
(६) भ्र्टि-विशेष, } 21116 0 2 ९० 
11870. भ्रावर ४; (७) प्क राजा. ^ 1.10. 
द्रावम० 

धणडद्. पु"° ( धनाद्य ) एक जेन मुनि. ^+ 
व 91712 32170. कप्प० 

धणणंदि. पु° खी° ( धननन्द) दुगुना देव- 
रभ्य. (० 1०1 6४४ 9 &०त. 
देवद्ग्यं दुगुणं धणणंदी भर्णद' दंस० १; 

धरत्थि, त्रि ° ( धनार्थिन्‌ ) धन कः श्रभिलाषी. 
16७1108 {07 61४0; 86०1 07 
621४0, रयण० ३८; 

धणपवर. पुः (८ धनप्रवर ) एक शरष्ठी, 
४१621003 {60800. महा० 

धणन्पभा. सी ( धनप्रभा ) कुर्डलवर द्वीप 
की राजधानी. 08]0169  [पातनर्छाः 
1518106. दीव. | 

धणमिन्त. पु*° ( धनमित्र ) एक जैन सुनि, ^+ 
णृ क्षा12 88174. पडम० २०, १७१; 

धणय, पु ° ( धनद्‌ ) (१) एक सार्थवाह. ^^ 
168४061 ° & 68८0. सुपा० ९०३; 
(२) एक विद्याधर राजा, जो राजा रावणकी 
मौसी का लङका था, ^ ए105201091. 
116. पडम० २०; १७१; (३) धन देने 


चअशसंखयथा ] 


( २३७२ ) 


[ धमिश्य 





वाला, ^ &1४61 0 6910. रयश ० देत; 
धणसं चया, खी ( धनं या ) एक वणिग्‌ 
महिला. }¶21116 0 » 2329018 1205. महा° 
धणाखम्म. पु" ( धनशमंन्‌ ) एक वणिक, 
पपि 116 2 # 08719. गच्छु० २; 
अणसिरि. खी° (धनश्री) एक वणिग्‌-महिला, 
पि 16 9 » 38118 1४0, श्राव० ४; 
चरणसेण. पु" ( धनसेन ) एक राजा. } 216 
07 9 1108. दंख० 9; 
चशाल, ति ° (धनवत्‌ ) घनी. ५७९1४0४; 
८0. अ्राप्र° 
धणावह. जरि० (धनावह) (१) धन को धारण 
करने वाला; धनी. प 61४0, (२) पु° 
एक भरेष्ठी, 2१916 9 8 62100 
0618011, दंस ° 
णि. त्रि ( धनिन्‌) धनिकः; धनवान्‌. 
पप्र ९०1४0ङ; [भ ५0. ह° २) १९६; 
धणिश्च. त्रि° ( धन्य >) धन्यवाद के योग्य. 
प्रशं सनीय; स्तुति पात्र. 13168566; 121856- 
01610. पठउम ० ९8; २५; श्रच्चु० ७२; 
धरणिश्च. पृ ( धनिक ) यवन मत का परवतंक 
पुरुषविशेष, ^ {020५८ 07 }:00- 
^. 1$ 28.11 01660, मोह ० १०१, १०२; 
धरु. पुः° न° ( घनुष ) ज्योतिष-प्रसिद्ध एक 
राशि. 11116 51811 3216971 प्§ ° ४6 
20त78.0. विचचार ० १०६; संबोध° «२; 
्चरुख्ल, त्रि ( धनुमत्‌ ) धनुष वाला, 
6 17)6त 160 ‰ 000" प्राकृ० २९; 
धणणुद्दी. खी° ( धनुष्‌ >) कामुक. ^ 00. 
कुप्र° २७७; ख०् २८१; 
रेखर. पु" ( धनेश्वर ) एक प्रसिद्ध जैन सुनि 
श्रौर अन्थकार. ^+ फ 611-1110 70 ¶ 21108 
8910४ २०१ 8911701. सुर० १, २४३; 
१६, २९०; | 
धरण, त्रि० ( धन्य ) (१) हत. 


18680001 62101. (३) स्तति-पात्र; 
प्रशंसनीय, 1218156 0107$. कप्प° 

चयक. त्रि ( धत्त ) निहित; स्थपित, 
14809101181160. राज्ञ 

धत्ती. च्ली० ( धात्री ) धा; उपमाता, 4 
10166} ¢ {0861-1001061. स्वप्न ° 
१२२; (र)पृथ्वी; भूमि, 791४1. (३) भामल 
का वु. ^. ]171त्‌ 0 ४१९७, हे० २, ८१; 

धत्तूर, प° ( ध्र ) कंक. विशेष; धतूरा. 
(106 7166 ४70170-80016 (२) धतृरा 
कापुष्प, ^ 710067८ 0 ४४०४४ 66. 
सुपा० १२४; 

घत्तूरि ञ्च. त्रि ( धत्तूरिक ) जिसने धत्रे 
कानशाकिया हो बह, (076 0110 }293 
01771} 1212079 ( 6 116 
111017-810]016). सुषा० १२४; १७.६; 

धत्य. त्रि ( ध्वस्त ) ध्वंस-प्राप्त; न्ट. 
{2613760; 1च्पा०6त. ह° २, ७६; सण ० 

धन्न, न° ( धान्य ) धनिया. (0112167 
86९8. दस नि° ६; --श्रागार, न°{श्रागार) 
कोष्ठागार; धान रखने का गुह, ^ &7211275 
^ 80161056 {07 &1917. निसी ° 
०८; -कीड, प° (कीट) नाज मं होने 
वाला कीट विशेष. 4. 1.1)त ° 15600 
ण श्छ. जी १७; --पत्थय. पु 
(म्रस्थक) धान का एक नप्‌, 4 1116281. 
{01 601. वव° १;--पिडग, न° (पिरक) 
नाज का एक नप, 6. 7069916 ग 
£ 7910. वव० १; 

यन्ना. शी ° (धान्य) भन्न; शननाज. (011; 
18.11). उषप० ६८६ टी; 

धमण. न° (धमन) (१) आग मे तपाना. 
तिर. च्राया० निर १, १, ७; ८२) 
मला; धमनी, 23911008. राज० 

धमिद्य. त्रि° (भ्मात) जिसमे वायु भर दिया 


` ` 8५८९७]. (८२) क्षाम के योग्य. |. गया हो, 31000; ङुप्र° १४३; 


धमिय. त्रि° (ध्मात) भ्राग मे ताया हुभ्रा, 
०९४९; 10119106. माहे० ७७; 

म्म. पु ° ( धमं ) (१) वर्तमान अवसर्पिणी 
कालं ॒मे उत्पन्न पन्द्रहवं जिन-देव, {16 
{11066670 4102060 9 ४06 1666 
4 ए 28521101201. पडि० (२) पक वणिक, 
18106 ° 9 22.19. उप०७२८ टी; (३) 
स्थिति; मर्यादा. 1111116. श्चाया० च० (४) 
धनुष; कामुक, ^ 0५. सुर० १, ९४; 
पाश्र० (€) एक जैन मुनि. ^ वभ 
82.10४. कष्प ° (६) श्राचार; रीति, व्यवहार. 
{18926; 8४010, कणष्प० (७) एक देव 
विमान. ^. 06168019 911-8111}. देवेन्द्र ° 
१४३; (८) एक दिन का उपवास, ^ {85४. 
संवाध० ‰८ः--शणुट्ाण. न° ( श्रनुष्ठान ) 
धमं का श्राचरण, ^ 0102 26001011 
४0 16111070; #17£प०पऽ 0४ 11018] 
010 प८४, धमं १; --श्रहिगरणिय, 
शु ° ( श्रधिकरणिक >) न्यायाधीश; न्याय-कतां. 
¢ 1५4६6; «^ 102£156126. सुपा० 
११७; --श्महिगारि. नरि० ( श्रयिकारिन्‌ ) 
धमं ग्रहण के योग्य, ४५ 0111$ 0 86 
४136 1611107. चम °; --श्रादगर, त्रि० 
(आदिकरः) धमं का प्रथम प्रवतंक. "1119 
{15 {0 प्त ग (नाहा. (२) पु° 
जिन-देव. ^ 1170160. धमं ° २; -उन्त, 
यु° (पुत्र) शिष्य ^ एण; ~^ तऽ 
«0०. भरारू०ः-- कराय. पु° (काय) धमं का 
साधन भृत शरीर, ^+ 004$ {01 7186. 
1810 16111020. पचार १८; -गर 
पु (गुर) धमं-दशंक गुरु; धर्माचाय, ^ 
‰6111008 ६68016४. ब ० १;- गुव. त्रि° 
< गुप) धमं रख्क. ^. 1066४0४ 
ॐ 1611101. शद्ध ० --तित्थयर, पुश 
< तीर्थकर ) जिन भगवान्‌. 1102060; 
गुभ्0क्ष्णापः, पडि० -दार,पु० बर 


( ३७३ ) 


चम्पदेव. पु° 


[ घम्मबुद 





| ( दार ) धम॑-पस्नी. ^+ [8्भा प] 16, 


कप्प्‌^ --पिवासिय. त्रि° (पिपासित) धमं 
की त्यास वाल्ला. 80116160 पऽ {0 २17 
1010. तदु ° --प्पवाद, त्रि° ( प्रवादिन्‌ ) 
धर्मोपदेशक ^ 1617108 108८ >; 
07 10168९161. श्राया नि १, ४, २; 
--प्पावाउय, त्रि° (- प्रावादुक ) धम॑-प्रवादी; 
धर्मोपदेशक. ^ -1811670पड 18866). ~: - 
श्राया० नि° १, १४, १; -वय.पु ° (व्यय) 
धमाथ दान; धर्मादा. (1118111. सुपा० 
६१७; -- विज. पु° (वध) धर्माचाय, $. 
16111008 ४९४0176). पंचव ० १,- सत्थ, 
न° (शासन) धमम॑प्रतिपादक शाख. ^ ००१७ 
0 16111071; 4 5€1ए४प6$ क पाई 
1९006. दंस० ४; -साला, खीण 
( शाला >) धमं स्थान, ^. ©11871169016 
118110६0. कर० ३३; 


धम्मडर,. न° (धरमपुर) नगर-विशेष. }प 21116. 


2 ‰ ९1. दंस १; 


धस्मजस, पु'° (धमयशस्‌ ) जेन सुनि विशेष. 


प1110 9 > च2170 58171. श्वर ४; 


धम्मत्थ. न° (धर्माख्) श्रस्ज-विशेष; एक प्रकार 


का हथियार. ^ 11त्‌ ¢ 9 68100. 
पडउम० ७१, ६३; 


धम्मदासख. पु"° ( धमंदास >) भगवान्‌ महावीर 


का एक शिष्य श्रौर उपदेश माला का कर्त. 
^ एप] ग 1+0व ४9099118 #0त्‌ 
81110 9 709त68119111818. उव ०; 
( धमैदेव ) एक प्रसिद्ध॒ जैन 
श्राचायं. ^ ५९11-0 वश्च ए016- 
0610४०1. साधं ° ७८ 


धम्पप्पह. पु ° ( ध्म॑प्रम ) एक जैन शाचवायं 


¢ १817 16660४८, सय ० शद 


धम्मबुदध. त्रि ( धमंड ) (१) धार्मिकः; घमं- 


मति, 6116105; 210पऽ; #1कप०प्ऽ, 
(२) पु" एक राजा का नाम. 18106 0 


धम्मि) 


[ ३७४ | 


[ धवणश 





10. उप० ७२८ दी; 

चम्मि. त्रि ( धर्मिन्‌ ) (१) धमं युक्त; दम्य; 
पदाथ, 09916 #6 70100610168 ०1 
7906 0 ७61४1. (२) कामिक; 
धमं-परायण. ५170७; 2105, सुपा० 
२३, ३३६; ५०६; वजा० १०६; (३) तक. 
शाख प्रसिद्ध पक्ष. (171 10816) 49116 0 
ॐ 21818. धमत ° & 8३; 

धर्मुत्तर. त्रि (धर्मोत्तर) (१) गणी; गुणो से 
भ्ठ. 16-6101760 17 ए77४प्९न्राया० 
चू० ‰; (२) धमं “का प्राधान्य, 807016- 
7180 9 नष्टाजा, पडि 

धम्पेदल. पु° (धम्मिल) एक जैन मुनि. ^. 
थ 217 32100, श्राव क; 

यरद. पु ° ( धृतराषट ) हंल परी, (40089; 
81. पाश्र० 

धर, पु'° (धर >) पवत; पाङ. 1018171. 
से० ८, ६३; पश्म० 

धरण. पु० ( धरण) (१) श्रेष्ठि विशेष, 
वप106 9 > 6216 1090. उप० 
७२८ दी; सुपा० ९५६; (२) न° धारण करना, 
06४1108; 01410 से० ३, ३; सार्थ० 
६; वजा० ७८; (३) सोलह ताले का एक 
परिमाण, ^+ 1685716 ग ५10४ 
€ प] 0 अश्व्या 0125. जो० रे; 
` (४) तोलने का साधन. ^ 0भुक्९6; «^ 
11169118 {07 0611110. जो० २; (९) 
त्रि° धारण करने वाला. 23621108 त 01त- 
108. कमा ० 

धररिद्‌. पु° ( धरणेन्द) नागक्ुमारो का 
द्किण दिशा का इन्द्र. 106 101त ° 6 
-80प््ी ग र्भ 8.188 ` पडम० ९, 
ट; 

` धंरयिचर, पु °(धरणि चर) मनुष्य. 4 11127; 

प्िप्080-0श्, पडम ० १०१, ४७; 


धरणिधर, पु ४ ( धरणिधर ) (१) पर्वत; 


पाद, 10116811. अ्रजि० १७; (र 
योध्या नगरी का एकं सूवंशीय राजा, ^ 
[त 2 ^+ $ ०९0 ॐ {70111 ४106 501४ 
1906. पंडम० ९, ८०; 

धरणिधरप्पवर. पु" (८ धरणिधरप्रवर ›) मेर 
पव॑त. (16 1000 1107. श्रजि० १९; 

धरणिधर. पु'° ( धरणिधरपति ) मेरु 
पबत, (16 1110प्0# 2(¶७प. श्रजि० १७४ 

धरा. शखी° (धरा) पृथ्वी; भूमि, 1121070. 
गञड० सुपा०२०१;--धर. पु ° (धर) पवत; 
पहाड़, 1118 11010211. से० ६, ७६; 
३८; स० २६६, ७०३. उप० ७६८ टी; 

धराधीस. पु ८ धराधीश ) राजा. ^ 
17, मोह ० ७३; 

धराविश्च. त्रि° ( धारित ) (१) पकड़ा दुश्रा. 
(2 & 11४; 8361४60. स ० २०६; सुपा० 
३२५; संक्षि° ३४; (२) स्थापित, 1५४२४- 
15760. धराबियं मडयं” कुप्र० १४०; 

धरिश्र. त्रि° (धुत) रोका हुश्रा. 1२672164. 
स० २०६; * 

धरिणी. स्री° (धरिणी) पृथ्वी; भूमि. 1४111. 
पाश्मर 

धरित्ती, खी ० (धरित्री) पृथ्वी; भूमि. 72111. 
श्रु° १२७; सभ्मत्त०२२९; 

धरिम, न° ( धरिम) एक तरह का नाप; 
तोल; 1685016. जो* २; 

धरिसिण, न० (धर्षण) (१) परिभवः; 
श्भिभव, {6{69४.(८२) संहति; समूह, 410 
9886110128; ^. 70 पापत6. (ड) 
्रम्ष; भसदिष्णता, }¶ 0-60प1.2706; 
[६0167166 [70108016766. (४) 
हिसा. 11110, (९) बन्धनः; योजन, 4 
0796. निसी° चू° १; राज ° 

धवय. न० ( धावन ) धौन; चावल शादि 
का धोवन जल. ए 861 0 1116 ४३16त्‌ 
1106 60९. सुक्ष० ८३; 


धवल |] 





( ३७५ ) 


[ धारणां 


| धवल. पु"° ( धवल ) (१) उत्तम बैल. ^ | धाडसोसणा. न° ( धातुशोषण ) श्रायंबिल 


&००१ ०. (२) पु° न° शछन्द्-विशेष, 4 | तप, ^ 16118105 


110 09 20616. पिग० (३) नण 
लगातार १६ दिनि का उपवास, 9158661 
{8818 ४४ 9 11106. सक्ोध० ‰ ८; 

` धवलक्ष. न° ( धवलाकं ) भ्राम-विशेष; जो 
आजकल 'धोलका' नाम से गुजरात मेँ प्रसिद्ध 
है. [110191४ 9 ़6]]त्10्य ला 77 

` (तण प४. ती० ३; 

-धवलचंद्‌. प° ( धवलबचन्द्र ) एक जैन मुनि. 
१८.116 9 2 व 8217४. दे° ४७; 

- धवब्रलण. न° ( धवलन >) सफेद करना; श्वेती- 
करण. १ 11106102; #*# 1106 28111718. 
चमार 

-शरवला. खी° ( धवला >) गौ; गेया. (0. 
गा० ६२८; 

धवलादश्य, त्रि ° ( धवज्ञायित ) (१) उत्तम 
वैल की तरह जिने कायं किया हो वह. 
$ 110 1198 01176 9§ & 00 ०४. 
(२) न० उत्तम वृषभ की तरह श्रचरण, {>19.0- 
11518 1116 9 10716 ०२, साधं ० 8; 

धवलिम, पु" ° स्जी° ( धवलिमने ) सफेदपनः 
शुक्लता, ४१ 111067688. सुपा० ७४; 

श्रवलिय. त्रि ° ( धवलित ) सफेद्‌ किया हुश्रा. 
प 1116160. भवि 

वली. खी° ( धवली ) उत्तम गौ; श्रेष्ट गैया, 
+ ९०० ९0. गउड० 

धसिश्च. त्रि ०(धसित) धसा हुश्ना. ^852116त; 

48891४6; ^ ४४४५16९. हम्मीर ० १३; 

दश्च, त्रि० ( धावित ) दौड़ा हुश्रा, पा. 
से० ८, ६८; भवि० 

ड. पु"° (धातु) स्वभाव; प्रकृति, ०१16. 
स० २४९१; -वादृद्य, त्रि° ( वादिक ) 
षध श्रादि केयोगसे तान्नश्चादिका सोना 
यरः बनने वाला; किमियागर. 11161210- 
2180. कुप्र ० ३६७; 


27816 0 
शाका 06. संबोध० ९८; 

धाडणा. न० ( धाटन ) बाहर निकालना. 
4119118 ०.2४, वव ० ४; 

धाडाविश्च. त्रि ( निस्सारित ) बाहर निकाला 
हश्रा; निवांसित, 019 फक. 
पडउम० २२८; 

धाडश्च. त्रि° (निःसृत) बाहर निकला इंधा. 
(10106 0४ 8106. कुमा० 

धाडिश्च. त्रि° ( निस्सारित ) निवांसित; बाहर 
निकाला हुश्च, 1211४९67 ०516. पडम० 
१०१, &०; स० २६४८; उपण० ७२८ टी; 

धाडी. खी० ( धाटी ) (१) डबरा का दल. 
6. 220 0 71706161. सुर० २, 9; 
भ्रारू० (२) श्मला; श्रक्रमणः; धावा, 
4580]; ^ ४08 सृद् ०६. कष्ष्‌० 

धाशा. ख्ली० ८ धाना) धनिया; एक जात का 
मसाला. (01181061 86९8. प्रारू० 

धारगुक्त. त्रि° ( धानुष्क ) धनुर्धर; धनुर्विद्या मे 
निपुण, ^ 11 2101161. उप ० पु ° ८६; सुर० 
१३, १६२; वेणी ° ११४; कुम ४९२; 

धाम. पुः° न° ( धामन्‌ ) (१) श्रहंकार; गवै. 
1114९; ^ 1049166. (२) रस श्रादिमं 
लम्परता, 1840191011571688 07 ९8४68 
©\0. (३) चत्रि° ग्व -युक्त. ^ 11088111; 
170. (४) र श्रादि मे लम्पट, 1४801- 
४108 10 ४९868 ९७९. संबोध ०१8३; 

धाय. त्रि (भात) तृप्त; सतुष्ट, 9213016त्‌$ 
1219986; 07९४6. न्नोच० ७७ भा; 
सुर० २,६७} 

धार, न० (धार) धारा सम्बन्धी जल, ५ 261 
0 {16 5{1€28.171. (२) धारण करने वाला. 
प्णताण&; 26811" राज० 

धारणा, खी ( धारणा ) मर्यादा; स्थिति, 


(1079170 9066 17 006 8४४८९. अविम्‌र 


जाय भासा] (दण्द) (ध्य 


( ३७६ ) 


[ धीर 


(२) मन की स्थिरता, 3216 11"9त; | धिज्जाद.पु' खी ° (द्विजाति-धिगजाति) बरह्मणः. 
8४०४ 7010. (३9 अवधारण, निश्चय. | विप्र. 31.2101718.1. रावम ° 


06४न71086100. श्रावम ण 
धारा. खी (धारा) (६) प्रवाह; णाली. ^+ 
10} 4 (उपा) ४, महा० (२) च्रश्चकी 
गति-विशेष, (116 0206 0 & 1107856, 
्ुमा० महा० (३) मालव देश की पएक नगरी, 
^ ९1४ ग 48 ४ त1501160.मोह०८ण; 
-- कयं पु° (कदम्ब) कद्म्ब की एक जाति, 
जो वां से फलती पलती है. ^ 66 
छ 11611 010880708 001$ 11 116 
18105 5688010, द्ुमा० --धर, पु° 
(धर) मेघ. (10८ सुपा० २०१; 
धारि, त्रि ( धारिन्‌) धारण करने वाला. 
पतिगताणट; उपशा. कप्प 
, धारिय. ्रि० ( धारित ) धारण किया हृश्चा,. 
8प्७#91०6त; पत ५. भवि° 
वश. न० ( घ.वन ) प्रालन; धोना, 
¶0 95). कुप्र० १६४; 
धावशया, खी ( धान ) स्तन-पान करना. 
प्रग ° ४06 686४. उप ०८३३; 
धाविश्च.त्रि° (धावित) दौढा हुश्रा. रपा).भवि° 
धाविर. त्रि° (धावितु) दौड्ने वाला, एप. 
11118. सुपा० ४; 
धि. अ (पिक ) पिक्कर; दीः. 47117. 
67166४10 ग ९6णऽपा6 ( (6१ 
681181136") रंभा० 
विह. खी०° (धृति) धारण करना. (20516 
४० ०1. रावम ० (२) तेला; लगातार तीन 
दिनि का उपवास. 11166 {98४3.संबोध ०९८) 
धिद्धय, त्रि° ( धिकृकृत ) (१) धिक्ारा श्ना. 
9010४९6; €०णतनण760} 105- 
४९४८९५१. वब० १; (२) न° धिक्कार; तिर- 
स्कार, {160109011; (0761100. बृह ० द; 
चिक्षरिश्च. निर ( भिक्त ) धिक्छारा इभा. 
1008156; 101516&97060. ङम ० १९७ 


धिज्ञाद्य-धि्ारेय. पृ" खी (दविजातिक;. 
धिम्जातीय ) ब्रह्मणः; विप्र, 13121111120. 
महा ० उष ० १२६; भ्राव०् ३; 

चिट्ट. त्रि (धृष्ट) उद्धत; धीट, प्रगरूभ. (२) 
निलंल, बेशरम, 3118.1111688; 1०4606109;. 
10एपतन7४.ह० १, १३०; सुर० २,६; गा 
६२७; श्रा० १४; 

धिद्धिम. "° ख्री° ( धुष्त्व ) धृष्टता; धीदा. 
-& 11081166; 105016066. सुपा० १२०; 

धिप्पिर. त्रि° (दीप्र) देदीप्यमान चमकीला. 
9110116;1111190#; {२०त18.110. कुमार 

धिय. श्र (धिक्‌ ) धिक्षार; छीः. ^" 
10611661 ग ©60916; 116; 
9112116, उप० ६३४ 

धिसण. पु° ( धिषण >) वुषस्पति; सुर-गुर 
8106 01 » 3 पा095]001, 16८6] 
2 ४6 &०१३. शश्च ° 

धिसि. भ्र° (धिक्‌ ) धिक्कार; छी. 116; 
9119126. सुपा० ३६९; सण° 

धी. च ०८ धिक्‌ ) धिकार; दछीः. 716; 8119116. 
उव° वै° ९९; 

धीश्चा. खी ° (दुहितृ) लदकी; पुत्री. 12४९1 
061. मुष्डु० १०६६; पि० ३६२; महा० भवि० 
पण ७२; 

धीधस्‌. त्रि (धीधन) (१) बुद्धिमान्‌ ; विद्वान्‌. 
1,62.706; भ 188; [0तनो16४०४. (रे) 
एक. मन्त्री का माम. 2916. 0 9 10119 
61. उप० ७६८ टी; 

धीर. त्रि° ( धीर ) (१) बुद्धिमान्‌ ; परिडतः 
विद्वान्‌. 1681760; 10४न[7&नण#; प ;36. 
उप० ७१८ टी; धर्म०२; (२) सहिष्णु. ^ 16 
0 606. (३) पु° परमेश्वर; परमात्मा; 
जिनवेव. 10916768; ¶1००60. (४) 
गणधर देष, (1811201) 218. भाव० द; 


धीर | 


धीर. न° (धयं) धीरज; धीरता, 12161106. 
ह° २, ६७; कुमा० 

ध्ीरवगा, न° ( धीरण ) धीरज देना; सान्त्वन. 
(1018019101). वंक° १; 

धीरविय, त्रि° (धीरित) जिसको सान्त्वन दिया 
गया टो वह; श्राश्चसित, (07080160, सण 
६०४; 

धीरिम. पु खी (धीरत्व) ध्यं; धीरज. 12: 
1161106. उप० पर= ६२; सुपा० १०६; भवि° 
कप्र° १९८०; 

धीवर, पु'° (धीवर) (१) मच्छीमार; जालजीवी. 
1151161111011, कुमा० कुप्र० २४७; (२) 
त्रि उत्तम बुद्धि वला, [11{116९}{प:}; 
156. उप० ७द६यटी; कुप्र० २४७; 

धुश्र. च्रि° (धुत) (१) त्यक्त, ^ 17100166. 
(२) उच्छलित. {0१९५ प्र] ५१प्‌. से° 
४,४;१(३) न कर्म॑. ^+ 066. (४) त्रि°कसिित. 
71617101; 31781: (>) न° कम्प, 
(1611101; 911९6110. प्राकृ° ७० 

धुधुमार. पु" ° (धुन्धुमार) सुप-विशेष. }4.1116 
0{ 8 111. कृप्र० २६३; | 

धुणण. न *(धूनन)) परित्याग. ^ 1.708.1९6. 
राज 

धुरणणा- खी° ( धूनन ) कम्पन. {1"6ा1101; 
8111४617. श्रोध० १६९ भा | 

घधराचविच्. त्रि ( धूनित) कंपाया दुश्रा 
8119107; (ल1016त. पण जद्ष्द टी 

धणिय., त्रि° ( धूत >) कम्पित; हिलाया हुश्रा 
311४6166; श्लथा. सुपा० ३२० 
२०१; 

ुष्त. त्रि° ( धूतं ) (१) जन्मा खेलने वाला. 
02170101, (र) पु° धत्रे का पेद. ¢ 
111४6 1070 9170016. {३) लोष्टे का काट, 
[70३68107 0 100. (४) लवण 
विशेष; एक प्रकार का नोन. ^ [णत 
821#. हे० २, ३०; 





( २७ 


| 
| 


[ धुय 


ह -। 


धुत्तारिश्च, त्रि (धूतित) ठगा इश्रा; वश्जित. 
(116४४60; 26061४60. उष० ७२८ दी; 

धुत्ति, खी° ( धूर्तिं ) जरा, बुदृपा. 01 
€ ° रज ० 

धुत्तिश्य. त्रि° ( धूर्तित >) वच्चित; प्रतारित. 
(1162४60; 12660१७. सुपा० ३२४; 
्रा० १२, 

धुत्तिम. पु खी° ( धूतैत्व ) धूता; धूतपन; 
दगा. 1260010; (16810. ह° १,३९; 
कुमा० भ्रा० १२; 

धुत्ती, खी° ( धृता) धूतं खी, ^. ५+1016व्‌ 
010. वज्ञा° १०६; 

धुत्तीरय. न ( धत्तूरक ) धत्रे का पुष्प. ^ 
1067 9 #116 ५70 सण]7])16. बन्जा० 
१०६; 

धुम्भ. (धूञ्न) (१) वणं विशेष; कपोत-वणं. 
^+ 11110 2 0९७०पा'. (२) त्रि कपोत 
वणं वाला. 8110{ए6-९०10प164} छ. 
से० १२, ६०; 

ुम्म्व्ख.पु ° (धूम्रात्त) एक राक्तस. }\ 10 
0 » 0611011. से० १२, ६० 

घुर, पु ° (धुर) कजेदर; ऋणी. ^ 06001 
सपा० ४२६ 

धरधर. त्रि ( धुरंधर ) भार को वहन करनेर्मे 
समर्थ; किसी कायं को पार पहुंचाने मे शक्ति- 
मान्‌; भार-वाहक. 4 016 {0 ©४11$ ०प४ 
1111100 तप्४65; 16-6111111600. 
से ३. ३६; (२) नेता; मुखिया; श्रगुश्रा, 
4. 011; > 1620461, सण ० उत्तर ० २०; 
(३) पु गाढ़ी, हल श्रादि खीचने वाला बैल, 
4. 0628४ 01 0पावथा., 

धुरा. खी° (धुर्‌) (१) भारः; बोक्षा, ^+ 10४0्‌+ 
4. ००९७०. (२) चिन्ता, 4113161, 
हे १, १६; --धार. त्रि° (धार) धुरा की 
वहन करने वाला; धुरन्धर. 36911 {16 
10060, पडउम० ७, १७१; 





शुरीण ] 


ुरीण. त्रि० (रीण ) धुरन्धरः; मुखिया; 
गुभ्रा. ^ 01167; ४ 16206. धमवि० 
१३.६; सम्मत ० ११८; 

धुव. त्रि ( भूव) (१) भअरवश्य-भावी, {268 
{776 ४० ४४6 ६५५ 1061४४०6. 
(२) पु भ्श्श्च ङे शरीर का श्रावतं, ^ 11016 
07 {16 0८ रणा 9 10186. दुमा 
(३) क्म. 10608. (४) संसार. ५# 0710. 

धयुवश. त्रि ( धावन ) कंपाने वाला; हिलाने 
वाला, 9101४611; ¶ 7610110. दुमा० 

धुविया. खी° (भू.विता ) कर्म विशेष; भर व- 
बन्धिनी क्म-प्रकृति, ^. 11110 01 1421110 88 
पंख० ९; ६६; 

धूशणिय, त्रि” (धनित) कम्पित. {11617110160; 
2181611. कूुप्र० &८; 

धूम प° ( धूम ) «4 १) हिंग श्रादि का वघार. 
36850116, पिड० २९०८२) क्रोधः | 
0861} पष 18.010; 10180210. (३) 
क्रोधी. {11011189} ^, संबोध० १६; 
-द्ंगाल. पु० ब (शङ्कार) इष श्नीर 
राग, 1116 ४ 0;81116. भ्रोघ० रमम 
आ० -केड. पु° (केतु) (१) अग्नि; 
द्माग, "6, (२) श्रशुभ॒ उत्पात का सूचक 
तारा.पुञ्ज, ^+ 1160601. गङड° चारणा, 
पु° ( चारण ) धूम के श्रवलम्बन से ्राकाश 
रं गमन करनेकी शक्ति वाला मुनि-विशेष. ^. 
01998 0 8817108 1089178 116 {06 
0 ¶ ष 90प्रणत 1111011 17 ४116 ऽ्फ़ 
10 ४116 161 भ 510४६९७, गच्छ° 
२; --जोणि. पु° ( योनि ) बादल; मेध. 


प 


च, ° (पर) प्रक. [0४019४5 1९४ 
666; 26685. 'पश्रोस' से० २, १६१; 
प. पु° (प) (१) श्ष्ठ-स्थानीय भ्यव्जन वणां 
विशेष, ^ 09८61018 18.0181 00150 


[ ३७८ | 











(षं 





(10पत. षाश्चर° -इडय. व च्प् जम -ज. ु ( जन) ° ( ध्वज) 
अग्नि; वहि. 7176. पाश्च० उप० १०३१ टी; 
--वडल. पु न° ( पटल ) धूम-समूह. ^. 
९0116९४ ग नत्त. हेग २, १९६ 
धूमल. त्रि (धूमल) धू श्रा वाला. 91110155, 
उप० २६४ टी; 
धूमिश्र. त्रि° ( धूमित ) (१) धूम युक्त. 
5110४. पिंड (र) कंका हा, 
3625076. दे० ६, दय; 
धूलिकलंब. पु ° (पूललिकदम्ब) भ्रीष्म ऋतु में 
विकसने षाला कदम्ब वुकष. ^ 1.110 0 
{66 {10071178 7 ४06 ऽपा0106४, 
कुमा० 
धूखर. पु ° (धूसर) (१) हलका पीला रग; 
दैषत्‌ पाण्डु वण, (116 11810 6110 
९010प. (२) धूसर रंग वाला; दैषत्‌ पाण्डु 
वं वाला, 0 9 १८ 0४ &10515)0 
८०1०. भ्रासू० ८४; गा०७७४} से०६ मरः 
धूसरिश्र. त्रि° (धूरित)) धूसर वणं ब्ल. 
016; ण ४ तपञ्‌ ९010प्1* पाश्च 
भवि० 
चरेश्र-घेज्ञ, त्रि०( ध्येय ) ध्यान-योम्य, ४१ 01- 
11 0 106 11601260. प्मजि० १४; 
धोश्रग. त्रि (धावक) (१) धोने बाला, ^ 
स 9.31161, (र) पु धोबी, 4 ए2.5061- 
1187, उप० पु० ३३३. 
घोल. त्रि० (धुय) (१) धुरीण; भार-वाहक., 
0706 100 0911168 ४ एप्त, (२) 
श्रगुश्रा; नेता; धुरन्धर, + 21017; ^ 
1606४. वव ० १; 


1180४. प्राप० (२) पाप-स्याग, -6.087- 
तजणोण् 0 अं5. अआवम० (द) उष्य. 
101०6600, (४) ख्याति; प्रदिद्धि. 
18106; 0४४०४०४. €) भ्यवहार 





यश्रंगम ] 





( ३७६ ) 


[ परिक 


8०७18] 1661607786, (६) चारौ श्रोरसे, | पदटराविय, त्रि ° ( प्रतिष्ठापित ) संस्थापित, 


01 8] 51068. निसी० चू° १; हे० र, 
२१७; (७) प्रसवणः; मूत्र° 71106. विश्चे° 
७८१; (द) फिरफिर. 01111 ४111683 
^+& 210 2० 2870. निसी० चू० ३; 
१७; (8) गुजरा हुध्रा; विनष्ट. 2624; 
[26५९४५९0. डान ७, २; टी; 

पञ्यंगम, पु° ( प्लवङ्गम >) छुंद-विशेष. ^+ 
10त्‌ 0 7116016. पग. 

पश्चंघ. पु" ० (जङ्घ) रारस विशेष. 12011011. 
से° १२, ८३; 

प, भर ° ( प्रति ) श्रपेत्ता सूचक श्रग्यय. ^. 
10271616 11016810 67 [6८४९४100. 
द्सनि० ३; १; 

पद. पु ° (पति) (१) रक्तक. ^ 0106601. 
सुपा० ३६; ्रजि० १७, १६; (२) श्रेष्ठ; उत्तम. 
1]0® (0४४; 6९८९116४. श्रजि० १७; 
--धर. न° (गृह) ससुराल, 172{1161-1- 
19* 10३९. षड्‌० -- स्वया. खी°(ब्रता) 
पतिसेवा परायण सखी; लवती सखी, ^ 
१९१४०४५५, {910 त्‌ 10४21 !*19; 
4. 0112506 211त $1†प्ठप्इ 16. गा० 
-४ १७; सुर० ६, ६७; 

पदउवचरण. न° ( प्रव्युपचरण ) प्रत्युपचारः; 
प्रति-तेवा, 861४106 171 16्वु पा य्‌. रंभा० 

पच्छन्न. पुं° ( प्रतिच्छन्न ) भूत-विशेष, ^^ 
171त 9 11080 राज ० 

पद्टा ज्ञी° ( भतिष्ठा ) (१) ध्राद्र; सम्मान. 
प्रग०पा 1२७8]५८४. (र) कीतिं; यश. 
0916; 610$, (३) व्यवस्था. 4119066 
1116210; (4909६616 (७) स्थापना; 
संस्थापन, ,50901181108. (८) समाधान 
शंका-निरास पूर्वक स्वपर स्थ।पन. (1981116 
पए » ०0४, चेहय० ३९; 

पदद्वाण॒. न° (अतिष्ठान) नगर-विशेष, }\ 91116 
0 9 610. भक २१; 


10,509011306त्‌. सम ६२; ७०९; 

पदृद्धिय, त्रि ( प्रतिष्ठित ) (१) भ्राधित. 
06880110 ५0. प्रासू° ७०; 

पडणियय. त्रि ° ( प्रतिनियत >) नियम-संगत; 
नियमित. 12प06{प्ण; [ल्पा ४, धमंसं* 
२६8४; 

पदरणु. त्रि° (पभ्रकीणे) (१) विरक्त; फेंका हुभ्रा, 
1111011. गा० १४०} (२) श्ननेक प्रकार 
से मिश्रित. 1{160; 1113661129060प्. 
पंच ०-- कहा. खी ° (कथा) उत्सर्ग; सामान्य 
नियम. {10 @&6168] 71९. निसी° चू° 
; - तव. पु ° ( तपस्‌ ) तपश्चर्या-विशोष, 
^ {14 01 पऽप्लग क, पंचा० १६; 

प्रणा. सी ० (प्रतिज्ञा) तकं शाख प्रसिद्ध श्रनु- 
मान प्रमाण का एक श्रवयव; साध्य वचन का 
निर्देश. 4 ]10100511010; & - {१८61160 
0 116 10008610 0 16 [10१७त्‌} 
116 7180 1610106 ° {116 १6 
11611066 81101810. दनि ० १; 

पडदत्त- त्रि° ( प्रदीप्त ) जला ह्राः प्रज्वक्लित. 
14106160; [109706त्‌; [1117186 
से० १५६; ७२; 

पडदियदह, न° ८ प्रतिदिवस ) प्रतिदिन; इर 
रोज. 12211; 2१61 १९. सुर० १, ९०; 

पदनियय, त्रि ( प्रतिनियत ) सुकरर किया 
हुश्च; नियुक्त किया हुश्चा, 4^77001066त्‌. 
प्नावम० | 

पश्प्पदेय . न° ( प्रतिप्रतीक `) प्रस्यंग; हर भ्रंग, 
एला [1010. रभा० 

पदभाणाश, न° ( प्रतिभाञ्ञान ) भरतिभा से 
उत्पन्न होता कषान; प्रातिभ प्रस्य, ४1४1 
61.060, भमसं० १२०६; 

परमुह. त्रि ( प्रतिमुख ) सखमुख. 631; 
08010; 65600" उष ० ७४४; 


परिक. त्रि ° ( प्रतिरिक्त ) (१) विशाल; 


पदलादइ्या ] 





, बिस्तीणं. 17\2067516; 9*८०प३, 
द° ६, ७१; ( २ ) त॒ष्डु; दलका. 10} 
11680. से० १, $; 

पशलाइया, सखी० ( प्रतिलादिका) हाथ के 
यल चलने वाल्ली संकी पक जाति. ^ 
त्‌ 9 1916, राज० 

पद्व. प° (प्रतिप) एक यादव का नाम. 

9106 9 ४ ०००४०. राज 

पदवरिस, न० ( प्रतिवषं ) हरएक वष, 
एष $62.1. पि० २२०; 

पदयाई, त्रि° ( प्रतिवादिन्‌ ) प्रतिपक्षी; प्रति- 
वादी, 471 07006116; ^ त.लाऽ०क. 
विशे० २४८८ 


पदसारिय, चरि ( प्रवेशित ) जिसका | 


प्रवेश कराया गय। शो, 111४104प९6व्‌; 
[3101४ 111. महा० भवि० 

यर्म. च्नि^ (प्रतीत) (१) विज्ञात, 
1070; (7615६0०. (२) विश्वस्त, 
(परकषक) [पना ण्ण०. (२) परसिद्ध; 
विख्यात. ४५|| -]प्र101#1; {१00५716} 
"11205. विशे० ७०६; 

पटेश्य, न० { प्रतीक) श्चंग; श्रवयव. ^ 
11111; ^ 1116171061. रंभा ० 

यदेद्‌. खी ° (अतीति) (१) विश्वास, ({1115#; 
(10 ४106100, ( २ ) प्रसिद्धि, 12.116; 
6107. राज० 

पश्व. त्रि (प्रतीप) (१) प्रतिकूल. 
(1000; (0००16; ^ व- 
४6186. ( २ ) शत्रु; दुश्मन्‌, 4.11 6116100 
उप० ६७८ टी; हे० १,२३१; 

 पंडंञजग. त्रि ( प्रयोजक >) भेरक; प्रेरणा करने 
वाल्ला, [061010&; 8४100०0६, 
प्चव० १; 

यंश, त्रि ( प्रयोजन >) प्रयोग करने वाला. 
006 110 प५68 01 6110107, पडम ० 
१९४ २०; 


( २८० ) 


[ पड्म 


पठं जणया, पञजणा. खी ° ( प्रयोजना ) प्रयोग. 
4.71 6्0617116100. 4 ४1191. श्रध 
११४७; वञ्जा० २; 

पडंजिश्च. त्रि ( प्रयुक्त ) जिसका रयोग 
किया गया हो वह. {1860; 6७1)0[110$6वः 
4 01160, सुपा० १४०६ ७४७; 

पउटु. ( प्रवृष्ट ) बरसा श्रा. 7;216त्‌. 
हे १; १३१; 

पउ. ्नि० (अज) (१) विशेष सेवित. ५१७] 
ऽ०१४९त्‌; 6४०४९ ४०, (२) न° श्रति 
उच्छिष्ट. {6111116 {00त. चंड० 

पउट. त्रि° (द्विष्ट) द्वेष-युक्त. }[:1161075; 
अए४9प।. सुपा० ४७५; 

पडगा, च्रि° (प्रगुण) तैय्यार. [५२५ ; 1216- 
716. दंस० ३; 

पउणाड. पु ° (प्रपुनार) वृ्ठ विशेष; पमाड का 
पड़; चकवड़. ^ 11114 ५{ ५1५५. दे° <» 
4 टी; 

पउत्त. पु (पोत्र) लड़के का लङ्का, ^ 
1:41080; {116 $ ० 9 €. 
प्रा्कु०१०, भ्रु ११७६ 

परउत्ति. खी ° (वृत्ति) (१) समचार; वृत्तान्त. 
11011168; 268, पश्च ° सुर० २, ४८; 
३, ८४; (२) क्यं; काज. ^. ५५५७; ^ 
8९101. 

पडम. न° (पद्म) (१) दिनि का नववां सुहुत. 
(1116 106} {06ठत्‌ ज ५06 त8. 
जो० २; (२) राजा रामचन्द्र. 4.11 6101110 
ण 02118. पडम० १, ९; २९, ८ (३) 
"चक्रवर्ती राजा का निधि, जो रोग-नाशक सुन्दर 
वस्म की पूर्तिं करता है, ^ ४162516 01 
016 (0218१2१7 हणा (पा १९ 
06४ पा ०1०68. उप ३८६ टी; - 
आगर. पु° (आ्राकर) (१) कमलो का समूह 
4 70प्र४पत९ ० -10४868, (२) खरोवर, 
4 18186 00. उप० १३३ ठी; -- 


पउमगाम | 


चर्थयि. न° (चरित) (१) राजा रामचन्द्र की 
जीवनी, 13106811 011४9102 (11180. 
1४. (२) भ्राकत भाषा का एकं प्रचीन 


अन्थ; जैन रामायण. ¶ 2172 [10287024 


411 27161616 0 11 1016 
1916 ९6. ¶्डम० ११८, १२१; - दल. 
न° (दल) कमल पत्र, ^ 10775-1<. 
आर० 

यउमणाभ. पुः° ( पद्मनाभ ) (१) वासुदेव; 
विष्णु. ४5760; 42 लर ग 
\/181111॥. पडम० ४०, १; (२) श्चागामी 
उत्सर्पिणी काल मे भरतकेत्रमें होने वाले प्रथम 
जिनदेव, 11116 715# 41160 2 2312. 
1२१ 111 {116 पपा6 {डम्पूणा, भ्रव 
४६; 

पड मपुर. न° (पदमपुर) एक दाक्षिणात्य नगर, 
जो राज कल नासिक नाम से प्रसिद्ध है, ^ 
©1#क 211 ४16 १९५८४, ++116} 18 
०४11५ ०3110 110५ -0-त 8. राज ० 

पडउमप्पट. पु° (पद्यप्रभ) विक्रम की तेरहवीं 
शताब्दी का एक जैन श्राचा्य. ^ ¶2179 
1106९100 10 ४४५ = 11४९6111 
0612. 2 11101119. विचार० ३; 

पउममालि. पु ( पञश्रमालिन्‌ ) विद्याधर 
वंश के एक राजा का नाम, पप2.116 9 9 
111 ग 06 #14$०त11४॥ 11626. 
पडउम० <, ४२; 

पडमरह. पु ° (पद्मरथ) (१) विद्याधर वंश 
का एक राजा, 4. 1108 0 ५6 #1$9- 
01191 206. षपडम० ‰, ४३; (२) मथुरा 
नगरी के राजा जयसेन का पुत्र. ^+ 1011066 
ण वश्&ऽ6109, 1518 01 प ४.महा० 

पडमसेण. प° ( प्रसेन ). (२). नागद्ुमार 
जातीय एक देव का नाम. ^ &०१ ०1 अ ६४ 
प्प 81 ९2.516, दीव० 

पडमसेह् र, पु ° (पश्मशेरवर) पृथ्वी पुर नगर के 


( ३८१ ) 


[ प्डविय 


एक राजा का नाम, ^ 11 ° 11४. 
एप, धम्म० ७; 





पडमा. सख्री° (पद्मा) (१) एक विद्याधर कन्या 


का नाम, }481116 0 ४६067 9 ४ 
४1092012 णि, पडम० ९, २४; 
(२) रावणा की एकं पत्नी. ^ 0८६०) 
19 ९2०8. पडम० ७४, १०; (३) ल्मी, 
पपि 2116 त 18151711, 76 &०५त66७ - 
01 {0 पा© (४) दूसरे बलदेव श्रौर वासुदेव 
की माताका नाम. 0 000 110116८ 
2 {16 86५८००५ 1321466 त्‌ 
४8160. (४) लेश्या विशेष. 010 गं 
४116 &1ड (1011-1. राज 

पठमाणण. पु° (पञ्चानन) एकं राजा का नाम, 
पि2106 9 ? 110. उप० १०३१ टी; 

पठमाभ. पु (पद्माभ ) ष्ट तीर्थकर का नाम, 
पि2.1116 0 ॥106 1४६] (रो. 
पउम० १,२; 

पडमिणी, खी० (पद्विनी)शरेष्टी की खी का 
नाम, 816 ° 2 16 2 >» (ल 
11071. उप० ७२८ टी); 

पडरव, पु"° (पौरव) पुर नामक चन्द्र वंशीय 
नुप का पुत्र, ^ 11066 ५{ {09 [7 
2 {11 17181" 18८९ 110716€त्‌ पता. 
संज्ति० ६; 

पडरिस-पडख्स. प° ( पौरष ) पुरुषत्व; 
पुरुषां, 719111765; पत 080; 

` 1710688. हे०१,१११;१६२;अप; संि० ष; 

पडरिसख. भ्रि° (पौरुषेय) पएरष-कृत. {200 
०४ 68201186 $ 2020, ध्मसं० 
८६२; 

पटल. त्रि° ( पक्व ) पका हुश्रा, (0019; 
009६6. [06 पंचा १; 

पउविय. त्रि ° ( प्रहुपित ) विशेष कुपित; क्षुध. 
७1४ 91019; ,11४60; 1766086. 
महार 


पप |] 


{ ३८२ 9 


[ पंचडउलिय 





पथ. भर० (प्राक्‌ ) पले; पृं. 1361016; 
69105]. "कयं पण्‌ होह' भोच ०४७ भा; 
पसा पण व पतता भ्रोघ० १६८; 

पथस. पु° ( प्रदेश ) (१) परिमा विशेष, 
^ 801 2 11169816. (२) छटा भाग. 
+ 8102811 1021. राज ० 

पवसश. न° ( प्रदेशन ) उपदेश, 111811110- 

` #10;+ ^त05106. श्रया० च्‌० १; 

-धश्रोग. पु ( प्रयोग ) (१) शब्द-योजना, 

` .4.177011681077 9 ४6 ०8. भास० 
६३; (२) प्ररणा. 15112101. श्रा० १७; 
३) शाखार्थं; व्रादविवाद्‌. 12)150581011; 
(1071705९18$. - कस्म न° ( कर्म॑न्‌ ) 
अन श्रादि की चेष्टा से श्रातम प्रदेशो के 
साथ बंधने वाला कमं, {1116 1811110 
0०१8९९8 161 {116 ऽप] 7106१८६ 
ङ ४06 1067४81 10४61061. राज ० 
-क्ररणा, न° (करण >) जीव के व्यापार द्रा 
होने वालः किसी वस्तु का निमण॒. (1198107 
2 80 {011 ग ५16 900 
1176-0. विशे० --फडुय, न> 
 ( स्प्धैक ) मनश्रादि के ब्यापार स्थान की 
बुद्धि द्वारा कमं परमणश्रो मँ बढने वाला रस. 
4. 01870081#101 ४0 1681186 01168 
070 361 ^ 1661106 ४०0 ८681156 
01168 071 १6६॥ऽ आ घाल ४7६ 
` 068066४1 6. कम्मप० २३; 

पश्रोगसा, श्र ° ( प्रयोगेण ) जीष-प्रयरन से, 
एष 06 ०४ 9 » 11१1०8&-एन०९, 
पि० २६७; 

यश्मोजजग. त्रि ( प्रयोजक ) विनिर्वायकः; 
निायक; गमक. 160181१6; (नाप ४९. 
इष 120 28061815 0 06061111765. 
अंसं ० २२२३; 

पश्रोरासि. पु ° ( पयोराशि ) समुद. ^+ 862. 
सम्मत ० २७७; 


पश्रोली. खली (प्रतोली) (१) नगर कै भीतर 
का रास्ता 6. 3{1667§ ^ 1810 108 
4 एला 316५४ प्णठप्ौ 9 


` ४००. (२) नगर का दरवाजा. ^ 28४6 


017 9» 01४. पाश्च सुपा० २६१; भ्रा० १२; 

पश्रोवाह, पु" ° ( पयोवाहं ) मेघः; बादल. ^. 
010 पत्‌. कडम० ८, ४६; से° १, २७; सुर० 
२, ठ, 

पश्रोस. त्रि° ( प्रदोष ) प्रभूत दोषो से युक्त. 
(01 प)४) 820. से° २, १९१; 

पश्मोहर. पु* ( पयोधर ) (१) मेष; बादल. 
4. ९10. वञ्जा० १००; (२) छन्द विशेष. 
6 1104 0 116{16. पग 

पंक. पु° न° ( पङ्क) (१) पष, ॐ. (र) 
श्रसंयम; इन्द्रिय वगैरः कां श्रनिग्रह. 
^ 0861106 9 6070६10] ग {76 8९11668 
88106९19. निसी° चू०° १; --श्राव- 
लिश्रा. श्ी° ( श्रावलिका ›) द्न्द्‌-विशेष. ^ 
110 ग 71616. पगम 

पंकिल. त्रि° (पङ्किल) कदम वाला. (पत १४; 
व प्रात; 1 क. श्रा० रेत; गा० ७६६; 
कप्पू* कुग्र० १८७; 

पंकेरुह. न° ( पङ्केरुह ) कमलः; पश्च. 1,0४5. 
कप्पू ° दुर १०५; 

पंख. पु ° ( पत्त ) पन्द्रह दिन; पखवाढा. 
1 0171110. राज° 

पंगुरण, न° ( प्रावरणं ) वस; कपड़ा, ^ 
&21116208; 181066ाश्वाङ ४ पला 
९9110609. हे ०१, १७९; कुमा गा० ७८२; 

पंचडउल, न° ( पल्चकुलल ) पंचायत, 421 
23861101 ग भा ०४16) प्डपन्नाङ् 
00781810 ° 7१6 7068078; 4 
¡प$. स० २२२, 

पंचउलिय. पु° (८ पडषकुलिक ) पंचायत 
बैट कर वि्ार करने वाल्ला. 00118 00 
11 ९68४189668 10 ४7 9856700 ग 


पंखकप्पं ] 


( र्दे ) 


[ पंचखर 





21101618107 पपरक 60४51510 
: 2 %6 0618078, ख० २२२; 

पंखकृण्प. प° ( पर्वकर्प ) भीमद्रबाहू स्वामी 
कृत एक प्राचीन अन्थ का नाम, ^11 2016778 
४०17106 60110036 $ 2311248. 
एष्ाप ऽ क)1, पचभाग 

-पंचकलट्लाणय, न° ( पञ्चकल्याणक ) (१) 
तीथकर का च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान 
शरोर निर्वाण, 1262111, ( 01 9 11685611] 
` ० 6111511 १७1४४) 01100, 10119. 
107, 0707115616066 शात्‌ = त्र 
6102.1101102.6100 ° {106 11008. 
(२) काम्पिलपुर, जहां तेर्टवं जिनदेव 
विमलनाथ के पाचों कल्याणक हुए ये 
(9101102 भ 11616 1616 0016 
0४6 [९ 21$# 9112३ 9 व111060 81166 
11118] कप ती० २४; 

पंचकोद्टग्ग. प° ८ पञ्कोष्टक ) पुरुष. 11.11. 
तदु° 

पंचम. चि ( पञ्चक ) पांच ( रूपया श्रादि ) 
कीमत का. (0811112 १० (0666 6९). 
दत्तनि० ३; १३; 

व्पंचगःव. न° ( पञ्चगम्य >) गो के-पांच पदार्थं 
दही, दूध, घृत, गोमय श्रीर मूत्र; पंचगब्य, 
` 06 7४6 10वप८6§ ° 706 (ण्ण 
{21671 ©0118९ाण्भशङ्, 1.6. 711४) 
, ७5, &7861 प06 त्‌ 66 फ- 
तप्य, कप्पू 

पंचगाह. न° (पञ्चगाथ) गाथ।-छंद्‌ वाल्ञे पांच 
पद्य, ^ 00116610 0 ९6 060५, 
+ कख 

यंचतित्थी, खी° ( पन्चतीर्थी ) पोच तीर्थो का 
समुदाय, ^ 00116610 0 7५6 10 
. 19668, धमं ० २; 

यंचनाणि, त्रि°्(पल्वजनिन्‌) मति,श्रुत.्रवधि, 
मनः पय॑व श्रौर केवल हेन पाँच कानों से युक्त; 


सक्ञ.0111111301671#3 प ९१18 पणारछप- 
82] 1110 16066, खम्म० &&; 

पंचपश्ची, खी ° (पञ्पर्वी) मास की दो अष्टमी, 
दो चतुर्दशी, श्रौर श॒ङ्छ पंचमी ये पच तिथिर्यौ. 


1९6 [पणन तदक. -2. ©. एक0 न्धा  -. 


0१०४३, ६० {06660४10 ५४३ 270 
0116 0116117 711 १४ ग 16 [पाडा 
11101101. रयश० २६; 

पंचपुंड त्रि” (पन्चपु्डर) पांच स्थानो में यद्‌ 
चिह्न वाला, [9४111 116 86९8118] 
111811४5 110 7४6 1019668. पिडभा० ४३; 

पंचबाण. पु° (पव्चवाण) कामदेव. ("]16; 
(+0०त 1 10५6, सुर० ४, २४६; कुमा० 

पंचमधारा. ( पव्चमधारा >) श्रश्च की एक तरह 
की गति. ^ 1.171त्‌ 0 9५6 ° ४1& 
10136. महा० 

पंचमु्ट.पु ° (पञ्चमुख) सिह; पंचानन. ^+ 1101. 
उप० १०३१ टी; 

पंचवत्थुग. न° (पम्बवस्तुक) श्री हरिभद्रसूरि 
रचित मन्थ विशेष..^ ४०10116 00110086 
ए ^ 00818 91101101. ऽप्र्. 
पंचव० १,१; 

पंचवयण. पु" ° (पल्चवद्न) सिह; मृगराज. ^+. 
1100. सम्मत्त° १३८; 

पंचसं गह. पु ° (पञ्चसंग्रह) श्री हरिभद्रसृरि कूत 
एक जैन ग्रन्थ, ^ १९०1106 ©6010106086त्‌ 
ए ^$ -2101084प४8पा. 
पंच० १; 

पंचसखमिय. त्रि ° (पञ्चषमित) पच्च समिति 
का पालन करने वाला. ए 110 18 ©216- 
{प 10 कभापण०६, ४९11०६९, 0668106 
{00त, 91108, 16291 6४6; 08 
199४108 7१6 88101015. सं० म) 

पंचसर. पु ( पञ्चशर ) कामदेव. (1010; 
(०६ 9 10४९, पाश्च ° सुर ० २, 8३; सुपा० 
६०; रभा° 


पंचसीस ] 


( ३८७ ) 


[षड्‌ 





पंचसीस, पु" ° (पञ्चशीषं) देव-विशेष, ^ 11 
2 &०९. दीव > 
पंचसुत्तग, न° ( पञ्सूत्रक ) धी हरिभद्रसूरि 
निर्भित एक जेन मन्थ, 1102 १०] प्ा06 
01110046 $ 4 ९119० ० 1- 
01120८85 प. पंसूर १; 
धंचसेल-ग. पु" ° (पन्चकशैल-क) लवणोदधि मं 
स्थित श्नौर पांच पर्व॑तो से.बिभृषित एक चोट 
द्वीप. ^ 8111:५1] 1510 १०८6 0 
7४6 100 प्1४29105 10 16 -[+४९फ718 
०९68०. महा० बुह० ४; 
पंचाउह, प° (पन्चायुध) कामदेव. (०101; 
७०८ ° 10४6. सण ०. 
धंचामय. न° (पञ्चामृत) ये पांच वस्तु- दही, 
दध,घी, जल तथा सक्र. 116 00110610 
01 0४6 866 ॥11065 ४. €, (पत्‌, 
70117, 166) ५2९67 शात दटुष्मः, 
सिरि० २ १८; 
पंचाल, पु"° (पाल्चाल) कामशाख-प्रणेता एक 
ऋषि, ¢. 3226, 2711101 01 {16 61016 
301613८6. सम्मस° १३७; 
पंचालिश्चा, खी ° (पन्चाल्िका) पुतली;काष्टादि 
निर्मित कोटी प्रतिमा. १०1]; ^. 00० 
ए06६* कण्पू° 
पंचालिश्चा. खी° ( पान्चालिका ) (१) दुपद्‌- 
` राज की कन्या; त्रोपदी. 21116 9 [018प- 
{२५}, 11116688 0 [27प]2०त9. वेखी० 
१९८; (र) गान का एक भेद्‌, ^ 501४ 0; 
8010. कष्पू० 
ययासग. न° (पल्चाशक) श्री हरिभद्रसूरि कृत 
शुक जेन ग्रन्थ. ^. ¶ 91112 ₹0]प्16 ©010- 
{086 1४ ^ ९1191$9 81166 811. 
0:18 8 पा, पचा० 
पंचिया. खी ° (प्चिका) (१) पोच की संख्या 
वाला, ^. 01166100 0 ४6. (२) 
पोच दिनिका. ^ 001]6्८्६्०गा 2 8*6 


0४१३. वव° १; 

पंचेखु. पुं (पञ्चेषु) कामदेव; कंदपं, (1071; 
(0० 0 10९९. क्प्‌° रंभा० 

पंद्धि- पु° ( परिचर ) पन्दछी; परी. ^ 1114. 

१०३१ टी; 

पंजर. पु°न ० (पञ्जर) (१) श्राचायं, उपाध्याय, 
ग्रवतंक श्रादि सुनि गण. ^ ९0116८10 
01 ऽधशा108, ४12. 4 ८1181 2, [1 [२५1 ४- 
2४, [218४१1९9 6८, ( २ ) उन्मार्ग 
गमन-निषेध, सन्माग॑-प्रवतंन. (0108 ॥0- 
४213 116 11811 09६1.(१) स्वच्छ॑न्दता- 
प्रतिषेध. 01110110 ग 00111688 
वक०' १; 

पंजरिय. त्रि०° ( पञ्जरिति) जटं रबँद्‌ करिया 
इुश्रा. (९७; (01117100. गडड० 

पंजल. च्रि० ( प्राञ्जल) सरल ; सीधा, 
96116116(07 ४75 (कपत ; 817 
८616 सुपा० ३६४; वजा० ३०; 

पड, त्रि ( पारडय ) देश विशेष मे उत्पन्न, 
13011 पा [0४1९ ९०पा{1/.कप्पू 

पंडर,. पु° (पार्डर) (१) क्तीरवरे नामक द्वीप 
का अधिष्ठाता देव. ^ 10810111 &०्‌ 
2 {16 [९111४४1 1818.11त्‌, राज० (२) 
श्वेत वणं; सफेद रंग. ४४ }16 (००. 
(३) भ्रि° श्वेत वणं वाला; सफेद. \# 1111310; 
196-116. कप्प० --भिक्खु. पु° 
( भिचु ) श्वेताम्बर जेन संप्रदाय का सुनि. 
4 810000211109॥ व 70 88104. स° 
८८१ 

पंडिश्चमासि, त्रि ° (पारिडत्यमानिन्‌ ) पंडिक्ताहई 
का श्रमिमान रखने वाला. 7200108 
0116861 ४० 06 1696 $ ^ 60. 
061४6त 61807. चेहय ० १६ 

पंड. पु ° (पाण्डु) (१) नृप विशेषः; पाण्डवो का 
पिता. १8116 07 ४6 {167 ° 8 
2००४९४९. उप०. ६७८ ठी; सुपा० २७०१ 


पंड्य | 





( ३८५ ) 


[ पक्ष्य 


(२) रोग विशेष; पाणडु रोग. ¶४.०१1५6; | पसल, पु ° ( पांसुल ) (१) ए श्च; परखी- 


^+ 110 2 0156256. -तण॒य, पु ° 
(तनय) पाशड्राज का पुत्र; पार्डव. ^ 307 
01 9710 प. गडउड० ७८९; 

पंडय. पु (पाण्डुकः) (१) सपं की एक जाति. 
4 110. 0 3616श#. श्राया० च्‌० १; 

पंड्र. पु° ( पायङुर >) (१) श्वेत वणं ; सफेद्‌ 
रंग. 06 1106 (6००प. ( २ ) पीत- 
मिभरित श्वेत वणं .1 116 $ 61101511 - 0 1116 
९010 प. कष्प ° उव ० 

पंडरल्ा. ख्ी° ८ पाण्डुरायां ) एक जैन साध्वी 
का नाम, }48116 9 & वक्ा {6170916 
8217६, च्रावम० 

पंड्रत्थिय. प° (पाणडुरास्थिक) एक गांव का 
नाम. १2106 0 ‰ ए1119८6.श्राया०च्‌० १; 

पंत. त्रि° (प्रान्त) जीणे; फग-दृटा. (1011; 
1०५६५१७. बुह० २; ( २ ) दरिद्र; निधंन. 
2001; [7त्‌766४. ओ्रोध० & १; 

पंति. खी० (पश्क्ति) सेना-विशेष ; जिम एक 
हाथी, एक रथ, तीन घोडे भ्रौर पांच पदाती 
रहो पेसी सेना, ^ 117त 9 शङ 
©0051:४6व 9 गा वल्ण४, 076 
©1181107 {0766 1101868 271 १6 
{00४ 80101618. षडम ० ‰ ३, ४; 

पंथ. पु° (पान्थ) पथिक; सुाफिर. ^ ५६१- 
९1161. ह° १, ३०; श्रश्चु० ७४; 

पंफुल्ञ. त्रि ° (प्रफुल्ल) विकसित. 31001111; 
21088016. पिग° 

पंस, त्रि ( पांसन ) कलङ्कित करने वाला; 
दृषा लगाने वाला. 1)15818018; 73- 

, ०0०प10&; 1की117&, हे० १, ७०; 
सुषा० २४९६; 

पंस. प° ८ पश्च ) कुठार, 41 2९8; ^ 
18101060, है° १, २६; 

पंसुमूसिय. पु ० ( पांशम्‌सिक ) मनुष्य-व्रिशेष. 
^+. ‰15 00४. राजं० 


लम्पट, ^ 1010018 2६6 ०४ 1166000 
0618071. गा० ‰१०; &६8; (र) त्रि° 
धुलि-वुक्त, पऽ; 00०16 फा 
0५४. गडड० 

पंसुला. खी ° ( पांसुला >) कुलटा; म्यभिचारिणी 
खी, 4711 16112576 07 11060४0 
0111211. कुमा० 

पंस॒लिश्र, त्रि° ( पांसुलित ) धूल्लि युक्त किया 
दृश्या. 1256४, गउड* 

पंस॒ली, खी° ( पांसुली ) ङुलटा; भ्यभिचारिणी 
ज्ञी. 411 1110119.8#6 0४ 1166010३ 
प 0110811. पाश्च ०्सुर० १९, २; है० २,१७३; 

पकंपण. न ० (्रकम्पन) कम्प; कपना. ('1611- 
ण1ण्टु; 31196106. ्राव० ४; 

पकःपिश्च. ्नि° (भ्रकम्पित) प्रकम्प-युक्त; कोपा 
हुश्रा. 11610016; 31021767. ्राव° २; 

पकंपिर, न्रि० ( प्रकस्पितु ) कोपने वाला, 
3187४; 11612010. उप णपु ०१३२; 

पकडढण. न° ( प्रकषंण ) श्राकषंण; खीधाव. 
116 ०८४ ग वफ 8४; ४ 
90४10. निसी च्‌० २०; 

पकप्प. पु ° ( प्रकल्प ) (१) श्रपवाद्‌; बाधक 
नियम. ^ © 06[#1001. उप० ६७७ टी; 
निसी ०चू ° १; (र) कल्पना. 11021102{10; 
110६106. निसी° चू० १; (३) भ्ररूप्णा, 
1310190261010. (४) विष्डेद; भङ्ष्ट ददन 
1068४एप९४०फ; पपा, निसी० चू १; 
(९ ) जैन साधुं का एक प्रकार का श्राचार; 
स्थविर-कट्प, ^ 1111त ¢ (०तप८४ ग 
प शप 39173. पंचभा० - जर्‌, पु" °(यति) 
निशीथ श्नध्ययन का जानकार साधु. ^ 
8810}, 16811100 ग वाध 00960. 
धमं० १; --धर. त्रि° (धर) निशीथ अध्य 
यन का जानकार, ^^ 1110061 07 अ19111- 
1108 01270067. जिसी° चू* २०; 


यक्ण्यशा ] 


( ३८६ ) 


| [ पकिखिश्रापकिखश्न 





पकष्पणा. खी ° ( प्रकल्पना ) ( १) कर्पना. 
10198102107. चेहय० १४१; श्रजञ्ख० 
१४२; ( २) भरूपणा; व्याख्या, ए ्[19- 
1296107; 1१200७10. निसी० च्‌० १; 

-यकप्यधारि, त्रि० ( प्रकल्पधारिन्‌ ) निशीथ 
सूत्र काजानकार, {16211160 2 18111४1४ 
3८४४. वव° ९१, 

-पकप्पि. त्रि ( प्रकलिपिन्‌ ) निशीथ सूत्र का 
जानकार, + 11061 07 (16 1311111४ 
७८४४, वव० १; 

-पकृप्पिश्च. त्रि ° ( भरकलिित ) (१) संकरिपत. 
(0पटो)४; 96801१6 # 1160. 
०२; (२) निर्मित. 106. महा०(३) कारा 
हुश्रा, (४ 1260. भ्रज्० १०२; 

-यकय, त्रि° ८ प्रकृत ) प्रवृत्त; कायं मे लगा 
हुश्रा, 1110386 10४0; 0&8&6प 
17. उप० ६२०; 

-पकदिश्च. न्रि° ( प्रकथित ) जिसने कहने का 
धरारम्भ किया हो वह. 361 ॥0 3069]. 
उप० १०३१ टी; वसु° 

-पकित्तिश्म, त्रि ( प्रकीर्तित ) परित. 
०8८11064 ‰60168616त्‌. श्रु° १०८; 

पंकिरण, न° ( प्रकिरण ) देने के लिए फेकना,. 
0 ५८0 07 &1९10. चव० १; 

पक्वश्च. त्रि° ( अ्द्जित ) अचे स्वर से 
चिष्लाया हृभ्रा, #/0106त 10पताङ़. उष 
पु०३३२; 

पकोव. पु° (प्रकोप) गुस्खाः क्रोध. ५४ 1871; 
41261. श्रा १४; ` 

"पक्कत. त्रि° ( प्रक्रत) प्रस्तुत; प्रकृत. {11061 
त;5868७0४; (8610 110 120. कमा० 
२७ 

--वक्कन्न, न° ८ पक्षा ) केवल धी मे बनी हुदै 
वस्तु; मिटा आदि, 96611688. सुपा 
६८७; 


` 'चक्षम. पं ( अक्रम ) प्रस्ताव; प्रसंग, 


{10666010} (086. सुषा० ३७४; 

पक्षादइय, त्रि० ( पक्वीकृत ) पकाया भ्रा. 
(10016. कञ्जा० ९२; 

पेक्ख. पु ° ( पश्च) (१) तरफ; शरोर. ^ 
5068 4 1116. (२) मित्र; सखा, ^ 
11611. (३) तरफदार, 0016 0610. 
171 ४0 90 091, (७) तीर का पंख. 
17621061 ० @ा 2110, हे २, १४७; 
() तरफदारी. [22113203111}; (0118 
प ४ 5106. वव° १; --श्राचडिश्च, न्रि° 
( श्रापतित ) पक्तपराती, 22161211. हे° 
४, ४०१; --श्रावाइया. सखी° (श्रावापिका) 
होम विशेष. ^ 1.10 0† 82011000. सं ° 
७९७; --वादज्न, त्रि° ( पातिन्‌ ) पर्तपात 
करने वाला. 12.191. उप० ७रेदट टी; 
धम्म० १ टी; -वाय, पु० ( वाद्‌ ) पर्ष 
संबन्धी विवाद. ^^11 6 [0216 3{2061116710; 
9210 ‰ 0४६0 उप° पु० ३१२; 

पसंत, न° ( पच्लान्त ) पांचर्मेसे श्रन्यतर 
इन्द्रिय, ^ 0 10 ४6 §€71568. 
निसी° चु० ६; 

पवतखमः, पु० ( प्रसर) क्षरण; टपकना. 
00218; 1210700, कपू र० २६; 

पक्लरिश्र, त्रि° ( खन्ध ) क्वचित; संनद्ध; 
कवच से सभ्जित. (19 1 2171161; 
61100160; (2116. सुषा० «०२; 
कुंभ० १२०; भवि° 

पकलवंत, त्रि ° ( पकतवत्‌. ) ` तरफदारी वाला, 
4108 1६1 ० 2106117 ४० ४ 
09"; 12211181. ववण १; 

पक्लाउज्न. न° ( पचतो ) पखावज; एक 
प्रकार का बजा. ^ 117 ण 70 प्रशन 
105एपा6प४, कष्पू> ४ 

पकाय, त्रि° ( प्रख्यात ) प्रसिद्धः विधत 
एष्10प्ऽ§ 0४008, अ्रीरू० 


पकिलश्ापक्सिश्य, ए" ( पाविकापारिक ) 


पक्िखिनाहद ] 


नपु सक -विरोष; जिसको एक पद मे तीव्र 
विषयाभिलाष होता हो श्रौर एक पर म श्रल्प 
एेसा नपुंसक, ^. 3011 07 {11110060 
1061501. पुष्फ० १२७; 

पक्रिखिनाह. पं ( पर्िनाथ ) गरुड पकती. 
प्ा116 9 ८16 मष्ट 9 0113. 
धसंवि० ८४; 

पकणी त्रि ८ प्रीण ) श्रव्यंत सीर. 
06086; ५४ 88016. महा 

पकंलो डश. न०(शदन) धनन; कंपाना, 11611. 
01108. कुमा० 

पवतो डिश्य, त्रि° (शदित) निक्षारितः क्षाद कर 
गिराया हृश्चा, {1010071 0८0; (प 
00५11. पाश्च ° 

पल. त्रि° ( प्रखर ) प्रचर्ड; तीव्र. ४९1 
एपण;इलाा४; 58, प्राप्र° 

पग. क्ली° (प्रकृत्ति) (१) प्रक्रत श्रं, प्रस्तुत 
श्रथ, {19 186 01 ऽएव 10 
12111. विशे° २९०२; (२) सस्व, रज शौर 
तम की साम्यावस्था. प 2119] ९0110111 
2 9४४, [९४], 27 1181115. 
(३) पु° बलदेव के एक पुत्र का नाम, ^ 
8070 0 391४060. राज० 

पगडीकय, त्रि° (प्रकटीकृत) व्यक्त किया हुश्रा. 
1/1 21116860; 12150196. सुपा० १८१; 

पगभ्भ. त्रि ( प्रगदम ) समथ. 12:19; 
ए1"88; [०६८लनृ0त. उपर २६४ टी; 

पगष्मा, खी ° (अगद्मा) भगवान्‌ पारश्वनाथ 
की एक शिष्या, ^ {6111916 त186]16 
101त 2८811 ४४118118, श्रावम ० 

पगय, पु ° ( प्रकृत ) गांव का अधिकारी, ^ 
0101 0 & .!1119@6. प्रवण २६८; 

पगय., त्रि (प्रगत) (१) प्राप्त 0002166; 
४116, (२) जिसने गमन करने का प्रारम्भ 
किया हो. 606 {011 ० {क्त 
सुपा० २३९; (३) संगत. .4 117101011४6; 





( ३२८७ ) 


[ पघोख 
"0100. श्रावक ० १८६; 

पगर, पु ° (प्रकर) समूह; राशि. ^. 1109}; 
^+ 11101016पत९. सुपा० ६५९; 

पगरिसण. न० ( प्रकर्षण ) (१) उत्कषे; 
श्रेष्ठता, 1506116066} $पएला गक 
(२) श्राधिक्य; श्रतिशय. 13 0688; ^ प~ 
5106; 71010074618066. यति० १६; 

पगदिय. त्रि (अगृहीत) ग्रहण किया ह्र, 
उपात्त. {1614 {0111 071 प, सुर० ३, 
१8९७; 

पगादइय. त्रि ° (प्रगीत) जिसने गाने का प्रारम्भः 
किया हो. 006 110 6 ४० €. 
स० ७३8६; 

पगार पु° (प्रकार) (१) रीति (07161; 
1106. "पए पगारेण सव्वं" महा० 

पगास. पु ° (प्रकाश) (१) प्रसिद्धि; ख्याति. 
21116; 71011, ( रे ) श्राविर्भाव,. 
प्रादुभाव, {39001018 ४151016 ० 108 
1111650. राज ० 

पगासणया. खी ° (काशन) प्रकाश, श्रालोक. 
1111४; 1प४९} 0"110611688, श्रोघ ०" 
८९०; 

पगासय. त्रि° ( प्रकाशक ) प्रकाश करने वाला.. 
{013व0श६& 61618, विशे० ११५९९;. 

पिदर. त्रि ° (८ अकृष्ट ) प्रधानः; सुख्य. (11197; 
1111611081, सुपा० ७७; 

पगीश्च. त्रि० (भ्रगीत ) (१) गाया हुश्रा.. 
७0108. पडम० ३७, ४८; 

पग्गह. पु ° ( भग्र ) (२) उपधि; उपकरण, 
11801191; 1106808. श्रोच० ६ ६६;. 
(र) लगाम, 2610; 01016. से° &, २७}. 
१२, ६६, 

पघंसशा. न° ( प्रघषेणं ›) पुनः पुनः धषंण.. 
1681688-1110100, निसी° चू० ३; 

पघोख.पु'° (प्रघो) उवूघोषणा, 72700181 9 
४00; एपणा76 णपतपण८न060४.मविर 


पधोसिय । 


( दे८८ ) 


[ पश्चयाय 





पधोखिय, त्रि° ८ प्रधोषित ) घोषित किया 
इभा. उच्च स्वर से प्रकाशित किया इभा. 
{0661४८््‌{ ®7100प९6व; न्नश प- 
60. भवि 

यचंकमावण, न° ( प्रचङ्क्रमय ) पाव से 
संवारण, पांव से चलाना. 10४18 01 
&01& ®0०प्र४; श्ण, = भ्चोघ 
१०.६९ टी भ 

पचार. पु ( प्रचार ) विस्तार; फलव 
16१8161166. मोह ० २०; 

पिय, त्रि° (अचित) समृद्ध. {10506108} 
10131108. स्वप्न० ६8; 

पचुन्निय. त्रि° (अरचूित) चूर चूर किया इुश्रा. 
०८6९; 1१611260; 81४66160. 
0 [016668. सुर० २, ८७; 

पचेलिम. न° ८ पचेलिम ) पक्त; पका हुश्र।. 
06; ५००१९6५, सुपा० ८३; 

पच्चंगिरा. खी० (८ प्रस्यङ्गिरा ) विद्यदेवी- 
विशेष, (५०११७७९ 0 #16 5616166 
1102010. सुपा० ३०६; 

पञ्चत. पु ( प्रत्यन्त ) भनायं देश. ^. 
48.181 00प761, प्रयो० १३; 

पख्चक्स, त्रि° ( प्र्यच्च ) भ्यश्च ज्ञान का 
विषय, 26106101016; »19016. सुर 

३; १७६१; 

यच्चग्ग. त्रि ( प्रत्यग्र ) (१) प्रधान; मुख्य. 
(0190 ए01]09्‌. सन २४; (२) शष्ठ; 
सुवर. 36भ्पन{पा; 6९५61160. उष 
३८६ टी; सुर० १०, १९२; (३) नवीन; नया. 
6 पाशनम 

पच्चङह्िश्च, त्रि० (करित) करा हृभ्रा. 00290; 
0160. ह° २, १७४; 

पख्रीय, त्रि° (अस्यनीक) विरोधी; प्रतिपश्ी; 
दुश्मन, ८080116; 11001691. उप० १४६ 
डी, सुपा० 2०७; 

पंश्वश्त, तरि ° ( प्रत्यत ) जिसका स्याग करने 


का प्रारम्भ-किवा गया हो वह. 23681 ६0 
9.08116020, उप ० ८२८; 

पश्चत्थरण. न° ८ भत्यास्तरणश ) बिच्यौना, 
3860108, पि० २८५; 

पश्चत्थि. त्रि° ( प्रस्य्थिन्‌ ) प्रतिपद; विरोधी; 
दुश्मन, 0851116; ०0086; 1111111108}. 
उप० १०३१ टी, पाश्च० कुप्र° १४१; 

पश्चद्ध. न° (पर्वाधं) पिद्धुला श्राधा; उत्तरार्धं. 
[16 19६८४९7 1811. गडड० 
पश्चद्ध च्वि. प° ( परस्यध॑चक्रवर्तिन्‌ ) 
वासुदेव का प्रतिपष्ठी राजा; प्रतिवासुदेव, 
0191४ ४ऽ60. ती० ३; 

पश्चब्मास. पु ° ( परस्याभास ) निगमन; पल्यु- 
चारण. (21020101 9 9 01 0 
{16 भ 01त 4०४९१. विक्षे० २६३२; 

पश्चभिजाशिश्च. त्रि° (अरस्यभिज्ञाते) पिचाना 
इश्रा, 16604016. स० ३६०; 

पद्चमिणाश, न° ( प्रस्यभिक्ञान ) पहिचान, 
{66061110 स० २१२; 

पच्चय. पु° ( प्रत्यय ) (१) प्रतीति! ञान; 
बोध. 15101606; 60711071. उव ० 
विशे० २१४०; (२) नणय; निश्चय, 
060611017290100. विक्े० २१३२; (३) 
ज्ञान का विषयः; ज्ञेय पदाथ, 01006, राज» 
(४) शब्द्‌; भावाज,. 90प0त; ४०1. 
(९) ( छुद्र; विवर. 7०16; (६) भ्ाधार; 
श्राश्रय, 3प्]0०४; 12010. ० २, १३; 

पश्चवत्थय., त्रि ° ( प्रत्यवस्तुत >) (१) बिद्धाया 
इभा. 81०४१. (२) भ्राच्छादित, (10९6160; 
001669160., आबम ° 

पश्चवत्थाण, न० ( भ्रत्यवस्थान ›) प्रतिबचन; 
खण्डन, 1610110 (11 91016700 ), 
बुष° ४; 

पश्चवाय, पु ° ( प्रस्यवाय ) (१) पाप. 7. 
सुपा० १६२; (२) दुःख; पीड़ा. 1281; | 
9106107. इमम «५२; 


पश्च ) 


( ३८६ ) 


[ पच्येश्य 


41 253. अभि० ६०; 

-पश्चापस, पु'°न° ((अस्यादेश) दशान्त; निदशंन; 
उदाहरण. [“58.1111016; 1115४180. 
स० ३६८; उण कुप्र० ८०; पाश्च 

यश्चाणयस. न° (प्रत्यानयन) वापिस ज्ञे श्राना. 
01110 ४०९1; 6600७1४. मुवा० 
७०३ 

यश्चादिटु. त्रि° ( भस्याविष्ट ) निरस्त; निराङ्त. 
66८४6; प८नएपा6त्‌. पि० १४९; 
मुच्छ 8; 

पश्चात्थरणा, न° ((प्रत्यास्तरण) सामने होकर 
लद्ना, {0 1016 10 190 ४0 
087त 71710. राज 

पच्चादेश. पु ८ प्रत्यादेश ) निराकरण, 
प्रिर प९9]; ४€}6८४10; पलएतताण्ध् ना). 
अभि० ७२; १७८; 

यच्चायण.न ० (म्रत्यायन) ज्ञान कराना; प्रतीति- 
जनन. (10910610; 0वप वष्ट 
9551118106. विकशो० २१३६; 

पच्चारिश्र. त्रि° ( प्रचारित ) चलाया इुश्रा. 
126१४१16. सिरि० ४३६; 

यरसचारिय. त्रि° ( उपालग्ध ) जिसको उलष्टना 
दिया गया हो वह. 1211066; 06781166. 
भवि० 

यर्चालीद, न° ( प्रस्यालीढ ) वाम पादको 
पीष्वे हटा कर श्रौर दकि पांव को श्चागे रख 
कर खद रहने वाले धानुष्क की स्थिति, ^ 


एभण्ठपाक्य 960िपवि6 प शकण. 


वर्व० १; ` 

यख्चाघररद्द, पु" ° ८ भ्रत्यावराण्ह ) मध्याह्न के 
जाद्‌ का समयः; तीसरा पहर. 4 16111001, 
विवा० १, ३ टी; पि० ३३०; 

चच्चाससि, स्ी° ( प्रत्यासत्ति ) समीपत; 
` सामीप्य, (1086 710 श1101४$ 0† ९0४- 
४16 पा, अुद्रा° १६१; 


वान्दा; भ्रभिलाषा. 16816; 211101४100. 
(र) निराशा के वादु की राशा. प०)& 
106५४00. स० ३६८; ( ३ ) लोभः 
लालच. ^ 01106; {6101068107. ठप» 
पु9 ७६5 

पच्चाहुतत. क्रि ०वि० (पश्वान्मुख) पीडे; पचे 
की तरफ. 1236111. "पस्चाहूत्तं नियक्तो" 
ध्म॑वि० ८४ 

पच्चुच्चार. पु ° ( परष्युख्चार ) श्रनुवादु; चनु- 
भाषण. [161060101071. स० १८४; 

पच्चुजीविश्च. त्रि" (प्रत्युजीवित) पुनर्जीवित. 
16506 #0 116 165पऽ७1४४४९6त. 
गा० ६३१; कुप्र० ३१; 

पच्चुद्धिश्च, ्रि° (पस्युस्थित) जो सामने खडा 
हुश्रा हो वह. 11567 0 1066४ 01 
©110011162. सुर० १, १३७; 

पच्चुत्त. त्रि° ( प्रसयुप्त ) फिर से बोया हुश्रा. 
30 8६1. दे० ७, ७७; गा० 8८ 

पच्चुष्फलिश्च. त्रि ( परस्युल्फलित ) वापिस 
श्राया हुश्रा. 6६1९०त्‌. से० १४, ८१; 

पच्चञ्मर, त्रि ( प्रस्युज्जर ) श्रतिशय प्रबल. 
{66116 0४. संरोध ० ९३; 

पच्चुट्लं, भ्र ( प्रत्युत ›) प्रस्युत; उल्ला. 011 
016 00078४1. 'पच्चुस्लं ममं" वव ० १; 

पच्चुवयारि. त्रि° ( परस्युपकारिन्‌ ) प्र्युपकार 
करने वाला. (0116 भ]10 5619४68 10 
1601712, सुपा० ९६९; 

परचुवेकिखिय,त्रि° (भस्युपेक्षित) श्वलोकितः; 
निरीरित. 00056९९6; 108]06८९#९6., 
सण 9४ १, 

पच्चृह. पु° न° ( प्रस्यूह ) विध्न; भ्र॑तराय. 
५1 ००६६४८16} 10461166; 170- 
6110160४. काश्च ° कूपर ० «२; 

पच्चेश्र, न° (पस्येक) परस्येक; हर एक. 17४७1 
076. षडू० 


चदथ्चोणाभिशी 1 


( ३६० ) 


[ पञ्जखिं 





पच्चोशामिखी. खी° ( परस्यवनाभिनी) विधा 
विशेष; जिसके प्रभाव से वृ श्रादि फल देने 
के लिये स्वयं नीचे नमते है. ^ 507 
77281681 111. उषण पु° १५९; 

पचछु, त्रि° ( पथ्य ) (१) रोगी का हितकारी 
्राहार. 8210६91; ५ 1101650106, ह° 
२, २१; प्रप्र ° कुमा० स० ७२४; सुपा०९७8; 

पर्छ. न० ( पश्चात्‌) (१) चरम; शेष, 
्ाप्रा%6; 791. चंद्‌० १; (२) पी 
पुष्ठ भाग. 39८] {01#10८. (३) पश्चिम 
दिशा. ५ 65४. वञ्जा० & ६; 

पच्छुश्रो. च्च ०( पश्चात्तः > पी; पृष्ट की शरोर, 
3891010. महा° से° १०,३०; सुपा०२२१; 

धच्छृदुर. न° (पच्डुदन) श्रास्तरण; शय्या ङे 
ऊपर का श्राच्छादन वख. ए36-8166४; 
00४९1160. स्वप्न ° & ०; 

पच्छुद्ध. न° (पश्राधं) पीद्ला श्राधा; उन्तराधं. 
{20061 1911. गडड० महा० 

पर्छभाग, पु० ( पश्चाद्‌भाग) दिवस का 
पौद्ठुला भाग, ^ 11611100, राजञ ° 

पच्छा, श्र° ( पश्चात्‌ ) परलोक; परजन्म. 
९५ छ०१त्‌, राज ० (२) पीला भाग. 
एषा [01100 (३) चरम; शेष. 
रणा ४6; 77121. हे० २, २१; 

पच्छा. खी ° (पथ्या) हरीतकी. ($€ 1019105 
7186 83 211 25{111166114. ह° २, २१; 

पच्छाश् त्रि° (परस्डाय) प्रचुर छया वाला, 
61361 3196. अभि ० ३६८) 

पच्छामुह, त्रि° ( पश्चान्भुख ) पराङ्मुख; 
जिसने सुह पीडे की तरफ फेर किया हो वह. 
-वि910& ५106 {966 (पान्त कष्ण 
० ४४९४6; पक्छा0& ४06 9४९ 
प्रा. भ्रा १२; 

पच्छायणा, न० (पथ्यद्न) पाथेय; रस्ते में 


पच्छायावि. त्रि° ( परश्चात्तापिन्‌ ) पश्चाताप 
करने वाला, (2116 ए़ 110 161067४8. उष° 
७२८ टी; 

पचिछत्ति. त्रि° ( प्रायरिचित्तिन्‌ ) प्रायरिचत 
का भागी; दोषी. 0110 110 11081२65 क्षय 
2001161116176. उष० ३७६; 

पच्छिम. न° (परिचम) (१) परिचम दिशा. 
पप्र 0३४. उवा० ७४ टी ° (र) परिचम दिशा 
का; पाश्चात्य, \९ 6566171. महा० हे० २, 
२१; प्रप्र 

पच्छिमा, सी ( परिचमा ) परशिचिम दिशा. 
५४ 050. कुमा ० महा ० 

पच्छ्िमिक्ल. त्रि ° (पाश्चत्य) पी से उत्पन्न; 
पीष्ठे का {205{81107; 1४६५४. विके 
१७६९; 
पर्छुत्ताव, पु ° (पश्चात्ताप) प्ठतावा; पर्चा- 
ताप. ६676110 9166} = ९0110100. 
सम्मत्त ° १६०; धमंवि० ३९; १२२; १३०; 

पजलिर. त्रि (प्रज्वलित ) श्रस्यन्त . जलने 
वाला, 0116 {1४४ पऽ, सुपा० १; 

पजाला. सख्री° ( प्रज्वाला ) अग्नि-शिखा,. 
01926; ^ 09118, कुप ० ११७; 

पज्ञखुश्रोग-पज्लखुजोग. पु° ( पयंनुयोग ) 
प्रश्न. (2८७57101, धमंसं ° १७६; २६२; 

पज्ञत्त. त्रि° (पर्याक्ष) (१) समं; शक्तिमन्‌. 
4016; 6010 06४6४; ४6 प९.6. (२) 
लब्ध. 00916; &‰106त. (३) न° 


` तसि. 8०६७२०४0, प्राप्र° (४) साम्यं, 


81608४1; 0061. (८) निवारण, 
60०६ ० पश्ताण६ ०. (६) 
योम्यता, 10701165; ऽप\४००6०688; 
१६०6७88. हे० २, २४; प्राप्र० (७) नण० 
लगातार चौतिस विनि का उपवास. 111"- 
{0 प {४58 8६ 9 1716, संबोघध० ¶ठ ` 


खाने का भोजन, 12109151008 {07८ ४. | पसि, सखी ° (पर्यासि) (१) प्राक्षि. 0018910. 


३0पाशाल्क, महा० 


18; ००0 प8 ४10४. (२) तृनि, 82४18. 


पञलिश्र } 


( ३६१ ) 


[ परडडी 





{20100} (00४6000609, उप० ७६८ | पञ्जालिश्र. त्रि (पज्वाक्लित) जलाया इरा. 


टी; (२) अन्त; अवसान. 1४1; ९०0 नृप- 
810, सुख २१ ८ 

पललिद्य. ¶ू'° (प्रज्वलित) तीसरी नरक-भूमि 
का एक नरक- स्थान. ^ 2) 80046 9 116 
1111 1161]. देवेन्व्‌० ८; 

पञ्जलिर, त्रि ८ प्रञ्वलितु ) (१) जलने 
बाला. एप1110&; 312४1, (२) खुब 
चमकने वाला. 231111४; 3110106. 
सुपा० 8३८; सण० 

पल्ञव, पु० ({ पयव) परिच्करेद्‌; निशंय. 
0नल010790101.--क्रसिण. न ० (ङृस्स्न) 
चतुदश पूवं-प्रन्थ तकका ज्ञान; श्रुत हान- 
विशंष. 1९10 164९6 ° {पत्ना 
पए, पंचभा० 

पजा. खी° ( पद्या ) मार्ग; रास्ता. 
४४. सम्म० १९७; कुप० १७६; 

पजा सख्री° (पर्याय) श्रधिकार; प्रबन्ध-मेद्‌. 
0016; 29120180 = 01+ 86९10. 
द° ६, १; पाञ्च” 

पज्ञाश्यर. पु° प्रजागर) जागरण; निद्रा का 
- श्रमाव. ५४०18; ५४ दर्धापा1688, 
पअभि० ९६; 

पजञाउल. त्रि° ( पर्याकुल ) विशेष श्राद्ुलः 
ध्याकुल, (01211360, स० ७२; ६७; ह° 
७, २६8९; 

यज्जाय. पु० ( पर्याय) (१) पणं परासि. 
00091016; ४९ णाग. विशे० ८३; 
(२) ` प्रकार; भेद. ^ 11). रावम ० (६) 
अवसर, [,2.1088; 6088; €द् प्ण 
(9 08). (४) निर्माण. (0168101; 
एए026101., ह° २, २४} (५) तात्य 
भावाथ; रहस्य. ->प्ा001४; 11681110 
सूयनि° १३६ 

यज्जलं. न° ( भज्वाङन ) 
ए प्ण, उपर ६६७ टी; 


[८0४ - 


सुङ्ञगाना 


उ प0४. सुपा० १९१; प्रास्‌° १८ 

पज्जच्छुश्च. त्रि (पयु स्सुक) श्रति उत्सुक 
1५90611४ 6511705; 21130प5ऽ, नार 

पञ्ज॒रण. पु ° (स्न) (१) कामदेव, 4.11 
6101४16४ 2 (पत; &०त 2 10१6. 
कुमा० (२) वैष्णव शाद मे प्रतिपादित चतु- 
व्यूह रूप विष्णु काएकश्रंश, हे० २, ४२; 
(३) एक जैन मुनि. च ६10 5210४. निसी° 
चू० १; 

पञ्जुत्त. त्रि ( प्रयुक्तं ) जटित; खचित, 
28606; 10176; 93०. 1णाणत; 
86; 8०५९५. स० ३१२ 

पञ्जदास. प० (पयुदास) निषेध; प्रतिषेध. 
10010४10. विशे० १३ 

पञ्ज॒न्न, त्रि (द्युम्न) धनी; श्रीमन्त; प्रयूत 
धन वाल, \५ 68161; 1५ ९]) . सुपा० ३२; 

पज्जुवासय. त्रि° ( पयु पासक ) सेवा करने 
वाला, ^ \+015111]061. काल ० 

पञ्जुस्सश्र-पज्जुसश्च. त्रि° (पयु स्सुक) भ्रति 
उस्सुक; विशेष उत्करणिठत. 7}96115 १९- 
5110118; 2113105, श्रभि० १०६; पिर 
२२७; 

पञजोदय. त्रि° (भरयोतित) प्रकाशित. [111- 
10111216. उप० ७२८ टी; 

पज्जोयण. पु"° (अधोतन) एक जैन च्राचार्यै. 
व 172 1166610४. राज० 

पञ्मद्धिश्ना. सी° (८ पञ्छदिका ) छन्द विशेष, 
110 ग ० 1116616. पिग° 

पर्मरण. न° (परण) टपकना, 0002106; 
10111, बज्ञा० १०८ 

पञ्जरिश्च. त्रि० ( प्र्रित ) टपका इभा 
00266; ४10४160. पाश्च ° कुमा० महा० 
संच्ि० १९; 

पट उडी. खी ( पटकुटी ) तवृ ; वख गृहम 

609. सुर० १३; ६; 


पटोला ] 


( २६२ ) 


[ वडि 





परोला. स्ी° (पटोला) वल्ली-विशेष; कोशातकी; 
चार -वन्नी. 110 07 & 0160061. सिरि० 
2३६; 
पटह. पु ( पह ) (१) रथ्या; सुदस्ा. ^. 
8१७6४. मक्लियपदे गंतृण सपा० ३७; 
(२) पष्ट; चकनामा; किसी प्रकार का अधिकार 
पत्र. ^ 10521 &12811 0८ 6016४. 
कुप० ११; (३) रसिहसनः; गद्दी. ^ 
10126. कपर ० रख; सुपा० २८९; (४) 
शाक बिशेष. ^ 11 0 ४९९6१1९. 
--दइद्ल. पु ( वत्‌) पटेल; गांव का 
मुखिया, (1111 1+69061 0 9 ४1118४6. 
-उडी, खी° (कटी) तब; वख-गृह. 1911४. 
सुर० १३, १५७;--वासिश्रा. ज्ञी ०(वासिता) 
एकं शिरोभूषण. ^+ 1.111त्‌ 0 01119111610# 
0 6 16४. - साला, खी ° ( शाला ) 
दपाश्रय; ओक सुनि को रहने का स्थान. 4.7 
2१06 ग व 81712 52118. सुपा० २८५; 
पटदेवी. स्री ( पहृदेवी ) पटरानी, 1116 
071 4७९०. सिरि० १२१२; 
पट्छुत्त, न° ( पटसूत्र ) रेशमी वल्ल, 9111९, 
च्मविर ७२३ 
पष्टिय, त्रि° (पदिक) षे पर दिया जाता गांव 
वैरः ^ ४1118&© &1ए०1 01 60४20०४. 
सुपा० २७३; 
टु. त्रि ० (ग्ट) (१) इशलः; निपुण. (16४67; 
8181]; 81176५0; 9 प. (२) प्रानः; 
मुखिया, (117; एए; 16४61. 
रजश 
यटुचर, त्रि ° ( ए्टचर >) अनुयायी; अनुगामी, 
 &. {गा०्क्रशः. जमा० 
ट्ण, ल्ञी° (पस्थापना) (१) मर स्थापना, 
` 80801131010&. ( २ ) भायशिचित प्रदान्‌, 
 शुविहा पहवया खलु" वव ० १; 
शआटविद्य. निर (प्रस्थापितः) भेजा इश्ा. 3610४ 
४9; {2608108{01060. षाश्र ° कुम।° 


पटा, न° ( प्रस्थान ) प्रयाण. 60010 ० 
866८४10 {0111. सुपा० १४२; 

पट्धिडकाम, त्रि ° ( प्रस्थातुकाम ) प्रयाण क 
इश्छुक. 16510115 {01 56४10 10100. 
भ्रा° १७ 

पडसुश्रा. खी ° ( प्रतिश्रुत्‌ >) प्रतिशब्द; प्रति- 
ध्वनि, 11610; २6 १७1612.6101. ह° १, 
८८; (२) प्रतिज्ञा. 10111186. कमा 

पडकुडी. स्री° ( पटरी ) तंब्‌; वल्ञ-गृह. 
(6४. दे० 8, ६; ती० ३; 

पड्च्चर. पु० ( परच्चर) चोर; तस्कर. 
11111. नार-स्च्छु० १३८; 

पडगीश्र, भरि ८ प्रत्यनीक ») विरोधी); प्रतिपक्षी; 
वैरी. 05116; 10710108.1, स० ४६8; 

पडपुस्तिया. ख्जी° ( पटयुत्रिका ) श्ोटा वख, 
रुमाल. पत 71त161670194. संबोध० ‰; 

पडहिय, पु ( पाटद्िक ) ठोल बजने वाला; 
ढोली, 076 10 ०४४३ 9 तपा. 
परम ० ७८, ८६; 

पडदिया सी° ( पटदहिका ) कोटा ठोर्ल. ^ 
९६10811 त४८पा7. सुर० ३, ११९; 

पडादश्च, त्रि ° ( परल्ञायित ) जिसने पलायन 
किया हो वह; भागा इुश्रा. 7160; ७४१९९४- 
60; 68९9160, से° १९, १९; 

पडादया. श्जी° ( पताकिका ) छोटी पताका, 
9171911 7४, प्र ° १४९; 

पडायाणीय. त्रि (पयांणित) जिख पर पर्यांण 
बधि गया हो वह, ६२0१16५. कुमा ० २,६३,; 

पडि, भर ( प्रति ) (१) विशेष; विशिष्टता, 

, [18ध0हुपा876त; = ताञ्णत४न (२) 
प्रतिवानः ` बदलता. एशव्वच्ाभ्‌; 6 
00110686. पडिदेह' विशे० ३२४१; 
(३ ) फिर से. ^&४17. "वडिपडिय' साधर 
8४७; दै ६, १३; (४) प्रतिनिभिपन. 6- 
16089६20. नपडिष्छंद्‌, उपर ७२८ 
दी, ( € ) प्रवितता, विपरीतपन. 713... 


वडिश ] 


( ३६३ ) 


[ पडिडद्धिश्र 





{&र्०प2ण७७86, से २, ४६; (8) 
सामीप्य; निकटता. (101111४४; ५८१. 
71698. "पडिबेसिश्न' सुपा० «९२; (७) 
्धिक्य; ्रतिशय. 0688; 5ऽप0€11- 
गु. "पडियाणंदः (ठ) सादृश्य; 
तुस्यता. 911111181105; 6 प2[४$. "पडि- 
हंद" पडम० १०५, १११; (& ) निरर्थक 
भी इसका प्रयोग होता है. 1112183 ५५ 18 
801116{111168 ५6 7168711716881क. 
पठम० १०९, €; ( १०) प्रक्ष, 311 
16110111; 61111067 66. वव ० १; (११) 
संपृंता. 261{600688. षेदय० ७८२; 

पडि. त्रि ( पतित ) जिसने चलने का 
प्रारम्म किया हो वह. 0716 10 ९€द्श्ा 
†0 8 ]]९. श््रागयमम्गेण य ॒पडिश्रा' वसु° 

पडश्यंक्िद्च. त्रि* ( प्रस्यङ्कित ) (१) विभूषित, 
{26९०८४४९ 010911671#6त्‌. (२) उप- 
लिष्ष. 13651062.16. भवि० 

पडश्नभ्गिश्च. त्रि ( अनु्रजित ) भनुसृत. 
0110४९6. द° 8, ७४; 

पडिश्चग्गिश्च. चरि० ( प्रतिजागुत ) भक्ति से 
दत. [0710116 1671 6४01070. 
स० २१; 

पडश्चग्गिर. त्रि° (भतिव्रजितु) श्रनुखरण करने 
की श्राद्‌त वाला. {2101 प९४6व ४010110. 
कुमा० 

पडिश्नततण.न ०(परिवतंन) फोरफार, (126. 
से* ९, ६६; 

पडिश्चमित्त. प° (परस्यमित्र ) मित्र शतु; भित्र 
होकर पीछे से जो शच इश्रा हो वह. ^ {11671 
0119066 1700 का 67810, राजञ ० 

पडिश्चस्मिय. त्रि° ( प्रतिकर्मित ) भयित ; 
विभूषित, 260019४6; 80176. दे° 
४, ३१; 

पडिश्ररणा.^सी° ( प्रतिच्रणा ) (१) बीमार 
की सेवा-शुभृषा. 3619106 0 6 025- 


62560. श्रोघ ०८३; (२) भक्ति; ्राद्र;सस्कार. 
126४0101; 1680०९४४ 9१०2107. 
उप० १३६ टी; ( ३ ) भ्रालोचना ; निरीच्चश. 
[1806९107 $ ०0868107, श्रोध० 
८३; ( ४ ) प्रतिक्रमणः; पाप-कमं से निवृत्ति, 
ए्वशु?6०४7०8; 61650 ग 51718. (६) 
सत्‌-कायं मे परवृत्ति. ५००५ १०९१३.अराव ०४; 

पडिश्रायण. न° ( प्रत्यापान ) फिरसे पान. 
णत ४९111. ववंतस्स य पडिश्ायणं? 
दस्र° चू० १, १; 

पडिश्रायण. न° ( प्रत्यादान ) फिर से महण. 
01410 271. दसण० चूु० १, १; 

पडिश्चार. पु"° (भत्याकार) तलवार की स्यान. 
७८१००४५; 8116861. 'एक्कम्मि पडियारेः 
महा० स०२१९; 

पडिश्चारि, त्रि ०(परतिचारिन्‌) सेवा करने वाला. 
& (१७९४०68; 06 भ {0 86९४९8.वबव० १; 

पडि. खी° ८ प्रतिति >) पतन; पत. 1]; 
06011116; 10. वव ० ¦ 

पडदद्‌. पु ° ( प्रतीन्द्र ) 1१) इन्र; देवराज. 
1 116 101त 0 ©०8. प्रडम० १०६, 8 ; 
(२) इन्द्र का सामानिक देव ; इन्द के तुल्य 
वैभव वाला देव. ^ &०त 1125108 {116 
8201106 [00811011 ४6 17101. .पडम ०१०९, 
१११; (३) वानर वंश के एक राजा का नाम. 
^+ 111 9 {06 #8791" 11686. 
पउम० &, १९२; 

पडद्धर्‌.न ०(धतीन्धन) श्रख विशेष; इन्धाख 
का प्रतिपद्धी श्स्ज, ^ 117 7 10158116. 
पउम० ७१, ६४; 

पडिडंवश. न° (पतिचुम्बन) संगम; संयोग. ^ 
0070]प९४0; तणा; 6000 079 
100. से० २, २७; 

पडिउद्टिश्च. त्रि (धस्युल्थित) जो फिर से खड़ा 
हुश्रा हो वह. 13670 92810. से» १९,८०; 
पडम० ६१, ४०; 


पडिडश्तर ] . 


( २६४ 


[ पडिकिणश्च 





पडिडश्तर. न° (८ परसयु्तर ) जवाब; उत्तर, 
4115 फ 61. सुर ० २,१५८; मवि० 

पडडक्तरण. न° (पस्युन्तरण) पार जाना; पार 
उतरना, {10 01088. निसी ०च्‌० १; 

पडिउत्ति. खी ० ( पस्ुक्ति ) खबर; समाचार. 
१९68; ४141008, महार 

पड़िउत्य, त्रि ( पयुःषित ) संपृणं सूप से 
भ्वस्थित, {0 20106४1 [नश ल्ाङ 
0164560 61] € पा176त; 169. 
से* ४, ९०; 

पडिडद्ध. त्रि° ( प्रतिबुद्ध ) (१) जागृत; जगा 
हुश्रा. ^ भर 8161166; 10७6. से १२, 
२२; (२) परकाश-युक्त. 8118106; 31118. 
से० &, २७; 

पडिडउपयार. पु° ( प्रत्युपकार >) उपकार खा 
बदला; प्रतिफज्ञ. 1२९व पाश्‌ ज ४0 0011. 
2101; 6८106 7 +€ प्प, पडम° 
४८, ७२; सुषा० ११९६; 

पडिश्रोसह. न° ( प्रत्यौषध ) एक श्रौषध का 
प्रतिप्धी श्चौषध. 4 11616 हाण्ट 
0 (0४९1४८५ ५06 06९८४ ग 6 
0016 116010106. सम्मत्त ° १४२; 

पडिकाय. पु° (प्रतिकाय ) प्रतिबिम्ब; प्रतिमा. 
411 6008; 11096 चेदय ० ७९; 

पडिकिदि. खी० ( प्रतिकृति ) (१) अ्रतिकारः; 
इलाज, 12169610; 16106त्‌ ष. (२) 
बदला. 12004 प1081; 76४पा. (३) प्रति- 
बिम्ब, मूर्ति, 1001; 16666 10४९6. 
श्मभि० १६६; 

पड़िकिय. न° ( प्रतिकृत ) प्रतिबिम्ब, परतिमा, 
4. 76600100; 1108.6. चेदय ० ७९ 

पडिकूल. चरि° (पतिषु) (१) अनिष्ट; भ्रन- 
भिमत. {10101658}; 12182 6697016 
(९) विरोधी; विपश, 1031116; ^ ९९186; 
तगध, हे* २, ६७ 


पडिकूलणा, सखी° ( परतिद्धलना ) प्रतिष्ल 


श्रा्बरण, 4.71 067151९8 0" 008४118 
४५४1071 0 00०0८९७६. (२) प्रतिद्धलताः; 


विरोध. ए्श्ण्ठिपाण्णला©७8. धमविर 
५८८ 


पडक्रूलिय. त्रि° (धतिकलित) ` परतिषूल किया 
इच्चा. 21206 पााशिश्ठपा%06 07 
1108६116. राज ० 

पडिकूवग. पु (पतिक्पक) कूप के समीप का 
कूप, ^ 3111891] 6]] 1169} & 6]]. 
सभ १००; 

पडिकेसव. पु" (परतिकेशव॑) वासुदेव का प्रति- 
पत्ती राजा; प्रतिवासुदेव. [212.#1 ४251060; 
0700060४ ° ४8860. पडम० २०, 
२०४; 

पडिक्तमय. तरि (धतिक्रामक) प्रतिक्रमण करने 
वाला. (2116 110 190610४8. श्रानि०४; 

पडिफ्खश्च. त्रि° ( प्रतीक्षक ) भतीक्ता करमे 
वाला; बाट जोहने वाला, 01168 110 भ 2108 
{0४. गा० «७; 

पडिकखंभ. पु° (प्रतिस्तम्भ) श्रग॑ला; श्यागल. 
^+ 001४. सरे° ६, ३३; 

पडिकलणा. न° ( प्रतीचण >) परतीक्ठा; वाट, 
प 21010 101. दे° १, ३४; कुमा० 

पडिक्खलशा. न° ( प्रतिस्खल्न ) (१) परतन. 
1811108. (२) श्रवरोध, [100618166; 
००६६५६1०, श्रावम° 

पडिकललिश्च. त्रि (धतिस्खल्ित) (२) परा- 
वृत; पीठे इटा हुश्रा. {60162060} 16166. 
से° १, ७; (२) रुका इभा, 16660. 
से० १, ७; भवि 

पडिक्खाविश्च. त्रि° (प्रतीकित) (१) स्थापित, 
08179 0113760 . (२) इत, [)006; 10806. 
“जेण पडिक्खाविध्या' कुमा० 

पडिकिलश्च, श्रि (अतीत) जिसकी ध तीच 
की गहे हो वह. पए ९1४6 {06506666 
दे० ८, १६९ 


चडिखलिश् 1 


( ३६५ ) 


[ पडज्ञुवद 





पडिखलिश्म. त्रि* ( प्रतिस्खलित ) (१) सका 
इभा. [26४२1०6त. भवि० (र) रोका हुश्रा. 
216४०7६. सुषा० 

पडिगमर. न° ( प्रतिगमन >) भ्यावततंनः; पीद्ध 
लौटना, 12601118; &010& ए४८}र. 
ववर १०; 

पडिगय. पु" ( प्रतिगज ) प्रतिपत्ती हाथी, ^+ 
1050116 6161197४, गउड० 

पडिगाहिय, त्रि° ( प्रतिगुद्दीत ) लिया दुध्रा; 
उपात्त, {\6061४6त; ४४1२५. सुपा० १४३; 

पड़ग्गाहय, च्रि° ( प्रतिग्राहक >) प्रत्यादाता,; 
वापिस लेने वाला. (016 110 २४८७ 
४९९. दे० ७, 8; 

पड़िधायग. त्रि ° (अरतिघातक) भरतिघात करने 
वाला. (006 (110 &1968 > (0प्7#6- 
एठः ० 1भपाश्च ४6 उप० २६४ टी; 

पडिधोलिर. त्रि° ( प्रतिषूरितु ) डोलने वाला; 
हिलने वाल्ला, 3119117; 11017 ४0 
276 110. से० &, ९१; 

पडिचक्ष, न° ( प्रतिचक्र ) श्रनुरूप; चक्र-समु- 
दाय, (011651000त10् 166]3 01 
€116168. राज ° 

पडिचरग. पुं* (प्रतिचरक) जासूस; चर पुरुष. 
+ १९४९९६१९. बृष्° १; 


पडिचार, पु" (भतिचार) (१) प्रह भ्रादि गति | 


का परित्तान. 1९109168 ग ४16 [19.- 
7618 6४९. (२) रोगी की सेवा-शुश्रूषा का 
्ान. सं०६०३. 

पडिचारय. पु * (परतिचारक ) नोकर; कम॑कर. 
+ 8619876. सुषा० ३०४; 

पडिदयोदय, त्रि° ( प्रतिचोदित ) (१) प्ररत, 
11151260}; 10106116. उप° पु ०३६४; 
(२) प्रतिभणितः; जिसको उत्तर दिया गया हो, 
116 110 15 98616 0" 1601166. 
पडम ० ४७, ४६; 


पटिष्ठ. पं न> ( भतिष्डनद) ( १ ) भूति, 


प्रतिबिम्बर.^. 16166110; 11086. उपर 
७२८ टी; स०्१६१; ६०६८२) तुल्य; समान. 
णामा; 6्वृपना. सन्त, ४३; 

पडिच्छुंदीकय. ज्ि° ( परतिच्छन्दीङृत ) समान 
किया हुश्चा, 1५0 21126. कमा० 

पडिच्छंग, त्रि° ((प्रत्येषक) महण करने वाला, 
4 16061४61. निसी ° चू० ११; 

पडिच्छुण, न° ( प्रतीक्तण ) प्रतीच्ला; बार, 
\# 2111 {01. उप० ३७८; 

पडिन्छणा. खी° ( प्रत्येषणा `) ग्रहण; श्रादान. 
12117. निसी° चू° १६; 

पडिच्छा. खी° ( प्रतीच्छा ) हण; श्रंगीकार, 
^ ९९७६९०९6; ८६५५१1०६; ४९10. 
व्र ३३; सणर 

पडदा. खी° ( प्रतीक्ता ) प्रतीत्य ; बार, 
५४10170 01. न्रोघर १७९; 

पडिन्हाया, खी० ( प्रतिच्छाया ) प्रतिबिम्ब. 
[६6166107. उप० «६३ टी; 

पडिच्छिर.त्रि° (परतीच्ितु) परतीद्वा करने वाला, 
(2116 10 ५2105 {01. वजा ० ३ &; 

पडिज्ञागय. त्रि ( प्रतिजागरक ) सेवा-शभ्रूषा 
करने वाल्ला, 0116 10 ७61८ ४68.उष ०७६६८ 
टी; 

पडिजग्गिय. त्रि (प्रतिजागृत >) जिसकी सेवा 
शुभूषा की गहं हो वहु. 076 10 1 
586४४९0. सुर ११, २४; 

पडिजागर. पुं° (प्रतिजागरः) (१) सेवा शुश्रूषा, 
861८४106. ( २ ) चिकित्छा, 16168] 
{16111676 ; (पा $ 16भा7ह्. 
"पडिजागरहाए' सुपा० ७8; 

पडिजायणा, खी° ( प्रतियातना ) प्रतिबिम्ब; 
प्रतिमा, ^ 16066100; 
1010४16. चेदय ० ७९; 

पडिज्जुवद. खी ° (पतियुवति) (१) स्व-समान 
श्रन्य युवति. 4 #०7६& 01114. (२ ) 
सपनी, 96000 116. ङम ० ४; 


11026; 


पडिज्ोग | 


पड़िज्ोग. पु° (अतियोगं) कामंण भ्रादि योग 
का प्रतिघातक योग; चुणं विशेष. 1111108 
४0 (०८०६९०९४ ४06 66९४8 
10910}; ¢ 87066191 7067 "6. 
९.८९ $ 10216. सुर ० ठ, २०४} 
पडिदट्ध. त्रि° (परिष) अत्यंत निपुण. 81111]; 
06४४670प्ऽ $ 01061670, सुर० १, 
१३.८.१२, ६8; 
पडिटुबिश्र. च्रि° ( परिस्थापित ) संस्थापित. 
105४2011816त. सेन %, १२; 
पडिदट्रविश्र. भरि° (पतिष्टापित) जिसकी प्रतिष्ठा 
की गर हो वह. ` {15४81186त्‌; 109 प्प - 
12.060. अ्रज्ञु० ६७; 
पडिठाण्‌, न० ८ प्रतिस्थान >) हर जगह, [7 
€$ 0190७} 6 01616. धमं- 
वि० 9; 
पड़िशव, नि° ((्रतिनव) नया; नूतन. 1१९. 
विक्र० २8६; 
पडितंन. त्रि ( परतितन्त्र) स्वशाख्रहीमें 
प्रसिद्ध श्र्थ., ^ 0007010 ॥0 6४6) 
80117096, 'सोड पडितंतो ' बुष्ट° १; 
पडितणु. खी* ( प्रतितनु ) परतिमा; अतिबिम्ब. 
¢ 1666100; 11188; एप 6. 
चेहय ० ७९; 
पडितप्पिय, त्रि° ( भवितर्पित >) भोजन श्रादि 
` से वृत किया हुभ्रा. 9215064 1४1 {00 
९५. व° १; 
पडितुटल. त्रि° (८ पतितुख्य ) समान; सष्श, 
21111191; 1116. पडम० ‰, १४६; 
पडित्थिर, त्रि ( परिस्थिर >) स्थिर. 21111; 
2680; 1१360. से० २, ४; 
यडिदारा, न° ( प्रतिदान ) दान के बवल में 
वान. 68001210; (1१10 ००९४४} 
1659010 प्07. उप ° ६६७ टी; 


( ३६६ ) 


[ पडिपेन्िय 
पडिदिसा-पडिदिसि.खी ° (परतिदिश्‌) विविशाः 


विदिक्‌. ¢. 166710612४6 एगण४ ग 
॥16 ©01]0%88. राज० पि० ४१३; 

पडिनमुक्षार. पुः० ( प्रतिनमस्कार ) नमस्कार 
के बदले मँ नमस्कार-पणाम, 3०1६०107 
1 एल्प्प्ा, रमार 

पडिनियत्ति. स्ी° ( प्रतिनिवृत्ति ) वापिस 
लौटना; परस्यापतन, 61106. मोह ° ६३; 

पडिनिवेस.पु"° (प तिनिवेश) श्ाग्रह; कदाग्रह, 
7001181) 00817186; 12610111261. 
प्च ० ६; 

पडिनिसिद्ध. त्रि ° ( भ्रतिनिषिद्ध ) निवारित. 
21011016. उष० पु^ ३३३; 

पड़पडिय, त्रि (-प्रतिषतित) फिर से गिरा 
हश्रा, 1211611 98111, साधं० ६४; 

पडिपाहुड. न° ( प्रतिप्राभृत ) बदले की मेंट. 
^ 0686४ 17 6 प्र. सुपा० १४९; 

पडिपिलट्लण. न° ( भतिप्रेरण ) (१) प्रेरणा. 
{०:10 . सुर० १९५११४१; (२) ठकन; 
पिधान, ^ (0९४९7; ^ 110. (र) त्रि° 
मरणा करने वाल्ला. ^11 1115{102.161. कपर 
१३१; 

पडिपीलण. न° ८ प्रतिपीडन ) विशेष पीडनः; 
अधिक वबाव. )}0]011683118; 1/1 0165108. 
गडउड० 

पडिपुर्दुश्च. त्रि° (भतिपुषट ) जिससे प्रश्न किया 
गया हो. ^ 516. गा० २८३; 

पडिपुत्त. पु° (अतिपुच्र) प्रुत; पुत्र का पुत्र. 
4. 81140802, सुपा० ६; 

पडिपुयग-पडिपुयय. तनि ( प्रतिपूजक ) पूजा 
करने वाला, ^. 01111106. राज* 

पडिपुरिय. त्रि० (परतिपूरित) पूयं किया हृश्ना. 
01116. ष्डम० १००, ९०; ११९१७; 

पडपेट्लिय. भ्रि° (पतिपेरित) जिसको प्रेरणा 





पडिद्ासिया, ज्ली° (प्रतिदासिका ) दासी, 4 | की गं हो; प्रेरित. (0119 10 15 {801 


10816 86798101. दृक्त० ३, १ टी; 


१60. सुर० १९, १८०; महा० 


पडिपोकचल्य 1 


( ३६७ ) 


[ पडिभू 





पडिपोक्तय. पु" (धतिपुच्रक) नप्ता; कन्या का 
युत्र; लदकी का लङ्का, ^ 3071 ° ४ 
९.९ 1४९१. सुपा० १६२; 

पडिष्फद्धि.त्रि° (पतिस्पर्धिन्‌) स्पधां करनेवाला. 
पिए]; व्जपएवल्णाः. हे २, ४४; 
र, ८२; प्रप्र °संस्ि० १8 

यडिप्फलणा, सी ° (प्रतिफलना) (१) स्वलना, 
31170018 .(र२) संक्रमण. {2288510 {70770 
06 [017४ 0 21001161. सुषा० ८७; 

यडिष्फलिश्च-पडिफलिश्च. त्रि° (धरतिफलित) 
(१) प्रतिबिम्बित; संक्रान्त. 1\66060. 
से० १९, ३१; हे० १, १७; (२) स्खलित, 
31171060. पाश्च 

पडवंध. पु" ( प्रतिबन्ध ) ग्यासि; नियम, 

. [71४2112016 त्‌ 115610812016 &0४- 
76061070. धर्मसं १११; (२) श्रत्यावर. 
अहूमान. 1011001; 16816९४. उष ०७७६; 
उवर० १४७६; 

यड़िवंधश्च-ग. त्रि (प्रतिबन्धक) प्रतिबन्ध 
करने बाला; रोकने वाला, 17110676; 
०08*प९४178; = 010तन7&. श्रभि० 
२९३; उप० & ४४; | 


, पडिवंधगा. न° (मरतिबन्धन) प्रतिबन्ध; स्का- 


वट. (0081प९०ण; 100]6€वाा6#; 

00६४2016. पि० २१८} 
यडिबद्ध. त्रि° ( प्रतिबद्ध ) (१) उपजनितः; 

उत्पादित, 1001060. गडउड० १८२; 

८ २ ) व्यवस्थित, 11410960. पचा० १३; 
(३) वेशिति. ए 050. गडड° 
यडिबिव. न° (अतिबिम्ब) परदोद, प्रतिच्छाया. 

44 310, सुपा० २६६; ( २ ) प्रतिमा; 

अतिमूर्ति, 7\6060{1670; 11888. पाश्च 

भरामा० 
यडिबुञ्मया-पडिबुञ्जणा, ज्ञी ( प्रति- 

बोधना) (१) बोध; समक. {21606000 

एण०फ1९468. (र) जागुति, परश; 


21611. स० १५३; 

पडिवुद्ध. भ्रि° ( प्रतिबुड ) (१) बोध-माप्त. 
6661९60. प्रासू° १६३९; उष (२) न° 
प्रतिबोध. {2€6106106100; 11001666. 

पडिवोहग. त्रि ( प्रतिबोधक ) (१) बोध देने 
वाला. 47 1713{९५०८. (२) जगाने 
वाला. 11161616 ०४ 06 110 
028 81186 गी अ€लु018011688 01 
11018266. विशे* २४७ टी; 

पडिभंग. पु० ( प्रतिमङ्ग ) भंग; विनाश. 
0650एप८४०४०, ("प10. सेर ॐ, १६; 

पडिभड, पु० ८ प्रतिभट ) प्रतिपक्षी योद्धा. 
^+ भ 8111107 071 {6 0000816 8106. 
से० १३, ७२; श्रारा० ९९; भवि? 

पडिमरिय. त्रि° ( प्रतिभणित ) प्रस्युत्तरितः 
जिसका उत्तर दिया गया ष्टो वह. {118 
४1161 15 8705 616. महा सपा०६०; 
(२) निराकृत. 172९६60. धमंसं ° ६९०; 
(३) न°प्रत्युत्तर; निराकरण, 4.11 2115५61. 
धम॑सं० € १; 

पडिममिय. त्रि०८ प्रतिभ्नान्त-परिभ्रान्त) घूमा 
इभा; 1\08.160. भवि 

पडिभिय. न° ( प्रतिभय >) भयः; डर. 17691; 
61101. पडम० ७३, १२; 

पडिभाग. पु° ^ प्रतिभाग ) प्रतिबिम्ब, ^ 
16060107. राज | 

पड़िभिरण. त्रि° ८ प्रतिभिन्न ) संबद्ध; सं लग्न, 
(10861$ ०४४४९०6९; प1106त 1४0; 
20116002 10. से० ४, $; (२) भेद्‌- 
पर्त. 121९1066. प्रव० १६; ष्य ० ६४२; 
पडिभुश्चंग, पु"° (प्रतिमुजङ्ग ) परतिपश्ी-भुजंग; 
 वेश्या-लंपट. ५९ 1181 (11४16 9 60४४० 
8011088, 90 2661811 ७6 एए 
06 700}६5 ० वृण 36९४). कपूर ०२७; 
पडिभू. प° ( प्रतिभू ) जामिनदार; मनौतिया. 
4 ए]; &प727601, नाट-चैत* ७५; 


पडिम ] 


( ३६ ) 


[ पडिवक्ष्ख 


पडिम. त्रि> ( प्रतिम ) समान; तुर्य, | पड़िराय. पु ( प्रतिराग ) लाली; रक्तपन, 


9110118; 9116. मोह ३९। 

पडिमट्ल. पु'° ( प्रतिम्ल्ञ ) म तिपक्षी मद्ल. 
4.11 208.2:01118४. भकि° 

पडिमा. खी ( प्रतिमा ) मूरति; भरतिबिम्ब. ^^ 
16066101; 11096. दसनि० १; पश्च 
गा १; ११५; 

पडिमाण.न० ( प्रतिमान ) भरतिमाः; प्रतिबिम्ब, 
4. 1916९100; 1001. चेहय० ७५; 

पडिमु डा. सी° ८ प्रतिसुणडना ) निषेधः; 
निवारण, 101110110८, बह ° १ 

पडिमुक्ष. भरि (-प्रतिसुक्त ) होढा दुध्रा. 
९४०९०९6. से० ३, १२; 

पड़मोश्रणा. खी° ८ प्रतिमोचना ) चुटकारा. 
1{110619607; 16956. से* १, ४६; 

यङमोकलण. न० ( प्रति मोचन ) शुरकारा. 
1110810 ; 1616886. स° ४१; 

यदियक्ष. न° (परतिचक्र) युद्ध कला-विशेष..^ 
१०2१6 2 71106. दर त्ये पडियक्रःमहा० 

पडियम्गणा. न० (परति जागरण) सम्हाल; खबर. 
४916111 प्ा71688; ए16119766; 9४६था- 
४६००. मंसं ° १०१३; 

पडियरण. न° (प्रतिकरण) प्रतीकार; इलाज. 
(10प061-2001071; ००९१९४1; 7"6- 
४९४1071. पिड० ३६६; 

पडियरिश्र. त्रि ° (परतिचरित ) सेवित. 86764. 
मोह ° १०९; 

पडियारणा. स्ी° ( प्रतिवारणा ) निषेध. 
101110४०. पंश्वा० १७, २४; 

यदड्धिर. त्रि०(पतिवु) गिरने वाला, (0716 110 
19113. कुमा 

पंडिर किखय., त्रि० (ध तिरकित) जिसकी रा 
की गह हो वह. 060४6. मवि 

यङधिरघ, पु०( प्रतिरव ) प्रतिध्वनि; प्रतिशब्द 
411 60110; 16१७6४४0. गबड 
शा० ५९; सुरण १, २७४; 


60688; ©1118071 16, गउड° 

पटडिरु्ध. तरि° (भरतिरढ) रोका हुश्रा; भ्रटकाया . 
हा. सुपा० ८९; वजा० ० 

पडिरोव. पु'°(प्रतिरोप) पुनरारोपण. 1715021 
1718 2628171, कुप्र ° ‰९ 

पिरद, पु ० (ग्रतिरोध) रुकावट, 1111 726ता- 
1061716; 17681166. गउड० गा०७२४ 

पड़सोहि. त्रि (प्रतिरोधिन्‌ ) रोकने वाला. 
(0116 100 1117106168, गउड़० 

पडिलम्ग. न्नि° (प्रतिलग्न) लगा हश्या; संबद्ध. 
^ 1166त्‌ 60; पल, से० &, ८६; 

पडिलाहण. न° ( प्रतिलाभन ) दान; देना. 
0191 रंभा० 

पडिलिदिश्च. त्रि* (भरतिलिखित) लिखा हुश्रा. 
पप्र1४६९ण. ति० १४ 

१डिलीश. त्रि ० (प्रतिलीन)श्रव्यन्त-लीन. (011- 
ए<नङ ४०३8०06 17. धमनि ० ९३; 

पडिलेद णी. खी ° ( प्रतिलेखनी ›) साधु का एक 
उपकरण, ^ 111011010871४8 ४९४ 
1290 01 2351521106; 01 9 वश्न 
82.171 160 1८67060 ४§ 0? 15 911- 
0168 ° प 71088 11666, भ्रव ० & १; 

पडिलेहय. त्रि (प्रतिलेखक) निरीक्तक; देखने 
वाला. ^ 7 1718[066८01. श्रोघ० 9; 

पडिलोम. न° ( प्रतिलोम ) १) पश्ननुपूर्वी, 
उलटा क्रम. 171४616 ०७२, सुर० १६३, 
४८; निसीष्च्‌ ° १; (२) उदाहरणा का एक दोष. 
4 1666४ ग 1115४१४0. (र) भ्रप- 
वाद्‌. दसनि० १; 7 *+066्०प. राज 

पडिवहर,.न °(अतिवैर) वैरका बदला. 7\6{811- 
20107 0 1108911168} ९ग्९ण०(७.भविर 


| पडिषंचण, नम (भतिवन्नन) बदला. 160 पा- 


१81; 1660010 [067086, पंडम ° २६, ७३; .. 
पडिवक्ख, पु"° ( पतिपश ) (१) इन्द्‌ विशेष, 
4 £1एत्‌ ग 00676. पिग° (२) विपर्ययः 


-यडिवकिखिय ] 


( ३६& 


पडिवायं 





वैपरीत्य. (101#1:2.116155 1696156; 1४- 
४8151011. सय ० 
पडिवकिखय. न्नि० ( प्रतिपक्तिक ) विरुद. प्च 
वाला; विरोधी. 47 07000611. खण० 
पडिवज ण, न° ८ प्रतिपत्ति ) स्वीकार; भ्रंगी- 
कार. ^ 0060४006. कुप्र° १४७५७; 
पडिवञ्ण. न° (प्रतिपादन) शअ्रगीकारण; स्वी- 
कार करवाना. (४प्1& ४०0 8९6८60४. 
कुध्र० १४७७; २८६; 
पडिवलय, त्रि° ८ भतिपादक ) स्वीकार करने 
वाला. (116 110 80८6[0४8. सण ९०९; 
पडिवज्ञावशण- न° ( प्रतिपादन > स्वीकार; 
स्वीकार कराना. (9151116 ४० 9९८९]४. 
` प° ६४; 
पड़व क्ाविय. त्रि०(पतिपादित ) स्वीकार कराया 
श्रा. (21800 ४० ०५८०००४. महा» 
थड्वघर, न०(परति पटक) एक प्रकार का रेशमी 
कपदा, & 1111 0 811{. कष्पू 
यडिवडढावश्च. चनि ०(प्रतिवर्धापक) (१) बधा 
` देने परर उसे स्वीकार कर धन्यवाद देने वाला. 
(21108 ५10 ४10 प्र 16065 &८९४1028 
271त ९0186 प]21008. (र) बधा 
- के बदलेमे बधा देने वाला, 08 ५10 
९००९८९४ प]2॥68 7 63610816 
&1061088. क्पू 
पडिवराण. जरि०( प्रति पश्च ) स्वीकृतः; श्रंगीकृत. 
^ 0060४6५. षड्‌० 
पडिव्त, पु ° (परिवते) परिवतंन. (1181106. 
नाट° अच्छ ३१८; 
पडिवत्ति. खी ° (प्रतिपत्ति) (१) प्रवृत्ति; खवर. 
पपि 6३. पडम० ७७, ३०-३१; (२) श्रभि- 
अह-विशेष, ^ 1170 0 ४० {01 †४]६- 
108 {00त्‌, (३) परिपाटी; करम, 01061 
80068810. श्रावर ४; 
पडिवयण. न° ८ पसिवचन ) (१) परसयुत्तर; 
' अबाब. 671 9.5761, गा० ४१६; सुर० २, 


म काक 
[कवक ' "1 गी पिणक कका 


१२३; सुपा० १४३;भवि० (३१ श्रदेश; भ्राक्ता. 
4. 00117770; 411 0161. वदेहि मे 
पडिवयणं' श्रावम० (३) पु० हरिवंश के एक 
राजा का नाम, ^ 1108 9 ४06 -तभ्ध- 
४1९2, [1116806. पडम° २२, & ७; 

पडिवविय, त्रि° (अत्युस) फिर से बोया श्चा. 
16-30 0 1601906. दे° ६, १३; 

पडिवसभ. पु° (अतिवृषभ) मल स्थानसे वौ 
कोस की दूरी पर स्थित गोव. «1118&8 ` 
७1४९६९९ {0प7 1101165 9४४ {2011 
068 0670076. प्रवे ° ७०; 

पडिवह. पु"° ( प्रतिवध-परिवध ) वधः; हत्यः 
^ €#॥ © 11111. पषडम० ७३, २४; 

पडिवाद. त्रि° ८ प्रतिवादिन्‌ ) प्रतिवाद करने 
वाला; वादी का विपक्षी. 0}00116 
6021४. भवि० ‰१, ३; 

पडि वाद्‌, त्रि ( प्रतिपादिन्‌ >) प्रतिपादन करने 
वाला, 0710 (110 न्यू 73 0 8४ 
ए०प7ात्‌5. भवि ९१, ३; 

पडिवादश्, त्रि° (प्रतिषातित) (१) किसे 
गिराया हृश्रा. 77७1160 ६४0; एपा]6व 
१0७7 01 (2110) (२) नष्ट किया इुश्र. 
पिप्९त6; 16113160. भवि° 

पडिवाइश्च. जि (अतिपादित) जिसका प्रतिपा- 
दन किया गया हो; निरूपित. 10181160 
62६10०८९. शअरच्° €; स० ४६; ९४३; 

पडिवादश्च. त्रि° (पभरतिवाचित) (१) लिखने के 
बाद्‌ पठा हश्रा; फिरसे बांचा हुश्रा. 6 
५1560. प्र ° १६७; | 

पडिवादय. त्रि° (अतिपादक `) प्रतिपादन करने 
वाला. 016 110 शद्धणभ 8. नाट-चैद० 
2.४; | 

पडिवाय. पु° (परतिपात) (१) पुनः पतन, फिर 
से गिरना, 110 ए]] १०७7 221. नव° 
३६; (२) नाश, ध्व॑स. ६10; १७७४४८८ 
1107. विगो० ९७७ 


पडिवाय 1 


( ४०० ) 


[ पडिसाडसे 





पडिवाय, पु ° (प्रतिवाद) विरोध. 010705- 
४10; 110106त1106116. भवि० 

पडिवाय. पु (भतिवातः) ्रतिद्ल पवन. ^11 
07000४6 ० पपशिण्ठपाकणा७ जात्‌. 
रवम 

पडिवायशण. न० ( अतिपादन ) निरूपण. {)9- 
100718078010171, कभ > १२६; 

` पदिवालण. न° ( प्रतिपालन ) (१) र्ण. 
1066४0४. (२) प्रतीक्षा; बाट. ^+ 919. 
नाट-महा० ११८; उप० ६३8; 

पडिवालिश्च. त्रि ( प्रतिपालित ) (१) रकित. 
10४6666. ५२) प्रतीकित; जिसकी बाट 
कखी गहे हो वह, ^ 21९4, 01 ©>0९५६- 
80. महा० ` 

पडिवासख, पु° ८ प्रतिवास्र ) श्रौषधश्रादिको 
विशेष उत्कट बनाने वाला चुं आदि. ^ 
116016106. 11161 1021658 01161 
1160161068 8४107. उर ०८१९५सुपा० 8७; 

पड़िवासर, न° (प्रतिवासर) प्रतिदिन, हर रोज. 

; ङ. गडउङ० 

पड़िवित्थर. पु*° (परतिविस्तर) परिकर; विस्तर. 
36807185 64600; ®न्पएक- 
810. सुय ० २१ २, ६२ टी; राज° 

पडिविद्धंसण. न° ( प्रतिविध्वंसन >) विनाशः; 
वंस. {26861010} (पाण. राज 

पडिविष्पिथ, न° ८ प्रतिविगप्रिय ). श्रपकार का 
दुला; बदते के स्पमं किया गया श्निष्ट. 
(10 +6व पाध 0 60612६6, महार 
परिविद्दाश. न° ( प्रतिविधान ) प्रतीकार. 

` ण्ण -४९ध्०ण; 00१18610, स 
८३६७. 

पडिवेसिश्च.. त्रि ° (भातिवेरिमिक) पदोसी; पडोस 

म रहने वाला. 9121100प7, सुपा० ९९२; 

पडिसंका. खी ० (प्रतिशङ्का) मयः; शंका. 68.15; 
30806086. षडम० ६७, १९; 


पंडित, त्रि° ( प तिश्राम्त ) विभ्रान्त. {2651 


व° १; 

पडिसंमुदह. न° ( प्रति संमुख > संमुख; सामने. 
266 ४० {966, महा° 

पडिसंलाव. पु° (परतिसंलाप) परत्युतर, जवाब. 
41159061". से० १, २६; ११, ३४; 

पडिसडण. न° (अतिशदन) (१) सखढ़ जाना. 
(९्८ग्क10&; 1016116. (२) विनाश. 
{26507 प्८४०ा7, काल ० 

पडिसत्थ, पु" ( प्रतिखार्थं >) प्रतिक यूथ. 
(णशिर्जपा(16 60. निसी° 
चु० ११; 

पडिसदह्‌. पु ( प्रति शब्द्‌ ) (१) प्रतिध्वनि. 
411 60110 6४९06९॥8॥107ा. पडउम० 
१६, ३; भवि० (२) उत्तर; पर्युत्तर; जवाब. 
^ 11561. पंडम० €, ३९; 

पडिसदिय, त्रि ° (प्रतिशब्दित) प्रतिध्वनि युक्त, 
५&1106, 1680०१७९. सम्मन्त° २१८३ 

पडिसय, पु० ( प्रतिश्रय ) उपाश्रय; साधु- 
निवास-स्थान. ^+ 01:66 ग वश7ॐ 
8811105; 869 0{ > वशा 11107}; ०7 
821४. दस० २, १ टी; 

पडिसर. पु*° (अरतिसर) (१) सैन्य का पराद्‌ 
भाग. 1106 6 ग का लाक, प्राप्र० 
(२) हस्त-सूत्र; ककण, 13120616. धमं ०२४ 

पडिसरण.न ० (प्रतिसरण) ककण. 23190616. 
पंचा० ८, १९; 

पडिसरीर. न° ( प्रतिशरीरं ) प्रतिमूर्ति. 
1016९005 110४6. पहविश्रो पडि 

सरीरं व" धर्मवि० ३; 

पडिसलागा. स्ी° ( परतिशलाका ) पल्य- 
विशेष, ^ 79110] तपाभ्०प 
11116. कण गं० ७, ७३; 

पड्सवस्त, त्रि° ( प्रतिसपस्न ) विरोध 
070०91४; शाश, वृनि० ६, १८; 

पडिसाडण. खी ०८ परिशाटना ) श्युत करना; 


अष्ट करना, 110 001169४ त16. बब म१ 


पडिसाय 1 


( ४०१ ) 


[ पडदा 





पडिसाय, त्रि ( शान्त ) शान्त; शम-प्राप्त. 
(18111 271. व ्66,07 6४ ८रशपा कमा ० 

पडिसार, पु" ८ प्रतिसार ) (१) सजावट. 
2761091961078. ( २ ) श्रपसरण. (३. ) 
विनाश. [2687610. (४) पराङ्मुखता, 
09१10 {06 966 हप 16व भकष. 
हे० १, २०६; 

पडिसार. पु*० ( प्रतिसार ) श्रपसार२, 7२0- 
11108111 60 9 01419166. ह° १, २०३; 

पडिसारण. न° ( प्रतिस्मारण ) याद्‌ दिलाना, 
¶ 0 1611117. वव० १; 

पडिसारिश्च, त्रि ( परत्तिसारित ) (१) दूर 
किया हुश्रा, श्रपसारित, 1211967, ©17ल्‌- 
16. से ११, १; (२) विनाशित. 
एिप19त्‌, १6६४०१९व्‌. से १४, ‰&; 
(३) परा्मुख. (11111111 116 {४66 
88४. से० १३, ३२; 

पडिसिद्धि, खी० ( प्रतिसिद्धि ) (१) श्रनुरूप 
सिद्धि. 001165100171त्‌10 द 01 ऽप7871६ 
8060111])115}1111611४. (२) प्रतिद्ल सिद्धि. 
^+ 00 २९९०716}. हे° 
१, ४४; षड० 

पडिसिलोग. पु ( प्रतिश्टोक ) श्लोक के 
उत्तर मे कषा गया श्लोक, ^ 61६0 
16616 8६ > 18] ६0 21106161 
ए 6146. सम्मत्त ० १४६; 

पडिसिविण्. पु° ( प्रतिस्वप्नक ) स्वप्न 
का विरोधी स्वप्न, स्वप्न का प्रतिकूल स्वप्न. 
4. 001४81९0 ५6210. क्पू 

पडिसीसश्च. क, न० (रतिशीष॑क) कृत्रिम मुंह, 
सुह का परदा., 47 81111618] {9८6) 
07 ९611, कष्पू° 

पडिसुणणा. सख्ी० ८ प्रतिश्रवणा ) (१) 
श्ंगीकार; स्वीकार, ^.0006]0{811066. (२) 
सुनि भिदा का एक दोप; श्रधा कम॑ दोष वाली 
भिषा. लाने पर उसका स्वीकार श्चौर श्रनुमोदन, 


एषा 0" 81076011117285 0 # 
77प्राऽ ( 21001 9 6861175. 
धमं० २; 

पडिसुरण. त्रि ° ( प्रतिशन्य ) खाली, रिक्त, 
शन्य, 1170४, ४2८211४. नय निलया 
निच्चपडिसुरण' ठा० शटी; 

पडिसुद्ध. च्रि° ( परिश्चदध ) श्रत्यन्त शुद्ध. 
4 0801४९४ एप्९. चेदय ८०७; 

पडिसुया. खी०( प्रतिश्रुता) प्रचभ्या-विशेष, एक 
प्रकार की दीक्ता, ^+ 1:10 01 11187070. 
डा० १० टी; 

पडिसुहड- पु° (अरतिसुभट) प्रतिपरी योद्धा. 
^ 81101 07 16 07008106 56. 
काल० 

पडिसियग, पु* (प्रति सृचक) गुप्त-चरों की एक 
श्रेणी; नगर द्वार पर रहने वाला जासृस, ^+ 
९1:६8 01 0016९11४ 68. वष० १; 

पटिस्तंति. सखी० ( परिश्रान्ति) परिश्रम. 
2011 ९, #681111688, € 1905107, 
नार-च्छु० २२१; 

पडिस्सय. पु० ( प्रतिश्रय) जैन साधु्रोंका 
रहने का स्थान, उपाश्रय, 41 20068 
व 1101115. श्रोघ० ८७ भा, उप 
८७१; सम ६८७; 

पडिस्सावि, धि° ( प्रतिश्राविन्‌ ) क्षरने वाला, 
टपकने वाला, (0110 ॥118{ 0068, 16] 
1). राज० 

पडिदट्ध्‌,. श्र° ( प्रतिहृत्य ) श्रपण करके, 
{19४17 00616. कस ° बह ०३; 

पडिहड. पु'° ( प्रतिभट ) प्रतिपदही बोद्धा. ^ 
पए ण10८ 00 109 0700516 846. 
से० ३, ९३; 

पडिहस्थ. त्रि° ( प्रतिहस्त ) तिरस्कृत. 118- 
162४1066, 06510186. शंड० 

पडा. खी० ( प्रतिभा >) ुद्धि-विशेष, नूतन २ 
उर्लेख करने मँ समर्थं बुद्धि. 615, 


पडिह्ार ] 


( ४०२ ) 


[ ष्णम 





011210४ 6०८८नुध0ण, १1४्त 1002. 
21191017. कुमा० 

पडिष्ार. पु° ( ्रतिहार ) इन्द्रनियुक्तं देव. ^ 

, &०त 870010४6 0 10019. भ्रव ०३8; 

पडिष्ारिय. त्रि° (अतिहारित) अवरुद्ध, रोका 
इूथा, (0008९४6, 1010660. सख 
८४६; 

यशिहास. पुः°(अतिभास) प्रतिभास, प्रतिभान. 
[68011688 2 1४, व पा८ा-७1४४५6य. 
ह° १, २०६; षड्० 

पडिहासिय. त्रि ( प्रतिभासितं ) जिसका 
प्रतिभास हुश्चा हो. 1,0016त, 2106916. 
उप० & ८६ दी; 

पडिहुश्र--पडिह्. पु* ( प्रतिम्‌) ज्ञामिन, 
ज्ञमानत देने वाला, मनौतिया, 86{$. 
पाश्चण दे० €, ३८; 

पडी, खरी° (पटी) वस, कपड़ा, ^. £8.11116114. 
गउड० सुर० ३, ४१; 

पीव, त्रि (८ प्रतीप ) भ्रतिकूल, प्रतिपरी, 
विरोधी. ^7 0100160४, 811 67617 * 
भवि० 

पड़त्तिया. स्री ( म्युक्तिका ) पतयुततर, जवाब. 
4.1 2708061, भवि 

पडोथार, पु"° (गरस्युपकारः) उकार का उपकार. 

. 6 ८1४6. राज 

यढ. पु ० (पद) भारतीय देश विशेष. ^ 72/111- 
0प्रा 2 16107 2 16019. इक ० 

यटग. त्रि° (पाठक) पद्ने वाला. 3067४, 
8९10012४, कष्प ० 

यदम. त्रि (भ थम) (१) नूतन, नया, ९७. 
(र) प्रधान, मुख्य. (1116, 11111021, 
6111060४. कप्प० -समोसरण. न° 
(खमवसरण) वर्षाकाल. 116 21105 868. 
801, 1103002. "पढमसमोखरणं भर्या" 

 निसीण चू० १; 
 पंडावश्च. त्रि० (काठक) भष्यापक. {16801101 


प्रङ्क० &०; 

पडाव, न° (पाटन) पढना, {6261118. 
डप० ६०; 

पडाविश्च. त्रि (पारित) पद़ाया इभा. 
(1 ण्य्ट४. सुपा० ४९३; कुपर० ३१; 

पटाविश्चवंत. त्रि ०८ पाडितवत्‌ ) जिसने पद्याः 
हो वह, {6801167 01: †प#0. प्राक° ६१; 

पटढाविड-पदाविर, त्रि° (पाठयितु) अध्यापक. 
(1686062, प्राक्० & ०; 

पद्धिर. त्रि (परितु) पढने वाला, 83०१७०४. 
सण० 

पटुक्त. त्रि° (पढोकित) भट के लिए उपस्थापित, 
12768606 {01 री€7्. भवि 

पश. प° (पण) (१) शते; होड, 821२6, 0९४, 
8261. महा० (२) प्रतिज्ञा, 10 {216 9 
09.01 0०॥ १९४९11718.1102. भ्राक० (३) 
धन. {र 61168, छ 681४1. (४) विक्रेय वस्तु, 
क्याणक. ^ 001111110010$ {07 3216. 
ती० ३; 

पगाद.खी ° (प्रणति) प्रणाम; नमस्कार, 9४1४ 
02100. पडम० & 8; ६६; सुरण० १२, १३३; 
कुमा० 

पशणद. त्रि° ( प्रणयिन्‌ ) (१) प्रणय वाला, 
स्नेही, प्रमी. 1109108, 26010096. 
(२) पु ° पति, स्वामी, त प७००१. पाञ्च 
गउड०८३७; (३) याचक, प्रार्थी. 3681.. 
गउड० २७६; २९१; सुर०१,१०८; (४) भृल्य, 
दास. २6४9४. "पणदल्वो' गडड़० ७६७; 

पणंगणा. खी° ( पणाङ्गना ) वेरया, वारांगना. 
2081४४6, ०४८10०४, उप० १०३१ दी; 
सुषा० ७६०; ुप्र° 

पाग, न° (पञ्चक) तप-विशेष, नीवी तप. ^. 
1 ° 06081166, संबोध० ९७ 

पणाश्चण. न° (अनत॑न) बत्य, नाच्च. [281106. 
सुपा० १५४; 

परणमरणं, न° ( भमन >) प्रणाम, नमस्कार, 


परणमिश्च ] 


( ४०३ ) 


[ परणत्रण 





8६४1210. उव ० सुपा०२७; ९३१; 

पशमिश्य. त्रि° ( प्रणमित ) नमाया श्रा. 
069४. विण 

पणमिर, न° (८ प्रणन्तु ) प्रणाम करने वाला, 
नमने वाला. 0110 10 0008 0 3४]प्- 
88, कुमा० कुप ३९०; सण ० 

पणय. त्रि° (प्रणत) (१) जिसको प्रणाम किया 
गया हो वह. {30५60 8811116. सुपा० 
२४०; (२) जिसने नमस्कार किया हो वह, 
(0118 110 11४5 821६6 , सुर० १,११२; 
सुपा०२६१; 

पण. पु ° ( प्रणय ) प्रार्थना. [21867 
80116121071. गडउड० 

पशयवंत. त्रि ° ( प्रणयवत्‌ ) स्नेह वाला, प्रेमी. 
{/0४108, 2066४1011806. उप० १३१; 

पणव, प° (प्रणव) रश्रोकार; श्रो श्र्तर, 1116 
5296160 8‰112/16-“011"., सिरि १६६; 

पणवीसी. खी ० ( पञ्चविशतिका ) पचीस का 
समूह. ^+ ©011601011 01 ४५४१९71४ ४6. 
संबोध० २९; 

पशणसुदरी. खी °(पणसुन्दरी) वेश्या, 1051 
४४6, 02110. धमंवि० १२७; 

पणामिश्च, त्रि° (श्र्षित) समर्पित; देने के जिए 
धरा हुश्रा. (1, 1191146 0१6१. 
पाश्चण कुमा० हेका० ८०; 

पणामिश्च. नरि० ( प्रणमित ) नमाया हुश्रा, 
ए06, 21४6५. से० ४,३१; गा० २२; 

पणामिश्च, त्रि ( प्रणत) नत, नमा इभा. 
3060, 82164. स० ३१३; 

पगाल. पु° (परणाल) मोरी, पानी श्रावि जाने 
का रास्ता, 1212171, ९४16, 60४09. 
से° १३, ९४; उर०१, ९; &; 

पणालिश्या, खी° ( प्रणालिका ) (१) परम्परा. 
66688107, 01010 ग 0 
268, 0» 90068191. (२) पानी जाने का 
रास्ता, (01971161, कमा० 


पाली, खी° (पणाली) मोरी, पानी जने का 
रास्ता. 11.211, 0181116]. गडउड० 

पणास, पु"° ( प्रणाश ) विनाश, उच्छेदन. 
1657प९४०, एप, श्रावम० 

पणासरु. त्रि ° (प्रणाशन) विनाश करने वाला. 
10687९01, पडि० कप्य 


पशिश्र. त्रि° ( प्रणीत ) रचित, 1216. 
सूयनि° ११२; 

पशिश्र. न° (पणित) शतं, होड, एक तरह का 
ज॒श्रा. 136४, -#  302† ग द्0170& 
01 22810. भास ० ६२; 

पणिहि. पु“ ख्ी° ( प्रणिधि ) (१) कामना, 
श्रभिलाष, {)681;:6, 211101#10. स० ८७; 
(२) पु° चर पुरुष; दूत. 8४; 4 
61711989", सुर० ३, ४; सुपा० ४६२; पाश्र० 
(३) व्यवस्थापन, }{2118111670. राज ° 

पणिद्दिय. त्रि° ( भ्रशिषित ) प्रयुक्त, व्यापृत. 
4 001४6. दसनि० 2; 

परण. न° ( पणं ) पत्र, पत्ती, 16४. कुमा० 

पराण. त्रि ° (पाणं) पणं संबन्धी, पत्ती से संबन्ध 
रखने वाला, 16121 ४0 0 109१6 0 
168 ४68; 116. राज ० 

परण, खी ० ८ पञ्चगी >) भगवान्‌ धम॑नाथ की 
शासन देवी, ^ &०१७17110 ` वन र 
1401त्‌ 121191:2110118.118. प्रच ० २७; 

पठणगासन. पृ ° ( पर्नगाशन ) गरुड परी, 
471 6010061 ° (8680४, पिंग° 

परणत्ति. खी ° (अन्चसि) (१) विद्यादेवी विशेष, 
6. &०0त688 0 8016066. .(र) बिदा 
विशेष, ^ 18.161 0 8616766. श्राया० 
चू० १; 

परणपरिणय, पु" ° ८ पर्णपरि ) भ्यन्तर देवा 
की एक जाति, ^ 01988 9 1520087 
2008. इक० | 

पणएणवण. न० ( प्रक्षापन ) शाख, सिद्धान्त, 
861]0४प7९७. विशे० ८६४; ` 


पराणांग ] 





परणाग. चरि° ( प्रज्ञ ) विद्वान, 1.68.1060 
7112.0. पंचा० १७, २७; 

पशणावंत त्रि ( अर्तावत्‌ ) ज्ञानवान्‌, \१ 136, 
1611166४. राज्ञ 

यरणाविसा, खी० ( पञ्चविंशति ) परचीस, 
जर 61४ 7९6. षडू० 

परदवादण. न° (अश्नवाहन) ऊन मुनि-गण का 
एक कुल, 4. &10प्]0 गा व श्ण 881४5. 

ती ३८; 

पराहुश्र. त्रि° (स्तुत) (१) चरित, करा द्मा. 
0०४६५, 12106. (२) जिसने मरने का 
प्रारम्भ किया हो, 0106 {109 6971 {0 
00४8. पडम० ७६, २०; ह° २, ७९; 

पराहुदर, त्रि ०( प्रस्नोतृ ) क्रनेवाला. {101;- 
10, 16®पद्चु. गा० ४६२; 

परदोत्तर. न° ८ भ्र्नोत्तर ) सवाज्ञ जवाब. 
(१९७५४10 भ 111 275भ ५1. सुर ° १६,४१; 
कप्पू० 

पतारग. न्रि०( प्रतारक ) वेञ्क, खग, (11168४४, 
1110]008061, धमसं० १४७; 

पत्त, न° (पात्र) (१) श्राधारः; श्राश्रय; त्थान, 
ऽप001४. कुमा (२) लगातार बत्तीस 
उपवास, (1017४ ५00 {2508 9४ ४ 
8016061. संबोध० ८; 

प्त, त्रि° (धान्त) प्रसारित, 86४. कष्प० 

पत्तटु. त्रि°(भराप्ताथं) (१) बह शिकत, विद्वान्‌; 
ति कुशल. [/621166, 81111 पा, दे° &, 
६८; सुर० १, ८१; सुपा० १२३; (२) समर्थं 
ए0र्धपा. जीवस ० २८९} 

पश्चा. खी ० (पणा) प्राप्ति, ^+ 0473४०1 
पंचू° 

प्ल. न> (पत्र) पत्ती, पणं, 1,62.1. हे° २, 
१.७३; छ, २३८७३ प्रामा० सर 

पश्छलण, न° ( पत्रल-) पत्र-समृद्ध होना, पत्र 
बडूत होना, ^00प्7त77् 1 16४68. 
गार १६२६; 


( ४० ) 


[ पश्थार 


पत्ति. सख्ी० ( प्राति ) लाभ. ^+ ५78४107, 
0% ४120. द° १,४२;उप०२२ ६; चेदय ०८६४; 

पत्ति. पु ° (-पत्ति ) (१) सेना विशेष, जिसमें 
एक रथ, एक हाथी, तीन घोड़े भौर पांच पैदल 
हो, 1116 5191168४ 6181907 9 ध 
2111 ९0071815{108 ° 016 0029110, 
01168 €16]0118110, #11166 10186167 
211त्‌ 7४6 {00-50101618. (२) पैदल 
चलने वाली सेना, 411 28.111 2 {00४ 
1067, उप० ७२८ टी; 

पत्तिश्रा. खी° ( पत्रिका ) पणं, पत्ती. 1,62६. 
कमाण 

पत्तेश्च -ग. न° ( रस्येक ) पएथक पुथक, श्रलग 
श्रलग. {2९}1, 6१61 0116, कन गं० १, 
८०४ 

पत्तेय, च्रि° ( भ्त्येक ) बाद्य कारण. 72010; 
81116. नंदी १३०; १३१ दी; 

पत्थ. पु° (पार्थं) (१) च्नजु न, मध्यम पाणडव, 
41] प19. स° ६१२; वेणी० १२६; चुमा० 
(२) पान्नाल देश के एक राजा का नमि, ^ 
राहु 0 ४06 27610219 16100. 
पउम० ३७, ८; (३) भदिलपुर नगर का एक 
राजा. ^. 11 2 1311०001 पः ."सुपा० 
४२६; 

पत्थ, पु (प्राथ ) (१) प्रार्थन, प्रार्थना. 
0४४०1, (र) दो दिन का ठपवास, (0 
{988 &६ 9 {1116. सबोध ० ८८} 

पत्था. न° ( प्रार्थन ) प्रार्थना, 12196, 
801101४9. महा० भवि° 

पत्थरण. न०(प्रस्तरण) विद्ठौना, 1360101. 
ध्म॑वि० १४७ 

पत्थरिश्र, त्रि ( प्रस्तुत ) विद्वाया इभा, 
3101680, पाश्च 

प्यार, पु° ( प्रस्तार ) विस्तार, 4162 
उवर० ६६} (२) तुण-वन. ^ {0188 2 
& ४५३, (३) पह्लवादि-निर्भित शय्या, ^. ०6 


` पत्थिश्च ] 


( ४०८५ ) 


[ पपलीण 





0 169 १७३ %त 10 68. (४) पिगल- 
प्रसिद्ध प्रक्रिया-विशेष. ( 170 {1080 >) ^^ 

, ४४०प1४7* 1610168611{26101 9 116 

` 1008 27 81011 १०४९618 2 2 11616 
101 21] 103 ४2116185. प्राप्न 

पत्थिश्च, त्रि° ( परार्थिक ) प्रार्थी; प्रार्थना करने 
वाला, -[212.$61, 0716 [10 50110168 

` 01686148 {0 01618. उव ° 

पस्थिश्य. त्रि° (प्रास्थित) विशेष श्चास्था वाला, 
ग्रकृष्ट॒श्रद्धा वाला, पा] < शि), 
6116४61, उव ° 

पत्थिव. त्रि° ( पार्थिव) पृथ्वी का विकार. 
2101107, 6816019, रजि ° 

पदकिंखश. त्रि ° (भदक्षिण) (१) जिसने दक्षिण 
की तरफ से लेकर मर्डलाकार भ्रमण क्रिया हो. 
(0118 0110 21"९पा102.1110प्196त 1101 
161४ 0 110४ © 10 195 {79१७ 
16 +*0प्र०त्‌ 0०} ला 06 80 
॥0 1] व11661008. (२) न° दक्लिणावत्त 
अमण. (11011811 पाणान {जा 
167 ४० 111४ ०८ ष्वा ८०पत 
2100प#, प्रयौ० ३६; 

पदकिखिणा, सख्री° (परदक्तिणा) दक्षिण की श्रोर 
से मर्डलाकार मण, (110घ1018.111ए0प]9- 
{107 {1010 16{४ ४0 1111४, 07 जण 
17 10प0त्‌ 20०४. नार-चेत० ३८; 

पददण, न° (प्रदहन) सतप, गरमी, 68४; 
21111610. कुमा० 

पदा, त्रि ° ( प्रदायिन्‌ ) देने घाला, {201101. 
नाट-विक्र° ८; 

` पदायग. तरि° (दायक) देने वाला. {0007. 

विशे० 2२ ००६ । 

` पदीविश्या. सीर (प्रदीपिका) छोटा दिया, 
9171811 1810]. ` नाट-मृच्छु° ‰ १ 

पदुभ्मेशय, न° ( पदोद्धेदक >) पद्‌ विभाग श्चौर 
शब्दाथं मान्र का पारायण. ^+ 1660७ 01 


1116 91121813 0 {116 {01129101 
01015 २, 1617 2168.110&8. राज ° 

पदु मिय. त्रि° (प्रदीवित) श्रस्यन्त पादित, [ड 
1161101 108728856व 01 01716. बुह° 
३; 

पदुसणया. खी° ( प्द्रेषण ) देष, मास्सर्यं. 
च 68108, 1811606, उप ० ४८३; 

पदेस, पु' ° (प्रद्वेष) द्वेष. २४८७, 01311}4&; 
21011011666. धमं सं» &७} 

पद्‌. न° (प्य) श्छोक, बृत्त, काव्य. 88.128 
01 ए९1*:6. प्राक्० २९१; 

पद्धद. स्ी° (पद्धति) (१) माग, रस्ता. 
{0४त, भष, सुपा० १८६; (२) परिपाटी, 
क्रम. 16110, 11211116}, 0011188. 
्ावम० (३) भ्रक्रिया, प्रकरण. (1121061. 
वजा ०२; 

पधावण. न०(श्रधावन)(१) दौड, वेग से गमन. 
पिप 19७४. 01" &91100०&. (२) 
कायं की शीघ्र सिद्धि. [रशत 20607 
11571111 गा छ 00}66४. ज्रा० १; (३) 
प्र्षलन. (16215171, 2511118 °. 
धमसं० २०७८; 

पधूवरण, न° (प्रधूपन)(१) धूप देना. ए प्ा01- 
2110170; [@र्पि 7117, (२) एक भकारं 
का ्रालेपन दन्य. ^ 117त्‌ 07 811621- 
1118 08007160. कस * 

पन्नं गणा. खी ° ( पण्याङ्गना `) वेश्या, वाराङ्गना. 
9110४, 010501४6. उप० १०३१ दी; 

पल्या. खी० (पञ्चगा) मगवान्‌ धम॑नाथ जी की 
शासन देवी. ^+ {1651077 तन ण 
1101 1209८19.1190108.. संनि० १०; 

पन्नाडिश्च. न्नि° (मृदिते) जिसका मदन किया 
गया हो, (1751190, 06, शश्र 
कमा० 

पपलीश. त्रि ° (भ्पलायित) मागा हुश्ा. 7166, 
1669666, {प1४1४९. पि ° ३४६, ३९७), 


पपिश्रामहद 


( ४०६ ) 


[ पभंजण 





नार-मुष्छु० ५८. 
पपिश्ामह. पु'° (भपितामह) (१) विधाता, 
बह्मा, 471 6101४160 ° 3121008. राज ० 
(२) पितामह का पिता, 22161129] & १6६४ 
(12001261, धर्मसं ° १७६. 
पप्युश्च.. त्रि" (अप्लुत) (१) ब्यास. 916, 
९20४6160 1४1. "वयपप्पुयः प्रव० ४ ठी, 
(२) न० षदना, लौँघना. 11691910, 
¡1010171 गडउड़० १२८. 
पण्फंदं, न° ( प्रस्पन्दन ›) प्रचलन, फरकना,. 
2101४108, ०1012108, = ॥161- 
ण्य. राज ° 
पण्फुडिद्य, पु ०( भस्फुटित ) नरकावास विशेष, 
4 7021716] 11611. देकेन्त्र ° २९. 
-पण्परिश्च.त्रि° (भस्फरिल)फरका हुश्रा. "7611. 
४164, 7910४9६6. दे° 8, १३, 
-पषप्फुःटल. त्रि ( प्रफुल्ल ) विकसित, खिला 
हृश्रा. 23100111, 1105501060, प] 
007, उपण०्पु ०११४, पडम ०३, ६६, सुर० 
२,७६, षड्‌०गा ०६३६, ६७०, का० १६१. 
ष्फुलिश्च. त्रि ( भफुक्धित ) देखो “पप्णुज् 
शब्द्‌. \/106 "पष्फुञ्च' सम्मत्त० १८६) भवि० 
-पप्फोडिश्च, भ्रि° (अस्फोरित) (६) निम्हारित, 
खाद कर गिराया दुश्चा. (11171006, 
ए 11316. पाश्च ° पडि० (२) फोडा इुश्चा, 
तोदा इया, 3701670. संबोध० १७. 
धवल. त्रि ° ( प्रबल ) बलिष्ठ, प्रचण्ड, प्रखर. 
४ 61 31008, 70 कक पा, 10160४8. 
कुमा० 
पयुद्ध, त्रि ( प्रबुद्ध ) (१) भवीण, निपुण. 
पप 186, 16911060, ९16९6, से० १२०३४, 
८२) जागा इुथ्ा, 4 फ 81606त्‌, 0प७6त्‌. 
सुर० ‰ २२४; (३) जिसने श्रण्छी तरह 
आनकारी प्राप्त की हो. 10108, 600- 
७788117 1४1. 
"अथोभ. न° (भरबोधन) प्रह बोधन, {10 - 


1606, 15010. राज० 

पवो. पुं° (प्रबोध) (१) जागरण. ए 218- 
{प1०688, 8166[01698688. (२) कषान, 
समक. 1471001689, 15010, प~ 
06180801218. चार० ९४, पि० १६०. 

पवोदिश्च. त्रि° (पबोधित) (१) जगाया इुश्रा. 
^ ४167160, ४0०८566. जिसको ज्ञान 
कराया गया हो, {18{ा९४६त्‌, 17- 
{01106 , सुपा० ३१३. 

पन्भ. त्रि ० (प्रह) नन्र, [1 1111016, 100०68४. 
प्रिज्रु° २७. 

पन्भटू-पव्भसिश्च. त्रि ° (धञ्नष्ट) (१) विस्मृत. 
7010४060. से० १४, ४२, (२) पुण 
नरकावास विशेष. 11611, देवेन्द्र ० २८. 


पम्भार. पु ° (भग्‌भार) प्रकृष्ट भार. [16४ 


108, धम्म० ठ८टी; (२) ऊपर का भाग. 
(100, पए06 1081४. सेन ४, २०, (३) 
एक देश, एक भाग, [7217, 01100. से° 
१,९८, (४) उस्कषं, परभाग, 1::061167106+ 
ऽप 06110116ए* गडउड० 

पम्भूञ्म. त्रि° ( प्रभूत ) उत्पन्न, 12001060, 
8]एप0& 11010. धमेवि० ३९. 

पन्भोश्य. पु ° (भोग) भोग, विलास. .4.110- 
7016 08980116, त156181071; 1016४- 
§प७, 67]0 71610. वे० ३, १०. 

पभंक राव, खी ° (प्रभङ्करावती) विदेह वषं की 
एक नगरी. 4. ©1#$ 0 ¶५106179 16100, 
श्रायाचू° १ 


पभंजण, पु° ((प्रभम्जन) (१) वायु, पवन, 


पप. से०१४, ६६, (२) मानुषोत्तर पर्वत 
के एक शिखर का भ्रधिपति देव. ^ 1016 
8161 &0व 0 ४16 अ01४ 9 ४06 
11970 500४६४19 1100०८7. राज ० 
--तशश्च. ' प° (तनय) हनुमान, }प 216 
ण 8 [00] 1100श्ष-लारन. सेर 
१७; ६६. 


पभसण ] 


( ४०७ ) 


[ पमदहय 





पभंसण. न° ( परभंशन >) स्वलना, 3४711- 
0110६, आए) ४008. घमंसं* 

. १०७६. 

'पभणिय. त्रि०्वभणित) उक्त, कथित. 8२१. 
सयसा० 

पभवा. ज्ञी ° (पभवा)तुतीय वासुदेव की पटरानी. 

, &. 01016 वप८्न ग 06 ॥111व्‌ 
४४81060. पडम० २०, १८६. = 

पभविय. त्रि ( परभृत ) जो समथ श्रा हो. 
1118105, 0 प], चमवि० १२३. 

पभा.सखी ० पभा) प्रभाव, 171४४; (चाव्ा- 
१९१. देवेन्त्र ° ३२०. 

पभावे. खी° (प्रभावती) (१) रावण की एक 
पर्नी का नाम, 1109 9 9 पृपव्ला 
०१ ४119. पडम० ७४, ११; (२) बलदेव के 
पुत्र निषय की भार्या. ^ 18 ° पप13108.- 
0४08, 807 0 3212460. च्रायाचू° १. 

पभावग. त्रि* (भावक) (१) प्रभाव बढ़ानेवाला, 
शोभा की वृद्धि करने वाला. 12171818. 
भा०६; द° २३; (२) उन्नति कारक. 12"0- 
81061108. (३) गौर जनक. (16218 
1071101, संबोध० ३१; कुप्र° १६३८. 

पभावाल., पुं° (प्रभापाल) वच विशेष, ^. 
111 01 ४८66. राज ० 

पभास, पु'०(पभास) (१) एक जेनमुनि का नाम. 
19 ज 9 2109 88116, धमं० ३, 
(२) एक चित्रकार का नाम. 8116 ° ४ 
0910061. धमं ३१ टी. 

पमिट-पमिरे.पमीद.प मीदं.अ ० (अमृति) प्रारम्भ 

, कर, शुर कर, लेकर, 11.010, 6ए61511106, 
0910017 160. 'बालमावाश्रो पिह 
सुर. ४५१६७, कप्प ° महा ०स०७३६,२७९ रि. 

यभु.ष्‌ं० (परभु) (१) इश्वाक्‌ वंश के एक 
राजा का नाम, १2116 9 > 178 
वष्डारशपा 1106946. प्रबम० € ७, 

` (२) स्वामी, मालिक, 19862, . 0्7761:, 


"0016001. षडम० &३, २६, बृह° २. 
(३) राजा, नुप. 718, प्पा€7, निसी ° श्रू 
२. (४) त्रि° योग्य, लायक्र, 17४, 1070670, 
ऽप1४०01९, "पभुत्तिवा' निसी° चू०२०. 

पभुत्त. त्रि ° (भभुक्त) (१)जिसने खाने का प्रारम्भ 
किया हो. 06 भ 110 687 0 6४४. 
सुर०१०, ८; (२) जिसने भोजन किया हो. 
(2118 110 [23 6296871. स ० १०४. 

पमक्खणा० न° (पञ्नस्तण) (१) भभ्यन्जने, 
बिल्ेपन, 21162110. ( २ ) बिवाह के 
समय किया जाता एक तरक का उबटन, ^ 
81621111 0616110126 00867४6 
2 110 1116 10811186. सम ७४. 

पमकिलश्, त्रि° ( प्रन्नक्ित ) ८ १) विलि. 
8116860. बिवाह के समय जिस को उबटन 
किया गया हो, 00718 110 1 2010166त्‌ 
४४ ४116 {1106 0 11211186. वसु° 

पमनज्जय.त्रि०( परमाज॑क ) प्रमाञन करने वाला. 
(16918108, पानि. दे ‰%, १८६. 

पमम्जिय. त्रि° ( प्रखष्ट-भमार्जित ) साफ किया 
इवा, (16911४6. महा० 

पमह्‌. प्‌, ° ( प्रमदं ) (१) ज्योतिष शस्त्रम 
प्रसिद्ध एक योग. ^ 72710प्ोक् 
©01101118101) 2 30816 17 28{10- 
108४. (२) मदेन करने वाला. 09 
10 271017४8. (३) विनाशक. 
[065४1प९४ ९९) पपा०पऽ, (मवदुहपमदहः 
संबोध० ३७. 

पमदणा. न° ( ्रमदंन ) (१) रुद की पणी 
बनाना. 1(211& > 1011 ° ९0४४0 
168 {01 81010 71. पिड० ६०३. (२) 
त्रि बिनाश करने वाला. 1265106४1१७5 
1705, संबोध० ३७, 

पमहदय, त्रि० ( पमदैक ) पमदंन-कर्ता. 
७01०8, ०8४0570६. दसनिर 
१०, ३०. 


यमय 1] 


( ४०८ ) 


[ पड्डय 





पमय. पु'* (धमद) (१) चानन्द, हषं. प0४, 
1016986; 611610४. काण भ्राम २७; 
(२) न° धतुरे का कल, ^ [2119178 
71४. --च्छी.. खी ( शती ) खी, महिला, 
र 01097, 1905. सुपा० २३०; -वर. 
म (अन) राजा के श्रन्तःपुर स्थित वन. 
6. 101685प्16-621"067 2686166 {0 
106 10 1897610. से ११, ३७. 

पभा. खी० ( प्रमा) (१) प्रमाण, परिमाण. 
^ 17062576. कुमा० (र) प्रमाण, न्याय. 
4 ९८86 ९0116610 07 1101070; 
6४106766, "01. श्रतिषप्पसंगो पमा- 
सिद्धो" धर्मसं° ६८१. 

पमाण. न° (रमाण) (१) संख्या. प 1111061, 
जी० २६; (२) पुण ननग्सत्य खूप से 
जिसका स्वीकार किया जाय, ^"111011{5, 
प ८०९7४, (३) माननीय, चाद्रणीय. 
प्प्01॥1$ 9 1070 पा. (४) सा, सदी, 
डीक, यथार्थ. 1116, 1२6], ८०6९४. 
'पमाणो तेसि" सुपा० ११०, धा० १४, 
प्रासू° ३३; - वाय. पु ° (बाद) न्याय शाख, 
वकं शाश्च, 36167108 9 1010. सखमत्त° 
११७. 

पमारिश्च. भरि० ( प्रमाणित ) प्रमाण खूपसे 
स्वीकृत, {6६87004 ४७ 271 ४ त{1010क. 
सुपा० ११०, श्रा० १२. 

चमाणिश्चा-पमाणी. खी ° (परमाणिका-प्रमाणी) 
जखन्द्‌ विशेष. ^ {14 ° 108४6. पिंग° 

यमाय. प° ( प्रमाद ) दुःख, कष्ट, (15118); 
02191101. “समुष्पादयसुप्पमाया' सत्त ०३९, 

पम(रणा. स्ी° ( प्रमारणा ) बुरी तरह मारना. 
, ¶© 819 206८6116581ए. ववं ०३, 

पमिय. त्रि° ( प्रमित ) परिभित, नापा श्रा. 
16281166, पंचम २, २०. 

पञुक्ष. त्रि° (भजक्त) परित्यक्त. 4007002 - 
60, ५९९७ ए). हे» २१ ३७, षड ० 


पञमुरिदुश्च. पु" (भमरत) नरकावास विशेष, 
^. 11611. देवेन्द्र ° २७. 

पमुद्ध. त्रि० ( अ्रसुग्ध ) श्र्यन्त सुग्ध, 
# 61 10४61 0८ 60211111. नार-- 
मालती ° ४४. 

पमुह- त्रि ° (भमुख) (१) तल्लीन ष्टि वाला. 
9८५6, ॥प्7108 16 {96८6 ४002108. 
“एुगप्पयुहे" श्राया० (२) न° प्रकृष्ट श्चारम्भ, 
श्रादि, श्रापात, (10711160607116716. 
"पुषे हवंति' पउम ° १०८, ३१, पाश्र° 

पमेय, त्रि° (प्रमेय) प्रमाण-विषय, सत्य पदार्थ. 
{672018012116. ध्म॑सं° ११६०, 

पमेह, पुं ( प्रमेह ) रोगविशेष, मेह रोग, 
मूञ्च-दोष, बहुमूत्रता. ^+ &011017] 11116 
{01 2 111081$ 0156956 ( 5061) 98 
2166४, 01216५७ &९, >) निसी चू० १, 
पमोश्च, पु° ( प्रमोद ) रास वंश के एक 
राजा का नाम, एक लंका-पति. ^ 118 ण 
{2611107 1४८6, पउम० £, २६३. 

पमोयशणा. खी ° ( प्रमोदना ) प्रमोदन, प्रमोद्‌, 
श्रह्वाद्‌. 12611616, 016४९) 10. 


चेदय ° ४११. 
पम्माश्च-पम्मादश्च, च्रि* (म्लान) (१) 
विशेष म्लान; त्यन्त ॒मुरक्षाया हुश्रा. 


६१८, ए1४161५प्‌, गा० ९६; (२) शुष्क, 
01, घमवि० ९३. 

पम्पुदह. त्रि ( पराङ्मुख) पूवं की शभ्रोर 
जिसका सुह हो. {0106 1०५2108 07 
{26111 ४0७ ०२३४. भवि० वजा ० १६४. 

पम्ह. पुं० न° ( पक्मन्‌ ) (१) शकति-लोम, 
भख के बाल. 411 661४5}, पाञ्च ०; (२) 
पंख, पाख, (५12. हे २, ७४, प्रप्र 
(2) केश का््र भाग. {6 गण ग 
211. सेर ६, २०. 

पञ्हय, त्रि * ( पचमज ) (१) पचम से उल्पशच. 
{०९९ ए 1817, (२) नर एक 





पम्डलिय ] ( ४०६ >) [ पयडीभूश्च 
भ्रकार का सूना. ^ 1.10 ° ५16४. | पयंपण. न० ( प्रजल्पन ) कथन, उक्ति. 
पष्चमा० 3{066९}1, 10166810, उष० पु० २१७. 


पयंपिय. त्नि° ( प्रकस्पित ) श्चति कापा हा. 
1.5 06881ण्५ = ४1611016. सं० ३७७, 


पम्टलिय, त्रि ° ( पचमक्तित ) धवलित, सफेदं 
किया द्रा, पप 10606त, 10206 1106. 


स० ३६, पयंसण. न० ( दशन) दिखलाना, 
पम्हलाविय. त्रि ( विस्मारित ) युल्लाया | 9311010, 111211166010्, 6911016. 
इश्रा, भिस्मृत कराया हृश्चा. (०56 0 | स° ६१३. 


पयंसिश्च. त्रि° ( प्रदशित ) दिखलाया हुश्रा, 
3100971 151018४6, 62110160. 
सुरण० १, १०१, १२, २२. 

पयच्छर. न° (प्रदान) दान, श्रपण, 
1{00806, 0105, सुर ०२, १५१; (२) 
त्रि° देने वाला. 1207101. सण० 

पयटावश्च, त्रि० (अवतंक) भवृति कराने वाजा, 
11010011, 104८172, 11151. 
28111. कप्पू° 

पयश्ाविश्च. त्रि ( प्रवर्तित) प्रवृत्त किया हुश्चा, 
किसी कायं में लगाया इश्रा. [1011110164; 
1161660, 17151864. महा” 

पयड. त्रि (प्रकट) विख्यात, विश्च॒त, प्रसिद्ध. 
[८0116 , {2111005, €6107018४€व. 
°विस्सुश्रो पयडो' पाश्र° 

पयङण, न° (प्रकटन) (१) व्यक्त करना, 


{0166४. सुख० २, ९, 

पम्हुसिश्य. त्रि° ८( विस्त ) जिसका विस्मरण 
हूभ्रा हो. 01000. कुमा० उपर 
७६८ टी, 

पम्हुहण. त्रि° ( स्मतुं ) स्मरण करने वाला. 
(6 {112 16161063. कुमा० 

पय, पुं न> ( पद्‌ ) (१) शब्द्-समूह, वाक्य. 
86067106. 'उवणुमपया इहं उप 
१०३८, भरा २३, (२) पाद्-चिन्ह, पदङ्क. 
1100४-7ा01]. सुर० २, २३२, सुपा 
३९४, श्रा २३, प्रासू* ‰०, (३) निमित्त, 
कारण. (27186. (४) पदवी; अधिकार. 
1९.71९, 0051४101, 01166. जुवरायपएु' 
सुर* २; १७९; महा० () चाण, शरण. 
{0661071, "666४४210, 81161. 
161, (8) प्रदेश, 1२68101. (७) ग्यवसाय. 


~~~ -~--~~---~-~-~~---------- 


056100४. श्रा २३, --रक्ख. पुर 
( शक >) पदाति, ष्यादा. ^ {00 8014161. 
भवि० हेम ४, ४१८; -विग्गह, पु 
( विग्रह ) पद-विच्छेद्‌, 89]29.1211011 ° 





ज्ञाहिर करना. {116 8९४ ५ 11121168 
110 01 01501081, सण* (र) त्रि° 
प्रकट करने वाला, {21116511 515- 
11910. घमंवि० ६६, 


पयडावण. न° ( प्रकरन ) प्रकट कराना, 
(21510 {0 10211168. भवि 

पयडाधिय, त्रि° (प्रकटित) प्रकट कराया इभा. 
(४156 ¢0 119.1111680, काल ० भवि० 

पयङीकय, त्रि ( प्रक्ररदीकरृत ) प्रकट कियो 
हु्ा. 21916560, 0151016. भहा० 

पथडीम्‌श्च-पयडीहञ्म. त्रि ( प्रकटीभूत) जो 
प्रकट हुध्ा हो, ^ 106४6. सुर० &, १८४, 
शभ्रा० १६, महा० स्यार 


४0103. विशे० १००६; -विमाग. पु° 
( विभाग >) उष्सगं श्रोर उपवाद्‌ का यथा-स्थान 
निवेश; सामाचारी विशेष. 7201101, 1291 
1४107 0 10618766, ६06 70 - 
11612610 © 9 {1260101} चव ° १. 
ययंग. पु° ( पतङ्ग >) (१) सूयं, रवि. ऽप. 
“दिष्ठउग्गयपयंगो' उप० ७२८ टी, पाञ्च °; (२) 
रंग विशेष, रन्जन व्रब्य-विशेष. ^ 1.14 9 
0010 प, उर० ६, ४, सिरि० १०९७. 


का न> >> ~ = = ~ 


पयश्ताविद्म | 


पयत्ताविश्च. नि० ( प्रवर्तित ) म्रवृत्त किया 
हुश्रा. 21011066, 11616, 118४1. 
2६60. कालल 

पयत्थ. पु° ( पदाथं ) शब्द्‌ का प्रतिपाद्य, पद्‌ 
का अर्थं, {116 11681110 2 9» ०14. 
विशते १००३, चश्च ° २७१; (२) तस्व. 
छिपा 29० ऽप0809०66. सुपा २०९. 

पयत्थ. पु" ° (पदस्थ) पदाति, प्य!दा. 100४ 
8010161. 'सहपयत्थेण" पडम० ६, १८२, 

पयर, पु ८ प्रदर ) (१) योनि का रोग-विशेष, 

- ^+ 11 9 6186856 116} 18 
60111071 = 2171011 16 0106 
1011. (२) विदारण, भंग. {1681116 
0162110, (३) शर, बाण. 4110, 
दे० ६, १४. 

पयर, प° न° ( प्रतर ) गणित विशेष, सूची 
से गुणी इद सूची. ^. 111 0 111916- 
1018168] ©४]९प्ा 2105. कण्गं ०९, ६७) 
जीवस, ६२, १०२. 

पयरगा. न° ( प्रकरण ). प्रस्ताव, प्रसंग, 
0009510, ०00४४प070क. (र) एकाथ 
प्रतिपादक ग्रन्थ, ^ 000 071 8 18701- 
९परा# प0]66४. (३) एकाथं प्रतिपादक 
ग्न्थांश. (11810061) 8661070, ज्म्हदम्ड 

 पयरणं', हे० १, २४६. 

पथरण. न° ( प्रतरण ) प्रथम दात्य भिक्षा. 
41108 102 ९21 6 &1रए€य 071 06 
४61 001४-86. राज ० 

पयल, त्रि° (प्रचल) चल्लायमान, चलने वाला, 
१6001106, 811४०69 ४एशफ्पाल०प8, 

 पडम० १००, ४, 

पयलादश्च, न° (प्रचलायितः) (१) निदा, नीव. 
81667. (२) नीद के कारण बडे २ सिरका 
डोलना, 7१००६४६ 0 ४06 68 

` 0फ;0& ४० 81667. से° १२, ४२, 
पयद्ल,. त्रि* ( प्रसत ) पला श्या, 8101680. 


( ४१० ) 


[ पयार 


पाश्मम 

पयल्लिर. त्रि° ( प्रसुभर ) फेलने वाला, 0716 
५४४ 5068 व8. कुमा० 

पयट्लिर, ( प्रचलितुं ) भिथिलर होने बाला, 
ढीला होने वाला, (0118 1122 1066001068 
0112001; 076 10 18 818016716त्‌ 
01 16136. कुमा० &, ४३. (र) लटकने 
वाला. (16 ४112४ 128 507 ०४ 
02118168, इमा० &, ४३. 

पयविश्च. त्रि ( प्रतप्त ) गरम किया हुश्राः 
तपाया इुश्रा, 6260, भ 2116. गार 
१८९; से० २, २९. 

पयवी. ख्जी° ( पदवी ) माम॑, रास्ता, पएप५४.४, 
108, [0211. पाश्च ० गा० १०७; सुपार 
३७८, (२ ) बिद्द्‌, पदवी, 12081010; 
18111, 0111606. उपण पुर ३८६. = 

पयाह. पुः ° ( पदाति ) प्यादा; पेदल चलने 
वाला सैनिक. [00{-501त्‌161. हे०२, १३; 
षड ०9 कुमा० महा० 

पयांग. पु° न° (< प्रयाग) तीर्थ-विगेष, जहां 
गंगा श्रौर जमुना का संगम है. 2.16 
2 > [01966 ग 0111096 ४४ 
06 ©0716166 2 16 088 
2110 ° 2111112 1162 106 1000677 
^ 11211209. पडम ०८२, ८१, हे०१,१७७. 

पयारंद्‌. पु ° ( पजानन्द्‌ ) एक कुलकरं पुरुष 
का नाम, 2116 0 ४ 01४. पडम म 
द, ९२. 

पयापाल, पु° ( प्रजापाल ) एक जेन सुनि 
जो पांचवें बलदेव क पृवं जन्म में गुर थे, ^ 
9109 3४, एष्टगृमाः ग रि 
0891४460 17 & 1011061 0170; प्डम० 
२०, १६२. | 

पयार. पु ° (प्राकार) किला, दुगं. 70111685, 
1011110680071. पडम ०३०, ४७३, 


पयार, पु° ( प्रचार ) (१) प्रकर्ष-प्राप्ति. 


पयारिश् ] 


( ४११ ) 


[ षर 





, {2661167४ हश्ाा 01 9९€वप्ा5610, 
बुसनि° १, ४१. (२) चार, भ्राचरण. 
(10०4९७४, 60४19061, दखनि ० १,१२३९. 

प्रयारिश्ि. त्रि० (प्रतारित) ठगा हुश्च, वभ्चित, 

. (6४४66, १6९५०1१6. पश्च सुर ० ४७, 
१९९. 

पयावह, पु'° (प्रजापति) (१) ब्रह्मा, विधाता..4. 
61010169 2 31811109. पाश्च°सुषा० ३०९) 
(२) दद्ध, कश्यप भ्रादि ऋषि. 4.11 6101010 
01 8265-1) 21९8112, {९251192४ 6४५. 

, (३) राजा, नरेश. 1९118, 11161. (४) सूयं, 
रवि, 871, (९) वद्धि, च्रगि. 1116. (६) 
त्वष्टा, ^+ 02/1])611161. (७) पिता, जनक. 
09011610, 1010801001. (=) कीट-विशेष. 
^ 1र17त ° 171666४, ( & ) जामाता, 
3011-77-16फ, हे० १, १७७; १८०. 

पयावण्‌, न० ( प्रतषन ) श्रनि, 1116. 
कृभ्र० २८६. 

पयावि. त्रि० ८ प्रतापिनू ) प्रतापशाली, 
0101105, 51811166. (२) पु* 
इच्वाकु वंश के एक राजा का नाम. 1.11 
2 [51 एप्प 1866. पडम ° ‰, ९. 

पयासण, न° ( प्रकाशन) ' प्रकाश करण. 

[11पा11090116, 1118{ए170= 17107 
सुपा० ४१६; (२) त्रि° प्रकाशक, प्रकाश 
करने बाला, [00113161. "परमत्थपयासणं 
वीरं" पुप्फ० १. 

पथासि, त्रि ( प्रकाशिन्‌ ) प्रकाश करने वाला. 
31010176, खण० हम्मीर ० १४. 

पयासिर. त्रि° ( प्रकाशित) पकाश करने 

. वाला, 15610810, 1811078 1६10. 
मवि 

पर, त्रि० (पर) (१) प्रकषं-पराक्त, प्रकृष्ट 

1011680, 669068४, 15101816; 
श्रा २३. (२) दूरवर्ती. 1213082४, 16. 
1106. निसी ०चू ० १. (३) न° केवल, फक्त, 


10116, 11616, 00], कुमा० भवि० 
--उद्र. त्रि° ( पुष्ट ) (१) च्नन्य से पालित, 
७१ ० प0प5)06त्‌ एक ००706. 
(२) पं° कोकिल पक्षी. (10100. हे° १, 
१७६. --गणिश्चय. त्रि°्गणिय) भिन्न गय 
से सम्बन्ध रखने वाला. 36101112 ४०. 
निसी° चू० ८. -गरिदंकाण. न° ( गहा 
ध्यान ) इतर की निन्दा का विचार. (01151. 
61861071 0 2100618 (6706. 
पाउ० -- चित्तररगु, जनि ° ( चित्तज्ञ ) श्रन्य 
के मन के भाव को जानने वाला, 1९10118 
४110 117 गा. ४706161. उप १७६ दी. 
--च्छद-छद. ्रि° (च्छद) पराधीन, परतंत्र. 
^ १९९0271४. राज ° पाश्र ° ~ जायुश्च, 
त्रि (ज्ञ) (१) पर को जानने वाला. 
1९00108 01618. (र) प्रकृष्ट जानकार. 
17010 ९९९५16फ॥ङक. प्राक १८. 
-टा. सखी (रथं) दृसरे के लिप्‌. 
11४6066 ©? ०1576 10" 870- 
0161. -शिदंमाण. न° ( निन्दाध्याम ) 
श्रन्य की निन्दा का चिन्तन, (051461- 
21011 1067 9 87101760113 ९6016. 
श्राउ० --तीर.ःन० ( तीर) सामने वाला 
किनारा. 0085106 00. पश्च 
--त्त, न° (स्व) (१) भिन्नस्व; पार्थक्य, 
86102.181107. (२) वैशेषिक दर्शन में 
प्रसि गुण-विशेष. ^. 108111८9 
0217४ ° ९1568111} 98. विशे०२४६१, 
-दारि. नरि० (दारिन्‌) परी लम्पट. 
47 2१८1६616. "्परदारियाणएु भ्रायाश्रो? 
सुर० ६, १७६; - भाग. पु ° ( भाग) (१) 
श्रेष्ट श्रंश, 471 62061101 021४. (२) 
्नन्य का हिस्सा, ^110116118 51216. (३) 
त्यन्त दत्कर्षं, 10810671. उप ० पु०६७. 
-- महेला. ज्ञी ° ( महेला ) (१) उत्तम खी. 
4 20016 [कतङु, (२) परकीय शी. 


परश्रो ] 


( ७१२ ) 


। परमेसर 





41001873 ७16. सुपा० ४० ०---वाय. 
पु» ( वाच्‌ ) (१) सजन; सुजन. (००५ 
11022. (२) त्रि° शष्ठ वाणी वाल्ला, {19 
0600, 0०12001. ्रा० रद. 

पसर्श्रो. भ्र ( परतस्‌ ) (१) बादुमे, परली 
तरफ. (11 {19 0700516 106. शश्रडवीप्‌ 
परभ्रोः महा० (२) भिन्न्मे, इतर मे. 
4111018 0४618. कुमा० (३) इतर से, 
श्रन्थ से. {10171 91100067. 

पर, ० ( पत्‌ ) गत वषं. 1257 6४1. 
"परं परारि" वै० २; “अज्जं परं" प्रासू* ११०. 

परंतु. ° ( परन्तु ) किन्तु. 3४. सुपार 
७६६. 

परक्षम. पु ° न° ( पराक्रम ) (१) उर्सराह 
21681, 61011प512510. (२) वेष्टा, प्रयत्न. 
0101४, 6567४10. श्राया० च> १; 
परासु ६३. 

परक्कमि. त्रि° ( पराक्रमिन्‌ ) पराक्रम संपन्न. 
0100688. धर्मवि° १६; १२०. 

पर-घ(य. पु ( पराघात ) (१) वृखरे को 
श्रघात पहू'चाना. {0 स], ४0 ५०४६6 
0 9 3] 9प्९1061-110086. (२) कमं- 
विशेष; जिसके उद्य से जीव श्न्य बल्वानों 


ङी इष्टि म श्रसंय समभा जाता है. ^ । 


1069006 ए णाल ॐ ण 

` 106९0168 170ए7001016.षरबाउदयपाणीः 
क० गं० १, ७४. 

पर्त. ० (परत्र) (१) जन्मान्तर मे, परलोक 

म. [1 ४6 76 कात. सुषा० ६०८, 
(२) न° जन्मान्तर, 19111४10. "परततं 
नरयगदं' सुपा० «२१; “किं परकेण' वजा० 
१३८. 

परवारिश्च. पु ८ पारवारिक ) परली -लम्पट. 
^. कडम° १०२, १०७. 

परम, न° (परम) (१) सुख. प 9068६, 

दुख ४; (२) लगातार पांच दिर का उपवास. 


१९९ {95४8 &{ 8 11106, संबोघ० ८. 
-बोधिसन्त. पु"° ( बोधिसस्व ) परमाहंत, 
ह॑न्‌ देव का परम भक्त. ^ 16१0४66 ° 
^1112.108. मोह ° ३;-संखिज.न ० (संख्येय) 
संख्या विशेष. }प 1110001. कण गं० ४, ७१; 
-हेला. श्री° ८ हेला ) उच्ृष्ट तिरस्कार. 
(1017€]0४, त134210. सुषा० ४७०. 

परमट्. पु ( परमाथं ) (१) सस्य पदार्थ, 
वास्तविक चीज. ^+. ४७ ००6९४. श्रयं 
परमे" धमम° १, (र) संयम, चारित्र. 00- 
८४, ९0४1966४. (३) पु° न° तस्व; 
सत्य. 118 1111168 0# 1108४ 8९- 
11706 प. "परमह्‌ निद्धिश्रहाः पडि० 
धमं०. २, . 

परमत्थ, न° ( परमाख्च ) सर्वोत्तम हथियार, 
श्रमोघ च्ल, 4.11 11111118 6210011. 
से०१, १. 

परमन्न, न° ( परमन्न ) एक दिनि का उपवास. 
1४8४. संबोध० ९८. 

परम-प्पया. खी ° ( परात्मता ›) मुक्ति“ मोक्ष. 
21४26107, {2 61797161709100. 
“परमप्पय पत्तो" सुपा० १२७; 

परमिद्धि. ए° ( परमेष्ठिन्‌ ) (१) ब्रह्मा, 
चतुरानन. 31211118. पाश्च ° सम्मत्त ७८) 
(२) चन्‌, सिड, आचार्यं, उपाध्याय श्रौर 
मुनि. 4111811, 8101029, ^ €119.1ए 8४, 
त एष्वकश्छ० ४पत पया, सुषा ६९, 
द्याप० ६८, गण० ६, निसा० २०. 

परमुक्ष. त्रि° ( परासु ) परि्यक्, ^ 0811- 
001160., & ४९९ प. षडम० ७१, २३. 

परञुवगारि-परमुवयारि. भि० ( परमोप- 
कारि ) बड़ा उपकार करने वाल्ला. 006 
0110 18 86ए1068016 ॥0 0४0614३. 
सुर० २, ४२} २, ३७. ` 

परमेसर, पु" ( परमेश्वर ) सवश्व -संपशच, 
परमास्मा, ०. सम्मस० १४४, भविन 


परसुराम ] 


( ४१३ 9) 


[परि 





-धरसुराम. पु° ( परशुराम ) जमदग्नि ऋषि 
` का पुत्र, जिसने द्वीस बर ॒निः॒त्रिय पृथ्वी 
की थी. 2113 0 9 (नृ6०19६७्‌ 
0121111812 2111017, 301 
न &119व 811, + 00 6241611110806त्‌ 
13119019 ८४66 एना -0116 
11168. कमा० पि० २०८. 
ग्प॒रहुत्त. त्रि° ( पराभूत ) पराजित, हराया हृश्रा. 
16806. क्डम० ६१, ८. 
यरा, ० (परा) (१) श्राभिमुख्य; संमुखता, 
8610, (२) त्याग, 117 प), 
2.108110071108, (३) घष॑ंण. (ए00178, 
{1161090 (४) प्राधान्य, मुख्यता, ^+ 8- 
©608.10ष्, 5076190, (*) विक्रम, 
(101 एश्न7०पड, 16101९6, ( & ) गति, 
गमन. (0107, (७) भङ्ग. 1312621:1116, 
(८) श्रनाद्र, [)151682810, 0151651066४, 
(६) तिरस्कार. (10116101), 51597} 
१०) परस्यावतंन. 16111110; 0010106 
` 20]. ह° २, २१७, (११) भृश, श्रत्यन्त, 
01 111९0, 10 9 11181) ०666) 
6‰८6481४61$. श्रा ० २३. 
राद, खी° ( परकीया ) इतर से संबन्ध रखने 
वाकी, ^ 10011613 18, ^+ 01121 
110 00618 011. ह° ४, ३९०; ३६७. 
यराकय, त्रि° ( पराटत ) निराङृत, निरस्त. 
ध प४6त. श्रञ्म्ह० ३०. 
पराजय, पु* ( पराजय ) परिमव, श्रमिभव, 
{66४४, 016001011प6. राज 
यराणग, त्रि° ( परकीय >) श्नन्य का, दूसरे का, 
89100106 ४० 9701167. (पराखगंपि" 
गण्जु० २, ९०. 
यराणयर, न° ( परानयन) पर्हुचाना. 86714 
` 0. परानयणे का लजा' उप०७२८ टी. 


धराणिय. त्रि ( पराणीत ) पहु"वा इभा. 


1680106, भकिं° 


पराभविश्च. त्रि (पराभूत > श्भिभूत, हराया 
ह श्रा. 1261686. धर्मधि० ६८. 

परामरिस. पु ( परामशं ) (१) विवेखन, 
विचार, (0151061४610, 1166107; 
01४. प्रामा० (२) युक्ति, उपपत्ति. ^ 
01911107, ४ &21' 918 11220. (३) 
स्पशं. 1001. (४) न्याय शासखोक्त व्याप्ति- 
विशिष्ट रूप से पत्त का ज्ञान ( 10 10&16 ) 
{26 प९घ०ा), 28८6८211 ५1४४ 
1106 पक्त 01 51101]60४ 006868868 ४119 
हेतु. हे० २, १०९. 

पराय, पु ° (पराग ) (१) धूली, रज. [2 पऽ. 
“रेणु पंसू रश्नो पराश्रो य' पाच्च ° (२) पुष्प-रज, 
गाला, कमा० गउड० 

परारि. श्च० (परारि) गतया श्रागामी तीसरा 
वषै. ^ $621 21167 {16 162४ ४० 
00116) 0४ 116 [पिप 6 {711 $€४1. 
परासू° ११०; वै०२. 

परावत्त. पु"° ( परावतं ) परिवतंन, हैराफेरी. 
(18.66. स° & २, उप० प° २७, महा» 

परावत्ति, त्रि° ( परावर्तिन्‌ ) परिवततंन करने 
वाला. 1६6४०} प५076$ “परावत्तिणी 
गुल्िया' महा° 

परावत्ति. खी० ( पराइृत्ति ) परिवर्तन, हेराफेरी. 
(12/86. उप १०३१ टी, 

परावत्तिय. त्रि° ( परावर्तित ) परिषर्तित, 
बदला इुश्रा, (12160. महा 

परासर. पं (पराशर ) पश विशेष. ^ 
170त्‌ त 06०७४. राज 

परासु. त्रि° ( परासु) प्रण-रहित, मृत. 
1,116688, १००६. श्रा० ७४, धमंसं० ६७. 

पराहुस-पराह्श्च, त्रि° ( पराभूत ) श्रमिभूत, 
हराया हुश्चा, 1296४60. उप० ६४८ टी, 
पाश्मण 

परि. श्र ( परि ) (१) सर्वतो भाव, समंतात, 
शारो श्रोर, 01) ४] 51068. गा० २२, (२) 


परिश्र॑तणा ] 


४ ( 2) १४ ) ५ 


[ परिञ्नर 





परिपाटी, क्रम, 01.062, 5५९68७०. परिश्रद्ग. त्रि° ( परिवतंक ) परिवतंन करने 


पिंग० (३) सामीप्य, समीपता, }प 68111685, 
४101716, गउड० ७७३. (४) विनिमय, 
बदला. 1, 01121066, 02161. (परियाणः 
भवि० (९) अतिशय; विशेष. 7, 0688. स* 
७३४,(६) संपृणं ता.{261.16611688."परिदिश्च' 
भव ० ६६; (७) बाहरपन. (४ 8116. भ्रावक° 
२८४, (८) ऊपर. {100 21.0.. हे० २, २११; 
सुपा० २६६; (६) शेष, बाकी, 1€112217- 
170. (१०) पूजा. ४ 0131110. (११) न्या- 
पकता. 1>6/१2010. (१२) उपरम, निवृत्ति, 
(16281, 51007. ( १३ ) शोक. 
(11161, 0187688. (१४) किसी प्रकार की 
प्रा्ति, ^ ९0131100. ( १६ >) श्राख्यान, 
{466४0 , 5101. ( १६ >) संतोष भाषण. 
(10801207 86661. (१७) भूषण, 
्रलकार. 0011121116110. ( १८ ) श्रलिणन. 
01101801. ( १६ ) नियम. -पा6. 
( २० ) वर्जन, प्रतिषेध. {210111101100. 
ह° २, १२७, भवि० गउड० (२१) निरर्थक 
भी इसका प्रयोग होता दहै. ^1 9४617 
ए्6त्‌ प७616881$. गउङ० १०, सण्‌० 

परिश्रंतणा, खी° ( परियन्त्रणा) ्रतिशय 
यन्त्रणा, 106881४6 16561610. 
नाट-प्रालती० २८. 

परिश्चंतिश्च. त्रि ( श्लिष्ट ) श्रालिगित. 
71107४66, कुमा 

परिश्रंभिश्च. न्नि° ( परिजुम्मित ) विकसित, 
310 क, {प ङ्ग ०066 01 6 एष्य 
१8. से० २,२०. 

परिश्यजक. पुं (परिवतं ) (१) पल्टाव, बदला, 
(10918, 216611271071. ( २ ) समय 
का परिमाण-विशेष, श्रनन्त श्वसर्पिणी-उस्स- 
पिंणी परिमित काल, ^+ 1061100, 18068 01 
6019600. 116, विवा० १, १, 
संर १६, १४९, प्रव १६२. 


वाला, 6 गृप†70021ए., निसी °च॑० १०. 
परिञ्चट्रण. न° ८ परिवत॑न ) पलयव, बदला 
करना. > 0119116, 09161. पिड०३२४,. 
वै० ६७. 
पररिश्महणा. श्री° ( परिवर्तना ) (1112086. 
(२) द्विगुण, उपकरण. 11111प16;. 
फ 6218, 5616९५6 &1616165 1 ४ व शपे 
1107. पि० २८६. (३) बदला करना. 
[> 6110106, 09161, पिड० ३२९. 
परिश्डिठश्य. त्रि ( परिषृष्ट ) खीचा हुश्रा. 
4 1119८६6, सुषा० ३१. 
परिश्रड़य, त्रि ( प्रित ) परिभ्रान्त, भटका 
ट श्चा, ##81106111185 10811118 0४. 
सिक््ला० १७, 
परिश्रडिद्. खी° ( परिवृद्धि ) विशेष वृद्धि. 
(10 1; 11८16856. प्राज्° २१. 
परिश्रण. पुं° ( परिजन ) (१) परिवार, कुटुम्ब, 
पुत्र-कलत्र श्रादि पालनीय वगं, 1811111. 
(२) अनुचर, श्रनुगामी. -^{{67041#» 
101100७1. गा० २८३, गउड० पिण०३९०. 
परि श्रत्त. त्रि ( परिवृत्त) पलटा हृश्रा. 
1६6४०1४6, ४1०6 ०४61, भवि 
परिश्रत्तमाणी. खी० ( परिवत॑माना ) कर्म॑- 
प्रकृति-विशेष, वह कम.प्रङृति जो श्रन्य प्रङ़ति के 
बन्ध या उदयं को रोक कर स्वयं बन्ध या उद्य 
को प्रा होती है, ^ [पत्‌ ° 19110, 
पंचण० ३, १४, ३, ४३, क०रगं० ‰, १ टी. 
परिश्चत्ता. खी ° (परिवत्ता) देखो “परिश्रत्तमाणी" 
शब्द्‌. 106 परिश्रत्तमाणी, क० गं० ९, १. 
परिश््तिश्. त्रि° ( परिवर्तित ) मोडा हृश्रा. 
86४. "बालिश्यं परिश्त्तिश्चं' पाश्च° 
परिश्मर, प° ( परिकर ) (१) कटि-बन्धन. 
1100; 3090, सन्न द्धबद्धपरियर-०. 
भडेहि' भवि० (२) परिवार. 1901119, 
7812. गडड० चखेहय ० & ४, 


'परिश्मर] 


( ४१५ ) 


[ परिकविल 





धरिश्मर, पु ( परिचर) सेवक, भृत्य, 
961४810. गड ० 

यरिश्ररण. न° (परिचरण) सेवा, 861१106. 
संबोध० ३६. 

परिश्ररणा. खी ० (परिचरण) सेवा. 861४106. 
खम्मत्त० २१९. 

परिश्रसिय. त्रि° ( परिकरित--परिवृत ) (१) 
परिवार -युक्त. [४1116 ‰ (2110115. महा° 
भवि० सण ०८२) परिवेष्टित. 91101006, 
61611016. महा सिरि० १२८२. 

परिश्रलिय. च्रि° ( गत ) गया हुश्रा. 016. 
१८० 

परिश्यारश्य. त्रि° ( परिचारक ) सेवक, भृत्य, 
36८४811४. चाड ० &३. 

परिद्मालिश्र. चरि ( वेष्टित) लपेटा हुश्रा, 
बेठा हुश्चा, {10010 [0४५५6त; 18106 
प. कुमा० षाश्नण 

परिदरण. त्रि (परिकीणं) व्याप्त. [201४8 
०९. सम्मत्त ° १९६. 

परिडंबण, न° ( परिचुम्बन ) स्वंतः चुम्बन, 
{4९185118 गा० २२, हास्य० १३४, 

परिङंबशा. खी (परिचुम्बन) देखो "परिरंबण' 
शब्द्‌ \/106. परिडंबण “गंडपरिउंबण। पुलद्‌- 
श्रगः' गा० २०. 

परिंउज्क्िय, त्रि° ( पयु जक्षित ) सर्वथा त्यक्त, 
{71161 90800060. सण ० 

परिऽ्ट. त्रि° (परितुष्ट ) विशेष तुष्ट. 
(07111686 ङग 8218016, 61160064. 
स० ७३४७. । 

परिउसिश्म. त्रि० ८ पयुःषित ) वासी, ठण्ड, 
भाप निकला. ( भोजन ) 8:16, 0 
{76811. दे° १, ३७. 1 

यरिङढ. त्रि° (परिगूढ ) शाम, कश, पतला. 
1010, 81170, 31९0061. “परिज्ढा' गा० 
१६६. 


(परिञरण. न० ( परिप्रण ) परिपूर्ति. 


(01001610, {10688 नाद-शक्ु* ८. 

परिश्रोख, पु'° ( परितोष ) श्रानन्द्‌, संतोष, 
खुशी. 21688016, 06118116, 6010676- 
7116716. से ११, ३, गा० ६८, २०६, सर 
&, सुपा० २७०. 

परिश्रोसिय, त्रि° ( परितोषित ) संतुष्ट किया 
इश्रा, 82151160, से०१३, २९, भवि° 

परिकंद, पु'° ( परिक्रद ) श्राक्रन्व, चिह्ञाहर. 
(ल्ल, 019. हम्मीर ० ३०. 

परिकंपि च्रि० ( परिकस्पिन्‌ ) श्रतिशय कपने 
वाला, (716 छ 110 16120168. गडड० 

परिकपिर, त्रि ( परिकभ्पित्‌ ) विशेष कोपने 
वाला, "16111011, 811४6111. सश ० 

परिकदिश. त्रि० (परिकठिन) श्रस्यन्त कठिन, 
४61 011061४, गउड० 

परिकन्दुर, त्रि° ( परिकबेर ) विशेष कबरा, 
# 21118060, 8[)०४४6त* गउड० 

परिकम्म-परिकम्मण. न° ( परिकर्मन्‌ ) (१) 
गणित विशेष, ^. 10811019} 11610त्‌ 
2 621९6110. (२) संख्यात विशेष, 
एक तरह की गणना, 41 2.11{111061681 
९९1९ प171071. ( २ ) निष्पादन, 10- 
01617. प्रव० १३३. 

परिकल्‌. न° ( परिकिलन >) उपभोग. 7\- 
1001600. *भमरपरिकलणखमकमलभूसि- 

यसरो". सुपा० ३. 

परिकलिश्च. त्रि° ( परिकलित ) (१) युक्त; 
सित. [19118 , {00536881 . सिरि० 
३८१, (२) व्याप्त. ७५४४१९१. सम्मत्त ° 
२१९६, (३) प्राक्च, 00६2106. शश्र॑जल्िष- 
रिकलियजलं' धम॑वि० २६. 

परिकवलणा. ख़्ी° ( परिकवलना ) भक्षण. 
12010. ^ इस्थिषरिकवलणापुदगासंङुला' 
सुपा० ३. 

परिक विल. न्रि° (परिकपिल) सवंतोभाव से 
कपिल वणं वाला, {19003 1619 


परिकिविस ] 


( ४१६ ) 


[ परिगलियः 





07 811 81068. गउड० 
परिकविस, त्रि (परिकपिश) भ्रतिशय कपिशा 
रंग वाला. 18011, 16015}. गडड० 
परिकसण, न° (परिकर्षं) कशिश, खीचाव, 
4 ४४186101. गञड़० 
परिकष्टण. न° ( परिकथन ) ाख्यान, पररू- 
पण. 1668110, 801. सुपा० २. 
परिकरा. शी ° (परिकथना) देखो "परिक 
शब्द्‌. 106 परिकष्टण. शावम° 
परिकिचसिश्य., त्रि० ( परिकीर्तित ) ग्यावरित, 
शलाधित. `} 2.119४6त, 0121566, 6 
011५6. श्रु ११०. 
परिकीलिर, श्रि (परिकीडितु) श्रतिशय क्रीडा 
करने वाल।. (116 {119 0183 01 
210 ८568 01168811 11611. सख ० 
परिकुडिल. त्रि ( परिश्ुरिल ) विशेष वक्र. 
(1001:60, 0670४, सुर० १, १, 
परिङ्कद्ध. न्नि° ( परिष्ुद्ध ) श्रस्यन्त कुपित, 
लाः 21119. धमवि० १२४. 
परिकोमल. त्रि° (परिकोमल) सर्वथा कोमल. 
५ 61$ १611026. गडउड० 
परिकलश्न. त्रि° (परीक्षक) परीका करने वाला. 
9101161. सुषा० ४२७; भ्रा १४. 
परिकंलश्च. त्रि ( परिक्षत ) श्चाष्टत, जिसको 
घाव इश्रा हो. \{0८106, 10] प५त्‌. 
| से० ८, ७३, 
परिक्लगा, खरी ° (परीखणा) परीखा. 32111 
1181012. पडम० ६१, ३३. 
परिक्ललिश्च. तरि° ( परिस्खक्ित ›) स्खलना 
राक्ष, 8111006. पि° ३०६. 
परिषखाम. त्रि ° { परिकाम ) अतिशय कश, 
01029019 66त, ४३6 ४४, 16870. 
उन्र० ७२; नाट-रटना० ३. 
परिस. त्रि० ८ परीङिन्‌ ) परीषक, परसखने 
याज्ञा. {038.1110671, श्रा० १४. 
परिषिलिय, त्रि ( परीशित ) जिसकी परीशा 


की गहै हो, 2211176, ४७७४6. 
पासू° १६, 

परिकिखिविय. त्रि° ( परिक्षिप्त ) फा दुध्रा. 
11110. हम्मीर० ३२. 

परिखण, न० ( परीकर्ण ) परीखा-करण,. 
0038111111108; 68011. प्रव० ३८. 

परिखविय, त्रि ( परिक्षपित ) परिहीण. 
11961866 ५01 धणा> 
1310236. "परिखवियसरीरो' महा 

परिखाम, त्रि ( परिक्षाम ) श्रति दुबल; 
विशेषकृश. {111118.1186त्‌, 1680. गाग 
१६६. 

परिखहिय. त्रि° ( परिश्षुग्ध ) श्रतिशय रोम 
को प्राप्त. ^ &1४166. भवि० 

परिखेदय. त्रि° ( परिखेदित > विशेष खिन्न 
किया दृश्रा. {261016886त्‌, ४0166 ,. 
01516886. सख० 

परिगप्पण. न° (परिकल्पन) कल्पना, [1102.81-. 
12100, ४1011. धम॑सं° ६८१, 

परिगप्पणा.खी ० (परिकल्पना) देखो “पररिगप्पण 
शब्द्‌. ४1010 "परिगप्पण', धमंसं ° ३०९. 

परिगप््य. त्रि° ( परिकरशपित ) जिसकी 
कल्पना की गदे हो. [1118.21160. स० ११३, 
धमंसं ° ६६६. 

परिगम. न° (परिगमन) (१) गुण, पर्याय. . 
(रप, ०४४10प९. षपरिगमशंपजाश्चोः 
सम्भ ० १०६; (२) समन्ताद्‌ गमन. 001 
17 91] 51068, निसी° चू० ३. 

परिगमिर. त्रि० ( परिगन्तु ) जाने वाला. 
(16 110 & ०68. सण ° 

परिगर, पु ° ( परिकर >) परिवार, ?21011$, 
26067808; ४1917. परिगरविहवकाल्ल- 
मादीणिणाउ, ध्म॑सं° ६२६. 

परिगलिय. त्रि° ( परिगलित ) गला हुभा 
परिषीण. (61४60. कुप ° ७, महा० सुपा० 
८७, २६२ 


परिगलिरः ] 


परिगलिर, त्रि ° (परिगल्ितु) गल जाने वाला, 
खीर होने वाला. 92121511, 19410. 
सया । 

परिग्गहावंत., त्रि ° ( परिप्रहवत्‌ ) परिग्रह- 
युक्त. 118४111 10085658701. पि० ३६६. 

.परिघम्धर. त्रि° (परिवर्र) बेदी हुदै ्चावाज्ञ, 
1715116४, पण, € 11176. 
‹विहयसदपरिघग्धरा वाणी". गडड० 

परिघट्श. न° . ( परिघहन ) ( १ ) श्राघात, 
1310, वज्जा० ३८; (२) निर्माण, रचना. 
10110286101. निसी० चू० २. 

परिघट्धिय., त्रि° ( परिघटित >) श्राहत, ताडित. 
6690601. जीव० ३. 

परिधुभ्मिर. त्रि° ( परिघूरतृ ) शने शनैः 


कंपने वाला, हिलने वाला, डोलने वाला, 


3191118, ४607 90. 
परमण ठ, २८३; गा००१४८. 
परिघोलिर, त्रि° ( परिधूर्थीतु ) डोलने 


वाला. 81181418, 1661178. गञड० 
परिचंचल. भ्रि° (परिचज्ल) श्रतिशय चपल. 
1051695, 106. वै ९४, 
परिचरणा. खी० ( परिचरणा ) सेत्रा, भक्ति. 
{26*0४100. सुषा० १९६. 
परिचिलिश्च. त्रि० ( परिषचलित ›) विशेष चला 
हुश्चा, ५9116, 6५४७७४6 ४1४९. 
1108. द° ‰» 8. 
परिचारश्न, त्रि ( परिचारक >) सेवा करने 
. वाला, सेक. 9617४81, नाट-मालवि० 8; 
परिधितिय. त्रि° ( परिचिन्तित ) जिसका 
चिन्तन किया गया हो. (0६0४, 16.- 
26०४५ ०४. सश. । 
परिचितिर, न्रि° ( परिचिन्तयित्‌ >) चिन्तन 
करने वाला. 1111161, -सश० 
परिचु बिथ. त्रि° ( परिचुम्बित ) जिपका 
चुम्बन किया गया हो. 1९15360. “परिच्‌ बि- 
यनहमा' उप० ६७ टी, | 


( ४१७ ) 


[ परिज् 


परिश्चयशा. न° (परित्यजन) परित्याग ^020- 
0071116. सर ३३. 

परिश्वाय, त्रि° ( परित्याज्य ) त्याग करने 
लायक, 17४ #0 06 20870076त्‌. 
संबोध० ४. 

परिच्छण्ण-क्न. त्रि° (परिच्छभन) परिश्छद्‌-युक्त, 
परिवार सहित. 8110716 छ] ४ 
16106. बव ° ४. 

परिच्चिरण-श्न. त्रि° (परिच्छन्न) (१) काटा 
श्ना. (४. (नयसुष्तर्हापरिच्छिय्णा' पञ्च ० 
६९; (२) निर्णीत, निश्चित, 12616111111160. 
श्राव० ४. 

परिच्ित्ति. खी ° (परिच्ित्ति) (१) परिष्छेद, 
निणंय. {661111712100. (र) परीका, 
जोच. {3 21111181011, 68४, उप० ८६९. 

परिच्ेश्रग. त्रि ( परिच्छेदक ) निश्चय करने 
वाला. (016 110 06611117168, इप° 
८९३ दी. 

परिजं पिय. त्रि ( परिजस्पित ) उक्त, कथित. 
9810. सुपा० ३.६४. 

परिजज्ञर, त्रि ( परिजर्ज॑र ) श्रतिजी्ं. 
$ 0171 0प्४, 010, 8118616. उपम 
२६४ टी, ६८६ टी. 

परिज डिल, त्रि° (परिजरिल) भ्रतिशय जटिल. 
(101010116960, 111061101>60, 1061 
11111616, गडउड° 

परिजवण. न° (परिजपन) जाप, जपन, मन्त्र 
श्रादि का पुनः पुनः उच्चारण. (४610६ 
ण 1.8 618, विशे० ११४०, सु२०१२,२०१. 

परिज्ञाय, त्रि ( परियाचित ›) मांगा ह्या. 
036९०. धम॑सं ° १०४९. 

परिजुरण न्रि° ( परिजीयं ) दरि, निर्धन. 
2001, 10186४४. 'पपरिजुख्णो उ दरिद्दो 
ववण० ७; । 

परिजुत्त, त्रि ( परियुक्त. ) सहित. ^0- 


©0010109016त, 98300196. संबोध० १, 





परिजञ्छामिय ] 


( ४१८ 9 


[ परििष्बुद 





परिज्छाभिय, त्रि० ( परिभ्मात ) श्याम किया 
श्रा, 13181676, १६४१९16. निसी° 
चू० १. | 

परिटुवण. न° (- प्रतिष्टापन ) प्रतिष्टा कराना. 
{75091190100, 1090100. चेदय ० 
७७६. 

परिट्रवणा, खी° ( परिष्टठापना ) परित्याग. 
4 02100717. "परिटहिवणाए काउस्सम्गोः 
बृह ५ ७. 

परिटुवरणा. खी ° (अतिष्ठापना) प्रतिष्ठा कराना. 
15721170. चेहय ° ७७६. 

परिद्रविय. स्ली° ( प्रतिष्ठापित ) संस्थापित. 
178६2116, 10४्प्६प१९४९१. भवि 

परिटाद. त्रि° (परिष्टापिन्‌ ) परित्यागी. 010 
र 110 20200168. नाट-साहि° १६२. 

परिद्ाण. न° (परिस्थान) परित्याग ^ 12.71. 
0011718. नाट ० 

परिदटावश्र. त्रि° (परिस्थापक) परित्याग करने 
वाला. (116 110 28001168. नार ० 

परिटश्च. भ्रि° ( परिस्थित ) संपृशं रूप से 
स्थित, "111 6621131160. भ्रव ६&. 

परिणंतु.त्नि०(परिणन्तु) परिणाम को प्राप्त होने 
वाल्ला, परिणत होने वाला, ({1281011- 
106, (12.117 110. विशे० ३८३४. 

परिणशमश. न ० (परिणमन) परिणाम. 1119115. 
{011119107. धम॑सं० ४७२, उप० पश्य. 

परिणय . (परिणयन) विवाह, 11811186. 
उपण० १०१७, सुपा० २७१, 

परिणा. पु" (परिक्ञाति) परिचय. 1000९ 
11107, 2७0९८४02766. "परिणाह 
तक्खणेण' पठम ° ३, २९. 

परिणामय. त्रि* (परिणामक) परिणत करने 
वाजा, 006 ६१४४ ८087077718. बुह ०९. 

परिणामि. त्रि ( परिशामिन्‌ >) ¶१२िथित होने 
वाल्ला, ए071त ६0 20816, शआरावक० 
१८६,--कारणा. न° (कारण) कायं रूप में 


परिणत होने वाल्ला कारण; उपादान कारश. 
4.20 26010 1४666 ४० (्€डप्ा॥ प 
४ 01208109] 8118106) 07 ध 2९४ 
26116081. उवर ० २७. 

परिणामिश्च, त्रि° ( पारिणामिक ) (१) 
परिशाम-जन्य; परिणाम से उत्पन्न, "0- 
११८९९ ङ़॒ ॥1215101127107. ( २ ) 
परिणाम सम्बन्धी. 1२९1210 ५0 ४९.8- 
11116810. (३) पु ° परिणाम. {12115- 
101110811071. (४) माव विशेष. ^ 721४1- 
९प्रा 9 {66110 01" 86086. “परिणामिग्रो 
सम्वो' विश ° २१७६, ३४६९. 

परिशाय. त्रि ( परिज्ञात ) जाना हुश्रा, परि- 
चित, 6९611360, 860४106. 
पउम ० ११, २७. 

परिणावण. न° ( परिणायन `) विवाह करना. 
(0 ९6160196 07 06४10170 10287- 
11806 ©61611100$. सुषा० ३६८. 

परिणाविश्र. त्रि° ( परिणायित ) जिका 
विवाह कराया गया हो. 2311046 07 1046. 


€0070, सुपा० १६९, धमेवि० १३६, 
०१७. 


परिणिज्ञरा. खी° (परिनिर्जरा >) विनाश, खय. 
[266४प्८४्०ाा, ८17. षडम ० ३१, ६. 

परिणिज्ञय. त्रि° ( परिनिर्जित >) पराभूत, 
पराजय-परा्त, {)916260. पडम० ‰२, २१. 

परिशिद्धिश्च. न्रि° ( परिनिष्टित ) परिज्ञात. 
66001260, ४60 पश7४6५. कव १०. 

परिणिद्धिया. खी० ८ परिनिष्ठिता ) (१) कृषि- 
विशेषः; जिसने दो या तीन बार तृण शोधन 
किया हो, (1४१०४1०८. (२) दीचा-विशेष, 
जिसमे वारंवार अतिचारों की शालोचनाकी 
जाती हो वह दीषा, ^. 1:17 ग 171४- 
90107. राज्ज 

परििष्वुद. खी° ( परिनिवुसि) मुक्ति, मोख, 


991९2010, -2981 61091 61[0४0100. 


परि शिश्रय ¡ 


भ्रया० कष्पणर 

परिशिश्चरय, त्रि° ( परिणीत ) जिसका विवाह 
किया गया हो. }(21116त. महा० प्रास्‌० ३३, 
सण० भवषि० 

परिणील. त्रि ( परिनील ) सवथा हरे रंग 
का, ({01]016६6ाङ़ & ८९०. गडउड० 

परिरणाश. त्रि ( परि्ञान ) ज्ञान, जानकारी, 
0 16त&९. धमंसं० १२९३, उप० पर 
२७४. । 

परिरिण. त्रि° ( परिक्ञिन्‌ ) परिका-यक्त. 
प्रि ४110प0प्द्ा 10001606. 
वव० १. 

परितंविर. त्रि* (परिताश्न) विशेष-ताच्र-्ररुण- 
वणं वाला, (0]])&1-010प16त्‌, गउड० 

परित विय. भ्रि° ( परितत ) खूब फेलाया 
दुश्रा, 6051981 3016४ ०प. 
सण 

परितणु. त्रि ८ परितनु ) श्रस्थन्त पतला. 
४७1 8167106८, सुपा० ‰८. 

परितलिश्र. त्रि ( परितलित ) तला इश्रा, 
ए17ल्व्‌. श्रध दद. 

परितविय. त्रि ( परितक्च ) परिताप-युक्त. 
$ 2110, सण ० 

परिताविश्च, त्रि° ( परितापित ) तला हृश्रा. 
पतत्‌. न्रोचम० १४७. 

परितुद्धिर. श्रि° ( परि्ुरितु ) टूटने वाला. 
13८15४16, सण ० 

परितट्ु. न्नि° ( परितुष्ट ) संतोष -प्राप्त, संतुष्ट 
82015116, 60066. उप° चेदय ० 
७०९१ 

परितुलिय. ननि ( परतुलित ) तीला इरा. 
०९06. सण | 

परितोसिय. त्रि ८ परितोषित ) संतुष्ट किया 
हृश्रा, (101४6060, 82151160. सण ० 

परि क्त. त्रि° ( परीत ) व्याप्त. 61866. 
सिरि० १८३, (२) ल्घु, ष्टौटा, 81091]. 


( ४१६ ) 


[ परिनिषिद्ट 


(२) तुच्छं, हल्का, 26211, ०61४566. 
उप० २७०, ६8४; -करण. न° (करण ) 
लधूुकरण, 16836111, उप ० २७०. 

परित्ताह, भि° ( परित्रायिन्‌ >) रसण-कर्ता. 
(10060६०४. सुपा ४०९. 

परिथंभिश्य, भ्रि° ( परिस्तम्भित ) स्तम्ध किया 
श्चा. ^ 50111516. सुषा ० ४७९. 
परिथुर-परिथूल. त्रि° ( परिस्थर ) विशेष 
स्थूल, खुब मोटा, [प]. धमेसं° मदेम. 
चेदय ० ८९८४, श्रा० ११. 

परिदिरश.त्रि° (परिदत्त) दिया श्रा. 161. 
श्रभि० १२९. 

परि दिध. ्रिग्(परिदिग्ध) उपलिप्त, 81062. 
60. सुख ० २, ३७. 

परिदेवण, न° (परिदेवन) विलाप. {81116110 
210. संबोध० ४६, संवे ८ 

परिगदेवि, त्रि ° (परिदेविन्‌ >) विलाप करने वाल्ला. 
(0110 110 12116115, नाट-शकु० १०१. 

परिधम्म, प° (परिधमं) चन्द्‌ विशेव. ^+ 
110 ५ 1616. पिग° 

परिधवलिथ. चधरि° (परिधवलित) ख्‌ब सफेद 
किया हुश्रा. ५५116160. सण° 

परिधाम, पु न० ( परिधामन्‌ ) स्थान, 
{19९6. सुषा० ४६३. 

परिधाविश्च. त्रि° ( परिधावित ›) दौड श्रा. 
रपा, हस्मीर० ३२. | 

परिधाविर. त्रि° ( परिधावितु ) दौढने वाला. 
[एिप)71€7, सण ° 

परिधूशिय, त्रि° (परिधूनित) भ्स्यन्त कंपाया 
हृश्चा. 16100160, सम्मत ० १३६ 

परिधूसर, त्रि (परिधूसर) धूसर वशं वाला 
(1691510. वजा० १२८, गउड० 

परिनट. त्रि ° ( परिनष्ट ) विनष्ट, {61151160 
11160. महा 

परिनिविटु. त्रि° ( परिनिविष्ट >) ऊपर बेडा 
हृ भ्रा. 362४6 2006. सुपा० २६६ 


यरिनिषिड] 
धरि निविड. त्रि° (परिनिविड ) विशेष निबिद्‌. 


1260569 €010108९१४. महा ° 

परिनिव्वुश्च. त्रि° (परिनिवृत) स्वस्थ. 0000 
11691}, 8६ 6256. सुषा० १८३ 

परिपंडर-ल. त्रि* (परिपाण्डुर) विशेष पाड्र 
धूसर वणं वाला, 111४131, &16790 
सुपा० २.५६, कप्पू° गउड० से० १०, ३३ 

प्ररिपंथग. त्रि ( प्रतिपथक ) दुश्मन, विरोधी, 

 प्रतिदधल्ल. 010700116108, 6161205. स ०१०९. 

यरिपंथिश्च-ग. त्रि ( परिपन्थिक ) देखो 

 (परिपंथग' शब्द, \ 1018 परिपंथग. स ०७४६, 
उष० ६३६. ` 

परि पक्ष. त्रि* (परिपक्र) षका इश्रा. 71706. 
6. प्रव० ४, भवि० 

परिपाग. पु ( परिपाक ) विपाक, फल. 
एप४, 168पा ४. (पुव्बमवविहिश्रसुचरिश्च- 
परिपागो' रयण० ९२. 

प रिपाडल. त्रि° ( परिपाटल ) सामान्य लाल 
रंग वाल्ला, गुलाबी रंग का, 2216 60. 
गमडडभ 

परिपाडिश्च, च्रि* (परिपाटितं) फाड्ा ह्राः; 
विदारित, 1101711. दे० ७, ६१. 

परिपालण, न° (परिपालन) रण. 1060. 
107. कुप्र° २२६, सुपा० ३०८. 

'परिपालिय. त्रि ( परिपालित ) रकित. 
1210४606. भवि° 

यरि्िज्ञर, त्रि° ( वरिषिञ्जर ) विशेष पीत-रकत 

. धयं वाल्ला 76110. गड 
-परिपिद्टण. न° ( परिपिहन ) पीटना, तादन. 
86210. वव° र 

परिपीड्य, त्रि° ( परिपीडित ) जिसको पीडा 
पर्चा गर हो. 47160760; 0)8४76886त्‌ 
भवि० 

परियुच्छण. न° ( परिप्रश्न ) भ्ररन, पृष्ना, 


७३६०7. भबि° 
परिपुच्िद्म-परिपुद. त्रि ( परिपृष्ट ) पष 
¢ 


( ४२० 


[ परिप्फुरिश्च 


हुभ्मा, जिज्ञासित, 48160. गा० ६२३, भवि 
सुपार ३८७. 

परिपूरिय. त्रि° ( परिपूरित ) भरपूर, ष्यापन. 
4 01110200, 16 प. सुर० २, ११. 

परिपेरिय. त्रि° (परिपेरित) जिसको प्रेरणा की 
गहं हो. 15{168.६6त. सुषा० १८६. 

परिपेलव. त्रि* (परिपेलव) (१) सुकर, सहल. 
0.85. से० ३, १३. (२) चद. (7- 
ऽ४९० ४. (३) निःश्ार. 81176711. (४) 
वराक, दीन. 1)18{87166, 62], राज० 

परिपेखण. न° ८ परिप्रेषण ) भेजना, 8611 
1116. भवि० 

पर्पिसल. त्रि ° (परिपेशल) सन्दर, मनोहर 
36 क्प्प्नपिा, 09780716. सुषा० १०६ 

परिपेसिय. त्रि* ( परिपेषित ) भेजा दुध्रा. 
967. भवि 

परिप्पमाश. न° ( परिप्रमाण ) परिमाण. 
1169816. भवि 

पसिप्ुय, त्रि° ( परिप्लुत ) श्राप्लुत, म्याप्त, 
96४4 ४0100, 6८४६६. राज ° 

परिप्पुया. खी* ( परिप्लुता ) वीक्षा विशेष. 
^+. 111 ॐ 1011907, राज * 

परिन्फद. पु* (परिस्पन्द) (१) रना विशेष. 
& {10 © 8119116111610४. "जयद्‌ 
वायापरिप्फंदौ" गडड० (२) समन्तात्‌ जलन, 
110९1 00 21] 51068. चार्‌० ४९. (३) ` 
चेष्टा, प्रयस्न्‌, 411 6011, 63:611070. 
गड्डु 

परिप्फुडू. त्रि ( परिस्फुट ) भ्रत्यन्त स्पष्ट, 
(1४6 7181, 12711689, 5159100 
४181016. से० ११, ६०; सर० ४, २१४ 
भविर 

परिप्फुर्या. न° (परिस्फुरण) हिलन, चलन 
(पारश. सण० ` 

परि्छुरिश्र. त्रि ( परिसफुरित ) स्परति 


१९0८10८३, भवि* 


यरिफस ] ( ४२९ ) [ परिमिभरि र 
। परिफंस, पु ८ परिस्पशं ) स्पशं, दना. | परिभावि. त्रि° ( परिभाविन्‌ ) परिभव करने 


0९718. पि० ७४, ३१६९. वाज्ञा, प्प्रणा1118॥111, तन्जू0६. 
परिफंसण. न° (परिस्पशंन) देखो "परिफंसः | श्रभि ० ७१. 
शग्द्‌, {1016 (परिफस', उप० ६८६ टी. परिभासा. खी० (८ परिभाषा ›) (१) तिरस्कार. 
परिफग्गु, त्नि° ( परिफल्गु ) निस्सार, अ्रसार, | (6115016, †6101001. (र) चि, टीका 
। ण्व, ०561688, 0०111688. | विशेष. 4. 51916 07 01056-601101008 - 
धर्मसं ° ६५३. 11011. राज ० 
यरिफुडिय. त्रि ( परिस्फुटित ) फूटा हुश्रा, | परिभासिय. त्रि ८ परिभाषित ) प्रतिपाद्रित. 
अग्न. 1101170, १68४1056. षडम ° ६८, | 5191260, 69००९. सूय० निर 
१०, | | ८८, भास० २१. 
यरिफुल्िश्च, त्रि ( परिफुक्लित ) एला हृध्रा, | परिभीय, त्रि (परिभीत) इरा दभ्रा. 
कुसुमित. 1100616, 1प्रा13116त | "10666, {62160 उब ° 
{11 1600615, पिंग° परिभुःजण. न० ( परिभोजन ) परिभोग, 
परिफुसिय. त्रि° (परिपरोच्दित) पदा इश्चा. | 170}0ला#. उप १३४ टी. 
(11966. उप पु* ६४. परिभोह, त्रि° ( परिभोगिन्‌ ) परिभोग करने 
दरिव्ममण. न० ८ परिभ्रमण ) पयंटन. | वाला. 7.1105108. पि० ४०६, नार-शङु° 
‰# 20611116 071 10210111 200४) | ३९. । 
` {1४४6110&. महा° परिमउश्च. भ्रि° ( परिश्दुक ) (१) विगोष 
परिस्भमिश्र. त्रि° ( परिश्रान्त ) भटका हुश्चा. | कोमल. ४९७1४ 80४, {6067 0" त७॥- 
| पप 211616त्‌, 10216. वै° ६३, सण० 0916. (२) अत्यन्त सुकर, सरल. 19 = 
 भवि० ध्म॑सं० ७६१, ७६२. 
यरिन्मीश्य. ज्रि ( परिभीत >) भय-परप्त. , परिमउलिश्र. त्रि ( परिमुङुलित ) चारों रोर 
11116660, 21211160. पम ‰३, | से संकुचित, (011४४८४8 0 91] 81068. 











2६. सगण 
परिभग्ग.त्रि* (परिभग्न) भंगा हृश्ना. | परिमंथर, त्रि° ( परिमन्थर) मन्द, धीमा. 
3101610. श्रात्मानु ° १४. 910, वपा), 22, 178९0४९. 
परिभमिर, चरि° ( परिभ्मितु ) पर्यटन करने | गउड़० स० ७१६. 
 .घाला, (18. 6]161. सुषा०२६६, परिमथिश्, त्रि ( परिमथित >) श्रत्यन्त 


यरिभवंत, पु* ( परिभवत्‌ ) पाश्व॑स्थ -साधु, | श्रालोडित. (11111160, 37116 0०. 
शिथिलाच्वारी मुनि, ^+ 821} 2 10056 | सम्मत० २२६. | 
५००१८८४. वव ° १. परिसंद. त्रि° ( परिमन्द ) मन्द, श्रशक्त. 

यरिभिवश. न° (परिभवन) पराभव, तिरस्कार, | 8109, 2105, 19.60196. सु२०४,२४०. 
(0100४60४, 07516681, 4151681066५४. | परिमणगि, त्रि (परिमार्गिन्‌) खोज करने वाजा. 
रज्ञ ` 96801016, 1096918. गा० २६१. 

परिमविश्च. त्रि° (परिभूत) तिरस्कृत, ्रभिभूत. | परिमज्जिर. त्रि° ( परिमलितु ) दबने वाला. 

, ००४6100४ 01816806९४. मंवि ० ३६. । 3717118, एपण्वा०६, सुपार ९. 


परिमट 
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[ परियालोयण 





परिमट. त्रि ( परिगष्ट ) (१) धिसा हृश्रा. 
पएिप०००त. से० 8, र; ८, ४३. (२) 
आस्फालित. 8४7प७]र 160 शलभा ९७. 
"परिमटमेडसिहरो' से० ४, ३७. (३) मजित, 
शोधित्त, (11620360, [प196त. कमष्व० 

परिमा, खी° ( परिमदां ) संवाधन, दवाना, 
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निशी० चु० ३. 

परिमलश. न° ( परिमर्दन ) (१) परिमर्दन, 
318101000108. (२) विचार, 1008106, 
गा० ४२८; गउड० | 

परिमलिश्य. त्रि ( परिमलित-परिमृदित ) 
जिसका मदन क्रिया गया हो. (17प566, 
"68566. गा० ३३७) से० ७, ६२, महा० 
वजा० ११८. 

परिमहिय, त्रि° ( परिमित ) पूजित. 
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60. पडम° १, ९, 

परिमा. सखी० ( परिमाति) परिमाण. 
11९९516. (सुगहपरिमाद्‌ व' भवि° 

परिमासि. त्रि ( परिमशिन्‌) स्पशं करने 
वाला, 0119 1119 {०प९}068 पि० ६२. 

` परिमिश्य. त्रि° ( परिवृत ) परिकरित, वेष्टित. 
9010८106, 6611616, पडम° 
१०१, भवि° 

परिमिलाण. त्रि ( परिम्लान) म्लान, 
विच्छा, निस्तेज. 2७, 1४16164. 
महाण 

परिमिर्लिर, त्रि (परिमोक्तु) परिस्याग करने 
वाल्ञा, 006 ४9४ 20811त0768, सण० 

परिमुद्. त्रि° ८ परिमृष्ट ) सृष्ट, 0०७16. 
भा० ७७, 

परिपुशिश्च. त्रि ( परिज्ञात ) जाना दभ्रा, 
(00071. पउम० १६, ६१, सण 

परिमुसखण, न° ( परिमोषण ) (१) चोरी. 
061४, 80681108 ( २ >) वश्चना, टगादै. 


(11169108, १९९८९1४. गा० २६. 

परिमुसिश्च.त्रि° (परिमृष्ट) सपृ्ट 10०16. 
महानि° 9, भवि° 

परिमोयण. न° ( परिमोचन ›) मोक्त, घुटकारा 
1.10686100, १611४619 66, सुर० ४, 
२९५८०. 

परिमोस. पु° (परिमोष) चोरी. 8162118, 
(1616, महा ० 

परि यंच. न° (पर्यञ्न ) स्पशं करना, 
[०ल7ा0. सुख० ३; १, 

परियंचिश्च. त्रि° ( पयंन्चित ) विभ्‌षिति 
^ १५6], १७८००४९. भवि 

परियंचिश्च. त्रि ( पर्य्॑चित) पूजित. 
४ 01811110, भवि० 

परियप्पण॒. न ° (परिकल्पन) कल्पना. 1111221 
1126107, ४००2४. घमसं० १२०८. 

परियय, पु ( परिचय ) जान-पहच्ान, विशेष 
रूप से ज्ञान. ^ तृ प्४118766) {2101- 
110110४. गउड०्से० १९, ६8, शभि०१३१, 

परियादृन्त. ्नि०° (पर्यास) काफी. 71101810, 
5161671६. राज० 

परियाय, त्रि० ( पर्यायातीत) पर्याय को 
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परियाण. न° ( परिदान ) (१) विनिमय, 
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51068. भवि० 

परियाणणा. न° ( परिक्लान ) जानकारी. 
11016486, स० १३. 

परियाणिश्च. त्रि ( परिज्ञात ) जाना इश्रा, 
विदित. 1९007. पञम० सत, ३३, रत्न° 
१८, भवि० | 

परिथालोयण. न° ( पर्यालोचन ) विचार, 


चिन्तन, (1९पा०76९८६४००, ४४६४९6० 


धरियासिय ] 


४1४8, 0056४210, सुपा० ८००. 

यरियासिय, त्रि° ( परिवासित ) यासी रला 
इश्रा, &6100 30216. कस* 

परिरमगा. न° ( परिरम्भन ) भ्रालिङ्गन, 
11101801. पाश्च ° गा० ८३९, सुपा० 

२, ३६६. 

परिरं. न० ( परिरक्षण ) परिपालन. 
1066010, 66710106," 1112111- 
11171. गा० १०६, भवि० 

परिरकखा. खी ० (परिरक्ञा) देखो “परिरेक्खण' 
शब्द्‌. \/106 परिरक्ठण. पडउम० ९६, ९३, 
धम॑वि० ३, गउड० 

परिगर्द्ध. त्रि ( परिरब्य ) श्रालिङ्गित. 
111012९6 .गा० ३६८. 

परिरय., पु*° ( परिरय ) पर्याय, समानार्थक 
याब्द्‌. 4. 8$11011$111, 0011४ 6110106 
{61.110. (एुगपरिरयत्तिवा' श्राया०्चू० १. 

परिलंधि. च्रि> ( परिलद्धिन्‌ ) लङ्कन करने 
वाला, 11850111, ५105161४. गउड० 

परिलिंचि. त्रि° ( परिलम्बिन्‌ ) लटकने वाला. 
1191110. गडउड० 

यरिलंमिश्च. त्रि ( परिलम्भित ) प्राप्त कराया 
इुश्रा, (०५७ ६० 1010८16. "परिलंभिश्चो 
पसन्नत्पा' पषडउम० ८४, ९, 

रिलम्ग, ( परिलग्न ) लगा हृश्रा, व्यापृत, 
4.0616त 07 लप्रणष्ट ४0. उषप० ३५६ 
टी. 

यरिलीर. त्रि ८ परिलीन ) निल्लीन. 811४ 
0०४ ४9४ प], 11460 1060. पाश्च ° 

यरिविंचिश्य, त्रि ( परिवन्चित ) जो ठगा गया 
हो. (162४6, १९०७७११७. बै० ४, १८. . 

परिवंथि. त्रि ( परिपन्थिन्‌ ›) विरोधी, दुर्मन, 
0५60४ ४0 6716170. पि० ४०९, 
नार-वेक्रर ७. 

यरिवंदिय, त्रि (परिवन्दित) स्तुत, पूजित, 
$ 018111101066, 09136. पडम० १, ६. 
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[ चरिवाद 
परिवग्ग. पृ ( परिवगं) परिजन वर्ग. 


600०, धष) शरु. परमण 
२३, २४. | | 

परिविज्ञणा. सखी ८ परिवजना ) परित्याग. 
4 08110118, ता४18, 161०६. 
उकण 

परिवद्ण. न° ( परिवतंन ) श्रावर्तन, श्नावुत्ति, 
10110. श्रागमपरिवदणं' संबोध० ३३. 

परिवह ल. त्रि (परिवतु ल) गोलाकार. (1५- 
(पा. स०,६८, 

परिविडढण. न° (परिवध॑न) परिवृद्धि, बद़ाव. 
0100108. ` 2100011. गडड० धर्मसं ० 
८७९६. 

परिव बि. खी° (परिवृद्धि) देखो “परिवड्ढणः 
शब्द्‌. 106 'परिवङ्ूढण' से० ‰,२. 

परिवरिणश्च, त्रि° (परिवरित) जिसका वंन 
किया गया शो. }प 2116, 68९11060. 
श्त्मर ७, 

परिवत्ति. त्रि ( परिवर्तिन्‌ ) बदलने वाला. 
0010 {12 ©1170268. “ख्वपरिवन्तिणी 
विजा" कुपर० १२६, महा० 

पर्चित्थ. न ( परिवद्ल ) वख, कपड्ा. 
(81116101. भवि० 

परिवर्य. त्रि° ( परिवृत ) परिकरित, वेष्टित. 
प्70106, 6८६1161५. सुपा० 
१२९६. 

परिवलद्श्च, त्रि° ( परिवलयित ) बे्टित. 
1116010109886त, 66116160, सुख० 
१०, १. । 

परिवसणा, खी ° ( परिवसना ) पयु षणा-प्षं. 
^ 10118 0 एक पर). निसी° 
चू० १०. 

परिवहण. न° ( परिहन ) दोना. (011, 
0697, 0006४, गउड० 

परस्विद्‌. श्रि ( परिवादिन्‌ ) निन्दा करने 


वाला, (16861) 9061, उबर 





| परिवारय ] 
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[.परिवेढाषियं 





परिवादइय. त्रि° ( परिवाचिन ) पदा हश्रा. 
{68716. पउम० ३७, १९, 

परिवारे. खी° ( परिवादिनी ) कलङ्क वार्ता. 
81976, ऽका, 316172४. जणपरिवाहं 
लह" पठम० १९, ४९१. 

परिवाडि, स्ी° ( परिपाटि ) सूत्रा्थ-वाचना, 
अध्यापन, 68.011. "थिरपरिवाड़ी गि- 
यवको" धमंवि० ३६, कुलक० ११. 

परिवाडिश्च, त्रि ( घरित ) रचित. .^1- 
1911860. कमा ० 

परिवाद, पु° (परिवाद) निन्दा, दोष-कीत॑न, 
(60816, 90७6, धमस ° ६९४. 

परिवायग-य. पु° ( परिव्राजक ) संन्यासी, 
साधु. 9217४, 25९९४1९. खण ° सुर ०१९१ ९. 

परिवार. न° ( परिवार ) म्यान. 8168110, 
80४०००0. पाश्च ° 

परिवारण. न° (परिवारण) श्राच्छादन, ढकना, 
(0०४९१, » 11. वे° १, ८६. 

परिवास. न° ( परिवासस्‌ ) वच, कपा, 
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भवि 

परिवासि. त्रि ( परिवासिन्‌ ) बसने बाला, 
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सुपा० ७२. 

` ` परिवासिय. न्नि° ( परिवासित ) सुवासित, 
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- परिवाह. पु" (परिवाह) जल का ठक्काल, बहाव. 
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४100. “परिवाहो विश्च" गा० ३७७. 
परिबाहणा. न° (परिवहन) अश्वादि-खेलन. 
036 1410 6४५. "आासपरिबाहणनि- 
मित्त" खण दर, महार 

परिविदट्ु. त्रि° ( परिविष्ट } परोसा हा. 
866 त1€॥.ख १८३, सुपा° ६२३. 


यरिविद्ध, त्रि ( पर्थिद्ध) जो विधा गया 


हो. {16106 770९), ००९ 
8४४0060, सुपा० २७० 

परि्षिष्फुरिय. त्रि° ( परिषिस्फुरित ) स्फूरति- 
युक्त, (18111105, व पा४€९1&. संण० 

परिवियलिय. न्रि° (परिविगलितः) चुश्रा श्रा. 
टपका हृश्रा. 1110116, ००26. सणर 

परिवियलिर. त्रि ( परिविगलितु ) क्षरने 
वाला, चूने वाला. 11101117, 00210. 
सण, 

परिविरल. त्रि° ( परिविरल ) विशेष विरल. 
1916, 56817601 {0प्त, पा९07ा0~. 
11017. गडड० गा० ३२६. | 

परिविलसिर. त्रि° ( परिविलसितु > विलासी. 
96718प्21, 27101011, ए ०) प्ए४प्ठपइ, 
सण 

परिविसाय, पु" ° (परिविषाद) समन्तात्‌ खेद. 
(079 01 80110. धमेवि० १२६ 

परिविहुरिय. त्रि°(परिविधुरित) श्रति पीदित. 
1301617161ङ 01806886 0 श्यी१५४९॥६. 
'मिसंजुयदेविकरपरिविहुरिश्ना' सुर०१९, १९. 

परिवीदश्र. त्रि° (परिषीजित) जिसको इवा की 
गह हो, 0116 110 18 1971160. इप० 
२११ दी. 

परि वी. न° (-परिपीट ) श्रासन विशेष. ^. 
81066181 81108 008४प6) > 868४, ,. 
भवि, | 

परिषुत्थ. त्रि° ( परयुषिति) (१) रहा श्रा 
91४००४6. (र) . न° वास, निवास 
0611108. गउड० ९४० 

परिद्ुढ. त्रि° ( परिष्यूढ ) वहन किया दुभा 
ढ़ोया हुभ्रा, 30116, 0911160. 'चिरपरिवृडं 
इमं लोक” धमवि° ७ 

परिषेढ. पु ( परिवेष्ट ) वेष्टन, बेरा. 771 
01081, ऽप"0पणता०&, 'सेवापरसुहड- 
परिषेढं” सिरि० ६३८ 

परिथेढाविय, त्रि (परिवेष्टित) वेष्टित इराया 


परिषेद्लिर ] 


( ४२५ ) 


[ परिशुद्धि 





हुश्रा. 81110016, ७०८६1016. पि 
३०४. 

परिवेर्लिर, त्रि° ( परिवेश्ित्‌ ) कम्पन-शील. 
(11610110, ५600 प्राछपऽ. गडउड० 

परिवेसि, त्रि° ( परिवेशिन्‌ ) समीप मेँ रहने 
वाला, १611007. गडउड. 

परिन्वश्च. त्रि (परिवृत ) -परिवेशिति. &1- 
10711106, 6060110 ]०886१. (तारापरि- 
व्वश्रोविवः' वसु° 

परिव्विद्य. च्रि° (परिम्यय) विशेष व्यय. (050 
1111161. नाट-मुच्छु० ७. 

परिचय. पु* (परिन्यय) खर्वा, खच करने का 
धन. 0116 {01 ९67 6 0671568. 
दस० ३, १ टी, 

परिसंग, पु० ( परिषङ्ग ) संग, सोबत. 
(01111811. हम्मीर ० १६. 

परिसिंग. प° ( परिष्वङ्ग ) ्रालिङ्गन. ^71 
612) 01806. पडम० २१, २. 

परिसंगय. त्रि° ( परिसंगत ) युक्-सहित. 
५१01010, 21071 111, 86९010127116त्‌ 
05. धमेचि० १३, 

परिसंथ विय. त्रि° (परिसंस्थापित) श्राश्वासित. 
(0050160. 6001986. ख० ९६६. 

परिसक्षण. न° ( परिष्वष्कण ) परिभ्रमण. 
81611116, = 10711. से ९, 
५८; १३; ५८8६; सुपा २०१. 

परिसक्किश्र. त्रि (षरिष्वस्कित) (१) गत, 
0076. भवि० (र) न° परिक्रमण, परिन्रमण,. 
४2161171, 12561110. गा० ६०६. 

परिसर. त्रि (परिरलक्ण) सूच्म, चोरा. 
अप्र०४1९, 1010प१९, ४007116. से० १, १, 

परिसन्न. त्रि° (परिषस्ण) जो हैरान हृच्या शो, 
पीडित, ^.07166त, 018४6886त. पडम° 
१७; ३.०. 

परिसमत्त. त्रि° (परिसमाप्त) संपृणं, जो पूरा 


हुमा हो, 1015106, 600016४५. से° | 


१९, ६४; सुर० १९, २९०. 


परिसमत्ति, सखी ( परिखमापि ) समाप्ति, 


प्रता. 1171151117£, 00711)16100. 
उप० ३९८७, स ० २. 

पर्सिर. पृ"° (परिसर) नगर रादि के समीप 
का स्थान. ^ 11614})00प््ट 719८6 
0 » 07 60. सुषा० १३०, मोह ० ७६, 

परिसल्ञिय. त्रि° ( परिशस्यित ) शल्य-युक्त, 
110171$. सण ० 

परिसखाडणा. खी° (परिशाटना) (१) पथकरण. 
^ 11201कऽ३, सूयनि० ७, २०. (२) वपन, 
बोना. 30918. वव० ९. 

परिसाम. त्रि०° ( परिश्याम ) ष्ण, काला, 
{31४९ , १४.1९. गउड० 

परिसामल. त्रि ° (परिश्यामल) कृष्ण, काला. 
318९1, १९८६. गउड° 

प्ररिसामिश्य. त्रि° (शान्त) शान्त, शम-युक्त, 
(21100, त प16४, (ष्म्ातृ पा). कुमार 

परिसाहिय. त्रि° ( परिकथित ) प्रतिपादित, 
उक्त, {५९ [)181160, 6707160. सखण० 

परिसिहिल. त्रि° (परिशिथिल) विशेष शिथिल, 
ढीला. 10056, 1२५18९60. गउड० 

पर सित्त. त्रि ( परिचिक्त ) सौचा श्रा, 
४१ 50616, &110116व. गा० १८९, 
सणा० 

परिसिल्ल. त्रि ८ पर्ष॑द्वत्‌ ) परिषद्‌ वाला, 
न ४ए77 97 28861001. बह ० ३. 

परिसीलण. न° (परिशीलन) श्रभ्यास, श्रादत,. 
८0९0166, 09010, ©0ाऽ४0४ 007 
{४०७४, रंभा० सश ० 

परिसीलिय. त्रि° ( परिशीकल्लित ) श्चभ्यस्त. 
[४९४156त. सण ० 

परिसखु्त. त्रि° ( परिसुष् ) सर्वथा सोया ह्या. 
9161४. नाट-उत्तर ° २३. 

परिखुद्धि. खी° (परिशुद्धि) विशुद्धि, निर्मलता. 


(10107016४6 एपष06 ४० .गडउड०व्र ०६९, 


परिसश्रणा ] 


( ७२६ ) 


[ परीव 





परिखुश्रणा. खी° (परिस्‌चना) सचना. प 0#, 


10101118107, सुषा० ३०. 


101576816८४, १५९४०९10. से° १३, 
७६; गा० २६६; हे ३, १८०. 


परिसेस. प° (परिशेष) भ्नुमान प्रमाण का | परिहवण न° ( परिभवन ) देखो “परिव 


एक भेद, पारिशेष्य श्नुमान. (61101109 
107, ९006] प्07. धम॑सं० ६८, ६३. 
परिसेसिश्च, त्रि ( परिशेषित >) (१) बाकी 
बचा हुश्रा, 61121010. (२) परिच्छिन्न, 
निर्णीत, 126{6110176त्‌, ४5061४81064. 
°तहवि परिसेखिश्चो, गा० ४०९, 

परिसेह. पु"° ( परिषेध ) प्रतिषेध, निवारण. 
ए०णाण पठ. "कवदाणाण जोउ परिसेष्टो" 
काल्लण 

परिसोश. त्रि° (परिशोण) लाल रंग का, 
1९6. गडउड० 

परिक्तोसण, न° ( परिशोषण ) सुखाना. 
21४18. गा० ६२८. 

परिस्सावि. त्नि° ( परिखाविन्‌ ) (१) चने 
वाल।, टपकने वाला. 00111, #1101116. 
(२) गुप्त बात को प्रकट कर देने वाला, (0116 
10 01301086 9 86076 01 70रऽ- 
61४, गच्छु° १, २२; पचा० १६, १४. 

परिस्सावि. त्रि० ( परिश्राविन्‌ ) सुनाने 
वाला. (2116 ५10 ४6114 ०४ 18.118 065. 
व्रभ्य० 9६. 

परिदद्ण. न° (परिवहन) (१) श्रभिघात, 
श्राघात, ^ 10. से° १०, ४१. (२) 
घर्षण, धिखना. {10 110, से° ८, ४३, 

परिहलिश्च. त्रि° (मृदित) जिसका मर्व॑न किया 
गया हो. 6६९6, ७६6९. "परिष्टिश्रो 
भाणो ऊुमा० पाश्र° 

परिहरण. न° ( परिधरण ) धारण करना. 
00117, बव० १ 

परिहरिश्र. त्रि (परिधृतं) धारण किया ईश्रा. 
पतत. "परिहरिभरकणश्मक्‌ ' डलगंडत्थलमण्- 
रेसु' गा० ३६८ भरण 


परिव. पु ° ( परिभव ) पराभव, तिरस्कार, 


शब्द्‌. \106 (परिहव". स० ९७२. 

परिहविय. त्रि ° (परिभूत) पराजित, तिरस्कृत. 
(10111610[0#6त्‌, 1णऽपा४९व्‌. उषफ०, पु° 
१८०. 

परिहस्स. त्रि° ( परिहस्व ) श्रत्यन्त लघु- 
4 01016, 10176. स ० =, 

परिहार, पु"° (परिष्ार ) करण, कृत. (1162 
11071, 01]र, ©011[0051107. वव ० १, 

परिहार. पु'° (परि्ार) विषय. ^+ 11 0101660 
0 61086. वव ० १. 

परिहरि. त्रि ( परिहारिन्‌) परि्टार करने 
वाला, (716 110 208/71त07165 0? 
16४68. बृह ० ४ 

परिहाविश्च. त्रि° ( परिहापित ) दीन किया 
हुश्रा, 116586060. वव० ४ 

परिह्ाविश्म, त्रि° ( परिधापित )} पिराया 
हुश्रा. (2756 ४0 681 07 [एप गा. 
महा० सुर० १०, १७; स० ५२६; कूप्र ° ३. 

परिदासणा. खी ० ( परिभाषणा >) उपालम्भ. 
4056, ४४71४, 16101001, श्राप० १. 

परिदिडिय. त्रि ( परिषिरिडित ) परिश्नास्त, 
भटका हुश्रा, -7:081160, 2०616. 
पठमण० &, १३१. 

परित. त्रि ° ( परिभुक्त ) जिसका भोग किया 
गया हो, ए,10१6त. से० १, ६४; दे० ३६. 

परिह श्च. त्रि ( परिभूत `) पराजित, ्रभिभूत. 
12616४60. गा० १३४; पठउम० ३, 8; सम 
२८, 

परीधाय, पृ*° (परिघात) नि्घातन, विनाश. 
065४१"प९४10, ८10. प्रवर ६७, 

परीरंम, पु० ( परिरिम्भ ›) चाक्तिगन, ^ 
९1101906, कुमा० 


परीवज्. त्रि ( परिवज्यं ) बज नीय. {0 9 


परीसण ] 


( ४२७ ) 


| पलाव 





४१०1160 ० 81171116. क०्गं०६,३, टी. 


197{16प]9# ४1766, कुमा० पि० १३२. 


परीसण, न° ( परिवेषण ) परोसना, 10 | पलत्त. त्रि° ( प्रलपित ›) (१) कथित, उक्त, 


86१७ {0०00, दे° २, १४. 

पर्द्य. त्रि° ( प्रस्दित) जो रोनेलगा्टो, 
४6670108. स० ७९९६. 

परूवग. त्रि° ८ प्ररूपक `) प्रतिपादक. 1ए>- 
71911111, 111७४४०६. उव० क्खुप्र° 
१८१. 

परूविश्च, ज्रि ° (परूपित) प्रकाशित, (16860 
०४ 0137019#6त्‌+ 1081{68४6त्‌, एप. 
1181164. 
सणभासुरि्रंगा' श्रजि० २३. 

परेण. श्र ° ( परेण >) बाद्‌, श्रनन्तर, ^ {61- 
फ 08. महा० 


परोकल. न° ( परो ) पी, श्रखो की भ्रोट 


मे. ^ {61 8.168. मम परोक्खे कि" महा०. 

परोवश्चार. पु ° ( परोपकार ) दूसरे की भला. 
{00& &००त्‌ ४0 0४16189 0606४60. 
1671166, नट-मृच्छु० १६८. 

परोवयारि, त्रि ( परोपकारिन्‌ ) दूसरे की 
मलादै करने वाल्ला, (716 110 १0६8 
&००त ४0 0116189 066४०1४. 
पञम० ९०, १, 

प तेह, पु'° ( प्ररोह ) (१) उल्पत्ति, 04 0९- 
10. (२) वृद्धि. 0101. कुमा० (३) 
श्रकुर, बीजोदूभेद्‌. (61.11) 11181071. "परोहे 
रेदह' धमंवि० १६; हे० १, ४४, 

पल. न° ( पल ) मांस, 71680, 11626. 
कभभ १८६. 


“उत्तमकचणरयणपरूविश्चभासुरमू- । 


प्रलप-युर. 9910, (०1. सुषा० ११४; 
से ११, ७६. (२) प्रलाप, कथन, 81}, 
01560186. 


पलय. पु ° (प्रलय) (१) युगान्त, कल्पान्त काल, 


(116 1116 2 पए11*6)884 १९६५४१८९. 
{10170. (२) जगत्‌ का श्चपने कारण मे तय, 
1110 6६८०९107 9 06 1616 
0116. से०२,२.पउम ०७२,३१.८३) षिनाश. 
1268४116100. 'जायवजादइपक्षए" ती ० ३, 

(४)चेशट-त्षय. 11058 0 ©011566100171688. 
(€ ) द्विपना, 1110100. हे १, १८७. 
-- क्ष. षु ( श्चकं ) प्रलय काल का सुरथ, 
6 ऽपरा 8४ 06 {1106 ° पा01*४- 
82४] (657प८107. पउम० ७२, ३१. 
-- घरण. पु ° (घन) प्रलय का मेध. ^ 010पव्‌ 
8६ 116 15801707 2 ४6 ०त्‌, 
सण 


पलल. न° ( पलल ) मस. 16610, 1068४, 


कुप्र० १८७. 


पलवण. न° ( प्लवन >) उद्ुलना, उच्छुलन. 


व्‌ पए, 16901, पलवश आउ. 
वधाश्चो' श्रोघ ०३४८. 


पलविर. त्रि° (प्रलपतु) बकवादी. [,00२- 


010७, 21120196. दे० ७, ९६. 


पलहुश्च त्रि° ( प्रलघुक ) स्वल्प, थोड़ा. ^+ 


10४16. कोटा. 8111011, से० ११, १३. 


गडड०, 


पलंड. पुं ( पलगर्ड ) राज, चना पोतने | परलाणिश्च. त्रि ° ( पलायनित ) जिसने पलायन 


वाला कारीगर, 18561619 1025011, 
“पलगंडे पलंडो' प्राक्‌° ३०. 

प्लंब. पुं° न° ( प्रलम्ब ) (१) पएक तरह का 
धान का कोठा, 0121181, बुह० २, (२) 
मूल. 1:00, कख ° वह ° १, 

पलक, पु" ८ प्ल ) पीपल का पेद. ^ 





किया हो, भागा दुश्चा, 1716, ८९४1626, 
"11-४्2$. "पलाणिश्रो दरं" सुपा०४६४. 


पलात. त्रि° (अलात) गृहीत, 12167, चंड° 
पलाव, पु० ( प्लाव ) पानी की बाढ. 


[0्पावश््०ण, 90 0१्शाीत्क्र 
2061. तंदु० ९० दी. 


पलावश | 





पलावण. न० (नशन ) नष्ट करना, 
06801091, ४८1०10६, कुमा ०. 

पलाविश्च. त्रि ( प्लावित ) इबोया ह्या, 
भिगाया हुश्चा. 10150616, ५९९60. सुर° 
१३, २०४; ऊपर ० ६०, ६७; सण ०. 

पलाविश्च, (अल्लापित) श्रन्थ॑क घोषित करवाया 
हुश्च, (*&56 ४0 10612100 107.- 
86108168.1] $. भवि° 

पलाविर. त्रि ( प्रलपितु ) बकवाद्‌ करने 
वाला. ^ 11210616}, 09016. 
“भ्रसंबद्धपलाविरस्स' सुपा० २०९, “एसो एवं 
पलाविरो' सुपा० २७७, 

पलिश्च. न ०(पलित) भूरा. ©$. (१) ताप. 
७९.४.८२) पंक, कादा. 1/५, 10116.(३) 
शिथिल. [,0086. (४) वृद्ध, बृढ़ा, (16, 
260, हे° १, २११. (९) पका हुश्च, पक्व, 
[सि 06०७६. धमं ० २, निसी० चु १५. (६) 
जरा-मस्त, 126016101पत6 राज ०. 

पललिडंचि त्रि° ( परिकुचचिन्‌ ) मायावी, कपटी, 
{2९९नर्धपो, 1 "छप्तवपाना, वव० १, 

पलिडंचिय, त्रि° ( परिकुञ्चित >) (१) वञ्चित, 
€९6५1*९व्‌, ७।५०6त्‌. (२) माया, 
कुटिलता, 125061४, {८9 पत्‌, 11९7६, बब० 
१, (३) गुरु-वन्दन का एक दोष, पुरा बन्दन 
कयि वरौरही गुरु के साथ बातें करने लग 

, जाना. 4 कप] 170 116 81४४1003 
0 ‰ 016060४१. प्रव०२. 

पलिश्चोचुक्न, श्रि ( पयंवच्दित्न ) देखो 
"पलिश्रोच्छुन्नः शब्द्‌. ४106 पलिश्चोच्न्नः 
पि०२९७. 

पल्िभाग. पु"° (अतिभाग) सादृश्य, समानता, 
81111191, 11161688. राज० 

पलिभेय, पु* ८ परिभेद >) चूरना. 10*1&४- 
॥11&, ए0पत10&. निसी° चू ९, 

पलिमंथ, पु" (८ परिमन्थ ) सुस्त, 810, 
तपा]. सुधा भ्यापार, व्य्थ-क्रिया, [पा४ 


( ७२८ ) 


[ पलोह 


1688 06९6१. भावक ० १०९, ११२. 
पलिमंथग. पु० ( परिमन्थक ) विलम्ब. 
[ 91त171688, तन, 10106185109- 
1011, राज ०, 

पलिमर्‌. भरि ° ( परिमदं ) मालिश करने वाला. 
91116811. निसी > च्‌० 8, 

पलियंचण्‌, न° ( पयस्वन ) परिश्रमण. 
१९706110, ४८०प्ना77. सुर० ७, 
२४३. 

पलिचिश्च, त्रि° (प्रदीपित) अलाया हृश्रा. 
86४ 01 1776, 1णक्निालत्‌, षड्‌० हे* १, 
१०१. 

पलीण. त्रि° ( प्रलीन) (१) प्रलय-पराप्त. 
{065४105 ९५. सुर० ४, १५४. (र) दिपा 
इश्चा, विलीन. 1006. सुर ० ६, २८, 

पलीव. पुं° ( प्रदीप ) दीपक, दिया. 12.111}. 
प्राक्ृ०° १२, षड्‌० 

पलीविश्च, चरि ( प्रदीप्त ) प्रज्वलित. 
[1118.116त, (६१16. फश्च 

पलीविश्च, त्रि ( प्रदीपित ) जलाया श्रा. 
1120४60, 1081160, उव०, =“ 

पलु. तरि° ( प्रलुखित ) लेटा हुश्रा, 151 
011 1#§ 81068. दे० १, ११६. 

पलु. त्रि° (-स्लुष्ट) दग्ध, जला हच्रा, 
७९०९५९५, 0८०४. सुर० €, २०६; 
सुपा० ७. 

पलेव. पु° ( प्रलेप ) एक जाति का पत्थर, 
पाषाण विशेष. ^ 11 ग 8606. 
जी० ३, 

पलोदश्, ज्रि° (अ्रलोकित) देखा हुश्रा, 36611, 
गा० १९१८ महा०. । 

पलोदर, त्रि ( प्रलोकितु ) मेक. „4 
816५६४६01, 10016 00. गौ० १८० 
भवि०. 

पलोह. त्रि ° ( पय॑स्त ) (१) दिप्त, फेंका दुभा. 
0100, (र) इत, 11116, (2) विशिष्ठ 


-पलोदण ] 


{ ४२६ ) 


[ पवंचिय 





1019४०६. ह° ४, २९६८. ( ४ ) पतित, 
गिरा हश्चा, 71911611. गा०१७०. (५) प्रवृत्त. 
0866 10. "तन्नो पलोह जवा" कुमा ०. 

पलोट्ण. न° ( प्रलोटन `) दुलकाना, गिराना. 
गात. उप पू०११०. 

यलोभविश्र, त्रि° ( प्रलोभित ) लुभाया दृश्रा. 
^+11प16त्‌, ॥617000त्‌. चम॑वि० ११२. 

पलोभि. भरि ८ प्रलोभिन्‌ ) विशेष लोभी. 
(1660, ००४०७४०६. धमवि० ७. 

पटलंक. पु"° ( पल्यङ्ग ) शाक विशेष, कन्द्‌- 
विशेष, ^. 117 2 ४०९६९॥४९71९. ऋआ० 
२०६ जी० &, प्रव० ४, संबोध० ४७४. 

पटलद्ट. पु ° ( परिवतं ) काल-विशेष, अनन्त 
काल चक्रों का समय. ^ 61106, 18086 
01 00110107 01 1106. घण ० ७७, 

पल्लव. पु” ( पल्लव ) (१) देश विशेष. ^ 
091010पा 607, सवि० (२) 
विस्तार. 2६613101; 06000510. 
कऋ८पु० 

पर्लचिस्ल. त्रि ( पर्लववत्‌ ) पल्लव-युक्त. 
91101110, 08४10 $0प्राद 81100४8 
सुपा० , धण० २४. 

पटलाणा, न° ( पर्यांण ) शश्च श्नादि का साज. 
६००११1५. “किं करणो परलाणं” प्रवि० १७, 
भ्राप्रण 

यर्लारिश्च, त्रि° ( पयांशित ) पर्यांण युक्त, 
६१५16. ष्ुमा० 

पर्टत्थण, न° ८ पय॑सन ») फक देना, प्ररुपण. 
11170010. “सुवणपल्हत्थणपवणो" मोह ० 
६२, ` 

परटहत्थाविय. त्रि ° ( विरेचित >) बाहर निकला 
हुश्रा, 21166, 6४९६०६४९. कुमा 

पट्हाय. पु° ( प्रह्लाद ) (१) हिरण्यकशिपु 
नामक दैव्य का पुत्र, } 41116 2 9» 507 ° 

. ॥06 1261010 पत1ए00 9 -[9एप. ह° 


11010019 96त७०. पडम ° ९११९६. 
(३) एक विद्याधर नरेश. ^ \10$201191 
1102. पउम° १९, ९, 

पदहायण, च्रि० ९ प्रह्वादुन ) (१) श्रानन्द्‌- 
दायक, (18611111, १८11९018. 
सुपा० ९०७. (र) पु ° रावण का एक सुभट. 
^ ५ 2.11101 07 1२9४2117 पड्म ०६६,३६. 

पट्हीय. प° ब० ( प्रह्णीकं ) देश विशेष. ^+ 
021€पा॥ ९001४, पडम ०६८, ६६. 

पच. पु ° ( प्लव ) (१) प्र. [0ए7तश््०ाा, 
10०त्‌. कमा० ( २ ) उच्छलनः; कूदना. 
1,697008, 1 प1108. (३) तरण, तैरना. 
9\#11111111100, (४) भेक, मेदक. 1108, 
(५) वानर, बकरो. {011}रत्$. (१) 
चाण्डाल, डोम, ^\11 0111८25, > क) 
2 » 10१ 1106, (७) जल-काक, {119 
1४०४-01त्‌, (>) पाकुड का पेड. ^ 1:17त्‌ 
0 ४166. ( & ) कारण्डव पकती. 11110 
{27811४४7 77त्‌. (१०) शब्द्‌, श्रावाज. 
80पा7त्‌. (११) रिपु, दुश्मन. [्0ाफ, 
(१२) मेप, मेंढा. (०४१४. (१३) जल- 
कुट. प ,{67-10ए1. (१४) जल, पानी, 
पष 861, (१९) जलचर पक्षी, \४ 2161 
11त्‌. (१६) नौका, नाव. 73210, 
८9.706. है° २, १०६. 

पवग. पु० ( प्लवङ्ग) (१) वानर. 
110111९४. से० २, ४६. ४, ७७, (२) वानर 
वंशीय मनुष्य, ^+ 1218171 0 + 81187 186९९* 
-नाहद. पु° ( नाथ ) वानर वंशीय राजा, 
बाली, २8100 9 9 (नु6०+४५७त्‌ 
11001711;६$ ९101. पडम० 8, २६. - वद. 
प° ( पति ) वानरराजा. ^. 1116 
` 1100]र€फ२. पि ३७३. 

पवंगम. पु° ( प्लवङ्गम ) इन्व-विशेष. ^ 
1170 जा 1110016. पग ०. 


२, ७६, (२ ) श्ाठवां प्रतिवासुदेव राजा. । पवंचिश्र. त्रि° ( प्रपञ्चित ) विस्तारित. 


पवज्जण ] 


( ४३० ) 


[ पवेसण ` 





ए [09060 81101106. श्रा० १४, डमर 
११८. 

पवज्जण. न° ( भपदन >) स्वीकार, श्रगीकार. 
4 00610806, स° २७१, पंचा० १८, ८, 
भावकण० ११९१. 

पवजय, ज्रि० ( प्रपन्न ) स्वीकृत, श्रंगीक्त,. 
4 ©06106त. धवि ‰३; कुप्र° २६९, 
सुपा० ० ७७ 

पथज्िय.(भवादित) बजाया हुवा. (7प11106- 
४९, 01000. स० ७६९. 

पवद. त्रि° (प्रवृत्त ) जिसने प्रवृत्ति शी हो. 
36०, 6010170 60660, 0666060 
12. षद्‌० हे० २, २९ दि. 

पवय. त्रि ( प्रवतंक ) भ्रवत्ति कराने वाला, 
21010101, 10त्‌प्लणष्ट, 1050108. 
॥17&, राज० 

पवि. खी° (वृत्ति) प्रवतंन. (10111111671066- 
10670. हम्मीर ° १९. 

पवद्िश्च. त्रि ° ( प्रवर्तित ) प्रवृत्त किया दुश्रा. 
10101066, 104८९८७. भवि० दे 

पवङ्ढ. त्रि° ( प्रवद्ध ) बढ़ा श्रा. पा] 
९८०1, 1९16६560. अजक ० ७०. 

पवड्दिय. त्रि° ( प्रवर्धित) बढ़ाया दुच्रा. 
{0८7686त, 8081616. भवि० 

पवश. त्रि ( प्रवण ) तत्पर. (10881 

(71४670४ 00, €स्नप्ञण्लु १९१०४६६ 
0. प्र ° १३४. (२) तन्दुरस्त, स्वस्थ, 
सन्धा. (पवणो पुर्वं उप० ९8६७ दी, 
द्ुप्र० ४१८. 

पवश, पु ° ( पवन ) हनुमान क( पिता. 6 
12४16 9 पतश्चाप्रा2). से० १, ४८, 
-तणय. पु° ( तनय) हनुमान. 47 
601४706 न प्ञपपा०४६, से० १, ४८. 
-- रदश, न° (नन्दन) हनुमान. ^7 ७]1- 
0060 ग पतषणपा8. पडम० १६, २७, 
 सम्भत्त०१२३. -पु. पु ° (पुत्र) हनुमान, 


47 601४16६ ग पछश्णपा091, पडम म. 
८२, २८. 

पवशंजय. पुं° (पवनय) हनुमान का पिता. 
{116 {4167 ग पश्चापा09४, पञमम- 
१५९, ६. (र) एक श्रि पुत्र. ^ 307 01 ॐ. 
धपा, कुप्र० ३७७, 

पवशगद. पु" ° (पवनगति) (१) हनुमानका पिता. 
[116 {2161 °, प्रश्ाप्ा2४. पडमम 
१९, ३७. (२) वानरद्वीप के राजा मद्रका 
पुत्र. ^ 3011 ॐ {116 {10 9 # ००१7४. 
12४18. पउम ०६, ६८. 


 पवणवेग. पु ° ( पवनवेग >) (१) हनुमान का 


पिता, 1116 {2४167 ग [प्भ्पा२४. 
पडम० १९, ६९, (२) एक जैन मुनि. ^+ 
ध्‌ 2108 8210४. पउम० २०, १६०. 

पवणिय, भ्रि° (ग्रवशित ) स्वस्थ किया हुश्रा,. 
तंदुरस्त किया दुश्रा, (16५0, 16०1त्‌. उष 
७६८ टी, 

पवन्न, त्रि° ( प्रपन्न) स्वीकृत, श्रंगीकृत, ^ ८- 
01४60. चेदय ० ११२; प्रासृ° २१. 

पवमाण. पु° ८ पवमान ) पवन, वायु. 1119 
110. ङप्र० ७४४; सुपा० ८६. 

पवय. पु'०( श्जवग ) वानर, कपि. 1107116, 
पडम० ६९, ९०; हे० ४, २२०; पाश्० से०२, 
३७; १९, १७. --अहिव. पु° (धिप) 
वानरो कां राजा, सुम्रीव, 216 2 9 
110111६8 0019, से० २, ४०; १२, ७०. 
-- वद्‌. पु° ( परति >) वही पूर्वोक्त अर्थ. ^ 
1108 ° 11071655, 8प्व1९४. से० र, 
४०; १२, ७०. 

पवयण, पु ° (आजन) कोडा, चावुक. ५1112, 
४ &०0. दे० २, ९७. 

पवयश, न° ( प्रवचन ) जेन संव. 12172. 
3816808. ("पवय तित्थं” पंचा० ८, ३६; 
विश* १११२; उप० ४रदे दी, | 

पवसण. न° ( प्रवसन ) प्रवास, विदेशयात्रा, 


-पवसिश्र ] 


( ४३१ ) 


[ पविर॑जिश् 





मुसाफिरी. {11795611118, 2010 011 
1011९8४, स० १६६; उप० १०३१ टी. 

` धवसिश्च, त्रि° (प्रोषित) भ्वास मे गया श्चा. 
(016 ४०0०४व 00 & ]0प्रधा€्, गा० 
७) ८४०; सुर° €; २११; सुपा० ७७३. 

वह, पु ° (परवाह) (१) भ्वृत्ति, (1010. 
1161067116718. (२) व्यवहार. {18.05- 
2611071, १९6९110. (३ ) उत्तम श्रश्व. 
4.71 6681167४ 10186. हे° १, ६८, (४) 
प्रभाव. ^ {0{069181106, 6181110. राज ० 

`पवदण. न° ( प्रवहण ) गदी श्रादि बहन. ^ 
28111226, ‰ ४6111616 10 &€०6181. 
चसु ° चार्‌ ७०, 

यवहाविश्र, त्रि ( प्रवाहित >) बहाया हृद्या. 
(2.86 ४०0 ०५४. भवि० 

पवादृश्म, त्रि ( प्रवात ) बहा हुञ्रा. (वायु) 
1310070, सपवाहया कलबवाया' स० ६८8; 
परडउम० ८७; २७. सण ३६३. 

पवाय, पु ° (प्रवाद) (१) किंवदन्ती, जन-शरुति. 
्रिपा०पा, एषा 52.10 ०४ ७6 
1. सुपा० ३००; उप० पु० २६. (र) मत, 
दशन, ^ १0९४1111 0४ †11601# [0165- 

1060 10 > 8$50७110. 

यवाय. पु° ( प्रपात ,) 11 एकर, 
08.11९ 07 ४० {४66 शा 67670. (१) 
तट-रहित निराधार प्व॑त-स्थान. ^ 1811611 
1101111021760प§ 61071 07 019९6. 
(२) रात मे पडने वाली धाड्. ^ 8पततवना 
२१४४०}६ 1108 18 12109 1128. 
राज 

. यवाय. न° ( प्रवाचनं ) प्रपठन, अध्ययन, 
1462111, 810६, ए€प7, 
खस्मत्त° ११७. 

पवायणा. खी० ( प्रवाचना ) देखो “पवायण' 

. शब्द्‌, 106 (पवायण'. विक्षे° २८३९. 


2066४60, &४१९्‌. उप० ७रद टी. 

पवासि-पवासु, त्रि° ( प्रवासिन्‌ ) मुसाफिर. 
^^ #18.7 61161. गा० & य; षड़० पि० ११८; 
हे० ४, ३६९. 

पवादहण. न° ( भ्रवाहन ) (१) जल, पानी, 
पष 2161. श्रावम ° (२) बहाना, वहन कराना, 
(0475778 ४० 70. वेदय ० २३. 

पवि. पु० ( पवि ) वच्र, इन्द्र॒ का श्रल्ल-विशेष. 
(1116 ४1०९001४ ग 17०1४. उप० 
२११ टी; सुपा०४६७, कुमा० धमम॑वि० ८०. 

पविश्चंभिश्न. त्रि ( पविजुभ्भित ) प्रोज्ञसित, 
समुत्पन्न, 10071060. गा० ९३६ श्र ° 

पविकसिय. त्रि ( प्रविकसित ) प्रकर्षं से 
विकसित. [पा] ०0९०6 ०" ९स्9०त्‌- 
60. राज ० 

पविकिखश्म. त्रि° (अवीरित) निरीरित, श्रव- 
लोकित. (0501७, 115[06८४6त्‌. स 
७४६. | 

पवित्त. पु ( पवित्र ) दभ, तुण-विशेष. ^\ 
[प्रत 9 @1288. दे० ६, १४, 

पवित्तावियं त्रि° ( प्रवतित ) पवृत्त किया हुश्रा. 
108०९ 10. मवि 

पविर्थारि, त्रि ° ( परविस्तारिन्‌ ) फलने वाला. 
91680111. गडउड० 

पविभाग. पु"°( प्रविभाग ) पुथग २ विभाग. 
11४15101. विशे० १६४२. 

पविमुक्क. ज्नि° ( प्रविमुक्त ) परिस्यक्त. ^0471“ ` 
0१000. सुर० ३, १३६. 

पियंभिर. त्रि ( प्रविजुभ्भित ) उल्लसित 
होने वाल्ला. {)611611४18. ' 
( २ ) उत्पन्न होने वाला. {0076108.सण० 

पपियारणा. स्त्री. प्रविचारणा ) काम-कीडा, 
मेथुन. (1016101, ऽ6 ९1 10४66086. 
देवेनतर ०३४७. 

पविरजिश्र त्रि (भग्न) तोडा हुश्चा. 23101.9- 


ष्यथाल्िश्. त्रि ०(भपाकित) जो पालने लगा हो. । कुमा० दे०६, ७४. 


पविरिक्छ ] 


( ४३२ ) 


[ पश्विद्ध 





पंषिरिक्त. त्रि० ८ भ्रविरिक्त) पएकदम शन्य, 
बिलकुल खाली, (1४6 6110. गउड० 
८९८. 

पविलुत्त. त्रि° ( परविलुप्त ) बिलकुल नष्ट. 
ए ्लङ् 0615816. उपर ८८७ दी. 

यवु, न. ( प्रवृष्ट ) त. प्रभूत वृष्टि, वषेण. 
प्७४४ एणा. "काले पवृ ' अभि. २२०. 

यवु, त्रि ° ( प्रवृद्ध ) बदा श्चा, षिशोष वृद्ध. 
०४ ०0. दे० १, ३, 

पद्‌ बिध. स्त्री° ( प्रवृद्धि ) बदूव, [11016280, 
& 0१11. पंच ० ९» ३३. 

पवुत्त. त्रि° ( प्रोक्त ) जो कषटने लगा ठो, जिसने 
बोलना श्रारम्भ किया हो.0116 110 0687 
॥0 5[)68]. ¶उम ०२७, १६; ६४, २१. (२) 
उक्त, कथित. "०10, 5२1१. धममबि० ८२. 

पवडढ. त्रि ( प्रच्युढ ) धारण किया दुश्रा, 19]त्‌. 
स० ८११. । 

पवेदय. त्रि (रवेपित) कम्पित. "61100166. 
पडम०९,७८. 

पवेद्धिय, त्रि° ( प्रवेष्टित ) बेड दुध्रा. 71 
©0101])9ऽ560, 60616160; सुर ० १२,१०४. 

पवेयण, न° ( भ्रवेदन ) प्ररूपण, प्रतिपादन, 
118017६. 6ध्ए0पणत1ण0६. (२) 
ज्ञान, निय, 1९110 91606, (३) अनुभावन. 
[71169101 ° €€177्ऽ $ 815 
0# @6811165 €९. रज ° 

पवेविर. च्रि° ( भ्वेषितु ) कपने वाला. 
16100118, षडम० ०, ६४. 

पवेस. पु'० ( प्रवेश ) नाटक का एक हिस्सा. 
00012166 01 {06 80266. कप्पूर 

पवेस. पु"° ( परदेष ) अधिक देव. 1121106, 
7970011. भवि० 

पवेसिय. श्रि ( प्रवेशित ) धुसाया दभ्रा. 


21156 ४0 @0४67, ध्17प॥6त 19, 


६ सर 
 पवोक्त. पु० (प्रपौत्र) पोत्रका पुत्र, 


(19705011, श्राक० ८, 

प्व, न° ८ पर्व॑तिन्‌ ) गोत्र विशेष, काश्यप गोत्र 
की एक शाखा. ^ [02/110पा 9! 1176968 
0181611 ग 25117 99 1४९6.{२) पु ° 
स्त्री° उस गोत्र मं उत्पन्न. {30171 10 
08 21115. राज० 

पञ्वदंद. पु' ( पव॑तेन्द्र ) मेर पवत. {1116 
1100} (लप. सू° पर £ टी. 

पव. स्त्री ° (पार्वती) गौरी, शिव पत्नी. }प 81010 
० [)प्र1८2, 16 0 1९०, पाश्च० 

पठ्वंग, पु न° ( परववाङ्ग ) संख्या-विशेष. 
02110 पा 061. इक ० 

पठवक. ग. पु" ° (पव्वंक) घुटना. 1९166. तुण 
विशेष, ^\ 1.1 0 £१२६६. निसी ०च्‌० १. 

पठ्वयय. पुन ° (पवेतक) एक ब्राह्मण पुत्र का 
नाम. 21168 9 ४ 1319010 ध1४.73 8011. 
पडम ०११, 8; (र) एक राजा, 1९11&. भवि० 
(३) एक राजकुमार. {117106. उप० ६३७. 

पव्वादश्म. स्त्री (पवाजित) (१) जिक्तको दीष 
दी गह हो.00116 110 18 111४876 .सुषा० 
६६, (२) दीक्ता देना, 1711४ 11070. राज 

पव्वाश्य. त्रि ८ ग्लान ) पिच्छाय, शुष्क. 
9०५, ७1४06160. कुमा ० ६, १२. 

पव्वाथ. पुं० ( प्रवात ) प्रहृष्ट पवन. पतप 
08116, 8६070 17, €६16. गा ०६२३. 

पञ्चालण्‌. न° (< प्लावन ) तरवोरं करना, 
14 01866016, (6४017. से ६, १९. 

पञ्वालिश्च. त्रि (प्लावित) जल-व्याक्त, तराबोर 
किया हुभ्रा. }{015००6्‌, ऽए४116त्‌. 
पाञ्च कुमा० से० १, १०. 

पत्वालिश्म, न्रि० (छादित) ठका इभ्रा, 
(10660. ऊमा० 

पन्वावया. न० ( प्रघाजन ) दीका देना. 
11४90706. उव ० भधर ७४२ टी, 

पष्विद्ध. त्रि° ( प्रवद्ध ) महान, वबा. ६6, 
& 68४४, से १४, ५१, | 


पल्विद्ध ] 


( ४३३ ) 


[ पसस्स 





पल्विद्ध. न> ( प्रविद्ध ) गुद वन्दन का एक 
दोष, वन्दन के बिना ही समाप्त किये भागना, 
4. {9 प्र1४ [71 8४1 प्प्द्ट # 11666106. 
प्रव० २. 

पसंग. पु ° न° (पसङ्ग) (१) परिचय, उपलच्त. 
^ 00 ८४1९060, 10971180. स ०३०९, 
(२) श्रापत्ति, श्रनिष्ट प्राप्ति. (2121110४. 
स० १७४. (३, श्चासक्ति. ^.{{8.0111116116. 
(४) प्रस्ताव, श्रधिकार. ^ 5ऽ10}९८४, 
16801४1070, 1111४. गउड० भवि० पंचा० 
३, २६. 

पसंति, खी० ८ प्रशान्ति) नाश, विनाश. 
(ष, १6५४०८1० ,"सब्वदुक्खप्पसंतीशं' 
श्जि० ३, 

पसंसय. त्रि ° ( प्रशंसक >» प्रशंसा करने वाला, 
^ 01111761. श्रा० ६, भवि 

पसजञ्ज-पसनज्म. श्र० ( परसह्य) हठात्‌, 
बलात्कार से. 0161701; भगलफाङ़, 
स०्३१. 

पसञ्जचेय. न° ( प्रसह्यचेतस्‌ ) धम॑-निरपेच 
चिन्त, कदाग्रही मन. {61111610प5 11०. 
दसचू० १, १४. 

पसदहिल. त्रि ( प्रशिथिल ) विशेष ढीला. 

7566101 10086, ह° १, ८६. 

पसरणचंद. पु"° ८ प्रसन्नचन्द्र >) भगवान्‌ 
महावीर के समय का एक राजर्षि, ^ 1032] 
8946, 007116101018+$ 0 [01 
2/181189119. उव ० पडि० 

पसश्त. त्रि ( प्रसक्त ) चिपका हुश्चा, -^४- 
४४५९060 ४0, ९0711666 1४7. गडउड० 
१. (२) आसक्त, 1९९6889 एश्‌ ४४- 
08९1160, ४११1५४6५ ६0,गडउड०९३.१; उव ० 
(३) श्रापत्ति-प्रस्त, अनिष्ट पासति के दोष से 
युक्त, 79111 170 1015{0४प०6, विशे० 
१८९८३. 

पससि, खी° ( प्रसक्ति ) भासक्ति, अभिष्वङ्ग. 


4 ॥08611116709; 8१1८100, 161. 
6706. उप० १३१. ( २ ) श्रापत्ति-दोष, ^ 
10168 [0111105010111691 (दगा वाप्०फ 
07 11161671066. शअ्ञ्छ़० ११६. 

पसत्थि. ख्नी° ( प्रशस्ति ) वंशोत्कीतंन, वंश- 
वणंन.{265011[011071 ० {श}. गउड० 
सम्मत्त° ८३. 

पसप्य, पु० ८ प्रसपं ›) विस्तार, पफौलाव, 
९6708101. व्रभ्य० १०. 

पसम. पु० ( प्रशम) लगातार दो उपवास, 
१ 0 {8668 &† & {1116. संबोध . श्य, 

पसम, पु° ( प्रश्रम ) विशेष मेहनत, खेद. 
9007, 63616101. श्राव ४, 

पसमाविश्च. न्रि° ( प्रशमित ) म्रशान्त किया 
हुश्रा. 2611160, 3००४६. स० & २. 

पसमिश॒. त्रि ° ( प्रशमिन्‌ ) प्रशान्त करने वाला, 
नाश करने वाला, [2680176{01. "पावपस- 
मिणपासजिण' यामि० १७. 

पसय. त्रि° ८ प्रसृत ) फैला हुश्रा. 80169, 
वजा० ११२, १४४. 

पसरण. न° ८ प्रसरण ) विस्तार, फैलाव, 
102061151011. क्पू 

पसव, न° ( प्रसव ) पुष्प, फल, 1109061. 
"कुसुभं पसवं पसृश्रं चः पाश्र ° तेव होति 
पसवाशिः दसनि० २, ३६. 

पसवि. त्रि ( प्रसविन्‌ ) जन्म देने वाला, 
{0-९16801# 0 [0%1610॥5. नाट-शक्षु* 
७४, 

पसविय. ननि ( प्रसूत ) जिसने जन्म लिया 
हो. (1111त 01 15807९8. 'सयमेव पसविया' 
सुर० १०, २३०; सुपा० ३.६ 

पसविर. त्रि° ( प्रसवितु ) जन्म देने वाला 
00116 छ110 &1* 65 10111. नाट ० 

पसस्स. त्रि ( प्रशस्य ) स्तुति करने योग्य. 
19156010, = 00701167त&016. 
सुषा ६७९. 


पसादइय ] 


( ७३४ ) 


[ प 





पसाद्य., त्रि° ( भरसादित ) प्रसन्न किया श्रा. 


4 0069860, 710[01019660. स० ३८६, 


७६; (२) प्रसन्न होने के कारण दिया इरा. 
^^ 27060 {071 
16966 01४11. "पसाहयं कडयवत्थाह' सुर° 
१; १६३. 

पसार, पु ८ प्रसार) विस्तार, कलाव, 
3४6775107. कष्प्‌ 9 

पसाहग. त्रि° ( प्रसाधक ›) साधक, सिद करने 
वाला. ^+ ©060111101151108, 0611661. 
धर्म॑सं° २६. --तम. त्रि ( तम ) उच्छृष्ट 
साधक, (1161068४ 900010]0115161. (र) 
न० व्याकरण प्रसिद्ध कारक-विशेष, करण 
करक, (4 1^811111126108.11‡ 65६९.011816, 
विश० २११२. 

पसाद श. न° (प्रसाधन) सिद्ध करना, साधना. 
4 ©601010113111067#. सुर ० ३, १२. (२) 
उस्कृष्ट साधन, {116 068४ 9६111066. 
"मवसमुदे पसाहणं' स ० ७४४. 

पसाद्ाविय. त्रि° (असापित) विभूषित कराया 
गया, सजवाया इुश्रा. 001118.11161160, 
९0012.76त्‌. मवि ° 

पसाहि. चत्रि° ( प्रसाधित ) सिदध करने वाला. 
4 00017110113111£. संबोधम० ८, ४. 

पसाषहिल्ल, त्रि ( प्रशाखिन्‌ ) प्रशाखा युक्त. 
प्‰४1@ 1871 01261068, सुर ० ८ 
१०८. 

पसिश्च. त्रि° ( प्रसत ) फैला इश्रा, विस्तीणं. 
816१, ०२४९०१९. "पसिश्रष्दविः गा० 
२०; & २३. 

पखिषःलश्र. त्रि° ८ भरशिकषक ) सीखने वाला, 

4. $४पत्‌०ण४, पतक10. गा० ६२६ च्न० 

पसिल्श, न० ८ प्रसदन >) प्रसन्न होना, 
12168510. 'खयपसिजणं' गा० ६७९. 

पिश्‌, पु" न° (श्न) द्पंण श्रादि मे देवता 


ह्न; मन्त्र विद्या-विशेष, [1४002107 


12910 066] | 








2 9» 0०6 7 9 1211110८ 6४९. & 
[पात त प8्<नम-अप्ाा. बह १. 

पसिणिय. त्रि (अन्नित) पूच्वा भ्रा. ^31;60, 
सुपा० १६; ६२६. 

पसिद्ध. त्रि ८ प्रसिद्ध) प्रकर्पसे सुक्तिको 
प्राप्त, मुक्त. {10211 611216110260. 
सिरि० ‰६९. 

पसीस. पु"° ( प्रशिष्य ) शिष्य का शिष्य, ^ 
21811 पा. षडम० ४, ८६. 

पसुत्ति, खी० (्रसुप्ि) कष्ट रोग विशेष, नखादि 
विदारण होने पर भी श्रचेतनता, [2121 981६, 
9 1:171त्‌ ° 0186986. राज ०. 

पसुमेद. पु ( पश्चमे ) जिसमे प्च का भोग 
द्विया जाता हो, ^7 8111181 32611106. 
पउम० ११, १२. 

पसु. त्रि° ( प्रसू >) प्रसव-कर्ता, जन्म-दाता, 
{710-6169६० मोह ० २६. 

पसुश्मणा न° (धस्वन) जन्म-दान. 13681118 
01111016. सुपा० ४७०३. 

पसृहय, पु ( भरसूतिक ) वातदरोग-विशेष. 
^+ 1104 ग &०प४ 0९ ौलाप8.61810., 
सिरि° ११७. 

पसु. न° ( प्रसून ,) पल, पुष्प. 1096". 
कुमा० सण ०. 

पसेश् पु"° (परस्वेद्‌) पसीना, {261310118.6100. 
दे° ६, १, ~ 

पसेहि, खी० ( प्रभ्रेि >) अवान्तर-श्रेणि-पंक्ति. 
800८010 8#8 1106. पि० ६६. 

पतेविश्रा, खी ° ८ प्रसेविका >) थैली, कोथली, 
७४01६, 09. वे० ‰, २९. 

परुस्श्चोहर, त्रि° ( पश्यतोहर ) देखते ष 
च्वोरी करने वाल्ला, 0016 1710 86213 
0016 # 0618308 ©$88, “नगु एसो 
पस्सश्चोहरो तेशो' उष ० ७२८ टी. 

पट. त्रि (पहन) नन्न, ति ्0116, 110068४. 
(र) विनीत. प 011881९७. (४) भसक्त+ 


पहंजग |] 


( ५३५ ) 


[ पदिश्च 





^+. {६४९17164 ४०, ४1९60 ८0.्राक्रु० २४. 

पदंजण. पु ( प्रमञ्जन ) (१) वायु, पवन. 
५४100.पाश्न ०(२) एक राजा, 1;111.भवि० 

पहत्थ, पु ° (षस्त) रावण छा मामा, 21116 
2 २ 1118767118] प्0ला€ ग ४९००४. 
से° १२, ९९. 

पय. त्रि° (प्रहत) वृष्ट, धिसा हृश्ना. [र0- 
66. से° १, ९८; बृह° ९. 

पय. त्रि° (प्रहृत) जिस पर प्रहर किया गया 
हो. एप ०76, ४९४60. पहया श्रहि- 
मंतियजलेणा, महाम 

पहर. पु ° (महार) (१) मार, प्रहार, 311९. 
178, 060४10६. हे” १, ६८; षड्‌० प्राप्र० 
संक्ति० २; (र) जहां पर प्र्ार किया गया हो. 
4. 1966 11616 80716 {11 18 
0680611. से० २, ४. 

पहरण. न०८( प्रहरण ) प्रहार-क्रिया. 8८1००१६, 
6५. से० ३, ३८. 

पदरिश्च. त्रि° (प्रहत) (१) प्रहार करने के 
लिए उद्यत. 1684 10 5111;6. सुर० &, 
१२६; (२) जिस पर प्रहर किया गया हो. 
ए68॥6, 8{एप९१६, भधि° 

परिस, प° (परह) भ्रनन्द, खुशी. > 
16116 10४, स्पा ४४४1011, 180 प्6. 
°श्रामोश्ो पहरिसो तोसो' पाश्च ° सुर ०३, ४०. 

पहल्ञिर. त्रि° (प्रघूरितू) घूमने वाला, डोलता. 
31121116, 1109118 ॥0 870 {10. 
कुमा० सुपा० २०४. 

पव. पु° (प्रभव) एक जैन महर्षि, ^ ¶ ¡08 
82९. कमा० 

पहविथ. श्रि ( प्रभूत ) जो समर्थं इुश्रा हो. 
०), ३८००६, "नो पहवियं नरिद्‌- 
स्स सुपा० ६१९. 

पष्सण. न° (परहसन) (१) उपहास, परिहास, 
[सदाठपा०, वल्पअ०ण, (२) नाटक का 
एक मेद्‌, रूपक-विशेष. ^ {8.108, 9 


1त्‌ ज 10५ 60106, "पहसणप्यायं 
कामसत्थवयणं' स० ७१३; १७७; हस्य 
११६. | 

पटसिय. त्रि (रसित) (१) जिसका उपास 
किया हो. 136016पा€त्‌. मबि० (र) नणशास्य. 
[,87९0061, 1111101. बृह० १. (३) पुम 
पवनञ्जय का एक विधाधर-भित्र. ^ #10‡९- 
01127 {1161त ¢ 28१8081] 8४, 
पडम० १९, ९६. | 

पाश. पु० ( प्रधान ) सचिव, मन्त्री. 
11111806. भवि 

पटायर. पु० ( प्रभाकर) (१) सूर्य॑, रवि. 
70. (२) रामचन्द्र के मादे भरत के साथ 
दीक्षा लेने वाला एक राजर्षि, ^ 10$2} ४6 
1111४19४6व 100 30817808, 0100062 
2 2.1096118718. परम ० ८९, ९. 

पारि, जि० ( प्रहारिव ) प्रहार करने वाला. 
36110161; 0116 110 068४8. सुपा० 
२१९; भ्रसूु० &द. 

पटारिय. त्रि° ( प्रहारित ) जिस पर प्रहर 
क्या गया हो, 016 110 18 6४६९९, 
8011615, स° «६८. 

पारि, त्रि° (पधारित) विकर्पित, चिन्तित. 
10८19, 1116८६60, राज ० 

पदावर. खी° ( प्रभावती ) श्राटवें वासुदेव की 
पटरानी, ¢ 01076 -वप््छ ण 
6181000 # 2511060, पडम० २०, १८७. 

पहाविर. त्रि ( प्रधावितु ) दौढने वाल्ला. 
0061. वज्ा० ६२; गा० २०२, 

पासा. ख्जी° ( प्रहासा ) देवी-विशेष. ^. 
0०८४९ वन४ङ, महार 

पिश. (प्रथित) प्रसिद्ध, विख्यात. 7811105, 
९७16018४6त्‌, 600०6. (२) रास 
वंश का एक राजा, एक लका पति. ^ 11 
2 ६116 5611011 शा11$. पएडम० ‰ 
२६२. 


प्िसय ] 


( ४३६ ) 


[ पाश्रो 





पिंसय. त्रि° (अहिंसक) हंसा करने वाला. 
1९11161. ओ्रोध० ७९३. 

पहिरावण, न° (परिधापन) (१) पिरान, 
(४७108 ६0 एप ००. (२) पदहिरावन, 
मेटमेंया इनाममे दिया हुवा वस्नादि, 4 
01656 ° & 1167105 666. श्रा० २८. 

पटिराविथ. त्रि ° (परिधापित) पराया इुश्रा. 
(५186 ० एप 00. महा० भवि० 

पदिरिय, नि° (परिहित) परा श्चा, पहना 
इभ. 20४ 01, 01656860. सम्मत्त० २१८. 

पहिल्लिर, त्नि° ( प्रघूयितु ) खूब शिले वाला, 
श्मस्यन्त॒ हिलता हुवा. 1{1761111011116, 
16771105; सम्मत्त > १८७. 

पहु. पु° (प्रभु) (१) परमेश्वर, परमात्मा 
(00. इमा० (२) एक राज पुत्र, {211066. 

पष्क. पु ( पृथुक ) खाद्य पदार्थं विशेष, 
चिउङ़ा, ^+ 71 6919016, 81616त 87त्‌ 
12४६6716 1106" दे० &, ४४. 

यहण॒. पु° ( प्राघुण ) श्रतिथि, महमानः. 
(11686, ४181८01. उप० & ०२. 

यहुणादय. -न° ((प्राघुख्य) भ्रातिथ्य, श्तिथि, 
सत्कार, [0६101४2016 6८न४0 
& ९७४९) 11081010811#. रभा० 

यहुष्त, त्रि° ( परभूत ) (१) परयांसि, काफी. 
70761. “पजत्त च पटुत" पाश्च ० गडउड० 
गा० २७७; (२) समं. 207], 
810. से० २, &; (३) पटच दूश्चा, 
१1० 2111४60 2४. ती० १९. 

यवी. खी०८ पृथ्वी ) भृमि, धरती. 18171. 
नाट--मालती° ७२. -- पहु. पुं ( प्रभ ) 
राजा, 18. हम्मीर १७. -- वह, पु० 
( पति ) राजा. 01162. हम्मीर० १६, 

यहु श्म, त्रि° (भूत) (१) बहुत, प्रचुर. 2९), 


(४) उन्नत. 10, 4, पराकृ ६२, 

पदोलिर. त्रि ( प्रभूरीतु ) हिलने वाला, 
डोलना, {111611110117&. गा० ७८, ६६६; 
से० ३, ७६; पाश्मण 

पार्‌. त्रि (पायिन्‌ ) पीनेवाज्ञा. 12111118. 
गा० ९६७; हि० ६. 

पादडि. स्ञी° ८ परावृत्ति) प्रवरण, वद. 
(12111611. गा० २३८. 

पाभ. न> ( प्रातिभ ) प्रतिमा, वुद्धि-विशेष,. 
(16711, 011810४ &67९6{0100. प्र 
१९९८० 

पारेण. न° ( प्राचीन ) (१) गोत्र-विशेष. ^+ 
09116 पाशन' 11४6४६8. (२) पं० ख्ली° ठस 
गोत्र म उत्पन्न, 1301711 171 (11४1 {91211$. 
“थेरे श्रज्नभ इवा पादेणसगोत्ते' कप्पं ° 

पाउद्ण-पाउंछणग, न° (पादप्रोऽदधन-क) जैन 
सुनि का एक उपकरण, रजोहटरण. ^ 1115} 
( 11206 ° 00], 01६्त्‌ फ़ 
व्‌ 21112 28506168 ४0 16100४6 तप), 
भवर ११२ टी; द्रोघध० ६२०; पव्वा० १७,१२. 

पाडग्ग. त्रि ( अयोग्य ) उचित, लायक, 
10061, ऽप1४०16. सुर० १९, २३३. 

पाउग्गद, पु ° ( पतद्ग्रह ) पात्र, ४6856]. 
द्मायानि० २८८. 

पाञन्भव. त्रि ( पपोद्धव ) पाप से उस्पन्न. 
"00९64 0 8108, उप० ७६८ टी, 

पाउल. त्रि° (पापठुल) इलके कुल का, जघन्य 
कुल मं उत्पन्न. {0 -0011. -“काउल्लाण 
दुविणाजायं' स० ६२३; सुर० १०, ९. 

पाउसिय. त्रि ( प्रावृषिक ) वर्षा-सम्बन्धी.. 
्ल10द् ६0 10 $ -868807. राज ० - 

पाउस्तिद्म, नरि° ( भरोषित ) प्रवास मे गया 
इश्रा, 06 20708त 01 & [0प्ा6ङक. 
"निय पाउसियद्हयाश्रो सुपा० ७०. 


&00002910#. स० ४६३; (२ ) उद्गत, | पाश्रो. भ्र०° (प्रायस्‌ ) बहुत करके, प्रायः. 


31एप०& {10111. (३) भूत 00९6. 


21081, 26061911. श्रा ० २७. 


पाश्रोभिय ] 


पाश्रोगिय., त्रि ( प्रायोगिक ) प्रयत्न-जनित, 
स्वाभाविक, {11108.0181. चेहय ० २५३, 

याकस्म, न° (पआाकाम्य ) योगकी श्राठ सिद्धिर्यो 
मे से एक सिद्धि, 1८168151016 111, 
९0181066 ४§ 0116 0 76 61110 
2{{110 7४६5 ०४ 5:तत}013. पाकम्मगुणेण 
सुणी भुवि कुश्र ° २७७. 

याकार, पु० (प्राकार) किला, दुगं. ए01#. 
उप० पु० ८४, 

प्पाग. पु° (पाक) (१) पचन क्रिया. 12195 
४00. सुपा० ३७४; (२) वैत्य विशेष, 
2106 9 9 0611101. गडड ० (३)विपाक, 
परिणाम, 1061688, = 11180 प्रा, 
1651१. धर्म॑सं० ६६९; (४) बलवान 
दुश्मन, 20 क ्प्र। ©161$. श्रावम० 

ागयभासा, सखी ( प्राकृतभाषा ) भराकृत 
भाषा, 1814116 1811086 श्रा० २३. 
--वागरण. न° (ल्याकरण) प्राकृत भाषाका 
स्याकरण, [116 &121111097 01 1791119. 
विशे० ३४५५. ,. 

याडश्चर. पु ° (पाटच्चर) चोर, तस्कर, "1 12191. 
पाश्मण० दे० ६, ३४७, 

याडण. न° ( पातन ) (१) गिराना, पाडना. 
- ¶0 एपा] वरक्. सूयनि० ७२; (२) 
परिन्नमण, इधर उधर घूमना, ४ 7161. 
118, 1081010" कुमा० २, ३७. 

युडय. त्रि ( पातक ) गिराने वाला. 0116 
५110 एषा18 १०७०. मृच्छु° २४५. 

पाडत, खी ° (पाटला) बृद-विशेष, पाठल्ञ का 
पेड़, पाडरि, ^. 1:10. 9 ४166, गा० 
४९३; सुर० ३, ५२; पडम ० २०, ३८. 

याडलिय, त्रि ( पाटकलित ) श्वेत-रक्क वणां 
वाल्ला किया हुश्चा. ५५11616. गउड० 

याडव. न° (पारव) पटुता, निपुणता, 126 - 
४७1, 7"01161606फ. घम्म० १० दी. 

पाडदिग-पाडहिय. त्रि ८ पाटहिक ) ढोल 


( ३३७ ) 


[ पाढाविड 





बजाने वाला, ढोली, ^ १८०1-06861;. 
स० २१६. 

पाडिश्म. त्रि० (पारित) फाढ़ा हुश्रा, विदारित. 
¶ 017, 5011४, 010७, स० 88६8. 

पाडिश्च रण. न° (अतिचरण) सेवा, उपासना. 
126४0107. उप० पु ३४६. 

पाड्य. त्रि० (अतीप्सक) रहण करने वाला, 
(06 1119. ४0९6108. सुख० २, १३. 

पाडिप्पवग. पु ( पारिप्लवक ) पक्ठि-विशेष, 
4 08116197 0114. पउम० १४, १८. 

पाडिष्फद्धि, त्रि° ( प्रतिस्पर्धिन्‌ ) स्पधां करने 
वाला. 11४21118, 60710610, ह° 
११ छे; २०६. 

पाडिवय. पु० ८ प्रातिषद्‌ >) एक भावी जेन 
श्राचायं. ^ †{प‰प16 व ४ [ए८्८नुषध्णः. 
विचार ०६. 

पाडिवेसिय, रि° ( प्रातिवेरिमक ) पड़ोसी. 
76६70 0पप, सुपा० ३६४. 

पाडिस्सुदय, न० (आतिश्रुतिक) श्रभिनय का 
एक भद्‌. ^ 1111 0 80106. राज° 

पादंतर. न° (पाठान्तर) भिन्न पाठ. {11 
{6ला४ 1690105, श्रावक ० ३११, 

पाठर. न° (पाठन) अध्यापन, {686111718, 
160पा70, उप० पु° १२८; प्राकृ° ६१; 
सखम्मत्त° १४२. 

पाठया. खी ° (पाटना) देखो ' पाठय" शब्द्‌, 
४106 "पाणः. पचभा० ४. 

पाठावश्च. तरि° (पाटकः) श्रध्यापक. (6261161. 
भाकृ० ६०, 

पाढावश. न° (पान) श्रध्यापन. {[69९1077्. 
प्राृ० ६१. | 

पाटाविश्र. त्रि (८ पाडित ) श्रष्यापित. 
(00४, पाङ० ६१, 

पादाविश्चवंत. चत्रि° ( पारित्तवत्‌ ) जिसने 
पटया हो. {16261161. प्राक ° ६१. 

पाठाविडउ-पाडाविर. त्रि ( पाठयितु ) पठने 


पदिश्र ] 


( ४३८ ) 


( पायम्‌ल 





वाला. {16096161 प्र्क० ६१, ६०. 

पादिश्च. त्रि° (पाडत) पद्या हुश्रा, श्रध्यापित. 
कपट. प्रप्र 

पादिश्रा. खी ( पाठिका) पदृने वाली खली. 
¶ 6861161685, 11215{1688, कष्पू० 

पाडिड-पाडिर. त्रि° ( पाटयितु ) श्रभ्यापक, 
पदन वाला, {16861167, प्राक» ६१. 

पाटीण. पु° (पाटीन) मत्स्य-बिशेष मस्स्य की 
एक जाति, 4 1111त 0 7811. गा० ४१४; 
विक्र ° ३२. 

पाणंदकर. त्रि° ( भराणान्तकर ) प्राण-नाशक. 
ए 2६४], प6७३६८प९४1४6 ४0 118. सुषा० 
8१४. 

पाणंतिय. त्रि ° (प्राणान्तिक) प्राण-नाश वाला. 
09191, १९६४१८४१ ४९ ४० 116. फणं - 
तिया वदे पहु" सुपा० ४९२. 

पाणायाप. पु ° ( प्राणायाम ) योगाङ्ग-विशेष, 
रेचक, कुर्भक, पूरक, नामक प्राणो को दमने 
का उपाय. 16807817117् 0४ अशन 
0118 0 ४116 0162011, गडउड० 

पासिशि. पु° (पाणिनि) एक प्रसिद्ध व्याकरण- 
कार ऋषि. प2110 0 > 69601966 
&18/1111081:18.11, हे० २, १४७. 

पाणिणीश्च. त्रि° (पाणिनीय) पाणिनि-सम्बन्धी 
पाणिनि का, [२९18610& ४0 © ©010- 
०36 ४ 271. ह° २, १४७. 

 पबद्ध. च्रि० ( प्राबद्ध ) विशेष रवैधा श्रा, 
पाशित. (101216४1 ४16 01 {6४४५९५. 
निसी० च्‌० १६. 

पामर. पु ° (पामर) (१) कृषिवल, कर्षक, खेती 
का काम करने वाला गृहस्थ, ^. छपा *8- 
४018 {91011४. पाश्च ° वजा० १३४; मडड० 
दे &, ७१; सुर० १६,५३. (२) मूर्खं, बेवकूफ, 
अ्रश्षानी. 1001; 10100. गा० १६४; भ्रा० १२, 

पामा. सखी ° (पामा) रोग विशेष, खुजली, खाज, 
8117-0186886. सुषा० २२७. 


पामाड. पु" ° (पग्माट) पमाड्‌, पमार, पवाद, 
चकवड, वु-विशेष. ^ 1; 0 166. 
पाद्यम 

पामुक्ष. त्रि ( भ्रसुक ) परित्यक्त. ^+001- 
१००९१. पाञ्च ० स० ६९७. 

पामोक्ख. पु" ( प्रमोक्त ) सुक्ति, छुटकारा 
11061810, 61211611080107, उष 
६४८ टी. 

पाय. पु ° (पाक) (१) पचन-क्रिया. 11268 
101. (र) रसो. 1९16161. प्राकृ ० १३; 
उप० ७२८्टी, 

पाय. पु° (पात) सम्बन्ध. 1२७19101. पुणो 
पुणो तरलदिद्िवापहि' सुर० ३, १३८. 

पाय. पु° (पाय) पान, पीने की क्रिया. ^ ५४ 
0 01711108, श्रा २३. 

पाय. पु ° (पाद्‌) (१) गमन, गति. 10101. 
श्रा० २३; (२) शरश, किरण, ^. 12$ 
1110६, श्रस्‌ू रस्सी पाया' पाश्च श्रजि० २८; 
(३) सानु, पव॑त का कटक. 1116 {00† 
2 11070211. पाश्च ० (४) एकाशन तप. 
एषण 0006 17 9 त, संबोध० ९८, 
(५) इः श्रगुलो की एक नाप, ^ 11168.8118 
0 819 1160685. इक ० 

पायक्खिरण. न० ८ प्रदुकिण्य ) प्रदकिणा. 
(11181019 {070 11 0 
11110. पडम० ३२, १२. 

पायग. न° (पातक) पाप. 81. श्रावक ०२४८. 

पायड. त्रि° (पावृत) भ्रच्छादित. (1061601. 
विशे० २५७६ टी. | 

पायडिश्च., त्रि° ( प्रकटित ) भ्यक्तं किया हुश्रा, 
1/191185४6त, काशभ्क ९. कम्र ४; सेम 
१, ९३} गा० १६8; २६०; गञउ्ड० स०्थ्दय्ः 

पायदिज्ञ. त्रि ( प्रकर ) चुला. 1}ए1019109, 
71917, 61621. वज्जा० १०८. 

पायमूल्‌,न° (पादमूल) मनुष्यो की एक साधारय 
जाति, नतंकों की एक जाति, 4 0010100 


धायय ] 


0181 1806. 'समागयाद' पायमूलाह ” 
सण ७२१; ७२२; ७३७४. 

पायय, न° (पातक) पाप, 810. भ्रच्चु° ४३. 

पायालंकापुर. न° ( पाताललङ्कापुर ) पाताल- 
जका, रावण की राजधानी, (201४8 
1०९ 8119.*3 61710116, परायालंकारपुरं सिग्घं 
परउम० &, २०१. 

यायालपुर. न° ( प्रातालपुर ) नगर विशेष, 
(110४, पडम ० ४९, ३६. 

पायाविय. त्रि .( पायित ) पिलाया हुश्रा. 
(12136 0 १170. षडम० ११, ४१. 

यायाहिण, न° (पआदेक्षिण्य) दक्षिण की शरोर. 
(1018 21.02 {0770 16{४ 0 
11116, "पायादहिणेण तिहि" सिरि० १६६. 

पार, पु° न° ( पार) मोक्ष, मुक्ते, निवांण. 
९18] 6101४7९ एष्०ाा, बह ० ४. 

यारगय. चरि ( पारंगत ) पार-प्राष्ठ. 0116 
\#110 1198 @0116 {0 {116 0161 5106 
० ‰ 5811016. कुप्र° २१. 

पारपञ्ज. न° (वारम्पय) परम्परा, 1161601. 
६९1, 86 10116. रंभा० १६, 

यारपर-पारंपरिय. न° ( पारम्पयं ) परम्परा, 
त५९त109 $, 21668४11. पडम० २१, 
८०; श्रारा० १६; ध्म॑सं० १११८; १३१७; 
सूयनि ० १२७. 

यार॑परिय, त्रि ( पारम्परिक) परंपरा से 
चला श्राता. 6161181, 2/11068{181. 
उपु० ७२८ टी, 

यारंभिय, त्रि° (प्ररञ्य ) भ्रारग्ध, उपक्रान्त. 
ए6द्पा, 601011067106त. धमंवि० १४७; 
सुर० २, ७७; १२, १५६; सुपा० ९५. 

यारकेर-पारक्ष, त्रि० ( परकीय) पर का, 
अन्यदीय, 36101111 ४० 91011161, ह° 
४, ७७; २, १७४८; कृमा० 

यारद्ध. त्रि° ( प्रारब्ध ) (१) जिसका प्रारम्भ 
किया गया हो. 36, 00111610 66. 


( ७३६ ) 








[ पारायण 





“पारद्धा य विवाहनिमिक्तं' महा० (२) जो 
प्रारम्भ करने वाला हो, 00116 \#110 15 ४0 
0917. “पारद्धो नल्िड' महा 

पारद्धि. स्ली° ( पापद्धि ) शिकार, मुगया. 
प्रि प017&, ९1४56, ह° १, २३९; कंमा० 
उप० पू० २९७; सुपा० २१६. 

पारभिया. खी ° (पारमिता) बोद्धशाख-परिभाषित 
प्राशातिपात-विरमणादि शिच्ता-व्रत, श्रहिंखा 
श्रादि बत. 1250178 0178 ४० क०प- 
४1016066. ध्म॑सं° ९८८. 

पारम्म न° ( पारम्य ) परमता, उत्कृष्टता. 
1५» €61167166, 61116106, च्रञ्छ* ११४. 

पारय, पु (पारद ) धातु विशेष, पारा, 
रस-घातु. (प101-511४९१, 116८. 
-- महण, न° ( मदन ) श्रायुरवेद्‌ विहित रीत्ति 
से पारे कामारण, रसायण-विशेष. ^ $11- 
४९1८ 1116161068. सेवति पारयमहणं 
सण २८६. 

पारय. पु० ( प्रावारक ) (१) पट, वस्त्र. 
({8.1.111671४. (२) च्राच्छादुक, (10011106. 
ह° १, २७१. कुमा० 

पारवस्स. न° ( पारवश्य ) परवशता, पराधी- 
नता. 126706106066, रयण ० ८१. 

पारस, पु° ( पारस ) मणि-विशेष, जिसके 
स्पशं से लोहा सुवणं हो जाता हे. ^ 1:14 
07 ]6९], 9 117 © 306 {19 
{11118 1101) 100 & ०10. संबोध० ३. 

पारसिय. त्रि ( पारसिक ) फारस देश का. 
16151410. सहसा पारसियसुश्चो सुपा०२६७; 
३६०. | | 

पारसी.खी ° (पारसी) फारसी लिपि, 26151812 

8८11]0४, विशे० ४६४दी. 

पारसीश्र, जि० ( पारसीक ) फारस देशका 
निवासी. ^+ 0615121. पञड० 

पारायण. न° (पारायण) पुराण पाठ विशेष. ^^ 
16९४6 010, ०7 > 66108610 {10 


पारावार | 


( ४४० ) 


[ पालंब 





619 एप‰8ऽ 01 11${101041681 
फर 011२8, सुख ०२, १३. 

पारावार. पु° ( पारावार) समुद्‌, (00691; 
56४. पाञ्च ° छुप ० ३७०. 

पाराविश्च. त्रि°(पारित) जिसको पारण कराया 
गया हो. 11058 {85४8 1018119 19४९ 
0667 ©0061८त6त. ष्ुभ्र ° २१२. 

पारासर. पु° ( पाराशर ) (१) भिक्षुक. ^+ 
16] 11116186 8806616. (२) कम॑- 
त्यागी संन्यासी. ^506#10. शश्रंतेवि पारासरा 
भ्रष्थि' सुख० २, ३१. 

पारिश्रोसिय. त्रि०( परितोषिक ) तुष्टि जनक 
दान, प्रसन्नता-सचक दान, पुरस्कार 2168671, 
16४21. सम्मत्त १२२; सण १६२; सुर० 
१६, १८२; विचार ० १७१. 

पारिडि. स्त्री” (पावृति) पावरण, वस्त्र, कपडा. 
(08111610, “पारिडि बहर्लेण' गा० २३८. 

पारिताव्रणी. स्त्री° ( पारितापनी ) दृखरे को 
परिताप-दुःख उपजाने से होने वाला क्म॑-बन्ध. 
4. 1९8111८-000086 ॥$ "7160108 
0111618. नव ० १७, 

पारिभह्‌. पु" ( पारिभद्र ) फरहद का पेड. ^ 
{10 0 166. कप्पूर 

पारिय, पु °(पारिजात) (१) कल्प-वृद् विशेष. 
4 11 0 1811 -$161417्द ४766, 
0116 @ 76 {1668 2 068९ 
80086 ४० ४6 #16 101061{168 
2 प्राण 7601016"5 18068 0" 
10185678. ( २ ) फरष््द्‌ का पेड. ^ 1:10 
01 ४166. कुमा ० ‰,१३१ (३) न° फरहद्‌ का 
फूल जो रक्त वणं का श्रीर श्स्यन्त शोभायमान 
होता है. ^ 110 0 0९. मवि० 

पारियन्त. पु'° (पारियाच्र) देश विशेष. } 8708 
ण ४ (0४7, पत्तो पारियसविसय्‌' 
कुप्र° ३६९. 

पारिऽवज्ज, न° ८ षारित्राज्य ) संम्यासीपन, 


सन्यास, ^ 50610131. पडम० ८२, २४. 

पारिव्वाहै. स्त्री° ८ परिव्राजी ) परिवाजिका- 
संन्यासिनी. ^ {61216 8380610. उपम 
पु० २७३. 

पारि्वाय. त्रि ( पारिब्राज ) संन्यासी संबन्धी. 
1२92४10 ४० 23९९४111. राज्ञ० 

पारिसखज्ज, त्रि ( पारिषद्य ) सभ्य, सभासद्‌. 
(0116 "686 2४ 20 86861771001+ 
8]060४४101, 11161111061. धमं० वि ० &. 

पारिसाडणिय. स्त्री ८ परिशारनिकी ) परि- 
शाटन-परित्याग से होने वाला कमं-बन्ध. ^ 
211116-0070266 $ 081त407- 
111611६. श्राव० ४७. 

पारिहास्रय. न° ( पारिदहासक ›) कल विशेष, 
जैन मुनिश्रों के एक कुल का नाम }2.116 9 
४ छप ग वशा 8810६. कष्प० 

पारीण. त्रि ( पारीण) पार प्राप्त. 
(011 0४९४ 0 76 ०४४५ 
01 0000816 8106, 0" 00877 
81068. धीवरसस्थाण पारीणो', कम॑वि० 
१३; सिरि ४८६३; सम्मत्त० ७९. 

पारोकख. त्रि° ( परोक्त) परोक्त विषयक, परोच् 
संबन्धी. 61997 ४0 10४15101" 
सं° धमं० ९०२. 

पारोदहि. त्रि° ( परोहिन्‌ ) प्ररोष्ट वाला, श्रंुर 
वाला. [1281 5710 प४§ 01 51100४8. 
गउड० 

पालक. न ०.(पालङ्क्य) तरकारी विशेष, पालकः 
का साग. ^ 51066168 9 »९९९१४४०1९. 
बृह ९, 

पालं. पु° ( प्रलम्ब ) श्रवलंबन, सहारा. 
§प्00०४, सुपा० ६३९; (२ ) वीधं, कंवा. 
1.00. प्वजा के नीषे लरकता वस्त्रान्धल. 
(106 €ात ज #176 89 01 000 
11161 16108105 18017 पत6 
॥6 &112 1016 2 {06 {6109168 काञ्च * 


पालय 1 


( ४४१ ) 


[ पाहरिय 





- पालय, त्रि ° (पालकः) (१) रखक, रचण-कर्ता, | पाविश्च. त्रि° (प्लावित) सराोर किया भा, 


0४60001; &पप्वा 9. सुषा० २७६; 
साधं* १०; (२) श्रीकृष्ण का एक पुत्र. ^ 
8011 2 81166 1९11511119.. प्रव ०२; (३) 
भगवान्‌ महावीर के निर्वाणा के दिन श्रभिधिक्त 
भवंती (उजैन) का पक राजा, ^ 1111 0 
4 ४211 ( का ), 60४11006 
2 ६16 {11116 9 [01 22118 ४113 
१०५४}. विंचार० ४६२. 

पालास. प° ( पालाश ) पलाश संबन्धी. 
361०10६. ४० ४116 12198 166. 
(२) न° पलाश वृक्त का फल, ^ ]21:.5 
{ए10. गउड० 

पाली. खरी ( पाली) पंक्ति, श्रेणी. 11716, 
10, गडउड० 


पालेव. ए'० (पादलेपः) पैर मे किया हृश्रा लेप. 


136511162110 01 & 100४. पिंड० ‰ ०३. 

पावर, न° (प्रपण) योग की एक सिद्धि, ^ 
९"1९पाष् ४6601010115707160# 
$ 0. “पावणसत्तीए्‌ दवद" कुप ° २७७. 

पावरण. पु ° ( प्रवरण ) एक म्लेच्छं जाति. 
4 11010- 41$ 87 319 ॥1106. मृच्छु° 
१९२. 

पावरिय., त्रि (रावत) श्राच्छादित, (10४61- 
60, ९००८९४16. कुप० ३. 

पावादइय, त्रि ( प्राच्राजिक ) संन्यासी, 
^ 80610. रयण ० २२. 

पावालिश्चा, खरी (पपालिका) प्रपापर नियुक्त 
सखी. ^ 0111801) 110 0151110प्४८6७ 
प 867 ॥0 {18९ 6116178. गा० १६१. 

पावासु-्, ( प्रवासिन्‌-क ) पवास करनेवाला. 

` "2९61161, क 29 761) 80]0 पाना. 
पि० १०९; ह° १, ६४५; कुमा० 

पाविद्च. त्रि° ( प्रापित ) प्राप्त करवाया श्या. 

` ०प७€त्‌ ४० ०छण४भ्ना. सण ० नाट -मृच्छ० 
२७. 


खबर भिजाया हृश्रा. }{01567160, ९ ९४- 
60. शुमा० 

पावुश्च. त्रि (परावत) श्राच्छादित. (०४९1०, 
80166160. संक्सि० ४, 

पासंदण, न° ८ प्रस्यन्दन ) रना, टपकना. 
(00210, (1९117108. बह० १. 

पासनल्लि त्रि०( पार्शिवन्‌ ) पार्व॑-शयित. 91610 
011 06 8106. “उत्ताणगपासन्ञी नेसजीः 
प्रवण ६७; पचा० १८, १९. 

पासक्धिश्च, त्रि ° (परिर्व॑त-तिर्यक्त) (१) पाश्वं 
मे किया इश्रा. [,€# 5१५. (२) य्दा 
किया श्रा. 26४. गउड० पि० ९६९. 

पासाक्ुखुम. न° (पाशाङुसुम ) पुष्प-विशेष,. 
^. 1:1त ° 0€1. 'पासाकुसुमेरहिं ताव 
गा० ८१६. 

पासलादिय. त्रि° ( प्रासादित ) महल वाला, 
भ्रासाद्‌ युक्त. [1:४1 >» ६1४66 07 
118.1181010. सूय० २, ७, १, टी. 

धासि. त्रि ° ( पारिव॑न्‌ ) पा्वस्थ, शिथिला- 
चारी साधु. ^ 58110 118१111 ‰ 0088 
९07९४. पासिसारिच्छो, संबोध० ३९. 

पासिय. त्रि० (८ पारित ) पाश-युक्त. 1711 
6112180, {6४676त. राज ° 

पासिया. ख्ली° ( पाशिका ) छोरा पाश. ^ 
&1118 |] 11216. महा ° 

पासिज्ञ. त्रि° (पारि्वंक) (१) पास मेँ रहनेवाला. 
[2५611108 771 {116 7610100प11106त. 
(२) पार्वंशायी. 31661910 070 {116 8146. 
प्रव० ८४; तंतु, १३; भगण 

पासेद्य. त्रि ०८ प्रस्वेदित ` प्रस्वेद्‌-युक्त. 1261. 
8701166. भवि० 

पासेक्िय. त्रि० ( पाश्व॑वत्‌ ) पाश्वं शायी. 
3169008 071 ४116 8106, राज० 

पाहरिय, त्रि ° (प्राहरिक ›) प्रेष्ार, 12001 
1691061. स० २९; सुपा० ३१२; ४९९ 


पाहुणिश्र ] ( ४४२ >) ` [ पिगलक्ुमार 


पाहूशिश्च. पु"° (प्राघुशिक) ्रतिथि, मेहमान, ] 11100169.--स्थ. न०८ श्ल ) भख विशेष, 
(168४. काप्र ° २२४. बरह्मा. ^ 1.11 ° 11135116. से १५,३७. 

पाहुणण-ग-प. न* ( प्रघुख्य-क >) भतिध्य, | पिश्यामही. सखी ° (पितामही) पिता की माता, 
श्रतिथि का सत्कार, 0०5४९०16 | दादी, 61871471011061. सुपा० ४७२. 
1606106101 2 & ७६६. कप० ७२; उप० पिश्रालु. प° ( भ्रियालु ) वृष्ठ-विशेष, खिन्नी,. 
१०३१ टी, खिरनी का गदु. ^ {12 ° ४16९. 

पदेश्च. न° ( पाथेय ) मुसाफिरी में खने का | दैर० २, १३. 
भोजन 1>10४1510118 {0४ & [0पा०6ऊ, | पिद्रज्ञ. पु ° ८ पितुभ्य ) चाचा, बाप का भा 
12101), महा० श्रभि० ७६; स इद; | {(प८ा९. किचार० ४७८. 

सुप० ४२४. पिदमेह. प° ( पितृमेध ) यज्ञ विशेष, जिसमे 

पिश्रंकर, पु० ( प्रियकर ) (१) एक चक्रवर्ती | बाप का होम किया जाय. ^ 88011. 
राजा, ^ (1119011 171६, 0 | 266) 4 [र 8) 0) 8९166 716 1 
0111706101. उप० &७२; (र) रामचन्द्र के | 1161 श्प्िला 18 रीना6त्‌ ४§ क 
पुत्र लव का पुवं जन्म का नाम. 2116 9 | 01]९४ ग 5296110 ९९९. पडम० ११, ४२. 
2 {0111101 01111 ० 11४४२, 5070 ग | पिदूवण. न ° (पितृवन) श्मशान. (6111661४. 
{६111611:/0412. पडम ० १०४; २६. सुपा० ३९६. 

विश्रंवथ, त्रि० ( पियंवद्‌ ) मधुर भाषी. | पिञश्चा. खी ( पितुष्वसु ) फी, पिता की 
3१090 -8[06४1ए17, ऽ ५५९६-0 पतत्‌ | बहिन, ८४110173 15061 07 कपा. 
01 {201116. सुर ० १, ६; ४, ११८; महा षट ० 

पिश्नकारिरी. ख्ी० ( प्रियकारिणी ) भगवान्‌ | पिखा, खी ° (पद्ध) दिंडोला, डल्ला. 3918. 

महावीर की माता का नाम, त्रिशला देवी. | पाश्च° | 








(11151121, 110४1167 0{1:0107४29129- । पिंगल. पु० (पिङ्गल) (१) यत्ञ-विशेष. 
४1८2. कप्पर 16107, सिरि० ६६8; (र) चक्रवर्ती का 
पिश्चगंथ. पु"° ( भ्रियम्रन्थ ) एक पराचीन जन ` एक निधि, श्ाभूषणों की पूर्तिं करने वाला एक 
मुनि, श्राचायं सुस्थित श्रौर सुप्रतिबद्‌ का पक , निधान. पि 910 01 9 ६८6४इपाछा 0 
, शिष्य, ^ 21101611} च 109 3816.कत्प० । 0111१220. डा €} उप० 8८६ टी. 
शिश्ना. ख्जी° ( पृतना ) सेना विशेष, जिसमे । (३) कष्ण पुद्गल विशेष, ^ 087} 110016- 
२७३ हाथी, २४३ रथ, ७२६ धोद भ्रौर १२१९ | 01116, (४) प्राङ्त पिंगल का कर्तां एक कवि, 
प्यदे हो, ^ 01४1500 ग 9 9110 | 9106 9 9 16प४६त 06४, ४76 
00081801 9 248 नृनु) | {9061 9 181४ 01080. . पग ° 
243 01191108, 729 1015868 ४०६ | (४) प्राकृत का एक दछंन्द्‌-अन्थ. ^. ०४] 
1215 {00† 8गता€8, फडम० ६६, ६. 0 19४1४ 10500, पग 
पिश्चामदह. पु" ° ८ पितामह ) बह्मा, चतुरानन. | पिगलङ्मार, पु० ( पिङ्गलवुमार ) एक 
11911108. से० १, १७; पान्न ° उप० ६७ | राजङकुमार, जिसने भगवान्‌ सुणारवंनाथ के 
टी; स० २३१; -तणश्च. पु° ( तनय) | समीप वीक्चा क्षी थी. ^ 11006 10 
आस्बवान्‌, वानर विशेष. ^+ 21610191 | भऽ 1016906 ए 1/0 इपाध्~ 


पिगलिश्र ] 


( ४४२ ) 


[ पिकखशं 





811९ 91121112. सुपा० & ६, 

विगलिश्य, त्रि ( पिङ्गलित ) नीला-पीला किया 
इश्या- 1२601510-010 क्र, 0100, से० 
४, १८; गडउङ० सुपा० ८०. 

पिगलिश्च. ° ( पेङ्गलिक ) पिगल-संबन्धी. 
{61211 ४० 2116818 7108500. 
पग 

विगिश्च. त्रि ( गृह्ठीत ) अहण किया हृश्रा. 
(11671, 86126. कमा० 

परिगम, पु० स्ली० ( पिङ्गिमन्‌ ) पगता, पीला- 
पन. ४611 0011688. गडड़० 

पिगीकय, त्रि (पिङ्गीकृत) पीला किया हुश्रा. 
९०11०५-९णगृन्पा५त. धणथणधुसिणिक्डु- 
प्पंककर्पिंगीकय व्व' लहुश्र० ७. 

पिद्धी. खी० (पिच्छी) साधुकाएक उपकरण. 
पप्र (4 (णलो एषा ज ४ 
व्य 381716 >). विचार० १२८. 

पिजरण. न° ( पिन्जरण ) रक्त मिभित पीत 
वणं वाला करना. 1६646150 -$6110 ण, 
(801४. सण ० 

प्रिज्ञरिश्च. त्रि° (पिञ्जरित) पिभ्जर वणे वाला 
किया हुश्चा. ४6110, 01051. 
हम्मीर० १२; गडउड० सुपा० ८२४. 

पिजिश्च. त्रि०(पिष्जित) पीजा हृश्रा. (1210160, 
©011106त.. व° ७, &४. 

पिंड. पु"° (पिर्ड) (१) घर का शक देश, ^ 
8 9 % 1086; (२) गन्ध द्भ्य 
विशेष, सिहठलक. ^ 1110 01 (2.219.116 
ऽप 69, 1716671186. (३) जपा-पुष्प. 
"116 (111727088, (४) गज ऊम्भ, (1 118 
{1011४21 ©17८पाकष४ १४21788 07 
16 1{016706४त्‌ ग छ नभौ, 
(‰) मद्नक वुख, दमनक वृष, {81116 
४ 12187 (8) न° श्राजीविका, 1199]1- 
0००, ऽप९४08४71066. (७) लोहा, 17071. 
(८) श्राद्ध, पितरो के नाम पर दिया हवा 


वान. ^ ४४] ०४ [प 2 1166 
00 6160 ४0 1121168 8 ०0860 181 
0616111011168 01 81780088. (६)संरत, 
(0४16160. (१०) घन, निबिड. 1261156, 
01056. ह° २, ८४; --कप्पिश्च, त्रि° 
( कल्पिक > स्वधा निर्दोष भिक्षा लेने वाला, 
1\6061४102 61116] शि]#1688 
06810. वव ० ३; --घर. न° ( गृह ) 
कदम से बना हुश्रा घर. ^ 1145 ॥प¢ 
01 1107156, वव० ४; - दारु. न° (दान) 
पिर्ड देने की क्रिया, श्राद्ध. 11116 [{प्71€78] 
01012107 11806 0 ५76 १६८९४६९१ 
11 6681018. घममवि° २६. 

पिडण. न° (पिर्डन) (१) दर्यो का पक्त्र 
संश्लेष. 17011111110 1०९४. पिंड भा० २. 
(२) ज्ञानावरणीयादि कम॑. 1९211008, (118 
1:। ४81111२1 6४९. पिंड० 88६. 

पिंडत्थ. पु ( पिश्डस्थ ) जिन भगवान्‌ की 
श्रवरथा विशेष. ^ 8{286 0 1४४ ( 116 
01# 501] ), न पिडत्थवयत्थावस्थंतरभावसा 
सम्म; संबोध० २. 

पिडार. पु° (पिणश्डार) गोप, ग्वाला. 00४. 
1810. गा० ७३१. 

पिडिया. खी °(पिरिडिका) (१) पिण्डी, पिडली, 
ज्ञान्‌ के नीचे का मांसलं श्रवयव. 16 0211 
0 ४6 18. महा० 

पिडी, खी° (पिण्डी) (१) घर का श्ाधार मृत 
काष्ट विशेष, पीदा. ^ 06811 07) 12161 
1116 19715 ॐ {16 10601 86 7२९. 
गउड० (२) खजुर विशेष. ^ 5:60] 
1.17त ज ०8४68. नाट-शकु० ३९. 

पिक. पु'° शी° (पिक) कोकिल परी. {116 
(1101809 ©९७100. पिग० दे° &, ६१, 

पिकलग. त्रि° ( प्र्लक ) निरीचक, व्रा. 
76८४2६01, ती० १०; धमंवि° १९. . 

पिक््खश. न» (परण ) निरीशण. 01862 


पिक्सखय 1 


( ७४७७ ) 


[ पिणाद 





४211606, 11510661010. राज्ञ 

पिकिखिय. त्रि° (पे्सित) दष्ट, 8660, ४16भ- 
60, 61061. पि० ३६ ०, 

पिचु. पु'° (पिश्व) कपास, रु, (101४0, द° 
8, ७८; -लया. खी ° ( लता ) पनी, रद 
की पूनी, ^ 101] 9 60०४४०८. दे०६, ९६, 

पिदुमंद. पु° ( पिच्ुमन्द्‌ ) निम्ब वृक्ष, नीम 
का पेड, 11111109 1166. मोह० १०३. 

पिच्छ. न° ( पिच्छं) पृ, लागूल. 191]. 
गडउड० 

पिच्डुल. त्रि° ( पिच्डुल >) (१) रिनग्ध, स्नेह 
युक्त, ^ 7611026, 10४18, (र)मषुण. 
3111$, 811107061$. सरणं ० 

पिच्छा. खी° (पर्षा) निरीक्षण. 00361- 
$2.1106, 115060४0, - भूमि. ज्ञी° 
( भूमि ) रंग-मर्डप, ^ ५11682६1"6, 019क- 
10८९. पाश्च ° 

पिच्द्कुर, त्रि” (पितु ) प्क, द््टा. 31960. 
201, ०0561४61. सुपा० ७८; कुमा० 

पिच्द्धिल. भ्ि° ( पिच्छिल ) (१) स्नेह-युक्त, 
स्निग्ध. ^16061010816, 10४10, (२) 
मसृण, चिकना. 8117005, 976 $. गञड० 
शास्य० १४७०; द° ६, ७७, 
च्छो, खी ° ( पिच्छी ) पीद्ठी, 162४1161- 
018. गा० ९७२. 

पिच्छी खीर (पृथ्वी ) (१) पथ्वी, घरती. 
19 1८11.कुमा ०;(२) बड़ी इलायची. 12186 
08108.100108. (३) पुननेवा. ^+ 11617. 
(४) कृष्ण जीरक. 31201 0111010 -8660. 
(४) हिगपत्री. ए67001891100.हे० १, १२८. 

पिज्ञा. ज्ञी° ( पेया >) यवाग्‌. 7106-७]. 
पिंड० ६२४, 

पिञाविद्य, नरि ( पायित ) जिसको पान 
कराया गया हो, 0४०७6 ४० 4101. सुख० 

२, १७. | 

पिष्टा. खी° (विहना) तदन. 1398128. 


भरोघ० ३९७, 

प्िद्धिय. न्रि° ( पिद्टित ) पीटा हुभ्रा, ताकत. 
2620611. सुख० २, १९. 

पिद. त्रि° (स्पष्ट) (१) चुरा दभ्रा. {'0प५ा- 
९. (२) न° स्यशं. {0८}. प्रव ° १९७. 

पिट. त्रि° दृष्ट) (१) पृद्धा इश्ना. ^ऽ]२७त्‌. 
(२) न° भ्रश्न, पृच्छा, (०७५10. जपति 
विणश्र॑ंण जंपसे पिह" गा० ६४३. 

पिन्व. त्नि° (अषटव्य) पूर्ने योग्य. पा 0110. 
॥0 6 ४8।६९७त. रंभा० 

पिद्वायय. पु° न° ( पिष्टातक ) केसर श्चादि 
गन्ध द्भ्य, 3८6०४५6 ०४ €र्धप06त्‌ 
0५067. गउड़० स ० ७३४. 

पिद्धिचंपा. खी° ८ पृष्ठचम्पा ) चम्पा नगरी 
के पासकी एक नगरी. ^ ©1#४ 061 
(11811102 010. कप्प० 

पिट. खी° (वष्ठी) भ्रटे छी बनी हुईं मदिरा. 
^ 1147101 १151116 {८0790 16915 07 
00)" बुह° २. ॥ 

पिड. पु° (पिट) कम्जा, श्रधिनता. [208305- 
81011, 00101. "मह पिडे पडिश्रो' सुपा० 
१७६. 

पिडिश्रा, खी० (पिटिका) (१) वंश मय भाजन 
विशेष, ^. 021{16प]&† ९6886] भ 
02101000. दे० ४, ७; &, १; (२) छोरी 
मम्जूषा, पेटी, पिटारी. 2307. उप० ‰८७; 
७ दी, 

पिं. भ्र०( पृथक्‌ ) भक्तग, जुदा, 36021216 
15, ऽण्ठाङु, षद्‌० 

पिर. पु न° ( पिठर ) (११ गुह-विशेष. 
400१6. ८२) सस्ता, मोथा. ^ 1677, 9 
10601610 6. (३) मन्थानं दग्ड, मथनिया,. 
^+ 60711716 8016, हे०१, २०१; वद्र 
पिणाद, पु* ( पिनाकिन्‌ ) महवेव, शिव. 
4.2 6010106 ० 1.01व 811९६. पाञ्च 
गउङ° 


-पिणाग ] 





पिणाग. पु° न° (पिनाक) (१) शिव-धनुष्य. 
^ 00 0 {04 811९9. (२) मादेव 
का शलाख्, ^ 11106107 01 101 9१४. 
चर्मवि० ३१. 

पिरिखया. स्जी° (पिखियिका) गन्ध द्भ्य विशेष, 
ध्यामक, गन्ध-तुण, ^ 111 01 1661186, 
उन्तनि° ३. 

पित्तल. न° ८ पित्तल ) धातु-विशेष, पीतल. 
{0198 कुप्र० १४४, 

पधं. श्र ( पुथक्‌ ) श्रलग, जुदा. 80108 
1216], 5761. हे १, १८८; कुमा० 

पिष्पल. पु° न° (पिप्पल) पीपल वृक्त, श्रश्व- 
स्थ. 116 {191 ४७५. उप० १०३१ टी; 
पाश्च० हि० १०. 

पिलुदध. त्रि° (प्लुष) दग्ध. [प1०४. ह° २, 
१०६. 

पिलोस. पु ° (प्लोष) दाह, दहन. 2311118, 
00111010. ह° २, १०६. 

पिसंग. पु ( पिशङ्ग ) (१) पिंगल वणं, 
मरियाला रंग. {790 ९010. (२) 
पिंगल रंग वाला. 1{6001511-07097. 
श्षभ क्प्र० १०९८; ३०६, 

पिसज्न. पु ° (पिशाच) पिशाच, भ्यन्तर-योनिक 
देवो की पक जति. 1161, &0711४, 
06४11. हे° १, १६३; कुमा० पाश्च० उप 
२६४ टी; ७६य८्टी. 


पिखाचि. त्रि ( पिशाजिन्‌ ) भूताविष्ट. 
1209868560 ए 9 86. हे १, ११७. 
इमा० षड श्रड्ु० 


पिसुणिश्च. त्रि° ( कथित ) (१) कहा हृभ्ा. 
01. (२) सूचित, 71101060. सुपा° 
२६; पाश्चर दुपर० २७८. ` 

पिहण. न° ( पिधान) (१) बकन. (0१९) 
1. सुर १६, १६९. 

पिद्णिया. सी (पिधान) भ्राच्छादन, डकन।. 
(10१6, 116. सं० ९१. 


( ४४५ ) 


[ पीक 


पिहांरिश्रा, ख्ी० ( पिधानिका) ठकनी, 
(10४९1, 114. षाश्च ° 

पिद्ाणी, खी° ( पिधानी ) ढकना, (10४७, 
110. दे 

पिह. पुं० ( पृथु ) एक राज्ञा का नाम. पप 
0 & 117, पडम० ६८, ३४, 

विहुसोम. पु ( पृथुरोम >) मीन, मस्स्य, 
पडा). देन ६, ९० ठी. 

पीश्, त्रि° ( पीत ) (१) जिसका पान किया 
गया हो. [एप], १८४९१. से° १, 
४०; दे० ६, १४७४ (२) जिसने पानक्रिया 
हो. 0116 110 188 त], प्राप्र 

पीश्रसी. सी ८ प्रेयसी ) प्रम-पात्र खी. ^ 
0610४१6 "५16. कमा० 

पीकर पु"० न० (प्रीतिकरः) एक विमानावास, 
श्राठवोँ त्रैवेयक विमान. ^ 06105011 961- 
181 ९४1 2 {06 61४11 (८६196216. 
देवेन्द्र° १२७; अव० १६४. 

पिड्धस्मिय, न° ( प्रीतिधर्मिक ) जैन सुनि्यो 
का एक कुल, ^ {02110718} ९01166४0 
2 व) 3211058. कप्प० 

पीडिश्च. त्रि° (पीडित) (१) पीड़ा से प्रभिभूत, 
दुःखित. 12216, 01101164, 19१४५56. 
(र) दबाया गया. 806०४९६, 1658564. 
ह° १, २०३; महा० पाञ्च ° | 

पढ. न° ( पीट ) (१) तज्ञ, ^+ [००७४०]. 
“चत्तशा नेडपीढः ऊुमा०; (२) पु ° एक जैने 
महर्षि, ^ व 7 886, सदि०८१ टी. 
--बंय, पु ०८ बन्ध ) भरन्थ की ्ववतरणिका- 
भूमिका. 12161906. (नय पीठबंधरष्ियं 
पठम०् ३, १६. . | 

पीटिश्चा. ल्ली ( पीठिका) रासन विशेष, 
मभ्च. ^ 1:10 0 86४४..श्रासंदी पीडिश्माः, 

, पच्न° | 

पीशश. न° (्रीणन) खुश करना. 16981, 
82४18510. धमंवि° १७८. | 


पीणिम 


( ४४६ ) 


[ पुसद 





पीणिम. पु ° स्री (पीनता) पुष्टता, मांसलता, 
1011648, हे* २, १९४. 

पीलावय. त्रि° ( पीडक ) (१) पीलने वाल्ला. 
6.11 01716580. (२) पु° तेली, यन्त्र से 
तेल निकालने वाला. ^.71 011-1112820. वज्ा० 
११०. 

पीलिम. त्रि ( पीडावत्‌ ) दाव वाला, {दाबने 
से बना हुश्रा. {0106 $ 1016881. 
दसनि° २, १७. 

पीलु. पु° ( पीलु ) शाथी, 1719100४, 
पाश्र° स० ७३९, 

पीलश्न. पु ( पीलुक ) शावक, बच्चा. 
(11111. गा० १०२. 

पीसथ, च्रि° ( पेषक ) पीसने वाल्ला. 11. 
108, {010त178. सुपा० &३. 

पीहग. पु ° (पटक) नवजात शिशु को पिला 
जाती एक वस्तु. ^ 11601616 ४0 6 
21211015{611त 0 ॐ 76 0 
00. उ प० ३११. 

पुश्र. न° ( प्लुत ) (१) तिवंग्‌ गति. 471. 
००114८6 ४९6. (२) कपना, कम्प-गति, 
व्रा], 162. विशे० १४३६ दी. ` | 

पु खिन्न. त्रि° (पुङ्धित) पृ ख-युक्त किया हा. 
पा 01306व + 111 6811616. शह 
तिक्खो सरो पुखिश्रो' कपप 

-॒ गव, त्रि ( पुङ्गव ) श्रेष्ट, उत्तम. [30९] 
1606, त18्7६पाऽ76व्‌, 76 -6ा0176€४, 
सुपा० ८; ८०; भ्रु ४१; गडउड़० 

पद. पु ° न° ( पुच्छ ) पृछ, लागल. 191]. 
पाकु० १२; ह° १, २६. 

पु छण. न° { पन्न ) रजोहरण, जैन सुनि 
का एक उपकर. ^+ 001671-01ए8) ` 
2 ¶ 810 88100. बह ° १. 

पु चिम, त्रि ( भोन्ति ) पा इश्ना, मृष्ट 
$ 061४ 161 ९४16. पाश्च ° कुमा भवि० 


प अद्य, त्रि ( पुञ्ित ) (१) पुकश्रित, 


(४1660, 6९०116५०. से० 8, ६३}. 
पडम० ८, २६१; (२) ध्याप्त, भरपूर. 11]. 
पडउम० ८, २६१. 

पुंजक-य. त्रि° ( पुजक ) राशि रूप से स्थित. 
1816 10 ४ 168]). (न उणं पुःजक- 
प जका' पिंड° ८२. 

पुजाविय. त्रि° ( पुक्ञित >) एकत्रित कराया 
हुश्रा. (४७6 ४० ©0116८४. काल ० 

पड, पु ०( पुण्ड ) (९) इकतु-विशेष. ^ 1.10 
07 ऽप््टश्-८806, पडम० ४२, ११;. 
गा० ७७०; (२) त्रि° धव्रल, श्वेत, 
सफेद्‌, प 1116. नाया० १, १७ टी; (३) 
तिलक. ^ 11181" 01 {06 †{0161694. 
स० 8; पिंडभा० ४३; कुप० २६४. 

प डवद्धण. न° ( पु ड्वधंन ) नगर-विशोष,. 
पि16 ०1 » ९10४. स० २२९. 

पुडगीश्च. पु° ( पुण्डरीक ) (१) ग्यारह स्तर 
पुरूषो मे सातवां रुद्र. 116 ° ४16 
88१71011 0प्र६ ग नुट्ण्ला एप्‌. 
विचार० ४७३. (र) व्याघ्र, शादृज्ञ, ¶{186.. 
पाश्च०; (३) पु०° न° तप-विशेष. ^ 11त्‌ 
2 161110० प६५९11४४. पव ० २७१. 

पु डरीश्र. त्रि° ( पौण्डरीक ) प्रधान, मुख्य. 
(1, 11061091. (२) कान्त, शष्ट, 
उत्तम, 1“,06116119, "6-6110111611४. 
सूयनि० १४७; १४८. 

ए नाग, पु° ( पुन्नाग ) इ्त-विशेष, पुष्य-प्रधान 
एक बृष्त-जाति, पुश्नाग, पुलाक, सुल्ततान -चम्पक, 
पारल का गाद्धु, 2421116 07 ® ६68. उष 
घुण १८} ७३६ टी; सम्मत्त १७९; (२) शरेष्ठः 
पुरूष, उत्तम मर्व, ^ 01301856 
1118.2. धम्म० १२ टी; सम्भत्त० १७५६. 

पु सण. न° (पु सन ) मार्जन. (1687131. 
कुमा ० 

पु सह. पु ° (पु शब्द्‌) पुरुष वाचक नाम. 1)6- 
81196107 ° 8 10916 060६, कमा 


यु सली ] 


( ४४७ ) 


[ पर्ण 





प॒ सली. खी° (पुंरचली ) कुलटा, भ्यभिचारिणी 
खी. ^ 1160४566 0110971. वज्ञ 
६८; धमंचि० १३७. 

यु सिश्च.त्रि ० ( पुंसित ) पा इुश्रा. 83\\.0]0४ 
९14], दे०१, ६६. 

पक्करिय. त्रि° (पूछत) पुकारा हुश्रा. (8119 
०८४. सुपा० ३८१. 

पक्कार. पुं° ( पूल्कार ) पुकार, डाक, च्राह्वान, 

(1118 सुपा० ९१७; महा* सण 

पुक्श्वरक्ल. पु ° ( पुष्करात्त ) विष्णु, श्रीकृष्ण. 
47 601106४ ग # {कप 81166 
1९111119.) कश्मीर के एक राजाका नाम, 
प81116 9 9 ष्ट 9 35111011. 
सुढ्‌ा० २४२. 

कलल. पुं० ( पुष्कर ) (१) एक विजय, 

-रान्त-विेष, जिसकी मुख्य नगरी का नाम 
द्यीपधि है. ^ 21610 पाण 1लद10ा, इक ० 

पक्खल. त्रि° ( पुष्कल ) श्रत्यन्त प्रभृत, 
{प}, पवश, कप्० ४१०. 

पुच्छण- न° (्रच्छन-पश्न) पृच्छा, ^ 51.10. 
सृयनि० १६३; धमेवि० ठ; श्रावक ० ६३ टी. 

पुचछर. तरि (पट्‌) प्रकष-कत्ता. (195110101118. 
गा० ८६८. 

युज्ञण. न° (पूजन) पूजा, श्रचा. \४ 0८111}. 
कुप्र० १२१. 

पजा. सी” (पूजा) पूजा, अचां. ४४ 0८517, 
20086101. उप० पुं २४२. 

युञ्जिय. त्रि° ( पूजित ) सेवित, धित. 
१०6, # 01811701, भवि° 

शुड. प* न° ( पुट ) (१) खल्ल, ढोल श्चादि 
का चमा. ८106. शुरग्भपुडसंडाशसंव्यिः 
उवा० 8४ टी; गडउड* ११६७, कुमा 
(२) भाण्छादन, ढङ्ृन, (0४61, 114. 
उवा गउड०; (३) कमल, पद्य. 1015. 


बिक्र° २३, 


युडभयेण. न° (पुटभदेन) नगर, श्र. (11. 


कखन 

पुडिया. स्त्री" ( पुटिका ) गुडी, पुदधा. ^ 
४6886] 111४6 0 # 16६1. द° &, १२. 

पट्वी. त्रि° ( पृथिवी) (१) पुथ्वीकायका 
जीव. {21111 06098. जी° २. 
( २ ) भगवान सुपाश्वनाथ की माता का नाम. 
2106061 ग 1,01त छप09811९8- 
1801). रज 

पठीभूय. त्रि (पुथगभूत ) जो ्रलग हुश्चा हो. 
७९]००१४.४९५, ५1164. सुएा० २३६. 

पुण. श्र° ( पुनर्‌) (१) भेद, विशेष. 
101४1501. विशे ८११. ( २ ) श्रवधारण, 
निश्चय. 16611080. (३) 
पत्तान्तर, () ६116 0४167? 1821त. ( ४ ) 
समुच्चय, (01166101. पण्ड्‌ ० २, ३; गउड० 
कुमा० जी० ३७; परास्‌ ° &; ८२; १६८; स्वप्न ० 
७२; पिंग०; (९) पाद्‌ पूर्तिं मै भी इसका 
प्रयोग होता है. 60 ४1३० {0 51170 
0१ 8 1176. निसी° च्‌० १; -करण 
न° (करण ) फिर से बनाना, 12611121.16. 
(२) जिषकी फिर से बनावट की जाय. 
1011110८. शहोद पुणकरणं' उव 
--रणव. त्रि ०(नव) फिर से नया बना हुध्रा, 
ताजा, 1२6-0४5॥, {1681 उप० ७६8३ टी, 
कप्पू° --पुण. श्र (पुनर्‌ ) फिर फिर, बारंबर. 
^ &६५11 10 22171, 1610686त1क. 

पुणकरणा. न° ( पुनःकरण ) बारंबार बनाना, 
बारंबार निमांण. {91.10& 16162४60. 
द° १, ३२; --भ्मू. स्त्री (भू)षफिरिसे 
विवाहित स्त्री, जिसका पुनलंग्न हुभ्राष्टो. ^. 
16109.116त्‌ ए 0111211. “न्रव्थि पृणब्भूकप्पो 
ति' कष० २०८; २०६. ` 

पणण. त्रि° (पवन ) पवित्र करनेवाला. (1620 
58108, एप1क10 दुमा ० 

परण, पु" ( पुण्य ) वो उपवास, बेला, {१० 

{98४६ 2४ 2 ॥1106.संवोध० ८. ` 


पुरण | 


पुरुणा. प° ( पूं ) ( १ ) इुवर समुत्र का 
अरधिष्ठटायक देव. ^ 10165161 &० 
1800 परए४8 ६69. राजञ०§ ( रे ) तिथि 
विशेष, पच्च की पांचवी, दस्तवीं नौर पन्द्रहवीं 
तिथि.116 {01, ४७४10, त ध्वना 
४1) त ° 9 1071811४. (३) शिखर- 
विशेष. 81110116. दक 

परणकलसा. स्त्री° ( पुण्यकलशा ) लाट देश 
के एक गोव का नाम, प 116 0 9 ४1118 
0 [212 (0, राज ० 

परणधश. पु* ( पुण्यघन >) विद्याधरो का 
धक स्वनाम ख्यात राजा. ^ 111 
४1052010 2185. पडम० %, 8६९. 

पुरणचन्द्‌. पु° ‹ पृणंचन््र ) विद्याधर वंश 
के एकः राजा का नाम. }प106 9 9 [08 
, 2 #10२01)97 २४९९. पडउम० <, ४४. 
पुर्णप्पम- पु ° ( पृणंप्रभ ) इषुवर द्वीप का 
्रधिपति देव. ^. [1650108 &०प ग 
[पर ४ 1291109. राज० 

परणमंत. त्रि ०( पुण्यवत्‌ ) पुण्य वाला, भाग्य- 
नान्‌. [जपत], {गपा 16. हे०र, १९६. 
चखन्ड० 

पुरुणा. पु ० न° ( पुणयाह ) ( १ ) पुण्य 
दिन, शुभ दिविस. ^ 118] 0" धपशभ- 
6108 तऊ. गा० १६९६ गडउड़०; (२) वाद्य- 
बिशेष, ^ 1171 0 17178108] 1050॥प- 
, 1060४. (पुरणाहत्रेण' स० ४०१; ७३४, 

पुर्णिमसी. ( पण॑मासी ) पूरिमा. "1116 
0१४४ 2 {प]] 70000, संबोध० ३६, 

पुं्तलय. पु ° ( पुत्रक ) पूतला. 1201], 
एण0९४. सिर०८६१; ६२; ६४. 

पुत्‌ ठ्ल. स्त्री° ( पुत्र ) पुत्र; लङ्का. 307. 
भराकु० ३९, १ । 

पुल्लकलस. पु ° ( पुण्यकलश ) एक राजा का 
नाम, 2106 0 9 110. उप० ७६८ दी. 

यश्जसा. श्त्री° ( पुर्ययशस्‌ ) पक स्त्री का 





( ४४८ 


[ पुण्कः 
नाम, प 21116 01 9 फ 0111811, उप ७२८दी. 
पुश्न तल. पु ( पृण॑तल >) पक जेनमुनि. 
गश्छु, ^ 08116197 @80610् रा 
ध 2119 3217108, कप्र° ई, 
पुक्नपत्तिया, स्त्री” ( पुण्यप्रस्यय ) एक जेन 
मुनि-शाखा. ^ 1012070 9 ¶21709. 
8211168. कप्प० 
पुश्नय. त्रि* ( पृणंपराय ) करीब करीब-संपृां,. 
कद्चु-कम पूणं. 606761ध]]$ पा]. उपर - 
७२८ टी. 


पुक्तभागि. त्रि° ( पुख्यभागिन्‌ ) पुण्य का 
भगी, पुण्य शाली. [+प९ार्क, {0४प2#6. 
सुषा० ६४१. 

पुश्नयण. पु ०( पुख्यजन ) यक्त, एक देव-जाति. 
{2601-० . पाश्च 

पुश्नसम. पु ° ( पुरयशर्म॑न्‌ >) एक ब्रह्मण का 
नाम. 2116 0 3121110218, उपम 
७२८ टी. 

पन्नसार. पु ° (पुख्यसार ) एक स्वनाम-ख्यात 
शेष्ठी. 21116 ° ४ 62101 1127. 
उपम ७२८ टी. ह 

पुष्फ.पुं ° ( पुष्प ) स्त्री का रज. }/(657प8] 
41561916» 12611568. ( २ >) विकास. 
31001118, 01055071. (३ ) राख 
का एक रोग. ^ 1156886 9 ४16 668. 
(४) कुबेर का विमान. ^ 087 0४ 6111016 
2 [प069. हे १, २३६; २, ९३; 8०४ 
१९४; -च्चिणिया. स्री ( चायिनी ) एूल 
बीनने वाली स्त्री, ^^ {6112916 70७ 
&9.1116781. पाच्च ° ;--छुज्जिया. स्त्री०(का- 
दिका) पुष्प पात्र विकशष.^+ {1110 0 १6986] 
10806 07 00678. राज०;ः- लावी, खी ० 
( लावी ) फूल बनाने वाज्ली स्त्री, ^+ {61816 
2061 ९६06167, पश्च ० द° १, ३;- 
वदे. स्त्री° (वती) ऋतुमती स्त्री, ^ ए 0111871 
10 67 60968, के० &,३७; गा० ४८०; 





ष्णि ] 


(२) वीसवे जिनदेव की प्रव्तिनी-प्मुख साध्वी 
का नाम. ^ 0116 {6811216 397 
४16 ४७611671 41060. प्रव० &. 

पण्कदरि,. पु° (पुष्पगिरि) पक पव॑त का नाम. 
9116 0 9 11070810. पडम० ७६, 
१०. 

पुप्फदंती, खी° ( पुष्पदन्त ) दमयन्ती की 
माता का नाम, एक रानी. पश्16 
[2211198 211118 11001161, क्रुप्र० ४८. 

धुप्फथुर, ( पुष्पपुर ) पाटलिपुत्र, पटना शहर. 
2081102, 90©ाना॥ 71ता6 
116 10061 61 त -221709. राज० 

पुप्फवाण. पु ० ( पुष्पबाण ) कामदेव. ^ 
€ {11160 9 16 &०व 110४6, (पत्‌ 
रभा० 

चुप्कभद्‌. खी० न° ( पुप्पभद्र ) नगर-विशेष, 
पटना शहर. [2112 010. राज ० 

धुष्फय. पु" ( पुष्पक ) (१) फन, डिर्डीर. 
0810. पाश्च ०(२) ललाट का एक पुप्पाकार 
श्राभूषण. 6.11 011181110716. 

पुप्फिम. पु° खी ० पुष्पत्व) पुप्पपन. 13105- 
601111710. ह° २, १९४. 

धुर, न° ( पुर ) शरीर, देह. 13०0; क्ुम° 
३८. 

परंज्ञय. पु ° ( पुरजय ) एकं विद्याघर राजा. 
4. #10क52त0891 1.17. --3र. न° 
( पुर) एक विद्याधर नगर. ^ ४10२112" 
010, इक ० 

परद्र. पु"° (पुरन्दर) (१) गन्ध-दग्य-विशेप. 
^ 1एएत्‌ ग {9890 506४2०९6. 
ह° १, १७७; (२) वृ्ठ-विशेष, चम्य का पेड. 
& 110 07 #766. पुरवरकुसुमदामसुवि- 
णेण सुह्या जाया' उप० 8८६ ठी; (३) एक 
राजर्षि, 18106 ° 9 10४8] 52४6. 
पम ° २१, ८०; (४) मन्द्र कून्ज नगरं का 
एक विधाघर राज. ^ 1580091: 


( ४४६ ) 


[ पुरिज्ञा 


{118 ग 1191तद्प्पय]० ९1, पडम० 
६, १७०;--दिसि. खी° (दिशा) पूवं दिशा. 
1१४३४. उप०्श१४२ दी, 

परद्र जसा. खी° ( पुरन्द्रयशस्‌ ) एक राज- 
कन्या का नाम, 2116 07 ४ 01116685, 
उष¶० 8७३. 

पुरंधि-धी. स्री ( पुरन्धी ) ( १) बहु दुटुम्ब 
वाली खी. [056-1{6. (२) पति श्चौर 
पुत्र वाली खी. ¢ \#011107 ए 11086 [प्ऽ- 
0216 211 लुवाष्ला 816 91196. 
कुमा० कुप्र १०७; सुपा० २8६; पाश्च०; (३) 
प्ननेकं काल पहले व्याही इष खी० 411 
61010119 10211716 प 0111911. क्पू, 

पुरचेद्‌. पु° (पुरचन्द्र) विद्याधर वंश का एक 
राजा. ^. 1118 2 \/14# 24181 11716- ` 
४९6. पउम० &› ७४४. 

पुरदेव, पु° ( पुरादेव ) भगवान्‌ श्चादिनाथ. 
1+0प्व्‌ ^ वा०२४1४. = पपुरदेवजिणस्स 
निष्वाणं' पडम० ४, ८७, 

पुरस्सरः, त्रि° (पुरस्सरः) श्रम्र -गामी. 018 
01 11105178 [1 ला. कष्पूर 

पराश्मण. त्रि° ( पुरातन ) पुराना, प्राचीन. 
41101011. नाट- चेत ० १३१, 

परिकोवेर, पु° ब० (पुरीकौवेर) देश-विशेष. 
वि:0116 9 9 (0पाण1ए. पउमम० € 
६७. 

परिमिलन. त्रि° (पूर्वीय ) पहले का, पुरातन, 

` प्राचीन, 4०५167४, ०1. श्चासि नरा पुरि- 
भिह्ला चेदय ० ११६. 

एरिज्ल. त्रि ( पौरस्त्य ) पुरो-भव, पुरोवर्ती, 
श्रम्र-गामी. 011 606 0 10170110. 
से १३, २; हे० २, १६३; प्रप्र. षड्‌० 

पुरिल्ल. त्रि° (पौर) पुर-भव, नागरिक. 1२०12 
10 ६0 > 61 01 600. भ्राक० ३९८; 
हे० २, १६३. 

पुरिल्ञा. भ्र° ( पुरा ) (१) निरन्तरक्रिया- 





परिज्ञा ] 


( ४५० ) 


[ पुलोम 





करण, विच्छेद रदित क्रिया करना. 0071#1- | पुरेस. पु"० ( पुरेश ) नगर स्वामी. 7९18, 


10108 9९ णा४, धा 96९ एाष 
1160 18 {66 (11010 6168८17 
९60४8. (२) पराचीन, पुराना. ^ 7161670४. 
३) पुराने समय म. [7 {01767 ध्1165, 
1010611]. (४) भावी, पप 6, (%) 
निकट, सश्निहित. )691. (६) इतिहास, 
पुरावृत्त. 11150019. ह° २, १६४, 

पुरिज्ञा. ° ( पुरस्‌) श्रागे, श्रत. 1381076, 
1 (गा). हे० २, १६४. 

पुरिखादइय. न° (परुषायित) विपरीत मैथुन. 
4. 11 ज एमगएपऽ 0 11006 0 
662४] शा]01ा9 10 716} #06 
भ 0111911 1161068 10 70810. दे०१,४२. 

पुरिसलादर. त्रि° ( पुरषायित्‌ ) निपरीत रत 
करने वाला, {15016816 ५१४४ 1167 
01571०25७९. वुरपुरिसादहरि विमसिरि' गा० 
८२; ४४६. 

पुरिखुत्तिम-पुरिसोत्तम. पु ° (पुरषोत्तम ) 
(१) भगवान्‌ अ्नन्तनाथ का प्रथम श्रावक. 116 
28४ 8101१४८० 01 11014 4718109- 
1191118. विचार० ३७८; (२) श्रीकृष्ण. 
81166 {4118}0118. सम्मत्त° २२६. 

पुरी. खी° ( पुरी ) नगरी, शहर. (165. 
कुमा०; - नाह. पु० ( नाथ) नगरी का 

` श्रधिपति, राजा, 106, पप्र, उप 
७२८ दी. 

पुरु. पु० ( पुरु) स्वनाम ख्यात एक रजा. 
006 ° » 110. श्रभि० १७६; (२) 
प्रधुर, प्रभूत, (70७7, एप्त) 
6४ 06881९6. प्राङ्° २८. 

पुखरव. प° (पुरूरवस्‌ ) एक चन्व्र-वंशीय 
राजा. 6. 11 01 ६6 [प 1866. 
पि० ४०८; ४०६. 

पुरुषश्च, पु ( इरुटूत ) इन्र, देव-राज. 
{0४४ 9 1020 9 &०8. गञड°, 


10161. भवि० 

पुरोसमपुर. न° ( पुरोत्तमपुर ) एक विद्याधर 
नगर का नाम, 28116 0 & ५1१२027 
016४. इक ० 

परोषट. पु" ° ( पुरोधस्‌ ) पुरोहित. 17811115. 
11108. उप० ७२ टी; धम॑वि० १४६. 

पुलश्रण. त्रि ८ शंन ) देखने वाला, प्रक. 
906५९४०1. कूमा० 

पलश्चरण. न° ( पलकन ) पुलकित होना, 
10166010 त = 6 10४18 ° 06 
096४, [0ला9600, कष्प्‌ 9 

पुलदश्च. त्रि° (दष्ट ) देखा हुश्रा, 36611. 
गा० ११८; सुर० १४, ११; पाश्च 

पलदस्ल. त्रि ( पुलकित ) रोमान्च-युक्त. 
रोमा्धित. [81182 #110 1189118 ° {116 
०५ 6९५४. वज्जा० १६४. । 

पलाग-य. पु° न° ८ पुलाक ) (१) लेहसन 
श्रादि वुगैन्ध द्भ्य, ^+ »९९९०४४16 11 
०४ 81161111 6. &. @४116 , 616. 
(२) दुष्ट रस वाला क्रव्य. 4 08811066 
1188120 ४ 180 ¡८ ९6. शगंधेय रसपुलाए्‌ 
य' बुहु० ९. 

पुलिण. न° < पुलिन ) लगातार आदस दिनों 
का उपवास, (1610-४ 0 19508 8४ 
8 1106. संबोध० ८. 

पलट. त्रि ° ( प्लुष्ट ) दुग्ध. 3711716. पाश्च 

पुलोश्रण. न° ( दर्शन-पलोकत ) विलोकन. 
11001106 ४४, 00861917, दे० ६; ३०; 
गा० ३२२. 

पुलोरश्च, त्रि (द्ट-पर लोकित) (१) देखा दुभा 
9661, 0086८१6. सुर० ३, १६४; (२) 
अवलोकन, 003861९ 261010, 13106670). 
से० ७, ३, 

पलोम. पु"° ( पुलोमन्‌ ) दैत्य विशेष, } 81116 


2 # १6700, ४06 {9006-1 ४ 


पललोमी ] ( ४५१ ) | पुश्च 


॥ 





07 1४" - तणया. खी ° (तनया) शची, | पृह-पुषटं. श्च ( पृथक्‌ ) भ्रलग, जुदा. 
इन्द्राणी. 98.611, १९प६४०१ ग पा0- | 8670४१९. ह° १, १८८; -व्भूय, त्रि* 
प्रा 27 19 ग 1०18. पाश्च° ्रलग, जो जुदा किया इं श्रा हो. 36[०५०१. 
पलोमी. खी ° ( पौलोमी ) इन्द्राणी. 39011, | धज्० ६०. 
१००६६९7 01 17101181, 211 18 पद -द. सी ( पुथ्वी ) एक नगरी का नाम. 
0 1०0१२. पाकु० १०; हे° १६०. चित ज 9 010. पडम० २०, १८८. ` 
पलोस. पु° (प्लोष) दाह, दहन. 71018, | वुहदैसर. प° ( पृथ्वीश्वर ) राजा. 118, 
©0110186107. गउड० 17161. सुषा० १०७; २४१. 
पुञ्च. त्रि ( पूवं ) (१) समस्त, सकल. ^ 11, | पृहन्त. न° (पृथकत्व) (१) विस्तार, 1 01186, 
४1016. ( २ ) ज्येष्ट राता. 1\1068॥. ह° | 108६ णाप. राज ०; (२) त्रि ° भिन्न, च्रलग. 
२, १३.५९. पड०; (३) कारण, हेतु. | 8612186, 0176167. (ल्थपुहत्तस्स' 
1२९2800. -रद. पु ° ( हं ) तप-विशेष. | विशे० १०६६. 
& (नृ7्ा०ऽ णऽ. सबोध | पहवि-वी. खी° ( पृथ्वी ) भगवान्‌ रयां सनाथ 
श्न; -पय, न० ( पद्‌ ) उत्सगं- | की दीक्ता शिबिका. ^+ 70212107 2४ 
स्थान. ^ [1806 [16६01106वै = 9 | {16 {1716 ग [1790 0 101 
&6०61४] 1116 0 16600. निसी° | 81116 2.11518.128. विचार० १२६; (२) 
चू° १; --सुय. न° (शरुत) पृवंकाक्ञान. | एक छन्द का नाम. प्‌21116 0 9 16116. 
10016000 ° 6 [098४ 1116. राज०; | पग ०, 
-सरि. पुं° ( सूरि ) पराचीन श्राचायं. ^” | पुद्टवीचंद्‌. पु ° ^ पृर्वीचन्द् ) एक राजा, 
2161671४ ^ 01819. जीव १. वि ४71 9 & 110. यति० € ०. 
पुञ्चय. पु° ८ पूवज ) पूवं पुरुष, पुरखा. | पुहवीपाल. पु ° ( र्वीपाल ) एक राजकुमार. 
41106801, 1{01€191161. सुपा० २३२. ष 21116 9 ‰ 1011766. उप० &८६ टी. 
पुथ्वा. खी° (पूवां > पूवं दिशा. 125. कुमा° | पु वीपुर. न° (ष्वीपुर) एक नगर का नाम. 
पुष्यामेव, श्र ° (पूवमेव) पहले ही.7011110715, | 8106 07 2 01, उप० ८४४, 


06016. कस ° चुहवीस. पु° (^ प्रथ्वीश ) राजा, 108; 
चुम्धावरैणय. न० (पर्वावकी्ंक) नगर विशेष. | 50767078. ह° १, ६. 
(15. इक० धुषु. त्रि° ( पथु ) विशाल, विस्तीणं 13102.0, 


पुष्विम. पु*° ख्ली° ८ पूरवंस्व ) पिलापन, 
प्रथमता, 2८10110" षड्० 

पुस. पु ° (पौष) मास-विशेष, पौष-मास. 1116 
11010011 0 ४पऽ४. पुसो" प्राकु° १०. 

पुसिश्च. त्रि ( पोन्डित-मृषट ) पा इभा. 
(16056 10061» 5 ०0४ ©916- 
{प्राङु. गडड० से० १०, ७२; गा० ९४. 

धसिश्च. पु° ( पृषत्‌ ) मुग-विशेष. 1116 
810४४60 &6610[6€. गा० ६२३. 


106, 6 द [91051९6 प्राकृ° २८, 

पुश्च. एु० ( परा >) (१) उृच्-विशेष, सुपारी का 
गाद्.{1116 81609 0 06६61 -पप् ४ ४66. 
गउड०. (२) न° फल-विशेष, सुपारी. 116 
81608 0०४ 0661-0 ४. सं० ३४९. 

पश्र. न° (पूते) तालाब, दुं भादि खुदवाना, 
प्रक्न-दान करना, आदि जन समह के हित का 
काय॑. ¢ 901 9 एप [1एनशाककु 
स० ७१३. 


नमा नानााकमकनककाकननक ् ----~--~----------------------~--------------~--~-------~---~-~-~---------------- -----~~~-~~~~--~~~~~--~~--~-~~-~~~ ~~~ 


म ] 


( ४५२ ) 


[ पश्र 





पुश्च. न° (पूत) लगातःर छः दिनों का उपवास. | पृरिग. श्री* ( पूरिका ) मोटा कपड़ा. ^ 118 


31 {9508 26 9 1106. संबोध० शय. 

पश्रल. पु° ( पूष ) अपूप, पुथ्चा, खा्-विशेष. 
^ 117 ग 6४४0९. द° &, शय, 

पश्मारह. पु ° (पूजारथ) रादस वंश मे उस्पन्न 
एक राजा, एक लंका-पति, 81068 ° ४ 
1108 007 10 > 0671070 [971]. 
पठम° &, २९९. 

पृश्राहिज. नरि ( पूजादय ) पूजित-पूजक- 
60618016, फ 0118]1्पा, ० ९,३,ी. 

पृ. खी° ( पति ) रोग-विशेष, एक नासिका 
का रोग, नासा कोथ. ^ 1र17त 
0186286, विशे० २०८. 

पुम. त्रि ( पृञ्य ) पूजा के योग्य, संमाननीय, 
06561४10 16510609; 0101४ 
10001. जया य पृदमो' दसचू० १, ४. 

पृग. पु° (पुग) समह, संघात, ‰{प1710पत७) 
९0166101, &21611. मोह ० २८. 

पूगी, स्नी° (पूरी) सुपारी का पेड. 1116 
87608 01 0661-0 ४ "66. --फल. 
न० ( फल) सुपारी. 1116 ०6८४ 0 
0661-7. रयण ० ‰‰. 

पयावणा. सखी° ( पूजना ) पूजा करना, 
पप् 0181117008, 2101108, संबोध० १९. 

पूर. पु° (प्र) खाद्-विशेष, ^ 1:14 

` 0 ©2४&1016. "कप्पूरप्रसदिए तंबाले" सुर० 
२, ६०; (२) त्रि पूरा, पणं. ए], 
60101016४6. स° ३६३. 

परतिश्चा. ख्ी° ( पूरयन्तिका ) राजा की पकं 
परिषत्‌-परिवार. 47 28561111] ॐ & 
ए, राज 

परण. न° (प्रण ) (१) शूषं, सूप. ^ 
10110108 18, वे० ६, २६. (२) प्ति. 
110 प८००ए९४०६गसमस्तापूरणं 
सिरि° ६६८; (३) पालन. 01137010 

- 09170011. आ्ाया० चू०२. 


28111670 0* राज ०. 

पुरी. खी० ( पूरी ) तन्तुवाय का एक उपकरण. 
411 [एलान गं & 6861, दे° 
६, ८६, 

पल. पु° न° ( पूल ) पूला, घास की श्रिया- 
+. 0017016 ग @1888. उप० ३२० टी; 
कुप्र० २१९. 

पस. पु ° ( पषन्‌ ) सूय, रवि, प्रा. ह° ३, 
६; (२) मशि-विशेष, [21001008 800९. 
पउम० ६, ३६. 

पृसगिरि, पु° ( पृप्यशिरि ) एकं जैन सुनि, ^. 
व्‌ 2112 3291711. कप्प०. 

पूसमित्त. पु ° (पुष्यमित्र) एक राजा. 1९171. 
विचार० ४६३, 

पूसमित्तिय, न° (पुष्यमिग्रीय) एक जेन मुनि- 
कुल, ^ @10प्]) 07 ? व 2111 881711६. 
कष्प० 

पश्च. प° (प्रत) (१) व्यन्तर -भेद, एक देव जाति. 
0४1] श01105, सुपार ७६१; ४६२; जय० 
२६; (२) सतक. [2624, 212/111111609 
01 &611291 115६. कडम० %, & ०. 

पेश्च. त्रि ( प्रेयस्‌ ) श्रतिशय भिय. 
1268161, 0610४९त. सम्मत्त १७९. 
-- कस्म. न° (कर्म॑न्‌ ) अन्स्ये्टि क्रिया. खत का 
दाहादि कायं. 00869] 0 {पणलाश 
168. पडम० २३, २४; --श्रहिव. पु 
(श्रधिप) यम, जमराज, € ©101४069 गभ 
01121812; 0४ 12610075, काम 
करणिज्. न° ( करणीय ) चन्त्येष्टि क्रिया. 
0086 पा 0? धपा6ा9] 11668, क्डम० 
७९, १; -- नाह. पु ° (नाथ) यमराज, जम. 
0100. स ३१३; - भूमि. मी स्ी° 
( भूमि) श्मशान. (66061. सुपा० 
२६९;-लोय. पु° (लोक) श्मशान. (9- 
९6४, ए प्191 &70प०त8. षडम० ८३, 


पश्चा] 


४३; वह. पु ° (पति) यम, 12611101. उप० 
७२८ दी; - वण. न० ( वन) श्मशान, 
(6106167४. पाश्र० सुर० १६, २०४; 
वस्ता० २; सुपा० ९१२. 

पेश्चा. खी (पिया) यवागू, पीने की वस्तु-विशेष. 
(शि(<लद्षपन. हेग १, २४८. 

पेदहर. न० ( पिवृगृह-पेतृकगृह ) पहर, खी के 
पिता का धर. ^ 01012118 1211618 
10प९. “धणसिरिपेदररम्मि सुपा० ६०३. 

पेऊस. न° (पीयूष) श्रत, सुवा. ७९४४7, 
21111010518. ह° १, १०९; गा० ६९; कपु० 
-- श्ण. पु ° (अशन) देव, सुर. (५६. 
४ 

पेखिश्र. त्रि° (उद्धत) कस्पित. 1161164. 
कप्पू ° 

पेंडविर. त्नि° ( परस्थापयितु ) प्रस्थापन करने 
वाला. 148{90118111)8. कूमा० 

येकखच्म-ग. त्रि ० (क्क) देखने वाला, निरीकक, 
दष्टा. 8060002. सुर० ७; ८०; स 
३७६; महाण 

चेकलण्‌. न० (परेण) निरीक्ण, श्रवलोकन, 
देखना, ४160108, 5661168. सुपा० १६६; 
्मभि० ३. 

येकखा. खी° ( मेका ) निरीक्षण, श्रवलोकन, 
देखना. 1601, 06101018, कडम० 
७२, २६, 

येच्छु. त्नि० (पेश) वष्टा, दशंक. 31260४01. 
'इपरमत्थपेच्छोः स० ७१५९. 

सेच्छय. त्रि° (पेषकः) व्र्टा, निरीदक, 3090 
४४४०1, 06001062. पडम° ८३, ७१; सं ० 
2६१२; गा० ७९८. 

ये ठि, त्रि०( परेङिन्‌ ) पदक, व्रश्टा. 81066- 
४४६०1, 07-100161. बेदय० १०६; गा० 
२९१४. 

पेच्िश्. त्रि ( प्रेचित ) (१) निरीदित, 
अवलोकित, 16७, 06610. कमा० 


( ४५३२ ) 


[ पेरणा 


(२) न° निरीक्षण, शरवलोकन, ^ 100], ९ 
1911606, सुर ° १२, १८३, गा० २२९. 

पेच्छिर. त्रि° ( पे्तिन्‌ ) निरी्तक. 
9{06609001, 06101061. गाग 
२७१. 

पे. त्रि° (प्रेज्य) पूज्य, पूजनीय. 1२2510९०#- 
8016. राज ० 

पेडक-य. न° ( पेटक >) समूह, यूथ. ^ ©01- 
10९6101, 711प्४पत ०. मनडपेडकसंनिहा 
जाण' सबोध० १९; सुपा० ‰४६; सिरि० 
१६३; महा० 

पेडावद्‌, पु"° ८ पेटकपति ) यूथ का नायक, 
4 16806 07 > 17101176. सुपा० 
७६९. 

पेडिश्रा. ख्ी० ( पेटिका) मन्जूषा., 1305. 
मुद्रा० २४०. 

पेडाल. भ्रि° ( पीडवत्‌ ) पीट-युक्त. {12४1110 
% 0801, गउड० 

पेढाल. पु"° (पेढःल) (१) ग्यारह रद पुरो 
मसे दसवां. {1116 (6710 ग नृट्ण्न 
(सत्‌, चिचार० ४७३; (२) एक भम 
जहां भगवान्‌ महावीर का विचरण हृश्रा था. 
^ 010, »151४6त 0 1,07त 1272 
४118. °पेढाज्ञरगाममागश्रो भयवं' भ्रावम ०; 
(३) न° एक उद्यान. (1010611. 'तीसे बर्हि 
पेढालं नाम उजाणंः, श्राव०१. 

पफेडिया, खी° ( पीठिका ) अन्थ की भूमिका, 
भ्रस्तावेना. 161866. वसु° 

पेमालुश्च. च्रि° ( पेभिन्‌) प्रेमी, अनुरागी, 
1.0ए101६, 20660109.06. उषर०श्यई टी. 

पेम्मा. ख्ली° ( प्रेमा ) चन्द्‌-विशेष. 4. 1.1 
0 % 11616. पिंग०., 

पेरग. त्रि° ( परक ) परेणा करने वाला, पू्वै- 
परी. 18४18001. धमंसं ० ९८७. 

पेरणा, ज्ञी (ररणा ) प्रेरणा, 11116111; 
1161४18, 108162101. सम्मत्त ०१६७ 


दष्ट. 
१७०७ $ 


परिश्च] 





पेरिश्च. त्रि ( प्रेरित ›) जिसको प्रेरणा की गईं | पोक्षसियि, त्रि. 


डो. 111601४6, 103169४6, 71709] न्त. 
दे० ८, १२; भवि०, 

पेर्लिश्. त्रि° (पीडित) पीडित, ^{11;0{66, 
12116. दै° ६, ९७; महा० 

पेस. त्रि° (प्रेष्य ) भेजने योग्य, 16861918 
४0 6 §6#. हे० २, ६२. 

पेसंण. न° ( प्रेषण ) श्राज्ला, श्रादेश. (10111- 
71197त्‌, 01061, से° ३, ९४, 

पेसणा. सखी ८ पेषण ) पीसना, पेषण, 
2010६, पाण्ट ्0्.उप०६९७,दी. 

पेसविश्र. च्रि° (प्रेषित ) मेजवाया हुश्रा, 
भरस्थापित, 86710. पाञ्च ° उप० पु° ९८. 

पेसाय. त्रि ( पैशाच ) पिशाच-सम्बन्धी. 
16710718 681, 17617781. बह ° २. 

पेसिश्चार. पु" ८ प्रेषितकार ) नौकर, श्टत्य, 
कर्मकर. 96111}. पउम० €, ३९. 

पेहाविय. त्रि ( परहित ) दर्शित, दिखलाया 
श्रा, 3010 फ0,0181019$ 60. उप ०पु ०३८८. 

पहि तरि° ८ परेरिन्‌) निरीक्षक. 2[060{2.01. 
वन 

पोश्म. त्रि° ( प्रोत ) पिरोया हुश्रा. 16166, 
12118116. दे* १, ७६, 

पोश्रणा. न० ८ भोतन ) पिरोना, गुम्फन, 
1610106, ५1251131. श्रावम ०. 

पोश्रणा, खी ° (प्रोतना) पिरोना. 1670108. 
॥1811811811. उप० ३९६ 

पोहय. त्रि०( भरोत ) पिरोया हुश्रा. 1161666, 
11818116 , व ०७, ७४; उप०, चु० १०६; 
पाञ्मण 

पोडरीश्-ग. न° ( पौगडरीक ) गणित-विशोष, 
रञ्जु गणित. 111 01 1112116108६108. 
सूयनि० १९४. 


पोक्कण. न^ ( पूत्करण-म्याहरण ) (१) पुकार, 


( ४५७ ) 


[ पोष 


( पृष्कृत ) पुकारा दृश्या. 
(116 ०४, £116त्‌ ण्यत्‌, सुर० ३, 
१६७; (२) पुकार. 1,0१ 01४, दंस ° ३, 


पोक्खर, न» ( पुष्कर ) (१) जल, पानी. 


फ 2161. (२) पद्य कोष, {1116 (ध्र रण 
2 105. (३) हाथी की सृर्ड का श्चम्र भाग. 
[16 ४ ग 870 नृनु ४"§ [10 
008९618. (७) श्रापण, दुकान. 81001. (८) 
द्मसि-कोष, तलवार की स्यान. {1116 811689६} 
ण » ऽ०7त्‌. (६) अख, मुंह. 110४1. 
(७) कुष्ठरोग की श्रौषधि, {6त्‌}6106. (८) 
द्वीप-विशेष, }प 81116 0 871 1318. (€). 
युद्ध, लढादे. पप 21, 1021६16. (१०) शर, 
वाणा, ^110५. (११) श्चकाश. अः. 
"पोक्खरं" हे १, ११६; २, ४; संकि० ४; 
( १२) नाग-विशेष. ^ 1 ऽ€प]@ा४. 
(१३) रोग-विशष. 0156250. (१४) सारसं 
परती. {116 ©18116 01 ऽप. ( १६) 
एक राजा का नाम. {९178 (१६) पर्व॑त 
विशेष, 11010121; ( १७ ) वर्ण पुत्र. 
3071 9 ० $ भप) &. "पोक्शे' प्राप 

पोच्छादरण. न° ( प्रोत्साहन >) उत्तेजन, 1? - 
61४6706४, 17516810. वेणी° १०६. 

पोच्छाद्िश्च. त्रि ( प्रोत्साहित ) विशेष 
उतसाहित किया श्रा, उत्तेजित. 1701४९6, 
10801860. सुर० १३, २६. 

पोट, पुं ( पुत्र ) लङ्का, 3071. (चारभङ्‌ 
पोषेण" वव० १ टी. 

पोद्िल., पु° (८ पोष्टिल ›) एक जैन सुनि. ^ 
गा 52118. क्डम० २०, २९. 

पोषटिस, पु ° ( पो्िसि ) एक कवि का नाम. 
पि 2116 0 > [006४. कष्पू०. 

पोढ. त्रि ( प्रौढ ) (१) समर्थ, 0, 
8706. पाश्च ०; ( २) निपुण, चतुर. 


श्राह्कान. (1211118 ६1०५१. (२) पुकारने | ८0६1४४९0, 3710]. (३) प्रगर्भ. 


वाल्ला. (0116 10 62118, कमा० 


` ए0त, 600006०४. ड प० पण्दद; रभार 


"सोढा ] 


--वाय. पुं° ( वादु) प्रतिज्ता-पूवंक-प्रस्याख्यान, 
411 6111]012.010 8861४101. गा० २२. 


-योढा. खरी (मढा ) (१) तीस से पचपन वषै, 


तकं की खी. ^ \#010 71 0 84४8166 
226. कपर० १८९. (२ ) नायिका का एक 
भेद. (0116 ° {170 {छपर एषपलश्े 
19111216 ९2186165 10 70616 
001101008110118. प्राक० १०. 

पोहि, खी° ( प्रौडि >) परौढता, प्रोडपन. 7८] 
&१0० ५६1 0४ .046*61010161॥* कुष ०४०७. 

-पोहिम. प° सख्री° ( प्रोढिमन्‌ ›) प्रोढता, 
भ्ीदपन. पा] @"00{11, मोह० २. 

सोत्त. न° ८ पोव ) प्रवहण, नौका. 13021, 
216. सतेण पोत्ताणि" उप ० ‰६७ टी. 

पोत्तिश्या. खी० ( पत्रिका) पुत्र की लकी. 
(121 १2०६106१. रंभा० 

पोत्थिया. खी० ( पुस्तिका ) पोथी, पुस्तक, 
{ए00{, "पोत्थियावलगगहत्थ। काल ० 

पोप्फल. न° (पुगफल ) सुपारी. ६३. हे 
१, १७०; कुमा० 

पोप्फली. खी ( पगफली ) सुपारी का पेड. 
1166 गा पाऽ, ह° १, १७०, ऊुमा० 

पोमाढ. पु" ( प्रार ) पमाइ, पमार, चकवद्‌ 
का पेड.(016 0 {119 86616 गा ४८६८७. 
सर १४७७, 

पोमावरईै. शी ० ( पद्मावती ) चन्द्‌ विरोष. ^+ 


( ४५५. ) 


[ फक्किया 


117त्‌ ग 1066. पग ०, 

पोर, पु° (पुतर) जल मे होने वाला चुद्र-जन्तु, 
पष 26114 -11186008. ह° १, १७०; कुमा० 

पोरव. पु" ( पौरव ) राजा पुर की संतान. 
{0680671४ 9 1118 पष्प, 
द्मभि० ६९, 

पोरवाड. पु * (पौरवाट) एक जैन श्रावक कुल. 
4 1116826 9 च ध्व 911128४ 81र2.8. 
ती २. 

पोराण. त्रि° ( पौराण ) (१) पुराण-सम्बन्धी, 
{6९19४0६ #0 16 ए प्ा018.5. (२) 
पुराण शाख का ज्ञाता. ४686 17 
एप121110 8198. राज° 

पोरिस, न° ( पौरुष ) (१) पुरुषत्व, पुरषाथै. 
110.11111668, 6361101. प्रासू० १७; (२) 
पराक्रम. 11610151, ४210117, कुमा ० 

पोरिस. भनि° ( पौरुषेय ) पुरुष-जन्य, पुरुष 
प्रणीत, 12611१९ {010 ० 11187) 
11806 ०४ 1000प्तात€तव ङग ४ 197, 
धमंसं° ८६२ दी, 

पोलिश्रा. खी° ( पोलिका ›) खाद्य-विशेष, पूरी, 
[प्रध, 0 > 10 {716 11 ८४६९1 01 
21166, उप० ७२८ टी; राज ° 

पोह, पु"° (ग्रोथ) श्रश्व के मुख का प्रान्त भाग. 
{16 7086 0 10881118 © > 10186. 
गडउड० 


~~न क म वन 


फ. पु"० (फ) चोषठ -स्थानीय व्यन्जन वणं विशेष. 
4. 02110 पा 1801816 6008078719. 
भ्राभ्रम 

फद्‌. पु" ° (स्पन्द) किञ्चित्‌ चलन. (11611101 
9101210. षड्‌ ० सण ० 

कंदणा. खी° -( स्पन्दना ) किर्चित्‌ चलन 
¶ 61101, ए101811010. सूयनि०् स टी 


पाश्म० प्राप्र° भरङ्ु° २७; गार २६६. 


फंसण. न° ( स्पशंन ) छना, ` स्पशं करना. 


(०पना10&, उप० ३० टी; धमंवि० ४३; 
मोह ० २६. 

फंसश. त्रि ° (पांसन) श्रपशद्‌, रधम. 109) 
11168.10, 01016. (कलफंसणो' सुख० २, 
६; सय० १६८ भवि० 


फंस , पु° (स्पशं ) स्पशं, शुश्राव, 0८५1. ` फक्धिया, खी* ८ फक्किका ) ग्रन्थ का बिषम 


फम्गु ] 


( ४५६ ) 


[ कल 





स्थान, कठिन स्थान. ६6६४ 0 #11> 5616 
00015, 9 10८1४ 00511070. सर० 
१६, २४७. 

फर्गु. त्रि° ( फल्गु >) भरसार, निरर्थक, तुरु, 
८361688, णश. सुर० ०, ३; संबोध० 
१६; गा० ३६३ श्र° 

फग्गुण. पु"° (फास्गुन) च्रजञ न, मध्यम पाण्डु 
पुत्र ०. ^^ 1] पा19) #16 {111 20४९२. 
वजा०१३२०., 

फश्गुरकिखय, पु ( फशुरकित ) एक जेन 
सुनि, ^+ व 2102 ६2.116. श्राव ० १. 

फर्गुसिरि. खी० ( फल्गुश्री ) इस श्रवसर्पिंणी 
काल के पंचम श्रारे म होने वाली श्रन्तिम जेन 
साध्वी. [40.116 0 ॥16 185 1611116 
8811४ [068611४ 8 116 €प्रत्‌ ० 116 
2101 61 ५ ^ ए६.९8110771. विचार० 
८२३४. 

फडाल. चरि ( फटावत्‌ ) फन वाला. [18४ - 
12 9 1004. ह° २, १९६; चंड० 

फडिश्च. त्रि° (स्फटित) खोदा श्रा. 12०९. 
"फड़िया कडत्ति,, सुपा० ६१३. 

फडिदर. पु ° ( परिघ ) (१) श्रगंला, भ्रागल. 
^^ \+0००९0 01४. से° १३, ३८; (२) 
कटार, ^+ 50, 11861161, से° ‰&, ९४. 

फणि. पु° ( फणिन्‌ ) (१) दो कला या प्क 
गुरं श्रक्षर की सज्ञा, ^ 51870 2 9 छ0०1त्‌ 
2 ६५० 81190168. पिग०; (२) प्राकृत 
पिंगल का कतां, पिगलाचायं, {1218610- 
212, ९४10} 01 [212111४ [0"080तङ्ग. 
पिग० 

फणिद. पु" ( फणीन्द्र ) पिङ्गलकार, 1116 
21101 ° {112818. पिंग० 

फणिषु. प° ( फणिपमु ) (१) नागकुमार 
दरवो का एक स्त्रामी, धरणेन््, 1)1181121- 
९०१1४, 101 9 ष््भ्द्पा0)97 

०08, ती ३; (२) शेष नाग. ^ 


61011160 0 ४06 3616171४ 46100 
36812. धम॑वि० ९७, 

फणिराय. प° ( फणिराज ) (१) शेष नाग. 
118 9 56060४8, 9» पा 
0811880 ऽ 9150 1160 एष 
01183 1181116 17 2161676 1119. 
ङुप्र° २७२.(२) पिंगल-कर्ता, 1116 8४01 
2 1102218. पिंग ० 

फशिलश्रा. खी० (८ फशिलता ) नाग-लता. 
वल्ली विशेष, ^ 11 111586९. कष्पू० 

फणिवह. पु" (फणिपति) (१) इन्द्र विशेष, 
धरणेन्द्र, 121181871611त्‌18. सुपा० ३१. 
(२) नागराज. {110 8610616 -1.10&. 
मोह ° २९; (३) पिङ्गलकार, {110 21110 
2 {1002४12 पग ० 

फशिसेहर. पु"° ( फणिशेखर ) प्राकृत पिङ्गल 
का कतां, (116 2711107 [1116 
050४. पिंग० 

फद्ध. पु° (स्पध) स्पधां, हिसं, 11111112{107, 
11४911४. कुमा० 

फद्धा. खी ° (सपधा) सपधा, हिस, रा र्णप्फ, 
00111]06{1100. दे० ठ, १३; कुमा० ३ 
१८. 

फद्धि. त्रि° ( स्पधिन्‌ ) स्पधां करने बाला. 
[सष्णा108, नापा 0170. प्राक्रु० २३, 

फर्म. पु° न० ( स्फरक ) असखर-विशेष. ^ 
110 9 1155116, "फरणएहिं दादजणं” 
धमंवि० ८०. 

फस्सिय, तरि° (स्पृष्ट) चुश्रा दु्चा, 1001010 
60. कुप ° १६ ४७२. 

फल. पु° न° (कल) (१) उदेश्य. [0४७-~ 
11010. (२) प्रयोजन. 41110, 01110086, (३) 
त्रिफला, ^. {021616प्ा ^ 11601616. 
(४) जायफल, }{7106. (८) बाण. का 
श्ग्रभाग. {116 010४ ०" 69 
हा 8110, (8) काल. {10प्11511816, 


कलस ] 





( ४५७ ) 


[ कासशया 


10, 10466. (७) दान. 61४, | फरल, ज्नि° (फल्य) सृत का वसन, सूती कपदा. 


2 11105, (८) मुष्क, अणडकोष, 16810165, 
(९) ढल, 8111614. (१०) कक्कोल, गन्ध 
बभ्य-विशेष. ^ {1221811 811088.1606. 
हे १, २३. 

फलण. न (फलन) कलना, 11001178. 
सुपा० ६, 

फलहिश्रा-फलदी. ल्ली ° ८ फलदहिका-फलही ) 
काट श्रादि का तस्ता, ^ 1081त्‌, 71571. 
ती° ११; सुर० १, १९१. 

फलावह, त्रि ° ( फलावह ) फलप्रद, फल को 
धारण करने वाला, 13681118 {1४६ 
पउम० १४, १४, 

फलिश्न. त्रि० ( फलित ) विकसित, 13107; 
01053019. ्पडित्रं फलिश्र' पाश्र° 

फलिणी. खी० ( फलिनी ) पियंगु वृक्ष. ^ 
९1001001. दै० १,३२; 8, ४६; पश्र ० कुमा० 
गार ६६३, 

फलिह. पु" ° (परिघ) (१) श्र विशेष, लोहे 
का मुगदूर शादि शरञ्च. 71 107 ©ाप, 
(२) गृ, धर. 1101186. ( ३ ) काच-घट, 
^ @1288 01४61167, (४) ज्योतिष शाख 

- प्रसिद्ध॒ एक योग. ^ 25{010810681 
007] 0161011. ह° १, २३२; पराप्र° 

फलिद. पु"* ८ स्फटिक ) एक विमानावास, देव 
विमान विशेष, ^ 00165118] 8610118116. 
देवेन्द्र ० १३२; इक ०; (२) कुण्डल पवत का 
पक कूट, ^^ 51711101 © 606 11006 
व पात०19. (३) सख्चक पवैत का एक शिखर. 


^ 5110111६ 21 ४06 1100 ८1191८2. 


राज०;ः--गिरि, पु° ( गिरि ) कैलाश पव॑त, 
प्िश्ा16 9 9 1110 प्क. फाच्रर 
फलिष्टंस. पु"° ( फलिष्टंसक ) वृ विशेष. ^ 
110 9 & 166. दे ४, १२, 
फली. सी० (फली) काट श्रादि की छोटी तस्ती. 


4 81081] ००१७7 8६४०. सुपा० ३८९. । 


4 00४४0 & 1106710. बह ० १, 

फाय. त्रि° (स्फीत) (१) वृद्ध. (10, ४९०. 
(२) विस्तीगं, 12312109. (३) ख्यात, 
1100 प, 76009116. विशे० २९०७. 

फार, त्रि° ( स्फार ) (१) प्रचर, बहुत, पप 
1116170९, 0070108. ध्म॑वि° ५९; (२) 
विशाल, विपुल, 25४; (३) निस्त॒त, फला 
श्रा. 9680. सुर० २, २३६; काप्र०१७०; 
सुपा० १६४; कुप्र° ९१. 

फारक्क. त्रि० ( सफारक ) स्फरकाख्च को धरण 
करने वाला, (0110 110 1171त€1{ 6७8 
॥12*©[]5, "कारका नमुदवयणश्रो' धमंवि° 
८०, 

फाला. खी० ( फाला ) फलाङ्ग, लांफ, 162]0, 
10111}. दुध्र ० २७८; कुलक ३२. 

फालिहद पु° ( पारिभद्र ) (१) फर्टद का 
पेड. ^ 02.1{107]1 166; (२) देवदार 
का पेड. ^ [26४६0 ४1760. (३) निम्ब 
कापेङ्. ^ 11) 166. है १, २३२. 

फास. पु° न° (स्पशे) (१) रोग. 12156856. 
(२) रहण. {101418. (३) युद्ध, लङा. 
५४९) 8४४16, (४ ) गुप्तचर, जासृस. 
06661९6. (५) वायु, पवन. 411", ४1716. 
(६) दान. {)01181011. (७) क' से लेकर 
'म' तक क श्रत्तर. ^ 00113018} 01 छण 
2 76 1४6 ९128868 0 16615, 
( {7010 क 0 म ). (८) स्पशं करने वाला. 
¶0पटााण्, है २, ६२. ` 

फासकीव, पु ° (स्पशंक्लीब) क्लीव का एक 
भव्‌, ^. 117त्‌ ज आ) 1700609 
10618011. निशी ° चू० ४. 

फासगया-फासणा. खी० ( स्पशंना ) (१) 


. स्पशं-क्रिया, {0०९111०९ . ठा ०६; स० १५३; 


जीवस ० १८१; (२) प्राति. ^ ०व पाअ, 
00091117, राज ° 


फासिश्च ] 


( ४५८) 


[ फेक्षारिय 





फासिश्च. त्रि ( स्पर्शिक ) स्पशं करने वाला, 
0116 120 ४०८68. विशे० १००१. 

फासिश्च. त्रि° ( स्पृष्ट ) प्राक्त. 00919प्‌, 
४९00116. "कासियं तयं, प्रवर ४ 

फालिश्च. त्रि ( सर्शित ) (१) स्पशं-युक्त, 
स्पृष्ट. {0९1 60. (२) प्राप्त. 0०४४1०6, 
९011४60. प्रव ४. 

किङ्क, त्रि० ( अष्ट) विनष्ट. [208#10%60, 
06113116, (न षिः गा० ६३; भवि 

फिरिय. त्रि० (गत) गया हुत्रा. 6016. 
श्ग्गश्चो फिरिया' धमेवि० १३६. 

फएुःकार. पु° (पुंङ्कार ) फुफकार, ऊृपित सप 
प्रादि की श्चावाज. [1551 9 9 
2111 $ 40116110. सुर ० २, २३७ 

फुकार. पु ° ८ फल्कार ) पुफकार 
श्रावाज. 7115518. कपर ° ‰८; सण ० 

पुष्य. त्रि° ( पत्त ) फुफकारा हआ, 
{1158860 , श्राव ४. 

फटृण. न° ( स्फुटन ) (१) एटना, टूटना. 
31.6291:108, 01501. प्र ० ४१७. 
(२) पटने वाल्ला, विदीणं होने वाला, 107. 
118, 06211110. ह° ४, ४२२. 

फुष््श्र. नि ( स्फुटित ) विदारित. उपः, 
10160 0067. (फुदिश्रमोहो' कमा ७, 


६७, 
 कु्धिर. त्रि° (स्फ्रितु ) एूटने वाला. 13169}. - 
10& 006, 05102 10110. सण० 
फुडश्न. त्रि ° (स्फुटित) विकसित, खिला हुश्रा, 
ए7५त66, ०1000. पाश्च० गा० ३६०. 
कुःडिश्चा. खी° (स्फोटिका) छोट! फोड़, पुनसी, 
4. 8111211 ५प1001. सुपा० १३८. 
फरण. न° ( स्पुरण ) स्फूर्ति, 1110016, 
, 6701106. सुपा० ६; वजा० ३४; सम्म- 
त° १६१. 
फुरिश्. त्रि ( स्फुरित ) (१) कम्पित, हिला 
हुभा, एरका दुभा, चलित, (11670196, 


फू की 


31181;6. दे° ६, ८४; सुर० ९, २२६; गा० 
१३७; (२) दीप्त. 11#061118, 8101010. 
दे° ६, ८४, 

फुल्ल. न° ( फुञ्च ) (१) फूल, पष्प, 110 - 
6४. कुमा० धमेवि० २०; सम्मत्त° १४३; 
दसनि° १; -मालिया,. खली" ( मालिका ) 
एल बेचने वाली, मालाकार की स्री. ^ 
1061-1]. सुर ० ३, ७४, 

फुज्ञंघय. पु ° ( णुषठन्धय-पु्पन्धय ) भ्रमर, 
ममरा. \५ ५5]. उप० ६८६ टी 

फुल्लण. न° ( एलन ) विकास.' 1310710; 
0२]0४1101110, वजा० १९२ 

फुरल्ञ विय-फुःस्लाविय, त्रि° (पुञ्धित) फुलया 
इश्रा. 08101, 0 [४106त. सम्मत्त° 
१४७०; विक्र २३. 

फुष्लिश्र. त्रि° ( फुर्लित ) पुष्पित, विकसित. 
{310 070, 11055016. स० ३०३; 
सम्मत्त० १४० २२७. 

फुल्िम. पु*° खी° (फुल्लता) विकास, एलन. 
21070, 6110. "फुल्लिमसमण्‌ 
विकालिमाः, सुर० ३, ४४. 

फुटिलिर. त्रि ८ फु्ितु ) एूलने वाला, प्रफुल्ल. 
1310106, 63091410, 01088010. 
1. सम्मत्त ० २१४. 

फुलिश्च, त्रि° (मृष्ट) पदधा हन्ना. (1168056, 
0 प.16त. उषण पुण २४९; सुपा० २३१; 
कप्र° २३१ 

फुसिय. त्रि° (भित) घुमाया हृश्चा, 110९० 
10076. कुमा ० ७; ४, 

फुमिय., न्नि° (एूत्कृत) पका हुभ्रा. 1310४. 
उषण पुण १४१. 

फेद्वार. पु० (फेत्कार) (१) श्वगाल की भावाज. 
4 101. सुर० ३, २०४; (२) भावाज्‌, 
चिश्लाहट, 4. 8111192. कप्पु० 

कौक्षारिय. न° ( फेत्कारित ) देखो “फकारः 
शाब्द, ५106 फेक्ार, स ° ३७०, 


फोडया ] 


( ५६ ) 


[ बधु 


फडशा. न० ( स्फेटन ) (१) विनाश, 1)98- | फोडिश्च. त्रि० ( स्फोटित ) फोढ़ा हृश्रा, 


४1९1107. ( २) श्रपनयन, (12115171, 
ण10& 98. प्रवण १३९. 

फोडणया. स्री ( स्फेटना) देखो "फेडण' 
शद्द्‌, 108 फेडण; पिंड० २८७. 

फोडिश्च, त्रि ( स्फेटित ) (१) त्याजित. 
4 08100116. सिरि०६९९;(२) उद्धारित, 
(7061164. खण ७८, 

कोड. पु"० ( स्फोट ) (१) वणं -विशेष, शब्द्‌ 
मेद्‌, ^ 72/110प]2॥४ = ९6080787}. 
राज०; (२) भक्तक. 8167; 006 "10 
€४४§ 07 6१०१३. "बहूफोडो" श्रोघभा० 
१६१. 

फोडविय. त्रि ८ स्फोटित ) (१) तोडवाया 
श्चा. (2156 {0.16 01 511४ 
(२) खुलवाया हुश्रा. (21६66 ४0 016. 
"फोडाविया संपुडा' सम ४६०. 


विदारित. 2701611, 50:४6. स° ४७२. 
(र) राह श्रादि से बघारा हुश्रा. 860६006 
0 पप्ऽ४प्त्‌ 6१८. वव० १, 

फोड्श्रिय. त्रि (स्फोरिति) राई से 
बघारा हुश्रा, शाकादि, 8625006 
11013021. दे० ६, ठत. 

फोडिया, सखी० ( स्फोटिका ) द्धोटा फोडा. 
^ 8111४]] {11101, उप० ७६ दी, 

फोरण. न० ( स्फोरण ) निरन्तर प्रवतेन, 
(1011368.79 त पोर्€ा71@. उपर ० ७४. 

फोरविश्च. त्रि° ( स्फोरित ) निरन्तर प्रदत्त 
किया हुश्रा, {>606४]]ु ०९०९6 
171, नियनियसत्ती फोरविया' सम्मत्त २२७; 
हम्मीर० १४. 

फोसणा, सखी० (स्पशंना) स्पशं क्रिया. ^ ९४ 
01 ८001178. जीवस ° १६९. 


------*‡---- 


ब 


व. पु (ब) श्रोष्ठ स्थानीय व्यञ्जन वणं विशेष. 
4 709701९४ [91181 60800979. 
प्राप 

बंग. पु" (ब्ग) (१) भगवान्‌ श्रादिनाथ के एक 
युश्रका नाम, 216 0 # ध ग 
1,01त ^ 0172070. ती० १४; (२) देश 
विशेष, बंगाल देश. 1361181. उप० ७६९; 
ती* १४; (३) वंग देश का राजा. ^. 1:16 
0 2360681. पिंग० 

बंगाल. पु" ० (बङ्गाल) बङ्गाल देश. {36716 9, 
'बगालदेसवह णो"सुपा० ३७७. 

बंदि-बविण. पु° ( बन्दिन्‌ ) स्तुति-पाठक, 
मंगल पाठक, मागध. ^+ 0:16 0 
10961159. पाञ्म ० उप ०७२८ टी; ध्मंवि° 
३०; स० ९७६. 

कंदी, आओी० (अन्दर) (१) हट-हत शी, वदी. ^. 


10910 567९ 8710, दे ०२, ८४; गउड० १०९; 


८४३; (२) पु०केद क्रिया श्चा मनुष्य. 
{1801161, ९2101४6. गउड० ४२६; गा० 
११८. 

वंदीकय, त्रि ( बन्दीकृत ) कैद किया हृश्रा 
नध कर श्रानीत. ¶ 91164, 11])115006व्‌. 
गउड० 

बंदुरा. ख्जी° ( बन्दुरा ) अ्रश्व-शला, 9818116. 
“निर्वेहि बंदुराश्चो", स० ७२५. 

बंध. पं (बन्ध) चेन्द-विशेष. ^ 1:10 07 ४ 
10616. पिंग० 

बंधर. खी ° (बन्धकी) पुश्चली, श्रसती सनी. 4.1 
प्7010986 फ 0111211, नाट-माल्लती० १०६. 

बंधी. खी° ( बन्धनी ) विधा-विशेष. ^ 
110 21081681 8111. फडम ०७,१४१. 

बंधु, पु'° (बन्धु) (१) माता, 2101061. (२) 
पिता. 7811161, (३) भित्र, दोस्त, 11670. 
(४) स्वजन, नातीदार. 7\618.810189 {108- 


यंधुदतत ] 


11970. कमा० महा० प्रासू० १०८; सुपा० 
१६८; २४१; (९) धुन्व विशेष, ^ 11 
0 & 10676. पग 
खंधुदन्त. प° (बन्धुद्त ) (१) एक श्रेष्ठी का 
नाम, 21118 2 > 62.160 11180. 
महा ० (२) एक जैन सुनी का नाम. } 21116 
ण ४ व 1708 3210, राजञ० 
खंुर. त्रि° ( बन्धुर ) नन्र, श्रवनत. 86४, 
10611760, ००७60. गउड० २०९६. 
बंधुरिय. त्रि° ८ बन्धुरित >) (१) पिंडीकृत. 
1/6 170 & [100 ०४ 0811. गडउड० 
३८३; (२) नन्रीभूत,नमा इध्रा. 3611४, 171- 
५1106, ००५९. गडड० «५६; (३) मुङ्‌- 
टित, मुकुट -युक्त, (70916. (४) विभूषित, 
+ 1017160, 0112.11160 60. गउड ० ३३. 
घुल. पु° ( बन्धुल ) वेश्या पुत्र, श्रसती पुत्र. 
0280910. खच्छु° २००. 
खंधुय. पु*° (बन्धूक) बुक -विशेष, दुपदसिि का 
पेड. 21116 9 8 {160. स० ३१२. 
यंभ. पु"° ( ब्रह्मन्‌ ) (१) भगवान्‌ शान्तिनाथ 
का शासनाधिष्टायक देव. ^+ {1651018 
०१ ° {62९1110 ग [+0त ७7890४1 
४0, संति० ७; (२) उयोतिष शाख प्रसिद्ध 
यक योग. 4.11 2571010816891 ९01]प0९- 
1101. पड्म ० १७, १०७; (३) ब्रह्मण, विप्र. 
. 1312.11211108, कुबक० ३.१; (४) छन्द - 
विशेष, ^ 11 0 8 11616. पिण० (*) 
योग शाख प्रसिद्ध दशम दार, ५४611 100 
॥6#1 = १००१, 07 1056, दुमा०; 
चर्ण. न० ( चरणा ) ब्रह्मचर्य. 
(1193616, ९01॥17167166, प्रर ४६१. 
-- षुत. न° ( सत्र ) उपवीत, यज्ञोपवित. 
176 39616त 61169. मोहं ० ३०; सुख० 
३, १३; --दिश्य. पु° (हित) एक विमाना- 
वास, देव विमान विशेष, ^. 06163191 
9९178] 682, देवेन्त्र ° १३४. 





( ४६० 


[ षण्फः 


बंभणशिश्रा. खी» (आाह्यणिका) प्चेन्दिय जन्तु- 
विशेष. 4 0111 10४91118 7९७ 86868. 
पुण्फ० २६७० 

वंभरण-षंभरणय. न ° (ब्रह्मण्यक)( १) ब्राह्मण- 
समूह, ^. £&10घ्] 0 319111108.118/3. (र) 
ब्राह्मण-धमं. {318.11171810 16110107 गा 
11091071. (बंभयणकजेसु सञ्जा" सम्मत्त 
१४० $ कप्प० 

बंभमृष्. पु ° ( ब्रह्मभूति ) एक राजा, दवितीय 
वासुदेव का पिता, 8116 0 8 [त 
12161 0 36601 #85060, पडम° 
२०, १८२. 

वंभसड्‌, पु ° ( ब्रह्मरुचि ) स्वनाम स्यात एक 
ब्रह्मण, नारद्‌ का पिता, १8116 ° 
{37212121 {90106 9 ०१2१३. 
पठउम० ११, ९८२. 

बंभल्िज्ञ, न° (अह्यलीय) एक जैन सुनि कुल. 
^ &0ए् ग वश्च 9 8४108. कष्प० 

वंभी. खी ( बह्म ) (१) कर्प-विशेष. ^ 
86105 (10पहाण. सुपा० ३२४; (२) 
सरस्वती देवी. 8218591, {116 ०११०७३३ 
0{ 1681111. सिरि० ७६४. 

वंहि, पु° ( बर्हिन्‌ ) मयूर, मोर. {26४0०0॥६. 
उत्तर० २६. 

बक्षर. न° (बकर) परिस, व 0]र10&, 168४- 
108. दे ६, ८8; क्षुप्र १६७; कष्प्‌ ° 

बगद्‌(दि. पु ° (बगदादि) देश-विशेष, बगदाद्‌- 
वेश. }त 21116 2 > ©0प0)+$, हम्मीर० 
३७. 

बर. पु° ( बठर ) मुखं दात्र, ^ {00118} 
एप. प्र ° १६. 

बप्पहष्ि. पु° (वप्पभष्टि) एक सुविख्यात जैन 
चायं, [2116 9 9 लात 
108 [16060८02. किचार०९३३ती ०७. 

बण्फ. न° (वाष्प) नेत्र-जल, अभ्रु. 68.28. 
'वप्फ बाहोः पाश्र० स० ५६१; स्वममर ८९. 


'अभ्बूल | 


( ४६१ ) 


[ बलि 





-अग्बुल, पु ° (बम्वूल) वु विरोष, यबल का पेद. 
"116 उपा 66. उष ० ८३३ टी; महा० 

बण्भागम. त्रि° ( बह्मागम ) बहु श्रुत, शाखो 
क[ शश्छा जानकार. ५४ 611-४686त 17 
8011100 168. कस ० 

-अष्मिश्रायश. न° (वान्नम्यायन ) गोत्र-विशेष, 
6. 02116 प्12# 1106826. इक 

अम्हतरु पु* (बरह्मतर) पलाश का पेद. 1116 
18.58 0166. कुमा० 

खय. पु* ( बक ) (९) पक्ठि-विशष, बगुला. 
4.7 10180 01816. (२) कुबेर. ^. 
6]01#106# ग प०९४. (३) महदेव, 471 
61116 ° 22.206, (७) पूष्प-वृक्त 
विशेष, मक्धिका का ग्धु. ^ {1 ण 
६166. श्रा ०२३; (‰) राक्षस विशेष. } 81116 
2 9 (120. रार २३; (६) श्रसुर विशेष, 
बकासुर. 81116 0 ४ 1611071 11116 
८3 13101108. वेणी० १७७. 

रह, न° (बह) (१) मयूरपिष्चु. ए€8९0९1९*8 
11. स ° ००६२) पत्र, 11621, {68161 
(३) परिवार. 1118111} 16116. प्राज्० २८. 

खल. पु'° (बल) (१) बलदेव, हलधर, वासुदेव का 
बद्धा भाद्रे. 3218060.पडम ०२०,८४; पाश्च ° 
८२) छन्द्‌-विगोष , ^^ 1:11 0{ » 16176. 
विग०; (३) न° खा विशेष, ^ 1.11 
९४८४1016, (४) श्रष्टम तप, लगातार तीन 
दिनो का उपवास. {11196 {४5४8 8६ 9 
116. संबोध० «८; -- चिद्धि. त्रि (च्दित्‌) 
(१) बल .का नाशक. [8771] ४0 
एश ९६ 5४८९०६४0. (र) जहर, विष. 
0800. से० २, ११; -प्हणी. खीर 
( मथनी ) विधा विशेष, ^ 72110181 
10221081} शद्रा), पडम० ७, १७२. 

अलकार-वलक्षार. पु ° ( बलाव्कार ) जबरदस्ती. 
णह श्जला60९६6,601010का0& 10166. 
यउम० ४६, २९; वे० ६, ७३; अभि २१७; 


स्वम्म ० ७६३. 

बलभह्‌. पु° ( बलभद्र ›) (१) राजा भरत का 
पपोच्र, ^ &12.11301 0 312219१४. 
पम ० ९, ३; (२) वेव-विमान विशोष, ^. 
९616818] 96112] ९81. देवेन्वर ° १३३. 

बलभारु. पु° ( बलभानु ) राजा बलमितच्र का 
भागिनेय, ^. 513९6178 807 ° 110& 
38121101, काल ०. 

बला. खी० ८ वला ›) (१) शटि विशेष, योग की 
एक दृष्टि, ^ 36880066 66, 01# ॐ 
00081061966 00667810. (२) 
भगवान कुन्धुनाथं की शासन देवी, भ्रच्युता. 
^ 20961711 &००९७ऽ 2 1.01 
{९ पाध्रीपा०911४, राज ०, 

बलामोडि. श्ी° (८ बलामोरि ) बलात्कार, 
श ०6८6, 
{0106 द° &, ३२, 

बलामोडिश्च. श्र° ( बलादामोट्य ) बलात्कारं 
से, ज्ञबरदस्ती से. 70101015, »10167४्. 
'बलामोडिश्र तेण" काप्र ° १६७; उत्तर ० १०३; 
पि० २३८. 

वलि. पु° ( बलि ) (१) स्वनाम-प्रसिद्ध एकं 
राजा. 42.116 0 8 1.10, गा०४०६; (२) 
एक दानव, दैस्यविशेष. }प्‌ 81116 0( & 1611007, 
कुमा०; (३) पूजा, अर्चा, सपर्यां, एए 0181113, 
200181101. (४) रज-अ्राद्य-भाग. 11४, 
110४९. (£) चवर का दर्ड. 116 
12116 ° > 1118, ( & ) उपप्लव, 
(19121110, 01501688. हे° १, ३६. (७) 
छन्द विशेष. ^ 1110 01 % 11616. पिंग° 
उट पु° ( पुष्ट) काक, कोश्रा. (170४, 
पाश्च०; -मुह. पुं° ( सुख ) बन्द्र, कपि, 
20701: . पाञ्च ०, 

बलि. च्रि° ( बल्लिन्‌ >) (१) बलवान्‌ , बलिष्ट. 
9४८08, 0 श्प], 24106, सुपा 
४९१; ऊप्र° २७७; (२) पृ ° रमच्न्का 


6111101098117 


बलिश् ] 
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एक सुभट, ^ 11107 0 ४18- 
५0108. पड्म ० «€ 8, ३८. 

बलिश्च, त्रि ( बलित ) (१) जिसको बल 
उक्पन्न हुश्चा हो, सबल. 3110118, 11110114. 
कुर २७७६ (र) पु ° न्द्-विशेष, ^ 1:12 
0 ‰ 1116176. पिंग० 

बलि्रंक पु'° ( बक्िताङ्क ) दुन्व्‌-विशेष. ^+ 
08.1.61 1116076. पिंग० 

बलि, त्रि ( बलिष्ठ ) बलवान, सबल. 
[0 ७, §४८५0. भासू° १९४. 

बलिस. न° (वडिश) म्ली पकढ्ने का कांटा, 
11511-5216. ह° १, २०२. 

बलीश्च. त्रि° ८ बलीयस्‌ ) श्रधिक बल वाला, 
बलिष्ठ. 41100956, 1008४ [09९]. 
भअभि° १०९. 

बल्ल. न° (बास्य) बालत्व, बालकपन, शिशुता. 
8091004, 0111त7000व्‌. कुमा ० ३, ३९. 

वहड, त्रि° ( बृहत्‌ ) बड़ा, महान्‌. [,216, 
&1680; --श्रादृष्च, न° ( श्रादित्य ) नगर 
विशेष, 1481116 07 9 01. ती° ३९, 

बहल. त्रि° (बहल) पुष्कल, श्रत्यन्त. (1071 


0०६, ‰0प048706, 161. कष्पूर | 


बहलिम. पु° श्री" ( बहलता ) (१) स्थुल्ञता, 
मोटा. 11110111688. (२) सातस्य, निरंत- 
रता. (1070010 पाक) 61108160 66, 
 बजा० ९२; गा० ७५९. 

बहस्सद, पु*° (बृहस्पति) (१) राजनीति प्रणेता 
एक ऋषि, 4 5406, 21600 ° 7011- 
#1608. (२) नास्तिक मत भ्रव॑तक एक विद्वान्‌. 
^+ 16816 10890, {10100067 
4 ४1161851. हे° २, १३७, 

अहिणिश्चा-बहिशी. ज्ञी° (भगिनी) (१) बिन. 
318४6. मभि १३७; कष्पूर , पा्मण पडमण 
६, ६; हे० २, १२६; दहुमा०; (२) सखी, 
वयस्या. 61816 11160. संच्धि० ४७; 


3151678" 307, दे° 


बहिर. त्रि ( बाह्य ) बहिभृत, बहर कार. 


(0४७ 2.1त, 6७791. प्राक्ठ० ३८. 

बहिरस्य. त्रि° (जधिरित) बधिर किया हुश्रा. 
1१6 १6. सुर० २, ७१. | 

बहुचूड. पु "° ( बहु चूड) विद्याधर वंश का एक 
राजा. ^ 1.18 ° ४103१त11४1 1116 
26. पडउम० ‰, ४७६. 

बहुणाय. न° (बहूनाद्‌) नगर-विशेष. }प 2.1116 
2 ४ ©16४. षडम० ‰€‰, ‰३. 

बहुला. खी ° (बहुला) गौ, गया. (0५ .पाश्न ०; 
--वण. न° (वन) मथुरा नगरी का एक प्राचीन 
बन, 411 21016710 {0168४ ग र प५४. 
ती० ७. 

बहुलि. पु° ( बहुलिन्‌ ) स्वनाम-ख्यात पक 
राज पुत्र. 16 0 9» ८166. उप 
8२७. 

बहुश, त्रि० (अभूत) बहुत, प्रचुर, 1101, 
90118116, €0{0105. गउड़० 

बाण. पु° (बाण) पांच की संख्या, र 0171067 
2 7१6. सुर० १६, २४७६; -वत्त. न° 
(पात्र) तृणीर, शरधि. 111४6. से° १, १८. 

बाधा. ल्ली ( बाधा ) विरोध. 07}60109. 
धमंसं° ११७. 

बाधिय, त्रि° (बाधित) विरोध-वाला, प्रमाण 
विरुडढ. ( 17 1081८ ) ९012016४609 
001118110४01४. धर्म॑सं° १५६. 

बाय. न° (वाक) बक-समृह, ^. 101४1४८6 
0 01८2068. श्रा० २३. 

वारव, खी° ८ द्वारवती ) भगवान नेमिनाथः 
की दीचा-शिबिका. ^ 21871001 
1,0/त ¶6101012108 8 ४106 ४1706 
07 1011४100, विशार० १२६, 

खाल. पु० ( बाल ) (१) वाल, केश. 21. 
उप० ८६४; (२) स्वनाम स्याव एक विधाणर 


तश्च. पु ( तनय ) गिनी पुत्र. | राजा. 9706 0 > ४1099097 &10- 


बाला | 


{ ४५६३ ) 


[ बिदल 





पउम० १०२१; - करद पु° (कवि) तरुण 
कवि, नया कवि. ^ $ 01170 1006४. क्पू 
-- क्ष. पु° ८ श्रकं ) उदिति होता सूयं. 1116 
16] $ 1186 श. कुमा० 

-बाला. स्त्री° (बाला) दन्द्‌-विशेष. ^^ 109.111- 
027 71616. पिग० 

-आालि. त्रि° ( बलिन्‌ ) बाल-प्रधान, सुन्द्र 
केश वाला. 11४४1116 0 पा 11911. 
बुह° १ 

बाह. पु० ( बाध) विरोध. 00166100, 
0011{17010101. नास ° ३४. 

बाहग. त्रि° ( बाधक >) विरोधी, (101018.- 
त10४64. शत्रभ्भुवगयबाहगा नियमाः श्रावक ० 
१६२ 

बादल, पु"° ( बाहल ) देश-विशेष 
2 & &0पाा॥1$, श्रावम० 

याहा. स्त्री° (बाधा) (१) हरकत, हरज 
00166४10. (२) विरोध. 01216. 
४1011, 1 प.61071. सुपा० १२६. 

बाहा. स्त्री° (बाहु) हाथ, युजा, ^1111. हे° 
१, ३६; कुमा० मष्टा० 

बाष्ुटल. त्रि° ( बाप्पवत्‌) श्रश्रु वाला 
9४10 ४6४६, 51604111 ६९९४४ 
कमाण सुपा० ४६० 

विश्च, न० (द्विक) दोका समुदाय, युग्म 


४1118 


युगल, ({0])16, 211. क० गं० १, ३३; 


भ्रासू० १६, 
विश्ज „ चत्रिर 


1011767. पाश्च सुर० ३, १७; ७, १४९६. 


विण. त्रि* ( दिगण ) दुगना, "1166, 
४0.010, त०पण९. हे १, 8४; २, 


8; गा० २८६ 








( दवितीय ) (१) दूसरा, 
860०१. हे १, २४८; प्रासू० ६8; (२) 
सषार-मदद्‌ .करने वाला. (0111]02"0101) 


11627 }( प्४४, प्राक ° १७. 

विदु पु न° ( बिन्दु ) (१) बिन्दी, श्रनुस्वार. 
¢ ४610 01 01067. (२) दोनो भका 
मध्य भाग. (61/16 9 16 ४७० 8$%6€6- 
01005. (३) रेखागणित का पक चिन्ह. 
^ 9166121 {62916 0 116 8616766 
2 ]02111115{1ए. हे° १, ३४; कष्प० उप० 
१०२२; स्वप्न०३8; कस ० कुमा०; - कला. 
खी० (कला) श्नुस्वार, बिन्दी. 1201, 
0010४. सिरि० १६६. 

विदुदश्. धरि ( बिन्दुकित ) विन्दु युक्त, जिन्वु- 
विलिप्त. [18९1118 9 त०४ 07 एनग70#. 
पाश्र° गउड० 

विदुदजंत, त्रि° ( बिन्दूयमान ) विन्द्रो से 
व्याप्त, 41170 111 १०४५. से० ११, 


विव. न° (बिम्ब) (१) छन्द-विशेष. ^+ {02.111- 


९ 1116116. पग (२) सूयं तथा 
ष्वद का मर्डल, {10 प150 9 ४116 ऽप 
01 11007. गउड० कष्पु ० 

विवि. खी° (बिम्बी) लता विशेष, कुन्दरन का 
गाद. (16010९1, कुमा०; - फल. न° 
(फल) कृन्दरन का फल, 1111४. सुषा० 
२६द्‌ 

विहश्च. त्रि (बुह्ित) पुष्ट, उपचित. (10 
11610886. हे° १, १२८ 

बिज्ञउर. न° ( बीजपूर ) फल विशेष, एक 
तरह का नीव, ^. 31066108 9 01४7०). 
स॒पा० ६३०. 

बिडाल. पु ( बिडाल ) मार्जार, नर॒बिज्ची. 
(21. पि० २४१. 

बिडालिश्मा-विडाली. श्ी° ( बिडालिका ) 
विहली, मार्जारी, (४४, सम्मत्त १२२; पि० 
२७१ 


विदावण. न० ( वृन्दावन ) मथुरा के पास का | विदल. न° ( द्विवल ) घना श्रादि वह धान्य 


. एक वैष्णव तीर्थं. 11816 & 101 1908 


जिसके वो दुकदे बरावर के ते है. (19110, 


विष्योश्र ] 


{ ४६५ ) 


[ बु 





01 ४16 &12111 {118४ ©870 6 41९16 
{700 ४० [16665 6€व पाङ. 

विभ्योश्च. न° ( बिभ्बोक ) उपधान, श्रोसीसा, 
एाान्क्, 6पशाा०ा, गण्डु० ३) ठ, 

विशाड. पु° ( बिडाल ) (१) पिंगल प्रसिद्ध 
मभ्य लघुक पांच मात्रा वाला अकर समूह, 
¢. 010 0 0९6 5105 0० 
511४0163. (२) इन्द्-विशेष, ^ 12.1.11. 
९प्ाक् 11616. पिग० 

विरुद. न> (जिरूद) इल्काव, पदवी. (1४19. 
सम्मत्त० १४१. 

बिस. न° ( बि ) कमल श्रादिके नाल का 
तन्तु, मृणाल, {16 00पऽ 8081 
2 1008. कुमा० पाश्र ०; -कंटी. स्त्री° 
( कयटी ) बलाका, बक परती की एक जाति, 
(12.110. दे° &, ६३. 

भिसि. स्त्री” (वपि) ऋषि क। शरासन, {7110 
8821 0 870 2856616 ०४ 1101$ 6- 
3071. ने० १, ८३; पि० २०६. 

विसिणी. स्त्री ° (बिसिनी) कमलिनी, कमलका 
गब्धु. 06 10४पऽ [18.0४. पि० २०६३. 

वि, त्रि ( बृहत्‌ >) बदा, महान्‌. 12109, 
&768४. --रणर, पु ° (नल) चंन्द्‌-विशेष, 
4 21612 70616. पिंग० 

 बीश्रङस्य. न° (बीजपूरक) फल-विशेष, प्क 
तरह का नीब. ^ 5060168 9 @70प. 
मा० ३६. 

दीश्रा. स्प्री° ( डितीया ) (१) तिथि विशेष, 
दूज. 16 36600 त8ङ़ग 9 9 पाशः 
{0८00111४ सम० २६; श्रा० २६; रयय० 
२; नाया० १, १०; सुप।० १७१; (२) द्वितीया 
किभक्ति, ( {7 12110. ) {16 &४५९प8- 
2४1१6 68४86, चेय ० ९०३. 

बीडग. न° (बीटक) वीद़ा, पान का बीड़ा. ^. 
1011 ° 06६61-167. शुषा० ३३६. 

शीडि-बीडी, स्त्री ( बीरि-टी ) देखो "बीडगः 


शाब्द, 1016 “बीडग?. धमवि* १४०. 

बीभच्छु-बी मत्य. पु° ( वीमत्स ) रावण काः 
एक सुभट, 4. 21110 01 9४88 
पडम० ‰&, २ 

बोहविय. त्रि ८ भीषित ) डराया इभा 
11167160, {6716. सम्मत ०११८, 

बीहिश्च, त्रि ( भीत ) (१) डरा हुश्रा. 
01160019, ॥61106त्‌, हेम ४, 
३; (२) न° भय, डरना, 7621. ्रा० १४. 

वीहिर, न्नि° (मेतु) डरने वाला. 7602118. 
कूमा० ६, ३९. 

बुघ. न° ( बुध्न ) (१) वृका मूल, {116 
{00४ ५ 8 66, (२) कोद मी मूल, 
मूलमात्र. ~ 06 1068 097४. हे० १, 
२६; षवु० 

बुक्षा, स्त्री° (गजना) गजैन, ग्जारव, 13021. 
पडम० 8; १०८; गञउड़० 

बुक्कार, पं ( बृङ्खार ) गज॑न, गर्जना, 1२0४1. 
पउम० ७, १०९८; गउडण० 

वृक्षश्च, त्नि° ( गर्जित ) जिसने गजं्ना की हो. 
(10146100; 0२16. श्रह बु्किश्चातुद 
कुमा० 

बुञ्मविय-श्म. त्रि° ( बोधित ) (१) जिसको 
क्लान कराया गया हो. ^+ त ४1560, 118प८- 
४९0. (२) जगाया श्रा. ^ ४1९6०6१. 
घर ° ६७; सुपा० ४२५; पाकृ° ६८. 

वुज्मिश्म.त्रि (बद्ध) ज्ञात, विदित. 1९00०» 
1665004; 6८८61४6. पाश्च 

बुज्जिर. त्रि° ( बोदध्ठ ) (१) जानने वाल्ला. 
{109116, 261061*108, (२) जागने 
वाल्ला. ^ ९1९6. प्राङक० &द. 

बुडणा. न° ( बरुडन ) इवना. 1710017, 
8170116. संवे० २; कप्पू | 

धुडद. त्रि° (वृद्ध) बृढा, 010, ४९60. पिंग० 

बुद्ध. त्रि (गोध) (१) बुदध-मक्त. ^ 
0०९०४6९ ४०८6}, (२) बुदध-सम्बन्धी 


बुद्धि ] 


( ४६५ ) 


| भ 





61810 ० एपतत19. = ती० ७; 
सम्मत ११३. 

बुद्धि. ( बुद्धि ) (१) देव प्रतिमा विशेष. 
[एश ४. नाया० १, १, टी; (२) 
छन्दु-विशोष, 4. [21{10्127 06116. 
पग ०; (३) तीथकरी. ^+ {61916 1111}. 
811181४ , (४) साध्वी, ^. {67216 82100. 
राज०; (५) पु० देस नाम का एक मन्त्री. 
विश्€ 9 & 11013061, उपर ८४४. 

बोहिय. त्रि° (बोधित) (१) तीर्थकरी-खी-तीर्थ- 
कर-से प्रतिबोधित. 171307706त्‌ $ ४76 
(1119711819. (२) सामान्य साध्वी से 
बोधित, ^ ४56 $ (17018. 
राज०; - सिद्ध. पु"° (सिद्ध) बुद्धि में सिद्ध- 
हस्त, संपुणं बुद्धि वाला. 26116९४, ५५1]. 
ए 61880, 1621716. श्रावम ०; -सुदरी. 
खी ० (सुन्दरी) एक मन्त्रि-कन्या, [2०६०४९7 
0 9 11101561, उप० ७८ टी, 

बुद्धिल. पु°(बुद्धिल) एक स्वनाम स्यात श्री, 
वषि 9116 ° > भ62100ङ 11127, महार 

बुभुकला- खी ° (बुभुष्ा) भूख, खने को इच्छा. 
1268116 ४० ७४४, [प ९४. अभि० २०७. 

खसिश्रा, जी° (बुसिका) यव श्रादि का कंडगर, 
भूता. (10 ० 0४८6 ७४९. वे २, 
१०३० 

बुष कषिखश्च. त्रि ° (बुमुकित) भूखा, पत पण&पए, 
80877108, 7010616 1४11 0प7&691. 
कुमा० 

बेमासिय. त्रि° ( दैमासिक ) दो मास का, दो 


महीने का सम्बन्ध रखमे वाल्ला, (0716066. 
011 {01 ४/0 1007105.पडम ०२२,२८. 

वोक्षस. पु* ( बोकस) श्वनायं देश विशेष, ^ 
107-21$ 2) ९0६१४. प्रव २७४. । 

वोक्षिय. न° (बृल्कृत) गज॑न, गर्जना. 12092, 
पउम० ९६, ८४७१ । 

बोद्ध. त्रि०(बौद्ध) बुद्ध -भक्त. ^ १७५०६०७ {0 
[एप्त ४., संबोध० ३४. 

बोधिश्र. ्रि° ( बोधित `) ज्ञापित, श्रवगभित, 

18.016 17107, 1010116. धमस ° 
०६. 

घोधिसन्त. पु"° ( भोधिसस्व ) सम्यग्‌ दर्शन का 
प्राप्त प्राणी, श्रेत्‌ देव का भक्त जीव, ^ 80] 
1891716 1610 एनान, मोह ०३. 

बोलिश्र. त्रि° ( बरोडित ) इबाया हुश्रा. {70- 
11161566, 0072260, वजा० & ८, 

बौरलणश्च. त्रि° (कथयितु ) बोलने के स्वभाव .. 
वाला, 12112156. हे ४, ७४३, 

बोर्ला, ज्ञी० ( कथा ) षार्ता, बात. 1४16, 
8001, ठप० १०१९. 

बोल्लिश्च. त्रि° ( कथित ) (१) उक्त. 820, 
०10. (२) न° उक्ति. 81066011. भवषि० ह° 
४) ३८३. 

बोदिश्र. पु° ( बोथिक `) चुरान वाल्ला, चोर. 
(119. निसी घू० १; चेदय ° ७४६. 

बोत्लश्र, प° (कथन) बोल, कथन, \९ ०१. 
गा० ६०३. 

बोल्लाचिय. त्रि° ( कथित ) वुज्ञवाया हभ. 
(1160, स० ४६१, ६६६. 


[ क + आ +) म~ भी 


भ. पु"* (भ) (१) भो स्थानीय भ्यन्जन वं | 07 1006075 पिग° ( ३ ) न° नत्र. 4 


विशेष. ^. ए8110पाक ४1४४१] 607- 
8019708. ब्राप० प्रामा०; (२) पिगक्ल-प्रसिदड 
आदि गुडे भौर दो हस्व अकरो की संशा, भगया, 


2(606100 64 10 7179198 ६1686186 


0078४61) 91107. सुर ० १६, ०३, ˆ~ श्रार, 
पु ° (कार) (१) भ" भचर. 106 ० 
“भः (२) भगय, ^ [02.1{16191 ` 10616 
98१10 107 86 31101, 8000 ` 


मदं ] 


81191688, पग --गण. पु° (गण ) 
भगश. पिग 

अद. त्रि ° (मेरव) (१) भयंकर, सीषण. (७1- 
11016, 11&0र्ध पा, पाश्च न०सुपा० १८२; (२) 
-पु° नाव्धादि प्रसिद्ध एक रस, भयानक रस, 
176 86४106४8 ० ६671601. (३) 
महादेव, शिव. 11212060, 31018. (४) 
शग विदोष, भैरव राग. २06 0 & 
९8&121 10 {06 [10 00681 
88061. (‰) नदी-विशेष, }प 216 0 
11४6८. ह° १, १९१; प्राप्र° । 

भद्रवी. खी° ( भैरवी ) शिव-प्नी, पावती, 
2४४४1. गडड० 

अदरहि. पु ° (भगीरथि) सगर चक्रवर्ती का पक 
पुत्र, भगीरथ. 21126119109, 8071 9 
89०९919 (121४१ 211. पडम ० ९,१७९. 

भकार, पु'° (भङ्कार) भनकार, भष्यक्त ्चावाज्ञ 
विशोष, 71 110131170४ 807. उप० 
पु ८६, 

भंकारि. त्रि०( मङ्कारिन्‌ ) भनकार करने वाला. 
06801096. सण ० 

भंग. पु ° ८ मङ्ग ) (१) रचना, ^ 1170 भ 
91121126176700., कप्प०; (२) पराजय, 
06४, (३) पलायन्‌, प्पाा11118, 
7०४. रिग; -रय. न° ( रत ) मैथुन 

` विगोष, ^. 8706019] 16६0० ग €०एप- 
19५0०. क्ज।(* १०८. .. 

भंगरय. पुः° ( अङ्गरज-मुङ्घारक ) (९) पौधा 

 भङ्गराज, गरा. ^ 11 

01606०४. (२) न° भेँगरा का एल, ^+ 
` एठा 0061, वञ्जा० १०८; सुपा 
४२४, 

अंशा, आरीण (भङ्गा) वाद्य -विशेष, ^ 1:12 9 
008] 1080षपाणा€ ०४, वि ०८७; 

अंनि, ० (मङ्कि) (१) प्रकार, भेद. | 
302, ह° 9, ६६६; ७११.८२) च्या, चख, 


( ७६६ ) 


[ल 
बहाना. 12166706, गा० ६१३; (३) 
विच्छित्ति, विच्छेद. 121४1708, ऽ9[००- 
#10. राज ०; (४) प° खी ° देश विशेष. -&. 
10816160187 (0प्पफु" = प्रव० २७९; 
विच्वार० © & , 

भगिद्य., न° ( भङ्गिक ) शाडध-विशेष, {1116 
8४.९९6 000]. “भंगिध सुत्तं किरियाः 
चेय ° २४९. 

भंगिह्ञ. न्नि° ( भंगवत्‌ ) प्रकार-वाला, मेद्‌ 

पतित. [9४108 2116168. पठम- 
भगिट्ला' सबोध ० ३२. 

भंगुर, त्रि° (भङ्गुर) कुटिल, वक्र. (1100190, 
0611. (कुडिलं वक  भगुर", पाश्न° 

भंगरावत्त. पु० न° ( भङ्गरावतं ) पलायन 
णत ०९, 1701४. भवि 

भंजश्र-ग, त्रि ( भज्जक ) भागने वाला, भङ्ग 
करने वाला. 121४1061. गा० ९९२. 

भज्ाविश्च-मंजिश्च, त्रि ( मञ्जित) (१) 
भंगाया हुश्रा, तुडवाया श्रा. (६6 ४0 
01681, -स० ९७०; (२) मगार्या हृश्रा 
(७6 ४0 एप. पिंग०. (३) क्रान्त 
ऽ प108986त. तंदु° ३८. 

भंड. पु ( भर्ड ) विट, भडुश्चा, 7110, 
0 "0ल्पा"श, प्रव० ३८} (२) मांड, बहरपिया, 
मुख रादि के विकारसे हंसाने का काम करने 
वाल्ला, ¶ 6861. श्राव* & 

भंडिश्च, षु'० ( माण्डिक ) भंडारी, भंडार का 
अध्य. {176887161. सुख० २, ४९ 

भत. त्रि० (भजत्‌) सेवा करता हुभ्ा. 9611. 
विशे० ३४४६. 

भंत. त्रि ( भात-्ाजत्‌ ) खमकता इभा 
प्रकाशता इभा. 23118010, (110४6 
विशे० ३७४७ 

भंत. त्रि* ( भवान्त ) भव का-संसार का भन्त 
करनेवाला, सुक्ति क्षा करणं, 0ए76160010106 
प 0171015 6318181168. विशे ° ४३७४३. 





म॑ल 1 


( ४६७ ) 


[ मह्यरग-य 





भत, ्रिर (जान्त) (१) धूमा इभा, 
पप 2106760, 1091060 80०४. "नतो 
जसो' पडम ०३.०१६८; (२) अम जनक, भान्ति 
युक्त, 267]16०त्‌, 6056. (३) 
अपेत, अनवस्थित. 710568४, ०. 
86190. विशे ०३४४८; (४) पु'° प्रथम नरक 
का तीसरा नरकेन्द्रक, नरकावास विशेष. {116 
४111त 90046 ग 116 118४ 61]. 
देवेन्द्र ० ३ 

अंत. त्रि० ( भयान्त ) भय-नाशक. {121 
प्101611 16111068 {621, विशे०३४४३. 

मति. खी ( भ्रान्ति) भ्म, मिथ्याज्ञान, 
नपण, 1011 70100. चमंसं° 
७२१; ७२३; सुपा० ३१२; भवि° 

भस. पु° ( अंश ) (१) स्वलना, 71118 
०, 81170002. (२) विनाश. {268{1९- 
४107; पात. सुपा० ११३; सुर० ४, २३०; 
'संपाडह संपयाभंसं' कुप्र° ४१. 

भंसग. त्रि ( भंशक ›) विनाशक. {)68{710- 
01४6. वव १, 

अभकलग. त्रि° ( भक्तक ) भक्षण करने वाला. 
(016 010 6४६8. कुप्र ° २६. 

भक्खर,. पुं° ({ भास्कर ) (१) श्रग्नि, बधि. 
९, (र) शअ्रके-इच्त. ^. {02.1{10प्]81 
66" चेड०. 

भक्लावण. न० ( मकण ) खि्ताना. 
66178. उष० १४० टी. 

अग, पुं° न° (भग) (१) रेरवयं. -4.1प- 
6106. (२) खूप. 360. (३) भी. 
प 6४1४0, 16068. ( * ) यश, कीर्ति. 
ए916, &107, (£) घम. 0118107. 
(६) प्रयत्न, 1001४, 65611017. बिके 
१०४४; वेहय० २८८} (७) सूयं, रवि 
8, ( = ) माहात्म्य, [7४४ (९) 
वैराग्य, ^ 0867006 0 १७४१७, 1त;- 
67966 ४0 ऋ ०1त्‌ ङग ०66५३, (१०) 


मुक्ति, मोस. 7;61102] 11135, (११) वीयं 
9610617) ‰11116. (१२) इष्ड, 1265116 
फ181.कप्प गदी, (१३) ज्ञान. 00166 
भरानान 

मगदत्त. पु ° ( भगदत्त ) नुप-विशेष, }प 81116 
07 & [176. हे० ४, २६३. 

भगिरदहि-भगीरहि. प*० ( भगीरथि ) सगर 
चक्रवर्ती का एक पुत्र. ^. 3071 0† 3862818, 
(102118४ 2701. पडम० ‰, १७६; २१९ 

भग्ग. त्रि° ( मग्न >) (१) पराजित. 7006, 
16960. (२) पल्लायित, भागा हश्च, 
[साप 1.) ह° ४, 2७8; ३९८४. महार 
वव० २, 

मग्ग. न° ( भाग्य ) नसीब, दैव. 0116, 
10९1, सुर० १३) १०९. 

भगव, पुं° ( भागव ) (१) ग्रह विशेष, श॒क्र 
ह. 116 [1867 ए९८पऽ. पडम० १७, 
१०८. (२) ऋषि-विशेष. 116 70160610" 
01 ४७88, ससुर १८१. 

भच्छश्च. त्रि° (भस्सित) तिरस्छृत. (16118 
160, ४0566. दै° १, ८०; कुमा० ३,८३, 

भन्जिर, त्रि ( मङ्कु ) भांगने वाला. 076 
110 11.68.18. धमंवि० ९९; सण ० 

मह, पु ° (भह) (९) मनुष्य-जाति विशेष, स्तुति 
पाठक की एक जाति, भाट, 4 78116प]87 
1966 07 0प्70971-069088, 02.16, 
09068180, सिरि० १९९; सुपा० २७१; 
उप ०पु° १२०;(२) वेदाभिज्ञ, परिडत, ब्राह्मणः 
विप्र. 1168176 197, 6188 17 
४९०४8. उप० १०३ १दी; (३) स्वामित्व, माक्ति- 
की, /[281618111}0, 01161811}. प्रति ०७, | 

भटारग-य. पु° ( भ्टरक.) ( १) पूज्य, 
पूजनीय, ४ 67681016, 76४6०. भावम 
३, महा०; (र) नाटक की भाषा मे राजा, #. 
81-70.106 {07 9 1108 10 9 51819 
01 ४06४६८6. प्राृ० &‰ 


मदिगी |] 
म्धिणी. खी० ( भर्त्री ) स्वामिनी, माक्षिकिन, 


19567688, % 16 9 87 016४. 
ख० १३४. 

भड. पु"० ( भट ›) (१) म्लेच्छो की एक जाति. 
4. 02110812 1866. (र) षां संकर जाति 
विशेष, 4. {1106 ° 10164 ९8868. 
(३) राख्ख, {)6101. हे० १, १६९. 

भडिल, न° ( भरित ) शल-पक् मांसादि, 
कवाब, 1१0४5६९4 111698४ €४०. स० २६२; 
कप ०४७२२. 

अणण. न० ( भणन) कथन, उक्ति. 810681ए- 
118, 3106600. उप * «३; सुपा० २८३; 
संबोध० ३, 

भणाविश्च, त्रि ( भाणित ) कलाया हुश्रा. 
96110 & 1068886. सुपा० ३.९८, 

भणि. खी ० (भणिति) उक्ति, वचन. 87066010. 
सुर० ३, १४५; सुपा० २१४; धमेवि० ९८, 
मन्त. पु० न० ( भक्त ) (१) श्रोदने, भात. 
166. प्रामा० (२) लगातार सात दिनका 
उपवासं, 86४61 {&3{६ऽ &६£ > {1771€. 
संबोध० ५८. (३) भक्ति युक्त, भक्तिमान्‌, 
[06१०४९. उप० ० ६६; महा० 

भक्त. त्रि° (भूत) उस्पन्न, संजात, 12100666. 
द° ७, ६०. 

अस्ति. खी० ( भक्ति ) (१) एकाग्र इत्ति विशेष, 
+ 1106 © 1116व1४8610, आअवे० २, 
(२) कल्यना, उपचार. [11011 धमं सं ° 
७७२; (३) अनुराग. 4116610. धम० १; 
(४) अवयव, 17110. (५) शद्धा, 221॥11- 
{८1688 ह° १९३. 

भत्था. खी ( मसा) चमदे की धौकनी, 
2891108, उप० ३२० टी; धर्मि १३०. 

भस्थी. खी ° (मसरी) भाथी, 'चमदे की धोकनी, 
एना0क, कुत्र २३६. 

अह. न> (अदर) (१) सुवणं, सोना, 0016. 
(२) सुस्तक, मोथा, नागरमोथा, (11955, 





( धन ) 


[ ममरावल्ि 


ह° २, ८०; (३) दो उपवास. 10 {४8४8 
&४ 9 1716. संबोध ०९८} (४) न्द्‌ विशेष. 
^ 10" पा 16716, पिगर 

भहगुत्त, पु ° ( भव्रगुक्त ) स्वनाम-प्रसिद्ध एक 
जैन भ्राचायं. प 116 01 9 ¶ 8109, ^ 010४ 
2. साधं० २३; --गुकिय, न° (भदर- 
गु्िक) एक जेन सुनि ङल. ^ &70प] 0 
च ४2 8217008. कष्प० 

मददारु. न° ( भद्रदार >) देवदार, देवदार की 
लकड़ी, {1116000. उत्तनि० ३. 

भा. ्जी° ( भद्रा ) (१) रावण की एक पत्नी. 
4. (प्छ ग 1२४९४118, पंडम ० ७४।,३१ 
(र) दन्द विशेष, ^ 02/111611181 1616. 
पिगर 

भदहाख, न° (भद्राश्व) नगर विशेष, }प 21116 
27 8 भाक. इकण | 

भदिन्जिया, स्ी° ( मद्रीया-मद्रीयिका ) एक 
जेन सुनि-शाखा. 4. छप) नग व ४79 
88.10 6६. कष्ष० 

मम. पु° ( ज्रम ) जन्ति, मोह, मिथ्याज्ञान. 
111591010166751010, तनप्श०ा). से° 
३; ७८; ुमा० 

भमग., न° (ज्रमक) लगातार एकत्तीष दिनों का 
उपवास, {11111016 {४४8 2६ 9 1706. 
संबोध० &त, 

भमडिश्च. भि° (जन्त) (१) धूमा हृशधा, फिरा 
हुश्रा, ५# 81016168, 20216 900४ 
स० ७७३} (रे) जन्ति युक्त. 71118, 
0610 ०१९7 8061०, दुमा० 

ममया. खी (ज्‌) ओं, नेत्र के उपर की केग- 
पंक्ति, 5100, 6060100, हे २, १६७; 

©. 

अमर. पु ०(जमर )(१) दन्द-विशेष, ^^ 81)0- 
09] 10616. (२) षिट, रंडीबाज. 1/1067- 
106, कष्पू° 


भमराषलि, सी ० (न्रमरावलि) (१) चन्द्‌ विशेष, 


अमरिया |] 


` }प9106 9 9 10616. पिंग० (र) जमर- 
पक्ति. {२0 07 0668, 
भमरिया, खी (.मरिका ) जन्तु-विशेष, बरं, 
4 111 9 10560, जी ०१८. 
भमादश्च. (जमित) घुमाया हन्ना, फिराया हुभ्रा. 
6? ०1४6, 110४6त्‌ +0प्ाात्‌ 01 10 & 
11016. से० ३, ६१. 
भमाड. पु° ( अम) भ्रमण, घूमना, चक्कर. 
` {0४10 0४ 10210118 200४, 10- 
४1718. श्रोघ० भा० २९ टी; ८३ टी, 
अताडण. न° ( अमण ) घुमाना, €] प- 
४107, ६0 {96 > #0प्0त्‌. उप ००२७८. 
ममाडिश्च. त्रि० (रमित) धुमाया श्रा, फिराया 
हुश्रा, 16४01४64, 100१६ 77 > 61८16. 
पउमण० १६, २६. 
ममि. खी० (रमि ) चित्त भ्रम करने की शक्ति, 
(६९४०४10, 87 1688 = 1116. 
विशी० १६५३; (२) रोग विशेष, चक्र. 
(41017688, 9 11 1 > १186०86, 
11111108 2 #116 168. हम्मीर ० २८. 
अयण. न° ( भजन >) (१) सेवा, 8615106, 
20012101, #0181110. राज ०; (२) 
विभाग. 121 ए15101; 50216. सम्म० ११३. 
भयज्ञणणी. खी ( भयजननी ) (१) त्रास 
उत्पन्न करने वाली. ^+ 16111016 छ 01112.11. 
खट ° १; (२) विद्या विशेष. 80167106 
1082106, पडम० ७, १४१. 
मयवाह. प ° ( भयवाह ) रास वश का एक 
राजा, एक कलंका-पति, ^. 110 ण 
त6170011-1971211ए, पडम ० ‰, २६३. 
अभयाणय, त्रि ° (भयानक) भयंकर, भय-जनक, 
00111016, 6111016. स० १२१. 
भयालु, त्रि° (नीर ) भीर, डरपोक. 1111110; 
००७०], ` ४1700705, देन ६, १०७; 
` आदर 
अर, पु ° (भर) (१) गुरुतर क्यं, ८81. 





( ५६९ ) 


[ भरडेसर 


183]. विशे० १६६ टी; वा० ४, ४दटी. (२) 
पृणता, सम्पृणंता, (101010161611688, 61- 
{6600688. प्र &; (३) मध्य भाग. 
1110616 00४०. (४) जमावट, -41- 
121186106110. स० ३.०. 

भरड. पु° (भरट) बती-विशेष, एक प्रकार का 
साधु, 1(0111र, सम्मत्त° १४४. 

भरण. न° (स्मरण) स्मृति. {67000 
0189166, 66011660 .गा०२२२१३७७. 

भरण. न° (भरण) (१) पोषण, प 0150 
7116100. गा० ‰२७; (२) शिर्प-विशेष, 
चख मे बेल बृटा श्रादि भ्राकार की रना. ^. 
17त त 8४, ज 01110 006८8 01) 
010४0, 6616-0, "सीवणं तुश्चणं 
भरणं" गच्छु० २, ७. 

भरह. पु ° (भरत) (१) राजा रामचन्द्र का छोटा 
भाई, त ४1116 0 2 12110818 0४061. 
पउम ०२९, १४८२) नाय्ध-शाखन का कतां एक 
सुनि, २8.116 0 &11 8101676 896 
10 18 श]0{00886त ४0 8.96 0667 
106 {00061 ग 16 56167166 ण॑ 
11510 81त्‌ 72112४0, सिरि०९६; 
(३) शवर. ^+ 1110717128.17 त्७]16 (४) 
तन्तुवाय. ५ ९2.५61. (८) नुप विशेष, राजा 
दुष्यन्त का पुत्र. 21116 07 6 8010 2 
[प] 2प०१४. (६) भरत के वंशज राजा. 
4. 118 ° 21121818 1817115. हे 
१, २१४;षद्‌०; (७) देव-विशेष,. ^ 81060181 
00 0 &०१. -सत्थ. न° ( शाल्न ) 
भरत सुनि-परणीतं नार्य शाद. . [21.919 
हपु 006 0 2021809 
1011. सिरि०९६. 

मरहेसर. पु"° (भरतेश्वर) (१) संपणं मारत 
वर्षं का राजा, चक्रवर्ती, (111०१९१४. (२) 
षक्रवर्ती भरत. 01081209 (1199 ४४101 
कुमा २, १७} पडि० 


मरि ]. 
भरिद्च, त्रि (स्मृत) याद किया हृश्ना, 


- 1670670 0676त्‌, 16001166६6५, भरि 


लेदिश्रं' पाश्च कुमा० भवि 

भरिडल्लह. त्रि ८ मृतोश्लुटित ) भर कर 
खाली किया हुश्चा. 1111}0४160. दे० ७, ८१; 
चवाथ्न 


भरिली, खी° ( मरिली ) जन्तु-विशेष. 411 


118669 1188118 {0 8671568, राज ० 
भरुञ्च्छु. पु° ( भुगुकष्डं ) गुजरात का एक 
प्रसिद्ध शहर. ^. 7611-0) मा 
0 प] .:2.18., कालल ° पडि० 
मलाविश्च, त्रि° (मालित) सौपा हू श्चा, सम्हालने 
के लिये दिया हुश्रा, 11#प8६6त. श्रा १६. 
अज्ञ-मद्लय, त्रि ° (मत्‌) भल्ला, उत्तम, शष्ठ. 
06116४४. कुमा० हे० ४, ३५१; भवि०; 
--त्श-पपण. न° (त्व) भलमनसी, भलारै, 
(0071688, द्ुमा° 
भद्लिम. पु° खी° (मद्रस्व) भले, भद्रता. 
{1०4688, &60{@0658. सुपा० १२३; 
ङ्प्र० १०८. 
अदली, खी° ( महली ) भाला, बरद, भख - 
विशेष, ^. 174 0 3069, १३६६५०१. 
सुर० २, २८; दुध्र० २७४; सुपा० «३०. 
भव. पु ° (भष) संसार का कारण, (12056 
ए. खम्म २; (२) मषटदेव, शिव, 471 
--शुण०6४ ग 0१४. पाश्च ०; (३) उत्पन्न. 
00066. सुपा० ८४; (४ ) न° देव- 
विमान विशेष, ^+ 17 ° (५66 
9614891 08? 07 3077). --्ममिणं (नं) 
दि, त्रि ( अभिनन्िन्‌ ) संसार को पसंद 
करने घाला, संसार को. अण्डा मानने वाला. 
0110 090. राज० सबोध द, ९३; 
---्ओवग्गादहि. न° ( भोपद्नाहिन्‌ ) कर्म॑ 
क्रिचेष, ^ 22५1102 20010, चर्म॑सं° 
१२४१; --जिशण. न्नि° ( जिन ) रागादि को 
जीतने वाल्ला, 4. 1189587 0 {प्रा©8 0 


( ७ॐ ) 


[ भसम 


` 80प0त8, 'सासणं जिणाणं मवजिया्शं” 
सम्म० १; -त्थकेवलि. त्रि (स्थकेवलिन). 
जीवन्मुक्त, [110679४8 1070 1166. 
सखम्म० ८8. 

मवण. न° ( भवन ) (१) उत्पत्ति, जन्म, 
एप्०वप्८ध्०ा, 0700, बमस १७२४. 
(२) खत्ता. 2061, विशे० ६६. 

भवभृह. पु° (भवभूति) संस्कृत का एक प्रसिद्ध 
कवि. पि116 9 9 6616016 ००४. 
गस्डङड० 

भवारणी. खी ° ( भवानी ) शिष-पत्नी, पार्वती. 
पप9116 ग 721४५, 16 त 8019४. 
पाथ्च० समु° १९७; - करत. पु ° (कन्त). 
महादेव. 471 ७1161 ग 311४8, पषिंगम 

भवारिस. त्रि (भवादृश) तुम्हारे जैसा, श्रापके. 
वल्य, 14116 $0प, 1116 $0पः?' 10110प1* 
है० १, १४२; चंड० सुपा० २७६. 

भवि. पु° ( भविन्‌ ) मन्य-जीव, सुक्ति-गामी- 
प्राणी, 4. 80प्] 86 ६ 6 1106०६6व. 
भवि० 

भविश्च.्नि° (मभ्य) (१) सुन्दर, 236४४11], 
1211080116. कुमा०; (२) भ्रष्ट, उत्तम. 
368४, 6८नाना{. संबोध० १. 

भवि्ती. खी (भवित्री) होने वाली. ^+ 70प्४ 
{0 0९७४, प्फ्पा९, पग 

भसग. पु ° (भसक) एक राजकुमार, श्रीकृष्ण 
के बे भाद जरत्छुमार का एक पौत्र. 
4 0117166, &"®त801 - ° ° 2 
प्रप81ः, नत 01006 9 अ 
(1810118. उव्घंर 

भस, न ०(मषण) (१) ऊततेका. ग्द. 1209 
एषण ०६. श्रा०२७; (२) पु ° शरान, कुता. 
00. पाञ्च सिरि० ६२२. , 

भसम. पु ° ( भस्मन्‌ ) (१) अह-विशेष. ` ^ 
एष््ढपा2 19060. सहि ०४२ ठी, (ग) 
राख, भूत. ^ 9168, महार सम्मत्त ७६. 





अस्स. पुं ( भस्मम्‌ ) (१) अह विशेष. ^. 
ए9ए८पाक 02060. (२) राख, 43168. 
. ह° २,५८१. 
भस्सिश्र. त्रि* (भस्मित ) जलाकर राख किया 
इभा, भस्म किया दश्च, 311 ४0 28165. 
ङमा० 
भा. ख्री० (जा) दधि, प्रभा, कान्ति, तेज. 
- अप्लव, 1६४16, इुमा° 
आश्र, प° .( भाग ) (१) योम्य-स्थान, ^ 
ऽप्1{2.016 71266. से° १३, 8; (२) भाग्य, 
, नसीव, 1701प06, साधं०८०;-घेश्र-हेश्र, 
थु ० न° (धेय) (१) भाग्य, नसीव, 12680115; 
पत्र, से० ११, ८९; स्वप्न० ९१; हम्मीर 
१४; श्रमि० १६७; (२) कर, राजदेय, 
192, पधएप6, (३) दायाद, भागीदार. 
12876067. प्राक्‌ ८८; नार-चेत० ६०. 
दश्च. त्रि० ( भाजित ) (१) विभक्त किया 
इश्चा, वाटा इश्ना, 121४1060, 8186. 
, पिंड० २०८; (२) खरिडित, 2101610. 
पंच० २, १०. 
आदश. त्रि° (नीत) (१) डरा हुश्रा. 16816, 
11610616. (२) न° डर, भय. 7681) 
` 8611011. हे ४, ‰३, 
अदर, त्रि० ( भीरू ) डरपोक. (11010; 
0०४0. द° -&, १०४. 
आद दंड, न° (जावृभार्ड) भाद, बहिन अदि 
स्वजन. ^. 1004 16181011. €. &. > 
0106062, 315061 6९. इपर ° १९६. 
आरेरी, खीर (भागीरथी) गंगा नदी, {6 
(02068, गडड० हे०४, ३६४७; नाद -विक्र ० 
२८. 
माडसयण. पु° (८ भागुरायय ) भ्यक्ति वाचक 
- नाम, ^ 0107061 70०, अुद्रा० १२३. 
आग, पु ° (भागः) (१) अचिन्त्य शक्ति, प्रभाव, 
महालय. 116, (मागो च्विता रूतीस 
` महाभागो, विशे» १०६८; (२). भाग्य, नसीव, 


( ४७१ ) 


[ भामख*` 


ए0ाप6) 1216, क्षिरिर ८२३; (द) 
प्रकार, भङ्गी, ^. 11, 9 8019, राज > 
भागवय. त्रि° ( भागवत ) (१) भगवान्‌ से 
संबन्ध रखने वाला, 7601902. (२) 
भगवान्‌ का मक्त, 26४0४6९ {0 006. 
धमंसं ° ३१२. | 
भागि. त्रि° ( भागिन्‌ ) ( १) भजने वाला, 
सेवन करने वाला. प018717006+ 
7161४201, उव ° सुपा० «४७; (२) 
भागीदार, शंश-मराही. 21761. प्राभा० 
भाडिय. त्रि ° (भाटकित) भाङ़े पर लिया हश्रा, 
प1*6. (भाडिय विय" सुर० १३, ३९. 
भाणिश्च. त्रि ( भाखित ) (१) पढाया हृभ्रा, 
पाटित. {176 {ॐ प्ट. "नाणासस्थाहं 
भणिभ्राः रयण० ६८; ( २) कलाया हृश्रा. 
96710 2“ 11168886, 11161086. 
“भजा भाणिच्रो मती" सुषा० €७. ` 
भाण. पु ०( भानु ) ( १) सूयं, रवि, ऽप. 
पठम ०४६, ३8; पुप्फ० १६४; सिरि० ३२; 
(२) किरण. ^ 185 01 1111४. (३) प्रामा० 
एक इन्द्राणी, शक्र की श्रम्र महिषी. ^ 16 
1 10& 1012 . पडम० १०२; १९६. 
माखुकरणा.पु° ( भानुकणं ) रावण का एक 
नज. ^ ऊ0पाहुऽ०2 ग = 1410& 
2४ ४81)2. पडम० ७, ६७. 
भाखुमर. खी० (भानुमती) रावणकी एक पत्नी. 
+ 4९९ ° 2४278 पदम ०७४५.१०. 
भाखुमालिणी.ी ° (भानुमालिनी) विथा-विशेष, 
{8210281 80160066. पडम० ७, १३६. 
माणवेग. पु° ( भानुवेग >) एक विद्याधरे का 
नाम, १2116 ण 8 ४1820181, 
महा० खय 
माणुसिरि, खी° (भानुश्ी) राजा बलभित्र की 
बहिन, ^. 51367 07 81811012" कालज्ञ 
भाम. न० ( अरमण ) घुमाना, रिरानार 
(प्णाण६ ०पणत, सम्मत १७४. ` 


भमर ] 


( ४७२ ) 


[ भाक्तिश्च 





मामर. न° (जमर) (१) मधु विशेष, मरी 
का बनाया हरा मधु. 700९6 0806 
ए 0668. भ्रव० ४; (२) पु° दोधक छन्द 
का एकं मेद्‌. ^ 71066 ण 
01919 1116076. पग 

भामरी, खी° ( भामरी १ प्रदिशा, (1110प- 
37110110 101) 1४ 0 11&11४. 

कप्पू० भवि० 

मामिरी, जी० ( भागिनी ») भाग्यवाल्ली, ^ 
{0प्रा2॥6 फ 01122, हे०१,१६ ०; क्ुमा* 

मिरी. खी० ( भामिनी ) (१) कोप-शीला 
ज्ञी० ^^ 95510726 07 63616 
0111811. ( २) सी, महिला, प्प 0181, 
1४0, शरा० १२; सुर० १, ७६; सुपा०४७९; 
सम्मत, १६३, 

माय॒. पु" न° ( भाजन) (१) भ्राधार, 
४6586], 70. ( २ ) योम्य, 2४ 07 
06561171 7061807, ह° १, ३३; २६७; 
सुपा० ८९७; कुमा ० 

मायणंग. पुं° ( भाजनाङ्ग ) कर्प वृक्ष की एक 
जाति, पात्र देने वाला कल्प वु. {{11& 
४८668, पडम० १०२; १२०. 

भार, पु'° (भार) (१) भार वाली वस्तु, बोक्ष 
वाल्ली चीज, ^. 168 118, ४ 

, 1०५0. श्रा० ४०; (२) काम संपादन करने 

, का अधिकार, 41101४5 ४0 क0प्र, 
-भारक्खमेवि पुति" प्रासू० २७; (३) परिमाय- 
विशेष, ^\ 8106618] 11168516. नास 
भारं गुडस्स' प्रास्‌° १९१. 

भार, शी० ( भारती ) मावा, वाणी, वागय, 
वचन्‌, 92118, 87660), पाश्च ° 

भआरही, खी ( भारती ) सरस्वती देवी. 116 
&०५0688 ` 2 11610, 8०8१801. 

` पिर २०७, 

आरि, ज्रि ( मारित ) भार बाल्ला, भारी, 


भार लादा गया हो वह, भार युक्तं किया गया. 
{,02060. सख० २, १९ 

भारिल्ल. भ्रि० ( भारवत्‌ ) भारी, बोक वाला 
पत९४१, धमवि० १३७ 

भाव. पु* (भाव) महान वादी, समर्थं विदान्‌, 
^ 16816 07 ₹?6167.9016 11891. 
दस १, १ टी, 

भाव. पु° ( भाव ) जन्म, उत्पत्ति, 1311111. 
"पिंडो कलं पदसमयभापाडः विश० ७१; (२). 
परामथ, वास्तविक सत्य. {62110 .विशे ०४8. 
(३) भवन, सत्ता, 23670, ©र1317्. 
विशे०६०, गउड० ६७८; (४) इ्ान, उपयोग. 
ए०५1न्त्‌६९* च्राया० चू० १; विशो० ९०. 
--शआखव. पु" ० (श्राव) वह श्रात्म परिणाम 
जिससे कमं का भ्रागमन हो. {196 छ}2100 
765प्1#8 171 ४106 ९6096 ° ४ 11187128 
४0010118. रभ्य ०२९.-- संजय, पु ° (सयत). 
सच्चा साधु. ^+ 1621 82111, उप ० ७३२ 

मावश्च. त्रि° ( भावक ) होने वाला, {0 06 
{पिप्र76. प्राज्ु० ७० 

मावग. च्रि° ( भावक ) वासक पदाथ, गुणा- 
धायक वस्तु. 01012016 प. 
श्राया० प्तू ३, 

मावड. पु ०(भावड) स्वनाम ख्यात एक विदरः 
पि 8106 9 » 0011189. पउम० %,) ८२. 

माविश्च, त्रि (भावित) शुद्ध, निर्दोष, 1२6» 
11111006. बह ० १. 

माविल्ल. त्रि (भाववत्‌) भाष-युक्त, 23601161 
10688४1. भावणाहं भविटलो' संबोध० २४, 

भासं. न> ( भाषण ) कथन, प्रतिपादन, 
30691108, 0126107, महा 

मासय., त्रि ( भासक ) प्रकाशक, 111160- 
16018, 111पा0108.110&, विशे० ११०४७, 

मासा. खी ( भास्‌ ) प्रकाश, भालोक, दीठि* 
1.10, 150८6. पाद्म 


68, इपं० पृ* १३४; (२) जिख पर । मासिद्म, त्रि° (भासित) प्रकाशा वाखा, प्रकाश 


` भषिर ] 


( ४७३ >) 


[ भिन्मलं 





युक्त. 91110102. निसी° चू० १३. 

भासिर. च्रि* ( भषितु ) वक्ता. 81262161. 
सुपा० ३८; सयम 

आरिर, त्रि ( भास्वर ) दीप्त, देदीप्यमान, 
3111110, १०1४१, एषा ष्णा, कुमा” 

भासीकय. त्रि° ( भस्मीकृत ) जला कर राख 
किया श्रा. पा. ६0 8951068, उष० 
8८६ टी. 

भासुर, त्रि° ¦ भासुर >) घोर, भीषण, भयंकर. 
16८11016. पश्र (२) प° न्द्‌ विशेष. 
6 [९४1९2 11616. अअरजि० ३०. 

मासुरिश्च. त्रि° (भासुरित) देदीप्यमान किया 
ह भ्रा. 01180606. श्रजि० २३, 

भिंड. पु० ( शयु) (१) स्वनाम स्यात षि 
विशेष. 888. (२) पव॑त-सानु. 5प10- 
111 0 9 7000. (३) शुक्र-प्रह 
4.11 6101066 ग §पापः४ (४) महादेव, 
शिव, 1६४60, 076 0 ४06 &०१३ 
2 116 81 पऽ. (४) जमदग्नि. }4 81116 
01 116 326 व 8120971, (६) उचा 


पदेश. ^ 011, » 166०6. (७) गु 


का वंशज, ^ ०१680५९०१४०४ 0 231". 
प, (= ) रेखा, राजि, 1176. ह° १, 
१२८; षड्० 

भिउकच्छु. न° ८ भुरुकस्डु ) नगर विशेष, 
भदौ. 13108011, ० 010, राज° 

मिग. पु ( ङ्ग ) (१) छन्द विशेष, ^ 
ए09111९पाक्नः 10616. पिग० (२) जार, 
उपपति, 8181101, (३ ) भांगरे का 
पे. ^ 117 0 ६८66. (४) पात्र-विशेष, 
ग्हारी. ^ €०101 ए856 01 87. ह° १, 
१२६८. 

मिव. म» { भेदन )} खराडन, विष्डेद्‌. 
08109008, 6०1०6, सुर र १६, ९६. 

भिद्शया, खी ( मेदना ) खयन, विष्डेद. 
 , षन्नधाण्, ४७ 71४" कुर १; ७२. 


भिमी. खी° ( भिम्मी ) वा्-विशेव, इक्षा, ^ 
17 ग 0 पथल्म 10ऽपा0०) ४ 
ठा & दी. 

भिक्ष्ख. न° (भैक) (१) भिचा, भीख. 29- 
&2171&, 23110 102, 1060416 गा@क. 
(२) भिषा समूह. 415 11108 &०† फ़ 
06810, भोघ० भा २१६; २१७. 
--जीविश्. त्रि° ( जीविक ) भीख से निर्वाहं 
करने वाला, भिखमंगा. 1419108 0) 81108. , 
पराक्‌ 8; पि० ८४. 

भिकलण. न° (भिण) भीख मांगना, याचना, 
एश्डह्टाप&, 11611690. धर्मसं * 
१०००. 

भिश्चभाव. पु ( भृस्यभाव ) नौकरी 861- 
0106, सुर० ७, १५६. 

भिज्जा. ज्ी° ( च्रभिध्वा) गुद्धि, लोभ. 
1660. कस ° 

भित्तु. त्रि° ( भेत्तु ) भेदन करने वाला. 009 
प्र [0 1016218 07 16108. प्रव ० २, 

भिन्न. त्रि° ( भिन्न ) (१) परित्यक्त, ` उज्कित, 
^ 09100106, “जीवजहं भवश्चो भिन्नः 
बृह° १; भरव० ४; --कहा. सखी° (कथा) 
मैथुन-संबन्धी बात, रहस्याज्ञाप, 1211618 
1612810 0 6016101. भओओच० & ३; 
-- मास, पु °(मास) परच्लीस दिन का महीना. 
¢ 1001111 ग {क €11-४6 08३8. 
जीत ० 

भिषप्फ. पु" (भीष्म) (१) स्वनाम स्यात एक 
कुरुषशीय त्रिय, गांगेय, भीष्म पितामह. 
पिपिश16 ग 09 पएधाप्ऽ 8०) 
ध्10प््ा" 69.79. ( २ ) साहित्य-प्रसिद 
रस विशेष, मयानक रस. 11116 86117161 
0 ४९107 ( {0 ८६०५ ). (४) तरि* 
भयजनक, भयंकर. 1611016, ("ह ण४्प्पि, 
हे० र, ९७; भराद्ु9 १् कुमा ०. | 

भिम्मल. त्रि° ( विह ) भ्यादुल, 67402 . 


भिक्षमास ] 


( ७७७ ) 


[ मुश्॑गिणी 





6, प601010118016. ह° २, «८; 
६०; धराक्‌ २४} द्ुमा० वजा० १९६. 

भिन्नमाल, प° ( भिर्लमाल्) स्वनाम ख्यात 
एक प्रसिद्ध इत्रिय-वंश. ^. 61] 1707 
{31207198 1110686, 
विके° ११४. 

भिद्लायरे, स्त्री° ( भल्लातकी ) भिला्वो का 
पेद. ^ 1:11 01 166. उषप० १०३१ टी. 

भिस्लिश्. न्नि° (भिल्लित) खरिडित, तोडा रा. 
एप, ऽ०४४६९८60. पफायारो भी्िश्रो 
| जेगां' उप ० | 

भिस. न° (भकष) श्रस्यन्त, अतिशय. 11०५1, 
60688, पिंड० ८३; उप० ३२० टी; सत्त 
६१; भवि 

, भिखश्च. पु° (भिषग ) (१) वैथ, चिकित्सक. 
10581618, १०८४०. है०१, १८; कूमा० 
(२) भगवान्‌ मलिनाथ का प्रथम गरधर. 
(116 718४ 71211279 0 1,01त 
11211128. प्रव० ८. 

मिसिणी.. स्त्री ° (बिसिनी) कमलिनी, पद्मिनी, 
106 10४5 11810. हे १, २६८; कूुमा० 
गा० २०८; कात्र ३१; महा० पाश्च 

मीर. स्त्री ° (भीति) डर, भय. 1621, १५८७४५१. 
सुर० २, २३७; सिरि ८३६; प्रास्‌° २४. 

मदश्च, त्रि०्(मीत) डरा हुभ्रा, 11४61. 
80, 91111160, उप० & ४०, 

भीर. त्रि° ( मेतु ) डरने वाल्ला, (0५२८१. 

@ 

मीम. पु"° (भीम) (१) एक पाणडव, भीमसेन, 
1481116 0 76 86607 129118४४ 
1८17066. गा० ७४३; (२) राश्सं वंश का 
एक राजा, प्क कंका पति, ^ {0 गं 
16. 46100103 {9112113 . पंडम० ‰, २६३; 

(2) खगर चक्रवर्ती का पक पुत्र, ^ 307 


08112831 


0 8 किः (09४ कएा, वडमम 


-२७९; (४) दमयंती का पिता. 9४९ 


ग [09109 9007, कुप्र° ४८. (५) गुजरात 
का चाहुश्य वंशीय णक राजा भीमदेव 
61118060, 9 (पाए 178 9 
प] 2.198 द्ुप्र० ४ 

भीमकमार. पु° (मीमकुमार) एक राजद्ुमर 
1111066. धम्म ° 

मीमघ्यम. पु० (भीमप्रभ) राकस वंश का एक 
राजा, एक लंकापति. ^ 110 2 (९- 
1071. पडम ० &, २५६. 

मीमावलि. पु° (८ भीमावलि ) शंगविद्या का 
जानकार पहला स्प पुरुप. 1116 {19 
प्त 2, 110्17्ष्ट ४06 5616066 
{01661118 &००१ 07 €] $ 16 
10611168 01 1117108. बिचार ० ४७३, 

भुश्रदद. पु ° ( युजगेनदर ) श्रेष्ट सपं. {116 
0630 58.16. गञड०\(२) शेष नाग, वासुकि. 
1116 10व 2 5118168. अ्रख्चु ° २७. 

भुश्चंग. पु° ( भुजंग ) (१) विट, रंडीबाज, 
वेश्या-गामी. (08112.3. षुमा० वजा* 
११६; (२) जार, उपपति, {81101 
(३) तकार, जश्ारी, कप्पू० (21110161 


ह । 


 उप० परु° २९२; (४) चोर, तस्कर. (119 


स०४३०; () बदमाश, ठग, 1६0६ प€. स° 
२४; --कित्ति. २४७०; ( कीर्तिं ) कुक 
+ 001८6, % ]४८16४° गा ६७०. 
--प्पश्चाय. न° (प्रयात) (१) सपं की गति. 
(11621011 0 ॐ 50916. (२) इन्द्‌ 
विशेष. ^} 21110 पोश्नः 106016, भिर 
--राश्म, पु ° (राज) शेषनाग, {118 101 
0 8089168. 6 08106 ° > प्]108& 
0185४ 170 &716162# [19 . त्रि ०८२. 
भुश्ंगम. पु° ( भुजंगम ) (१) सपं, सांप, ^ 
8119916. गउड° १७८; पिंग० (२) स्वनाम 
श्यात पक वोर, ^ 16710716 ४19. 


महा | 
अञ्ंगिी-भुञ्यगी, जी° (युजंगी) (१) विद्या 


अश्षग | 


'( ४७५ ) 


 [ भुवरालंकार 





विश्ष, 1221028] 5861666. फडम० ७, 
१४०; (२) नागिन, ^. {6111216 86106119. 
सुपा० १८१; भत्त० ११७. 

भुश्रग. पु° ( भुजग) (१) रंडीवाज, 
दुराचारी, ^+ १७९0}). क्षुप्र ३०३; (२) 
भोगी, विलासी. 41110105, ‰02851072,06., 
नाया० १, १, टी; -प्रिरिंगिश्च, न° 
(परिरिङ्गित) इुन्द-विशेष. ^. [02110127 
10616. श्चजि० १६. 

भुश्चग. त्रि° ( भोजक ) पूजकं, सेवा कारक. 
4 ५६७०१००४ ४४ 1116213. भोजन के समय 
पर सेवा कारक. नाया० १, १ दी. 

भुश्गवर. प° ( मुजगवर ) द्वीप विशेष. ^71 
15182. राज० 

भुश्राल. त्रि° ( भजवत्‌ ) वलवान्‌ हाथ वाला. 
97011 8111060. सिरि० ७३९. 

अह खी° ( मृति) (१) भरण, पोषण, 
प८प्ऽ1111061#, 1121716611811066. (२) 
वेतन. ४ ९९65, 2४. (३) मूल्य. 11106, 
फ 01110, 0057. ह° १, १३१; षड* 

भु जग, त्रि° ( भोजक ) भोजन करने वाला. 
(07168 110 6४६६. पिंड० १२३. 

भरु जावय. त्रि° (भोजकः) भोजन कराने वाला. 
(0116 110 {6608, स० २५१. 

भजाबिश्च. त्रि° ( भोजित ) जिसको भोजन 
कराया गया हो. 076 10 185 {60. 
धमंवि० ३८, कुप्र° १६८. 

भुक्षिश्च. न° (बुक्किति) श्वान का शब्द, 
59717, पाञ्च ० पि० २०६. 

भुष्षिर. त्रि० ( बुक्कितु ) भूकने वाला. (0006 
00. 08775, 08111168. द्ुमा० 

भर्ग. न्नि° (जुग्न) दग्ध, जला भरा. 57०४. 
इप० ७६८ टी; (२) भूना हुभ्ा. 7083४60. 
शप ० ४३२ 

अस, पुः (भूजं) (१) वृश-विशेष. भोजपत्र 
106 #"670-४166. (२).न० वु-विशष 


"~~~ ~~~ ~~ ~~~ --~--_~~~~~~~_~~~~~~~~~~~~~_~__~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~. 


की दाल, {6 21 0 ४0४ 66. 
कप्पू० उषु पु० १२७३ सुपा० २७०. 

भुल. त्रि° ( भवस्‌ ) प्रभूत, अनल्प. 1016 
110100687४, प1&616. पिर ४१४. 

भुरण. पु ° ( जण ) (१) खी का गभ. 471 
6100190, & ्वापऽ. (२) बालक, शिशु. 
(11111, 0४. संङि० १७, 

भत्तवंत. त्रि ° (भुक्तवत्‌ ) जिसने भोजन किया 
हो. 0116 110 18४5 62४४6. पि० ३३७. 

भत्ति. श्नी° ( सुक्ति ) (१) भजन, ००९. 
श्रच्च॒० १७; श्रञ्छ० ८२; ८२.) भोग, 
एप]०ुप्लाप, सुपा० १० (३) चाजी- 
विकाके ल्लिये दिया गया गांव, शत्र भादि 
गिरास. (1 1४ ) 08868800, 
{णा्0ण. उप० २११ टी; कूपर १६६; 
--वाल. पु ° (पाल) गिरासदार. ^ 120- 
1101061. धरमं्ि० १९४, 

मुत्त. त्रि (मोक्तु) भोगने वाला, (06 फ10. 
60108. आ्० ३; संबोध० ३९. 

भुल्लविश्च, त्रि ( अंशित ) अष्ट किया हुश्चा. 
2011४6५. इमा० 

भुरिलिर. त्रि° ( अंशिन्‌. ) मूलने वाजा. 
00726 पा, सुपा० १२३. 

भुषण. न° (सुवन) (१) जीव, प्राणी, 90प्],. 
९169प16. कमा (२) श्राकाश, 
गिर. भ्रासूु० १००; -फखोदणी. खी° 
( ज्लोभनी) विद्या-विशेष. 19162 
8616706, सुपा० १७४; -ब॑धु पुण 
(बन्धु) (१) जगत्‌ का बन्धु. (0111919. ` 
(२) जिनदेव, 71 6४11 3111४. उपम 
२११ टी 

भवण्सोह. पु" (युवनशोभ) सातवें बलदेव 
के दशक एक जैन सुनि. ^+ 81128, 5870 , 
1116186 0 36१0070 53818060 
पडम० २०, २०९ 

भवणालंकार, प ° (युवनालङ्कार) राव्य क्रा 


मुषा 1 


पढै पट-इस्ती. ^+ 0100116 61900806 
0 29915. पडम० ८२, ११९१. 

भुषणा. ल्ली ( भुवना ) विद्या-विगोष, 
10182169] 8616006. पडम० ७, १४०. 

भू. खी०(्‌) भौ, भांख के उपर की रोमराजि. 
एए 6010, सुपा० ८७३; ध्रा० १४; सुपा० 
२२६; कुमा० । 

भूश्, ज्रि° (भूत) (१) वास्तविक, यथार्थं, सस्य. 
1७], 0प6. ममृभ्नव्ये्िं चिश्रः गउड० 
खम्मस्त° १३३; (२).-उपभा, (10108130 
० & 5770111. (३ >) ताद, तदुर्थ -भाव, 

` आवक ° १२४; --वडिखा. खी° (भवतस) 
(१) एकं इन्द्राणी. ५१18 ग 1०2. 
ओव ३. (२) एक राजधानी, (2.01081. 
दीष ० 

भृश्यदि्न. पु"° ८ भूतदिन्न ) (१) पक जैन 
श्चा. ^ व 810 ^ 01191. ४. एक चाण्डाल 
नायक, ^ 1620167 0 06 ०४८४७४8. 
महा ० । 

भूश्रार. पु° (गूदार) शकर, सश्र, ०६. 
किरात० & 

महव. पु ° ( भतेन् ) भूतो का इन्र. 18 
10त्‌ ज @108४8 पि १६०. 

भद्ट्ा, खी०( भूतेष्ठा ) चतुदंशी तिथि. {1116 
{पन्ना तक 9 ४ [पकाः 
{017716109४. भारू० 

भृश्चो. भ° ( भूयस्‌ ) फिर से, पुनः. ^ 8819. 
फठम ० ६८, २८; पंच ० २, १८; (२) बारंबार, 
फिर फिर. 10069६61. उप ६९१ 
--गार, पुः ° (कार) कमं वेध का पक प्रकार, 
थोढकी कम॑-प्रङति के बन्धके याद्‌ होने वाला 

` अभिक प्रकृति बन्ध. 8380-0 90४10. 

` पं्च० ९, १२. 

भख्छ्त. पु ° न° ( भूष्छन्र ) वनस्पति-विसेष. 

-“ 6.14: ® १९९४४०16 द° १, ६७ 


८ ७७६ ) 


[ भेन 


4 {सात 9 & १९९७६४1९, राज* 

भूमि. खी° ( भूमि ) माल, मंजिल, तन्ञा, ^ 
8001४, ४06 001 0 ॐ 10०56" खं 
भूमिय पासायभवणं" महा०;ः--गोयरिय. त्रि* 
(गोषरिक) स्थल चर मनुष्य श्रादि. 1,91)त्‌- 


` 10062. षपडम ° ९8, ९२, 


भृमिच्छत्त, न° ( भूमिच्धुत्र ) वनस्पति विशेष, 
4. 8])60168 ° ४०९०४९४1 दे» 

भूमिफोड. पु ° ( भूमिस्फोट ) वनस्पति-विशेष . 
& 8[)66168 9 ४6९७४०16 जी° 8. 

भूमिफोडी. ख्ी° ( भूमिस्फोटी ) प्क जाति का 
जहरीला अन्तु. ^ 10015011078 178686४. 
“गुञ्म्मि भूमिफोडिषए" सुपा० ६२०. 

भूमिसखुश्च. पु ° (भूमिसुत मंगल अह. 119 
0196 10215. मृख्छु ° १४६. 

भूमिश्चा. खी ` ( भूमिकां ) नाटक में. पात्र का 
वेशान्तर हण. 16281169] प16858, 87 
8000113 0080706. कष्पूर 

भूमिद. पु ( मूमीन्ध्रं ) राजा, नरपति. 
14108, 80४61617. सम्मस्च ० २९७. 

भूमीतुडयक्ूड. न° ( भूमीतुडयकूट ) एक 
विद्याधर नगर. ^ \४105201081" ९10. इक 

भूमीस. प ( मूमीश ) राजा. ०1०7, 
80४67611. भ्रा० १२. 

भूरि. त्रि ( भूरि ) ( १ ) मद्र, अत्यन्त, भ्रमत. 
4 0प्7१8०४, 7 प्ााश0पऽ, ९0065. 
गउडन कुमा० सुरं० १, रज्य २; १९१७; 
(२) स्वयां, सोना. (०1१. (६) भन, दौलत. 
ष 62107, 1161068. खधं० ८४. 

भूरिस्सव. पु ° ( भूरिश्रवस्‌ ) एक चन््रवंशीय 
राजा, ^ 118 07 ४०6 1प्97 ८४७९8. 
माट-वेशी ० ३७, ` 

भेदद्ल. चि° ( मेव्वव्‌ ) मेद्‌ वाता. तणा णह 
त1919008. संबोध० २२: पंचम ४, १, 


भग. पु"° ( मेक ) मेदक. 770. वे ७, & 


-अतययः पु = न> (भूतुखक) वनस्पति-विरेष, | भ्मसं ७९९० 


अरंड ] ( ४७७ ) [ मदलणा 





भेर. ९.० (मेरशड) देश विशेष, (10110675. | मोडश्म. त्रि ° (भोजित) जिसको भोजन कराया 
राज° गया हो, 0068 110 195 06671 164. 
-भेरवासं द्‌. पु° ( भैरवानन्द ) एक योगी का | सुर० १, २१४, 
नाम. 471 28061618 72106, कष्पू० मोहया-भोर. खी (मोग्या) (१) खी, भार्या, 
अरंड. पु (भेरूणड) भारंड पदी, दो सुंह भ्र | पत्नी, खी, 7118. वृषट० १; पिंड० ३९८. 
एक शरीर वाल्ला पर्चि विशोष. ^ 31060168 | (२) केश्या. 8.1101, ९०10९४0 .वव ०७. 
2 ४0९ 113 19४10 ६५० 1683 | मोग. पु° ( भोग ) (१) भोजन, हार, 


०४ > ऽ1ण्ा6 ००, दे &, ९०. ००. पंचा० ‰, ७; उप० २०७; (२) सपं 
भेलविय, त्रि° ( भेलित ) मिश्रित, युक्त. | की कणा 116 (6४ }0811069.1०७6,.०{ 
1116. वसुर & 50918 सुपा० (३) सपं का शरीर. 1300$ 


-मेखाविश्च-मेसिय, चरि०(भीषित) डराया हु्ा. | 0 9 56176116. दे० ६, ८६. 
14067164, ४6८1860 .षडम ०४ ६, ३; मोगपुर. न° { भोगपुर ) नगर विशेष, (1४४. 
से० ७, ४९; सुर० २, ११०; श्रावक ० द टी. | भ्रावम० 

मोश्र. पु° ( भोज ) उज्जयिनी नगरी का एक भोगा. खी° (भोगा) देवी-विशेष, (०११९७७३. 
प्रसिद्ध राजा. ^ {2110018 0 ज | इक० 
ए] भण (09). रंभा° भोगि. पु° (भोगिन्‌ ) सपं, सोप. 861060४. 

सोश्च, त्रि { भौत ) भस्म से उपलिप्त. | सुपा० ३९९; कुप २९८. 
811168/:6त ४16 ०१४ 1011 25165. मोत, पु ° (मोटान्त) (१) देश विशेष, नैपाल 
धमंसं° ७१. के समीप का एक भारतीय वेश. (10111४19. 

मोश्रण. न° ( भोजन >) लगातार सश्र विनो | (२) भु. त्रि° भोदान का रहने वाल्ला, 42 
छां उपवास, 6९08९811 {858 2 > 1171118 0108700 21 ४79४ 00 प्रा४४ष, पग 
30160610. संबोध० <; --रुक्ख. पु ° भोम. पु° (मोम) मंगल-प्रह. 1116 19.06 

` (जु) भोजन देने वाली एक कक्पवुख-जाति, | 01 10218. पाश्च ° 
4. 51066168 2 ४06 60801010 {2668. | भोलग, पु ०(मोलक) यच -विशेष, ^ 1611- 
पडउम० १०२; ११३. &०१. “मोलग नामा जक्खोः धर्मसं ० १४१. 

य  -+#4 

. म्‌ 

स. प° (म) भ्रष्ठ स्थानीय भ्यञ्जन वणं विशष, | महन्तो. श्र ° (म्तः) सुश्च से. 0 106. प्रप्र 
^ 29706प्राभ् 91४69] 6008078.7४, | महमोहणी. सी ° (मतिमोहनी) सुरा, मदिरा, 
प्रप्र दारू. 1147017, 106, वे ६, ११३.षद्‌७ 

अ. भण (मा) मत, नही, 47) 2771616 | मदरेय, न° (मैरेय) सुरा, मदिरा, 1104707, 
ग 0010०, हेण ४, ४१८; कुमा० | फ1716. पाद्चण 

. पि० ६४; ११९४, अविर | मदलण. न० ( भल्िनन ›) मलिन करना, 126. 

मर्द. पु"° (मेन्द) राम का एक सैनिक, वानर | 116, गउड° | 
विशेष, 9106 9 > भ४४८० ग | महलशा, खी° (मलिनता) मलिनता, माज्जिष्य. 

0809, से ४, ७; १३, ८६. 01068. सुर० ९, १२०; स° ३४. 





मरे ] 


( ४७८ ) 


[ मंगल 





~~~ 

मर. सखी° ( मृगौ ) हरिणी, खी हरिण. 
{610816-0661, गा० २८७; से० ६, ० 
द° ३, ४६; कुप्र० १०. 

मश्च. त्रि° ( मदीय ) मेरा, श्रपना. 1/1716. 
वड्‌० कृमा० स० ४७७; महा० 

मउदश्च. त्रि° ( मुदुकित ) जो कोमल बना हो. 
1261696, गडउड० 

मडर. पु° न° (जुङुर >) (१) बाल-पुष्प, फूल 
की कली. 3पत. कुमा०; (र) दपं, श्राईैना, 
1111101, 10006128. (३) कुल(ल- 
दण्ड, 1110 18.116 07 > 100४618 
166]. (४. ) बङ्ल का पेड़. ^ 1:1० 
0 166. ( ‰ मर्लिका-वुद्च, ^ {166 
02119 281111२9. ( ६ ) कोल-वुक्ष. "1116 
011 {168. (७) अन्थि पणं वु, चोरक. 
^ ४66 128116त्‌ (10128. ह° १, 
१०७; भ्राक्क० ७, 

भउल., पुं° न° ( मुकुल ) (१) देह, शरीर. 
00. (२) भात्मा, 80]. हे° १, १०७} 
भ्राप्रम 

मडल, न° (सुङुलन) संकोच. (10111120. 
100 “मउलणं लोश्रणाणं' हे० २, १८४; 
विशे० ११०६; गडड़० 

मडउलादय. त्रि ( मुकुलित ) सङुचाया हुश्चा; 
संकोचित, (07111206. वजा० १२६. 

, मउलि. पु खी° (मौलि) (१) मस्तक, सिर. 

९४१. दपर २८६; कुमा० छ्मजि० र २ 

अश्वु ०२४; (२) चृढा, चोटी, (11४ 0 10] 

07 0211. (६) संयतकेश, {31.916 811. 

(४) पु° भगोक वृष. ^. 78117018 

866 . 69119 ^8018. (६) ख्ी° भूमि, 

पुथिषी. 772111. हे २, १६२; प्राकृ १०. 


मउलि्न. त्रि ( सकुक्तित ) (१) संचित, | 


०४४००१७, 9एप१६९त. सुर ३, ४९; 
-गा० ३२६; से १, ६९; (२ ) एकत्र स्थित, 
0970676बत्‌, इुमा०. 


मऊरमाल. न° ( मय्‌रमाल >) एक नगर. 
2106 9 ४ 01४, षडम० २७, ६. 

मऊरा. खी ° (मयुरा) एक रानी, महा पद्मक ~. 
वर्तीं की माता, (2०6७७, 2101160 ग 
112102.10291118 (109118९1. पडम म 
२०, १४३. 

मङऊह. पु (मयख) (१) कान्ति, तेज. ] ,11511-8),. 
01111688. (र) शिखा, 12.116, (३). 
शोभा, 68. हे° १, १७१; प्रप्र०;(४) 
राकस वंश के एक राजा का नाम, एक लंका- 
पति, वश्6 0 > [तह ग 0०० 
शाकु. पडम० ‰, २६९. 

मपजारिस. त्रि० (माश) मेरे जैसा, मेरे तस्य. 
68610011 0068 0 561, (मण 
जारिसाणं पुरिसाषहटमाणं' स० ३३. 

मंकिश्च. न° (मह्कित) कद्‌ कर जाना..प 110} 
प्र, 1९ पु. देन ठ, १९. 

मंखण. नं ° (म्रक्षण) (१) मक्खन. 7311167. 
उप० ण्ट ठी; (२) श्रम्यंग, मालिश. 
2128286, 31169117. सुर० १२, ८, 

मंग. पु ° ( मङ्ग) रञ्जन दव्य विशेष, रंगने के 
काम मे भ्रानेवाला एक द्रव्य, ^ 11105780 
पऽ6्‌ 10 €010पा^ए्. सिरि० १०९७, 

मंगल. पु° (मङ्गल) (१) मह विशेष, श्रंगारकः 
ग्रह. )\(2,६, हक ०; ( २) इष्टां सिदहि, 
वान्त प्राप्ति. ^.000110113117167} ग 
0685160 ००]6 ८४. कष्प ०; (३) तप विशेष, 
भ्रायविल, ^ 111 0 76]11610पऽ 8प्रऽ- 
10110, संबोध० ९८; ( ४) त्गातार श्राठ. 
विर्नो का उपवास. 71९0४ 19808 2४ ‰ 
106, संबोध० ‰८, - ज्य. पु" (ष्वज) 
मांगलिक ध्वज. 471 2 ए[1010प३ 19. 
-- तुर. नं० (तूयं) मंगल-वा्च . ^ 11151681 
108 धाना, ऽप &§ 9 प्ा06४,. 
वप्रा 6९. फश्कृन्त्‌ ० 188१० 
07 कप्रशरलं०्यऽ ०५८०७६०8, महा. 


-अंगलालया | 








पाटय. पु °(पाठक) मागध,नारण. 11. 
8४161, ०४८0. प्च; --पादडिया, खीर 
{प्स्कि) वीणा विशेष, देवता के भगे सुबह 
ओर सन्ध्या मं बजा जने वाल्ली बीणा. ^ 
0४6 126 10016 ४116 &०१3 1 
४06 7001118 2त 69610. राजञ० 

-मंगलालया, खी ° (मङ्गलालया) एक नगरी का 
नाम. 8116 9 9 610. श्राया० चू०१. 

संगलिश्च-मंगलीश्च. त्नि° (मांगलिक ) मंगल- 
जनक. 4.115101610प्5. उत्तर ° & ०; अशु 
३६; सुपा० ७८. 

मंगु पु° ( मंगु ) एक सुप्रसिद्ध जैन श्चचार, 
श्ायंमंगु. ^ 06160198 प 212 ^ ५1. 
212. ती० ७; श्रत्म० २३. 

अंची. खी° (मश्चा) खरिया, खाट, ^ ५त- 
86२५, §०{४-860, “त श्रारह मंचीरए'"सुर ५ 
१०,१६८; १६६. 
मंजर पु०(माजांर) मजार, नर बिज्ञी, बिलाव, 

८५४. हे० २, १३२; ङमा° 

` संजरिश्च. त्रि ( मञ्जरित ›) मञ्जरी-युकत. 
[11816 1४1 01 10088658111 
०108४628 0 105०६. मंजरिश्रो चूय- 

` निकरोः स० ७१६९. 

मंजरीगृडी. खी (भञअरीगुर्डी) वदल्ली-विशेष,. 
4. 1170 9 ९166०6७. तोमरिगंडी य 
मंजरीगुंडी' पाश्च० ` 

संजि. जि ° (मज्जिष्ट) मजीड रंग वाला. 66. 
कप्प० |. 

सं जीर. नं° (मञ्जीर) ( १) न्‌पुर. 4111९16, 
, 87 01712.061716 {07 6 {00४. इंसय- 
नेउरं च मंजीर' पाश्र ° स० ७०४, सुपा० ६१; 
(र)चन्द विशेष, ^+ [08.110] 2 1116116. 
पिग० । 

-संडग. त्रि (मरडक) विभूषक, शोभा वदने 
वाला, 4.10111&, १००७०८०४, कप्य ० 


( ५४७६ ) [ मंड्ग 
16610, 17 प्ा06पत€, कमा० गडउड° 


सम्मत्त० १६०; (२) एक प्रकार का कुष्ट रोग. 
19008 1) +७प0त्‌ 50018. ( ३ ) 
एक प्रकार की वृत्ताकार दूद्‌. [ध0९-ण011. 
पिड० ६०९, 

मंडल. पु° न° (मण्डल) योद्धा का युद्ध-समय 
का एक शरासन. ^ ९116181 {0086 
0 ४6 11101 17 21010. वेव० १. 
(२) पु* नरकावास विशेष, ^ [02.110] ९४ 
1811. देषेन्द्‌ ° २६. --श्रहिव. पु ° (अधिप) 
मरुडलाधीग. {116 1९ 01 &०४61107 
0 9 015४116} 07 11091066, भकवि० 

मंडलि. पु° ( मण्डलिन्‌ ) मण्डलाकार चलने 
वाली वायु. (४ 11८1-ण171त्‌. जी० ७. 

मंडलिश्र. त्रि° ( मगडलित ) मण्डलाकार बना 
हुश्रा. (1"6प्ाऽ0५; ०९५. सुपा० ४; वजा० 
६२; गरउ्ड० 

मंडली. खी ° ( मरडली ) पंक्ति, श्रेणी, समूह. 
1116) ७16, (ष्पा, सेम ९, ७४; 
गच्छु० २, ९८६; (२) श्रश्वकी एक प्रकार की 
गति, ^ 108४1४८पा 9 [08४66 9 0186. 
से° १३, 88; महा० 

मंडलीपुरी, खी° (मण्डल्िपुरी) नगर विशेष, 
गुजरात का एक नगर, जो राज कल भी माडल" 
नाम से प्रसिद्ध है. ^. 01४ 0 उप] 
०1164 24००1. सुपा० ६६. 

मंडव. पु ° (मण्डप) स्नानादि करने का गृह, 
38110010. कष्य 

मंडविश्चा. शली ( मण्डपिका ) छोटा मरडप. 
9111811 ८९11४» कुमा० 

मंडक्किया. खी° (मयदुकिका) सी-मेदक, भेकी, 
दावुरी. 170, उष० १४७ टी; १३५ टी. 

मंड ग-मंड्श्म-मंड्क-मंङ्‌र. पु° ( मण्डुक ) 
(१) वष-विशेष, श्योनाक, सोनापाठा, 
(त्‌ ° ४८७५७. ( २) बन्ध विशेष, 4. 


-अंडल, नं ° (मयकल) (१) समूह, यूथ. (101- । 306५191 00४. संकि° १७} (मंदरो प्रप्र व 


मंडोवर ] 


( ४८० ) 


[ संवादी 





(४) दम्दु-विगोष, ^. 1110 07 1160149, 


0प्108-5010, राज०; (२) भथानी, 


पिंग०; --प्पुश्च. न° (व्लुत) (१) मेक की | दधि-कलशी, दुही मथने की दडिया. 4. 


अल्ल. [106 16870 0 ४ 1708. (२) 
ज्योतिष प्रसिद्ध योग विशेष, भेक की गति की 
तरह होने वाला योग. ^ 79110 
0098061129100 9 30873 17 83070. 
10. 

मंडोवर. न°. (मर्डोवर ) एकं नगर, }२ 81116 
0 > 0, ती० १९. 

मंतजं मग. प° (मन्तरजुम्भक) एक देव जाति. 
6 @&0"3 {9101 . भग० १४, ८ दी. 

मंता. न° (मनश्त्रण) (१) गुसत भराल्लोचना, गुप्त 
मसल्लहत. 1४9४9 = 00115प्1६४0ा75, 
पडम०५,६ ३} ८२, ४३; (२) परामश, सलाह. 
ननाणएष्ण०ा). क्ुप्र० ११8; (३) जप. 
1/1 प४४67०& 71956118. चेहय० ७६३. 

मंतन्न, त्रि० ( मत्रज्त ) सन्त्र का जानकार. 
21941018, सुपा० ६५३. 

मंतिश्च त्रि° (मन्त्रित) गुप्त रीति से भाोचित, 
1४961 60951४6, महा ० 

मंतिश्म. त्रि (मान्त्रिक) मंत्र. का शाता, 076 
छ 00 19 000 %615819 101 61121118 
.07 3९18. “मंतेण मंतियस्स' धमंबि० ६ 

+ अनर ११. 

मतु. ्रि° (मन्तृ) (१) क्षता, जानकार. 

, ए70र ७1. (२) जीव, प्राणी, ^ 11918 

एन, 06४४ पाः6, विशे ३९२९. 

मंतु. प° न ( मन्तु ) श्रपराध. एकभ्पा४, 
06006, 70, मंतु विलियं" पाश्म 

संथशा. न° (मन्थन (१) विज्लोडन, बिलोने की 
क्रिया, (]99*०;०&. गा० ११७; (२) 
ध्रा. [5100106 संबोधन १; (द) पु° 
वरर मथनी, वी भोदि मथने की लकी. ^. 
00010 -36101, पाक° १४. | 


 अंयथिशना, सखी ( मन्थनिका ) (१) मथनी, 


हानी, वी . मथने की चोटी सकी. „^ 


00116 ए 68861. दे° २, ३९. 

मथी. सी° (मन्थनी) देखो 'मंथणि भ्रा शब्द्‌. 
106 “मंथणिश्रा', दे° २, ९९ 

मंथर, पु० ( मन्थर) मन्थन-द्यड, 
01111178 -50101. वबीसाममंथरायमाणसे- - 
लोश्दधिरणदूरवडणाश्मो' गउड* 

मंथरिय. त्रि° ( मन्थरित ) मन्थर किया हुभ्रा, 
310 फ़ 10071. गउड* 

मंथिश्च, त्रि०(मन्थित) विलोडित,.(12111116, 
दे” २, ठठ; पाश्म० 

मद्‌. पु° ( मन्द्‌ ) (१) ग्रह-विशेष, शनिश्वर. 
(76 [1४76४ 590 पा, सुर० १०, २२४; 
(२) नीष्व, खल. 10160, तह य मेदस्स 
प्रस्‌ ° १६; --ममा, त्रि ° (भाग्य) बद्नसीव. 
एतर्णाजहपय 06, सुषा० ३७६; महा 
भार. त्रि० ( भागिन्‌ ) बदनसीबव. 111 
{४४60. स ° ७९३; सुपा० २२३. 

मंद. न° (मन्ध) (१) बीमारी, रोग. 
9161688, 10त13700510070. (नय मेयं 
मर" सुपा० २२६. 

मंदष््ल. न° (मन्दाक्ष) जा, शरम, 36088 
0 8108716, 09811{7111688, राजञ 

मदर. पु ०(मन्दर)(१) वानर द्वीप का एक राजा, 
मरयङुमार का पुत्र, ^ 1106 0 7100७ 
13180. पडम० ६, ६७. (२) अर्द का पक 
भद्‌, ^ 11 0 06६८6. पिंग०; (३) 
मम्बुर पव॑त का भषिष्ठायक देव. ^. 11991. 
1 &० ० ४06 700४ धकप, 

मैव्रएुर, न° ( मभ्द्रपुर ) नगर विशेष. 
कौरक्षाा6 ० 9 0, इक 

मंदा. जी (मन्दा) मन्द्‌-ल्ी, 4.11 189003९७ 
01970" काण १०३. - ` 

मंदादणी, ली» (मन्दाकिनी) (१) गंगो मदी, 
भागीरथी, 16 11797 0७४४६68; केडमक 


मंवुरा] ( ४८१ ) [ मज 
111 का 

१०, १०; पाञ्च ०§ (२) रामचन्द्र के पुत्र लव | अ 0 {766 10 0105, पिम» 
कीलका नाम. {8106 2 9 16 9 | मगदवरच्छु- न° ( मगहवराश ) भ्रामर 
49४४) 8071 ° 918 (12028, | ° विशेष. ^ 1:11 07 0107671. भवर 
पडम० १०६, १२. पुण ७८ टि° 

मंदुरा, ज्ञी* (मन्दुरा) श्रश्व-शाला. 9८४1०, | मगहापुर, न° (८ मगघापुर ) नगर-विशेष. 
सुपा० ६७. ४706 9 8 ©$, महार 

मंदोद्‌ री -प्रंदोयरी, खी °(मन्वोदरी) रावणा की । मग्ग. पु" (माग) भ्रन्वेषण, खोज. 8921010, 
पत्नी. 8116 07 & ए ७ ९४००9. | [आतृ पाक, 17 66018067. विशो० १३२८१. 
से० १३, ६७; (र) एक वणिद््‌-परनी. 2.16 । मग्गश्च. त्रि० (मार्गक) मांगने वाला. 29881. 
0 & 13211815 16, उपर ९६७ दी. पउम० ६४, ७३. 

मंधाड. पु ° (मान्धातू) हरिवंश का एक राजा, | भभग. पु° (मागण) (१) याचक, 13681. 
१४106 9 9 110 ° "116 पत11- | सुपा०२४; (२) वाण, शर, ^.710 9. चाश्न 





५8.152. पडम० २२, ९७. मण्गिश्च. त्रि (मामित) मागा हुभ्रा, याचित. 
मंसदन्त. त्रि ( मांसवत्‌ ) मांस-लोलुप. | 13660. महा० 

(1.66 $ 01 268. सुख० १, १९६. मघवा. ल्ञी° ( मघवा ) छठवीं नरक-भूमि. 
मंसुट्ल, त्रि ( मांसवत्‌ ) मांस वाला. | {16 अ+11-119]]. जीषस° १२. 

11681. ह° २, १९६. मश्चिर, त्रि० ( मदितं ) गव॑ करने बला. 


मक्षंडेश्र.पु ° (माकंयडेय) ऋषि-विशेष, प 2116 | 41022116, [070पत्‌. कुमा 
0 8&1 2116161 326. श्रभि ° २७३. मश्चु. पु ° (रख्त्थु) (१) यम, यमराज. ¢ 1109, 
मक्षड. पु° ( मकंट ) छन्द का एक भेद. ^ | 16 2० ० 0७४४}. षड्‌०; (२) रावण 


119 ग 116४176. विग ° का एक सैनिक. ^+ 2811107 ° 18४ 
मक्तडी. ज्ी° (मकंटी) वानरी, ^ 1610816 | 9.०४. पडम० ९६, ३१. 
11107189, द्ुप्र° ३०३. मच्छ. पु* (मत्स्य) (१) देशविशेष }प9106 


मकसणा- न° (क्रङण) (१) मक्खन, नवनीत. | 0 ४ 0007, इक भवि०; (२) चन्द्‌ 
एप४८९८.स०२९द; पभा०२२. (२) माजिश, का एक भेद, ^+ 11 27 1116116. विगर 
श्मभ्यंग, 81062111 निसी° चू० ३. मच्छर. प° ( भत्सर ) (१) कोप, क्रोध. 

मकषलर. पु ° (मस्कर) (१) गति. (0010, | ^7881, 12110. (२) त्रि° ईष्यालु, देषी, 
1109107. (२) श्न. {००७16१९6 (३) | प९ध्०पऽ, ाण्०पऽ. (३ ) क्रोधी, 
वंश, वांस. 2381000.(9) चिद वाला वांस. | (1200. ( » ) कृपश, (16605 
तनाम 0४000 .संङि०१९६} पि००६, | (0९608, ह° २, २१. 

मक्िद्य. न° (माचिक) मदिका-संचित मधु. | मज्नशत्त. त्रि० ( मचवत्‌ ) मविरा-खोलुप. 


00716. राज्ञ° , ७66 ° 11401. सुख० १; १५६. 
मकिसिश्रा, खी० ( मिका ) मक्सी, 2369. | मज्ञण. न° (माजन) (१) साफ करना, दि. 
दै ६, १२ , 0ानडाऽ 0६. कप्प०; (र) त्रि मार्जन करने ` 


मगया. पू ( ममण ) छुम्द्‌-शाद्न प्रसिद्ध तीन | तब्राज्ञा, 2706 110 01687868. कुमा, 
गुरु भशरो -की संशा, ( {0 7108005 ) 4. । मव. त्रि ( मद्यप ) मथपान करने बाला, 


मसखविश्च ] 





प्त. फश्च 
मञविश्च. (मसित) (१) स्नपित. (४८७6१ 
४० ००४०.(२) स्नात. 38{060. बजा ० & ०७ 
मज्ञा. श्ओी° (मजा) धातु विशेष, चर्बो, हङी 


के ीतर का गृदा. {16 10210 


४116 1016६, {४४, सण ० 

मज्जास्ल. त्रि° ( मर्यादित >) मर्यादा वाला. 
014, 11616119, 12011009]. निसी ° 

© चै, 

मञ्जाविश्च, त्रि०(मभ्जित) स्नपित, (५७6१ 
0 08६९6. महा० 

` मर्जिश्च. त्रि०- मार्जित ) साफ किया दुध्या, 
(1680560. पडम० २०, १२७. 

मनज्जिश्रा. खी° (भार्जिता) रसाला, भक्य-विशेष, 
 दष्टी, शक्कर श्रादि कावना दश्रा श्चीर सुगन्ध 
से वासित एक प्रकार का खादथ. (1148 
1४1 50८81" 224 5016068, पाश्च देर 
७; २; प्रव० २९६. 

मज्ज. न° (मभ्य) संस्या-विशेष, न्त्य शरीर 
पराध्यं के बीच की संख्या, 167 {110६5211 
01111078. ^ 2८४1९ पाक 0 प्रा 061, 
हे० २, &०; प्राप्रण 

मञ्भंदिण. न० ( मध्यन्दिन ) मध्याह्न. 
11008, 2007. द° ६, १२४. 
मडभटश्च. त्रि* (मध्यरिथत) तटस्थ, मध्यस्थ, 
1009181, ०९प%1. रयण ० जद. 

भञ्मरद्. न° (मध्याह्) तप विशेष, पू्वाधं- 
तप, ^ 11114 01761110 ४ प्ऽ४९तङ, 
, 9 11100 फ़ 1168 0 005661४ &006. 
संबोध० ९८. 

मज्छसिह्टय. ननि ( माध्याह्धिक ) मध्याह् 
संबन्भी, 23610171 0 0007. भमि 
१०९, 

भस्मस्थ, न° (माध्यस्थ्य) तटस्थता, भथ्यस्थता, 

पृक्ण) कपत७००66, उपर 
४१९; संबो्नम ४९, ` . 


( ४८२ ) 


[ मणिश्च 
मनज्भिमा. खी ° (मध्यमा) एक जन मुनि शाखा. 


4 08161 01 व 102 32112४8. कष्य 

मह, ज्रि° (मृष्ट) (१) मसुण, चिकना. 
(01668, 011४, दे* ८,७; (२) न° मिथ, 
मरि. (11111168, हे° १, १२८. 

मडम. त्रि° (मडभ) ङ्ज; वामन. 1810 
0५211. राज ० 

मडमडादश्च. त्रि° ( मडमडायित >) इस तरह 
मारा ट्भ्ाकि जिससे मडर की भ्ावाजहो. 0 
०6४६ रा > 1118116 88 ६0 ©76४६6 
8 500 ° "14211 148} 
11116 06910, उच्तर ० १०३. 

मडासय. पु° ( मृताश्रय ) शमशान. (611- 
६6. निसी० चु० ३. | 

महश्च. त्रि° ( मर्दित ) जिसका मर्दन किया 
गया हो वह. 1२७०४९९, 3118.111]0006त.. हे 
३, ३६; षडर पि° २६१. 

मदी. खी° ( मिका ) छोरा मठ. ^ 5 
10012561, सुपा० ११३. 

मर्सि, च्रि° ( मनसिविन्‌ >) प्रशस्त मन वाला, 
[161166४ 1181-50प166., 110 
17106. ह° १, २६. 

मणग. पु" ° (मनक) एक जेन सुनि, ^ प 2172 
821४, कष्प० धमेवि° ३८. 

मणथंभणी. स्ी० ( मनोस्तम्भनी ) विथा- 
विशेष, मनको स्तब्ध करनेवाली दिभ्य शक्ते, 
4. 1४161४7 1081621 ऽप]1. कडम° 
७,१३.७. | 

मरय. प° (मनक) द्वितीय नरक-भूमि का ती- 
सरा नरकावास-विशेष. 116 {26 ४००१७ 
0 ४16 8600० 1691}. देवेन््र° &. 

भरवस्न. न ० ( मनोवञ्च ) एक विधाधर नगर. 
4. #10590081 610, इक 

मया्ंस, पु° ( मनोहंष.). शुन्द्‌-विशेष, 4. 
ए०४ल८पा्षा 1166006. विगम = 

मणिद्य, म० ( मथित) संभोग के समय का 


अ शिश्रार ] 





( ७८३ ) 


[ मसा 


की का भ्भ्यक्त शब्द्‌. ^.7) 187110८1206 | मशुस्स. त्रि ( मानुभ्य ) मनुष्य -सम्बन्धी. 


1101710 77 50 प्त प४४९ष्ल्व्‌ ०४ 
९010.0108107. गा० ३९२; रंभा० 

मशिश्चार, पु° ( मणिकार ›) जौहरी, रत्नो का 
व्यापारी. १९४९11७1 [भावष दे० ७, 
७७; मुदा० ७३. 

मणिचूड. पु ०( मणिचूड ) एक विद्याधर नुप, 
+ 105९1181 117, महा० 

मणिच्िद्धुश्च. त्रि ( मनदैष्सित ) मनोऽभीष्ट. 
2४011166. सुपार ३८४. 

मणि. त्रि° (मनदृष्ट) मनको परिय, {2651160 
006९४. भवि° 

मणिबंध. पु"° ( मणिबन्ध >) हाथ श्रौर प्रकोष्ठ 
के बीच का श्रवयव, ४115. सण॒० 

मणिरह. पु° ( मशिरथ ) एक राजा का नाम. 
कप 9106 ° » [10ह, महा 

मिव. पु° (मिप) (१) यत्त. ^ 67- 
&०१.(२) समुद्र-नाग. 968-8118176. से ०२, 
२३; (३) समुद्र. 868. से० &, ९०. 

मणिवालय, पु° (मणिपालक) समुद्र. 362. 
से २, २३. 

मणिसलागा. खी° (मशिशलाका) मद्य-विशेष, 
4 1.10 0 114८०. राज ० 

मशिददियय, पु"° (मणिहृदय)) देव-विशेष. ^. 
९४7८ पा8&" &०त. दीव 

मगीसा. खी° ( मनीषा ) बुद्धि, मेधा, प्रशा. 
106117०० ५९. भश्च 

अणीसि, त्रि०( मनीषिन्‌ ›) इद्धिमान्‌ , परिडत, 
५४156, 1691760, 101611186700. क्पू 

मणीसित, ति (मनीषित) वान्त, प ; 51190 
102, 16816. नाट-मृष्डु० ७. 

मशपुद्य, पु ( मनुज ) भगवान्‌ भेयांसनाथ का 
शासन-वद्, ^ &0\61110£ 0601-0 
2 104 80160587 8018, संति०७, 

भणुपसर, पु ( मन्‌जेश्वर ) राजा, नरपति. 
ण्ड, (प्ा०ः. सुफा० २०४. 


व910& ६० 11911. 'दिष्वं व मशुस्सं चा ` 
श्रपण २१. 

मरे. च० ( मन्ये ) षिमशं-सूचक श्रभ्यय. ^ 
५01 8, हाड ५10 पह) ४प10688. 
हे०२,२०७; षड्‌, प्राकृ०२६; गा०१११; कुमा० 

मणोमव पु° ( मनोभव ) कामदेव, कन्दु, 
(पत, &०त ° 10९७. सुपाण०्दय; पग 

मणोभू. प° (मनोभू ) कामदेव,कन्दपं. 101, 
९० 0 10४९. कत्पूर 

मलोरम. पु* ( मनोरम >) (१) मेरु पर्वत. 
(76 11101716 €. (२) रार्सं वंश 
का एक राजा, एक लंका-पति. ^ 118 
9 16111011 शा11], पडम० €, २६९. 
(३) उपवन विशेष. ^ 02116] &8- 
0671. उष० ६८६ टी. 

मणोरमा- खी° (मनोरमा) चतुथं वासुदेव की 
पटरानी का नाम. }{ 8116 ° » (0667 ग 
10177 #8अत60. फडम ० २०,१८६; (२) 
शक्र की छल्जुका नामक हन्राणी की एक 
राजधानी. ^+ 02169] त 47] प]र8, 68 
0 71018. इक ० 

मणोदंस. पु"° ( मनोहंस ) छन्द्‌-विशेष. ^. 
ए81010पा+ 1106016. पग ० 

मोहर. पु” ८ मनोहर >) दन्द-विशेष. 4. 
प्रात्‌ ग 16४16. पिंग० 

भरण, न° (मानन) मानना, भादर. 0०. 
01178, 16806610. उष० १९४. 

मन्त. न° (मत्त) मव्‌, नशा. 10031010. 
भव० १७१ | 

मंड. पु ° ( मार्त॑र्ड ›) सूरय, रवि, ऽपर, 

` सम्भस् ° १४९; सिरि० १००८, 

मत्तवारण. पु"° न० ( मत्तवारण > षरंडा, वरा- 
मदा, दाल्लान. ५619208. दे० ६, १२३, सुर 
३, १००; भवि० 


मत्ता. खी० (मात्रा) (१). भ्रंश, भाग, हिर्या 


~ यण 


भस्थयमि 1 





४.११, {001100. सर ४८३; ( २) समय 
का सृच्म नाप, {0171620४.(३) चर्प, लेश, 
लव, ^ 08171616, 971 2६010, पाश्च ° 

मस्थयमणि. पु (मस्तकमणि) शिरोमणि, 
पधान, मुख्य. 11118661, उप० ६४८ टी° 

मह्‌ लिश्य. त्रि° (मादं्लिक) मुदंग बजाने वाला. 

, 006 10 06४४§ 616 तषपा. सुषा० 
२९४} ८८३. 

मही. खी° (मद्री) ( १) राजा शिशपालकी 
माका नाम. १¶8106 9 ४116 11076 
2 1०& 8111517 0919. सूय० १, ३; १; 
१ टी; (२) रज्ापाण्डुकीएकस्नी का नाम. 
पपि्16 9 16 56600 16 9 
{970 प. वेणी ° १७१. 

मन्ञाधिय, त्रि" (मानित) मनाया हुश्रा. (10. 
111४४60, 1०0०7८6. सुपा ° १९३ 

म्न. पु ° (मन्य) (१) क्रोध, गुस्सा. 47161, 
18010. सषा० ६०४; (२) दैन्य, दीनता 
0१61४, 01019016 60041010. सुर० 
११, १७४; (३) श्रहकार, 216, ४८0 
&&००५९. (४) शोक, च्रफसोस, (11161, 502 
0, (९) यक्ष, क्रतु. 88011066. हे० २ 
२५८१ ४४. | 

मश्ञुदय. त्रि° ( मन्युवत्‌ ) मन्यु-युकत, कुपित. 
पए 1810], 7त1्7970. सुख ० ४, 

` भमश्चय, ्रि° (मदीय) मेरा, 1116. सुख 
२, १९. 

ममाय. न्रि° (ममक) ममष्व करने वाला. 06 
8१1० ४176 56086 ग 00618101, 
निसी° शु° १३ 

भस्मर, प° ( मर्मर ) शुष्क पत्तो की भावा 
एप8016. गा० ३६९ 

मंय. पु'° (मूग) (१) पष्ठ, जानवर, 4.21. 

7081, ( २१ हाथी की एक जाति. ^. 11 
01 9 61नृ0४०४, (३) नशत्र बिशेष, ^ 


कृ्ासणकष ` ०00अ४नाध्भ०, ( ४.) 


( ४८४५ ) 


[ मय 


कस्त्री, (0७, ( ‰ >) मकरराशि, {116 
शह 0 ९11९010. ( ३ >) अन्वेष. 
{0१ 68121008. ( ७ ) याचन, मांग. 
2368108. ( ८ >) यज्ञ विशेष. ^ 11 
07 82011066, हे १, १२8३; - णहि, 
पु° ख्ी° ( नाभि) कस्त्री, 1 एद. पाश्च° 
सुषा० २००; गउड० -तरहा. खी* (त॒ष्णा) 
धूपमे अल-भ्रान्ति. 111866. दे० से° ३, 
६५; - लंदुण. पु ( लान्दुन ) चन्रमा, 
100. पाञ्च ° कुमा० सुर० १३, ९३; - 
कोरणा, खी ° (रोचना।) गोरोचन, गोरोष्वना, 
पीत-वणं वम्य-विशेष, ^ 17116 0: ऽ 
8४87106. भ्रभि° १२७. 


मय. न° (मत) {100166. श्रभिप्राय, 


श्माशय, 00111100. शोण नि० १६०; 
सृयनि० १२०; --क्नु. त्रि° (क) ` दाशंनिक. 
(0116 {911118८ 1४1 ४118 5$561113 
07 01105000" सुपा० ‰८२. 

मय. पु ° ( मय ) (१) उष्‌, ऊट. (1817161. 
सुख० &, १; (२) श्रश्वतर, खश्चर. ₹}{0116. 
'मयमहिससरहकेसरि' पडम ° ६,५६; (३) एक 
विद्याधर नरेश. ^ ए४705०१119४ 118. 
पमण ८, १; --हर. पु ° (धर) उट वाला. 
(01067 07 & 08061. सुख० 8, १. 

मय. पु० न० ( मद्‌ ) (१) हाथी के गणड- 
स्थल से बहने वाला पदार्थ, {6 [प66 
{18 708 {100 87 61610906 3 
67110168 161 111 एप्४, 80110प्०प§ 


, 11वप्०ा. (२) भामोद्‌, इषं, 180४176, 


60688156 १61181४. (२) कस्तुरी. 
पञ ( » ). मतता, नशा, 17021. 
, 08107. €) नद, बडी मदी, ^ & 1686 
, 16, (६) वीयं, शक्र, 2611670 1116. 
गरध० -करि, पुः. (करिन्‌ ) मद्‌ बालां 
हाथी. ^ शना. 70 पप, बहार 
गल. ्नि* ( कक.) मदे से उत्कट, नशे मे 


-मयंग ] ( ४८५ ) [ मयार 





चूर. 180 160 08881073, 0४ १९०त्‌ 

, तप्पा, पगम; (२) पु० हाथी, 471 
९1600970 {7 1४, सुपार ६०; हे १, 
१८२; पाश्च० ६, १२२; (३) कन्द-विशेष, 
4. एधप्८पाक् 7166716, पिग० 

-मयंग. पु ° (मृदङ्ग) वाथ्-विशेष, {810४ 
10501600, प्राक्० ८, 

मयंगय. प° ( मतङ्गज >) हाथी, दस्ती. 7.16- 
ए, पडम० ८०, ६६; उप० पुर २६०. 

-मयंध. त्रि° (मदान्ध) मद्‌ मे भ्रन्धा बना हुश्चा, 
मदोन्मत्त, {110४10916त. सुर० २, ६६. 

मयश्‌. पु ° (मदन) (१) लच्मण का एक पुत्र, 
^ 83011 ° [81811120 2. पडउम० & १, 
२०; (२) एकं वणिक पुत्र, 81119.*3 8011. 
सुपा० ६१७; (३) इन्द का एक भेव्‌, ^ 
0 9 1000016. पिंग०; -घरिणी. 
खी ( गृहिणी ) कामपरिया, रति. {116 
०१०68 0 1096, {16 18 
0010. दुभ्र० १०8; -तालंक. पु° 
( तालंक ) दछन्द-विशेष, ^. 1:17 
71626. पिग० -तेरसी. खी° (त्रयोदशी) 
चैत्र मास की शुका श्रयोदशी तिथि, {116 
11116607 तक्षु. 10 ४6 011010४ 
1811 0 ४06 10201070 ©{ (09118. 
कुप्र° ३७८; - दुम. पु ° (दुम) वृष्-विशेष. 
4 ध"1©पाक्ा ६166. से० ७, ६६; 
--फल. न° ( फल ) फल-विशेष, मैनफल. 

, एप. मयणफलेणं भावियं ' सुख० २, १७; 
--हरा. शी ° (गृह) छन्द्‌-विशेष, ^ 11 

„ 0 17616. पग 

मयणंकुस. प° (मदनाङ्‌ङुश) भी रामचन्द्र 

- का एक पुत्र, कुश. 3071 0 0100702- 

, 7079, पडम० ३७, ३. 

सयणरोदा.. श्ी° (मदनरेखा) पू युवराज की 
करनी, (79 9 50 [नभा भृणणानणौ 

21096. महदा | 





मयणवेय. पु* ( मदनवेग ›) पुर्ष-विशेष का 


नाम, }प2116 7 9 {061507. भवि० 


मयणसु द्री. खी° ( मदनसुन्दरी ) राजा 


श्रीपाल की एक पत्नी, (९७1 0 1:10 
3111,661812. सिरि० ‰३. 


मथणाय. पु° ( मैनाक ) द्वीप-विशेष, 412 


1819०. (२) प्व॑त-विशेष; 1100६४18. 
भवि० 


मयशासणी, खी (मदनाशनी) विधा-विशेष, 


119९109} अदा]. फडम० ७, १४०, 


मयधघम्म पु*° (मदधम) विद्याधर वंश के एक 


राजा का नाम, वश्06 0 9 172 ण 
४ 10$201128.1 {81011 , पडम ° ९, ४३. 


मयथधुत्त. पु° ( मृगधूतं ) गाल, शियार. 


च ४९1०५. दे° &, १२९. 


मयमजरी. खी° (मदमनभ्जरी) एक खी का नाम. 


42.106 0 8 0111211. मशा० 


मथर. पु"° (मकर) ( १ >) राशि-विशेष, मकर ` 


राशि. {106 81&7 0 ९9{10-60फ" सुर० 
१३, ४६; विच्यार० १०६; (२) रावण का एक 
सुभट. ^ 11101 9 [४९९8 पडम* 
६,२६; (३) छुन्द्‌-विशेष. ^ 7)21{16118.1 
1116{16.पिंग०;-- कड. पु"° (केतु) कामदेव, 
कन्द. (11101, #16 &०त ° 10४७. 
कप्पू° --द्धय., पु'०( ध्वज) कामदेव, कन्दु. 
(प. पाश्च कुपरा° रमा, 


मयल्लिगा. खी (मतकिका) प्रधान, भेष्ठ. ^+ 


र 010 ८६९६ ४४ ४6 60 | ग 70प्रा08 
10 6106 65 061160९6 0४ ४0$- 
॥010 65४ 9 1४8 11०. रंभा० १७. 


मयहापुर. न° .( मगघपुर ) राजगृ्-नगर, 
` {8 }&72109 61" वसु? 
मयार. पु ° (मकार) (१) “म' भङ्र, 11116 


16४४७ "मः. ( २) मकारादि अश्लीक्- 
भवाण्य शाब्द. 11173 01 ०३९ 19 
7015016 18089६6. (जत्थ जयार्मभार 


मयारसिदिमिण ] 


( ४८्दै ) 


[ मि 





समशी' गण्छु° ३, ४. 

भमयारिदिमश. पु"° ( मृगारिदमन ) रास वंश 
का एक राजा, एक लंका पति. ^ 11118 गं 
{6 १611101 {81111४. पडम० $ २६२ 

मरहट. पु° (महाराष्ट) छन्द विशेष. ^ 1:11 
01 16४16. पिग° 

मरदट्री. खी० ( मष्ाराषट् ) (१) महारा की 
रहने वाली स्ञी, ^+ 18.11228510618 
01087. (२) प्राकूत भाषा का एक भेद. 
48116 ° {16 [01161109 19111४9 
त191666, 101, पि० २९४. 

मराल. पु° (मराल) (१) देस परी. 3 ण, 
18111100. पाश्च ०; ( २ ) छुन्द्‌-विशेष, ^. 
्11त्‌ ° 7116४16. पिग° 

मरिश्च त्रि° ( मृत) मरा इभा. 12०४. 
खम्मस० १३६. 

मरिसावणा, खी ०(मषंणा) समा. 1701068. 
27166, 60787166, स० ६७९१. 

मरमैद. पु ( मरीचि ) भगवान्‌ ऋषभदेव 
का एक पौत्र श्रीर भरत चक्रवर्ती का पुत्र, जो 
भगवान्‌ महावीर का जीव था. ^ &180. 
8070 0 1 07त 7808008460, % 801 
2 01091202 (10819811, पडमम 
११, 8४, 

मरीदया. सलो° (मरीचिका) मृग-तुष्णा, किरण 
भ जल-जन्ति. 11116. राज° 

अरु. पु ° (मरत्‌) (१) पवन, वायु. ५४1. 
(२) देव, देवता. (00. ( ३ > सुगन्ध वृद्ठ- 
-विशेष, मङ्द्या, मवा. ^ 110 2 {2४&- 
1908 119८४. (४) इनूमान का पिता, षड्‌० 

. व्र16 {४606 ग तथाप ४४, पमण 
५३, ७३, --कतार. न° ( कान्तार ) 

` नि्ज॑ल-जंगल. ^. {07686 फ ४10 808४0 
2661. अश्वु० ८ - 

मरु-मरुश्च. प° (मरूक) ( १ ) पर्वत, ऊव 
पहाङ्, ८ 10 0100106 निसीर 


च्‌० ११; (२) एक नुप वंश. ^ 91010 ` 
18 7081 1866. ( ३ ) भर वंशीय राजा. 
4 110 ° ध 9८प 11४6४६6. विचार० 
४९३ 

मरुश्रकुमार. प° ( मद्स्कुमार) वानर द्वीप के. 
एकं राजा का नाम. प 106 01» 1100 9 
9271218 1४1]. पम ° ६, ६७, 

मलय. पु ° ( मलय ) ( १) दन्द्‌-विशेष. ^. 
810 ग 71616. पिग०; (२) देवनिमान- 
विशेष. 4. 70871018 ९०68618] 9९7 : 
191 ८४7 देवेन््र ° १४३. 

मलयकेड. पु° (मलयकेतु) एक राजा का नाम. 
108. सुषा० ६०७. ` 

मलयचंद. पु° ( मलयचन्व्र ) एक जैन उपा- 
सक का नाम. रध्वा16 0 ४ वश. 
098०" सुपा० ६४९. 

मलयदि. पु° ( मल्लयाद्वि ) प॑त विशेष. 4 
10017, सुपा० ४७७७ 

मलयमर. खी ( मलयमती ) राजा मलयकेतु 
की ल्ली, ^ ६७ ण 10 912४ 
{९60प. सुपा० ६०७. 

मलि. त्रि” ( मलिनू ) मल वाला, मल युक्त. 
0. भिण 

मलिश्र. त्रि° ( मल्लित ) मल-युक्त, मलिन. 
11४४, 1006, सुपा० १६६; गउड० 

मलिशिय, त्रि° (मलिनितः) मलिन किया इभा. 
{0 66816. उव” 

मलीमस. त्रि ( मल्तीमस ) मिन, मैला. 
पङ, 70. पाञ्मम 

मन्न. पु° (मन्व) पात्र. ९6586]. क्ुपर° १३९१. 

मल्लवाई. प° ( महृवादिन्‌ ) एक सुविख्यातं 
प्राचीन जैनं चायं भ्र भ्रन्थकार, 47) 8 
0160४ 6616 86 १119 4 61197198 
४4 9४००४. सम्मत १२० 

मल्लि. ज्ी° ( मञ्ि ) (१) वु विशेष, मोतियष 


का पेव, ^. 81066108 9 [9 8०916. बेम 


-ंल्लि्यज्जुण ] 


२, १८; (र) पुष्य-विशेष, 71061. भग० 
ॐ; ३३, टी. 

मल्लिश्चज्जण. पु (मिकाञ न) एक राजा का 
नाम, {216 9 2 1116. मा० 

मल्लिश्मा. खी० (मक्िका) (१) पुष्प विशेष. 
4. 87066168 ° 19810106, कुमा०; (२) 
छन्द विशेष. ^ 11116 0 11161८6. षिंग० 

-मल्ञिहाण. न° (माल्याधान) (१) पुप्प-बन्धन- 
स्थान, {116 700९1 17108 011 11161 
४16 0618 "76 ऽप) 001४्व्‌ ० 
616 01.1161168 0{ ४16 1668. (र) 
केश-कलाप. ^. 12853 0 ५ 2.7४1४5 गं 
10:1८. भगण 8, ३३ टी. 

भसक्षसार. न° ( मसक्सार > इन्दो का एक 
स्वयं श्राभाष्य विमान. ^411 21001816 
1०१12. देवेन्द्र ° २६३. 

अस. त्रि° ( मसृण ) (१) रिनग्ध, चिकना. 
्णलप्णञ, ग ङ्क. (२) सुकुमार, कोमल. 
५11८696, 00461. (३) मन्द्‌, धीमा. 
810७, हे० १, १३०; कुमा० 

मसिणिश्र. त्रि° ( मसुणित ) (१) शद्ध किया 
इुश्या, भाजित, (11621156. शेिशिच्ं 
मसिणिच्रं' पाच्र° (२) स्निग्ध करिया हुश्रा. 
1846 प106प्०पऽ. से» 8, ६; (३) विलु- 
लित, विमर्दित, मदेन किया हूश्ना, {प०४०७१, 
10681616, से° १, ९. 

अह. त्रि ° ८ महत्‌ ) उत्तम, श्रष्ठ. 13680, ०४ 
06116०४. ह° १, €; -क्मलंग. नण 
(कमलाङ्ग) संख्या-विशेष, ८७ लाख कमल की 
संख्या, 4 1021016} 8# 1061. जो०२. 
--कव्व, न° (काम्य) सगं बद्ध उत्षम काव्य- 
अन्थ. ^. 38676 000]. भवि०-श्धविनश्च. 
त्रि ( भर्वित) (१) महंगा, दुलभ. 1९816. 
से० १४,३७; (२) किभूषित,. 12900126. 
सुपा०१, ६०; (४) सम्मानित, 0010४160, 


681066६6. उब०--तुडियंग, न° (जरुरि- 





( ४८७ ) 


[ महा 


ताङ्ग) ८४ लाख त्रुटित की संख्या, ^. 191 
४1012 1010061, जो० २; -स्थ. न 
(श्र) श्रशख्-विशेष, बडा हथियार. ^ 118 
2 10158116. पडम० ७१, ६७;- द्धि. त्रि° 
(ऋद्धि ) वदी ऋद्धि वाला. ५७४४४. 
कुमा०; - पाण. न° ( प्राण ) ध्यान-विशेष, 
2/160108{107. सिरि० १३३२०; -सलागा, 
खी° ( शलाका ) पल्य -विशेष, एक प्रकार का 
नाप. ^ 11695110, जीवस ०१३३. 

महकतजस. पृ ° ( मष्टाकान्तयशस्‌ ) शस 
वंश का एक लंका का राजा, ^ 1118 
॥16 तन0७ {0110119४ . पडम० प० २६९. 

मह गद पु ° (महागति) राक्षस वर्शक्रा एक राजा, 
एक लंकेश ^ 11112 0 {16 त७० 
806. पउम० €, ८६९. 

महजकख. पु ° (महायन्त) भगवान्‌ भ्रजितनाथ 
का शासनाधिष्टायक देव. ^ @20%6101& 
९20०५ ५ {014 ^ 11128112. श्रव ° २६; 
संति० ७. 

मह जाला, खी ° (महाज्वाला) विद्यादेवी-विशेष. 
^ 08771९9 11810681 पा], 
संति° 8. 

महश. न° (मथन) (१) विलोडन. (1घ्ा7- 
104, से० १, ४९; वजा० ठ; (२) घर्षण, 
धप00102. कुप्र० १४८. 

महश. पु ° (महन ) रास वंश का एक राजा, 
एक लंका पति. ^ 11118 2 ४76 वशगा 
191011$. पउम० «€; २६२. 

मरह रव, पु ° (महारव) राक्षस वंश का एक राजा, 
एक लंका-पति, ^ 111 0 {06 १७०07 
{णो)1} ए, पडम ० ९, २६६. 

महा. त्रि ° ( महत्‌ ) बदा, विस्तीणं. 850, 
६१०६४, - श्रडड. न° (श्रटर) संख्यर-विशेष, 
८४ लाख महाश्रटगंग की घ्या, ^ 108४111. 
(पाक्ष 0पा0061, जो०२; --श्डङडग.म > 
(भदटाङ्ग) संख्या विशेष, ८४ लाख अदं, 4. 





मदाज्ञाण्‌ | ( भन्न ) [ मह 





10291108 71061, जो २; --ऊह, | 4108. प्रा° २७; -- वरदलदह. पु ° (वह्लभ) ` 


न° (ऊह) संख्या विशेष, ८४ लाख मह।ऊहांग 
की संस्था, ^ 02८616प्ा१ एप्रा061., 
जो० २; - कमल. न° ( कमल) सस्या 
विशेष, ८४ लाश महाकमलांग की संख्या, ^. 
ए9प6४10पाक् छप्पा061, जोग २; 
--ङ्कभुयंग. न° ( इूसदाङ्ग ) संख्या विशेष, 
कुमुद को ८४ लाख से गुणने पर जो संख्या 
लम्ध हो बह. ^ 097016पा्ः पपा1061, 
जो २; - कुस्म. पु° ८ कूम ) इमावतार. 
1116 = [प्रा09 1710 ग 
प्र15८प. गउड०; -गह. पु"° (अह) सूयं 
भ्रादि ज्योतिष्क, ^. 0121169४ 6. &, ४116 ऽपर 
6४७. साधं ° ८७. 

मदहदाज्ञाण, न° ( महायान ) बड़ा यान, वाहन, 
4. 626 02171886, (र) चारित्र, संयम. 
(10०0५९४. (३) एक विध्ाधर नगर का 
नाम. प्6 9 9» #109247097 01४. 
इक ० (४) मोक, सक्ति, 3०1४8४.101. 

महानिह. खी° ( महानिद्रा ) श्ष्यु, मरण. 
069४0. पडम ° &, १६८. 

महापडम. पु ° ( महपश् ) संख्या विशेष, 
महापर्यांग को ८४ लखसे गुणने पर जो संख्या 
लब्ध हो, ^. 70816109 7प्र्एन. 
जञो० २. 

महापमा. खी ° (महाप्रना) प्क रानी. 1२४7116 
0 9 वप९७०. उप० १०३१ टी, 

महापु. पु ° ( महापश्यु ,) मनुष्य. (४2. 
गडड० 

महि. खी ( महि ) पृथ्वी, 72८४0. कुमार 
अल, न° ( तल ) भू-पीठ; भूमि पृष्ठ, 

- (ञ्छपणत. इुमा० गडउङ़० भ्रास्‌० ४९; 
 --गोयर.पु' ° (गोचर) मनुष्य, 119. भिर 
सण ०; -- मंडल. न° (मरडल ) भू-मयडल. 
१ ९नशप्ण्‌ &10०06, 6६0६0. भवि० ह° 
७, ७२; --रमणु. पु* (रमण) राजा, 


राजा. 167, गु° १०, 

मिश्र. त्रि ( महीयस्‌ ) बबा, गुरु. (2102४,. 
८९6, 56101, 'महिश्चो को णाम" मुद्रा 
१८७. 

मर्हिद्‌. पु° ८ महेन्वर ) बका द्र, देवाधीगा.. 
4 2169 112. कष्प० नाया० १, 
टी; (२) एक राजा. 12116 2 » प्0&. 
पञम० ५०; २३; (३) रवत घषं का भावी ` 
१५९ वों तीर्थकर. 11116681 {प्र४प6 
'[1110112111881 01 411४909 ९670618. 
प्रव ७3, 

मदिदकेड. पु“ ( महेन्द्रकेतु ) हनुमान के 
मातामह का नाम, 8116 9 ४ &१४०१्‌- 
11001161 0 0011129, पडम ०९८०,१३. 

मर्दिद विक्षर. पु ( महेन्द्र विक्रम ) इचवाकु 
वंश का एक राजा, 6116 22 110 
2 11811एधद्प्र {21111. पडम० ९, ६, 

महिदसीद. पु०( महेन्द्र सिंह ) (१) कर देश 
का एक राजा. ^ 1108 ग पकप ९० 
ए. उप० ७र८, ठी; (२) सनत्कुमार 
चक्रवर्ती का एक मित्र, ^+ 1{167त 
92129 1९11001 (1181189 ४1, महाम 

महिसासुर. पु" ° (महिषासुर) एक दानब,. "119 
06710171 2801518. स ° ४३७. 

मही. खी° ( मही ) कन्द्-विशेष, ^ 1124 
0 1016116. पग १ 

महु. पु° (मधु) (१) एक दैत्य. 1२806 ग 
४ 0611011, से० १, १; अश्वु० ४०; (२) 
धसन्त ऋतु. 1116 50110. सुरही बहू 
वसंतो" पाभ्र० कुमा० (३) शैश्र मास, १1116 
000 ° ९6021078" सुर० ३, ४०; १६. 
१०७; पिंग ० (४) पांचवां प्रति-वासुवेव राजा. . 
ए 29152860. वडम ०९, १९६; 
(९) मथुरा का एक राजकुमार, ^ 1011066 
01 10 प४४8. पंडम० १२, २} (६) भशोक- 


भहापीड 


( < ) 


महावर 


कमह्ापीड. पुः ( महपीठ ) एक जैन महि. ^ | महारिद्र खु 2 (महारिष्ट) वल्ति नामक इन्र का 


व) 8891006, सहि ० दश री, 

म्ाफलि्ट. न० (महास्फटिक) शिखरी पव॑त का 
एक उत्तर दिशा स्थित कट, {116 11010611 
0011161 0 % 06816 10010417. राज० 

महाभीमसेण. पु" (महाभीमसेन) एक कुलकर 
पुरुष का नाभ, 1{11€ 11816 ° 10016 
11897. सम ° ९९०. 

महाभुश्च. पु (महाभुज) वेव-विशेष. {116 
1081116 07 ४ &0त., दीव० 

महाभुश्चग, पु० (महायुजङ्ग) शेषनाग. «^ 
0 01 81121६6. सै० ५७,५६. 

मह्ाभोया. ज्जी० ( महाभोगा >) पक महानदी, ^ 
1886 11९, ॐा० ५,३ प्र २५९. 

महामंस. न> (महार्मासत) मनुष्य का मासि. 
प्रपा 1881. कष्पूर 

महामच्च. प° (मशमास्य) प्रधान मन्त्री. ^ 
2111116 101118061. कमा० 

म्ामन्त. पु"° (महामाश्र) हस्तिपकः, हाथी का 
महावत. ^71 €161011911॥ 11961. कप० ३६४. 


मामहन्त. त्रि० (महामहत) श्रतिषडा. 1686. 


सुपा ५४६४; सण ६६३. 

महामे, त्रि (महामेध) बुद्धिमान्‌ \\/186. उष० 
१४२ दी. 

मंहामोकस., त्रि० (महामूखं) बडा बेवकूफ, ^ 
81686 {00]. उ१* १०३१ टी, 

मक्टायण, प° (मशजन) शरेष्टलोक. (0००१ 
0110. सुषा २६१. 

महारक्खस. ° (महाराश्स) लंकानरगरी का 
पक राजा जो चनवाइन का पुत्र था, ^ 18 ग 
(1९101, 8071 ग [2187152.1187, उपम० 
१,१३६. 





एक सेनापति. ^+ 0011110271त61 2 17178 
0810166 3811, इक< 

मह्ारिसि. फु ० (महर्षि) बडा सुनि, भरष्ट साक. 

^ 868 88016 ; ^ 10016 88120. उक ० 

महारोरु. पु'° (मह्ारोर) श्रप्रतिष्डान नरकेश्् 
की उन्तर दिशा में स्थिति एक नरकावास, 176 
००९ ° & 11181 110 {76 1107967 
01166101 त शा पाशात्‌ 11866. 
देवेश्वर ° २४. 

महायोहिणी. खी (महारोहिणी) एक महाविधा,. 
^ &168# (11016686. राज० 

महालजर, पु'० ( महालम्जर ) बडा जल कुम्भ. 
^ 1 161 -]01000161. डा० ७,२ पश्र २२६. 

महालच्चछी. ओी० (महालचमी) (१) एक भेष््ठि 
भार्या. 4 &०० 16. उप० ७रम् टी; 
(र) दन्द्-विशेष. ^ 11त ° 060. 
पिंग० (२) शेष्ठल्लचमी, {116 18706 ग ४ 
11016 &०५०९88. नाट० 

महालयंग. न० (महाल्लताङ्ग) संख्या विशेष, 
कतानामक संख्या को घौरासीलाख से गुयामे पर 
जो संख्या ज्भ्ध हो वह. ^ 111111061, जो० २. 

महावक्क. न (महावाक्य) परस्पर सम्बड 
श्रथेवाज्ते वाक्यो का सञ्ुवाय. ^+ &"0प]) 2 
फ 0108 10४४170 शाााक्षा षलका०६8. 
उप० ८९६. 

सहाव, न° (महावन) मथुरा के निकर का एक 
बन. दि्ा16 0 9 {0168 76/५४, 
तीन ७. 

महावण. पु०.न० (महापथ) वंडी दुकान, ^ 
£ 8110], भवि ० 

महाव राह. ० (महावराह) (१) विष्डुका एक 
अवतार, 471 11081080 9 एाशापिप, 


क ७ ०9 9 च $ ७१० तक 9७ की 


# पुष्यद्य मध्यगताः श्वा महापसु शाब्दावनन्तरं मदिशम्दा्च पूवं नियोज्याः | 


भ्ावाञं क, महासूली 
 गडड० (२) बहा सुभ्र. ^ 0 1087. | महासदे. स्त्री° ( महासती ) उत्तम पतिव्रता सत्री. 
सथ ९१५,२९. । 4 फर०प्ड फणा. उपर ७२८ डी; पडि° 
म्ाबाउ. पु ० (महावा) ईंशानेन्व क भ्रव सेना | अहासामाण. न° ( मसामान ) पक वेक 
ध श ^ 00पापाश्ात6 0 180शाल)" | विमान, ^ 08168091 8618] 091. सम ३३. 
198 08811, उा० ‰,१ पश्र ० ३०३; इक० मदासाल. पु ( महाशाल ) पक धुवराज. 
महाबाड. षु० (महावाट) बड़ा बाडा, महान्‌ | 7 ल7-शणन्य ; ^ ०७6. पडि 
गोष्ठ "निष्वाणमहावाडं' ^ 19126 606108प्16. 
उवा० 
महाबिल, न° ( महाबिल ) कन्दरा श्राविका 
बबा विर, ^ 81080108 6216 ग णड 
७४९९, कुमा० 
मावीरिश्च. पु ८ महावीय › इष्कु वंश के | महासुर. फु ^ ( महासुर ) (\) बडा वानव. (२) 
एक राजा का नाम, € 1197716 0 8 (ष | दानवो का राजा हिरण्यकशिपु. ^ &168॥ 
0 1 एश क्षप 91011. पडम० ९,५६. दाव. पतला) 26980780 16 106 


महबेजयन्ती. खी° (महावेजयन्ती) बद्ठी पताका, | 0 &18.108.. से० १,२; गडउड० 
जिजय पताका. ^ £ 19 ; ^ 192 2 (भमहासूला. शी° (महाश्रला) कांसी, 08110५8. 
5100019, कष्पू श्रा० २७. 


महासीह. य° ( महासिंह ) प्क राजा, ष्ठ बलल- 
देव श्रौर वासुदेव का पिता. ^ 1९], {16 
90167 ॐ 6४0 28816 & 238806४, 
ठा० €; पत्र ४९७. 


महभ] 


( ४८६ ) 


[मा 





बुश, 4.11 ^.8120178 6766. चंड० ( ७ ) 
अल, पानी, ५861. भराप्र० हे० ३, 
२९; (८) ऋम्द्‌-विशेष, ^. 02111011197 
1116016. पिंग०; -श्मरषिसि. सखी° 
(करवृत्ति) माधुकरी, भिखा-वृत्ति, 23961", 
सुषा ८३; --श्रसीगीय. न* ( करीगीत. ) 
नाग्यविधि-विशेष. ^. 1:11त 2 &68४1.- 
0180107. महा ०;--पडल. न° ( परल ) 
मधपुक्ा, 5661196, द° ३, १२ - 
मक्िलिश्ना-मच्दिश्रा, खी° (मशका) शहद 
की मक्खी, 366, धमवि० १२४; गा० ६३४} 
-- मह, पु ° (मह) वसन्त का उत्सव. {18 
8101171 01 #61118.1 †{63४1*81. से° १, 
१७; -मास. पु° ( मास ) चैत्र मास. 
1100910 9 1121618. भवि०; - मिक्त. 
पु° न° (मित्र) कामदेव. (प, ४6 
&०त 07 10९6. सुपा० ९२९; -- लद. ज्ञी” 
( यष्टि ) (१) भोषधि-विशेष, यष्टिमिध. ^ 
{17 0 6त1616. (२) इद्ध, देख 3प&- 
2102119. हे० १, २४७; --वक्घ. पु'° (पक) 
८१) दधि-युक्त मधु, दही भ्रीर शष्टद, ^ 
113 ४प16 9 (पात्‌ 8पत्‌ 1076, (रख) 
-षोडशोपचार पूजा का छटवां उपचार, 1116 
813४1 ग ७15४667 कक्षकऽ 0 01510100. 
--वार, पु ° ( वार ) मथ, दारू, १1716, 
1/1पवप०1. उन्तर० १०३; पाञ्च 
महुश्च. पु° (मधूक) (१) वृख-विशेष, महुभ्रा 
का गाद. १8106 01 & ४166. गा० १०३; 
(२) न° महुन्नाका फल. ^ ४ ण 
४108. #166, प्राप्र हे० १, २२२. 
महुप्यल, न° (महोत्पल्) कमल, पश्च. 110४5. 
"सहुप्पकं षंकयं नल्िशं' पाश्च 
अहुमार. पु° ( मघुभार ) चन्द्‌-विशेष, ^ 
09४1९पाक् 10676. पग 
अहुसह. पु ° (मडमथ) (९) विष्णु, वासुदेव, 
, 1300, पामर सेर १, १७; (२) 


भमर, 366. से° १, १७, 

महुमहेण. पु" ° (मधुमथन) (१) विष्णु. ० 
पशप. सेर १, १; वजा २४, गा 
११७; हे० ४, ३८४; पि० १४३; पिंगर , 
(२) खमभुत्र, सागर. 8०४. (३) सेतु, पुल, 
ए106. से १, १. 

महुरिम. पु० खी° ( मधुरिमन्‌) मधुरता, 
माधुयं. 8 फ 06४1088, सुपा० २६४; प्र 
८०. 

महुरेख. पु (मथुरेश ) मथुरा का राजा. ^ 
एण ०1 ध प४५१०. कुमा 

महुक्िव्थ. न० ( मधुसिक्य ) कला-विशेष. 
4. 117त्‌ 9 ०८, सं० ६०२. 

महुसूयण. इ ° ( मधुसूदन ) विष्टु. (०१ 
(1300 प्. गउड० सुपा० ७, 

महेऽभ. पु० ( महेभ्य ) बढा सेट. ^. £ 
80 0४1. श्रा १६. 

मदेम. पं ( महेम ) बका हाथी. ^ &1620 
61610४०४, श्षुमा० 

महेला. खी (महेला) खी, नारी. ए 01118.7, 
1४6 $. हे १, १७६; ऊुमा० 

मदेसर. पु ° ( महेश्वर ) (१) महादेव, शिव. 
4 601४160 0 ©०त 971९8. पउम० 
३५, १७; धमंबि० १२८; (२) जिनदेव, भरन्‌. 
4 71 601४060 गं वा19060. पडम० १०६, 
१२; (३) श्रीमन्त, श्राढ्य. पप९४1४0्‌ 
11192. सिरि० ४२. 

महोश्चर. पु° (महोदर) (१) रावण का प्क 
भाद, ^ 010116४ 0 ‰6$8.709. सेन 
१२, ५४; (२) बहु-भकी. 61४५०८०, 
१0190108. निसी° चु० १. 

मदोश्मदि. पु" (महोदधि) महासागर, 00620. 
से° ‰» २; महा° --रव. पु० (रव ) वानर 
वंशा का एक राजा, ^ 116 9 कण 
1210011. पठम ० ६, ३६. | 

मा. जी (मा) (१) लकमी, वोत. एप 991४0, 


माद्यडि 1 (४६० ) | [ माणतुंग 





06 &०0658 ग 691४7, से* ३, | सुर० २, २२६; स० ६६०. 

१५; सुर० १६, ४२; (र) शोभा. 1105६16, | मादरिदहश्चा. खी ° (खगतृष्णिका) धूप मं जल की 
0111112066. से* ३, १९. भ्रान्ति, 11186. उप० २२० टी; मोह ०२३. 
माश्चडि, पु° ( मातलि ) इन्त का सारथि. | माउ-माउश्च. त्रि* ( मात्‌-क ) (१) प्रमाता, 
` नि 8106 01 8 00811006 भ 10८०9, | प्रमाणा-कतां, सस्य ज्ञान वाल्ला. 168०१९१ 
से० १९, «१, 25 2111011#$, (२) परिमाण-कर्ता, नापने 
माश्चही. ° ( मागधी ) क्य की एक रीति, | वाला. }/ 6250117, (३) पु" जीव. 80प], 
` &. 71006 0 70९४८, कष्पू ©168.60776, (४) भ्राकाश. 8. षड्‌ ० हे० 
माश्ररा-माह" खी ° (मातु) (१) देवता, -देवी | १, १३१; प्रप्र प्राङ्ृ० ८, 

4 &०११688, ०४८ 0७0४. ह° १, १३४; | माउश्ना. श्ी° (मातृका) दुर्गा, पार्वती, उमा. 
३, ४६; सुख० ३, 8; (र) खी, नारी. ^ | 47 न0006४ ग एषण, दे०६, १४७. 
- ए 01151, & 180. (३) माया. ५५ 62.1४1 | माउक्ष, न° (मृदुत्व) कोमलता. 30111688, 
11117906. पंचा० १७, ट; (४) भूमि 66111688. हे० १, १२७; २, २; कुमा० 
02110. (£) विभूति, 19210067 66, | मागसीसी. खी° ( भर्गशीर्षी ) (१) भगहन 
81600. (६) लक्षमी, 1.2].51012, | मास की पुरिमा श्नीर श्रमावस्या, {8 
#6 &०११०७ऽ 07 ७४1४1. (७) रेवती, | †प]] ० 76 11007 त्‌४क ` 9 116 
96 0 9 01020. (ठ ) श्राखु- | 11101714}1 }(8123]111810 8, इक० 

कर्णी, ¢. 11611, % 11616106. (&) | मागदहिश्रा. खी° ( मागधिका ) छन्द्‌-विशेष 
जटामांसी. 4. 11610, > 11 ° 706त्‌1- | ^ 10916 पा४7 11616. सुख० २, ४९ 
106. (१०) इन्द्र -वारुणी, दन्द्रायण. ^. | श्रवि० ४ 

1670, 8 1771त ° 6वल06 ०56 | मादिश्च. त्रि ( माडित ) सम्नाह युक्त, वर्मित 
01 ४16 फ ०168 ©7 2708688. षड्‌० | 18116, {प1013176त्‌ 1४1 91107. 
-है० १, १३९; ३, ४६; --घर. न° (गृह) कुमा० 
वेवी-मन्विर, ^ {6111116 0 9 &०११७५३. | मारदत-माणदन्त-ल्ञ. त्रि ° ( भानवत्‌ ) मान 
सुख० ३, ९;--प्रेष्. पु" ° (मेधं) यज्ल-विशष, | वाला. 20०१, 91108104. षद्‌० हे० २, 
जिसमे भाता का वध किया जाय. ^ | १५६; हेका० ७३; पि० ९३९, | 
88611066 0616 ४0 {96 त15176 | माणण. न० ( मानन ) (१) मानना, 
00061. पडम० ११, ४२. प्०70प्ताह+ 6806610. रयय० 
भद. अ ० (मा) मत, नही. २0. प्राक्० ७८. ८७; (२) अनुभव. 70616766. (३) 
माश्च, त्रि (मत ) समाया हन्ना. 00- | सुख का भ्रनुभव, -7]0ङ1167४ ग ` 
४१.16. सुख० 8, १. 08100163. भजि० ३१ 
माद्‌. पु ° ( द्गेष्ड ) सिह, केसरी. 1.10. | माणा, खी° (मानना). देखो मायाया" शाब्दु. 
-कंञ्ञा० ४२, 9106 (भाशया . रयण ० ८४ 
मादंदजाल-मारंदयाल. न° ( मयेन्व्रजान्ञ ) 
मागा क्म, बनावदी परपंच, {260616717688, 
60010 ङ फा) 9 ४108 0" {एकपत्‌, 


माशतंग. पु" ( मानलुङ्ग ) एक प्राचीनं जैन ` 
कवि, 4711 2161090४ वंण9, 06४. 
नमि० २९. 


मावर ] 


माश. खी ( मानवती ) मान वाली खी, 
4 0४00४ ०८ 0160 51116 
र 0111811. से ०१०, ६३; (२) रावण की एक 
पल्ली. ^+ 1/6 01 1४१४112. पडम ०७४,११. 

भाशबी. खी ° (मानवी) एक विद्या-देवी. (1116 
&०११७७३ 0{ 16211110, संति० & 

भास. पु ° ( मानस ) भतानन्द्‌ के गन्धवे- 
सैन्य का नायक, ^ 28619] 
00 प८४००14१ऽ 2110 0 06165181 

80750618. इक ० 

माणसंघ. न° (भानसङ्ख) एक विद्याधर नगर, 
0. (10 १801191 ©]. हक 

मासिश्चा. खी० (मानसिक्ा) एक विधा देवी, 
(16 &०११68३ 0 16910. संति ०६. 

मांशि. प° ( मनिन्‌) रावण का एक सुभट. 
+. (क 811101 0 {२४४8119 , पडम ० 8१२. 

मारसी. ज्ी° (मानुषी) (१) सरी-मनुष्य, मानवी. 
फ 01971. प्रव २४१; कुप्र० १६०; (२) 
मनुष्य से सम्बन्ध रखने वाली, पप. 
कप्र° ६७. 

माखेसर, पुं ( माणेश्वर ) मणिभद्र यक्ष. ^ 
016101-0त ९9116त्‌ 24910102 12. 
भवि० 

भामाय, त्रे° (ममक) 'मा' “माः बोलने वाला, 
निवारक, 31068116 10" 10, श्चरोघ° 
४२३५. 

भामास. पु °(मामाष) (१) अनायं देश-विशेष, 
१8116 9 9 ए0ा-4 कक्ष (द०प्ु, 
(२) अनायं देशं मे रहनेवाली मनुन्य जाति. ^. 
छपा 1806 11 णण 1 9 कि0ाा- 
4290 00701, इक ० 

आय, त्रि०( मायावत्‌ ) कपट-वाला. 6061४ 
धि], एण्पकपाल्य, षड्धि० ` 

यंग. पु ° (मातङ्ग) (१) हस्ती, हाथी, 7) 
61610906. पाभ*सुर ० १,१ १; (२) खायडल, 





शम, 4. 10899. ठा ६06 1068४ ०४३४, 


( ४६१ ) 


[ मारी 





¢ (0810918. पाश्च 

मायंगी. सखी० (मातङ्गी) (१) चारडालिन. ^ 
{61819 (19110818. निसी ° च्‌° १; (२) 
विद्या-विशेष, ^. 1.1 9 1021681 
8{111. भायाच्‌० १ 

मायंदी सखी°्(माकन्दी) नगरी-विश्षेष, प 21108 
0 9 ष" स० 8; कुमण०्१०्द्‌ 

मायरिदिया, ख्ी° ( मुगतुष्णिका ) किरण में 
जल-जान्ति, मरु-मरीचिका. 111४6. श्ुह्‌- 
म्नो मायरिष्ियाए्‌' सुपा० ८००. 

माया, खी° ( माया ) (१) इन्द्रजाल. १०६ 
€16८ए, फ101161910. दे० ३, ८३; उषण 
८२३; (२) मन्त्राक्षर विशेष, हीः भ्रक्षर. 
[11५ 01 © # {97112 607180- 
11210. ल्िरि० १६७; (३) छन्द विशेष. ^+ 
ए०८४८पाोग् 106४176. पिग्-णर. पुं 
(नर) पुरुष-वेष धारी ज्ञी भ्रादि. ^ {61818 
17) 1706 पाऽ ग ४ 10871. धम॑संर 
१२७४८; -- वीय. नण (बीज) ६.२७ प्रचर, 
सिरि० ४०९१. 

मारि, त्रि° ८ मारिन्‌ ) मारने वाला, 11191. 
महाण 

मारिल्. पुं* ( मारीच ) रावण का एक सुभट. 
^+. (81.107 91 धश 8. पडम ०९३ ,७, 

मारिय. त्रि° (मारित) मारा श्चा. 1116त्‌. 
महार 

मारिस- नि° (माद्श) मेरे जैसा, 11118 115- 
8611, 16861010110& 0618 8611. क्ुमा० 

मारीश्. पु (मारीष्व) ऋषि-विगोष, प 81116 
0 8 3888. अभि० २७३, 

मारीद-मारीजि. पु ( मारीचि) (१) एक 
विदधाधर सामन्त राज्ञा, 06 07 9 
108४01४ एपक फ 17. पडम० 
८,१३.२६ (२) राय का एक सुभद, 8106 
0 & 9711071, 0 8४7४, पड्म ० ` 
९६; २७८ 


भारुच्च ] 


( ४६२ ) 


[ मास्तलिय 





मारश्च, पु ° (मास्त) हनूमान का पिता, {116 
{2016 9 पश्चापा ५. वे० २, ४४ 
-सशाय, पु ०(तनय) हनूमान. ^ 6]0116# 
ग 90 प्ा४४. से० २, ७४७; हे० ३, दज, 

मरुश्च, त्रिण्(माङ्क) मरु देश का, मरु-सम्बन्धी, 
(न90& ४० 7097८82. ष्णो अमय 
यह्री माङूयम्मि उप ०३८६ टी. 

माख्श्चल्थ. न०(मारुताख) अ्रख्ञ-विरोषःवातासन,. 

` 4 11 ° 11551016. षडम० %8, ६१. 

मार्ह. पु ° (मारति) हनुमान. ^7 601४16४ 
0 प0शाप्रा18.6. से० १, ३७. 

माल. पु° { माल्ल ) (१) देश-विशेष, }2.1116 
0 9 (०001, पडम० इत, ६९; (२) 
वनस्पति-विशष, ¢ }10 0 ७६९४९16. 

मालरे. खी ° (मालती) न्द्‌ विशेष. ^ 11 
2 1101616. पिंगम 

मालवी. स्ी° ( माल्विनी ) ज्िपि-विशेष 
.&. 17 ग 90080608, विशे० ७६४ टी. 

माला, खी° ( माल्ला >) छंद विशेष. ^. 1:11 
07 10676. पिग° 

मालादन्ञ. श्रि ( मालावत्‌ ) माला वाला. 
(09.1181108 80116. प्राप्र 

मालि, पु° ("भाखिन्‌ ) (१) पाताङ्ञ लंका का 
एक राजा, ^ 1108 ° 121118. पडम० 
१, २२०; (२) वेश विशेष. }प 116 0 ४ 
©0प0४1ङ, इक ०;(३)माली, पुष्प-भ्यवसायी , 
4 ९१18716 -1112861, & ९106061. 
कुम्रा० (४) चरि शोभने वाला. 568प्४- 
प], 80616. कुमार 

आलिश्, पु° ( माशिक ) देखो माकिः 
106 “माल्लि'. दे २, ठ; सुपा०२७३; उप 
प° १९७ 

भालिद्य, त्रि° ( मालित ) शोभित, विभूषित 
4010160, ०6९०२६४6. सा०२३; पाञ्मर 
उषम २६७, यी 

मालिख, ° (मालीय) प्क जन सुनि-कुल, ८4 


200 ग व 91202 3931718. कष्य ० 

मालिणी, आी° (माक्तिनी) (१) माकी की खी, 
4. 16708160 ऽ४) ४76 16 9 ॐ 
€ 1180-0 8161. द्ुमा०; (र) शोभने 
वाली. ^ 06] 0170870, (ह) 
छुन्दु विशेष. }प 2106 07 2 10616. पग 
(४) माला-वाज्ी, 4. {81216 18४10 ॐ 
&2118.110 . गंडङ्० 

मालिर्ण-न्न .न ० (माक्तिम्य) मलिनता, 11161 
11588, {01171688. उप ° ०२२; सुपा०३९२, 
८८६. । 

मालुग-य. पु° ( मालुक ) (१) श्रीन्दिय जन्तु 
विशेष. 4 11 ॐ 11860४8 191 
11166 8360868, सुख० ३६, १३८. 

मालुदहाणी. खी° (८ मालुधानी ) लता-विशाक, 
4 111) ° ©1661061. गउड० 

मालुर. पु ° ( माल्र ) (१) बिक्व वृष, बेल 
का गा. {16 711१9 (166. दे० ३, १६३; 
गा० ७३; गङड० कुमा०; (र) न०्बेलका 
फलत. ^ {711 ग 06 311४४ {166 
पाद्म० गउड० 

माविश्च. त्रि ( मपित ) मापा हुश्रा, }{68४5- 
6. से० 8, ६०;दे० ८, ४८. 

मासगुर. न० (मसगुङ) तप-विशेष, एकाशन 
तप, ^ 1117 0 1611610 कपना. 
संबोध० ९७, 

मासपुरी. स्ी° (मासपुरी) ` नगरी-विशेष, भू"गी 
वेश की राजधानी. पप9116 0 » 01४, इक ° 

मासपृरिया, जी ( मासपरिका ) प्क जैन 
सुनि-शाखा. ^. 1201 0 २8179 
8217068, कष्पं* 

मासलहु. म०(मासञ्जघु) तप-विशेव, “पुरिम” 
तप, 4 1100 01 7011105 ®प8४७ धङ्‌. 
सबोध ०९७ 

मासंलिय. त्रि° ८ मांघ्ित > पुश किवा इभा, 

29.06 0४0, गब्ड० सुपा ०.४७, 


` -भासाहस ] 





~ पु"° ( मासाहस ›) पकि-विशेष, १८ 
. त्‌ ० 0710. संवे० ६; उव०्उर२० ३, ३. 
-आसिश्चा. खी ( मातृष्वसृ ) मां की बहिन, 
` 4 प, 07 10007618 5818061, धमकर 
२. 

-आह, प° (माघ) (१) संस्कृत का पक प्रसिद्ध 
कवि, ] 2106. 0 & 0०1618४6त्‌ 7०७४, 
(२) एक संस्कृत काम्य-्रन्थ, शिश्चुपाल-वध 
काव्य, ^ 32115111 ०1116 ©8116त 

. अाप0०४ १०102 07 24४2119 - ए ४४ $ ४, 
9 १, १८७. 

आहव. पु° ( माधव) (१) श्रीकृष्ण, नारायण, 
1,01व 1131112.) 9183089. गा 
४७३; वजा० १३०; (२) वसन्त ऋतु, 
8171108. (३) वैशाख मास. (116 11001 
४215} ो12. गार ७७७; रुक्मि ° ९३; 
--पशादणी. ल्ञी° ( प्रणयिनी ) लच्मी. 
1 811812.1121. सं० २३. 

-मादविश्रा. ज्ञी ° ( माधविका >) देखो "माहवीः 
गाष्द्‌, {106 “माहवी'. पाश्र० 

-साहवी. खी° (माधवी) (१) लता-विकेष, ^. 
० ° 6166001. गा० ३२२; अभि 
१६३; स्वप्न ३६१! (२) एक राज-पत्नी, 
21116 07 £ व पण. पडम० ६; १२६; 
२०, १८४. 

-मा्दिव. पु ( मेन ) ञवर-विशेष, 4. 

, {त ० {6९61. मार्दिदजरो जाश्नोः 
सुपा० ६०६. 

` -आदिदफलं, न° (८ माेन््रफल ) इस्व्रयव, ^. 
1० ग 06616109 866३, उत्चनि०३, 

.आहुरिश्च, न° ( माधुयं ) मधुरता. 86७१- 
11688. भराक्° १8३ 

महुलिग. पुः° (भतुलिङ्ग) (१) बीजप्र वृष 

मीबू का पेद. ^ 117 9 01४7070 
४66. है9 १, २७४; चंड़०; (२) बीजोरे का 
कल, ए पा0§ 9 000४, कद० कमार 


 ( ४६३ ) 





[ भिखदेवा 


महिसर. त्रि° ( माहेश्वर ) (१) महेश्वर- 
^ 0९१०४६6७ #0 29116310 27. चिरि 
४८; (२) न° नगर-विशेष. 9116 2 
010, पडम० १०, ३४. 

मादेसरी. खी ° .( मा्ेश्वदीः) ` नगरी-किन्तेष, -. 
१8116 0 % 01. राज ० 

मिश्च. त्रि ( भित) थोडा, श्रष्प, ^ 11{४16, 
80210४४. भमिश्तुच्छु" पाश्च० 

मिद्मश्रा. खी (मृगया) शिकार, प ण४176, 
00236. नाट-शङकु० २७. 

भिश्रंकमणि, पु" ( मुगाङ्कमशि ) चन्रकान्त 
मणि. {00-51076, 10000-1116, 
007. कष्प्‌° 

मिश्चंग. पुः ( गाङ्ग ) इचवाकु वंश का पक 
राजा, ^ 1.10 07 [ऽ रष््रप 1४८6. 
पडम० ९, ७. 

मिद. खी० ( मिति ) (१) मान, परिमाण. 
11685116. (२) इद, अवधि, 11016. 
धर्मवि० १४३. 

मिगगंध. पु"° ( मुगगन्ध ) युगच्िक मनुभ्यः 
की एकः जति, ^ 1{र1त ° वपद्भेः४ 
1601016. इक ० 

मिगया. खी (मृगया) शिकार. पप1#16, 
01836. सुपा० २१४; कुप्र० २३; मोह० ६२. 

भिगीपद्‌ न° ८ स्गीपद्‌ ) स्त्री का गुह्य स्थान, 





योनि, (116 {6108४16 0182, शप्ा१6. 


गज्जन 

मिज्छ. न्रि° ( मेष्य ›) शुचि, पवित्र, "16, 
3280180, 70]. उप० ७रेट, दी. 

मिट. तरि ( भिष्ट ) मीठा, मधुर. 8७6४. 
“सुहमिहा मणवुहधा' धमंवि° ६९; कप्प्‌० सुर 
१२, १७; हे० १, १२८; रंभा 

भिण. न० ( मान ) मान, माप, परिमि, 
7/68576, इष० षृ० ६७. 

मि्देवा, स्त्री ° ८ मित्रदेवा ›) अनुराधा नन 


१४106 0 9 ©0866118.6107. गजर 


पिशल्सेण ] 


( ४६४ ) 


[चयि 





मि्तसेण. पु° ( मित्रसेनं ) एक पुरोहित पुर. 
षि906 07 9 307 07 ४ 1011650, सुषा० 
८०७. 

भित्ति. स्त्री° (मिति) (१) मान, परिमाण. 
216४576. (२) सपेडता, (103161- 
21071, श्रञ्मः० ३७, 

मित्तिश्चा, स्त्री ( मृत्तिका) मिद्धी, मही. 
(19, 68701. अभि० २४३. 

ि्तिश्रावरे. स्त्री ८ मृक्तिकावती ) दशां 
देश की प्राचीन राजधानी, 411 2616 
९801684] ग = 95119778 ©0पङ, 
विचार ४८. 

मिलाशि. स्त्री ८ म्लानि ) विष्डायता, 
2010, 1006110, १९८४४. उषण 
१४२ टी. 

मिलिट्ट. त्रि° (म्लिष्ट) (१) श्रस्पष्ट वाक्य वाला. 
ग्ण 17130100, (२) म्लान, 
०९, ए 17616. (३) न° स्पष्ट 
वाक्य, 471 11015116 ० ०००४0 
8[)6660. भ्राक्क०° २७. 

मिह्लाविश्च. त्रि* ( मोचित ) घुबाया हभ. 
(-,४ ७6 ४0 7616256, सुपा ° ३८८; इम्मीरं° 
१८; कूुप्र ४०१. 

मिल्लिर, त्रि * (मोक्तु ) छोढ़ने वाला. 11616४8- 
1116, 8661118 {66 इुमा० 

मिद्य. त्रि ० (युक्त) छोड़ा हरा. 1२616४864. 
आन २७. 

मिस. न° (मिष) बहाना, चल, भ्याज, 216. 
४७४ 06८०, पलः. 
सिक्ला० २६; रंभा० दुमा० 
भेहिद्या. स्तरी* (मेषिका) अतप मेघ. 2100 - 
678, से० ४, १७ 

निहिर. ए ° (भिर) सूयं, रवि, 8110, इष 
५०.६९०; सुपा० ४१६; धर्म॑ ९, 

भिहुख.ःन० (मिथुन) जयोतिष प्रसि एक राशि 
16 प्त 91& 0 {6 20418 


चेय य८दे१;. 


विचार० १०६, 

मीश. प° ( मीन ) ज्योतिष-प्रसिद्ध एक राशि.. 
106 एन अह 9 ४16 26व196 
{ 15068 ). सुर० ३, ९; विचार० १०६; 
संबोध० ४. 

मीमंसा. ख्ञी° ( मीमांसा ) जैमिनीय दशंन,. 
पि्16 9 9 3४5४०) 2 [171ता80. 
01108001 {0०१6 ए व 17010). 
सुख० ३, १; धमंवि० ३८ 

मीमंसिय. त्रि ( भिमांसित ) विचारित. 
(00106. उप० ६८६ दी. 

मीलच्छीकार. पु °(मीलष्डरीकार) (१) यवन. 
देशविशेष. }प21116 07 9 ००-4 ८४8. 
0०४1. (मीलच्छीकार वेसोवरि" हम्मीर 
३९; (२) एक यवन राज, ]प 91716 0 ॐ 
पि 01-4 12 10117 ९6 हम्मीर ०३९. 

मीलण, न° ( मीलन ) संकोच, (1108108 
{016 6$6€68 0 ४ 1061, 65102100} 
161८8766. क्गुमा० 

भीख, न० (भिश्च >) लगातार तीनवि्ना का 
उपवास, {1166 {28४ऽ &४ > 1716. 
संबोध० 4८. 

मीसालिश्च. त्रि° (मिश्र) संयुक्त, मिला हभ्रा. 
‰11960, 11016, 60700106. हेम 
र, १७०; कुमा० 

मुश्चा. स्ी° ( मृत्‌ ) भिदही. 21110, काक्र 
सक्ि° ७ः--ज्ी° (युद्‌) हषे, चुशी, भ्रानन्द्‌. 
129160४, एरन्ड्6. रंमा० 

मुश्राविश्च. त्रि ( मोचित ) धुदवाया दुधा. 
(४560 ४० 1616966, स ४४६, 

मुद. त्रि° (मोचिन्‌) द्ोदने वाल्ला, 08 फ़]10 
16168868, विशेष० ६४०२. 

मुद. पु ° (जुषत) रावण का एक सुभट, 
0911107 0 78४99. पडम० ९३, ३२. 

सुगि, त्रि° ( मृवज्ञि्‌ ) मृदंग बजने वाका, 
44 वर प07061, कमा० 


सदर | 


( ७६५ ) 


[ सुणि 





समुद्र, त्रि° (मोक्तु) छदने वाला, (0116 110 
2616868, सश ° 
-ञमुउडंद. पु ° ( सुशुकन्द ) ( १) नुप-विशष. 
16 9 9 [प्10. भ्रच्छु° ६8६; (२) 
पुष्पवु-विशेष, }प 8116 07 8 {166. कप्पू० 
-ञुङंद्‌. पु° (युकुन्द) विष्णु, नारायण. } 218 
० 9130, नाट-चैत० १२६. 
-ञमंगायण. न° (मृङ्गायण) गोत्र-विशेष, विशाखा 
गोत्र-विरोष. } 2116 0 £ {11111 इक० 
-मुंजायण. पु० ( मोऽजायन >) ऋषि-विशेष. 
पि2116 9 8 ६806. ह° १, १६०; प्राप्रर 
संजि. पु° ( मौभ्जिन्‌ ) ऋषि-विशेष, }प 81110 
2 > 82९6, प्राह १०. 
सुंड. पु'° न° (मुण्ड) मस्तक, सिर. ९४१. 
हे० ४, ४४६; पिंग० 
ुंढ-मुंढाण. प° (मूधंन्‌) मूधा, मस्तक, सिर- 
८6४. ह° १, २६; २, ४१; षड्‌ 
सुकुर, पु ° (मुङ्र) द्पेश. }(17101, 1001 
10&-& 1868. दे° १, १४. 
सुक्ष. त्रि° ( मूक ) वाक.शक्ति से रहित. 
0 प00, 8066011688. है° २, 8 8; सुपार 
८.८२; षद्‌ ० 
अयुक्त. त्रि ( मुक्तं ) लगातार पांच दिन का 
उपवासं. 71९6 {2505 8४ > 1716. 
, संबोध० श्य, 
सुकल. त्रि (मूख) च्तानी, बेवकूफ, 1710- 
12.12४, {001181, तप] -168त6त. हे २, 
११२; ऊुमा० गा०८२; सुपा० २३१, 
अनुकल. त्रि ° (खुर्यः) पधान, नायक. {68067, 
&प7१9. हास्थ० १२९. 
खक्ख. पु० न° ( मुष्क) (१) श्ररडकोष, 
1681019. (र) वृ्ष-विशेष. 81116 0 ४ 
४1.66.(द) चोर, तस्कर. 1119. (४) च्रि° 
मसल, पुष्ट. 1/४, 2८४05. भरप्रण 
कलशी. खी ° (मोकशी) स्तम्मन से शुटकारा 
करने वाली विद्या-विशेष, 9116 9 ॐ 


12961081 8]द111. धवि ० १२४, 

मुख. पु० ( युख ) एक म्लेच्ु जाति. ^ 
1011-1 21 11106, मुष्छु* १९२, 

मुग्ग. पु ° (सद्ग) (१) रोण विशेष. ^. (11 ` 
07 1586988, ति० १३; ( २ > पक्षि-विशेष, 
जल-काक, ^. 11710 07 8680110. प्रात्र ° 

मुग्गसेल. पु° ( सुद्गशेल >) पर्व॑त-विशेष, 
कभी नीं भिगने वाला एक पवेत, ।.6. 
९४1९पाद्षा 1100४77. उप०्७रेत,टी, 

मुच्छाविश्च. न्नि० (मूच्दित) मूषा-युक्त किया 
इश्रा. 17210६6. से० १२,३८. 

मुच््िश्च. पु2 ( मूरति ) नरकावास-विशेष. 
१9116 ° "1 20006 ग #176 1611. 
देवेन्द्र ० २७. 

मुच्छिजंत, त्रि° ( मृच्ायमान > मृच्छ को 
पर्त होता हुश्च, 1211111. से०१३, ४३, 

मुच्छिम. पु ° ( मूर्खि्िम ) मस्स्य-विशेष, .^. 
17110 9 1150. भसुच्दिममष्छो उद्राहरणंः 
मन० ३. 

सुच्छिर, त्रि° (म्‌च्डित) (१) बढ़ने वाला, 
[160688178, (२) बे्टोशी वाला. 
11811166, 89001100. कमा० 

मुडह, त्रि° ( मुग्ध मूढ ) मू, बेवकूफ. 
ए०गाॐ, 11, पणित, हम्मीर० ९१. 

मुणरण. न° ( क्ञान-सुणन ) जान, जानकारी. 
{71001666 श्ुप्र० १८४; संबोध० २९; 
धमेवि० १२९; सण० 

मुखालि. प° (मृणालिन्‌) (१) पद्म समह. ^+ 
01166107) ग 101७568. (रे) पद्म-युक्त 
पदेश, कमल वाला स्थान. ^ 719५५ 
10४८७९5, शभुणालि बाणाल्ि" सुपा० ४१३ 

म्रुशि. पु"° (मुनि) (१) अगस्त्य ऋषि, }¶21118 
0 ४6 5४66 -4+ 6४5४. “जलदहिजलं व 
मुणिणा' सुपा० ४८३; (२) सात की संख्या 
{16 एपा०6) 36९ ७०.* (३) छन्द्‌-विशोष 
44 1४0 © 10616. पिंग | 


मणिर ] 


मुखिर. त्रि ( क्ात्‌-सुणितु ) जानने वाक्ञा 
{70 0118. सण० 
मुख, त्रि* ( मृतं ) (१) कठिन. ९४८, (२) 
मूढ. 20011300, ऽपा0्रत. (३) मूषा -युक्त 
ए४17६6, 03809016, हे० २, ३०; 
(४) पु* एक दिनि का उपवास. 83४. 
संबोध० %ठ; (९) एक प्राय का नाम, 
पपि ४1106 9 076 8608885 9 7758691 
10661871) 0 11891 06108, 
मुक्तावली. जी (मुक्तावली) (१) तप-विशेष, 
१8106 9 & 1611&10पऽ अपऽ{९ च्छ. 
(र) द्वीप-विशेष, ` ^ 102110प191 13127. 
(३) ससुद्र-विशेष. }प 81116 01 ४868. राजञ० 
` मुसि. सखी° ( मतिं) काडिन्य, कटिनत्व, 
801101४४, 1191011688. ह° २,३०; प्राप्र 
मुत्थ, त्रि” ( सुस्त ) मोथा, नागरमोथा, 4 
117व 0 &7858. गडड० 
मुद्धा, स्ी° (मुग्धा) मुग्ध सी, नायिका का 
एक भेद. ^ $#011& &111 &४४४12061*6 
एष 161 -0प0प] अकालक, 4 
1160४ $०प& 1021610 (16४16 
93 2 ४2116 त विध्1ए& 10 00616 
601000810078.) इमा ० 
सुखकर. त्रि° ( सुमुद्ध ) सुक होने की इण्छा 
वाला. ५१13111 ४0 06 {166 [0 
` 01त कग 6818001066, 3४1९108 
{८67 {11791 6 फषछ0611081071. सम्मत्त ० 
मुर, पु* (मुर) दैत्य विशेष. 21116 0 & 
१५०००. --रिड. पु* (रिपु ) -भीङ्ष्ण 
471 601006४ ० पापकः सी० द; 
.-.---वेरियः प° (वैरिन्‌ )` भक्ष्या. 411 
807४061 9 18०9, दुमा० 
सरल. इ ° ब° ( सुरल्ल ›) एक भारतीय दद्धि 
` देश, केर वेश, 12706 0 9) 1771) 
` 8ितपभण) शप्त, "दिभ्र यदिह 
वं मुरा" गशां० ४८७६, 


( ५६६ ) 


[-मृढविखदयः . 


भुरिश्र, त्रि (स्फुरित ) खीला हा... 
81080४06, ए८त१९५त, ®४०१७१.. 
कमार | 

भसण, न° (मोषण) चोरी. 1061४. साधं 
१०; धम॑वि० ९६ 

मुसलि, पु ( मुसलिन्‌ ) बलदेव. 4.2. 
6016४ अ 891४0660. दे० १, ११८; 
सणाओ 

मुखलाविश्च. त्रि° (मोषित) अुरवाया हुभा, चोरी ` 
करवाया हभ! (1४३6 ४0 ३0७४]. भरो 
२६०, दी. 

मुसिय. त्रि* (मुषित) चुराया हुभ्रा, 8४016. 
सुषपा० २२०. 

मुह. न° (मुख) (१) द्वार, दरवाजा. {2007 
0995866. (२) भारम्भ. 23611178» 
001711067166116100, (३) नाटक शरदि का 
सन्धि-विशेष, ("116 01181128} 0४० 0 
80166 ° ४06 9010 10 > १४४०9. 
(४) भाद, प्रथम, 15. ( ९) मुख्य, 
प्रधान, (11, 1०8, (६) ' शब्द, 
श्रावाज,. \४ 010, प४६6191166. (७) नाटक. 
10219. (८) वेद्‌-शाञ्च, 116 प 698» 
भाप हे० १, १८७ ¦ (8) प्रवेश. 15{90- 
11501090, निसी० चू० ११; (१०) पु* 
वृख-विशेष, बदहल का गाद्धु. ^. 1:17] ग 
66. 

मुहल. प° (मुखर) (१) कारक, कौश्मा, (1100. 
(२) शंख, (10011-516]]. है १, २५४; 
प्रप्र ०; --रव, पु ° (रव) तुमुल, कोलाहल, 


एप8४16" षश्च 


मूरल्लद्य, त्रि ० (खत) मरा इभा. 2००१. तदा 
मृहक्चभो' गा० ६३३ भर | 

मूढनदय., ° ( मूढनयिक ) भुत विशेष, शाख 
विशेष, प 81607 9 8011006, भाव्म म 


मृढ विसया. जी ० (मूढबिसूचिका) रोगविशेष 


प 9126 01 9 0186986, सुपार १६ 


मूलवेवी 


( ४६७ ) 


[ मेद 





मूलदेषी, खी० ( मृलदेषी ) लिपि-विशेष. ^+ 
0891016 पो 9 910102668. विशे० ४६४दी, 

मूलिगा शी° ८ मूल्िका ) भ्ौषधि-विरोष, ^ 
110 ग "0616176. उप० & ०३. 

मूलिन्च. रि ° (मौक्लिक) प्रधान, सुख्य, (10167, 
17017081, ममूज्ञिल्ल वाहये, सिपि०४२३. 

भूलिल्ल. त्रि ( मूलवत्‌ ) मूलधन वाला, पंजी 
वाला. (90118157. “गाडाखरत्तो मृलिल्लोः 
महा० ` | 

मूली. खी (मूली) श्रौषधि विशेष, 4. 1:1त 
2 10601616. महा ० 

मेश्च. पु खी ° (मेद्‌) चाण्डाल. (11811081, 
01" 818, सम्मत्त ° १७२. 

मेश्रय, भ्रि° (मेचक) काला, कृष्ण वणं , 13120], 
027}. गउड० ३३६. 

मेश्रल. पु"° ८ मेकल ) पवंत-विशेष. }¶ 21116 


० 9 0प्ण४भ०.--कन्ना. खी° (कन्या) | 


नम॑दा नदी. -& 11761 1181116 प०१- 
19 28. पाश्च ० 

मेश्रवाडय, पु" न° (मेदपाटक) एक भारतीय 
देश, मेवाड़. 1/6 091, धग [1612 070- 
१17106९, 'सश्चल्ंपि मेश्रवाडयं' हम्मीर ० २७, 

मेदणी, शजी° ( मेदिनी ) चाण्डालिनी. 4. 
(11970919 0108. . सुपा० १६; सम्मत्त० 
१७२. 

मेदणीसर, प° ( मेदिनीश्वर ) राजा. 1९11 
एपा6ा" इप० ७२८ टी. 

मेघवाहणा. पु" ° (मेघवाहन) एक विद्याधर राज- 
कुमार, 48108 0 > #10$2010४1 
"1706. पडम० ९ ६१. 

मेरश्चा-मेणद्छा. खी ० (मेनका) (१) हिमालय 
की एक पटनी. प 91116 0 ४6 16 
प1081४59. (२) स्वगं की एक वेया. 
12.706 ग 90 47082198. अभि० ४७२; 

, नाद-चिक्र० ७७; पिग० 

` भमै. न०.{ माच्र ) (१) साकल्य, 2611660. 


11688. (२) अवधारण. [)6{611111081100. 
ह° १, ८१, 

मेरु. पु"° ( मेर ) चुन्द्-विशेष, [2116 07 & 
1116016. पग ° 

मेल. प° (मेल) मेल, मिलाप, संगम, संयोग, 
मिलन. }{661108, प0100. सूयनि० १९; 
दे० ६, ५२; सार्धं० १०६; कुप० २१०. 

मेल, पु° ( मेलकः ) (१) सम्बन्ध, संयोग. 
17600717, पणाणा. कुमा० (२) मेला, 
जन-समूह का एकत्रित होना. 1811. व° ७, 
८8; त्रि० ८६, 

मेलाव. पु"०न° (मेल) भिलाप, संगम, मिलन. 
21661. सुषा० ७६६; सद्धि° १४३, 

मेल्लाविश्च, त्रि ०(मेलित) मिल्लाया हृश्चा, इका 
किया श्चा. 62066. से° १०, २८. 

मेद्लण. न° (मोचन) छोडना, परित्याग. \6- 
1698176, 110९79४ प्रासू० १०२. 

मेङ्लाबिय. त्रि° ( मोचित ) शुडवाया हरा. 
(४86 ६0 1106906, सुर्‌ ०८, ६८;मष्ा० 

मेख. पु"° ( मेष ) राशि-विशेष. (116 374 
41168 2 ४6 20190. विचार १०६; 
सुर० ३, ९३. 

मेष. पु"°( मेह) रोग-विशेष, प्रमेह, ^ 111- 
2.1 0186286. भ्रा० २०; सुख० १, १९. 

मेह, पु° ८ मेष ) (१) कालागुरु, सुगंधी धूप- 
वभ्य विशेष. 4. {121911६ 18.58, से० ३} 
४३; (२) एक देव विमान. ^+ 7087016] 87 
06168191 86712] 091. देवेन ° १३२; 
(१) दम्ब विशेष. } 2116 019 10616. 
पिंग०; (४) प्क जैन सुनि. 1१916 0 
व 108 8211. कप्पं०; (९) देव.विशेष. ^+ 
ए9१न८पा2* &०व. राज ०; (६) मुस्तक, 
भोषधि-विशब, मोथा, ^. 111 0 06वा- 
616. (७) एक ॒राश्स, प 2106 01-9 
& 210४, (८) रग विशेष. 4. 10810891 . 

` पप. भ्राप्र० हे०१,१८७; (३) एकं विधर्‌ . 


मेधज्छार ] 


(-४्दम ) 


[ मीस 





- नगर, 4891116 07 9 01. इक० 
मेहटज्माण. पू"० (मेघध्यान) रास वंश का पक 
राजा, एक लंका पति, ^ 110 9 06 
0161020 -{9.1119. पडम० %, २६६. 
मेद्ण, न° (मेन) पुरुष ्तिंग. 1261018. राज्ञ° 
मेहशाश्च. पु ( मेघनाद ) रावण का पुत्र. 
४06 9 ‰ 99808 801 .से०१३,६८. 
म्टपुर, न° (मेघपुर ) वैताङ्य पव॑त के दिया 
भणी का एक नगर. ^ 01४ 070 #76 
80४ 9 06 10पा0४ + 2187४. 
पडमण० ६.२. 
मे्टलय. पुं ब ( मेखलक ) देश-विशेष, 
116 97 % (पार, पठम० इ ठ, ३६. 
मेहलिज्िया. जी ° (मेखलया) एक जैन सुनि 
शाख।(, ^ 01811611 9 य 810 8211168, 
कष्य ० 
मेहवाद श. पुं ८ मेघवाहन ) (१) राक्षस वंश 
का रादि पुरुष, जो लंका का राजा था. 16 
080 0 [0110691 0610 ॐ 6 
0610011 {91011 . पडम० ‰, २५१; (२) 
रावग का एक पुत्र, 2108 0 9 3071 0 
८१९12, पडम० ८, ६४. 
मेहसी, पु° ( मेषरसिह ) विध्याधर घंश का 
पक राजा, ^ 11171 9 > 1021091 
10686. पडम० %, ४३, 
मेदहाश्मर. त्रि° ( मेधाकर ) (१) बुधि वर्धक, 
{00168510 10६6116608. (२) पु ° 
दुन्दु षिशेष. 12.106 07 9 11166. पिंग० 
मेह्ाषरणण. न° (मघवं ) एक विद्याधर नगर, 
` कणणा6 9 9 $ातङु६त्‌09 जक, इकण० 
भेहिय. न° (मेधिक) एक जैन मुनि कुल, ^ 
&1*0प्}0 9 ब 08 3891108, कष्प१ 
ओ. पु ( मोद ) इष, खुशी. 1911४0४, 
` - 21585प€. रयथा० १९) महा० भवि० 
भोध्या, शी° ( मोचा ) कवसी-वुद, केशा का 
, भाक 8. एभ्०४७४ ४८66. सञ्ज 


मोश्रावण न° ( मोचन) छुटकारा करना, 
(91816 0 1616886. सिरि° ६१८ 
स० ४७, 

मोध्याविश्च-मोदश्र. त्रि* (मोचित) श्लुद वाया 
हुश्रा. (४86 ४0 6108.1161]026. पिर 
९८२; नाट० मृख्छु० ८६; सुर० १०; ६; 
सुपा० 9७७७; मह।° सुरण २, २६; &, ७८; 
सुपा० २३२; जवि 

मोका, न° ( मोख्ण ) मुक्ति, ष्ुटकारा, 
1021 नणाक्ला080ा. सन ४१८; 
सुर०२, १७. 

मोट्ाइश्च, न° (मोहायितः) वचेष्टा.विशेष. प्रिय 
कथा श्रादि मेँ भावना से उत्पन्न चेष्टा, 10 6 
06601 €0886त 1 {66118 ग 
10४69 01# 621016581078 ° {6611188 
0 2661078 ४0 8 07197 07 
06081 07 061 9४0860४ 10४67, 8 ४ 
1116 106 16 18 ४९1}6त ग एड 
00618. द्ुमा० 

मोडणा. न० ( मोटन ) मोदन, मोद्ना 
3616106. वजा० ३८ 

मोढ. पु° (मोढ) एक वणिक्‌ पुत्र. } 21106 
0 ४ 3901878 607. कुभर> २०. 

मोदेरय. न° (मोढेरक) नगर-विशेष, प 87116 
2 9 (फु देर ६, १०२; तीन ७, | 

मोणि. त्रि° ( मौनिन्‌ ›) मौन वाजा, 00391. 
४10& 9 ४१० 0 81167066, 8167४. 
उष° सुपा० १४; सबोध ० २१. 

मोर. प° (मोर) शम्दु-विशेष. प 2116 07 ‰ 
06४16. -्बंध, पु ° ( भन्ध ) एक प्रकार 
का बन्धन, ^ 110 0 096. 
सुपा० ३४९; - सिंहा. सखी° (शिखा ) 
एक महोषधि. ^ [81410197 060161०6, 
ती० $ 

मोस, पु" (मोष) (१) चोरी. 160४, ` (३) 
चोरी. का माल. 30118, सुपा० २२१; महार 


भोखण ] (४६६ ) [ रदखुवसी 


मोसंण, त्रि ( मोष ) चोरी करने वाला. | 2917017, ऽ 0001०08. निसी०&} (३) 
णण, एप7त९०&, 3068110. | काम का एक बाया, ^ 7 2710 07 001. 
कुप्र०४७. (४) प्रम, चअनुराग, 1076, 80९6४017. 

मोष. पु (मोह) (१) विपरीत शान, 72158 | क्पू ०;() मेथुन, रति-क्रिया, 8622] 1प- 
100160६९, क्ुमा० २, ९३; (२) चित्त | 16100186, स ° ७६०; जीव० ३. । 
की व्याकुलता, 12610161, १७००. | मोहणी. शखी० ( मोहनी >) एक महौषधि. 4. 
कुमा० ‰» ‰%; (३) काम क्रीड़ा. 4110705 | एध्९पा ० 106167९, ती० <, 
8०४, ९०एपाभ्४्०य, प्रासू° २८; (४) | मोहि. त्रि ( मोहिन्‌.) सुग्ध करने वाक्य. 
छुन्द्‌-विशेष. }प 2116 07 76४16. पषिंग° 02561089. मवि० 

मोह. न° (मोहन) (१) मन्त्र रादि से वश | मोहिणी. खी ° (मोहिनी) छन्द-विशेष }प 21116 
करना... 10810291 0118110 6110106 | † 9 10616. विंग 
४0 06116 & 60, 98610४1 | मोहुत्तिय. त्रि° (मौहूर्तिक) ज्योतिष-शाख का 
10. सुपा० ६६8; (२) मूच्छ, बेहोशी. ' जनकार, ^ 36101061. कूपर ९, 

(धो + + म ~~ 
य 

य. पु° (य) तालु-स्थानीय म्यञ्जन वणं विशेष, | यदावि. भ्र°्(यथपि) अभ्युपगम-सृष्चक अटयय, 
भन्तस्थ यकार. ^+ 1081010प्]&7" 21869 | स्वीकार धोतक निपात. {110&, 9] 
00730800. प्रात्र ° प्रामा० 1110९, पंचा० १४, ३३. 


र्‌ 
र, पु"०( र ›) मूधे-स्थानीय व्यञ्जन वण-विशेष. | भमम्दि्रि, विलास-गुह, ^ 1688116 10६6. 
4. 7021110प्]&# ९050787४. सिरि० | पि० ३६६, ए०;- रमण. पु ० (रमण) काम- 
१६६; पिंग०्-गण. पु ° (गण) चुन्द शान्ञ | देव. {06 &०त ° 10९6, छण, सुषा० 
प्रसिद्ध मध्य लघु श्रच्ठर वाले तीन स्वरों का | 9, २८8; कप्प्‌०- लेभ. प° (लम्भ) (१) 
समदाय... 001166४107 ग 16 010 | सुरत की प्रि, ^0वपाशंप्० ग €गष- 





2 01.66 8$118168. पिग° 19107. (२) कामदेव. (1110, 76 &०१ 
रद्‌. पु"° (रवि) सूयं, सूरज. 8, गा० ३४; | 0 10९6. कुमा० सुपा० २९२. 
से० १, १४-३२; कष्प्‌° रदलक्खल. न° (रतिलक्ष) रति-संयोग, मेथुन. 


रइ, खी० (रति) (१) कामदेव की जी. ७०त- | (0ृपाक्ण ०, इ९द्प्रश्‌ 1106४८०6, 
१688 0 106, कमा० (२) कर्म॑-विशेष, ^ | वे० ७, १३. 

` ए8प6पाक्नः ए श008. क० गं० २, १०; | रदल्लिय,त्रि° (रजस्वन्न) रज से युक्त, रजवाला, 

-. (३) पु भूतानन्द्‌ नामक दन्वर का एक सेना- | पऽ, 60९४6 फ तप४, षि 
पति, +. &७1618] 0 10 [772 | ‰६९, 

, 7706 20४8708 .दक०;- कीला. | र दविद्धि, खी° ८ रतिबद्धि ) विद्या विशेष. 

` शी ° (कीडा) काम-क्रीडा, 3679] 10४61- | 0881691 शप्‌], = कडम० ७; १४४. 

` _ 6086. महा ०; .- घर. न° (गृह). सुरत- । रदसुव्री. खी ° ( रतिसुभ्वरी ) एक राज कन्था 


शईसर ] 


( ५०० ) 


( रञ्जपाल्िया 





16 9 8 01106688, उप०७२८, ठी, 
रदेसर, पु"० ( रतीश्वर ) कामदेव, कन्दु. 
, (परत, ४6 &०व ०१ 10१९, कमा० 
रडरव. त्रि ° (रौरव) भयंकर, घोर, 1)6०- 

ण, प्०न016.-- काल. पु ° (काल) माता 

के उष्ट्र मे प्रसार किया जाता समय-विशेष, 

1610 ग ए्शट्ुपक्ष0९ष, 01 {16 

1106 "11670 ४06 ९0110 37068 1 

४768 छ0108 9 16 1001761, भवि० 
रकः. त्रि (रक) गरीब, दीम, 12002, 

016४016. पिंग* | 
रंग, ति० (शाङ्ग) रंगा श्चा, रंग कर बनाया 

भा. (01060. दसनि० २, १७, 
र्ग. पु० (ङ्ग) (१) राग, प्रम. 10९6; 

%76000. सिरि० ९१९; (र) युद-मर्डप, 
` जय.-मूमि, 38.016-791त. धमस ० ७८३; 
` (३) संग्राम, लडाई. 23०४610, क, पिग० 

(४) रक्त धये, लाल्ली. {16 160 00107. 

से०२, २६; (९) रंग, बण. (10101. भवि° 

(६) रगना, रंग ॒चढ़ाना. (01018. 

गडउड० 
रंगश्. त्रि° (रङ्गद) छतृहलजनक, 81110118- 

106. से° &, ४२. 
गिर. त्रि° (रङ्गितु) चलने वाला. 016 ॥1191 

प्र ६118. सुपा० ३, 
र॑गित्ल. त्रि ०८ रङ्गवत्‌ ) रंग वाला, (1010८>- 

60. उर० &, २. 
रंजग. नि० ( रम्जक ) रञ्जन करने वाला, 
` ९16४518, 5611012६. रंना° 

रजा. न ० (रम्जन) (१) रगना. @010प् ण्ट. 
--. ति २६६१; (२) खुश करना, 7169510. 

उप० ३८६ टी; संवे०९; (३) पु ° म्द विशेष, 

पवि906 9 8 10676. पिंग००. खुश करने 
 : 'बाक्ञा, राग-अनक, 7163106, 0681160४. 

10, दुनार 

रा, शी (दका) राड, विधवा, प100, 


 रजक-ग, 


-उप० परु०३१३; वजा० ४७; कप्पु० पगम 

रध. न° (रज्र ) चित्‌, विवर. 010. गा० 
३५२; रंमा० मवि० 

रपण. न° ( तच्च ) तनू-करणा, तेज्ञ॒ करना, 
30811067. कुमा० 

रभा. खी° (रम्भा) (१) कदली, केले का पेद. 
106 ष्णा 166. सुपा० २९४, 
६०२;कुप ०११७; पाञ्च ०; (२) देवांगना विशेष, 
एक शभ्रप्सरा, १2106 ° 21 ^ [0881128 
सुपा० २५४;रयया० £; (३) रावण की पत्नी. 
4 16 01 0४119. पडम ० ७४, ८, 

रकल. पु" ° (रक) एक जेन मुनि, 18116 0 
9 च 2102 32170. कप्प 


रक्ल्रसउरी, खी ° ( रा्सपुरी ›) लंका-नगरी, 


` [णाप गक. से १२, ८४. 


रकखसत्थ. न° ( राश्साख् ) अस-विशेष. ^ 
110 9 0138116. पडम० ७१, ६३, 

रकलसदीव. पु"° ( राङसद्वीप ) सिंहल द्वीप, 
(€$10. पडउम० ‰, १२६. 

र्थखसी. खी ( राक्षसी >) क्लिपि-शिशेष. ^^ 
91116] 9 10090608 विशे ०४६४ टी, 

रकली, खी ° (रशी) भगवान्‌ श्चरनाथ की मुख्य 
साध्वी. 4. 0119 {81816 82108 ग 
1,01त ^ 19.8४0, प्रवर्द. 


| रघुस. पु ° ( श्धुष ) हरिवंश का एक राजा. ^. 


{108 ग प्क 1116866 .पडम ० २२,३३ 

रच्छ, खी ० (रथ्या) मोहरा, 3॥1669,1916, 
गा० ११६. कसम 

भन पु ०(रय्याद्धग) श्वान, कता. 120६. 

०७,४. 

पुं °स्ी° (रजक) भोबी, कपङ्ा धोने 
का धंधा करने वाल्ला. प 2310621108.2. श्रा० 
१२दे० ९, ६२, 

रञ्जयालिया. ° ( राज्यपाकिका ) एक रैन ` 
ञुनि-शाखा. 4 0196} 0 8728 
88108. कष्पं * | 


रदिश ) 
शद्वि श्च. त्रि° (राष्ट्रीय) (१) देश सम्बन्धी, 7:6- 
1४1 ४0 ४6 ©0पफ्ङ,) 78४00021. 
(र) पु माटक की भाषामें राजाका साला. 
106 170४1161-10 18 9 # 11716. 
सअभि० १६४. 

बड़रडिय, न° ( रटरटित ) शम्द्‌-विशेष, वाच्च 
विशेष का धावाज. ^ 1081#16पोत् 
800. सुपा ९०. 

रड़ा. खी° (रा) छन्द्‌-विशेष. ^ 1171 0 
1116076. पिंग म 

रणा. पु* ( रण) शब्द्‌, ावाज्ज. 30110, 
10156. पाञ्च 

रणुक्कार. पु'* ( रणत्कार ) शाब्द -विकीव, ^\ 
ए171त 9 5000, > 1261108 01 
1111716 8070. गउड० 

रगाखंभउर, न° (-रणस्तम्भपुर >) अजमेर के 
समीप क! एक प्राचीन नगर, ^11 21106161 
९10 7621" 4 11161. सुशि० १०६०१. 

रणाभणिर, त्रि° ( रणक्षणायितु >) रनर मन्‌' 
भवाज्ञ करने वाला, (11111178, 12४1 
102. सुपा० ६४१; धमेवि० ठम, 

रशारश-रणरणय, पु० (रणरणक) (१) 
निःश्वास, नीसास. 3181. वजा ७८; (२) 
उद्वेग, पीड़ा, ^.10100. सुर० ४, २३०; 
पाश्च ०; (३) उत्कटा, भौर्सुक्य, 41131605 

` प्69570688. दे» १, १३६; गउड० रुकिम० 
७८, 

रिश्च, न° (रणित) शब्द्‌, ्ावाज्ञ, 800. 
सुर १, २४८. ` 

श्णिर, त्रि० ( रणितु ) भरावाज्ञ करने वाला, 
७0001. सुपा० ३२७; गडड० 

र्त, पु ° (रक्त) (१) वु विशेष. दिशत का 

6. 8[066168 0 ४668. ह° २, १० 

(२) न° कुङक्म, ^ 11०1 9 ५6 
00067. (३) तान्न, वावा, (07061. 
(9) सिवर. :60-1980.() ईिगुक्ष, ५९. 





( ५०१ ) 


[ रमणि 


1011101, (६) खून, रधिर, 31006. प्राप्र* 
रछंदशा, न> ( रकचन्दन ) लाल चन्दन. 
९€-38021. सुषा० १८१. 

रत्तकूड, न ° (रक्तकूट) शिखर-विशेष. प 216 
0 9 8111121४. राज० 

र्तटु. पु° ( रक्तां ) विधाधर वंश का एक 
राजा. ^ 1108 0 6 * 105६} 
1911119. पडम ० «१ ४४. 

र्तध।उ. पु° ( रक्तधातु >) कुण्डल पवेत का 
एक शिखर, {11168 51111 2 6 
7100४ प्रत]. दीव० 

रत्तप्पह, पु° ( रक्प्रभ ) ऊुण्डल पवत का 
एक शिखर, 11716 50711101 ° 76 
1070912 1000701811. दीव ° 

रत्तिदिश्रह. न° ( रात्रिदिवस ) रात-दिन 
्हर्निंश, निरंतर, (10180111, 9183, 
0628616881$%, श्रघ्ु ० ७८. 

रसिदिथ-व. न° ८ रात्रिल्दिव >) रात-दिन 
हर्निंश, निरन्तर. 3४ 111810४ 9 १४ 
000581४1. पडम०्य, १६४७; ७९, ८९, 

रत्तिध. त्रि ( राच्यन्ध ) जोरातमे न देख 
सकता हो वह. 1810-1, प्रास्‌० १७९. 

रत्तोश्रा. खी ( रक्तैदा ›) एक नदी. 1916 
01 9 1196. इक 

रमण. न° (रमण) (१) सुरत, संभोग, रति- 
क्रीका. 562 प] 1616086, € 
12610४0. भ्रव ३८; कुमा० उप० पु० १८७ 
( २) स्मर-दूपिका, योनि, ^ {60816 
01287. कुमा०; (३) पु ° जघन, नितम्ब, 
106 7170 ४०त 0610108, पान्न) (४) 
छन्द -विगाष, ] 2106 0 9 10616. ्पिंग० 

रमणिज्ञ. पु° ( रमणीय ) मन्वीरवर दीप के 
मध्यमं उन्तर दिशा की भ्र स्थित एक 
भञ्जन गिरि, ^01218&111 97४४४९त्‌ 
00 ४6 2020 9 अिशात्‌180 ए ७८9 
01709. भव० २६३, टी 


र्मी ] 


(५०२ ) 


[ रययसिह 





रमणी. शी° ( रमणी ) एक पुष्करिणी, ^. 
1४66 ७11, इक 

रमा, खी° (रमा) लक्मी, श्री. 1१41016 
{481311101. क्षुम्मा० ३. 

रमिश्च.त्रि० (रमित) रमाया हूना. ^ 80160. 
कमा ३, ८३. 

रमिर. त्रि° (रन्त) रमण 'करने वाला, 
1/1 6119 -1091;61, इमा० 

रस्म. पु ( रम्य ) चम्पक का पेदु. 116 
४166 ९४116 (08111818. से० ३, ४७. 

रय. पु ° न° ( रजस्‌ ) (१) पराग, पुष्प राज, 


6 तप -0# 70160 9 १५०७6४8, ` 


से ३, ४८; (र) साख्य दशन मेँ उक्त प्रकृति 
का एक गुण, 1118 866010त 9 16 
0766 (लप०४ऽ 0 ©005010प्ररण 
4811165 ग 91] 10961191 अ). 
81216068. कुपर०२ १;-स्सला. खी ° (स्वला) 
ऋतुमती जी. ^ 7011197 0117 76 
10671868, द° १, १२९; -हर. पु० न° 
(र) जैन भुनि का एक उपकरण. ^ 1018]; 
ण 9» 2108 88108. संबोध० १९. 

रथय. त्रि° (रत) (१) स्थित. 81४४१6७. से° 
8, ७२; (२) न रति-कमं, मेथुन. 3678४] 
0100, ९010107. उर ० गा० १५९; स 
१८०; वज्ञा० १००; सुपा० ४०३. 

श्य. पु * ( रय ) वेग. 81660, ?७1०01४ङ. 
कुपा० से० २, ७; खण० 

स्यण, त्रि ( रन ) करने वाला, निर्माता. 
2169661, {011161, सथ ० 

रथण. पु° न° ( रतत ) (१) भे, स्वजति में 
उन्तभ, 4.11 1010& 0659४ 0) 6061160४ 
0 1४8 £. कमा० ३, ४७; (२) चन्द्‌ 
 विकोष; }प 2106 7 & 7061776. पग ०; (६) 
पु ° रहन द्वीप का निवासी. ^ 1211901 
804 2 ५६०९ 0 ए1109. पृडम ०.९९,१५. 

` शथशडर. ग०. (रतनपुर) नगर्‌-विशेष, प &116 


0 9 010४. सण० 

रयणचमि, पु° (रत्नच्ित्र) विद्याधर वंश का 
एक राजा, ^ 1६176 2 ४06 ५10810४7 
1206. पडम० £, १९ 

रयणष्पभिय. न्नि० ( रास्नम्रभिक ) रत्नप्रभा 
सम्बन्धी. {61811118 10 91112118 0128. 
पंच० २, ६३, 

रयगामाला, खी० ( ररनमाला ) छन्द विशेष. 
१106 ° 9 1116716, श्नजि०२४. 

रथणमालि, पु" ( रत्नमालिन्‌) विद्याधर 
वंश में उत्पन्न नमि-राज का एक पुत्र, }¶2118 
0 9 ऽ0ा ण रिष्ना1108]8) 000 10 
16 ‰10$80108. 1116266. पडम ०५११४. 

रथशरह, पु" ° (रत्नरथ) विध्ाधर वंश का एक 
राजा. ^ 117 0 ४16 #105901097 
19606, पडम० €, १४. 

रयगावह. पु० ( रत्नपति ) र्नो का मालिक, 
धनी, शरीमत, 411 00116 0 16615, 
4 68101 7097, सुपा० २६३. 

रयश्बदे, ज्ञी (रत्नवती) एक रानी" प 2119 
0 > 4५667. र्यण ० ३, 

रयशव. प° (रप्नवन्च) विद्याधर वंशीय एक 
राजा, ^ 110 0 16 #10+84097 
1206, पड ° €, १४. 

रयणसमया, सख्ी° ( रत्नसमया ) मंगलावती 
नामक विजय की प्क राजधानी, ^ 0211091 = 
0 19०691४ ए 21 16107, हक ० 

रथगासार. पु ° ( रस्नसार ›) (१) एक राजा, 
फप9०016 9 » 110. रज०; (२) एक सेढ 
का नाम. 49106 2 ४ 6210 090. 

 उप० ७२८टी, 

रयशसि्. ए*० (रस्नसि्ट) पक जैन चायं. 
1१816 9 ४ पढ 4^©79कु ४, 
संवे० १२ 

रययासिह. पु" ( रत्नशिख ) पक राजा 
9016 0 9 117. उ्प० १०३१ दी, 


रयशायरसुश्च ] 


स्यणायरस्ुश्च. पु° ( रत्नाकरसुत ) (१) 
चन्द्रमा, 21001, (२) एक वणिक्‌ पुत्र 
8116 0 9 .-02.1112/3 8021. श्रा १६, 

रयशावलि-ली. ज्ञी ( रत्नावलि-ल्ी ) एक 
विद्याधर राज-कन्या, }¶ 816 9 ‰ ][01171- 
0688 2 76 #14$४18† 18. 
पडम० 8, ५८२. 

रयणावह, न° ( रह्नावह ) नगर-विशेष. 
प916 9 9 .भु. महा० 

रयगासव. प° (रत्नाश्रव) रावण का पिता. 
१9.116 9 1106 {019 ० कप 219, 
पठम० ७, ९8-७१; - सुश्च. प° (सुत) 
रावण. ^^ 6101४06४ 0 ५९४९118. 
पउम० ८, २२९१. 

रथणिद, पु° ( रजनीन््र ) चन्द्रमा, 1{0071. 
संया० 

रयशणी. खी ° (रजनी) (१) ्रोषधि विशेष. ^ 
पणत्‌ 2 06016106, (र) हरिरा, श्दी, 
(पा106116. उत्तनि० ३. 

रयशीसार. न° ( रजनीसार ) सुरत, मेथुन. 
96९1-10{660प86, 601४610, 

` सेर ३, ४८. 

स्यत-य. न° ( रजत >) (१) प्क देव विमान, 
4. 02161018 ९6168181 ४९८8] ९४, 
देवेन्द्र ° १३१; (र) हाथी का दांत. र्णा. 
(३) शार, माला, ^ & 11211, ^. 7068] 
01118167 ०४ 0601806. (४) सुवणं, 
सोना. 0016, (९) रुचिर, खून. 31006. 
(६) बल, पव॑त. ]/{ 00110817. (७) धवल. 
वशं. \प 1106 60101, (>) शिखर-विशेष. 
2706 2 8 ऽपा01019. (३) सफेद वणं 
वाला, रेत. एप 1101511. पराू० १२; प्राप” 
ह° १, १७७.-१६४६०-२०३६. 

स्यय, पु* ( रजक ) धोबी, पप &31161110811, 
सण २८६; पाथण 

 र्याविय. ज्रि ( रचित ) बनवाया दभा. 


( ५०दे ) 


 [ रविङुश् 


(1186 ६0 1112816. स० ४६९ 

रवा, न° ( रवण ›) ्रावाज्ञ करना, 8०८2. 
108. "रवसीला भासी" महा* 

रवि. त्रि (रविन्‌) श्रावाज्ञ करने वाला, 
क} 120त6€ाल€ा, (11). से०२,२९ 

रवि. पु"° (रवि) (१) रास वंश का एक राजा, 
116 9 {128 4 ४06 61007 
121011. पडम० ९, २६२; (२) धकं वु, 
श्राक का पेद, 2716 9 9 50. हे 
१, १७२; वार. पु° ( वार ) दिन विशेष, 
रविवार. 80085. कप० ४११; -्टास, 
पु ° (हस) सूर्यस खड्ग. ^ 21110 
फ 62001. पडम० ‰३, २७, 

रवितेश्च. पु ° ( रवितेजस्‌ >) (१) हइच्वाकु वंश 
का एक राजा. 8116 0 9 [77 2 ४06 
1181 0011. पडम० %, ४, (र) 
रास वश का एक राजा, एक लंकेश. } 21116 
0 > 1411& 0 #116 06110 1171686. 
पडउम० ८, २६९. 

रवितेया. खरी ° (रवितेजा) एक विधया, ^ 01- 
1618 # 1081621-81र111. फडम ०७,१४७१. 

रविनंदग. पु° ( रविनन्दन ) शनि-ग्रह. 
(1116 71960 8धप, श्रा० १२. 

रविप्पभ. पु० ( रविप्रभ ) वानर द्वीप का एक 
राजा, १8706 0 ‰ {108 ग 28.19 
109. परमम ६, ६८, 

रविमन्ता. खी ( रविभक्ता ) एक मदौषधि, 
^+ 109101९पा 87 11616176, सी° ९. 

रविभास. पु ( रविभाख ) खड्ग-विरोष, 
सृयंहास-खङ्ग, ^ 11 ° 57०1. 
परम° ६५, २६. 

रविसुश्य. पु"° (रविसुत) (१) शनिशथर प्रह, 
116 एश्6४ 8४, से० ८, २८।सुपा० 
३३; (२) रामचन्द्र का एक सेनापति, सुभ्रीव, 
रप्र, & 2676789 त = ्वनण2 

, ४218. से° १९, ‰३. 


रस | 


( ५०४ ) 


[ रद 





रस. पु" न° (रस) निष्यन्द्‌, निथोढ़, सार. 
3867706. दसनि० ३, १६. 

रस. पु° न° ( रस ) (१) स्वभाव, प्रति, 
१४५०6. से० ४, ३२; (२) साहित्य शान 
प्रसिद्ध शङ्कार श्रादि नव रख. (7 06४1५ 
0011100881008 >) 4 860प्रा6ा४, 
धमंवि० १३; सिरि ३६; (३) जल, पानी, 
पप्र 261, से० २, २७; धमंवि० १३; (४) 
श्रासक्ति, दिलचस्पी, .^0080111116129. 
सत्त ९३, गञ्ड०; (९) अनुराग, प्रम. 
6 18010, 10१6. पाश्च ०; ( & ) पारद्‌, 
पारा. 11901, निसी० च्‌० १३; (७) 
छन्दः शाश्न प्रसिद्ध प्रस्तार विशेष. ^ 
1061081 898६8. पग 

रसा, सखी ° (रसना) मेखला, कांवी, 3९1४, 
21416, छ४57-08०. पाश्च ° गडड० से° 
१, १८, 

रसा, ज्ञी° ( रसा ) पृथिवी, धरती. 7४111. 
हे १, १७७; १८०; ऊुमा० 

रसाल. पु ( रसालं >) भन्न वृक, श्राम का 
पबु. }1920 ४66, सम्मत्त० १७३. 

रसिश्चा. ी° (रसिका) धुन्द्‌-विशष, प 21106 
2 ‰ 1116116. पग 

रसिद्‌. पु'° (रसेन््र) पारद, पारा. {6८0प. 
ज० ३; श्ु° १९८. 

रसिर. त्रि° ( रसित ) भावाज्ञ करने वाला. 
900010६. खण० ` 

रस्सि, पु० स्ली° ( ररिमि ) रस्सी, रसु. 
3४४1०६, 6010, 7006. षासू° ११७, 

र, पु" (रथ) एक जेन मदर्पि, 1२406 01 
प 8108 8810, कष्प 

रद्र भ» (रमसा) वेग से, 3106611४. स 
५४६२० 


रंग. पु ०. खी० (रथाङ्ग) (१) चक्रवाक परी, 


११06 20 &००७6, पाभ्मर सुर० ३, 


२७७;. कुमा०; (२) न° चक्र, पिना, । 


५४ 1661. पाञ्च 

रहरा. न° (रहन) (१) त्याग. ‰61प्0619-~ 
1100. (२) विरति, विराम. 956, 8४07. 
'वसरहणं ' पिंग० | 

रहवीर्डर. न° ( रथवीरपुर ) एक नगर, 
प 9 9 01४४. राज ० विशे* २९९०. 

रहस, पु" (रभस) (१) श्रौट्सुक्य, उस्कण्ठा. 
1926171688, 2621. (२) वेग. 87660. 
कुमा०, (३) हषं, 261161४. (४) पूर्वापर क्षा 
भविचार, {10 10601101४16, 8566. संकि* 
७; गउङ० 

रहस्स, न° ( रहस्य ) (१) तस्व, ताद्पयं, 
भावाथ. ©पृ001#, 169010६. शओ्नोघ० 
७६०; रभा १६; (२) ्रपवाद्‌-स्थान. 
15690४00. बह» ६. 

रह. पु° (रधु) (१) सूयं वंश का एक स्वनाम 
ख्यात राजा, 42.106 07 > 091601४४6त 
108 9 06 50 1866. उत्तर० ९०; 
(२) भीरामचन्द्र, 3811166 2109 (11971- 
018. पडम० ११३, २१; (३) कालिदास 
प्रणीतं एक संस्कृत काम्य मन्थ, 4. 381131९ 116 
४०01706 10806 0 1९811083. गडउड° , 

राह, त्रि ० ( रागिन्‌ ) राग-युक्त, राग-वाला, 
एणा ज 10४6, 1४8510089४9] ग {00 
0 दसा० ६. | 

राह, त्रि ( राजिन ) शोभने षाला. 317. 
18, 068 प्रधि], ववर १, 

राद्श्च, त्रि° (राजितः) शोभित. 23697, 
10१6९1४. से० १, ५६; कुमा° ६, ६३, 

रदश्ा, खी° ( राजिका ) (१) रै काप. 
16 10 पऽ४४व 71120, गा० १७१ भ ० 
(२) राई. 10६४८. ङ्प ०.४९. 

राद. पु ° (राजेन्दर) बदा राजा. 81019 
128, 979100४ 80१61616. कमार 

राक, त्रि* (राजकीय) राज-सम्बग्यी, 2011- 
109], 681. ह° २, १४८ कमा० 


शा | 

रारज्ल. त्रि° ( रागिन्‌ >) राग-युक्. एप11 0 

` {प०९. वेकेन्त्र ° २७८. 

ररम, शी° ( राजीमती ) राजा उप्रसेन की 
प्री भौर भगवान्‌ नेमिनाथ की पत्नी. }प81116 
0 ६6 १8 प ६८१ [तद ८956128 
0 ४06 116 ° 101 क1171890. 
पडि 

रादिव. न° (राजीव) कमल, पश्च, ^ 1106 
109४प5ऽ. षाश्रम् हे १, १८० 

राउन्त. पु० ( राजपुत्र ) राजपूत, दत्रिय 
31890119 8. प्राकु० ३० 

राडलिय. त्रि (राजकु लिक) राजकुल संबन्धी 
61810 0 ४116 10$81 {श7ा011ङ$ 

, सुख० २, ३१. 

रापसि, पु'° (राजर्षि) (१) भैष्ट राजा. {19 
९४ 661167४ 1108. (२) ऋषि तुद्य राज, 
संयताह्मा भूपति. 4. 38110116 `. 
दमभि०३९; विक्र ६८; मोह दे 

राजस. त्रि ( राजस ) रजोगुण प्रधान. 
०१0० 101 ४०6 वण] ०४४1 
0४68. कम्र ° ४२८. 

राडि, खी०( रारि) चिह्लाहट, (11) 10156, 
सख० २, १९ 

 शडा, खी° (राढा) (१) विभषा. [,075४16) 
11801. घम॑सं० १०१८; कष्प्‌ ०; (२) भभ्यता 
1\506110066, वजा० १८; (३) बंगाल का 
एक प्रान्त, 7491716 ° 2 6150160 77 

` 86081. (*) बंगाल देश की एक नगरी. 
प006 0 & 0४ 10 56081. कष्पू ०; 
इषव. त्रि० (बत्‌) नभ्य श्राणा, 4 

` ए00पऽ इ6पा. कजा० एत. ` 

शया. पु"०.{ राजन्‌ ) राणा, रजा. 1108, 

` पाय, शंड० सिरि० ११४ | 

शशय. पु०.( राजक ) (१) राशा, रजा 
80१60. भी> १९; सिरि० १२६; 


६२९; {२} धोय..रसञज, 76 पण, 


` (५०५ ) 


{ सख 


6४४४-1 06. चिरि० ३८६; १०४०. 


ररिश्चा-राणी. ्ी° ( राक्िका-राी ) राणी, 


राज-पस्नी, ८९६. श्भुम्मा० ३; भवक० 
१३ टी; सिरि० १२६; २६७. 

राम. पु ° (राम) (१) श्री रामचन्ब्ु, राजा 
दशरथ क बडा रत्र. 31166 ‰&108, 
(1811018. गा० ३९; ठप० पु ३७५) 
कुमा०; (र) त्रि° रमने वाला, [>], 
1161119 -708167. उप० पु° ३७९. 

रामकरह, पु" ( रामकृष्ण ) राजा भेणिक का 
एक पुत्र. }42.1716 9 # 8011 0 [एण 
91161111 9. राज° 

रामगिरि. पु० ( रामगिरि) पव॑त-विश्चेष. 
९9106 ° & 10020817, षडम० ४०, 
१६. 

राभपरी. शखी० ( रामपुरी ) श्रयोध्या नगरी. 
4 $ ०त11$8 01४४. ती° १९, 

रामणिज्ञश्च, न° ( रामणीयक ) रमणीयता, 
सौन्दर्य, 11688106, 68४. विक्र० २८, 


रामा. खी (रामा) छन्द-विशेष, 1९.116 
& 1116176. पग 


रामिश्च. भरि ( रमित ) रमणं राया दभ्रा. 


(४.86 ४0 एग 01 21056 0685611 
16४0. गा० ९६; पठम० ८०, १३. 
रामसर. पु"° ( रामेश्वर ) दिश भारत का 
हिन्दु-तीथं, ^ 1015 71866 ग पत1तप8 
17 80४0677 10418, सम्मत्त ०. ८४, 
साय. पु ° (राग) (१) मस्सर, द्वेष, 2,18.. 
देवेन््र ° २७८; (२) रंगना, रंजन. (1010४. 
108; (३) वयंन. 12680४४०; (9) 
अनुराग. ^.760{101; 10४€, (€) शश्र, 
वाद्‌. (007,  ( ६ ) कलाश्च वर्णं. 7२6 | 


, 600५, (७) ल्लाल्ल रंग वाल्ली वस्तु, 6 
` ॥्ण. (८) वसमस्त भादि स्वैर. 4. 10 पथ. 


68] ४प06. हेर १, ६८. 
दाय. प° ( रजन्‌). (१) चन्र, चन्रमा, 


शयश्च] ( ५०६ ) [ राटा 





10008, भा २७; हम्मीर० ६; धमंवि० ३; 
(र) एक महाग्रह. 11916 0 ® & 16४1 
719०४. (३) इन्र. 100२8. (४) त्रिय, 
-1९81709॥15 28. ८) अच, 1611-0. 
(६) चि, पवित्र. पाक, (७) शष्ट, 
उन्म, 1116 0680 0) 1008४ 6206116४. 
डे ३, ४६; «०; (८) इण्छा, अभिलाष. 
1068116, 131. से. १, ३, (8) इन्द 
बिशेष. १४116 0 & 11616, रपिंग° 
~-वाडियावाडी, स्ली° ( पाटिका-पारी ) 
चतुरंग सेन्य-धरम-करणा, राजा की सवारी. 
4 {10668807 ० ४ 1 86601- 
1020160 $ 9 0प्6 16106 ज 
९161008103, 08.710, ०४५४०1४ 8०त्‌ 
10190675, कुमा० क्षुप्र ° ११६-१२०; सुपा० 
२२३; --सिद्धि. पु ( शरेष्िन्‌ ) नगर सेठ. 
106 16४10 76780 17 9 ६07, 
भवि०; -सेण- पु ( सेना ) छन्द्‌-विशेष. 
19106 0 9 11616. पिंगर 

राये. त्रि० (८ राजकीय ) राज-संबन्धी. 
ए०1४1691, 1691. अङक्ु० ३९. . 

रायड्. पु ° ( राजपुत्र ) राजपृत, राज-कुमार 
11066, 319४01४, सुर० ३, १६५; 

रायकेर-रायक्ष, त्रि ° (राजकीय) राज-सम्बन्धी, 
2011४16४], 16691, हे २, १४८; कमा० 
॥) 8 

रायंपय, पु" ( राजचम्पक ) वृ विशेष, 
डतम चम्पक वु, "1116 688 (091. 
1091२ ४८66. ० १२ 

शयिणी. ° ( राजवनी ) खिन्नी, सिरनी क्रा 
पेष, ^ 110 0 ४८66. पडम० ६, ७३ 
का सुर्य नगर. (12 ])1६21. भार-जेत० १६२० 

थसेहर, पु ° (दाजशेखर) (१) भदादेव, शिव 
09119060, 874९०, (३) एक , राजा 


906. 9 9 ०९, अपार १६३; (द). 


एक कवि. }¶ 8176 01 & 706४, कष्प्‌* 

राय. पु ( राव ) (१) रौला, कलकल. 
3906810, 811161६. पाञ्च ०; ( २ ) पुकार, 
भ्रावाज्ञ. 90110, 67. सुपा० ३४८} दुमो 

राधिश्य. त्रि° (रन्जित) रंगा हृश्ा. (०10प1- 
60. वे* ७, &. 

रासह. पु" खी° (रासभ) गदभ, गवा. 4.88, 
१००७४. पाश्च प्राप्र° रंभा 

रासारं दिश्य, न° ( रासानन्दितिक ) छुन्द्‌- 
विशेष. }प 2106 0 & 1678. ्रजि० १३. 

रासालुद्धय. पु ° (रासालुग्धक) चन्द्‌-विशेष. 
4. 08716182 10676, अज्ि° १०. 

राह. पु*° (राध) (१) वैशाख मास. 11000 
81160 ४ 81810211) ४. (२) वसन्त ऋतु, 
७1111 368507. से० १, १३; (३) एक 
जैन भाषाय, ४1116 07 & प 19 
4 0081४. उप २८९; सुख ०२, १९. 

रादश्च-व, पु° ( राघवं ) (१) रवु-वंशमें 
उस्पश्न. (116 10 18 1001, 10 16 
(९11 1०6४6. ब्तर* २०; (२) श्री 
रामच्वन्व्रु. 47 601४106४ ° 37166 
,41089 (02/18, से १२, २२; १, 
१३-७७. 

राहा. सखी ° ( राधा ) (१) वृन्दावन कौ एक 
भवन गोपी, भीङृष्य की पत्नी, }प 8116 0 ` 
¢ 0०९16१०८०४९ (09, 01 0001610.,8 
19.910 10१6 0 18108. बजा० 
१२२.्धिग०}(२) राधावेध भं रक्खी जाने वाली 
पवक्ली, 4. 1001 ८४ ०11 16) 18 
प्७6व 10 01४66 0 ४०९6४ 1 भात 
8100४06. उप ०प० १३०; (६) शक्ति-विशेष, 
4 117 0 ध््णहटा0, (४) कथं का ` 
पाङ्चन करने वाली माता, 1१४26 ० ४४6 
108४6000 9 ग ए 89०8, आकृ ०४३; 
-- अंडव. पु ( मंडप ) गहा पर दाधाकेध ` 
किया जाव, 4 71906 11626. णप. 


रहि-राी ] 


॥१6 एप ग 9 66 ग £ 10096 
18 21706व ४६, सुपा० २६३. 

रहिश्मा-राही. खी° ( राधिका ) देखो “राहा? 
शब्द्‌, 106 “गाहा'. गा०८३; हे ४, ४४२; 
प्राक्ु० ४२. 

रादेश्च. पु° ( राधेय ) राघा-पृत्र, कं. 71 
6101४16॥ ° ‰& 2109. गडङ* 

रि.श्न. (२) संभाषण सूचक श्रभ्यय. ^ 
४ 062४1९6 22110106. तदु ०९८०-२ टी. 


रिख. त्रि० (ज्‌) (१) सरल, सीधा, | 


3121611४. सुषा० ३७६; (२) न° विशेष 
पवां, सामान्य भिन्न वस्तु, ( [71 10810 ) 
17017 पश्चा (ग, सामान्य) परव 
२७०; - सुत्त. पु० ( सूत्र ) नय विशेष. 
पपि06 9 ॥ 9४ 8४18, विशेर 
२२३१, २६०८. 
रिम. पु० ( रिपुमथन ) राख्स वंश का 
एक राजा. १8116 0 ‰ {18 0 ४16 
06711011 {91211 , पडम० %, २६३, 
रिखण. न° ( रिङ्विण ) सपण, गति, घाल. 
("४ 11118, 67661010. पडम ० २५, १२. 
रिंखि. त्रि ( शिङ्धिन्‌ ) चलने वाला. 
(79 प 1118, ©7665106. पिंडर ४७१. 
रिगिण. न० ( र्किण ) चलना, सर्पण. 
(४1108) 61661010. प्रव० २. 
रिगिश्च. न° (रिङ्गित) (१) रीरना, कच्छप की 
तरह हाथ के वल चलना. (66]010& 1118 
9 1010136 ० 7803. (२) गुरु वन्दन 
का एकं दोव, ^ 1४ 17 101 ४० 
: #06 ए76८नृध्न. गुभा० २४. 
रिक्ख. प° ( ऋक ) सालु, गवापव-प्राथि- 
विशेष. 0681. हे० २, १३. | 
रिक्खराज. पु" ( ऋशराज ) वानर जंशा का 


( ५०७ } 


[रौद 
वदु० पिर १४२ (९२) दैस्य-विशोष, पष 8.1116 


ग» 06000. षद्‌० से १, ६. 


रिटिमणि. प° ( रिषटमणि ) श्याम रत्न-विरेष, 
4. ए8"ध16पाक्ष 0190 1००. सिरिर 
११३०. 

रिदा. खी (रिष्टा) मदिरा, दारू, 11470०1, 
फ 11068. राज 

रिद्धि. खी° (रिटि) (१) खङ्ग, तलवार, 
87010. वे० ७, ६; (२) अश्वम, 10. 
४1501 ©10०8.(३) प° रन्द्र, विवर. 016. 
संखि० द. 

रिण, न° (ऋण) (१) जल, पानी. प 8161. 
(२) दुगं, किला. 5011. ( ३ >) दुर्गमूमि. 
8४707 01त. ( ४ ) भ्रावरयक कायं, 
फञ्ञ. 471 11107001{97४ १९९, तपण, 
(£) कमं. 12660, हे* २, १४१; पाप्र° 

र्शिद्य. तरिर ( ऋशित ) करजदार, दषम, 
160४0, कुप्र> ४३६. 

रित्थ, न° ( रिक्थ ) धन, ब्रम्य, ए; 681४9, 
1161068. उषण ‰२०; पाश्र० स० ३०; 
सुख० 9, ६; महा० 

रिद्धि. ल्ली (ऋद्धि) (१) बुद्धि, [71016886, 
0 611. (२) देष विशेष. 81116 0 ४ 
&०१. (३) भौषधि-विशेष, ^+ 1171 ग 
10616106. हे ०१, १२८) २,४६; पंजान्य; 
(७) चन्द-विशेष, 2116 ° ‰ 1706176. 
पिंगर 

रिद्धिसुदरी, ० (शरषिसुनदरी) प्क णि 
कन्या, 4 8106 9 & 23201913 .09 प्व. 
61. उप० ७२८, टी. 

रिरंसा. आ° (रिरंसा) रमण की चाह, 
मैथुनेष्डा. 11111111 [*पञ {0 
868 प] 1616086. अजक ° ७३, 


` एकं राजा. 1१४४8 02 [ण 9 ४16 | रीर. खीर ( रीति ) प्रकार, ढंग, पडति, 


2/0 21 1806, पंडम० ८, २३७४. 


रिद, प° (करि) (९) भ्रष्ट, हरित, 32. 


26४०, ८080767. ^निच्वं नवमवरीरईहः 
धमंवि० ६२; कपपर 


 शीड्ण ] 


रीड, न° (मणडन) अलंकरण. 1260019 


५0, 01097060 ध" इमार 


सण, त्रि (रीण) (१) इरित, स्नुत, 00262; 


` 1110160. (र) पीडित. ^ 010६6, भक्त ०२. 
रीरिश्र. त्रि० (राजित) शोभित. 2369प४{प. 


कमा © 


शरीरी, खी° ( रीरी) धातु विशेष, पीतल. 


81858. कूपर ११; सुपा १४२. 

शश्रंती. खी (रुदती) वह्ली-विशेष, ^ 11 
07 61661081, संबोध० ४७, 

रुश्रगुत्तम. न० ( रुचशोत्तम ) कूट-विशष,. 
18116 ग 9 0170116, इक० 

रुश्रण. न० (रोदन) सूदन, रोना. ५१ 86008. 
संबोध० ५, 


ख्श्रा. खी° (रज्‌) रोग, बीमारी, 12156889. 


उव० ध्म॑सं० ५८६८. 

स्श्राविश्च. त्रि० ( रोदित ) इलाया इभा, 
(6 ४० 66). गा० ३८३. 

खद. खी ०(रचि) कान्ति, परभा, तेज. [+प516, 
01111191066. सुर० ७, 9; कुमा०; (२ ) 
द्मसक्ति, (1086 8]]011689107 ४0 भण 

` 0४066९४. पास > १६३; (३) शोभा. 36६४. 
$, 61691166. (४) श्भुक्ा, :खाने की 
इख्ु1, 1268116 0 62108, 00661, 
(‰) गोरोचना, ^ 011610४ $ नाजर [६- 

10611 10160976 {1071 6 प1716 
07 0116 0 % 600" षड 

श्दश्म, चरि ( रवितः) (र) अभीष्ट, पस्‌, 
4 &७6०४.०16. स्ुर० ७, २४३; महा०;- (२) 
पु" न° विमान विशेष, एकं देव विमान. ^ 
78.116पा87 66168181 था ठा 
दषेन १६२ 

यर, त्रि° { रुचिर ) (२) दीप्त, कान्ति-युकत 


0169४, आपण णह, 067190४, संदर 


( ५०८.) 


[ ख्ज्किद्य 


0४, देयेन्त्र ° १३१. 

खंचणा. न° ( रुक्लन ) र्दे से कपास को भल्तग 

' करने की क्रिया, ^0५४ 9 36091801 
00४00-36668 {011 06000. रिड° 
८८० 

खंजिय, न° ( रवण ) शग्व्‌, भावाज्ञ, गजना. 
9071; ©$, स० ४२०. 

खंटिश्न. न०(रुत) गुजजजरव, श्रावाज. 8००१, 
0 प्110108 07 0668, “ङंटिश्रं अरलिविर् ' 
पाश्च कुमा० 

संड, पु० न° (रण्ड) बिनासिर का धद, 
कबन्ध. [16201683-00्‌$़+ धप ए, 
'पडिया य मुंडरंडा' कूप्र° १३९; गडउड०भवि० 
सण ० । 

रुचिश्च, त्रि (रूढ) रोका दुश्चा. 3101766) 
01660060. कमा० 

रुभय, त्रि» (रोधक) रोकने वाल्ला. 80061, 
01166161. स० ३८१. 

रंभाविश्च. ननि (रोधित) स्कवाया हुमा, वंद 
किया हन्ना. 8४010५4, 6९०४४९१. ` 
भ्रा० २७, | 

रुयिश्म न्नि° (र्द्ध) रोका हुभ्रा. 80077५0. 
हेका० ६६; सुपा० १२७. 

सुकषलसत्थ, न° ( वृष्शाच्च ) वनस्पति-शान्ञ. 
$ 21196020 9098४४८४ 676811110 
0 16 816 पप] = 58616066. 
स० ३११. 

खकिलिम, पु ° खी ° (वृचत्व) वृखपन., 7939, 
९6९10, षड्‌° 

खरग. त्रिर. (खण) भग्न, तोडा इभा 
00160, 8786660. पाभ गडड० 
८६१ 

न ०. (रोदन) सदन, रोना, स € शरण 

गा० चथ 


२०.८२) पुःऽन० एक विमनिन्द्रकः देव बिमान | शज्मिश्च. त्रि० (कड) रोका इभा, 80011060 


विशेष्‌, ` 97016 0१ > 66165991 26019 


096९७0४6त. द्ुमार 


श्ट 


खट. प° (र्ट) नरकावास-विशेष, ^ 1021.11- | 
छपा 011. देकेन्् ० २८. | 
खद्‌, पु ° (सव्र) (१) जिन देव, जिन भगवान्‌ . 
व1060. पडम० १०३, १२; (२) भ्रंगविद्ा 
का जानकार पुरुष. 4. 1081) 1010 
४6 86167166 9 {01661110 &०० 
छा 61 ङ 106 100१९06४ 
1108. किवार ० ४८४. 
खक्ख. पु ° (दरार) वृङ-विशेष, ^ 1170 
1 ॥1668. पडम ० «३, ७६. 
सहाणी. खी ( श्दराणी ) शिवपत्नी, दुगा, 
6 16 °, िपत्‌४, 11216 
०९२५1, सञ्यु° १९४. 
रुष्प. न° (रक्म) (१) कान्कबन,सोना 0०1 
(२) लोहा, 110. (३) धतरा. ^ 1:11 
2 166. (४) नागके्षर, 4811106 0 ४ 
166 ग [{9&18116 00 फ 615, भ्रा ° 
खुप्पिणी. खी° ( सकिमिणी ) ( १) द्वितीय 
वासुदेव की एक पटरानी. {116 ©10116व्‌ 
 वपट्छप 9 8600)५ ४०5५१९०. पडम० 
२०, १८९; (२) पक श्रष्ठि-पत्नी. ` 116 
५ ‰ 16 2 9 (6२.1६४ 11221. 
सुपा० ३३४. 
रूवण, न° (रोदन) रोना. ५ 66101. उप 
३२५९० 
सुवशा. खरी ( रोवणा ) श्रारोपणा, प्रायश्चित 
` का प्क भेद. ^ 1110 0 श€द्एा0प. 
ववर १. 
खसा. खी ( रोपर ) रोष, गुस्सा, ५४६१४, 
1288, कुमा० 
खंडशा. न ° ( रोधन ) निवारण. (1160178, 
, 60000178. वव° १. | 
कूष्म, पु० (स्प) (१) श्राति, श्राकार. 
एप, 6 प९, गा० १३२; (र) त्रिर 
सदश, वुकष्य. 1111768, 8111181. वै० ६, ४६. 
शद्यग-य. वु० न> { रूपक ) रेपया, 4 








( ५०६ ) 


२ 


09९ पाः 607, 7प)66. हे ४,४२२. 

रूद्ामाला, खी ( रूपमाला ) छन्द्‌-विशेष. 
1१81116 7 8 11616. पग ० 

रूढ, त्रि° (रूढ) प्रगुण, तंदुरस्त. 6०1४10४. 
पाश्रम 

रूढि, ख़्ी० (रूढि) परम्परा से भाने वाली 
प्रसिद्धि, {7210101, 6050100, -प१&6१ 
सुपा० & १६; कम्प्‌ 

रूप. पु०( स्प) पशु, जानवर. ^+ 17111191, 
मख्छु० २०० 

रूपि. पु ० (रूपिन्‌) शोनिक, कसा. 3४८1. 
61, मुच्छु० २०० 

रूप. पु० न° (खूप) (१) शब्द्‌, नाम, 
3०११, 016. (२) श्लोक, [त 11) 
01 ४6188. ( ३) नाटक श्रादि दृश्य काभ्य, 
12721008, 7125. हे० १, १४२. 

रूव. पु० न० (रूप) ४106. एक, एक 
की संख्या. {1116 1170061 0116, 87 
21111111161681 प" कन गं० ४, ७७- 
७८-७&-८०-८१, 





| रूषग. पु" न° (रूपक) साहित्य प्रसिद्ध एक 


भलकार, ( [71 106४.) ^ 712४1४6 
8066610 €011681007त10 ७ ५४6 
1५111511 16689 {01101110 ५ 0161 {116 
06४ 15 16068606 ४§ 0611 
10671681 1४10 = ॥16 0868. 
सुर० १, २६; विशे० ६88दी. 
रूस. न० ({ रोषण ) ( १) रोष, गुस्सा, 
५21), 27161. गा० ६७६; ह° ४, 
४१८; (२) त्रि° गुष्साखोर, रोष करने वाल्ला. 
फ पभय], भणद्ुग्, सुख० १, १४; 
संबोध० ४८. 
रूसिद्य. त्रि° ( रुष्ट ) रोष-युक. 42205, 
1900101. सुख० १, १३-१६ 
रे. भ्र०° (रे) (१) परिहास. 01116, 195४ 
170 (२) अधिषेप, 105पा्णड. संङिर 


रे 
४७; (३) संभाषण, (101161528101. 

` २, २०१; कुभा०; (४) भाष्ेप. 13127716, 
४0156. संकि० ३८; (९ ) तिरस्कार, 
(००516, 60667000. भवर दे८, 

रश्च. पुः° ( रेतस्‌ ) वीयं, शुक्र, 36167 
11.116. राजञ 

रे्विश्च. त्रि ( युक ) घोका दुध्रा, व्यक्त. 
40871060, & ४४७ पा. मा० देर 
७, १९१. 

र्ना, जी° (र ) (१) धन. ए6भ४), 
11९1768. (२ सुवं, सोना, ©010, वड 

रोद्म. त्रि (रेचित ) रिक्त किया हुशरा. 
£,10106166, ०16876त. से ७, ३१, 

रेभ. पुः° (रेफ) (१) ^र' अश्र, रकार. "76 
16067. "र कुमा०; (२) दुष, ४1005, 
10160. (३) अधम, नीच. 1108}, 
10687680, ( ४ >) क्रूर, निर्दयी. 1प९]. 
(९) कृपण. ८001, 10018600. ह° १, 
२३६, षड्‌० 

रोवदय. म० ८ रेवतिक ) पक उद्यान का नाम. 
वि 2०6 ग > ०6. कण्य० 

रेव॑त. पु ८ रन्त ) सूं का पक पुत्र, वेव- 
विशेष, 18116 0 06 ऽप्778 807, 
"रेवंततणुभवा इव" ध्म॑वि° १४२; सुपा० ९९. 

रेवा. जी (रेवा) नदी-विशेष, नमंदा, 18.116 
07 ४06 119९1 किक028, गा० ` १७८} 
पाभ० कुमा० प्रास्‌ ° ६७. 

रहा. खी° (रेखा) छुन्दु-विशेष. }प 81116 0? 8 
70616. रिग , 

शहा, शरी° ( राजना ) शोभा, वीधि.` 2111. 

। ४०९, भश्हक००6. कष्यू* = ` 

रहि. त्रि (राजित) शोभित, 40017066, 
090078164. सुर० १०, १८९. . 

रोदिर.रोिक्ञ. नि (शानितु ) शोभमे वाशा, 

566 पधप]. सुर १, १०; 

` शयरे नेवरेहिक्ती" उप० ७२८, ठी, 


( ४१० ) 





इपर ५३; 


[ रोलंव 
रेहिर. त्र ( रेखावत्‌ ) रेखा वाजा. 7171 
11068. ह° २, १९६३. ~ 


रोभ्भ. पु° (रोच) रचि. 19306, [पण 


चोहय ° २६०. 


रोण. न° (रोदन) रोमा, रुदन, \ 66 एण. 


दे° ९, १०; छुम० २६९९, २८६. 


व पु° ( रोचन ) (१) एक दिग्‌-हस्ति 


इट. ^+8116 0 & ऽप 1010. इक०;(र) 
न° गोरोचन, ^ 1111४ ७110 01 
1116100 [01608760 {1010 16 पष 
07 0116 ग & 60, गडउड* 


रोश्रणा. खी० (रोचना) गोरोचन, ^^ 01161 


ॐ९110 फ ए्ा७प४ 16]96त्‌ 700 
16 पर्०6 0 णाऽ ०9 (0, सेर 
११, ७९ गउड० 

रोश्राविश्च. त्रि ०(रोदित) रुलाया हभ. (1.- 
860 ४० 66). गा० ३९७} सुपा० ३१७. 


रोर. त्रि ( रोषित ) रोने वाला. ५690 


108. गा० ३८३; षई० 


रोगिश्च. त्रि (रोगिक) बीमार. 81८1, 11]. 


सुपा० ५७६. 

रोमंचदश्च-रोमंचिश्च. त्रि० ( रोमान्चित ) 
पुलकित, जिसके रोम खढ़े हण हो, 1४10 
06 0911 6760४ 0 ्प्ाान्त्‌ 17 
10 01" {691.पडम ०३, १० ७; १०२, २०३; 
पाद्म भविण० ` 

रोप्रंथ. पु ( रोमन्थ ) पगुराना, चवी हुईं 
वस्तु का पनः चबाना, पाणा, 
00610 ४06 ९पत्‌. से 8, ८७; पाञ्म* 
खंशणम 

रोमय. पु (रोमज) पर्ठि-विशेष, रोम की पंख 

बाला पी. ^ 1:17त्‌ 07 0110. ज्ी० २३, 

रोमख, त्रि ( रोमश ) रोम-युक्, रोम वाखा. 
पि्णण् 19178, दे० ३, १ १; पाथम | 

रोलंव- प° ( रोम्ब ) अमर, मधुकर, 7366, 


। ह । ७; दे; कप्र० श्ट, ` 


रोला ] 





( ५११ ) 


[ लंक्िन्न 





रोल, ० ( रोका ) चन्द-विशेष, ^. 110 | रोदगुल. पुः° ( रोहगुप्त ) (१) एक जेन सुनि, 


ग 106६6. पिंग° 

योवंण. न° ( रोदनं ) शेना. 6600६. 
सुर ० ३, ७६० 

रोषण, न० (रोपण) वपन, बोना. {187#18, 
80011, वव ० १. 

रोधिर, त्रि° (रोपयिवु) बोनेवाल्ा, 1911161. 
ह° २, १७९, 

रोसविश्च. त्रि° (रोषित) कोपित, कुपित किया 
इभा, 4111060. पडम ° ११०, १३. 

रोह. पु° ( रोध ) (१) रुकावट, अटकाव, 
800709९6, 0 1066197066. कुष ० १३ब्‌ब्य ° 
४६; (२) कद्‌. ^116307106, पुपष्फ० १८६. 

रोह, पु'° (सेधस्‌ ) तट, किनारा, 238], 
80076. पाभ 

रोह. प*० ( रोह ) प्ररोह, घण रादि का सूख 
जाना, {0 6 6916 0४ ९6 (रा 
४ 01). दे० ६, ६९. 

रोहग. पु*° ( रोहक ›) एक नट कुमार, ]प 8.16 
0 ॐ 3070 07 & १९०५९९२. उप° पु०२१९. 


प्‌9106 9 # व 91118 5910४" कष्प ०; (२) 
त्रैराशिक मत का प्रवर्तक एक प्राचां. }पश06 
ण 9 ^ 0109159. विशे० २४९२. 
रोहण. न० (रोधन) (१) भटकाव, 
00808616, 11761806. ्रारा० ७२; 
(२) त्रि रोकने वाल्ला, (00116 -}0 
116* ९68 07 8008. कन्य ° ३४, 
रोहण. न° ८ रोहण ) (१) दना, रोहण. 
45067018. सुपा० ण्देत; कुप्र० ३३३; 
(२) उस्पत्ति. 00८0४100. विशे० १७९३; 
(३) पु° पव॑त-विशेष. 1489116 0 ४ 
700प्6६170. सुपा ०३२; दूुप्र० ६; (७) एक 
दिग्हस्ति कूट, }¶ 21116 01 & 81101101, इक 
रोहिश्. ज्ि° (रोधित) षेरा इभा. 706010- 
०8880, 8770060. 'रोहियंपाडल्िपुरं 
तेण' ध्मवि० ४२; दुभ० ६९६; स° ६३९. 
रोहिणी. खी० ( रोहिणी ) (१) तप-विशेष. 
4 7021010 पा" 1611&10पऽ अपऽलाौङ 
पाश्म०; (२) गौ, गेया, 00फ. पाश्म° 





ल 


ख. पु° ( ख ) मूच-स्थानीय अन्तस्थ स्यञ्जन 
वगं-विशेष, ^ 08116] 8 ©07150- 
11800. परात्र 

लंका. खी° ( लङ्का ) नगरी-विशेष, सिहलद्वीप 
की राजधानी. १8.116 9 76 (णभ 
811 16846066 ग एक, से० ३, 


६२; पठम० ७६, १३; कप्पु९; -लय. त्रि 


(लय) लंका निवासी. 41 1008010 80४ 
01 11 97}9, वजा० १६३० 
शंकासुंवरी. जी° ( लङ्कमुन्द्री ) हनूमान की 
पटनी, ^ 16 0 पतणप्रण्य 
पडम० ८२, २१ 


शंकासोग. पु ( उङ्काशोक ) राश र्वशाका 


धक राजा, 4. ४10 9 -४०6 -भ00- 


1910115. पडम० ९, २६९. 

लंगल.नं ° (लाङ्गल) हल. 71008 00.“लंगलाण 
सयाः धर्मीव० २७; हे° १, २५६; षड्‌० ८०. 

लंगलि. पु० ( लाङ्गक्लिन्‌ ) बलभद्र, बलदेव, 
8919460. कमा 

लंगली. जी ° (लाङ्गली) बल्ली-विशेष, शारदी- 
लता, ^. 1:10 .07 0186761 श्भुमा० - 

लंगूलि. त्रि° ( खाङ्गलिन्‌ ) पुण्ड वाल्ला पश्च. 
4 7171081, कुमा ` 

संधि; त्रि ( खद्धिन्‌ ) लंग करने वाला, 
0068 100 0086968 {४808. कष्दु+- -- 

लंचिह्ा. नि ( ाचिक ) चूर, रिरबत 
केकर काम करने वाला. 1186 26661568 ` 
0068, कं २, 


` [ लधिम 





लंछना | , (५१२) 

लंद्षना. खी° (तान्छुना) चिह्ध करना. 8147. दसनि० ७, १४, . 
10&. उप० २२ लकलणा. जी ( ज्कणा ) ( १) शष्ट वुत्ति 

लंडश्र. त्रि" (लरिडित) उत्विप्त, 11100. | विशेष, शब्द्‌ की एक शक्ति जिससे सख्य भर्थं 
“खदुप्पवादल्ंड्श्रो विश्रवरंडो' चार्‌० के वाध होने पर भिन्न भिन्न श्रथं की प्रतीति 


लंपड. श्रि" ( लम्पट ) (१) लोलुप, लाली, 
बुम्ध. 7660, ९०४९६05. पाञ्च सुपा० 
१०७; ९६8; सुर० ३, १०. | 
लंपाग. पु° (लम्पाक) देश विशेष, 42.116 
2 9 001001४. पडम० & ८, ‰६. 

लषेश्म. न° (लम्बक) ललन्तिका, नाभि पर्यन्त 
लटकती हुदै माला च्चादि, ^ 1078 1601६- 
1866. स्वप्नं ६३. 

लंबणा. खी* (लम्बना) 
खण १०१. 

संधि. त्रि (लम्बिन्‌ ) लटकरता हुश्रा. 0218 
17 १०7. गउड़० 

लंबिर, त्रि (क्म्वितु) लटकने वाला, 98. 
108. कुमा० गडउड० 

लंवुश्च. त्रि" (ल्छुक) ( १) लम्बी लकड़ी के 
न्तभागे बंधा हृश्रा भिष्टीका ढेला. ^ 
10४१ 021} ४16 ४0 {16 016 6४ 
2 9 1016 ऽ४८दद, (२) भीतम जगा हूभ्रा 
हट का समूह, ^ 01061 07 1011618 36४ 
10 ४ 91]. मुष्छ० ६. 

लंभिश्च, न्नि° ( लब्ध ) प्राप्त, 00४9160, 
` 9 प्160. नाट -चैत० १२९. 

लकखम. त्रि ( लक ) पिचानने घाला 
60071561, 1706४. पंडम ० ६५२ 

सथ कुप्रर ३०० 

-लंक्लशा. पु ° न° ( लया ) ( १) व्याकरय 

भद्ध, 1810191. सुपा० १४१; ६९७) 
(९) व्याकरण श्ादि का सुत्र, ^ 9110४. 
10) ` ग (89111197 ९16. (३) प्रति 

"पच, विवय. 300180४. ० २, ३४ (४) 


रजु, रर्सी, 106. 


पुः> सौरसा पी. (17818. "क्छयो' प्ाहृ० 6 
` र; (६). कारण, हेतु. - (1४९6, 1769808, | 


` होती है, ^ 11011601 80110910 
9 01त्‌, 06 0 ४6 (¶प110168 
2 010 10101 © [0166868 1४5 262] 
{11081105 त10616प॥ 16801018. 
दे०१, ३; (२) एक महीषधि. ^ 11 
11601616, ती० ‰. 

लक्खा, खी० ( लदमणा) एक श्रमात्य की 
खली. पप्16 9 9 1111715067. उष०७२य, 
टी. 

लक्लणिय. त्रि° (लाकरूशिक) (र) लक्षणां का 
जानकार, 0116 7110 13 ४९०९1०४6 
161 10911 01 8103. (२) लदश युक्त. 
(1021200611816, सुपा० १३६. 

लक्िखिश्च, त्रि° ( लक्षित) जाना हृभा, 
ए70 0. (२) पषिचाना हुश्चा, @119120- 
{611260, 11121160. (३ ) वेखा हश्रा, 
0086४९७५, 06161. गडउड० नट -रत्ना० 
१४ 

लग्ग. पु ( लगन ) सति-पाठंक. 3९70, 
10178016]. हे० २, &८ 

लग्गण. न° ( लगन ) सग, सम्बन्ध, 618- . 


४०, -वडपायसाहालमाणेश' सुर० १५९,१४; 


 उप० १३४; %३८ 
लग्गणय, प° ( लग्नक ›) प्रतिभू, जामिन 
उ९८$, 0811. पाश्च 
लधिम, पु'° खी° ( खधिमन्‌ ) (१) धुता, 
ल्ञाघव. 11\11611688, 11010685. (२) ` 


` योग की एक सिद्धि, 7119 ऽप्एशापकहपाथ 
" 06 0 ४ऽऽप्रा01& 62668896 


0०688 ४६ 11], 006 ग ४५6 


08४४ अतण, जंधिजं - अधिमगुणंभौ 
कुप २७७} (६) विच {-विशेष,. # 110 ` 


लच्छी ] 


( ५१३ ) 


[ कय 





0 11261021 5[1]]. पडम० ७, १३६. 
लणुली. खी ० (लच्मी) (१) कन्ति, 1308 प््क, 
10576. (२) श्रौपधि विशेष, ^ 110 
0 11616106. (३) फलिनी वृक्ष, ^ 
11 ग ४८66, (४) हरिद्रा. व ्16 
४116110. (<€) भुक्ता, मोती, ए6य7]. 
(६) रावण की एक पत्नी, ^ 18 
ए४१४12, पडम ०७४,१०; (७) न्द-विशेष 
4 11 ५7 16४6. पिंग०; (८) एक 
` वणिक्‌ पस्नी. ^+ 1327112."3 18. उप० 
७२८ टी. 
लच्छीनिलय. पृ ( लचमीनिलय ) वासुदेव 
2051060. पडउम० ३७, ३७. 
लच्छीमंदिर. न° ( लच्मीमन्दिरि) नगर- 
विशेष, }प/1116 01 ० 0. सुपा० ६३२ 
लच्छीवद. पु°(लक्मीपति) लच्मी का स्वामी 
भरी कृष्ण. ^ 606४ त पाशप 
प्रक्रु० २०. 
लच्छीहर, पु ( लरमोधर ) (१) वासुदेव 
(४ऽ१6०. पडम० ३८, ३४; (२) छन्द्‌- 
विशेष. } 2110 9 8 1116116, पग ०;(३) 
न° नरर-विशेष. प 06 9 9 ©, इक ० 
लज णए-लज्ञ णय. न° ( लजजन ) (१) शरम, 
लाज. 3102116. सा० ठ; राज०; (र) त्रि° 
 लजा-कारक. (४018106 31181116; 81181116- 
पा, सुपा २१९; भवि 
लजा, स्ली° (लज्ज; छन्द्‌-विशेष. } 216 1 
& 11616, पग 
लजाल-लज्जालुश्रा-लज्जालदणी. खी 
( लज्जालु ) (१) लता विशेष. ^ 117 ध 
6४66106४. (२) लज्जा वाल्ली शनी, £ 1110. 
068४ 0" 85] 0110970. षड्‌० हे° 


2, १९८६; १७४७; सुर० २, १९३; गा० १२७; 


प्राह० ३९ 
लजालदर-लज्रालुर. त्रि (कजालु) लञ्जा 
गीक्क, शारिवा, 1100680, 099फप्ा। गार 


७८२ ६१२ अण 
लजिर त्रि०( लग्जित ) लज्जा-शील. 1/0. 
68४, 0250]. है २, १४९; गा० १९०; 
कूमा० वञ्जा० ठ; भवि० 
लदा. खी° ( लट्वा ) (१) वृक्ष-विशेष, ^+ 
]पणत्‌ ० ४166. कुमा ०; (२) कुसुम्भ. 82४- 
00 फ 61. वृष्ट° १; (३) गौरेया, पकठि विशेष. 
4४110, (४) अमर, भौरा. पए ४8). 
(९) वाद्य विशेष, ^+ }1त 0 70 ००] 
051011161710. दे° २, ‰<. 
लडड्‌श्च-लड ङग ,पु ° (लड्‌ इक) लङ.› मोदक, 
4. 1.14 01 5 66४-7068४. गा० ६४१. 
प्रयो० ८३; कुप्र०२०३; भवि० पडम० ८७,४ 
पिड० ३७७ 
लड्ड यर. त्रि° ( लङ्डककार ) सद्द बनाने 
वाला,हलवई .)118 ५110 191:68 ऽ66४- 
0115. कृप्र ° २०६ 
लदिश्च. त्रि° ( स्रत ) याद्‌ किया हरभरा. 76- 
11612066, ८600116९६6त्‌. फश्च ° 
| लरद. त्रि ( श्ण ) (१) रप, थोड़ा 
4 12४४16. (२) न" लोहा, भातु-विशेष, 
11070. हे २, ७७; प्राक्ु° शद 
| ल्त. त्रि ° (लस) उक्त, कथित. 881. सपा० 
२२३७ 
लद्धि. खी° ( लब्धि ) योग्यता, (11688. 
--पुलाश्र, प° ( पृलाक ) लम्धि-विशेष- 
| संपन्न सुनि, ^ 21110पो कः ९1४88 0 
88121. संबो ० ३८. 
लद्धिय, त्रि° ( लम्ध ) प्रात, 0049166, 
 ४५वृ्ा6त्‌. बै० ६३. 
। लद्धिक्ल. त्रि. ( लभ्निमत्‌ ) सण्धि-युक्त. 
3४161001. प° १, ७ 
लय. पु ०(लय) (१) श्लेष. 4.71 61111018606 
(२) भन की साग्यावस्था, 1160081 17. 
४0४11६४. कुमा ०; (३) क्ौनता, वर्लीगता, 
9४०0६) ०९९५6८५९, (५) तिरोनाव, 








 क्षयंग - 
10139700681:91066, 03801100. विशेर 
2६६६. 

लयंग. न° ( लताङ्ग ) संख्या-विशेष, चौरासी 
लाख पूरव, ^ 20210162 प्र 061. 
जो २. 

क्षया. ओी° (लता) (१) प्रकार, मेद्‌. 116. 
बुहट० १; (२) तप-विशेष, 14 0 1917- 
&105 205611४४. प्रव०२७१; (३) संख्या 
विष, चोरासी लाख क्षतांग परिमित संख्या, 
4. 7081010प्राक्ष एप्061, जो० २. 

कलाम. न° ( ललामन्‌ ) प्रधान, नायक, 
198106४, 0101. श्भि० ३९. 

ललिश्चग. पू ( लकिताङ्ग ) प्क राज-कमार, 
पप 106 2 9 1011066. उप* ६८६ दी. 
लल्िश्नय, न> ( जलितक ) चन्द्‌-विशेष, 

` प्06 9 9 106४6. अजि० १८. 

लल्िश्मा, आी०( ललिता ) एक पुरोहित की खी. 
पक्6 ग 9 [01168018 प्र. वपम 
७२८ दी, 

लज्ञक्ष. प° ( लघ्लक्कं ) चुडवीं नरक-पूथिवी का 
एक नरक-स्थान, 4.2 20००७ 0 ४06 
81४0. 1161). देवेन्तर ० १३१ 

लव. पु° ( लव )$लेश, अरप, थोढा, ^^ 010, 
9 11४16. पाभ्च० प्रासू° &8, ११८; सण० 

वण. पु*° (लवण) (१) रस विशेष, चार रस. 
4. 1170 0 ऽ8४]४. (रे) सीता का एक पुत्र; 
लव, 18116 0 ४ 916४8 800, पडम० 
8७, १६; (२) मधुराज का एक पुत्र. 8. 30 

, गं क्वोप४]2, पडम० ९७) २७, 
शवणिम. प्‌" खी१ ( तथणिमन्‌ ) लावण्य. 

` एत्कप, 1866. कुमा° 


शबल. न° (लवत) ुष्प-विशेष. 4 117 गं 


200९2, कुमा” 
शली, ली ° (लवली) लता-विशोष, ^. 1 
01 2769767, सुपा० ३८१; इय ० २४६. 
सविसत, भ» ( चित्र ) दात्र, घास काटने का 


( ५९७ ) 


| लाम 


एक जार, 471 1113॥1111676 {0 
11100176, 86116. दै° १, ठरे. 

लधिर. त्रि ( लपितं ) बोलने वाला. 
9106967, सण ० 

लसिर.त्रि° (लसितु) (१) रिलिष्ट होने वाला. 
0116 भ}0 610012068. ( २ ) चमकने 
वाला, दीप्त, (01100616, 8001718, 
से ८, ४७, 

लखखण. न° ( लश्यन ) रहसुन, कन्द्‌-विशेष, 
(0181116, श्रा० २५. 

लह. न° ( लभन) (१) ज्लाभ, प्रसि. 
0090178, १0वु्ाञ्०. (२) हण, 
स्वीकार, ^. 00610466. श्रा० १४, 

लहर. पु ° (लर) एक वणिक्‌ पुत्र, }प818 
2 & 1320185 802, सुपा* ६१७. 

लहाविय. त्रि° (लम्भित) प्रापित, भोप्त कराया 
हुश्रा, (18९8 ४0 00४9171. क्ुप्र° २३२. 

लहु-लहुश्च. न्रि° (लघु ) पुच्छ, निःसार. 
31081], 6105. (१) छाघमीय, प्रशंसनीय. 
09186 फ 011. से* १२,५३; २) मनो- 
हर, सुन्दर, 110४], 19715011, 
06४ प]. ह° २,१२२; (३) न° कृष्णा. 
गुर, सुगन्धि-घूप-वरभ्य विशेष. ^ 111 0 
8४70४1००. (४) वीरण-मूल. 4 
० ग {1977 1000, हे* २, १२२; 
(९) स्पशं विशेष. ^ 111 07 ४०९१0. 
ष्युजो ०; (६) ए*° पक मात्रा वाला चक्र, 4 
010 फ; ४४ & 5116 अप. ह०६,१६४५ 

लादश्च, त्रि०्(लागित) क्षगाया हुभ्रा. ^ 7260. 
से २, २६; वजा० ९०. 

लाड. पु* (जाट) देश-विशेष, } 2116 0 % 
00०0५८४. सुषा ० ६९८ ऊष ० २९४; भतम 
६७ टी; भषिर संयम दक 9 | 

लाश. न° (लानं) प्रहण, भादान, 1४08, 
90067001, से ७, ३०, 

लाभ, प° ( जाम ) सुद, व्याज, 1000789 


शाभिय-लाभिल्न ] 


011 71076 1610६. उप०६९७. 

लाभिय-लाभिज्न. त्रि०( लाभिक ) लाभ-युक्त, 
खाम वादा. 70908116. कमं १७. 

लाय. त्रि* ( लात) (१) न्यस्त, स्थापित, 
3020115160. (२) न° ग्न का पुक्‌ दोष. 
4. 1७6९ ग 60610 1४पाड, 
सुपार १०८. 

लाय. पु'° (लाज) (१) भ्राद्रं तर्ड्ल. ४९४ 
07 8४70 166. (२) ब° भुजा इभा 
नाज, खोद. {2210116 0 {16त्‌ & ४7, 
कप्पु* 

लाय, न° ( लागन ) ल्गवाना, (1215108 
0 203. गा० ४९८. 

लायरण. न° ( ल्ावरय ) लवणत्व, क्तारस्व, 
8210111, ऽ0प्, हे०।१, १७७; १८०. 

लालण, न° ( लालन ) स्नेह-पवंक पालन. 
1011108, ए2.४118, पडम० २६, ठत. 

लालय. न° (लालक) लाला, लार. 32118, 
दे० ९, १६. 

लालिल्न. त्रि* ( लाल्लावत्‌ ) लारवाला. [9१- 
1& 58911४2. सुपा ‰३१. 

लाविर. त्रि°(लवितु) काटने बाला. (प४४९. 
गा° २९८९६. 

लास. न° ( लास्य ) (१) नाय्य शाख प्रसिद्ध 

गेयपद श्रादि, ^+ 181 ० ४6 ब ५४९1९. 
81124012 01 0112178, कुमा ०; (२) चस्य, 
नाचि. {)2106. पाश्च; (३) खीका नाच. 
[2297606 07 & फ 01087. (७) वाद्य, नृत्य 

` शरीर गीत का समुकाय. ^ 01106 20001. 
7087116 100 81010 200 171807प. 
71611081 77८. ह° २, ३२. 

लिच्च. त्रि ० (लिप्त) (१) जीपा श्रा. ^1010- 
४6, 06810681:6त.गा ०९२८; (२) नर ल्ेप, 
41010110, 0681068118. प्राक ७७, 

लिश्चार. पु" ° (लृकार) “लु" वयं 11118109, 

` शु, भाक्‌ ०.६, | 


(५९१५ >) 


[ लीलाव 


लिगिथ. त्रि° ( लैङ्गिकि ) किसी धमं के वेषको 
धारण करने वाज्ञा साधु, संस्यासी, ^ 111001६ 
62४1118 116 १४९७५ 7 9 216 - 
197 7611107 0 ५८66. मोह १०१, 

लिपाधिय. भ्नि° ( लेपित >) लेप कराया इुभा. 
(20186 ४0 81069, कुप्र ° १७०. 

लिपिय. त्रि ०(लिक्ष) जीपा हुश्रा, 8168.16त. 
ङुमा० 

लिव. प° ( निम्ब ) वुक्त-विशेष, नीम का पेब, 
पा 1166, हे० १, २३०; कुमा० स० ३९. 

लिकख. न° ( लेख्य ) लेखा, हिसाब. ए, 
2111}016([7 4411610.) 07 111प्5४1901. 
'लिक्ं गणिऊण चित" सिरि० ४१८; सुपा० 
४२९८. 

लिह. न° ८ लेखन >) (१) ज्िखना, लेख, 
(0110108. ङप्र० ३६८; (२) रेखा-करण 
80९10108. तंदु° ५०; (३) ज्िखवाना. 
(81510 0 116, संबोध० ३६. 

लिदावण. न° (लेखन) जिखवाना, (12151 
0 116. उप ० ७२४. 

लिहाविय, च्रि° ( ज्ञेखित >) लिखवाया इभा. 
(8156 0 116. स ° & ०, 

लीढ. त्रि ० (लीढ) (१) चाटा भ्रा, 1,16166, 
11706. सुपा० ९९१८२) स्पृष्ट. 110०००९. 
कुप्र> ४५; (३) युक्त, च 01160, पणाः४€त्‌. 
प्रवण १२९. 

लीला, श्री° ( लीला ) इन्द्‌ विशेष, 8116 
7 8 1116116. पग 

लीलादश्च. न° (कशीलायित) (१) क्रीडा, केलि, 
910४, = 910्86716106, ` 7016886. 
कप्पू ०; (२) प्रभाव. [1610 119]68कृ. ` 
'धम्मस्स ज्लीलाहयं ” उप ० १०३१ टी. 

लीलाव, शी ° (लीलावती) (१) विन्लासबती 
खी, 4.71 21101008 0४ 71600 0- 
1020. प्रासु ०९१; (२) छन्द्‌-विशेष, 1 81116 
07 & 1066. र्पिग० 


लश्च 


( ५१६ ) 


[ ले 


यमक 


लुन, तरि° (लून) काटा इुश्रा, चिन्न, (101. हे” 
४, २९८; गा० ८; से० ३, ४२; दे* ७, २६३; 
सुर० १३, १७५; सुषा० ९२४ 

सश्च. त्रि° ८ लु ) (१) जिसका लोप किया 
गया हो. 1)158.101068.166. (२) न° 
[0158910 {06912.1166. प्राक्° 

लुश्र॑त. त्रि° ( लूनवत्‌ ) जिसने घेदन किया 
हो, 0116 ५10 [85 ©प†, धात्वा ° १५१ 

ल्‌-खया.. न° ( लुर्टन >) लुट. 10710611. 
सुर० २, ४६ कुमा० 

ले"टाक च्रि° ( लुण्टाक ) लटन वाला, लुटेरा 
1000०, ए ०१९१७. शलवि० १२ 

ल डग. रिण (लग्डक) खल, दजन. 10160 
इवहसिज्माणा लु ठगलोएण र, & 

लु दिश्च. त्रि° ( लुख्ठित ) बलातगुददीत, 
जबरदस्ती से लिया हुभा$ 21070660, 
1000661. पिग° 

लक्ष. भ्नि° ( निलीन ) लुका हृभ्रा, चिपा हुभ्ा, 
14460, 60166४16, गार 98} (९८; 
पगम 

सक्ष, त्रि ( ङ्ग्य ) (१) भग्न, 23101867, 
31086160. कुमा०; (२) बीमार, रोगी 
11868860; 86}. हे० २, २ 

सक्षिश्च , त्रि० ( तुडित >) टूटा हुश्रा खरिडत, 
01014910, 81180660. कुमा 

सुक्तिश्च. त्रि ( निक्लीन ) लुका भ्रा, किपा 
हुषा, 40९, ००५७४1९९. रिग ° 


सुद्ध तरि (बुणिरत) लृटा इभा 11१6९४64. 


भमंवि०७ 
शुद्ध, ° (लोष्ट) रोका, ईट भ्रावि का दुकका 
104, » 1606 ° णप, बदे* ७, २३. 


डिश, त्रि° (जुषत) के. इभा. 31910. 


सुषा ९०३; सण ६६९३ 
लुञ्च. रि ( खून >) काटा इभा १४ गी 
85९6760 अममि०- ९१२६.) सिरि० ४०४ 






स त त नि° ( शोण ) चोरी कां माल्ल, 9६018" 





710700४, ०००४४, 8एगा§€. चक्किम 
टी 

ललिश्च. न्रि° (ल्लुखित) लेट हुश्रा. [2518 
0011. सुर ४, ६८ 

लुहण. न° ( माजन ) शद्धि. (1068.781 दि, 
एप. कुमा० 

लूड. त्रि° { लुख्ट ) लूने वाला. {>1049- 
©], 10061. हेका० २६०; काप्र° ६१७. 

लड, न° ( लुर्टन ) लुट, चोरी. "1161४. 

स० ४४१. 

लूडिश्च. त्रि° ( लुर्टितर ) लूटा श्रा. 2090 
०९त, 1००९८६५. स० ‰२३; पठम० 
३०, ६२; सुपा० ३०७ 

लुण. न° ( लवण ) लन, नमक, 921४. 
जी० ४ 

लूण, न° ८ लवण ) लावसख्य, शरीर-कान्ति. 
868४ पङ, 10*61111688. सुपा० २६३. 

ल्रिञ्च. त्रि (धिश्च) काटा श्ना. (प्छ, 
10006 गी. कुमा 8, ८२. ॥ 


| लृसिश्च. त्रि° ( लषित >) (२) लुरिटत, लूटा 


गया. 7110616, 10060. श्रा १२० 
(२) उपद्रुत, पीडित, पप४, 10] प७त. 
सम्मत्त ° १७५९. (३) हिंसित, 1116. 
लृ. न° ( रू ) तप-विश्ष, निर्विृतिक तप. 
^ 117 ग 161110प§ 98४९४, 
संबोध० ५८ 
लेक. ° ( लेख्य ) (१) स्यवहार, भ्यापार. 
2050658. सुपा० ४२४; (२) लेखा, हिसाब 
^+ 6९0०४ ( 71) 871४0. ) कभ २३८. 
लेडु-लेङ्ञ्म. इ*० न°. (क्ट ) रोडा, हट पर्थर 
प्रादि का दुका, 2511017. पाञ्च० दे* ७,२४ 
लेवाङ. त्रि (क्ञेपकतुः) सेपकारक. 119516४. 
1112162, वव० १ | 
लेसिय, त्रि ° (शेषितं) श्लेष-युक्त, 95118 
000090४ सर ७६२ | 
लेट. पुर ( लेह ) प्र्लेह, भोजन अरनी; 


ले ] 


चाटना. 00, 116110&, ४0 ४४६६6. 
पउमण०् २, रय, 

ले. पं ( देख ) (१) देव, देवता. 0008. 
(२) लिपि. 8611४ 1075, (३ ) 
त्रि° लेख्य, जो ज्तिखा जाय, 10 6 
भ 711161. हे २, १८६; ( ४ ) लेखक, 
लिखने वाला (५1161. वला० १००; 
--वाह. त्रि (वा) चिद लेजाने वाला, पत्र 
वाहक, (68567161, 16761-068.161 
10057121, पउम० २९१, १; सुपा० ५९३; 
-साला, खी० ( शला) पाडशाला, 
8011001. उप० ७२८ दी. 

लेण. न° (लेहन) चाटना, ्रास्वादन. 12.11- 
6196, 1110161. षडम० ३, १०७, 

लेदणी. खी° (लेखनी) कलम, लेखनी. 12611. 
पठम० १६, ‰; गा० २४४. 

सेहिय. त्रि° ८ लेखित ) लिखवाया इश्रा, 
(९8९6५ #0 1116. ती ७, 

लोश्च. पु° (लोक) श्रालोक, प्रकाश. [1&12॥. 
वेजा० १०६. 

लोध्र. पु"° (लोप) श्रदशंन, विध्वंस. {15810 
06.12.166, [268४८707. चेदय ०६६१. 

लोश्चशिन्न, त्रि ( लोचनवत्‌ ) शंख वाला, 
91 ®$ 68. सुषा० २००. 

लोश्रप्पवाय. पु" ( लोकप्रवाद ) जनश्रुति, 
कहावत, (4९1612] 11110 प्र, 10९ 6४४. 
सुर्‌०, २, ७५७. 

 सोश्राहाशय. म० ( लोकाभाखक ) कहावत, 
जोकोक्ति. 12106110, 52$17. भवि 

सोदश. त्रि ( लोकत ) निरीद्ित, द. 


0०86४४९, 19016 ४४, 15106८66. . 


गा० २७१; स० ७१३, 


लोगवीर. पु*° ( लोकवीर ) भगवान्‌ महावीर, 


14010 14991789, उक्ष 
लोट, प° (लोष्ट) रोका, देजा. (100, 1012} 
01 69८10. दे० ७, २४ 


( ५१७ >) 


[ लोदञघ 
लोडाविश्च, त्रि ( ल्लोरित>) घुमाया हु्चा, 


20४6 10४0. गा० ७६६. 

लोदिश्च. न्नि° (लोहित) किराया हुभा, सुलञाया 
हु. (1560 {0 3166). पडम° ६१,१७. 

लोण. प° ( लवण ) वृक्-विशेष. ^. 110 
01 ६166. पडम० ४२, ७; श्रा० र ०§ प्रव०७. 

लोणिय. त्रि ° (लवशिक) लवण-युक्त, कवय - 
सम्बन्धी. 921४1511, 76197710 80 
891४, श्रोच ° ७७६. ,. 

लोरण. न° (ल्ञावर्य) शरीर-कान्ति, एन्कपर 
0187112. शक्र ° ५, 

लोत्त, न° (लोप्त्र) चोरी का माल, 306 
८0106४४, 000४" स १७३, 

लोमस, त्रि° (लोमश) लोम-युक्त. [न 911 
फ 00116, 8082 $. गउड० 

लोमहरिख. पु °(जोमष्टष) नरकावास विशेष, 
^ 9110] 9} 16]. देवेन्द्र ° २७, 

लोलमज्भ. पु"° (लोलमभ्य) नरकावास-विशेष. 
2116 ° ४ [9]. ड० ६ टी. 

लोलपच्छु. पु" ° (लोलपाक्ष) नरक स्थान विशेष, 
^ [91४16पा" 061]. वेबेन््० ३६०. 

लोलसिट्ध. प° (लोलशिष्ट) नरकावास-विशेष, 
4 81010प] 9 161]. ० & दी. 

लोलावत्त. पु" ° (लोलावतै) नरकावास-विशेष, 
81016 2 9 6]. डा ६ ठी; देवेन ०७, 

लोलिम. ९० ज्ञी ०८ लोकस्व ) लम्पटता, लोलु- 
पता. [)1प7}611116858, १९००४९०९, 
कमा ० 

लोह. त्रि° ( लौह ) लोष्टे का, लोह-निर्मित, 
1086 0 1709. से° १४, २०. 

लोहंगिशी. खरी ° ( लोहाङ्गिनी ) दम्द्‌-विशेष, 
4 110 ° 106४6. पिंग० | 

लोदकार.पु* ( लोहकार ) बुहार, 81901 
8109101) , दुर शय्य 

लोह जंघध. पु ( लोहजद्ध ) राजा चगुडप्रथीत 
का प्क वृत. ^. 1106556766४ ॐ 6 





लोहजंघषण ] 


( ५१८ ) 


[ चदगणरणिय 





६108 (धत "90४0०४४" महा 

लोदजंघवणा, न° ( लोहजङ्कवन ) मथुरा के 
खमौीप का एक वन. ^ {0768४ 687 
1८ प४५८४. ती ७. 

लोहल, पु° (लोहल) शब्द्‌-विशेष, श्रम्यक्त- 
शब्वु, 4.11 17101561 00 010. षड्‌० 

लोदिश्रामुदद. पु° (लोहितासुख) रत्नप्रभा का 
एक नरकावास, ^ 16811 9 20719 
118.0109. स० ८८. 

च्छसण. न° ( संसन ) खिसकना, पतन. 


9117010. सुषा० ५९. 

ल्टसाविश्च. त्रि° ८ खंसित) खिसकाया इभा. 
(४7566 ४० 81110. इमा० 

द्टसिश्च. त्रि° ( खस्त ) खिसक कर गिरा 
हश्च. 11070064 ५००, 8117006 ०९, 
कुप्र० १८७; वजा ० ८४. 

दादि. खी° ( ह्ादि ) भावाद, प्रमोद, खुशी. 
0611618४, 10४, राज ० 

दहाय, पु ° ( हाद ) श्राह्ाद्‌, प्मोद्‌, खुशी. 
0011106. घमस २१६, 


न> --- 


व. पं (व) (१) अन्तस्थ ध्यञ्जन वणं विशेष, | वदश्रालीच्य, पु ° न° (वैतालीय) छग्द-विशेष, 
जिश्तका उथारण स्थान दन्त श्रौर श्रोष्ट है, ^ | 48116 0 £ 16116. हे० १, १९१. 


[29169 €60500 200. प्रपणप्रामा ०; 
(रे)षु ° न° वर्णा. }2.1116 0 ४९१०४. 
से° १, १; २, ११. 

वद. श्च ( वै) (१) श्रवधारण, निश्चय. ^ 
191६1616 0 #711086107 ०४ ९९४- 
1210, विशो० १८००; (२) अनुनय. 
ए प्ठणक 07 एए लाऽपक्षा णा. (३) सबो- 
धन्‌, ^. ४०९६.४7४९ 1911616. (४) पाद्‌- 
पूर्ति. ९116121} ०७९७ ४§ €श्)116१९. 
षंड० 

वदद, न्रि* ( व्ययित ) जिसका ध्यय किया 
गया हो. 20646, 50४. किमि 
दब्वेण वेद्पुयां बहुएं' सुपा ०५७८७३,४ १०, 

वदश्चम्भ. पु० ( वैदभं ) (१) विदभं देश का 
राजा, ^ 1:11 07 ४1481019. (रत्नि? 
विद्भं देश मे उह्पन्न, {30170 170 ४109४}. 
वषर | 

कंदश्मर. पु ०( व्यतिकर ) प्रसङ्ग, पस्ताव, [0- 
9109109, ०५८१४7८6. सुर ०४, १६ &;महा० 

 शदञ्मालिश्. ज्रि ( वैतालिक ) मंगल स्तुति 
आहि खे रजा को जगाने वाल्ला मागध भादि 
9५0). 10108४61. हे° १, १५२. 


वदपस. त्रि ° (वेदेश) विदेश-सम्बन्धी, परदेशी. 
36100178 ४०0 2000061 ९छपप् षक) 
{016187, 69016. पडम० ३३, २४ हेम 
१, १९१; प्रक्ु० &. 

वदप. प*० ८ वैदेष् ) (१) वश्चिक, वैश्य 
39012, (२) शद पुरुष श्रीर वेश्य खी से 
उत्पन्न जातिविशेष. {116 8071 0 > 8प्त्‌7४ 
ए ४ 2881118 फ़ 0110811, (३)राजा जनक. 
116 [71 य 7217४. (४) भरि ° देह रहित 
से सम्बन्ध रखने वाला. (16 10 10- 
०1६68 10 ४06 0169108 16 
0005 9 & 0411 116. (५) भिथिक्ला 
देश का. {26180108 ४० 0100119. हेम 
१, १९१; प्राक्० 8, 

वदकलिश्च, न° (वेकङ्य) विकलता. ^ 8102. 
100, पप्रा, 62४6106ा116700. पाञ्च ० 

वषट. पुः ( वैडण्ठ ) (१) उपेन्, वि्ु. 
4 60167 ० #7अणप्. पाञ्च* (र). 
लोक विशेष, विष्णु का धाम, 11116 168१७ 
0 ए1907प, वप० १०६१ दी 

वदगरणिय. पु"०८( वैकरशिक ) राज-कम॑वारी- 
विशेष, 48116 07 & 00097. सुपा०९१८ 


वदशुरण ` 


( ५१६ ) 


[ बदसंपायण 





यदशुरण. न° (वैगुण्य) (९) वेकस्य, चपरि- 

` पृणता, श्रसंपन्न ता, [2901600 , 17170: 
{6001670. धममसं० ८८४; (२) विपरीतपन, 
विपय॑य. 12161810, 007675८9. राज ० 

-खदजव गा. त्रि ° (वैजवन) गोत्र-विशेष मे उत्पन्न, 
30 ए ४ 1097ह€पाम् शिफााङ. 
ह° १,१ ९१. 

खहतुलिय. त्रि ( वैतलिक ) तस्यता रहित. 
0९6र्गत्‌ ण अपा, निसीण्चू० ११. 

खददिस. पु ( वैदिश ) (१) श्रवन्ती देश, 
मालव देश. (० फ. उप० २०२; (र) त्रि° 
विदिशा सम्बन्धी. 1612118 {0 171#67- 
11601806 [0010४ ° {06 €010 10288. 
खह० ३१ 

वददेसिश्य, त्रि ८ वैदेशिक ) धिदेशी, परदेशी. 
0761677, ©,८016. संकति०९; कुष ० ३८०; 
सिरि० ३६३; पि०६१. 

-चददेटी. खी ° (वेदेही) (१) राजा जनक की द्धी, 
सीता की माता. {1116 110{106€1 2 81४2. 
पउम० २६९, ७९; (२) जनकालमजा, सीता, 
10116 ग 9109. (३) हरिद्रा, हक्दी, 
16116, (४) पिप्पली, पीपल, {116 
108 "66. (&) वणिक्‌ -ञ्ी, 32128 
छ 0110211, संजि ‰&, 

हमे. न०(वाङ्माच्र) निरथ॑क वचन, 1616 
01.08, धमम॑सं ° २८४, २८९; ८४४, 

हर. पु ° न० ( वन्न ) (१) विद्युत्‌, विजली. 
10 एन्णण्ट, इमा०; (२) पु °कोकिलाद 
बुश. 12116 07 & 796. (३) श्वेत छशा. 
4 117त्‌ ग एप &४७8, (४) श्री 
कष्ण का एक प्रपौत्र, ^ &18110807) 01 

, 87166 ए1श78. (६) न° बालक, शिष्य 
11110, 08, (£) धात्री. पऽ6, 
{03061-1000761. (७) कांजी, 30? 
779, ८) कन्न पुष्प, {16 11088010 
0 86881010. (४) पक प्रकार का लोहा, 


^. {17 9 1८00. (१०) भज्न-विशष. 
^ 170त्‌ 2 ४४९. (११) ज्योतिष-प्रसिद्ध 
एक योग. ^ 09710प्ा् ग ९०८- 
ऽपा]४॥1ग ( {7 2510. ). हे०२, १०९. 
वश्रकड. न° (वञ्नकारड) रत्नप्रभा पृथिवी काः 
एक वन्नरत्न-मय कार्ड, ^ 102"0प्ा४् 


1181071. 01 {16 11611 {22201080 9. 


राज० 

वहरजंघ. पु ° (वन्रजद्ध) पुष्कलावती विजय के 
लो्टागंल नगर का एक राजा, ^ }18 9 
116 01४$ 11019118 0 ए पऽ४- 
19१9 16:00. श्राव ० 

वरसद. पु" ° (वज्नसिष्ट) एक राजा. } 21016 
0 9 117. काल० पि ४००, 

वहरसेणा. खी ० (वञ्नसेना) एक विष्कुमारी देवी, 
4. [पप्र &०५688, इक 

वश्रहर. पु'° (वन्नधर ) इन्दर . 4.10 6101४116 
2 {78 . षड्‌० 

वहरा. स्ी° ८ वन्ना ) एक जेन सुनि शाखा. 
4. 01816}1 9 च 21112, &210{8. कप्प° 

वराग. न° ( वैराग्य ) विरक्ति, उदासीनता, 
4 0566066 9 0701 त6811.68 ०८ 
18381008. पडम० २६, २०. 

वद्रि-वद्रिश्च, त्रि ( वैरिन्‌ ) दुर्मन, रिपु. 
41 €11612 $. सुर० १,७;काल ० भ्रास्‌ ० १७४. 

बरी. सखी° (वनरा) पएक जेन सुनि शाखा, ^. 
{3806} ग व 1718 321४8, कष्य 

वद्धा. सी° ( वेरोव्धा ) एक विधा देवी. ^ 
९०११७५७ 0 1681017. संनि० &, 

वश्वाय. पु ° (व्यतिपात) ज्योतिष भसि एक 
योग. ^ 7४४1८८1४ 60०85४० 
(1 ४४८0.). राज° 

वसद, त्रि° ( वैषयिक ) विषय से उल्यन्न, 
विषय-संबन्धी, 6120171 ६0 ०४०}60५0 
० 8886, 8632], 68181. सि १, 

वदसंपायशा, पु ° (बैशस्पायन) पक "षि ओ 


वदसम्म 1 ( ५२० ) [षंटग 





भ्यास का शिष्य भा. १2116 0 2 886 
एषणा ग ४०58. हे० १, १९१; प्राप्र० 

बदसस्म. प° न° ( वैषम्य ) विषमता. {171- 
6४67688, "बहसम्मो' संङि० ९; पि० ६१. 

वदसवण. पु" (वैश्रवण) कुवेर. }प 2116 ° 
प्पा06ा४, {06 ९0 ज 6). हेर 
१, १५२; भवि० 

हसस. न° ( वैशस >) रोमान्चकारी पापकस्य 
७1801010067, 0४०0९, उप ० ९७९१. 

वहसाल. त्रि ( वैशाल ›) विशाला मे उल्पन्न, 
507 10 ए13021४. ह° १, १९१. 

वदसाह. पु" ° (वैशाख) (१) मन्थन दण्ड. ^+ 
पह 5४101, (रे)प्‌° न° योद्धा का 
स्थानं विशेष, 4 [02.1{10प्]27 00810 
10 8100172. हे० १,१९१; प्राप्र 

खहसिश्च. त्रि° (वैशिक) वेष से जीविका उपा- 
जन करने वाल्ला. (116 ४114 62.18 ए 
01685, हे १, १९२; प्राप्र° 

वदसि, म० (वैरिष्टध) विशिष्टता, भेद, {18- 
४110४100, एन्८पाश् ङ, धम॑सं० ६8, 

वरस्सागार. प० (वैश्वानर) (१) वहि, श्रगनि 
4.0 नण6106४ ग 16. (२) चित्रक वष 
4 117 ° ४166, (३) सामवेद का श्रव- 
यव विशेष, ^ 102710प]&# [षा 
88105602. ह° १, १९१. 

वरेश्म, त्रि ( श्यतीत ) श्रतीत, गुज्ञरा हश्रा. 
2४५56, 9190860. षडम० २०, २०. 

वड, न° ( वपुष्‌ ) शरीर, वेष्ट. 73005. राज्ञ» 

वंकन्ूल. पु ° (वङ्कष्ल) एक प्रसिद्ध राजकुमार. 
४४6 0 6०९०८५९ एष०५९, धर्म॑ 

` वि० १२; पिर 

कंकचलि, पु° ( वङ्कबूि ) एक प्रसिद्ध राज 
कुमार, अ कष106 0: > फ९]] 00 
0966. तन्नो गया वंकचृक्ञिणो गे" 
वि०.६३-५६-६०. 

अंक, -जिनः ( वकित ) जका किया भ्रा. 





36701, 60016त्‌, से° ६,५६. 

वंकिम, पुखरी ०८ वक्रिमन्‌ ) वक्रता, कुटिलता 
(00166688, 00511796. पि० ७४ 
हे ४, ३४४-४०१ 

वंग. न° ( भ्यङ्गन ) कत. प्0पणत, 
8080९10. राज ० 

वंगिय, च्रि° ( ष्यङ्गित ›) विक्त शरीर वाला. 
पत्४ए0& 46101106 ००, राज 

वंच. त्रि ° (वन्न) उगने वाला, धूर्त, ए. 
160४, १९९४ . क्ला०११६.ह०४,४१२. 

वंचश्न-ग. त्रि ( वभ्चक ) ठगने वाला, धूतं. 
ण्पतप्ला, 0९ब्नर््पा.नाट-मालबि०; 
श्रा० २८, 

वंच. त्रि० (वश्चन) ठगने वाला, [दत प- 
167४, ०८०४. संबोध० ४१.- चर, त्रि° 
(चण) ठगने मे चतुर, (116४6 171 ९11628- 
108, सम्मत्त° २१७. 

वंचणा. खी ° (वन्चनः)प्रतारणा, (11681. 
उवभ कप्पू० 

वंचिश्च. त्रि° ( वञ्चित ) रहित, वर्त, 1)6- 
711४6त 0. गउड० 

वज्ञ. न०(ग्यञ्जन) शब्द, पद्‌, (1011508. 
0010. सम्म० ३०; सूयनि० &; पडि०विशे* 
१७०; (२) कला भ्रादि का बवाल. 7८. 
1116 815 6४८. राज ०; (३) प्रकाशन, 
भ्यक्तिकरण. }(8.111 01691, 1769{- 
18, विशेम ४१९१. 

वंञ्ञय, त्रि ( भ्यञ्जक) भ्य करने वाला, 
11911168, 10917 ५1691. नासर 
२३. 


„| धं अर, पु" ( मार्जार ) बिलखाव, (12४. ह° २, 


१६२; द्ुमा० 


द॑जुलि. त्रि° ( वभ्डुलिन्‌ ) वेतरः धु वाखा. 


| 0४१10 106 (* प, ५66, गडडम 
 धंटग, पु ° ( धयटक ) बाट, विभाग, ६४४ 


0070100. निस» चु०. १३. 
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घंड. त्रि° (वण्ट) खव, वामन. 12०1, ह° 
४, ४७७, 

वंस. त्रि ० (बान्त) पतित, गिरा हुध्या, "1167, 
०१८०6. दस्ष० ३, १ यी. 

घंसरिणी. शनी ०(म्यन्तरी) भ्यन्तर जातीया दरेषी. 
^+ 19161619" ०००७8 रपा० ६१३, 

वंदुश्च-ग, न्रि° ( वन्द्क ) वन्दन करने बाला, 
(2116 {091 5910168. परम” ९,८८; १०१, 
७३; महाण सुख० १, ३ 

वदारय, पु° ( वन्दारक ) (१) देव, देवता 
(०५१. पाश्च ° कूमा०; (र) त्रि मनोहर 
ए6€क्प्प्रपि), 9४196016. कुमा०; (३) 
मुख्य, भधान. [11117671, 6९९०16४, 
ह° १, १३२. 

वदास, न्रि ( बन्दा ) बन्दन करने वाला. 
00116 ज 110 8810168, 11516. बेदय० 
६२१; तहुश्र० 9 

वंद्‌'वणग. न० ( वन्दन ) वन्दन, प्रणाम 
9811108101, 00613 66, श्रावक ०३७४. 

वंफि. त्रि ०( वज्जिन्‌ ) (१) लौटने बाला. 00119 
110 + 1108, (२) नीचे गिरने वाला, 
21160. द्ुमा० 

वंफिश्च. त्रि° (काङिक्षत) श्भिलपित, 16811 
९५, 1816. द्ुमा° 

वंस पु"° (वंश) (१) पृष्ठावयव, पीठ का भाग 
290, (र) बग. (19.58, (३) इसु, 
3९2 ९2716, ०१, २६०६-- इरि. पु° 
(गरि) पर्व॑त-विशेष, } 8106 0 & 1110 पा 
१६३. पम ० ६३, ४, -रोश्रणा. शीर 
(रोचना) वंशलोषचन्‌, {81000010 81010 8, 

@ 

घंसिश्च. त्रि (वांशिक) वंश वाद्य बजने वाला. 
एप७ एध्6) ए 061, हे १,७० दुमा० 

शंसिश्र. त्रि ( भ्यंसित ›) चलित, प्रतारित. 
(06४60; १९५७११९९. शञज० ` 

सी, श्ी° (वांशी). सुरा विक्षेष, ^. 1100 91 


11470. बृह २ 
वंसी. सखी ० (वंशी )वाथ् विशेष, मुरली. 1४6, 
106. बुह० २ 


वंसी. ज्ञी° (वंश) बांस. 2321000.-- मुल, 
न० (मूल) वांस की जइ, {00४ ° & 
08111000. कस्त 

वक्ष. न° ( वर्क ) स्ववा, छाल. {110 81]र 
0 ४ ४१८९, उप० ८३६९. 

वक्ष, न° (वक्त्र) सुख, मुं. 210४0 .पडम° 
१११, १७; गा० १६४. 

वक्कंत. पु° न° (श्मवक्रान्त) प्रथम नरक भूमि 
का दशवां नरकेन्द्रक-नरकावास, ("116 {67111 
०१७ ° ४06 15# 1611, देवेन््र्‌ ° ‰. 

वक्षलचीरि. पृ*° (वस्कलचीरिन्‌ ) एक मष््षि, 
जो राजा भरसश्न चन्द्र के छोटे भद्रै थे. 11118 
2 ४ 886, 00067 2 ६6 ॥८कण 
896 ०२1७५ 11282761182018, दुध 
२८६. ` 

घक्षलाणि. त्रि° (८ म्याख्यानिनू ) उाख्यान 
कर्ता. 1600761, धमम॑सं° १२६१. 

वक्षखाशिय. त्रि ८ व्याख्यानित ) स्याख्यात, 
1091९०6 ४ 166४पा6, विकशे० १०८६७, 

वक्खाय, त्रि ( व्याख्यात ) विवृत, वचित. 
16861060. स° १३ २ऽचेहय ० ७७१, 

वक्खेव. पु" ०(ध्यारेप) (१) व्यग्रता, व्याङलता, ` 
(1001080८. उप० १३६ टी; १४०; (र) 
कार्यं-बाहुल्य. 130683156 01. सुख० 
र; १, 

कर्गश. न० ( बदान ) बकवाद्‌, 1४४४16, 
01021४61. रंभा० 

वग्गा. शआरी° (वर्गा) लगाम, 2310116, उष° 
७६८ टी, 

वग्गि. नि ( वाग्मिन्‌ ) (१) प्रशस्त वाक्य. 
बोखने बाला, 11046119, ०9४01691, 
(२) ¶ु ° बृहस्पति, 9118 0 8311085 
9४1, प्राप्न ° पिर २७७. | 
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चग्गिय, न० ( वर्त ) (१) बहु भाषण, 
बकवाद्‌, 220४1108, ९०90४९1. सम्मत्त 
२२७; (र) बदा की भवान्न. 9४६९६81 
108, 0088016. मोह ० ८७; (३) गति, 
चाल, 1101071. सणं० 

यग्गिर. त्रि° ( वर्गितु ) (१) सूष्वार भावान्न 
करने वाला, 016 (10 ५८6०६68 ४ 
£ 18118 5०प०५. (२ ) गति-विशेष 
वाल्ला. 9१108 7911162 1100100, 
सुर० ११, १७१. 

चग्गु, त्रि०(वल्यु) कल, मधुर. 906०४. पाञ्च 

वग्गुरिय. पु*° ( वागुरिक ) नतक विशेष. ^ 
1दाात ज १४०९५९८. राज्ञ 

ग्गोलिर. त्रि ( रोमन्थयितु ) पगुराने बाला. 
पएिपा0108.001. दुमा ° 

खश्ध, पु'० ( भ्याध्र ) (१) रक्त पेरण्ड का पेड़. 

. ¶06 64 ४६1९ 0 ४०6 ९४७६०- 
011 1४४. (र) करज वृष. ^. 1.10 
1.66, ह° २, ६०. 

वचा. खी ° (वचा) (९) पृथ्वी, धरती. ,81011. 
सेर २, १९१; (२) .द्मषधि विशेष, घ्व, ^^. 
117 9 91011816 100४. मृम्ु० १७०१ 
चश्च, पु ( व्स्‌ ) चौथे नरक का चोथा 
नरकेन्त्रक, {1116 {01010 ०0046 ° ४06 
{0117-6 दषेन ° १०. 

बश्चासिद्य. भि० (ऽयस्यासित)ऽलदा किया हना. 
16९61860, 175९116. विशे° ८९९. 

अच्छ. पु" ( वत्स ) (१) वरसर, वषं. ४681. 
(२) ज्योतिष शाख प्रसिद्ध पक चक्र. ^ 
१७४८] 0६४४४ 01 81016 01 ४810. 

`. [न्तन (भलणाक््०य, गख० १३; (द) 
न> गोत्र विशेष, 19128 01 9 {कणा 

-अच्छुतर, पु ° की ° (वत्सतर) (९) शूत्र वत्स. 

. णप ०. (२) दमनीय ब्धा भ्रावि, 

: पप भ९व 691, प्राह° एद. 


खराय, पुः ° (वरसराज) प्क शआ, 11810 | 


0 ‰ 1178. ती० १०. 

वच्छवाल. प° खी ° (वल्सपाल) गोप, ग्वाला 
{4867067 ° ०४1९686. पाच् ० 

वच्छुसखुस. न° ( वदःसूत्र ) भाभूषण विशेष, 
व स्थत मे पहनने की संकली. ^ एण 
ग 0108.111616. भेग० &, ३३ टी, 

वच्छ्ा. खी७ (वर्सा) (१) एक नगरी. }¶ 8116 
2 9 01, इक ०(२) लकी. [2४1611661, 

वच्छ्रु. पू*° ( उशन्‌ ) वैश, बल्ञीववुं. 0. 
‹उक्खा वसा य वस्छुणा. पाश्च 

वच्मि, पु° स्री° ( वृषत्व ) वुरपन. 
(1288४, षडू० 

वच्डोम, न° ( वलोम ) एक नगर, कुन्तल देश 
की प्राष्वीन राजधानी, 87116 9 9 ©1४* 
कप्पु० 

वज्ञ. पु० ( वन्न ) (१) विधाधर वंश का एक 
राजा. २2106 9 ४ 10199}081 11०8. 
पउम० «९, १६-१७; ८, १३३. , 

वज्ञ, न०. (वज) (१) छोडकर, बिना, सिवाय. 
501; 6०८न४. श्रा ३; वे० १७; 
क० गं० ७, ३४-८३. 

वज्ञंक. पु ° ( वज्राङ्ग ) विथाधर वंश का एक 
राजा, 8116 0 % 17 ° 78 
10०010४1 {21011 . पडम० %, १६. 

वज्ञंकसी. खी° (वज्नाङदुशी) एक विध्या देवी. 
पप क्ष6 0 # &०११688 0 16910. 
संति० ‰ ` 

वलं धरः, पु** (वन्नम्बर) विद्याधर वंशा का एक 
राजा, 9106 0 ५ [70 0 "06 
प 14584091, 1917011, पडम ० %, १६, 

वखकंठ, पु ( धज्नकयठ ) वानर द्वीप का पुक 
राजा. १9706 0 & 10 9 परकण8ा9 
0१8 परम ६, १०. ॥ि 

वड्यकंस. पु ०: ( वजा ) एक विधाधरे वं शौक 

` शआ, पभय 0 ४ 0६ ० 006 पाव 
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४0128४7 {2.101]. पडम° ८, १३२, वज्जर्श्ि, त्रि° ( कथित ) कहा हुभ्रा, उक्त, 
यज्ञच्‌ड. पु ° (वज्नचूड) विद्याधर वंश का एक | 821, (५10. हे०४, २; सुर ° १, ३२; भवि° 
राज्ञा. 8708 0 & 110 ० ५145४- | वज्जवेग. पु"° (वजरवेग) एक विद्याधर का नाम. 
१४८ 1106988. पडम ० <, ४६. पि 6 09 ४ \145त}22४, महा° 
वजञंघ. पु° ( बज्जङ्घ ) विद्याधर. वंशौय एक | वञ्जसिखला. खी° (दजरशृङ्खला) एक विद्या- 
नरेश, १8116 0 117 0 1116 | देवी. ^. 20०१९६8 0 1681111. संति ०९, 
४1019४18. 1808. पडम० ‰, १९६. । वज्जसु इर, पु“ (चज्रसुन्द्र) विधाधर वंशं 
यज्ञदत्त. पु° (वज्रदत्त) (१) विध्ाधरवंशका उतपन्न एक राजा. 8116 0 9 110 
एक राजा. }¶ 2116 9 2 1171 0 ॥1€ | ए 10 ५116 ४148०708 1910111. 
४1082009 97111. पडम० ‰, १९. | पउम० ९, १७. 
(२) एक जैन सुनि, 91716 ग 9 218 | वज्जसुजरहु. प° ( वज्ञसुजहू, ) विद्याधर 
88४111४. पडम० २०, १८. वंश का एक राजा. दपक्ष116 2 ४ [पणर 
वज्ञधय. पु° (वजरध्वज) एक विद्याधर वंशीय | \116 ४1४१1087 ४266. पडम ° ‰» १७. 
राजा. 97116 0 2 1:10 9 {76 ए7त्‌- | वज्जसेण. पु" ° (वन्रसेन) एक जेम सुनि, जो 
$ 81191 {97711४. पडम ° ‰, १९. भगवान्‌ छऋषभदेव के पुवं जन्म में गुरुथे, ` 
वज्ना(गरी. खी (वज्रनागरी) एक जेन मुनि- | 8116 ग 9 व 9178, 82170६४ 00 ४७ 
शाखा. ^ 01801 0 वका ऽधशा४6, | > ऽएराप्णा 016९ल४०य म 10 
कपप ० 11808099460 2 16 {01161 01110. 
वज नाभ. पु ( वजजनाभ ) एक जैन सुनि. | पडम० २०, १७. 
वि116 9 9 वणाा8 5817. पडम० | वज्जहर. प° ( वज्धर) (१) इन्द्र. ^ 
२०, १६. शुण४06४ 0 1०61४. से० १९, ४८; उव °} 
-यजवाहु. ए" (वजवाहु) एक विध्ाघर वंशीय | (२) त्रि ° वज्र का धारण करने वाला. (प - 
राजा. 19.18 0 9 110 9 116 | तएन 06161. सुपा० ३३४, 
४10$8900121 {व11 ङ. पडम० ‰ १६, वज्जाउह, पु ° (वज्रायुध) (१) इन्र. 4 
अंज्जमजञ्ज. पु ° (वज्नमध्य) (१) राक्षस वंश | 6]1{76४ ° [पत्‌४. पउम० ३, १३७ 
का एकः राजा, एक लंकेश. 806 2928 | १, १८; (२) विद्याधर देश का एक राजा. 
7 0 06 600 1966. पडम० | 2116 ण ४ 1४६ ग 706 रातङ४- 
‰, २६३. (२) रावणाधीन एक सामन्त राजञा, | 0019८ {8021}. पडम ०९, १६. 
+ पए" 106 ग ०१४०६. | वञ्जाभ. पु"° (वजाभ) पक विथाधर वंशीय 
पडम० ८, १३२. । राजा, ^ 1178 0 ४06 #105४00 9 
धर्जर, पू" (वर्जर) (१) देशविशेष, }78.1106 | 18.06, पडम० ९, १६. 
० ४ 60 प्फ. (२) त्रि देशविशेष मं | वञजाविय. नरि ( वादित ) बजाया इभा, 
उत्पन्न. 23017 10 ४१४६ ©60पण्ाक, | 30066. भवि० 
° १६, | वञ्ज्ास. पु (जाश) एक विधाधर ` राजा, 
अवज्जरणा न° (कथन) उक्ति, वच्वम. 30860]. | 48२06 0 9 राण 0 006 ४1४ 
हे ७, २. १०४८ {8 07, कडम० ‰, १७, 





का 


वश्जिद्य ] 


( ५२४ ) 


[ घड्िया 





वञ्जिश्च, त्रि० ( वादित ) बजाया हा. 
1219७, ऽ०प०१6१. सिरि २५, 

धम्जिर. त्रि०(बदितु ) बजने वाला. 00110. 
1. सुर० ११, १७२; सुपा० ४९, ७; 
सिरि० १५९; सण 

वज्ञोयसी. खी° (वन्नोदरी) विद्या-विशेष, ^ 
109110पा9 11201681 81111. पडम० ७, 
१३८. 

यज्म. त्रि ( वाह्य ) (१) सन करने योग्य, 
१ 01670 ४0 06 00176. भ्राप्र° उप 
१५९० टी; (२) न° भ्रश्च चादि यान. [21४ 
10 ४ 10186. स° ६०३; -खेडू. न° 
( खेल ) कला विशेष, यान की सवारी क। 
दर्म. ^ 1 01 0119४171 98 ० 10186, 
स० ६०३. 

खट. त्रि° ( वृत्त ) (१) श्रतीत, गुजरा हा. 
29886, 2०6, ( २) मृत, 6४4, 
०००९४५6९, ( ३ ) संजात, उ्पन्न, 30111) 
71700८५९, (४) ्रधीन. 1676066४. 
(९) द्द. ए1170, 7९. (६) पु° इमः, 
कचुभा. 1010136. है०२,२६. 

खद. पु ° ( धतं ) देशविशेष. } 18.116 0 ४ 
60प001ए, खत्त० ६७ टी, | 

अहा, जञी* ( वातां) बात, कथा. 30, 
४16, कुमा० 

शटावश, न° (वतन) बरताना, कायं मे ज्लगाना, 
¶0 61९९. उक० 


` -अष्ावय., तरिर (वंक) बरताने वाला, प्रवतं, 


{018४ ४एपा#०" उव० 
खहाषय त्रि (बतंक) अरतिजागरक, शभूषा- 
करता, 36८९७. वव० ९. 


वहिः जीण ( बति) ( ९) सल्ला, भख में 


` सुरमा क्ञगाने की सखी. 4 81091] भरणा 
36५. (३) शरीर पर किया जने वाला पृक 
वेषः क केष; 1 06पक्ण४१ , 070060४, 


क). केल, किना, प 76०४, (४) ककम, 


` 1060767 9 - 1911, 


पीष्धी, 2611. हे० २, ३०, 

वद्धि. त्रि० ( वर्तित) ( १ > परिवर्तित. 
(10986. दे० %, २७. ( २ ) पवर्तित. 
(011167९6, 8110 12४60. विर 

वर्रुलन्रि° (वर्तुल) गोल, वुं्ाकार, (7"0प- 
191, &0एपा 9. पाश्च०; (२) परल्लार्डु के 
समान एक तरह का कन्द्‌-मूल. ¢ 1:10 0 
10015 ८00४ ह° २, ३०} धरारू* 

वड. न° ( वट >) वस्ल-विशेष. ^ 11 
21110611. नाया० १, १ री. 

वडनयर, न° (वटनगर) नगर-विशेष. }प 21116. 
2 ४ 01८. परम० १०६, सम. 

वडवग्गि. प° ( वडव्रार्नि ) बडवानल, ससुर 
के भीतर की भाग. {16 5प्0108911116 
016. गा० ४०३ 

वडव. न° ( वटपद्र ) (१) गुजरात का एक 
नगर, जो भ्राजक वदोदा नाम से प्रसिद्ध है. 
पपि 16 9 ४ लाक 11160 1 5४116त्‌ 
ए91008 00-०9-98. उप ० ' ९१६; 
(२) पक गाकु. ^ 02116012 61 
0{ 1106. उप० ५४७ टी. 

वडवाणल. पु ° (वडवानल) ससुत्र॒ के भीतर 
की राग, वडवाग्नि, 3प01911116 16. 
पि० २४०; भा० १६. 

वडसाविन्ती. ल्ी° ( वटसावित्री ) एक देवी. 
¢ 1४1010४ &०९१०७७. कष्पू° 

वडिद्म. त्रि» (८ गृहीत ) प्रहणं किया इभा, 
¶कश्€ा, &९667५6त* सुर* ७, १६३. 

वडिस, पु" ° (तंस) ( १ ) मेर पव॑त, 108 
1000४ 167 प, सू* पर टी} (२) एक 
विग्दस्वि इट, ^. 09101018 ऽप्011116,. 
इक ०;(३) प्रधान, भेट, मुख्य. 21061166, 
10000160, कृप्प > महाम 

धडिया. श्नी° ( वृत्तिता ) बतंन. 110०७ ०२ 

 दियाप' सर द८्द, 


वडिषस्सद् ] 


अडिवस्सश्च. त्रि ( बरिवेस्यक ) पूजक, पूजा 
करने वाल्ला, पप 015111101061. चार १, 

खद्धेल. पु ° ८ वतंसः) शखर, सुङट., (10 071, 

` ©165. नाया० १, १ टी. 

धडढवश्च. त्रि ° ( वर्धक ) (१) बढ़ने वाला, 
-12:010061. (२) वधां देने बाज्ञा. 0116 
112 {1115 @00व 76 8, भ्रङु° ६१, 

ङ्दवण. न° ( वधपिन ) बधाई, भअभ्युदय- 
निवेदन, (०० 116. वे० ७, ८७, 

वङ्ढविश्च. त्रि° ( वर्धित-वर्धापित ) जिसको 
बाद दी गद हो. 0116 110 18 000&9- 
६1६९. दे०६,७४. 

खडि. त्रि° (वधिन्‌) बदृने वाला. [7101628 
17, से०१,१. 

यडिहम. पु० खी° ८ वद्धिमन्‌) वदाव. [0- 
९169569 & 1010. "पत्ता दिणं वडिढमा ” 
भराकू० ३३; कप्प्‌० 
खदधिडिय, च्रि° ( वर्धित ) खण्डित किया हुश्रा, 

काटा हश्रा. प. से०१, १. 

अदर -वढल पु° ( वटर ) ( १ ) मृखं छात्र, 
0011811 एण), (२) ब्राह्मण पुरुष भ्रौर 

- वैश्य खी से उत्पन्न संतान, श्रम्बष्ठ. {116 801 
2 9 ए81910171878 0 9 # 218108४ 
0111220. ( ३ ) शट, धृते. ४५10166, 
४116. (४) मन्द, अलस. [पा], ऽप. 
हे० १, २५४७} चड्०. 

णा, न° ( वन ) (१) पानी, जलल, ५१ 8६6७1. 
पाथ्च० वञ्जाण्यट; (२) निवास, [फ 61]18. 
(३) भ्राक्तय, 086. हे ०३.८५८; प्राप ०;(४) 
उथान, बगीचा, (9101911. उप० ३८६ टी; 
-गय, पु° ( गज ) जंगली हाथी. \५110 
०1911908 .से° ३,६३;--ग्गि, पु ° (भग्नि) 
शावानल्ञ, 01689 ©0009619४100 "पाञ्च ०} 
--द्धिद्‌, त्रि ( चिद्‌ ) अंगद काटने वाला. 

` , ल्लः ण » 06७४. कृष १०४, 

` . शाश. न° ( ष्यान ) इनना, 6४17. 


( ५२५ ) 


[ वशय 


-साला. खी ° (शाला) बुनते का कारखाना. 
-& ज 01181101 ग 68178, दस ° १, 
१ टी° 

वशस्थली. सखी ° ( वनस्थली ) भरण्य भूमि, 
7 ००, {0165-61*00. से ३, ६३, 

वणमाला. खी ० ( वनमाला ) एक राज पनी. 
106 ° ॐ व पल्€ण. पडम० ११, १४; 
(२) रावण की एक पनी. ^. (16 
{४९979 . पञम ° ३६, ३२. 

वणथ, त्रि ( वनज ) वन मेँ उत्पन्न, जंगली. 
९५४11. वञ्जाौ० १२८. 

वणथ. पु° (वनक) दूसरी नरक पुथ्वी का पक 
नरक स्थान. ^ 0811८ पा9} ०००५ 
{116 560०४०१ 161]. देकन््र* ६. 

वराय. पु ° (वनराज) (१) विक्रम की शअदठवीं 
शताब्दी का गुजरात का एक प्रसिद्ध राजा. ^. 
061९01४6 118. मोह ० १०८; (२) 
सिह, केसरी. 11071, चंड० 

वणवाक्ती. खी ° ( वनवाक्ली ) नगरी विशेष, 
षि 216 01 » ©1ए. राज ० 

वणालि. खी° (चनाल्ि) वन पंक्ति. {,1716 0 
{0165४8, गा० «७६; हे० २, १७७. ` 

वशिद्. च्रि° (जगित) व्रण-युक्तःघाव-वाला. 
५१४ 016. गा०४९८; ६४३; पडम०७९, 
१३. . 

वशिश्च.पु" ° (वनीपक) भिकुक, भिखारी. 1368 
& ०1, 111611616876. पिंड ०४४३, 

वणी, खी ° (वनी) फली-विशेष, जिससे कपास 
निकलता है. (10४07) %०त. राज० 

वरण. पु* ( वणं ) (१) भरशंसा, श्लाघा. ` 
101.8;56, उप & ०७} (२) ब्राह्मण, वेश्य 
भ्मादि जाति. (1968 07 716. ( १ ) युर. 
४०]. (८४) भ्र॑गराग, 80०16 ` 
008106४6, 79९१४०४ पथषटप्ण४. (ध) 
सुरणं, सोना, 0010. ( ६) बत-बिषयेष, | | 
्वनाह्ाज्पड ०086४००९, (७) गतिक 


चरणश ] 


( ५२६) 


[ घत्थविखा 





क्रम. {6 01061 0४ 21121161671 
0 9 ऽप ]€6४ 70 > 300, (=) चिच. 
016४6. हे०१, १७७; प्राप्र ०; (३) संयम. 
८९७४८००४, (१०) मोक, मुक्ति. 891९2. 
४1090. ( ११ >) न° कुकुम. & 117 
16 0१७1. ह° १, १४२; (१२) पचम 
आदि स्वर, 4. 10४6 0 176 10४ 
8811111. --सम, न° (सम) गेयकाभ्य का 
एक भेद्‌. ^ 1:11 0 308. द्षनि° 
२, २३. 

वरणण. न° ( धणंन ) (१ ) श्लाघा, प्रशसा. 
{28136 ९01167त8.४101, कष्पू०;(२) 
विवेचन, विवरण, निरूपण. [{)68011706107, 
0611681071, रथण० ४. 

यरणणा. कीन ( वणंना) देखो (वरणण? 
शब्द्‌. 106 वण्णश. दे० १, २१; साधं० 
७९८. 

वरिहि. पं* (बह्धि) (१) अग्नि. 1176. पाश्च 
महा ०;(२) चित्रक वृक. ^ 11110. 07 166. 
(३) भिन्ञावां का पेड़. [21116 0 2 ८८660. 
(४) नीव का पेद, {116 1617011 18111. 
हे9 २, ७९, . 

सश्छ, नन (वक्ष) सुख, मुह. 110, ह° 
१, १८; भवि० 

वंद्य. पु ° (उवत्यथ) (१) विपयंग्र, विपर्यास. 
(0०४91 11688, 1४615100, ( २ ) 
ग्यतिक्रम, उर्लंघन, 1181031688178, 
४1019101, प्राक० २१. 
वन्तण्‌, न> ( वर्तन >) ( १) जीजिका, निर्वाह 

` ; 1.१्न10००त्‌, 0097६60४ ०९6. कपर * 
देष; (२) स्थिति, 8८४18, 9010६. 
(४) स्थापन, 50801151, (४) वतन, 
होगा, 11108, 0612६. (९) न्रि° वृत्ति 

99110095. ( ३) रहने याला 
 , धपता०6, 1 णण. सचिन १०, 
अत्तमाण, पू» (वतमानः) (१) काल बिशेष, 


चलता काल. 106 10168679 ४686. पराप्र 
संकि° १०; (२) वतंमान-कालीन, विधमन, 
39०६, 6315110. ( ३ ) विद्यमानता. 
13156766. धमंसं ० ७३. 

वत्ता. खी० ( वातां ) (१) वृत्ति. 81916, 
2101108; (र) दुगा. प६2. (३) कूषि- 
कम, खेती. ^ ६1001४06. (४) जनश्रुति, 
किंवदन्ती. पएविपा०प)., (>) गन्ध का 
श्रनुभव., £6786 27 51061118. - लाप. 
पु ° ( ल्लाप ) बातचीत, (1011४6188.#101. 
सिरि० २८२. 

व्तिणी. खी° (वतिनी) मागं, रास्ता. 1२०४, 
$, पाश्च स० ४; सुर १२, १३३. 

वत्तुकाम. त्रि ( वक्तुकाम ) बौलने की चाह 
वाला. 26810ए्ऽ 0 81069116. सख० 
३१८; शरभि० ४४; स्वप्न १०; नार-विक्रम ` 
४०. 

वत्थ. च्रि° ( भ्यस्त ) पृथग्‌ , भिन्न, जुदा. 
86161860, 1४106. सुर १६, ९९. 

व्यंग. पु ° (वस्नाङ्ग) कलपवृ फी एकं जाति, 
जो वख देने का काम करतीटै. ^ 111 ग 
181 -$161010 ४८66. पडम० १०२; 
१२१ 
वत्थखेडु. न° (वस खेल) कला-विशेष. ^ 
021016पा४ 91४. जं०्रटी 

वत्थपृस. पु"° ( वच्पुभ्य ) प्क जेन सुनि, 
7१91016 0 & प ४1०9 8891109, ङुल्लक ० २२. 

वस्थपृसमिश्त, पु° ( वजपुष्यमित्र ) एक जैन 
मुनि.) 2106 ° # ६१०६ 32170 ती०७* 

बत्थलिञ्ञ, न° ( बल्कि ) दो जैन सुभि- 
कलो के नाम. 18116 07 ० &ण0प])§ 
2 व 8108 82165, कप्पं० | 

वत्थधिज्जा. खी० ( वद्वि ) विधा-विगोष), 
जिसके प्रभाव से वस-स्पशं करानेसे ष्टी बीमार 
अण्डा हो जय. 4. £10त्‌ 9 2096668भू.- 
शतान बवन्य | 


धदडशिश्रा-वञणी ] 


( ५२७ ) 


[ खय 





थद रिश्चा-वद्धणी, खी० ८ वधंनिका-नी ) 
संमाजनी, काञ, 13700172. दे० ८, १७; ७, 
४१ टी. 

अद्धा. षु ( वधमान ) (१) एक शाश्वत 
जिन-देव. प्16 0 970 60611891 
०१९०. ( २ ) एक शाश्वती जिन-प्रतिमा, 
44 6706४] 10401 ग व108 प्रव ९३ 
८३) राजा रामचन्द्र का एक प्ेा-गृह--नाठ्य - 
शाला. ^ -]0271(प्ाक्ा 6160116 
णा) (190त८8 पडम० ८०; ‰* 

यद्ध माणग-य. प° ( वधमानक ) (१) एक 
देव-विमान. ^ 18116118 ©6168{181 
26112} ९४1, देवेन ० १४०; ( २ ) प्रासाद्‌- 
विशोष, एक तरह का महल. ^. 111 9 
1291906, नाया० १, १ टी; (३) एक गांव 
का नाम, श्स्थिक प्राम, ९9116 07 ४ ९1. 
"पढमं वद्धमाणयं ति नाम होत्थाः अ्रवम० 
(४ ) त्रि कृताभिमान, अ्रभिमानी, गर्वित. 
{2170प्त्‌, 81102119. 

चद्धारिय, त्रि ( वर्धित ) बढ़ाया इश्रा. 10- 

` 0७२७९. भवि० 

खद्धावण, न ° (व्धंन-वधांपन) बधादे, भ्भ्युद्य- 

` निवेदन. &००१-०९ ७३. भवि० सुर० ३ 
२४; मष्टा° सुपा० २२२; १३४. 

चद्धावशिया. खी ( वर्धनिका-वधांपनिका ) 
देखो श्वद्धावण' शब्द्‌. 106 वद्धावण, 
` सिरि० १३१६. 

द्धाय, त्रि ( वर्धापक ) बधा देने वाल्ला. 
-016 110 11178 8016 &००१ 768. 
सुर० १९, ७६; सण \८०; सुपा० ३६६. 

खल्तिश्रा, खी° ( विका ) बानगी, नमूना. 
` 8210016, 9 806न0शा. (सग्गस्स 
यज्निया मिव" धर्म॑कि० ६७. 

अच्प. पु ( वप्र ) तद, किनारा, 3807; 
81108. पाञ्म° 

ख्म. "० (वच) पशु -दिगोष, 2. 1111 


न्‌ कककककक 9  षधाणणिगीणगभीणणणििणिगणणरिषकीषीषी 


91117081, स ° ७३७, 

वमिचरिश्र. त्रि ( व्यभिचरति) व्यभिवार 
दोष से दूषित, ^+ 10056 ©897401676 
7187. श्रा० १४, 

वभिचारि, त्रि° ( व्यभिचारिन्‌ ›) (१) न्याय- 
शाश्नोक्त दोष-विशोष से दूषित, एकान्तिक, 
एक्षप्ा४ 17 100110800001681 २९6 
4७706. ध्मसं* १२२७; पंचा० २, ३७; 
(२)१ु्‌'° परख्मी-लम्पट, [111011286, ४१]. 
18.018, ववर ६; ७, 

वमग. त्रि° ( वामक ) उर्टी करने वाला. 
ए 0111617. चेय ° १०३. 

वमाल. पु° ( पुञ्ज ) राशि, डेर, ^ 1168). 
= {10 

वमालण. न° ( पुजन ) (१) दकटा करना. 
(10116८४1०0&. (२) विस्तार. 15४67190. 
(३) त्रि० इकट्ठा करने वाला. पथध1णष्ट. 
(४) विस्तारने वाला. 73610106. कमा” 

वम्मथ-ह. पु"° ( मन्मथ ) कामदेव, कंद्पं,. 
(पत, &०व ग 10४6, चंड० प्राप्र° ह° 
१; २७२; २, ६१; पाश्च 

वम्भीश्. पु ° ( वाद्मीकिं ) एक प्रसिद्ध ऋषि, 
रामायया-कतां मुनि, 11116 0 9 €]€- 
४०12४6त 8866, #०व ४07 9 ४76 
0102272, उत्तर ० १०३. 

वम्ड. पु० ( ब्रह्मन्‌ ) वुक-विशेष, पलाश का 
पे, ]¶2.16 07 & {166. पडम ०९३,७३. 

वय. पु ° (युक) पशु-विशेष, भेदिया. ^+ 7011. 
पडठम० ११८, ७. । 

वय, पु" ° (चज) (१) देश-विशेष, 18.706 
& 000, ( २ ) माग, रास्ता, पप४्, 
70०8. (३) संस्कार-करय. (1101१४06, 
6०९९.४०६, (४) गमन, गति. 00:06, 
10107. शआ्रा० २३; ( ¢ ) समूह, युथ 
(10160४0४, त प्राप्पत6, शार रद; 
स° २६७; सुषा रणम तीर ३. 


अय ] 

अथय. पु ° (व्यय) (१) खं. 0670766, 
6906786. स° ९०३; (२) हानि, नुक्रतान, 
1088. उव ° प्रास्‌° १८१. 

वयः. पु° (वदु) कथन, उक्ति. 81066010; 
भा० २३० | 

वय.पु ° (वयस) परी.-23110 .गडड०डव ० पृ० ८, 

खयंतरिश्च.त्रि° (वुस्यन्तरित) बाड़ से तिरोहित 
0४९९ एए 9 16066. दे०२, &३. 

वयंसी.खी° (बयस्या)सखी,सहेली, 17610816, 
0010080107 01 {पि67त्‌, कष्पू 

वयण.पु न° (वचन) एकत्व श्रादि संख्या का 
बोधक भ्याकरया शाखोक्त प्रत्यय. }प 11061 
[7 ७7516 61010. {06८6 &1€ 
#1166 70068, 5776 पा22, तप्र 
270 [01प121, परह ० २, २ री. 

 धयणिज्ज, त्रि° (वचनीय) उलहना देने योग्य, 
डपालसभनीय.(161151118.116, 1216816. 
कंभ ° ३; (२)वचन,शब्द्‌, ए 010. ८६ ६; सम्म 
%द;काप्र ° (३) लोकापवाद्‌, निन्दा, [3181116, 
0671816. स ° ३२. 

वयत्थ. त्रि (वयस्थ) तरुण, युवा, ००8, 
० पपा. सुख० १,१६. 

वया. ज्ञी° (वपा) (१) विवर, चिब्र. ०1९. 
(र)मेदा, चरबी. 26, 1712110फ.श्रा०२३, 

वया. खी० ( वन्ना ) (१) भ्नौषध-विशेष. ^ 
एक ्ठपाश फल्तानला०, (२) मैना, 
सारिका, ^ 1.1 0 017. श्रा० २३, 

खर. पु ( वर ) (१) वरदान, देव भादिष्ा 
असाद. 3000, 1168581. ङमा० शार 
१२, २७; कभ ० ८०; भवि; (२) भभीष 
` ## 13060, 68176. श्रा १२} कुमरम ८* 
--वरिया, जी (वरिका) भरभीष्ट वस्तु मांगने 
के शिप की अने वादी घोषणा, दष्सित वस्तु 

-के.दान वेने की घोषणा, 1>2001211181400 

07 &1%10 ४४५ 569५५ ०४1९५ 


अनम ००००६; इरण १६, १८; सुपार््द, | 


( ५२८ >) 


[ ब्य 


वरड. पु० ( वरण्ड) (१) दीघं काष्ट, लम्बी 
लकढी, 11008 31017, (२) भित्ति, भीत. 

५४ ६1]. मुष्छुर 

वर्स, न° ( वराख्य ) गन्ध-द्रभ्य- विशेष, 
सिश्हक, ^. {9.212.126 5088०८७ 
से &, ४४ 

वरक््ख. पु° (वरात्त) (१) योगी, ^ 56610, 
(२) यक्त, [611-20. (ड) त्रि शष्ट 
इन्द्रिय वाल्ला, [2778 63९66४४ 
8610568, से० 8, ४४, 

वरक्ला. सखी° ( वराख्या ) त्रिफला, 1/9 
॥11166 110081४8 {8]5€71 0९0116८ 
४1९6], से० ३, ४४, 

चरण. न° (वरण) (१) तट, किनारा. 132801९, 
8110176, गउड़०; (२) प्राकर, किला. 7016. 
गा० २४९; (३) स्वीकार; अणा. ^0- 
९6108106. राज ० 

वराय, न° (वरणक) तुण-विशेष. ^ 1110 
07 © 8.88, गडउड० 

वरा. खी (वरणा) (१) काशी की पूक नदी. 
नि 9106 0 & 11४61 1681 2678268. 
राज; (२) च्छु देश की प्रचीन राजधानी, 
4.7 8061610४ 0901४91 ० ५06 ^ 61709 
0००17. सूयनि० ६६ दी, 

वरधण्णु. पु ° ( षरधनुष ) एक मन्त्रि-कुमाय्‌ 
बह्मदस चक्रवर्ती का बाल-मिन्र. 19118 01 
9 11011118662.8 8022, महा० 

वरमाल., पु ° (वरमा) एक वेव विमान. ^ 
08101018 ©6168619 96191 ९2" 
देवेन्र ° १६६. 

वरमाला. खी ° (वरमान्ञा).वर को पहना जाने 
वाक्ञी माल्ला, वरत्व-सृचक माला, 21146 
00118 @2%112710. कुप्र० ४०७ 

धरय, पु* (वरकः) सगां करने वाला, विषा 
का आर्थी पुरुष, 21066000. सुरर ३, 
१११. 


वरसद्‌ | 


( ५२६ ) 


[ वल 





| धरस्‌, पु" ( वररुचि ) राजा नन्द्‌ के समथ | वरिसिंणी. ख्ी° ( विंशी ) विया-विशेष, ^+ 


का एक विद्वान्‌ ब्राह्मण, {8106 0 ४ 
16911160 372"111118712 17 17116€ 
0& ००0४. क्भुप्र० ४४७, 

घरला. खी ०(वरला) हंसी, हंस पत्ती की मादा. 
(0086, परश्च 

वरहाडिश्च. त्रि० ( निःसृत ) बाहर निकला 
हुश्चा, निर्गत. (0106 ०४, कुमा० 

धरय, त्रि» (वराक) दीन, गरीब, रंक, {001 
11019716 1015618016, पाश्च ° सुर० २, 
१३;६,१६५; सुपा०६३; गा०५३३. 

वराड. पु° ( वराट ) दक्िण का एक देश; जो 
श्ाज कल भी बरार नाम से प्रसि है. ^ 
1४ प ४6 6९6. क्षुप्र २९९; 
सुख ०१८, ३९८; राज० 

वराडि. खी० ( वराटिका ) कपर्दिका, कोढी. 
(00116, 81९11. सुपा०२०३. 

घरावड. पु न० ( वरावट ) देश-विशष. 
2.16 0 & ९0001, पम ०६८, ६७, 

वरि, श्र (वरम्‌) ्मच्छा, ठीक, [2811161 01 
060061 082. वरि मरणं मा विरहो" सुर० 
७,१८२; भवि० 

वरिश्च. त्रि° (वृत) (१) स्वीकृत, ^.006101- 
60. से० १२, ८८; (२) सेवित. 861०4. 
भवि० 

वरिस, पु'०न० (वष) (१) वृष्टि,वषोा. 521 
कुमा ० कपप भविं ०;(र२)अबुद्रीप. न 2.10 एप- 
0१118. (३) जंबुह्वीप का श्रंश-विशेष, 
भारत भ्नादि रत्र, ^. 10810 0 वकण प- 
त१४. (४) मेष. (10पत, हे०२, १०९; 
--चण्त्रि० (ज) वषौ मे उदपन्न, 10. 
0६८९ 12 76 12171 -569602. षड्‌° 

रिसविश्च. त्रि ( वर्धित ) बरसाया हन्ना. 
(०86 ४0 1:17, सुपा० २२३. 

धरिसि. त्रि° (वर्षिन्‌) बरसने वाला, 78115. 
वेशी ° १११. 


11104 2 14261681 $प्र]] प्डम ०७,१४२, 

वरुंट. पु° (८ वरष्ट ) पएक शिक्ि-जाति. 4 
1104 0 "1150. राज 

वसुड, पु'° (वरुड) एक श्न्स्यज जाति. }प &1116 
2 9 61258  घ०४०८)007168 0 ॐ 
0010168586त ९1९88. दे०२,६४. 

वरुणा. पु"° (वरण) (१) एक विद्याधर नरपति. 
27116 9 & 1984081 18. 
पउम० ६, ७७; १६, १२; (र) एक श्रष्टि पुत्र. 
21216 9 9 807 0 2710016 शिा111, 
(३) छन्द-वि शेष, }प 21116 07 % 11616. 
पिंग० (४) पु° न° एक श्रायं देश. }{ 21016 
2 ४ ^1$2-60ए7{1४. भ्रव ० २७९ 

वर्णा, खी° (वरणा) च्रच्छं देश की प्राचीन ` 
राजधानी, 41 27101618 09079 
16 ^ 61026111 ९०01. प्रव ०२७९; 
(२) एक राज पत्नी, } 21116 07 » (667. 
पडम ७,४७, 

वरुशी. खी° ( वरुशी ) तरिद्य(-विशेष, }¶8.1116 
2 >» 1081021 31111. पडम० ७, १४०. 

वरुल. पु° न° (वरूल ) देश विशेष. }प 8116 
0 9 (07. पउम० &त, ३४. 

वरुहिशी. ज्ञी° ( वरूथिनी ) सेना, सैन्य. 
41111, पाश्च 9 | 

वलय, त्रि ° (वलयित) (१) वलय की तरह 
गोलाकार किया हुश्चा,वलय की तरह अदा हुभ्रा. 
01116 1000 ॐ 0126616४. १उम ०२२८) 
१२४; कम्प्‌; (२) वेष्टित. 31*0प्0त्‌- 
60, 61616160. क्ष्‌ ० 

वलक्ष. भ्रि° (वलक्त) श्वेत, सफेद. ५५1४6. 
पाद्य । 

वलग्ग. त्रि° ( आरूढ ) जिसने च्चारोषण किया 
हो, चढ़ा हुश्ा, 100६6, ०506746. 
पश्च । | 

वललण, न° ( वलन >) मोदन, वक्र करना, 


वलाश | 


( ५३० ) 


[ वदेसि 





5०06778, दे०१,४२; (२) भस्यावतंन, पी 
लौटना, 16४1106. से० ८, ६; गडड०; (३) 
वाक, वक्रता. (110016त11688, हे०७,४३२. 

वलयारश्, त्रि° ( वल्लयायितं ) जो वत्य की 
तरह गोल इुशध्रा शे, 70८7160 100 ४ 
, 0866160, इुमा° 

वलदि-दी. खी ( वलमि-मी ) गुह-चृडा, 
छुञ्जा, रामया. ४ 812110811. (२) महल का 
शअप्रस्थ भाग. 16 00-008४ 9४ 
४ [081806* प्राप०; (३) काडियावाद्‌ का एक 
पराचीन नगर, भिषको भ्राज कल वला कहते है. 
671 21019716 © 9 901४४). 
ती० १५; खम्मत० ११८. 

बलिर. त्रि ०(वक्लितु ) लौटने बाला, 1२6४०. 
10६, सुपा०५६. 

वले. अ ° सम्बोधक सूक श्मब्यय, ए 0081156 
1811616. प्राह ८०. 

वरल, खी ° (वस्लवी) गोपी, प 01081 0 
& 01838 0 60 613. दे०७,३६ टी. 

वल्लरी, खी ( वदक्लरी ) वरुकी, लता, 
(1667061, षश्च गडड० सुषा० ८२३. 

वटलक. पु° स्यी° ` ( बरुल्वी ) गोप, अटीरः, 
ग्वाला. (100 061त्‌. पाश्च 

बट्लह राय, पृ ° (वद्ल्लभराज) (१) गुजरात का 
एक चौलुक्य वंशीय राजा, 4. 11 07 ©प- 
19४09 0 06 (08 प क9 {8102115 
ध ०४; (२) दिया के दुम्तल देश का राजा. 
4 {10 ° ४06 (इ प्ण४ण्‌> 60पया- 
४८ 170 ४06 606४०, कप्प्‌9 

धंट्लह्ा. जी ( वल्लभा ) दयिता, पत्नी. 
16. गा० ७२. 

वल्िर. त्रि° ( वश्चितु ) दिलने वाला, 110१. 
४16, कषर. ८४. 

धल. पु° ( बाहीक) (१) देश-विशेष 

19008 9 ४ 60पण ङ, स° १३; मादर 


(२) नि देगा मे उत्प, व्कीक वेगा 


का, 3011 10 भ 9011709 60 पङ, 
सं° १६३. 

वषपस. पु° ( भ्यपदेश ) भ्यवहार. एपञ- 
10688, से° ३, २६; (२) कपट, बहाना, चक्ष. 

1870, ९४210. महार 

ववगम. पु ° (भ्यपगम) नाग, 1)18810106४7. 
7166, 068४7पठध०य, अकम ० 

वगय. त्रि ( भ्यपगत ) नाश-पराक, नष्ट. 
168४८0०५, 106. नभि० ११; कप्य 9 

ववट्म. पु° ( भ्यवष्टम्भ ) भवजम्बन, सहारा, 
पतग, ऽप. से* ४, ७६. 

ववद्धिश्च. त्रि ( व्यवस्थित ) ग्यवस्था-परा्त. 
^.1.178118त, 71४66 10 0061. से* 
१२, २. | 

ववण. न° ( वपनं ) वोना, 80118, 
एण. ववण १३ भ्रु० श, 

ववस्था. जी ० (भ्यवस्था) (१) मयादा, स्थिति. 
1101४, स०१३; कुप्र० ११४; (२) प्रक्रिया, 
रीति. ^ 86४16 एपा6 519८९. (३) 
दन्तजाम. ^ 18126106110;86४6716108. 
सुपा० ४१; (४) निंव. 12601901, 
06671180107. स° १३६; पन्तय, न * 
( पत्रक ) दस्तावेज. {)001110 611४ स ०४१०. 

ववत्थावर, न° (व्यवस्थापन) भ्यवस्था करना. 
# 11976161, 8616167४, मंसं ° 
८२०. 

ववत्थावणा. खी° ( भ्यवस्थापना .) म्यवस्था 
करना. ^ 11210, धम॑सं ° २०. 

ववत्थिन्च. त्रि ( भ्यवस्थित ) भ्यवस्था युक्त. 
1४66 1 ०061, 8118060. सर 
७६; ७२७; सुर० ७, २०.९६. सयं । 

ववस्थिश्च. त्रि (ध्यवस्थित) जिसने ध्यवस्था 
की हो, 006 10 08४3 7091266, 
वुसनि० ४, ३९ 

वथदेलि. त्रि (भ्यपवेशिय्‌) भ्यपदेश करनेषाक्ञा, 


09038018 ०811688, गकु ३३, 
8 


वंवधाण ] 


( ५३९१ >) 


[ वस्ंवय 





धंयधाग. म* (व्यवधान) भ्रष्तर, दो पदार्थो के 
बो क। अन्तर. {)13087108. भरभि° २२२. 

ध्सिय-वधरस्स्िय, त्रि न° ( भ्यवसित ) 
(१) शचेटित. ०९७, 5017760. सख° 
७३६; (२) वयम, प्रयत्न. 1069ए०प, 
9610100. से० ३, २२, 

ववहरग. त्रि° (अयवहारक) भ्यापार करने वाला, 
भ्यापारी. 1172162. कुप्र° २२४. 

यवहार. पु ° (व्यवहार) (१) विवाद्‌, मामला, 
सुकहमा, 11681 01510४6, 01101810. 
पडम० १०९, १००; स०४६०; चेहय ० ५६०; 
डप० ९६७ टी; (२) भिवाद्‌-निर्ण॑य, फौसला- 
0661900, ४त]78४10610४. उष० पुर 
२८३; ( ३ ) अवराशि विशेष, 70161 
1601016, सिक्छा० ३. 

ववार, पु" (-ग्यवहार) (१) पूव॑भ्रन्थ. {116 
1 प्राः ६३. (र) जीतकर्प-सूत्र. 116 १1११. 
19109 8611007 प.6, (३) कत्पसत्र, 116 
91709 8४1४. (४) मागं, रास्ता. 1०४५, 
$, (९) हैप्सितव्य, पए 01115 ४0 6 
००७०१. बव०१.- सिय. त्रि (राशिक) 
जीवराशि-विशेष म स्थित. {056 11४16 
21110168 16 ऋ01त1$ 60016. 
सिक्खा० ३. 

वब्ारि, पु** (भ्यवहारिन्‌ >) (१) पेरषतसेत्र मेँ 
उत्पन्न एक जिनदेव. 12116 9 9 189. 
0१९60 00170 37 41९४४ 1816४79. 
(२) वणिक, व्यापारी. 19067, 52.19. 
भोह० ६७; भा० १४; सुपा० ३९४ 

ववदहिश्च, निर ( व्यवहित ) व्यवधान-युक्त 
3०0०४66 0 90 ४106& 1प061- 
$ 6011068, भावम्‌ * 

अविद्म. त्रि* ( उप्र ) बोया हुषा. 306 
ऊष ७२८ ठी; प्रासू° ६. 

 थयेकला. खी ° (भ्पपेचचा) विशेष भपेषा, परवाह. 

{०४७१-4०706 6९०66. धमंसं ०११६७. 


वव्वर. त्रि* (ववर) (१) पामर. \प6{016त, 
11561816. (र) मखं. 1001131. कुमा 

वस. पु ° न० ( वश ) (१) प्रभुत्व, स्वामिष्व, 
4 प५००४, 205067507}0. (२) श्राक्घा, 
(10111119.71त्‌, 01061. कमा ०; (३) श्रधी- 
नता, परतन्त्रता. 126066८6 §0861* 
४161106. कण्गं०१, ४४. ~्रादष्छ, त्रि° 
( श्राय ) श्रधीन, परतत्र. [90671469 ४. 
धमंवि० ३.१. - वत्ति. त्रि° ( वर्तिन्‌ ) 
वशीभूत, परतंत्र, 1261)6711611#. हप० १६९ ` 
टी; सुपा० २३८ 

वस. पु ° ( वृष) (१) धमं. एग्०प. 
चेहय० ९४१; (२) बैल, वृषभ, 02. स* 
६८४७; कृ० गं० १, ७२. 

वसश्म-ग. त्रि° ( वशग ) वशीभूत, पराधीन, 
10067060 पडम० ३०, २०१ शअश्यु 
&१; सुरण० २, २३६१; इुमार सुपा० २९७. 

वसद. खी° ( वसति ) ( १ ) स्थान, ध्चाश्रय. 
1806, १७९७111६. कमा०; (२) रात्रि, 
रात, 1611४. दे० ७, ४१; (३) गुह, धर, 
पत५८प§6. गा० १६६; ( ४ ) वास, निवास, 
16806766. ह° १, २१४, 

वसंतउर, न° ( बसन्तपुर ) नगर-षिगोष, 
पष8106 2 % @14 $. महा० 

वसंततिलश्च. पु"° (वसम्ततिक्लक) (१) हरिवंश 
मे दत्पन्न एक राजा, {8416 0 » [प 
ए 17 त ४१९०132 {क्ि7011$" पदम 
२२, ८; (२) न° प्क उद्यान, जहां भगवान्‌ 
ऋषभदेव ने दीषशाक्ली थी, 1४116 9 ४ 
2810671 1616 -401त 01809009- 
060 98 11016196 . डम ° द, १३४. 

वसंततिलश्चा. खी° ( व्तस्ततिल्लका ) चेम्द्‌- 
विशेष, 12116 2 ¢ 1106016. पिग* 

बसंवय. त्रि (अगांबद्‌) निज को अधीन कने 
बाला. 00641600 #0 ४76 711 भ 
ऽप्001391 १6. घमंबिर ६, 


वसया | 





घस. न° (बसन) निवास, रहना. 12)76]1- 
10, 1681010. इग्र ° ४८, 

घसि, त्रि° (ज्यसनिन्‌ ). खोटी श्रादत वाल्ला, 
^+ १०1६6 ६0 $ »106, एला0प§, 
सुपा० ४८८. 

घसभ. ९० (वृषभ) (१) ज्योतिष-प्रसिद्ध राशि- 
विशेष, वुष-राशि, 1116 5) ¶ भ्यः 
07 ५06 20416, पफडम० १७; १०८; (२) 
भगवाच्‌ ऋषभदेव. 1101 82072. 
060. चेहय० «४१; (३) एक जेन सुनि जो 
चतुथं बलदेव के पूवे जन्म में गुरू थे, }प 926 
ण ४ व्ण 58109 10 #8&§ शध- 
प] ४९०९५067 ° 6 {0४1 31४ - 
060 10 ४06 {01116 01171. षडम ०२०) 
१६२. -क्सेन्त, न° ( शत्र ) स्थान-विशेष, 
अषां पर वषां काल मँ श्राचायं श्रादि रहते 
ही. ^ 0४16 पाथ् {1966 फ 11616 
861101४2 6४८. 11४6 तप्र ४९ 
11018000. वब० १०; निसी ° चू° १७. 

वसभस्गाम, पं० ( वृषभग्राम ) भाम-विशेष, 
्षुस्सित देश मे नगर तुर्य गांव, 48.116 1 
2 ©1ष. वेव ० १०, 

वसह. पुं ( वृषभ ) (१) वेयावृश्य करने वाला 
सुनि. ^ 36117 82.116. श्रौ ० १४०; 
(२) लकमण का एक पुत्र, {2116 
11918110 91128 8071, पडम० & १, २०; 
(३) कान का छिद्र, 01766 0" ४गाण्ण 
0 16 €ॐ‹. (४) भरोषध-विशेष, ^ 11 
० 10661606. भाप्र०--दंध, पु ° (चिह्ध) 
पाकर, महदेव, 411 6101४16४ 0 81४४ 

° -वाहगा. पु° ( वाहन ) महदेव 

90287, 11209060, वजा० ६०, 

वसहकेड, पु ( वुषभकेतु ) इदवाङ्‌ वंगा का 

पक राआ, 18116 01 & 119 2 ॥16 

एभ्य 19707), पडम० ९» ७ 

` चलिच, १० ( बरिल ) भोग की पृक सि, 


( ५३२ ) 


ह 1 ग पयि =-= 


{ वसुबल 


योग-जन्य एक पेश्वयं, ^ 7816 पा& 
ऽप् ९ पाक्या {006४ ०" {ठप 
"साहवसित्तगुणेणं पसम” कुमर० २७७, 

वसिर, त्रि° ( वक्षित ) वास करने वाला, रहने 
वल्ञा, [)6116, 1681467४, सुषा० 
६४७; सम्मत्त ० २१७. 

वसीयरणी. खी० ( वशीकरणी >) वशीकरण 
विधा, 123011121011, 61611070771670#. 
सुर० १३, ८१. 

वसीहृश्र, त्रि° (वशीभूत) जो श्रधीन हुश्रा हो. 
(0116 110 1ऽ 4610600871६. उप० & ८६ 
टी, 

वसु. न° ( बसु >) (१) पु° जिनदेन. प1028- 
०60. (२) वीतराग, राग-रहित, (011 110 
88 806९ 125 09681018. ( ३ ) 
श्राठ की संख्या, {7116 [1 प्रा06" €1&116* 
विवे १४४; पिग०\ (४) एक छन्द का नाम. 
पि 9106 0८ 9 11616. पिंग०; (&) न° 
लोकान्तिक देवों का एक विमान. ^ 0९168 
४121 २५118] ९४४ 9011171 
2०५७. इक ० 

वसुश्राश्य. त्रि° (उद्वात) शष्क. [21ए. पाच्च° 
से० १, २०; गउड० प्राङ्क ७७, 

वस्ुश्राद श्य. न्रि० ( उद्वापित ) शप्कं किया 
हश्ना, सुखाया हृद्या, 2116. से° &, २९. 

वसु घर. पु' (वधुन्धर) एक जेन-सुनि. }१ 416 

` 0 9 १8108 88210. पफडम० २०; १६१. 

वस्ुधरा, खी° ( वसुन्धरा ) (१) रावण की 
एक पटनी, }प 21118 0 ‰ 1९४27118 0116, 
पठम० ७४, १०; ( २) एक भेटि पटनी, 
पि 9106 9 ४ क्र16 9 9 20016 7080, 
उष ७२८ दी, | 

घस्ुनंदय. पु ° (वसुनन्दक) प्क तरह छी उत्तम 
तलवार, ^ 11 ° ४06 6*6ना6फ४ 
8५०0. भुर० २, २२; भवि० 


धलुषल, पु ° (वसुकल) इच्याकु वंगा मे उत्पत 


चसुमाग } 


( ४६३ ) 


[ चागड 





धक राजा. }¶४716 07 & 110 एणा 10 
४06 1180 रप {21211 पडम ० ‰+ ४. 
वसुभाग. पु ° ( सुभा ) पक भ्यक्ति वतचक 
नाम. १2106 ° % 0617801, महा० 

असुभागा. खी° (वसुभाग) देशानेन्द्र की एक 
पटरानी, ^ 01001716 पल्य ज 
181106171त18, इक ° 

सभ, पु" ( वसुभूति >) एक जैन मुनि का 
नाम, 2481116 01 9 ¶ 72 8210. पडम° 
२०, १७६; श्राव्म° 

वसुस्‌. पु ° (वसुशब्द्‌) छन्द विशेष. }42.1106 
2 & 11616. पिंग° 

वसहारा. खी ८ वसुधारा ) एक शेटिनी. 
१2.116 ण - 9 80000115 (116, उषण 
७२य्दटी, 

वह. पु ( वहं ) परीवाह, पानी का प्रवाह. 
{710 जा 0061, 801601016. दे० १, 
८९, 

चहकां यी. ल्ली ° ( वधकारी ) विद्या विशेष, ^. 
[0 य्८पा9ा 1118168 अप्रा. षडम० 
७; १२३७. 

खर ण्णु. पु ° ( भ्यघत्त ) एक नरक -सथान, ^. 
0816016 प्ा 2006 9 #706 961). 
देवेन्द० २८. 

वहाविश्च, त्रि ( वित ) मरवाया श्रा. 
(&560 #0 1111. रवा० २४. 

यद्िश्च. त्रि० (ऊढ) वहन किया इभ्रा. 
(1८८16, ©071ए 6४6, धाट्वा० १९२. 

चदहिचार. पुः° (व्यभिचार) (१) पर-ख्ी या पर 
पुरुष से संभीग. (0608501४, स० ७११; 
(२) स्याय शाख प्रसिद्धपए्क हेतु दीष. ^ 
10169 911४९, 06 01686056 
2 तशय सा४0०प४ श्ण 8४152. 
 धरमंसं° ६३. 

व्रा, अ (वा) (१) भपि, भी. ^150, कमा° 
कप्प° सुख० ९, २२; (२) सादृश्य, समानता, 


31011911. विक्ते० १८६४. 

बार. त्रि° (वाचिन्‌ ) वाचक, भरभिधायक, कने 
वाला, 81062161, १९५1810१. विशे० 
८७४. 

वादश, त्रि० (वातिक) उत्कधं बाला, 1205 
610. उव ० धवि ०७६; नपु'सक का एक 
भद्‌. ^ 117त्‌ 0 1100160४ 680. 
पुष्फ० १२७; धमं ० ३. 

वाद्य. त्रि० ( वात ) बहा हुश्रा, चला हभ. 
ए10 फ. सुर० २, ७६. 

वाउङ्कमार, पु °(वायुष्ुमार) हनूमान का पिता, 
(9 प्रता180६878 [2061. पठम ° १६, २. 

वाउस्‌. खी° (वागुरा) मृग-बन्धन, पश फंसाने 
का जाल, फन्दा. 11210, 81186. पडम० 
३३, &७; हका० ३१; गा० ६९७. 

वाउल. त्रि ° (वातूल) (१) वात-रोगी, उन्मत्त, 
41606 ए णपु, (२ ) पुः °वात- 
समह. पएपणाप-फत्‌. हे १, १२१; 
प्राकू० ३०. 

वाउलण. न° ( व्यापरण ) व्याप्रत.क्रिया, 
व्यापार, 13781658. वव० १. 

वाडलणा- स्री ° ( व्याक्रुलना >) व्याकुल करना. 
(10710पता18, 15४26011. चव ०४. 

चाउलिश्न. नि ०(ग्याङुजित) (१) व्याल बना 
हुश्च. (10111786, 00107766, सण ० 

वाङलिश्च. न्रि° (वातुक्लित) (१) वातूल अना 
हुश्मा, (11829. ( २ ) नास्तिक, ^ ४11618४. 
दसनि० १, ६8. 

चापरिश्च. भ्रि० ( वातेरित ) पवन-मेरित, 
311012६6 श ४०९6 19. गा०१७६. 

घापससी. खी° ( वागीश्वरी ) सरस्वती देवी. 

60688 ७४४९४2४1. "वापएसरी पुस्थयव- 
ग्गहत्था' पडि° सम्मत्त २१५. 

चागड. पु° ( वगड ) गुजरात का एक वागड. 
नामका प्रत्त, ^ ०१15४९४ (नाश्व 
४०५९९१० 10 उपु्ष2" इूुप्र० ६१, 


चागडिय ] 


( ५३७ ) 


( धामश 





वाराय त्रि ( भ्याङृत ) भरकट किया इभा. 
८प०1306्‌. व° १ 

वागरणि. नरि° ( म्याकरणिन्‌ ) प्रतिपादन 
करने वाल्ला, [06111018018002, 06010. 
11670 6802., सम्म ० २, 

वागिल्ञ. जि ( वाम्मिन्‌ ›) बहुभाषी, वाचाल. 
111६9४1४ 6, 1404 प‰५10प§. बव० ७ 

वागुर, पु० ( वागुरा) मुग-बन्धन, फन्दा, 
30४76. ररे रे रणह वारुरे” मोष ° ७६, 

वाघारिय. त्रि ( विस्तारित ) प्रलम्ब, लम्बा. 
1008. पंचा० १८, १८; प्रब० ६७ 

वाडव. पु ° ( वाडव ) वडवानल, समुद्र-स्थित 
अग्नि, &010108.1176 716, खण ० 

चाडद्ाणग, पु*° न° ( वाटथानक >) (१) एक 
छोटा गांव, 9116 01 2 81021] 111६9. 
(२) त्रि उस गांव का निवासी. 10201. 
196 0 ४1४ ए111४&6. (वाहे तेण वाड- 
हाणगा हरिपए्सा' सुख० &; १; महा० 

वाडिश्ना, खी० ( वाटिका ) बगीचा, उ्चान, 
02810670, 'सणवादिश्चा' गा० ३; चार्‌* 
५३; दे० ७, ३९; रभा० 

वाङ, खी ° (वारी) बगीचा, उथान्‌, 0210670, 
911. भर्म॑सं° ४१. 

वार, पु° न° (वानर) (१) विध्याधर मनुष्यों 
का एक वशा. ^. 11686 9 #1त४8.- 
0002725. (२) धानर वंशा मे उत्पन्न मनुष्य. 
21971 00771 170 ४06 $ {91211 
पडम० ६, १, 

वाणरडरी. पु° (बानरपुरी) किष्किम्धा नामक 
एकं भारतीय प्राच्नीन नगरी, ^. 20016४0 
01४ ° 1०51४ 6०116 अपता 
सेर १७. ८०५ 

` -काशरकेड. पु ८ वामरकेतु ) वानर वंशा का 

कोह भी राजा, ^. 116 0 ४४० पएक्णाः9 

अथ {91011 इ, कडम० =, २३१४. | 








प°. जानणद्वीप ›) द्वीप-बिशेष, "^ 


00110197 1318. पडम ° ३, ३४. 

वाशरद्धय, पु° ( बानरध्वज ) हनूमान, ८47 
601006४ 9 9००००४४, पडम० ३). 
७३४ 

वाणरवह. प° (वानरपति) सुप्रीव, रामषन््र 
का एक सेनापति. 90९1158, 9 € 6116181 
01 91)9 (1081018. से ०२,४१;३, ६२. 

वागारिंद, पु (वानरेन््र) वानर वंशीय पुरषो 
का राजा, वाली, ४६४11, [पणि त एक्ष919. 
{91011 पउम० ४, ४०, 

वागबासिश्चा. खी ° (वानवासिका) छन्द विशेष. 
2016 9 ४ 10616. अजि ३३. .. 

वाणिज्ज. न° (वाणिज्य) एक जैन सुनि कुल का 
नाम, १2116 0 ४ णप्‌) ० १४108 
8211168. कप्प 

वाणिज्य, त्रि (वाणिजिक) वाणिज्य कर्ता, 
व्यापारी. (8061, भवि 

वाणी, ली° (बाणी) (१) वागदेवता, सरस्वती 
दैवी, ०१००७ 8६१४३४६1. कुमा °संति° 

;(२) छन्द -विशेष. 12106 01 ‰ 10616. 

पिग० 

वाणीर. पुः (वानीर) वेतस्‌-बृक्ष, ^ 3017 01 
0216 07 8८270" पाञ्म° गा० ९६६. 

घाम. त्रि° (बाम) (१) सुन्द्र,मनोहर.368प- 
पि], 00811010, बामलोश्रणा पाद्य; 
(२)न० खन्य पष, {116 19 8106.वामस्थो 
पडम० ५९, ६.१; (३) बथा शरीर, 1.0४ 
10. गा ०३०३. -लोश्रणा.सी ° (लोखना). 
सुन्दर नेत्र वल्ली श्री, रमणी. ^. 7010870 
7100 10१61 6568. पान्न --वट्‌. त्रि* 


(बतं ) प्रतिदधलन भ्राचरण करने वाला. 


 # [06 086 ०४ 60016 29९. 


बृ ९. 
चामश. पु'° (वामन) (१) भीङृष्य का एक भव~ 


` लार, (२8.26 ` 0 ४ ए80प 19 18 
9४ 20081118.0109. से०२, 8; (र) न  ,. 


व्रापणथली 1 


( ५३५ ) 


[ धाय 





क्मंविशेष, जिसके बदय से वामन शरीर की | वाय. पु° ( वाज) (१) प, प, (18. 


भ्र्धिषशो, ^ 09४66पाक्+ 2111024 
कन गं० १, ७०. 

वामणथली. सी° (वामनस्थली) देश विशेष, 
पवि. 9 & (०४, ती° १९. 

चामल्‌र. ° ( वामलूर्‌ ) वरमीक, ^ 
8716-11111, 9 1106-0111. पाञ्च ° गङउड० 

-वामीस. त्रि° (भ्यामिश्न) भिभित, युक्त, सहित, 
11136. पडम० ७२, ४; तंदु° ७४. 

चामीसिय, त्रि (भ्यामिधित) भिभित, युक्त, 
सहित. 11566. भवि० 

वामो. पुः ( म्यामोह ) मृदुता, आन्ति. 
108प९६्0प, उपण० पृ* ३३६; सुपार 


&५; भवि 
-वामोदण. त्रि ( भ्यामोहन ) भान्ति-जनक, 
109०६. मवि 


चाय, त्रि° (वान) शुष्क, सृखा, म्लान, 21. 
गउड़० से ‰, ‰७; पाश्र ० प्रप्र कुमार 

चाय. पु* (बत) समृ, संघ, (1011600४, 
70 पाध6पत्‌९, ० २३, भवि* 

चाय. त्रि° ८ ग्यातु ) संवरण करने बाला, 
ए10108, (01661108. श्रा २३, 

वाय, त्रि०( व्यागत्‌ ) भरकृष्ट श्रपराधी, 0162 
छ11४४, भ्रा० २३. 

वाय. पु" ° ( वातु ) कपका बुनने वाला, जुलाहा, 
9 69४67. ० २३. 

चाय. त्रि ( भ्याव ) प्रकृष्ट, विस्तार वाला, 
8109, 6087060. शार रे. 

चाय, पु° ( वाक ) ऋण्वेद्‌ भादि वाक्य, ^ 
86167168 2 ८१९० 6४6. श्रा ० २३. 

याय, पु ° (व्याय) (१) गति, चाल. 00108, 
7100100, (२) परीका भ्रागमन. (1010108 
0 ४ 110. (३) बिशिष्ट काभ. 6००१ 
11000. आर २६, 

चाय. पु" (ष्याच) वंचन, गा, (10680108, 
096०१६8, आ २६. 


(२) युनि, अषि. 8४10४ 0 8266. (१) 
` शब्द्‌, भ्रावाज्ञ, 3077). (*) वेग, 3])660, 
१९1001४१. (५) न° धृतं, धी. (6166. 
(६) पानी, जल. ए५२४७1. (७) यश्षका 
धान्य, 3807106121 (९0८. श्रा० २३, 

षाय. न° ( वाच ) शुक-सम्‌हइ, 01४1४46 
01 0211008. श्रा० २६. 

वाय. त्रि° (वनज्‌)(१) फेंकने वाला 
1010106. (२) नाशक, [26801091 
भार २३. 

वाय, पु° ( व्याज ) (१) कपट, माया, चल. 
1060०1४, ४८०६, (२ ) विशिष्ट गति, 
"309116४ 100४100. श्रा० रद. 

वाय, पु ° (वाय) विवाह, शादी. }(211128. 
भ्ा० २३. 

वाय्पु०° ( वाप) ( १) वपन, बोना. 10 
80, ४० 7197४. (२) शत्र, खेत, १९]. 
भा० २३. 

वाय. पु ° (वाय) (१) गमन, गति. 0106, 
11106100. (२) सृ घना, {0 1611. (३) 
जानना, षन, {0 10, (४) इष्ठ. 
पप181), 463118. (८) खाना, भक्षण. {0 
९१. (8) परिणयन, विवा. 1211126. 
श्रा २३. | 


वाय. भरि° ( भ्याद्‌ ) विशेष ग्रहण करने वाला, 


(0116 10 ४०188 10९१. श्रा० २३. 
वाय. त्रि* (वाच्‌) वक्ता, बोलने वाला. 
3068161, श्रा ०२३. 
वाय. पु"* ( वात ) उत्कषै, [27051061 
61111167 66. उव ° १९ दी, 
वाय. पु° (वाद) (१) उक्ति, वचन, ए ०0. 
(२) नाम, भाख्या. } 2716."द्वहवापण "मलं 
ममः गा० १२३; (६) बजाना. एाण्का०&, 
8०००६. सिरि० १९७) (४) स्थैर्य, स्थि" 
रता, 11011688, 80801116, भार २३० 


दाय ] 


( ५३६ ) 


[ वार 





वाय. त्रि (पातु) रा करने वाल्ला, 
0 प४7त्‌. (२) पीने वाल्ला. 00716 ४१४४ 
11018, ( ३ ) सृखने वाला. {1$108. 
भ्ा० २३. 

चायंतिय. त्रि° ( वागन्तिक ) वचन मात्रे 
नियमित, ^. 10871 0 ए 01त्‌. राज० 

वायक्रम्प. न° ( वातकमंन्‌ ) श्रपान वायु का 
सरना, पदेन, 13161176 120. श्रोघ० 
६२२ टी. 

वायग. पु' ° (वाचक) (१) ्रभिधायक, ्रभिधा- 
वुत्ति से थं का प्रकाशक शब्द्‌, 1 [01688- 
10, १७००४04. सम्मत्त० १४३; (२) एक 
प्राचीन जैन महिं शरीर मरन्थकार, त्त्रारथस्‌त्र 
का कतां श्री उमास्वातिजी. }प 21116 07 811 
21016718 व 21119, 89116 871 1४101, 
पचा० ६, ५९; (३) त्रि° कथक, कने वाला, 
31068161, 06618161. (४ ) पड़ने 
वाल्ला. 68४6161. गण ° ‰&. 

याथग, त्रि° ( वादक ) बजने वाला. }(प९- 
1४71. म्र ° 8; महा० 

चायगं. पु° ( वायक ) तन्तुवाय, जुलाष्टा. 
पप 6४४७१. दे° ६, ९६. 

वायड, त्रि (व्याहत) स्पष्ट, प्रकट श्रथ वाला. 
050106४, वला, दृस्नि० ७, 

खायश. न° (वादन) (१) बजाना. 19178, 
80८06178. सुपा० १६; २६३; ऊप० ४१; 
महा ० दृप्वू०; (२) त्रि०बजाने वाला. 1/७ - 
0187. दे० ७, ६१ दी. 

धथायशिश्च. त्रि० ( वाचनिक ) वचन-संबन्धी. 
6७19४10 ० ४४6 8766061, नाट-विक्र° 
३९. 

 धयश्य, पु ०( वादाथं ) तस्व -चर्था, {)1505- 
8101, १९४०४६७. तेपि समं कलह वाथस्थं” 

 पडम० ४१, ९७. 

` धार्थत्थि, त्रि ( वदार्थिन्‌ ) शासना की चाह 


 :बृञ्चा. 6अ्छ्यऽ ०६ १७४०६६९. पमं | 


१०८, २६, 

वायञ्व. पु ° ( वायव्य ) (१) वायु देवता 
सम्बन्धी. 26181111 ॥0 ४00 ४1, 
26118]. (२) सुर०८, ४४; महा०; (२) न° 
गी.के खुर से उदी हु रज. 125४ 121586त्‌ 
प्र] 0 ४06 ॥168417 ° 60१३.कुमा० 

वायस. पु" (वायस) कायोत्सगं मे कोए की 
तरह चि को इधर उधर धुमाना, 10४1 
0 #16 [प्रा अ ५४6 6४६8 1116 ॐ 
010 0 16 1101 9०4 1४ 1116 
171 1116त1४2४0107, भ्रव ० ‰&., 

वाया. खी° (वाच्‌) (१) बाणी की श्रधिष्ठा्री- 
देषी, सरस्वती. 18116 0 291४8४२१], 
४16 &०५१०688 ° 16811102. श्रा ०२३४ 
(२) ब्याकरण-शाख्न. (12111118). `गउड० 
८०२, ॑ 

घायाड, त्रि° ( वाचाट ) वाचाल, वकव्रादी. 
21121४6, &प10 पऽ, सुपा० ३६० 
पेहय ० ११५७; संक्षि° र. 

वायायण. पु° न° ( वातायन ) (१) “गवाक्ष. 
‰# 11:00. पउमे० ३३, ६१; सण २४१७ 
पाश्च० महा०; (र) पु० राम का एक सैनिक. 
4 8111017 2 210 (08418. 
पउम० ४७, १०. 

वायाल. चत्रि° ( वाचाल ) मुखर, बकवादी. 
81196176, &%71प10प5, श्रा० १२; 
पाश्च० सुपा० ११३. 

वायाद्श्र. त्रि° ( वादित ) वजवाया भा. 
(५४६९ ४० 1 0४ 80०0. स° 
८२७१ ङुप्र ० १२६, | 

वार, पु ° (वर) (१) समूह, यूथ. (0116८ 
109, 20 पा्प्पत6. खुपा० २१४; सुर० 
१४, २७; सा्थं० ७३; कुमा ० सम्मतत० १७९ 
(र) सूर्यं भादि ग्रह से अधित दिन, जैसे 
रविवारे सोमवार श्रादि. ^. १४ 0६ ४४० 
66४, (३) वारी, परिपाटी, 11116, ४पप्ण, 


धार ] 


( ५३७ ) 


[ वार्य 





गा० २६१; उप० ६४८ दी. -जुवद. खीर 
( युवति ) वारांगना, वेश्या. 20501४४6, 
102110४. कमा ० -जोञ्वणी, खी (यौषना) 
वारांगना, 
भाकु०१४.-तसणी. खी ° (तरुणी) वारांगना. 
एप01८ ०00, 08110, सण० 
-- वहू. खी ०८ वधू ) वेश्या. 1१081४४९, 
कुप्र° ४४३; -पिलासिणी. खओी० (विक्ला- 
सिनी ) वारांगना. (10116४67, कुमा० 
सुपा० २००, 

वार, न० ( हार ) दरवाजा, {001. प्राक्ु° 
२६; कुमा० गा० ८८०- वाल, पु ° (पाल) 
दरवान, प्रतीहार, {2001-1 €6106. कुमा० 

वारंवार. न० ( वारंवार >) फिर फिर, 01४५1 
॥117068 ¢7त्‌ 8०1). से &, ३२ गा० 
२६४, 

वारग. पु° ( वारक ) वारी, क्रम. (पाधा, 
{1116, उष० &ण्द टी. 

वारण. न० (वारण) (१) छत्र, इता. 
0110101}. सिरिं० १०२३. (र) प° 
छन्द का एक भेद्‌. ^+ 114 0{ 10616. 
पिगि० 

चारणा, ख्री० ( वारणा ) निवारण, र्कावर, 
$+ 01178 00 1687110, बृह ० १. 

वार्तं, पु° ( वार्त ) ( १) एक श्रन्तङ्व्‌ 
मुनि. 82170. (र) एक ऋषि. 18716 01 
४ 5266. उव ०; (३) एक श्रमात्य. 48.19 
0{ ‰ 20118761, ( 9 ) न° एक नगर. 
00.106 0 ४ ताक. धम्म० ६ यी. 

धारबाण, पु"° ( वारबाण ) कन्चक, चोली, 
0060106, 1४6016४. पश्च ° 

धारवरे, स्ी° ( द्वारवती ) दारका नगरी. 
कन (४. कुम ६३, 

वारा. सी ° (नारा) (१) देरी, विलम्ब, 26185, 


(0९४६, 1010861४प्४6€. 


~~~ ~~~ ---~--~_~_~~_~~~-~~~~-~-~~~~_~~~~_~_~_~__-~_-_-_-~-_~_~_~_~~~~~~_ ~~~ ~~~ 


। 


यह वाराश्रो दुनि तिश्चि' सद्धि०श् टी. 

वाराविय, त्रि ( वारित ) जिसका निवारण 
कराया गया हो, 8706 ०, 716- 
४6०0६60. कुभ० १४०. 

वाराही. ख्ी° ( वाराही ) (१) विधा-विशेष, 
27016197 10216291 81.111, पञ्मम ७) 
१४७१; (२)) वराहमिहिर का बनाया हा एक 
ज्योतिष मन्थ, वराहसंहिता, ^ 71010169] 
४011116 00101086 ए # 2121198 
1110112, सम्मत ° १२१, 

वारि. ख्ी° (वारि) हाथी को फंसाने का स्थान, 
11966 0 नामु 2 616. 
101021४. पाश्च ° सम २७७; ६७८. 

वारिभिहग. पण ८ वारिमद्रक ) भिक्तृक की एक ` 
जाति, शेवलाशी भिद्ुक, ^ 01288 01 0९8 
&2.78. सूयनि० & ०, 

वारिमय, त्रि° ( वारिमय ) पानीका वना हुश्रा, 
11906 0 प 2161. ह° १,४; पिम ७०, 

वारिमुश्च. पं* ( वारिसुच्‌ ) मेष, जलधर, 
(10पत; #॥ 3, 

वार्था. ख्ी° (रिका) छटा दरवाजा, बारी, 
37121] 1700, ती २; धर्मवि० १४६. 

व्रारिस्िय, त्रि ° ( वार्षिक ) (१) वषृ-सम्बन्धी, 
4 717०1, ९8], बाज ०; (२) वां 
सम्बन्धी. 36100810 ४0 ४09 41718. 
न्चउरो मासा वारिसिया' पडम० ८२, ३९. 

वारी. ख्जी० ( द्वारिका) बारी, छोटा दरवाजा. 
पप्1त00" ती° २. 

वारी. ख्ी०( वारी ) हाथी को फंसानेका 
स्थान, ८1४66 {0४ 60019717 8 916 
100211४. "बद्धो वारीवधे कासेण' सुर० ८; 

३8; भरोध० ४४९६ टी 

वार्ण. न° ( बारण ›) जक, पानी, फ 96 

सिरि° ३६१; -- त्य. न* (अश्च ) वरुणाधिष्टित . 


, 0०५ 98#1198910 2. कम्गा पएत्तिया वारा' | - अल्ल, ^. 2023911016 {16516 ०१९९ हं ` 
सुपा० ४९६; (२) वेया, दका 1111026, निञक- ( परप), महा० 


 चाङ्णपुर ] 


( ५२८ ) 


[ घाधिद्य 





वाश्णापुर, न° ( वारूणपुर ) नगर-विशेष, 
48106 2 9 01४, इक ° 

धारुशी. खी० ( वारुणी ) (१) लत-विशेष, 
इन्प्रवर्णी, दन्व्रायन, ^. 70917४16पाष् 
©7661061.कुमा०;(२)कायोस्सगं का एक दोष. 
+ ०९6५४ 2 & 5066191 1006 
81610 17 12060108.1070. प्रवर ‰, 

वालंण. न° (वालन) लौटना, (1215178 ४0 
1607. सुर० १, २७६. 

वालय. पु"° ( वाल्क ) गन्ध -द्रभ्य-विशेष, ^ 
४८010 पाक् , {79906 80868166. 
पाञ्च° | 

धालदहिल्ल. पु" ( वालखिस्य ) कतु से इत्यश्च 
पुलस्त्य कन्या के साठ हज्ञार पुत्र, जो अरग 
पव के देह-मान वाले थे. ^+ 0188 ° 1 
1706 10618011868 0 ४116 8126 ° ४ 
010 96 {10466 {070 ४6 
९&प.8 ०० ङ" गडउड० 

वाला. पु'° खी (वाला) कण्‌, चन्न-विशेष, ^ 
66108 0 £ 1217. .संपस्णां वालावद्त्तरशचं' 
गा० ८१२ 

वालि, पु'° (वालि) एक विधयाधर-राजा, कपि- 
राज, 1१91016 0 ४ #105 81091 117 
पठम० ३, ६; से° १, १६५-तयाश्च, पु° 
(तनय) राजा वालि का पुत्र, अंगद. ^ 
१४, 80 ° ए४५]1. से १३, ८३, 

वालि, त्रि° (वाकिन) वक्र, रेका, (00160, 
0609. से १, १३. 

शाक्य. ति° (वाकित) मोदा इभा. 136४. 

 -पाश्रण् खण २३७ 

.धालिद, पुः ° (बाङीन्तर) विद्याधर वंगा का-प्क 

 -शाजा, 11916 09 & 110 ० 9त59- 

 .9097 किङ, कडम ०9 ८५. ४९ | 

 चालिखि्ञ, पु" ( वाकिखिश्य ) एक राजर्षिं 

गप 9108 01 9 2091 398. पढम > द४, 





वाव, अ ( धावं ) अथवा, या. 0, 92. 
विशे* २०२० 

घाव, पु° ( वाप ) वपन, बोना, 30118, 
1191४18. दे° ६, १२६ 

वावंषिर. त्रि* ( करिष्णयु ) श्रम करने वाला, 
1४00161. ऊुमा* 

वावड. त्रि (ज्यावृत्त) ल्लौटाया हश्रा, वापिख 
किया हुश्रा. 6४116. उषम «३४, 

वावश, न° ( व्यापन ) भ्यात्त करना. 26 
४2108, 81016217 = ॥11001610प४, 
विशे० ८६. 

वावत्ति. स्ली° ( म्यापत्ति ) विनाश, मरण. 
12620; १७३४८८८४. उप ९०६; 
सण ३६५; ४३२; धर्म॑सं° ६३४; ६७६8. 

वावस्ि. खी ( भ्याएति >) भ्यापार. ए प्9- 
7658, [010168510. उपम ‰०६. ` 

वावरण. न° ( व्यापरण `) कायं मेँ लगाना, 
11101010& 19, 60696116 17 .मविन 

वावायग, ज्रि ( व्यापाद्क ) हिंसक, विनाश- 
कतां, 12685४16४1४6, एप्ा०पऽ, 70 प्#- 
060३, 59१६6. सर २६७ 

वावायण. न° (व्य।पादन) हिंसा, मार डालना, 
विनाश. 1९11110६, 5195116. स० ३३; 
१०२; १०३; ६७९} सुर० १२, २१६, 

वावारण. न° ( भ्यापारण ) कायं मे लगाना, 
1068108 0 61011001 19. 
विशे ३०७१; इपण० प्र ७१, 

वावारि. जि° ( व्यापारिन्‌ ) श्यापार वाला. 
0069161, ४१४९1, से० १४, ६३; हम्मीर 
१६. 

वाधि, भ° (कापि ) अथवा, या, 01, 9० 
भ्रव० ६७ 

वाविश्म. त्रि° ( चापित ) प्रापित, पराप्त कदवाया 
इभा. (1४36 #0 1८0८6, से ६,६६, 

धाथिन्य, त्रि ( ष्याप्त ) भरा इदा, एप्ा 
07 1719व फ. कमार ३, ६९६, 


धाविश्च ] 


( ५३६ ) 


[ वाहना 





वाविन्त, त्रि ८ भ्यावृत्त ) व्यावृत्ति वाला, 
निवत्त, {४1116 फक 1010, ए100- 
0५९७ {1010, ९6936त्‌ {7010. चमंसं° 
2२१. 

वावित्ति. खी ०८ व्यावृत्ति ) म्थावतंन, निवृत्ति. 
06930108, ०७४००४८ {7011, घमंसं° 
१०९. 


वास. पु ° (व्यास) (१) ऋषि-विशेष, पुराण- । 


कतां एक मुनि, 4106 0 ४ ९०6018४6 
896, हे० १, ५; कप्प्‌०; (२ ) विस्तार. 
01४0, 01.6६.000, मग० २, ददी, 

वासंग. पु° ( व्यासङ्ग ) श्रासक्ति, तस्परता, 
(11058 16161166, 100611४ 9४४8९670- 
71616. “मोत्तण विसयवासंगः उप* १३१ 
टी; श्रुप्र° ११८; उपप्र° १२७. 

वासंत पु" ( वर्षान्त ) वर्षां काल का न्त 
भाग. 16 € 0 दा 8685802. 
उप० 9८८, 

वासंतिश्, त्रि ° ( वासन्तिक ) वसन्त-संबन्भी, 
# 6101291, 1618111 ४0 ४06 8171६. 
मे० ३. 

वासग. त्रि० ( वासक >) (१) रहने वाजा, 

00४०1167) 1651060, उप ७६८ टी; 
(२) बासनाकत्ता, सं स्काराधायक. 8061४ 
108, {प1186171&. धमंसं* ३२६, 

वासलण. नर ( वासन) वासित करना. 
एर्व पा10&, 10101291. दसनिर 
2; ३. 

वासर, प° न> (वासर) दिवस, दिन, 129. 
पाश्च गदड ० महा ० 

धासव. पु"° ( वासव ›) (१) इन्दर,- देव-जाति, 
91068 01 102. पश्चण० सुपार ३०४; 
चेहय° ९८०; --घरु, पु न° ( धलुष्‌ ) 
शन्प्र-चनुष, 71000 कुप्र० ७१६; 

श्र. पु° (सुव) दन्त का पुत्र, जयन्त, 
ग]1& 807 0 [५9 0631166 गश 


~~~ -- 


दिगि 3 यानककककककककककषकक 1ं 


४1६६, पाञ्च 

वासके. पु ( वासवकेतु ) हरिवंश का पक 
राजा, राजा जनक का पिता, ^ 118 0 
तिधा, 2067 त 0& १४०. 
1२2. पडम° २१, ३२. 

वासवदला. खी° ( वासवदन्ता ) (१) राजा 
चंडप्रयोत की पुत्री श्रीर उदयन की पल्नी, 
१2116 0 ४४6 त9160061 0 . 0 - 
2710720४ ०४ 87त्‌ 4०66 9 प0& 
एत्र ्19, उत्तनि० ३; (२) एक श्राख्या- 
यिका. 8116 9 ‰ 01]; 01 & 8706. 
0168 0 {1086 00120090. राज्ज* 

वालकनयर, त° ( वसवनगर >) अमरावती, 
इन्वर्‌-नगरी. ०९६४५४०. सुपा० ६०६. 

वासवपुरी. ल्ली° ( बासवपुरी ) भमरावती, 
इन्द्र -नगरी. {1116 ©1४ 0 1०412. उप० 

० १७६. 

वासि. त्रि° ( वासिन्‌ ) वासना-कारक, संस्कार- 
स्थापक. 966171108&, एर्धप017&, 
विशे० १६७७. 

वासि, ख्ली° ( वासि ) वसृल्ला, बद का एक 
श्मस्न. 176, 81021] 119६6116. नहि 
वासिवडददेणं इहं" धमसं ० ७८३१ 

वासिद्धिया. खी (वाशिष्डिका.) एक जैन सुनि 
शाखा. १ 2116 0 2 01871610 01 व 909 
9211168. कत्प० 

वाञ्ुह-वाक्ुगि. पुं° ( वासुकि ) एक;म्ानाग, 
सपंराज, 1२816 0 9 ©6160४६6त्‌ 
861106४, {116 ° 3118168. से ०२,१३; 
गा०६०; गउड० ती०७; कुमा० सम्मत० ७६. 

घा. पु"° (वाह) जष्टाज, नौका. 81170, ००६४४, 
विगे० १०२७; --वाहिया, खी° (वाहिका) 
सवारी, 11088 21010, भमंबि० ४. 

वाह, पु"*न° ८ वाइन ) (१) जहाज, नौका, 
31117, ००४४. उवा० सिरि° ४२६) ङन्मा* 
१६; (२) चलाना, 12156, कुप्र° १४५७१ 


श्राणा ] 





वाहा, खी ० ( वाहना >) वहन कराना, बोक्ष 

` भ्रादि दुभ्राना, (ॐ ४० 76४7 07 

- 6811, अवक ० २९द टी. 

. श्राहशिय, त्रि ( वाहनिक ) वाहन-सम्बन्धी, 
[५9108 ६० 9 $611616, उष०७रघ्टी, 
धादशिया, की° ( वाहनिका ) वहन कराना, 
, शक्ताना, (81517 ८0 (68४11$ 07 0681". 
“ खं० ३००, 

चाहय., त्रि ( य्याहत ) व्याघात-प्राप्त. 00. 
- 8०८४6, 1008१6५. मोह० १०७ उप० 
घाहराविय. त्रि (्याहारित) बुलवाया ध्रा, 
(४1160. ङभर° १४; महा° 

वादाय. त्रि° ( वादित >) चलाया दृश्रा. 
[015 67. महा० 

वाहि, च्नि° ( वाहिन्‌ ) वहन करने वाला, ढोने 
-शला, (1211108, 6011४818. “जष्टा 
खरो चंदण भारवाही" उव ° 

वादिश्च. त्रि० ( वाहित ) चलाया हुमा. 
1074९९0. ववादियं तर्मि' सुषा० ६२७, 
वादहिणी. खी० (वाहिनी) (१) नदी, [२1४७1 
धममंवि० ३; (२) सेना, लश्कर. .41170$. 
(तेशा वरूहिणी वाहिणी' पाश्च ०} (३ >) सेना- 
विशेष, जिसमे ८१ हाथी, ८१९ रथ, २७३ 
धोढे श्नौर ४०९ प्यादे हो, ^. 0101900 
2 0) 87705 00151810 9 81 
९16190४8, ४७ 1127 01810168 
243 1001868 2116 405 {000-30101618. 
पडम ० <€&, ६, 

वादिति, खी० ( व्याहति ) (१) उक्ति, वचन. 
. ४४नभा€, 8766६0२, ५ >) श्राह्नन. 

~ ४1110. अण्चु० २. 

` धि. भअ> (बि) (१) षिरोध, प्रतिपख्ता. 070 

09०४) 60001916, नविगहा जिन्चो' 

` शख्छ० १, ११; (२) विविधता, पात्रा 
४, गविडस्तन्या' भोध० भा० श८८; सगर 


१, १ टी; (६) त्सा, शराबी, ^ 036) 


( ५४० ) 


[ विभ्रम 


16010901. 4विरूष' (४ ) भअ्रभाव, ठप 
ऽद टी. १68६1070, 10198710ार 
विण" से० २, १०; ( € ) महत्व, 1215 
16107, & 768०688. "विण गङ्ड०; 
(8) भिन्नता. 86781100, १6] प०८- 
100. "विपएसः महा०; (७) ऊंचाई, उरध्वता. 
पल्०४. (८) पादपूर्ति. "विक्खेषः श्रोध० 
भा० १६३. 1111716 0णौ {106 116, शनो 
03 [0161९ €. पउम० १७, 8७, 

वि. पु° (वि) (१) परी, 8110. (र) च्रिर 
उद्दीपक, उन्जक. 10511918, {770 प- 
1810, ( ३ ) श्रषबोधक, क्षपक, [7- 
1621, 81101. विवे० १४३. 

चि. त्रि (विद्‌ >) जानकार, विज्ञ. [र10- 
10, 60प४6ाइ 9४ 101. विशे० ६००; 
--उच्छा. ख्री° (जुगुप्सा) विद्वान्‌ की निन्दा, 
साघु की निन्दा, 10 6609176 16 
16911166. श्रा० & दी, 

विश्च, न° ( वियत्‌ ) काश, गगन "1116 
ऽप. से० ६, ४८; -च्चर, त्रि? (स्बर) 
श्राकाश विहारी. 11010 77 {16 $. 
एक° | | 

विश्च, त्रि ० (विद्‌) चिक्ञान, जानकारी, 10 ~ 
16686, ८6181971. राज ० 

विश्च. पु° (वृक) शवपव्‌ जन्तु-विशेष, भेडिया, 
प्र, नाट-उत्तर० ७१. 

विद्र, त्रि° (विजयिन्‌ >) जिखकी जीत इद शे. 
(0046701, ९1602. मा० २९. 

विश्नदल्ञ. पु° (विखकिल) (९) पुष्प-वृ्त विशेष, 
^ 11 ° प 51176. (२) न° पुष्प" 
विशेष. ^. 2110127 706४. हे» १, 
१६६; क्पू ०वा०२३,; कुमा०;(३) त्रिर्विकच, 
गिकसित. 81000, { पा] 6090060. 
खया 

विद्म. त्रि (विद्स्भ) निष्कपट, सत्य, १० 
“अयाणयं वियभपुदस्स' स ० ६३०, | 


विश्रम] 


( ५७१ ) 


[ विश्यं 





विश्चंमण. न° (विजुम्भण) (१) जभार, जम्दै. 
` 0 90108, रढ्ण 7176. स० ६३६; सुषा 
, १६९; (२) विकाश, {310880111100, ०१- 
018 (३) उस्पत्ति, 20016100. भवि 
, मालत ० ८४. 
विश्चंसण. त्रि° ( विवसन ) वश रहित, नान, 
१४616 1610066, प्राङ० २२. 
विश्चक्किय. त्रि° ( वितर्कित ) विमित, विचा- 
` रिति. 110 पद्टी४, &प०७8९१. सण 
विश्यग्ग, च्रि° (ग्यम ) भ्याङुल. 2361]- 
०6१९६, 61512८८६. प्राङ्०° ३१. 
विश्चद्चरपुर. न» ( वियश्चरपुर >) एक विद्याधर 
नगर. ^+ #४10$24119.1 €10$, इक 
विश्च. पु*° (विव) प्रपञ्च. ^ 11 1102161 
01 1110501 {070, स° १७८. 
विश्चष्ट-विश्चटिश्च. च्रि° (विसंवादितः) श्रसंवा- 
` दित, भ्रपमाणित. [21061109 1324166. 
106. पाश्च दुमा० 8, ठत. 
विश्च. त्रि ( विङ्ष्ट) ( १) दृर-स्थित, 
360 9४ & त1521166, 611 0{6.(र२) 
क्रिवि० दर, ^ > 0;8/9166; {1 
फर. नाया० १, १ टी. 
विश्चड, त्रि° ( विकट ) (१) सुम्द्र, मनोर, 
26४ प४प], 11271त801106, गबड०; (२) 
पु० एकं विद्याधर राजा. 8706 0४ 
19901019 117. पडम० १०, २०. 
विद्धि. स्री ° ( वितर्दि ) वेदिका, हवन स्थान, 
ववृतरा. ^ 58४61106181 81697 07 
&0प्10, & 181560 86४४ 2 & (०४ 
- 220०६ 8101906 19 & (0४. 
हे २, २६; कुमा° प्रप्र 
-विश्चड्ढा. शी ° (विदग्धा) मायिका का एक भेद. 
4 1९10 0 610७ ०9 ४ . {06016 
, 00177700891४100. कमा. ` 
नियदिढप. पु ° ली ° (विवर्धता) (१) निपुणता, 


(16१०८०68, 06८४61४, 8097088. 


(२) पांडित्य, 200८८ 16917169 
6४पत10, कृम्र ° ४७०९; वजा० १३४, 
विश्रण. त्रि ( विजन ) निर्जन, जन-रदित. 

110नङ्ृ, ऽग. भवि* 
विश्रणा. खी° (वेदना) (१) शान. 10 ` 
19088, 67067100. (२) सुख-दुख भादि 
का श्रनुभव, 1786112, 36113210. (३) 
विवाह, }1 2111868. प्राप्र० हे० १, १४६; 
। (४) पीदा, दुःख, संताप, 2210, 8005» 
28111311. पाश्च° गउड० कुमा» 
। विश्नणिय. त्रि° ( वितनित-वितत ) विस्तीणं. 
| 31७९ 0४, 62.४66. भवि° 
विश्रणिय. त्रि (विगशित) भ्रनादत, तिरस्कृत. 
1)1376691060, १6७0156. भवि* 
विश्रणा. न्रि° ( विपन्न ) खत, [268.त. गा* 
८४६. 
विश्रु. त्रि ° (विवृष्ण) वृष्णा-रहित. 117९6 
{0100 68176, 00116100. गा० ६३, 
, विश्रष्ल. च्रि* ( विदत्त ) विशेष रूपसे दिया 
दुभा. ष्था. उण, शटी. 
| विश्मत्त. पु" ( षिवतं ) एक ज्योतिष्क महाग्रह. 
। कविकणा€ ण ४ 169४ 1906{॥ = सा० २, 
३ टी; सू प०् १६ दी. 
धिश्चप्प. पु ( विकर्ष ) (१) विविध तरह 
की कक्पना, 2116 1102171 2107, 
गउड०; (र) वितकं, विचार, {110प् ४; 
९८6५8, महा ०; (३) भेवु, प्रकार. 9011, 
$ 21190. समस्मण० ३. 
विश्चप्पणा, न> ८ बिकक्पन `) देखो "विभप्ष' 
शब्द्‌, ९146 °विश्रष्य'. खम्म° र६;स०६८४. 
विश्मप्पणा, खी° (विकल्पना) देखो 'विश्चष्प” 
शब्द्‌. 106 'चिश्रप्प*. धमंसं ° २१९०. 
विश्चर्ण. म० (विचरण) विहार, चलना-फिरना- 
0810102 07 91010, अजि० १३ 
 विभ्रल. न्नि° ( विकल ) (१) रदित, वित, 
ब्ध्य, ` {2610४१०0 0, १००५४१०५ 





-~----- ~~~ ~= --~--~--~----->---= =-=, 


भविश्रलिश्न ] 


` 06516४6 ०, सा* २; (२) बिहल, ष्या- 
कुक. 11110606, 2121706त्‌, गार 
२८.६८. 

विश्नलिश्र. त्रि° (विगकतित) (१) नाश-प्रत, 
नेष्ट. [265६060, 1016. से २, ४९; 
सण०; (२) पतित, टपक कर गिरा हुश्रा. 
1716116, ००४९७. पान्न र 

विश्नसावय, त्रि (बिकासक) विकसित करने 
वाल्ला, 13101, 67087108. गउड० 

विश्रसाविश्र. त्रि (विकासित) विकसित किया 
हमा. 1310970, पाङ ०06०नत्‌ ०1 
60००१९८, सुपा० २२९. 

विश्राउश्रा. खी ( विपादिका ) रोग-विशेष, 
पामा. ^ 110 ग 1569486, 9 3016 01 
॥प्ा10प्ा 070 {16 100४, दे० =, ७१, 

विश्राण. न° ८ विज्ञान ) जानकारी, लान. 
1101666, 1ण४ग1९० 0९, सदह्धि० १६. 

विश्चाण. न° (वितान) (१) वृत्ति.विशेष. ^ 
8]060121 11006 07 11४10. (र) भवसर, 
(ए0ए०ग४पपाप्क. (३) यज्ञ. 380111166, 
00120100. ह° १, १७७} प्राप्र* (४) पु 
न° चन्द्रातप, चंदोवा, भाख्छादन विशेष, 
(970ु0ए, भा, गउड० २००; 
११८०; हे० १, १७७; पप्र 


विध्राणिश्च. च्चि० (विक्ात) जाना भा, विदित. 


{70 या, 6766156. सर २३७; सुपा* 
३६१; महा० सुर० ४,२१४; १२, ७१पिग० 
विश्चार, पु°(विचार) मत, अभिप्राय. 071- 
101, ९16 फर, भविन 
विश्चारण. न° (विष्वारणु) (१) विचार करना, 
 0136ञ्धणा. सुपा० ४३४; साधं० १०; 
(२) भिचार करने वाल्ला, 111568;९8.॥07. 
खुपा० ६२; (६) त्रि विचर करने वाला, 
02067, 06762. अभि° २६. 


विद्मा. त्रि (वैदारण) . बिवारथ सम्बन्भौ, 


विदारण से उत्प होने वाज्ञा, 26181128 १० 


( ५४५२ ) 


[ विश्रास्म 


0691171 0) 0168110. जब १३. 

विश्नारणा. खी* (विचारणा) विचार, विमर्शं. 
110पदह्४४, वनाए००४००४, उपम ७२८ 
दी, सर २४७; पंचा* १ १, ६४, 

विश्रारणा. खी» (बितारणा) विप्रतारणा, ठग. 
1909001, ्लद्शङ, 10दुपम. 
ठप* ६१६. 

विश्रारधवल. पु" ° (विच्ारभवलः) एक राजा 
का नाम, 9116 9 » 110. उपर ७रद 
टी, महार 

धिश्चास्य. त्रि (विचारक) विचार करने वाल्ला. 
[1965109101. पडमन् त, ९, 

विश्रारिश्र. त्रि ( विचारित ) जिसका विचार 
किया गया हो. [2136588त्‌, 10व प्६त्‌ 
1000. दे* १, १६८. 

विभ्रारिश्च. त्रि (विदारित) (१) खोजा हुश्चा, 
फाढ़ा हु, 00606, 67709०6. नमि 
१२; (२) बिदीयं किया हुभ्रा, चीरा हुभा. 
"70111, 160४ §061. भवि० 

विश्चारिश्च. त्रि* ( वितारित ) ( १५) भर्पित, 
दियि। गया. 0196. स० ३३७; (२) ठा 
इश्रा, विप्रतारित, (11162४6, १५९८०१९१. 
सुभ० ३२७. 

विश्रारिल्ल-विश्रारल्न. त्रि ( बिकारवत्‌ ) 
विकार बाला, विकार-युक्त. 26४19४8्‌ 
{70111 ४116 118४281 6०86, प्रप्र हेर 
२, १९६३. | 

विश्रावाय, पु"° (भ्यापात) भश, नाश, 1रप77, 
0७806101. भाया० १, ३; ९, & टी, 

विश्चास. पु ( विकाश ) धवकाश, 0008 - 
8101, 0000४010, गडड० २०१. 

विश्रास. ° (विकास) प्रफुर्लता. 310. 
108, 60806108, पि १०२; अवि० 

विश्रासग. त्रि० ( विकासक ) विकसित करने 
वाल्ला, 2310178, 62097126, सुषा+ 

दष्ट, 


विश्रासर | 


( ५४३ ) 


[ वित 





विश्रासर, त्रि° ( विकस्वर ) निकसे वाला, 
पफुञ्च, (1060118, 6५10००10. बड 

विश्या. पुः ( बिषाह ) (१) विविध प्रवाह. 
81105 0प1610४. (२) विशिष्ट प्रवाह. 

 01817पा376त {10 फ, (३) त्रि° बिशिष्ट 
संतान वाल्ला. 4 71871 1४} &०० 
९7110160. भगर्१, श्ट, 

विश्चाह. त्रि° (विबाध) बाध-रहित (४10. 
०४ ०016000, भग० १, १ टी. 

विदचिश्च. त्रि० ( विविक्त ) विनाशित. {265 
1066. स० १३५. 

विषगिद. नि (अयतिकृष्ट) दूर-स्थित, बिप्रङृष्ट, 
0617006, 4181080४ ° बह १. 

विदरणा. त्रि° ( विकीणं ) (१) बिखरा हृभ्रा. 
0९.४68, 15761366. (र) विचिष्ठ, 
फक दुध्रा. 11107. सेर १०,३, 

विद्र. त्रि° (वितुष्ण) तृष्णा-रहित, निःसह, 
186 {1010 0681176, 607४९10४. सेर 
२, १०; भराभर गा० ६३ १७६. 

विडश्र. त्रि ( वियुत ›) बियुक्ष, रदित. 66 
{170171, 4610116 0. सम्म० १२. 

विडउश्च. त्रि ( बिवुत ) (१) विस्तृत. 7५ 
91166, 5168 ०प्४, (२) म्याख्यान. 
००१०१९९, 60. हे ०१, १३१. 

विडच्छश्र. पु"° ( भ्यवष्छेद्‌ ) विनाश, 1)6- 
8४९४101), पपा. पचा० १७, १८, 

विउदट्ण. न° ( विवतेन ) निवृत्ति, 40. 
80817017 1४071 0716) 108४6010. 
भोच० ७३१. .. 

विडद्टणा. न° (विङकन) (१) विष्डेद. (४- 
४0& &ऽप्7त्‌6॥, 016०. ( २ ) 
आलोचना, अतिच्वार-विष्डेद्‌, 16100४9] 
0 ४06 6९160४8. मओ ० ७६१; (द) त्रि° 

 विच्छेद्‌-कतां, 06 110 (प्४§ 0" 

, 016६8. अमतं» ४६३, 

विडण. न° ( विनाशन ) (१) विनाश. 





1268९४०7, = 1111701180100. सर 
२७; ६६१; (२) त्रि बिनागा-कता. 
1265109९, स ३७; २८२, 

विडडिश्च, त्रि ( विनाशित >) नष्ट किया गया, 
268४70१6, 1प176त., पाञ्च ° कुभा० इपर 
७२८ दरी, 

विउण. त्रि° (विगुणः) गुण-रित, गुण-हीन, 
6501४४6 ० वप्911668, भ 0ाप66४. 
द° ४, ७८. 

विडउद्ध. त्रि ( विबुद्ध) (१) जागृत, ` 
¢ 00860, & १2161160. सुषा १४०; 
(२) विकसित, > [08.16त, 01088016. 
सण० ७६४८. 

विउप्पकड. त्रि° ( भ्युरपरकट ) श्रतिशय प्रकट, 
ग्यक्त, }{2.11168४60, 01810196. भग० 
७, १० टी. 

विउलजस, पु * ( विपुजयशस्‌ ›) एक जिनदेव 
का नम. 28106 2 9 व¶118त60. उष 
६८९ टी, 

विउलाश्चरी. खी (विपुलाकरी) विधा-विगोष, 
4 110 9 7091681 प्‌]]. ष्डम ° 
७, १३८. 

विउष्विश्. त्रि° ८ विकृत-विङ्क्वित ) ( १ ) 
निर्मित, बनाया हन्ना, 11806. मह्ा° सुपा 
८८; (२) अलंकृत, विभूषित. 2०००४४०६, 
01118.1106116त. वुष्* १, 

बिड. त्नि° ( विबुध >) (१) परिडत, बिद्धान्‌. 
1681709. (२) पु ° देव, सुर. 60४४. 
हे १, १७७. | 

विह. पु* ८ म्यह ) रचना विरेष. ^ [०६- 
४९पाक्ष ऽपलप 6 07 0ा०य. 
पं्था० प, ३७, | 

विपच. नरि ( वितेजस्‌ ) महान्‌ परकाश, 
56099१6 18४16 0 एा119०66. 
गडशन 


विप, पु* ( विदेश) ( १) शत्सिलःपराम, 


बिभ्रद ] ८ ५७४ > [ विकोबिय 





खराब गाम, ^ ७2 ?11196.(२) अन्धंन - | एक बन. {8116 07 ® {01680 भ 
स्थान. गार ७६. 10 ४६४. ती° 

विश्रोश्न, ज्ि° (वियोजितः) अलग किया हुश्चा, | विधण॒ न° ( व्यधन ) ददन, बेधना, 12167. 
861१18६6, से० ३, ७९; गा० १६२; स | 018, 61101817. धमंवि० २ 


६८; सुर° १५, २१७. विधिश्च. त्रि* (षिद्ध) जो वेधा गया हो, 
विश्रोशिय, भ्नि° ( वियोगित >) वियोग-पराप्त, | चिन्न, 160५0. सम्मत्त० १६. 
86791816. धम॑वि° १३१, विभिश्च. त्रि ( विस्मित ) श्रारचयं-चकित. 
विश्रोजय. त्रि ( वियोजकं ) बियोग-कारक. | 45013116, 517013९. वजा० ६६; 
36121811, स० ७९०, भवि० 


विश्चोदर. पु“ (वृकोदर) भीमसेन. एक पाण्डव. | विकप. त्रि०( विकम्प ) कम्प, हिलन. 81४1 
4.71 61010116 ° 311110४, नार-वेशौ° | 1&, 11611101, पंचा० १८, १९. 
३९ विकच. त्रि (विकच) विकसित, परपु. 
तिश्रोयश. न° ( विग्ोजन ) वियोग, विद्धो, 810, 60011064. द° ७, ८६९, 
86091210, 01510107. सुर० ११,३२, | विक्रत्थशण. न० ( विकत्थन ) ( १) प्रशंसा, 
विश्रोरमण्‌. न° ( भ्वुपरमशण ) विराधना, | श्लाघा. {2:8138. ( २ ) त्रि> प्रशंसा-कर्त. 
विनाश, [06४70610 . श्रोचभा० १६०; | "970. पुप्फ० ३३०; धमंवि० ३६, 





भ्रोघ० ३२६. विकारिण. त्रि° ( विकारिन्‌ ) विकार-युकत 
धिश्रोद. पु" (८ विबोध ) जागरण, ज।गृति, | 126४126 {7010 {16 ०9प्रा-8 ३१४४७ 


4 छ 21९61011, 06171 ४21२6, भवि* पउम० २६, ६० 
विचुश्म. पु° ( वृश्चिक ) जन्तु-विशेष, विष्ट | विकिट्. त्रि° ( विष्ट ) (१) उर. 7 
80010. हे*. १, १२८; २, १६; ८६. | (0ना]ना#, 6176. (२ ) न° लगातार 
विम. पुं ( बिन्ध्य ) (१) म्याध, बहेलिया. | चार दिनो का उपवास. 1707 19508 2४ ४ 
एप०४61. ह° १, २९; २, २६) प्राप्र*; | 116. संबोध० द 
(२) एक जेन सुनि. 78106 07 8 व 272 | विकिणण. न° ( धिक्रयण ) विक्रय, वेचना 
82.10४. विशे० २९१२; (३) एक श्रेष्ठि पूत्र | 8017६. इमा | 
गष 106 9 5011 ° 9 20016 10911. | विकिसिया, स्नी° ( विक्रिया) ८ १) विविध 
सृषा० ९७८ क्रिया, ^ ४४1७४ 9 90007. (२) 
वितर. पु° ( ष्यन्तर ) (१) बिष्ट भादि दुष्ट | विशिष्ट क्रिया. ^ 57066191 20४10. राज्ञ° 
जन्तु, 86071107. (बीहद वितरसष्पायः | धिङ्कुस्छिश्च. नि ( विदकुस्सित ) खराव, दुष्ट 
उप० «३४; वजा० १२; (२) एक देव जाति, | . ए8, भ; 61:68, भवि° 
+. 110 2 &०१. 'विततरा भवि किंकराः | विकोश. प° ( विकोख ) विस्तार, पौलावर 
० १२; दे २. 41010116 रण, ००४१४. ध्म॑सं ०१६५ 
वितामी, आी० ( वुन्तकी ) चैगन का पक, | भग, ७ दी 
` गृ 050 ४08 10५68 एपण- | विकोकिय. त्रि» ८ विकोविद ) कुश स, चिपुण 
2218, सख ° । क (169० अपापा), ` ४८्९क त. -विंड* 
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विकोसिश्च. त्रि० ( विकोशित ) विकसित. 

, 8107, 62087460. कूमा० 

विक्कद. त्रि° ( विक्रयिन्‌ >) बेचने वाला, 
69167, २९०१०. दे० २, इ. 

विद्कंत. ए"° (विक्रास्त ) पहली नरक -भूमि का 
वारहवां नरकेन्द्रक, {06 ४०1४1 ४००१७ 
2 ४16 115४ 716]. देवेन ० &. 

यिकणश. न° ( विक्रय ) विक्रय, बेचना, 
8361118 -सुपा० ६०६; सि० &् टी. 

विद्म. प° ( विक्रम ) (१) एकराजाका 
नाम. 8116 9 & 0. स्पा० ५६8; 
(र) राजा विक्रमादित्य, 8106 2 & ©6- 
16018.6त [० ग ए ]}9क101 स्मा०७. 

विकष्मजस, पु ( विक्रमयशस्‌ ) एक राजा, 

9006 ° 9 1108. महा० 

चिक्मपुर. न०( विक्रमपुर ) एक नगर का नाम, 
पि21116 0 9 0103. ती० २१. 

विक्षमसेण. पु' ( विक्रमसेन >) एक राजकुमार, 
वि 106 9 9 11166. सुपा० ६२. 

विक्षमाश्च-त्त. पु"° ८ विक्रमादित्य ) एक 
सुप्रसिद्ध राजा. 2706 0 » 66100196 
1118. गा० ४६४; भरसम्मत०१४६; सुषा० 
८६२; गा० ४६४. 

यिक्कमि, त्रि ( विक्रमिन्‌ ) पराक्रमी, शर. 
(11४४105, 1167010. इूमा० 

विक्कव. त्रि° ( विक्लव ) भ्याकुल, बेचैन, 
(1011086, 06110616. प्रव० १६३; 
पप्र° संबोध० २१. 

विक्किणिश्च-विक्किय. त्रि ( विक्रीत) बेषा 
हुभ्रा. 2010. सुपा० ६७२; भवि° 

-विङ्किरिया, ° ( विक्रियः ) विकृति, विकार. 
19088 0 [णा ० 0श्पा6. 

` सुपा० ९१४. 

धिको. ° (विकोश ) विकूशन, धृणा से 
मुंह सिदुवना, 4. 1161, & 00146 01 
&7'011-1001, वे° ३; २४८. 


विक्खंभ. पु ° ( विष्कम्भ ) ( १) प्रतिबन्ध, 
निरोध. 01088016, 11019006. सम्यद्क्‌ 
श्वो ०८; (२) नाटक का एक श्ंग, (17 १८४. 
1188) 9 7 1716611प्त6 ०6४66 ४76 
868 0 & त८९०० & त्‌ ए6*{01106त्‌ 
एकु 006 0४ 11016 @191.260625- 
11106110 0 1061071, भ 00 धय 
6५४ ४6 501४ 2 06 ४0४ 92 
1068 §प०वा४1810708 ग ४76 एण फ 
एषरथाङगं 60191010 0 ६8 
2.01त167166 १४४ 098 000प्ष्त्‌ 
॥16 11106981 0 16 ४८४8 0) 118४ 
18 1161४ ४० 096 1906 00, कषप 

विकलंभिश्च, चरि° ( जिष्कम्भित >) निरुद्ध, रोका 
भ्रा. 1006160; ०08४८४९. खष- 
यक्त्वो° €, 

विक्षखवण. न° ( विपण ) ( १) विनाश, 
268४९४10) ८प1०., ( २ >) विनाशक, 
26801086. सुषा० ४७. 

विक्षखाद. ज्ञी ° ( विख्याति ) प्रसिद्धि. (1७16- 
ए, पलप ४0. भवि० 

विकिंखन्त, त्रि° ( विकिप्त ) आन्त, पागल्ञ, 
219. "पसुत्तविक्छित्तजयणे परियणे' उपम 
७२८ टी; दे° १३११३; महा० 

विकिखवण. न° ( विष्ेपन ) (१) दृरीकरश, 
(िनिण0४10&, (२) पररणा.1118618102# 
1161010. भ्रव ६४, 

विक्सेव. पु"° ( विष्ेप ) (१) शोभ. 1218- 
06100, 00015101. दोहो विक्खेवो' 
पाश्न०; (२) ग्लानि, खेव्‌ 31805010} 
180०४, से०.६, ३; (३) चित्त-जम. ^~ 

` 06178100, तप 08.०66 0 1017. 

` स ०२८२; (४) विक्लव, वेरी.1)0185, स ०७३९; 
(९) सैन्य, लश्कर, 41105. स ०२४; ९७६. 

विष्लेविया, जी ° (विशेपिका) म्याचेप, विशेष, 


10180860, 60पप्ञं००, बकर ६, - 
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विखंडिय, त्रि ° ( विखरिडत ) खणिडित किया 
, इभा, 3701871 प, 1१106. पडम० 
२२, १२, 
विगर, खी ° ८ विगति ) विनाश. 12)6६प५- 
॥100, प. बिश २१४६. 
विगङ्गाल. त्रि ( विगताक्कार ) राग रहित, 
ए" 166 {70711 {0288510118. श्रोच ० ९७६. 
विगदच्छु. त्रि° ( विगतेच्छं ) इरछा-रदित, 
निःस्पृह, 1166 {010 01651168. उपर 
१३० टी, ६१३, 
विगत्तणा, खी ०, (विकतंना) छेदन. 11610- 
118. उवम ` 
विगत्थय., त्रि ° (विकत्थक) प्रशंसा करने वाला, 
मास्म शलाघा करने वाला. 11215178, 
0088010 ,3 0861108, 0८22108. 
भवि 
विगम. पु"° ( विगम ) विनाश, 12685116- 
1010, 7८10. सुर० ७, २२६; १२, १६. 
विगय. पु° ( विगत }) एक नरक-स्थान, ^+ 
९7४10पा् ०००6 ग ४06 ४७]. 
देवे ० २३. । 
विगयधूम. भ्रि* (८ विगतधूम ) देष.रदित. 
266 {70771 08881078. भोघ ० ९७६. 
विगरण॒, न ०८ विकरण ) परिष्ठापन, परित्याग. 
, @ ४५1०६, 2 08.001011676. कव ० 
विगाद, त्रि° ( बिगाड़ ) ( १) बिशेष-गाद्, 
सतिशय-निबिड, (11086 6886त्‌ 
॥0&6४1161, »611616109, ` 606881९6 
` 1906056, उत्त १०, 9 ठी; (२) शारो भोर 
, से ष्या. 26८९११९ 0 9} 81065, 
४ (1; 1, | 
विगाण,. न° (विगानं) (१) वचनीय, लोका- 
 पवावु. ` (160ऽप्6, 16190860, त्क. 
४४१०४. वै> ६, ६; (२) विप्रतिपत्ति, विरोध, 
^ 600४्७तात४णाङ = 809४610609, 
`, 0०७४८०0 0४00, असेसं २६६; चेदव 
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७९६. 

विगाल्िय. त्रि ( षिगाल्ित ) विल्तम्बित, 
प्रतीकित. ४४ 91066 {01, सुर० ६, २३. 

विगिचरणया-विगिचणा-विगिचशिश्रा. जीर 
( विवेचना >) परित्याग. ^ 08107161#9 
0686107. भ्रोघ० भा० २०६; स० १; 
प्रोध० ६०६; ८७, 

विगिच्छा, खी ° (विचिकिरसा) संदेह, संशय, 
वहम. 12000, 0९610. ज्रा० ३; 
पडि० 

विगर, त्रि° ( विगुण ) शचननृगुण, प्रतिद्ल. 
ए्ण४४०प० 016. पचा ६, ३२. 

विगुत्त. त्रि (चिगुप्त) (१) तिरस्कृत, भरवधी- 
रिति. 12680156, त56६2"त€त, शा 
१२; (२) जिसकी पोल खुल गर हो, 09 
५110856 86016४8 10110 09१6 
ए6€0 18610860. 'सदुक्धय विगु्तो" भ्रा ° 
१४; धमंवि ० ७७. 

विगोहय, त्रि (बिगोपित) जिसका दोष प्रकट 
किया गया हो, 016 11086 &प]४ एभङ 
18४6 066. 41801056. सया ° 

विगोवण. न ° (विकोपन) विकास. 2100106 
62080108. श्रावक ० २२८. 

विग्गोवशया. सनी ° (विगोपना) (१) तिरस्कार. 
(60816, 6००४७00४, १154४12. (खो 
फजीहत, उव * 

विग्धर, त्रि° ( विगृह ) गृह-रहित, 12)68४1- ` 
४प€ ° 9 10106. नाया० १, १० टी. 

विग्धिय. त्रि ° (विश्चित) विन्न-युक. 1101)606त्‌, 
11106160. हम्मीर ० १४. 

विषघष्ुशा. न०( विहन ) विनाश. 7068४7८ 
10, प्प, नादट* 

विधत्थ. त्रि ( विधस्त-विग्रस्त ) (१) विशोष 
रूप से भदित, 29६67. (-२ ) व्याप्त, 
७४१०१००. “बाहिषिधत्थस्स मसस्स' महा० 
प्रप्र 
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विधायग, त्रि* ( विषातक ) बिनाश क्ता. 

, 12650709 ७. चमसं ° ९२६. 

विचकर्त. त्रि ° (विचद्ुष्क) चचु.रहित, न्धा, 
81110, 111४1688. उप० ७रे८ टी. 

विचश्विया, खी० ( विचर्विका ) रोगविशेष, 
पामा. 166010६, 9» पात्‌ 4 १1३6४56. 
राज ° 

विचल्िर. त्रि° ( विचलित ) चलायमान होने 
वाल्ला. 20४11 २०४, 802.1. 
सख० 

विसर्लिय. त्रि ° (विचलित) चंचल बना दुभा. 
10९6, 81081610, भवि° 

विचारग. च्च ( विचारक ) विचर-कन्ता. 
[71१65४18 0, रभा० 

विचाल. न° ( भिचाल >) अन्तराल, 1६91. 
11166186 808८6 ०४ 61011 01 ४1716) 
10४८१९9]. दे० ७, टय. 

विचिश्च, त्रि°(विचित) चुना श्चा, (10867. 
दे ७, ६६. 

विचिता. न° ( विचिन्तन ) विचार, विमशं. 
{0ाह्)0४, 461106197100.> श्ु° ६, 

विचितिश्च. त्रि ( विचिन्तित ) विचारित. 
(01४, 1116664, 6186 पऽऽ6. 
सुर० ८, ३. 

विधचितिर. त्रि* ( विचिन्तयितृ ) विचार-क्ता. 
[796516901. भा० १२; सण ० 

विचिगिच्धा. खी (निचिकित्सा) संशय, धमं 
कायं के फल की तरफ संदे. 120०४. 
सस्मत्तर ६९. 

विचिद्धिश्च. -त्रि ( विषवे्टित ) (१) जिसकी 
कोगिश की गहै हो, 31४6, ४४16. 
सुपा* ४७०} (२) न° चेष्टा, प्रयत्न, {1019 
62610100. उप० ३२० ठी, 

वचिष्ा. स्ली० ( विचित्रा) अधोलोक मं 
शमे वाकी पक दिष्कुमारी देबी, ^ [7६ 





, प्णक्1 ६०१०५६8 11196 10 ४४6 


{ ५७७ | 


[ विच्छ 


0४061 ०८14 0 106 1610908. 

राजन | | 

विचित्तिय. त्रि» ( भिचित्रितं ) भिचित्रतासे 
युक्त. 121561511160, »#1168664. 
01146, ऽप01191718, 5४५४०६8. 
सण° 

षिचन्नण. न° (विचूणंन) षूरषूर्‌ करना, टुकवा 
ट्‌कड़ा करना, (८8710, ए०पणतवा प. 
क २०. 

विचेयण. त्रि ०(विचेतन) चैतन्य-रदहित, निर्जीव. 
{1161688 5611861688, 12/011106. उपम 
प्र ४६. 

दिश्चपश. न° ( निच्यवन ) अंश, निनाश. 
168४प्प९६्०य, पाप. विशे० २६१. 

विश्चामेलिय. त्रि ° (्यत्यान्रेडित) (१) भिन्न 
भिन्न शो से मिश्रित, धापा. (र) 
तोड़कर साधा हृश्चा. १01०9 {67 9- 
10 066 10101871, विशे* ८९९. 

विश्चाय. पु* ( वित्याग ) परित्याग. ^.1082-~ 
001; £1४1& प. संबोधर ८. 

विशि. खी (बीचि) तरंग, कष्ठोल. ए४१७, 
पडम० १०६, ७१. 

विष्युद. जी (विच्युति) अंश, विनाश. {268 
17प९107, प्र. विशे १८०. 

विच्छड्‌. पु" ° (विष्डुदै) ऋद्धि, वैभव, संपत्ति, 
(27106, 118द्ु711166766, शभ. 
००८१, पाश्चन्दे०७, इर टी, हे०२, ३६;बद्‌० 

धिच्छुद्धि. खी*( विच्छुदिं ) (१) जिराष वमन, 
ए 01010108, 6100108. (र) परित्याग. 
(@प४४०९, &0्त्‌०णा7६० भराभर °; (३) 
बिस्तार, 12 102118569 ए 28011688, 19 
 71४पत९. सिरि. १०३१. 

विच्छुङ्धि्. जि° (चिच्छर्वित) (१) पु"जीङत, 
इकट्टा किया हश्चा, (0116606. से* १०; 
४३; (२) विच्छादित, भाष्डावित. (0१७ 
९१. हम्मीर० १७, 





विच्ुविः] 


( ४४८ ) 


[ विजयसिह 





विच्छुवि. पु" ( विष्छुवि ) एक मरक-स्थान. 
42 2०१७ 0 ४16 197]. देके रल. 

विश्छादय. त्रि° ( विच्छायित ) निस्तेज किया 

. इभा, 1871 108॥ 18 78800ा एक 

. 7 10प6०९6. इषा १६६. 

विश्छाय. त्रि° ( विच्छाय ) निस्तेज, कान्ति- 
रहित, फीका, 12216. सुर० ४, १०६; कम्प्‌ 

। भास्‌ १३७; महा० गङड० 

 भिच्िसि, खी° ( विच्िसि ) (१) विन्यास, 
` रवना, ^ 1181616६. गडउद० पाञ्च 
स° ६१५; सुपा० ९४; ८३; २६०; (२) 
प्रान्त भाग०. 110 {10120 10६10. सुर० ३, 

७०} (३) अगराग. 566०४९6 60810106, 
{८9 8116 प प९४. गाग ७८०, 

विच्छुडिश्च. त्रि° ( विच्छुटित ) (१) विचा 
दुभा, ज भरद्लग हुभ्रा हो, विरहित. 8010४ 

- १०६९०, वजा० १९६; (२) मुक्त, 6162564 
राजण 

विच्छुरिश्च. त्रि ( विच्छुरित ) ( १ ) खचित, 
जदा इभा, 11191. पाञ्च ०; (र) सबद्ध, जोड़ा 
इभा. (1/116त. से० १४, ७8; (३) ग्या. 
26९०१९१. पडम० २, १०१; सुपा० ६; 
२१२; सुर० २, २२१. 

विष्ेश्च.पु' ° (विच्चेद्‌) (१) विभाग, धथक्षरया 
{)1915107. विशे० १००६; ( २ ) चियोग, 
9609४100, त18पा100, गा० ३ १३; 
(३) भयुबर्ध-विनाश, प्रनाह-निरोध. 13८७8] 
०९ 10९्पधर०0 ग ४ 0, कप्पूर 

` विष्डश्चण. न° ( विश्डेदन ) देखो "बिष्डेभ' 
„ शब्द्‌. 106 “विष्ये, राज० 

-विष्षेश्चय. त्रि ( विष्डेवक ) विष्डेद्‌ कता. 


` " 01 र{त&ा, 860०9४6१, भेदिर 


चिषे. त्रि ( विष्डेविन्‌ ) विष्डेद्‌-कर्ता 


"1१61. कभ्र० २२ 
विष्ठेद्य, भि० ( विष्देवित ) . विष््किन् किया 


भा, 1070 9ऽपत87, ऽप ०. नाट 


 (00वु ० 


बिक्र० ८२, 
विच्छोलिश्च. त्रि० ( कम्पित ) कपया हभ्रा. 
11610160; कमार गजङ° 
विच्ष्लोलिद्य. त्रि ( विष्डोल्ित ) धौत, धोया 
इभा. पप ४86. "भो विच्छोलिध्रं"' पाथण 
विच्छोह. पुं* ८ विठोभ ) (१) विषश्प. ^+ £7- 
12105 13018660. गा० २१०; 
सम्मत्त° १६१; (२) वचल्ता, ^ 01910 
81181179 10061610, उपर्पु° १९८. 
विज. भ्रि° (विजयिन्‌) विजेता, जीतने वाला. 
(070 प€01, ४106६01. कप्प्‌* नाट- 
विक्र० ९. 
विजय, पु"° ८ विजय >) ( १9 पराभव करके 
गहण करना, 70 ४1९6 00886880 
&{0७7 9 0०6४१ कुमा०; ( २ ) श्रभ्युदय. 
10510611, (३) समृद्धि, (1267) 
राज०; (४) धातकी खण्ड का पुषं द्वार, {18 
6280 17 0007 0६ {76 21794 
00111600. इक ०; ( ९) दन्द-विशेष. 
पि106 ग 2 11616. पिगड; (६) 
त्रि°जीतने वाला, 07146107) ४1९01. 
सम्मत्त ° २१६; --जन्ता. खी° (यनच्रा) 
विजय के लिप्‌ छिया जाने बाज्ञा प्रयाण. 4. 
11127011 0 १10६071, धमेवि० ‰६; 
--ढक्छा, खी ° (ठका) विजय-सृचक भरी. ^ 
1918 7111687 तपा. सुपा २६८. 
विजयंती. शी (वैजयन्ती) एक रानी का नाम. 
प .016 9 ४ (९०. उप० ७रठ टी, 
विजयचरपुर. न° (विजयचरपुर) एक विद्याधर 
मगर, ^ 91098109 01, इक ० 
विजयर्वंत., त्रि (बिजयवत्‌) विजयी, विजेता 
१1९01. तिर १४ 
विजजयसायर. पुं (विजयसागर) पक सूयि 
राजा, 4. 117 9 ४116 ` 80107 ८968. 
पञम०् ६२. 


विजयि. (विजयि) (१) प्क सुप्रमिख्‌ 


विजयसूरि ] 


( ५७५६ ) 


[ विस्जुमालीा 





परा्ठीन सैनाचायं. 21116 07 811 21616106 
९०७०866 ग ०४ 4 6081०. सुपा० 
६५९८; ( २) पक वियाधरं राजकुमार, ^ 
10४०५0४7 {171066" पडम ° &, १९७. 

विज्ञयसूरि, पु°(विजयसूरि) चन्दरगुप्र के समय 
का एक जैन श्राचायं, 2216 0 9 व 9108 
4 0118189 9. 116 616 01 (0४71४ - 
€ प1८०. धमंवि° ७४ 

विजयसे. पु" (विजयसेन) एक प्रसिद्ध जैन 
श्राचायं. †प&106* 2 ४ ©616४19६6व 
वक्ष72 ^ 60278" भ्रव २७६. 

विजया. खी° (विजया) (१) विधा-विशेष. ^+ 
एत्‌ ज 1081081 द्र11.षडम ० ७,१४१६ 
(२) पक पृष्करिणी. ^ 1५786 ९1]. इक° 

विजल.त्रि ° (विजल) (१) जल-रहित, ए 2{61- 
1688, गडड० 

विज्ञाय, त्रि° ( विजातीय ) भिन्न जाति का, 
दूसरी तरह का. 0८ & 11061606 पत 
07 0२६6. उप० १२८ टी. 

विज्ाणग-य. त्रि° ( विक्लायक ) जानने वाला, 
विज्ञ. 16211160, {८10 फ 1९ .सूयनि ° १४९. 

विजाशुश्च. त्रि° (विह्ञ.विक्ञायकः) जानने वाला, 
विक्षै, (71001118, 16291716. प्राकृ° १८. 

विमेटु. नि ( बिन्येष्ठ ) मध्यम. 11016. 
"जेट विजेह। कणि्धा य' चेहय ° १९३. 

विजोजश. न° ( वियोजन ) वियोग, विरह. 
8610918.#1071, मोह ० & ८ 

विजोजिश्म. त्रि° (वियोजितः) जुदा किया हनौ 
36४९४९१, 41९1060. कष ° ८५, 

विजोहा.खी० (विजोहा) दछन्द्‌-विशेष, प 21116 
0 & 16116. पिंग० 

विखय. न° ( वैक ) चिकित्सा, 11601681 

` ४८७४६6०४, ९ब10द्.उर ०८, १०६अबि० 

विल. पुं ( बिजल्ञ ) नरकावास-विरोष, एक 
भरक स्थान, ^. 1087101४ ४०066 9 
४06 61], देषेश्र र रय, 


विञलिया. जी ° (विध्यत) बिजली.1/101119&. 
कुर २८८. 

विज्ामंत. नजि* ( विद्यावत्‌ ) बिद्या-संपन्न. 
{691126. उप ४२९६. 

धिजालिय. पू"° न° ( विधाय ) पाटशाज्ञा, 
8611001. श्रामा० 


विज्ासिद्ध.त्रि ° (विच्सिद्ध) (९). सर्व-विद्या ` 


का भ्रधिपति. 3[6618.1138४107 17 ॐ 
7081916 प 8616066. (२) जिसको कम 
से कम एक महाविधा सिद्धो चकी शो, ^ 
8{06012115४1 9 [8 {10४ 0197100 
2 {1051666 श्रावम ° 

विज्ादरी. खी० ( विदयाहरी ) एक जैन मुनि 
शाखा..^ 1187101) 07 & व 2172 &81766. 
क्ष्पर 

विज्जु. "° ( विद्युत्‌ ) (१) विधाधर वंश का 
एक राजा. 8116 07 # 11 0 ४16 
४105 21182 {21211 ¶्डम° ‰, एद. 
(२) एक नरक स्थान. 4.11 90०१6 ४6 
1911. देवेन २३; (३) स्ी° सन्ध्या; 
0611106. ह° १, ३३. 

विज्जुतेश्च. पु° (विधयुत्तजस्‌) विधाधर वंश का 
एक राजा, 2116 07 ४ [पह ग ४06 
४10०11४1 1906. पड्म ० ₹, १८. 

विज्जुद्‌ तत. पु° ( विष्युदत्त ) विद्याधर यंश का 
एक राजा. 1:11 21४16 # 1१९४९097 
11686, फडम ० ‰; १८. 

विनज्जुदाढ. पु (वियु ) वि्याधर वंश में 
इत्पन्न एक राजा का नाम. पक्ष16 2 # 


६ 
| ॥ 


णड ण ४06 कङकतो [कपण | 


पठम० €, १८. 


 विज्जुप्पद. न° (विचुसभ) एक विद्याधर नगर 


१8106 9 9» $४1त5 ०0४४ 61, दकम 
४२३१ 


विज्छुमाला, खी° (विधुन्माकः) ध्द-विशोष 


प 06 9 9 70676, पिंग° 


विञ्जुमालि ] 


( ५५० ) 


[ विडधि 





 विञ्ज्गुमालि. पुर (चिदुन्भाकिन्‌) (१) म 


द्वीप का भरधिपति एकं यच्च, ^ [1651108 
०५ 01४४७ 90018 18112 18122. 
महा०;(२) रावण का एक सुभर.८^. ५8.110 
07 ७९१४. से० १३, ८४६ ( ३ ) अह्मदेव 
खोक का इन्द्र. 1०49 0 32111118.78 
16४९९610. राज० 
विज्जुमुद. पु ( विदयन्मुख ) विदाधर वंश का 
एक राजा. 1481116 9 & 117 ग ४6 
105010४7 {21011 . पम ० ‰, १८ 
विञ्जुज्ञया. खी° (विधुद्ञतःा) वियुत, बिजली. 
11210610. नाट-वेणी ० ६६; काल० 
विज्जुविलसिश्च. न° ( विबुद्विलसित ) (१) 
 . शम्दु-विशेष, }4 ४1116 07 9 1616. श्चजि० 
२१; (२) बिजली का विलास. से० ४, ४०. 
विज्जुसिहा. खी ( विगुस्शिखा ) एक रानी का 
नाम, पष2.116 ° » 46००, महा° 
विञ्नोश्च.पु°(वि्रोत)उदोत, पकाश. 1 1411४, 
1पऽ6. हित० 8. 
विञजोदय-विञ्जीषिय. नि ( विवोत्तित ) 
प्रकाशित, चमका हन्ना, [11]पा01708.४66, 
18018010. उप० पु० ३३; स० ९७६. 
विञ्भ. त्ि० ( विद्ध ) निधा हुश्रा. 716८५64 
४०८०९१४ 
गा० ७४९१ 
-विज्मवसण. खी° न° (विध्यापन) बुक्षाना, उप- 
शान्ति. 750६ पाऽ). स ०४८३; सम्मत्त 
१६२; कुप्र० २७०, 
विज्छयिश्. त्रि (विध्यापित) बुन्चाया हुभ्रा, 
गुल किया हुश्चा. 23010 प;316त, से ८ 
` १६; १२, ७७; गा० ३३३; पठम० २०, ६२ 
विट, त्रि, (वष्ट) बरसा इभा. 12917160, ह° 
१, १६७; चड़० 
` विंट्च, न° (विष्टप) सुवन, जगत्‌. "ए 0110. 
| । बष्डण १०३. | 
विद्र. पु. नर. (विषशटर) भासन, 08५९ 


"बाणे विञ्मसे जेयाहं विज्छा' ' 


"विहर प्राप्र° पडम०८०,७;पाभ्रसुपा०६०, 

विदि. ° (वृष्टि) वर्षा, वारिस. 7\91. ह° 
१, १३७; प्राकु०८; संकि० 4; पडम ०२०, ८७;. 
कुमा० रभा० 

विद्धि. खी° ( विष्टि) (१) कमं, काज, काम. 
८40४101, (0८९पणकध्०ा. दै २, ४३. 
(२) भदा नक्त्र, {116 1302012 00309 
19010, सुर० १६, ३०; ( ३ ) बेगार, बरौर 
मज्ञदूरी के काम कराना, एण 1४0०, 
उर ६, ११. “ 

विद्धिय, न° ( विस्थित ) विशिष्ट स्थिति, ^ 
81066181 7081107. भग ०8, ३२ टी. 

विडंग. पु ° न° (विडङ्ग) (१) श्रोषध-विशेष. 
4 117त 2 10616106. (२) त्रि 
श्रनिक्त, विदग्ध, 1110118, ४५816 01 
10911160. वजा ० १०४ 

विङंव. प° न> ( दिडम्ब ) ( १) तिरस्कार 
श्रपमान. (605प16, (060100६. भवि 
(२) माया-जाल, प्रपंच. 1213 पा86, [10- 
005४ प€. न° 8; कप्पू० * 

बिडंबग्‌. त्रि ( विडम्बक ) विडंबना जनक. 
[धिता(णा०६, संबोध० १४; उप० 

विङंबण.न ० (विडम्बन) (१) तिरस्कार, पमान. 
(6756, 1091४. (२) दुख,कष्ट. 1-817, 
0131658. ( ३ ) अनुकरण, नकल. 11111- 
12107. (४) उपहास. ;तव16पा6, 
1100167. मषि०; (४) कपट-वेष. 1213- 
९0136; 1021008४प्*6, । 

विडङंबणा, खी० ( विडम्बना ) (१) अनुकरण, 
नकल. [10109 100.(२) उपहास. ‰1016पा, 
71001614, ( & >) कपट-वष. 12132 प86,. 
110008४6. कष्प्‌* 

विडब. पु'° ( बिटप ) (१) पल्लव. ^ 216 
088100४ 07 810४, सुर ०३, ४९; (३) 
शाखा, 2318000, ४0०60, भवि० १६५. 

विडवि. पुं ( बिटपिन्‌ ) वृ, पेदु, "66. 


विडिश्च ] 


( ५५९१ ) 


[ विणिश्चसयथं 





पाद्म० सुपार ठत; गउड० सणा० 
-धिडिश्य, त्रि° (बीडित) लसित. 45118116, 
४0951160. से° ११, ९०; पि ८१. 
विङ्र. पु ° (विदूर) (१) पर्ब॑त-विशेष. }12.1116 
0 9 71001421. (२) देशविशेष, जहां 
चैदूयं रत्न पैदा होता है. ^ (00४ 
. फ 1616 01210075 876 10. कम्पू° 
विड्‌ डुरिल्ल. त्रि° (जैदुयंवत्‌) वेड्यं र्न वाला. 
- ^. "6610 86076. सुषा० ‰३. 
विदस्त. त्रि° ( अर्जित ) उपार्जित, पैदा किया 


हु श्रा,(00प16त, 88८१6, 68064 


हे०४, २९८; गञ्डश्श्रा०्१ ०;प्रास्‌० ७४; भवि 
विदढत्ति, खो० ( श्र्भिति ) श्र्जन, उपाजन. 
(60010, 900 1811071. श्रा १२. 
विढवण. न° (श्र्जन) उपार्जन, (00118; 
9९0015161071. सुर० १, २२१. 
विढदबिश्च. त्रि° ( श्र्जित ) वेदा किया हुश्च. 
120९6. इुमा० सुपा० २८०; महा 
विदटिश्च, ्रि° (विष्टित) लपेट हुश्रा. ए] 
6 प, 6४९1060. सूषा० ३८८. 
विणदन्त. त्रि° (विनयवत्‌) विनय वाला, विनय 
को ही सर्व॑-प्रधान मानने बाज्ञा. 1065४. 
 सूयनि° ११. 
विदय. त्रि ° (विनयित) शिङित किया हुश्रा, 
सिखाया हुश्रा, ‰,त८९९६४९६, {50८प९८४6. 
राजश 
विण, न° ( घान ) बनना. ५69४10६. 
` बुह० १ 
विशामिश्च. च्रि° ( विनमित ) नमाया इभा. 
060४, गढड० 
विशये. पु" (विनय) (१) रकावास विशेष, 
एक नस्क-स्थान. ०11. देवन्द्‌° २६; (२) 
दम पनयन, दरीकरश, {0 7610056 ४0 
1804066. (३ ) शिः, सीख, {7186106 
४10०, हप 0०066. (४) विनय-युक्त, विनीतं. 
. 20 ०06७४ (४) किमत, शान्त. (२०९४. (६) 


चित, फेंका हुध्ा, 1101071, ९४७६. ( ७ 9 
जिवेन्द्रिय, संयमी. 016 110 128 ©00- - 
९६९५ 113 2381038 0 पत प्व 
1118 £67868. हे ° १,२४९; (८) पु० शास्त्रा- 
नुसार परजा क। पालन, {0 1001९ {४७ 
116 प0114 06608 6८०14108 0 
116 {61608 017 ६०6€ 9४.८88. गडडभ 
&७. 

विशयं धर. प° (विनयन्धर) एक सेठ का नाम. 

- 2116 9 ॐ जल्वप्राष काा. उषम 
७२८्टी, 

विय. न ० (चिनयन) विनय -रिन्ता, शिश. 
,त१५०४10 , {1810118 . विश्षे० ३२००, 

विणयमंत, त्रि ( बिनयवत्‌ ) विनय-युक्त, 
110065४, उप° प° १६६३. 

विखणया. स्त्री (विनता) गरड की माता का नाम. 
प 2106 01 ४6 1100067 ग तध्व ४. 
गउड०; - तशय. प° ( तनय ) गरूड पी, 
#11 07010167 ग 6 ४7पत्‌2. से० १४, 
६१; सुपा० २३९४, 

विगसिर,. त्रि ° (विनश्वर) विनाश-शील, नश्वर, 
68109016, ४९०816४, दे° १, ३०. 

विणायग. पं° (विनायक) यक्ष, एक देव-जाति. 
1061-800.पडम०६९६,२२; (२) गणपति, 
गणेश. 4211106 0{ 0 8.7188}19, सदि ० ७ 
टी;( ३ ) गरड. 42116 0 (७&४८पत४* 
पडम० ७१, ६७; -त्थ. न° ( भस्त्र ) अस्त्र. 
विशेष .गरढास्त्र, ^ 109110प्1891 10138716. 
वडम० ७११ ६७. । | 

धिशासखग. त्रि० ( विनाशक ) विनाश क्त. 
[06870596 त्र ° १७. 

विशिश्रंसगा, न° (विनिदशंन) खास उदाहर, 


, विशेष द्टाम्त. ^\11 10569106 0? 6970 


6. से १२, ६३, ॥ 
विशिश्रंसश. त्रि ० (विनिवसन) वस्त्र-रदितः न्क 
` पप 216, गार १२९, 


००५1609 विशे २४६७, 
विरिकुष्टिय. त्रि° (बिनिङदित) कूट कर कैडाया 
इभा. 96४ 21४67 1168110द.सुपा० १८८. 
 --विशिकसंत. त्रि ०(विनिष्कास्त) (१) बाहर निकला 
इभा (1016 0८४, ( २ ) जिसने गह त्याग 
किया हो, संन्यस्त, 12670766, 19117 
वप्र376त. उप० १४७ टी, कुप० ३६; महा० 
बिशिकलमण. न०( विनिष्करमयां ) (१) बाहर 
` मिकनल्लना. ©010& ०८४. (२) संन्यास लेना, 
0 6 101४196 10४0 ४5661631 
00 06600106 ४ 2866६16. पचा०१८,२१. 
विशिगगम. पु ८ विनिर्गम ) निःसरण, बाहर 
निकलना, 010 0प४. गउङ० 
विरिञ्जंतण. त्रि°(विनियन्त्रण) (१) नियंत्रण 
रहित, 10501006 0 68४1912४. (२) 
पकटित, खुला हू भ्रा. 91111686, 7012170. 
(६) निर्म्याज, कपट-रदित. (120:त, 
1606. से ०११,२१. 
विशिज्ञर न ० (विनिर्जरश) निज॑रा, विनाश. 
1268प्ए४्०0, पा, विशे ३०७३; 
संबोध० ५१. | 
विशिरा. जी (विनि्जरा) निर्जरा, विनाश. 
1068९६०, एए. संबोध० ४६, 
विरिलिश्च. त्रि (विनिर्जित) पराभूत, जिसका 
पराभव किया गया हो, 12969४60, #8- 
¶०;३१९द. महा० रंभा० नाट-विक्र° 8०. 
विथिष्. भि° (विनि) खिला दुभा, विकसित, 
` एपाा-णठ ण, 6४09०666, पाञ्च 
विणिदलिय. त्रि° ( विनिवं्ित ) विद्रित, 
शोका हुभा.301ए6,0प्४ &ऽप7१९८.संख्‌० 
--विशिष्फल्न. त्रि ( विनिष्यच्न ) संसिद्ध, 
णाङक 86000079, %०6५४७ 


अप ० ३६६. 
विथिन्पिडिश्च, तरि (चिनिस्फिटित) ६ 
कदर निकला ह्या, , 2101909 ०४, 


( ४५५२ ) 
विशिश्नोग. पु" ( विनियोग ) पयोग, श्षाग. ` 


[ विणिषारणः 


पडम० १०९८ २३. 

विशिन्भिन्न. त्रि ( विनिर्भिन्न ) विदारित. 
160४ 0 छप) ४ऽ्161. णमि० १६, 

विशिमीलिद्य. त्रि० ( विनिमीलित ) मीच 
हभ्मो, मृदा हृश्ना, 311४ प], 610०860. 
गा० २०. 

विरिम्मषिश्च त्रि ( विनिर्मित ) विरचित, 
बनाया हन्ना, कृत, (906. उष० ७२८दी, 

बिखिम्भाश. न° ( विनि्मांण ) रखना, कति. 
(01000०४, ण 01६. विशे० ३३६१२. 

विशिय्क. त्रि° ( विनिवृत्त) ( १ ) पीचे हटा 
इभ्रा. 6066, 161८696. ( २ ) 
धनष्ट, 268४706, ८प16व्‌, नवि शिच 
ति परणं" चेक््य० ३४६. 

विशियन्ति. खी° (विनिवृत्ति) निवृत्ति, उपरम. 
(1645126, 51077106, कुप ° १८२;गउड० 

षिशिरोह. प° (विनिरोध) प्रतिबन्ध, रकावट. 
(008४०९10, 111706त110670+0051४= 
015. भवि० ४ 

विशिवडश्च. त्रि° ( विनिपतित ) नीचे गिरा 
दभ्रा. 1721167, 0107106. दे० १, १९७. 


| विरिवाह.त्रि°(वि निपातिन्‌) मार गिराने वाल्ला. 


81110 १0, 110670६ तण, 
गा० ६३०. 

विरिवादइय. न° (विनिपातिक) एक तरह का 
नाटक, 4. 01410810 ९010009०, 
राज 

विशिषादय. त्रि° (विनिपातितं) मार गिराया 
ह्म, व्यापादिछ 00618 १०४, 
४1010 020. १०७०. उप० ६४८ ठी; मदा 
सम ६६; सिचखा०. ८२ 

विणिषायश. न° ( विभिपातन ) मार गिराना 
0६ 00 क, 0611०& वजक्यर 
पम ० ४, ४८ 


| विथिवारण, ग० (विनिवारं) (१) भ्राषरण, 


तिक, ४०191४०9, 10008४४ 


विशिधारि ] 
(२) त्रि° निवारशं करने वाला. 116४611४- 

- ` 171, 1660 ०, पा० ७; ३२. 

विरिषारि.ज्रि* ( विनिवारिन्‌) निवारण- 

` कतां. 216९6४18, 7018 0, 
-पंचा० ७, ३२. । 

 विणिषासियि, त्रि ( विनिवारित ) प्रतिषिद्ध, 
निवारित, 210101४6, 1101966. महा 
विशिवङ. त्रि° ( जिनिमग्न) निमग्न, बुजा 
श्रा, तराबोर. 21060; 501०1९०4. 
गङउङ० ७६०. 

विसिवेदय. त्रि° (विनिवेदित) जनाया हुभ्ा, 
ज्ञापित, 18.16 11071, 8771010९. 
से० १४, ४०. 

धिरिषेस. प° ( विनिवेश ) (१). स्थिति, 
उपवेशन. 31८1118. (२) बिन्याख, रचना, 
^ 11811616. गउङ्० 

विशिवेसिश्च. त्रि ( विनिवेशित ) स्थागित, 
रखा ह श्रा, 719८64, 7360. गा० & ७४; 
सुर० ३, ९९, 

विशिःवंण. न° (विनिर्वपन) शान्ति, दहो 
पशम, [7061116 ०४, 6्7&पाऽ118 
गउड० । 

विणिस्सरिय. त्रि०( विनिःसृत) वार निकला 
हुश्रा, 2016९66 {02४0. सण ० 

विशिस्सह.. (विनिरसष्ट) श्रान्त, थका इुश्रा. 
५ 62116, ` {४४1 ८९. सुषा 

विशिद्दिश्च, त्रि ( विनिहित ) स्थापित, 

` [ि५९८९त्‌, {16त. गा० ३६१; सुपा०९२. 

किणीश्म.त्रि९ (विनीत) शिकत, 7;0८४.{†66) 
९1121760, "भदौ विणीश्रविणश्ोः 
पत (1 ८, ४ 

विशील. त्रि° ( निनी) विक्तेव हरे रग का 
8] 1९677, मङडन | 





विसोद्. ति०-( विभोदिल ) | विनोदित क्रिया. 


"श्चा, 2168560" सुग ११२६८; सण -. 
गोयक-ग. नि र १६ुविनोद्क) कुतुहक्ष-जवक 


( ५५३ ) 


[ विष्मं 





0706], रमार 

विशोयण. न° ( भिनोदन ) तहत, कौतुक, 
१011061, गा० ४८७. 

षिरणाणि, त्रि ° (विज्ञानिन्‌ ) निपुण, विचक्ष. 
वापा, एना नलया, 3016 कत, कमार 

विश्णासणा, खी० ८ विन्यासना ) स्थापना, 
-1४6102, €82.0118110&. उष ° ३९४, 

पिरह. प° (विष्णु) (१) पृक शष्ट. }१४06 
ण 2 6०0 71127, उप०१०१४; (र) 
बासुदेव, नारायण, श्रीकृष्ण, 8१९०, 
पि 82118. (३) व्यापक, 1261ए2.त1118, 
0077001616105 ९७. ( ४ ) वद्धि, श्रनि 
116. () शद. एप6. (६) एक स्मृति- 
कर्ता सुनि. कचक्ा७ ग 2 ]अ.् हए) 
४101 07 ० उप्र, हे० २, ७९ 
विरहुकुमार. प° (विष्णुकुमार) एक विख्यातं 
जैन सुनि, 1१216 0 2 061७01.४४6व्‌ 
108 32111, राज० 

बिराहुसिरि. खी० ( विष्डुश्नी ) एक साथवाह 
पत्नी, 16 0 & 11610190. महा° 

वितल. त्रि° ( वितल ) शवल, चितकबरा. 
{0४६९५ ९९16४६64. राज ° 


वित्त. त्रि° ( वृन्त ) ( १) उस्प्च, संजात, 


2100८८6, सं ०७३७; महा ०; (२) श्रतीत 
गुजरा श्रा. 28586. मष्टा०; ( ३) षद, 
मजबूत, 7110. (४) वतु ज्ञ, गोल, {६0० 
(५) भ्रधीत, पठित. 8४८०९; ( 8 ) .मुतं 
12०४. हे १, १२८; ( ७ ) संसिद्ध, पृशं 
(001016४6, {11566 सुर० ४, ३६॥ 
महा०; -प्पाय, त्रि (प्राय) पृणं-प्ाय, 


` 4171080 ©0101018४6, सुर० ७, ८४, . . 


विन्तंत. पु ° (वृत्तान्त) समाचार, खबर. }१ ९३, 


'. ४141085, 11४61116066. पषडम० २३ 


१८; सुपा० २०४; भवि 
विश्वम. त्रि° ( जिततत्रत्‌ ) घनी ५९०४४, 
त्रश ८, 


धिलाख ] 


( ५५४ ) 


[ बिवेसि 





वि्ास. पृ ( वित्रास ) भय, त्रास, डर, 

. ` ए687, 2187171, 61101. सुषा० ४४१, 
वित्ासण. न० ( वित्रासन ) भय-परदृशंन, 
6111618, 91811010. चाव र 

विसासिञ्च. चरि ० (वित्रासित) डरा कर भगाया 
दभा. 7 11606760, 9121106. सुपा० 
६८२. 

विसि, खी० ( वृत्ति ) भम्तःकरण श्रादि का 
एक तरह का परिणाम, 1117167 †{66]118, 
ह° १) १२८. 

चित्ति. पु० . ( वेत्रिन्‌ ) दरवान, धरतीहारी, 
{0001-169061, फ 81061. क० गं ०१,६, 

विच्तिश्य. त्रि ० ( वित्तिक ) वित्त से युक्त, धन 
वाला, वैभवशाली. पप 6४1४1, नाया० १, 
१दी. | 

चिच्चेख. पु० ( वित्तेश ) धनी, श्रीमंत. 
पप्6४1४0 10810. उपर ७रय८टी. 

वित्थ. पृ न० ( विस्त ) सोने का एक तोल. 
4. 11628116 ४0 61 016610प्§ 
1106818 & 16613 60. से १; १, 

वित्थर, पु ° न° ( विस्तर ) शब्द्‌-समृह. ^. 
00116610 0 ® 0108. गउड ०८8, 

` वित्थरण, त्रि° (विस्तरण) (६) फेलाने वाला. 
90162708. (२) वृद्धि-जनक, [10625 
17. कुमा० 

वित्यारग, त्रि ८ विस्तारक >) फेलाने वाला, 
81689010. रंभा० 
वित्थारणा, न° (विस्तारण) फेललाव, 5160 

| 81020; 63{0891781070, सम्म ० १२२ सिरि 

१२.०७ 

` विस्थारिय. न्नि° ( विस्तारित.) फेलाया इभा, 

. , 80768 .0प, ०४९०९९९. स्शश० वे 

 -विथक्ष. त्रि° ( विषित) जो विरोध मे खदा 
इमा हो, विरोणी बना - दभा, ` 07006704. 
अभ ७१७, ६३७. -. 

तथाः भर (वृथा) सषा, निरर्थक, व्यथं, 70 


---~--~----~--~-----~-~~---------~~--~--~-~----~------------~------------------ ~~ 


४91, 0561689}, धमंसं° ४११, 

विद्डढ-विवद्ध. त्रि ( विवुग्ध ) (१) परिडत, 
विचद्ण. 1611760. संङ्ि० ८; (२) विशेष 
दुग्ध. उपा प), ९०0ऽपा०6व ए 116 
प्रव० १२९; (३) श्रजीण का एक भेद्‌, ^ 
110 ° 10416510. रज ० 

विषन्भ. पु०(विदरभ) (१) देरा-विशेष. 21116 
2 ‰ (©0प्रा$* गविदुब्मदेसमंडगंः ऊुभ° 
४८; गा० ८६; (२) षिदुर्मं देश की प्राचीन 
र।जघानी. 411 81019 , ९४7४४] 
१0४१४ (0प्रण ङ, कुप्र॑० ७०, . 

विदल. न° (विदल) वंश, बांस, 13211000. 
सुख० १०, १ 

विदल, न° (द्विदल) (१) चना श्रादि वह शुष्क 
धान्य जिसके दो टुकड़े समान होते है. 19171 
9.8. & "४11. संबोच ०४४; (२) त्रि° जिसके 
दो टुकेदे किए ग्‌ हो. {)1४{4९त्‌ 1०४० 
#\0 61068, सूयनि० ७१. 

विदुर. त्रि० ( विदुर ) (१) विचक्षण, विक्घ. 
५1:6; 170न1द्€प४. इमा ०; (२) धीर. 
(0१९९६6०६, 101. (४) नागर, नाग- 
रिकि. (112. हे० १, १७७. 

पिदुलतंग. न° ( विषयुरुलताङ्ग ) एक संख्या, 
हााहृह को चौरासी लाख से गुनमे पर 
जो संख्या कन्ध हो. ^ 708760€पाक्षः 
ए प्र0061, इक० | 

विदुलता. खी° ( विर्लता ) संख्या-विशेष, 
बिचयुङ्शतांग को चौरासी क्ञाख से गुनने पर 
जो संख्या लम्ब हो. ^ एभ्6पाभ 
प्रा 061, इक० 

विदृस्तग-य. पु (विदूषक) मसखरा, राजा के 
साथ रहने वाला सुसाहब, (७6816, ४प।- 
{0099 # 0प्0010पइ 6000 8010प 
०१8 110. साधे० ६९} सम्मतस्त० ६०, 

विदेसि. त्रि ८ विदेशिन्‌ ) परदेशी, ए0ा~ 
96५ 8280४16. घुषार ७द, 


विदेसिश्च ] 


( ५५५. ) 


[ विनिमयं 





विदेसिश्च.त्रि ° (वैदेशिक) परदेशी, 71016182, 
60010, सिरि० ३६४. 

विदे जंबू. खी ( विदेहजम्ब्‌ ) एक जम्बू दक, 
जिसके नाम से यह जम्बु द्वीप कहलाता है 
पपि 9116 9 ४ वक्ाा0प ६८66. इकण० 

विदेहदिश्न.पु ° (बेदेदत्त) (१) भगवान्‌ महावीर. 
101 (६099118. कष्प० ११० टी, 

विवेदा. जी > (विदेहा) भगवान्‌ म्टावीर की माता, 
त्रिशज्ा, {116 110016४ 0 1,01त 
11911211. कप्प० ११ टी; (२) जानकी, 
सीता. 81४9. पडम० ४६, १०. 

विद्ेद्ी. खी° ( विदेक्ठी ) राजा जनक की पनी, 
सीता की माता. 31४४3 1101161. पडम° 
२६, २. 

विदडढ. पु° (विदग्ध) एक नरक स्थान, ^ 
02110प]9* 8०0०486 2 ४०6 16]}. 
देवेनदर ० २७ | 

विदविश्च, त्रि° ( विद्रवित ›) (१) विप्लावित, 
(1000०१७१, त15४प०९त्‌. से०४, & ०; 
(२) हर किया हश्च, हटाया दृश्रा. 1६60110- 
४९१. गा० ठठ; (३) विनाशित, [दपा०९६त्‌, 
06६7056. भवि० सश ० 

विदहाश. त्रि (विद्राण) (१) म्लान, निस्तेज, 
फीका, 2216. सुर० &, १२४; यति° 
४३; कुप्र० १६९; (२) शोकातुर, दिलगीर. 
3011४, 9207126 $ € "1७1, स ०४७३; 
उप० ६०४; उप० ३२० टी. 

विहाय. त्रि° (विहुत) (१) विनष्ट, {९011160 
06810566. कुमा ०; (२) पलायित. एप्0 
& फर 8, (द) तरव युक्त, वव प्रत, }{61४64. 
ह° १; १०७ऽषद्‌० 

विह. म. पु" ( विदुम ) उत्तम बृ. {116 
0०९] 766. से० २, २६. 

चिद माभ, षु° (विहुमाभ). नवे बलदेव का 

| पुद-जन्म का गुदे, 9718 9 ४16 शप. 
धभ ४6४०४९४ 2 ४०6 ०19४४ 881. 


060 ° {6 {16४10 प्ऽ 116. प्डम° 
२०, १६३. 

विदेसण. न° (विद्वेषण) एक प्रकार का भि- 
चार-कमं, जिससे परस्पर मेँ शत्रुता होती है. 
4. ४8116 9 ९9.111. स० ६७८. 

विदहेसि. त्रि ° ८ विद्वेषिन्‌ >) दवेष-कर्ता. त2४- 
108, 11101681. कुप्र ° ३६७, 

विहेसिश्च. त्रि° ( विद्रषित ) दवेष-युक्त £. 
111, 11111681. भवि° 

विद्धंसित. त्रि ( विष्दसित ) विनाशित. 
{)680170$#64. च॑ड० ३, ९. 

विद्धि. खी° ( बुद्धि) (१) श्रधिकता. }{016, 
62 0688. (र)ष्याकरण-प्रसिद्ध स्वर का विकार, 
(121111890108] &197868 01 ४० €] 
0 ९011801716715, विशे० ३४८२; (३) 
श्नोषधि-विशेव, ^ 1६111 ०८ 16076116. 
राज | 

विधस्पिय. त्रि ( विधर्मित ) तिरस्कृत, 
(68160, 600461076त्‌. किशो° 
२२३४६. 

विधुर. त्रि° (विधुर) ( १) व्याङुल, विद्कल, 
(1001560) 6 ८४पए6्व. द्ुप्र ५; 
(२) विषम, श्रसमान, ^ त९७६6. धम॑सं° 
१२२३; १२२४. | 

विनडश, न° ( विनटन )(१) व्याकुल करना. 
(1011510. (र) बिडम्बना. (पितवान्प). 
0७688, 100614€1ङ, सुषा० २०८. 

विनडिश्र. त्रि° (चिनटित) (१) व्याङ्कल बना 
दश्रा, (1011860. (२) विडम्बित, 7101. 
060, सम्मत्त० १५३; सुपा० २६०. 

विनभि, प (विनमि) भगवान्‌ ऋषभे का 
एक पौत्र. १४1 0 9 &127500 0 
110त 8०0४५60. चण ० १४. 

विनिवद्ध. त्रि० ( विनिबद्ध) संबद्ध, धा हश्ा. 
2०८०१, {98६6०6१ . महा? | 

विनिमय, पु ( विनि्रय ) भ्यस्यय,. परशयद्‌' 


` विनिरय | 


(५५६ ) 


[ विष्पयारथी 


गात रीं 


बदलना, 12010916, 02.761, श्युमा ° 

विनिरय, त्रि° ( विनिरत ) लीन, आसक्त. 
4 10501060 10. कपर * & द, 

विक्न थण. न° ( विहहपन >) निवेदन, विक्षापन. 
२66७४. सुपार २६७, 

विक्नविय. त्रि° ( विज्ञापित ) निवेदित. :68- 
76९ प} ४010 07 10101106. महा° 

विक्नाशा. न° ( विज्ञान ) (१) कला, रिर्य 
^ 7, 814111. कुमा ० प्रासू० ४३; ११२; (२) 
मेधा, मति, बुद्धि. ४1800100, 17्नाा- 
86166. पाश्च 

विश्नास, पु° ( विन्याख ) रचना, विच्छति 
6 18611167069 ४0] प8४1676* पाञ्च ° 
सण ३०१; सुपा० १७; २६६; मष्ठा० 

बिश्नासण, न» (विन्यासन) संस्थापन. 1190. 
108, 6509.011811108, सं० ३१९८. 

विन्नासिश्च. त्रि ( विन्यासित ) संस्थापित. 
एा»6९व, €&४००11806व. स° ९६०. 

विन्दु. पु° ( विष्णु ) एक जैन मुनि, }प 216 
४ वृणा 82.170. कप्प० 

बिन्हुपश्च, न° ( विष्डुपद ) भाकाश. 9, 
8100511)616. सु ° १९१ 

विन्हुपदी. सी° ( वि्टुपवी ) गंगा-नदी 
{06 60.268, सञ्ु° १९० 

विषपक्क. ज्नि० ८ बिपक्र ) पका हृध्ा.. पा] 
1110676त 07 10860. उप० ० २६६. 

विपकखिय, त्रि (विपक्िक) विरोधी, दुश्मन, 
0060, संबोय० १४ 

विपश्चमाण. त्रि° (विषच्यमान)(१) जो पकाया 
जाता. हो. - (10४६ 11161 18 60060. 

० २०; सं° ८३; संबोध० ४७; (२) वुग्ब 
होता हमा, जलता इभा 079६ 

 र्यश° ४१ 

विपरा, -ति* ( बिपराडनुल ) ` षिव 
पराङ्मुख, अतिदाय उवासीन, ४१10६ ४16 
१०९९ -४५८० 6१ 99 ` 0% .9 98160 


पडम० ११९ २२, 

विपरिकु'चि. त्रि* ( विपरिषुशिन्‌ ) विपरि 
कु चित-नामक वन्दन दोष वाला. 0116 10 
, 18 शपा 17 391प०४४0०8. बृहन ३, 

विष्प. पु*° ( विधुष्‌ ) (१) मून्च भ्रौर विष्ठा के 
बिन्दु. ^. 11070 0 प16 87 07तपा९. 
(२) विष्ठा भ्रौर मूत्र. 76668 2 ८1106. 
विशे० ७८१; ्चरोव° महा० 

विप्पश्चोश्च-विप्पश्चोग. प्‌ ( विप्रयोग ) 
शलहदगी, ङ्‌ दा, विरह, वियोग. ०९०४ 
1011, उत्तर० १९; स° २८१; चंड पडम० 
४४, ७६; जी० ४३; महार 

विप्पगरिस. पु ( विप्रकर्षं ) दृरी, भरास्श्नता 
का श्भाव. 1)15091166, 16100060688 
धमेसं° १२१७. 

विप्पगालिश्य. न्रि° ( जिपगालित ) नाशित. 
12687096, "1066. कुमा 

विप्पगिट्. त्रि ( विकृष्ट ) दूरवर्ती, दूरी पर 
स्थित, {15096, 60006. सर ३२६. 

विप्परजहिय. त्रि ( विप्रहीण ) परित्यक्त. 
.& 08110066. पि० ९६९. 

चिप्पड्पद. पु"° ८ विप्रतिपथ ) विपरीत मागं. 

` पप100 0०० 01 807. उप ०१०३१ टी, 

विप्पडिवत्ति. खी ° (विप्रतिपत्ति ) (१) विरोध. 
07008010. विसे २७८०; (२) प्रतिजा- 
भंग. 91110 81107 9 0068 ००६४०. 
1111108410708 0 10001668. इष * ^< १९६. 

विप्पड़सिद्ध. रि ( भिपतिषिड ) भपलर्मे 
प्रसंमत, {10 १139166. उवर ° २. 

विप्पडीव, च्रि०( विप्रतीप ) प्रतिकूल. .{120- 
{8१०१५०1९ माल्ञ० १७७, ` 

विप्पणास. पु० ( विप्रणाश ) विनाश. 1)68- 
1०४0, एणा. चमंविन ९७, 

विष्ययारणा, खी* ( किप्रतादणा ) वयमा, 
ठग, 126061४, ०४०९४१०६. षम ७७; 
मोह ६७, | | 


अिष्ययारिद् } 


` { ५५७) 


[ विबुद्धः 


विष्पयारिश्न चि० ( विप्रतारित ) वञ्चित, ठगा | ए; 0011060. सुर० ३, २२१. 


इुभ्रा, 16061१60, 0162६60. मोह ०१०१ 


विप्पिश्र. पुं° न° ( बिभ्रिय ) भर्पराध, गुनाह 


विष्परियासंशा. जी० ( विपर्यासना ) ्यत्यय | 0119706. पाभ्र° --श्रारय. त्रि° (कारक) 


0० 00886. निसी° चू° ११ 

-विप्परुद्ध, त्रि ( विपर्‌द्र ) तिरस्कृत. (161- 
86, 41508116. पडम ०, ८९ 

विष्पलंस. एु० ( जिग्रज्म्भ ) ( १) वन्चना, 
डगर, 16061४10, १०९००१४. उप* २४; 
-(२) शगार की एक भ्रवस्था, 11116 {91178 
07 86111166 0 10%6 17. 86018 
1010. सुषा० १९४; ( ३) विपर्यास, म्यत्यय. 
(1118186) 00018116, 16९6186. 
धमंसं ° ३६०४, (४) विरह, वियोग. 86709 
19४1012, 01511110. कप्पू° 

विप्पलंभच्म, च्रि० ( विपलम्भक ) प्रतारकः, 
ठगने वाल्ला, (1116861) 11100501. 
मुच्छु° ४७. 

विप्पलंभिश्च. भ्र" ( विप्रलम्मित ) ( १ ) 
प्रतारित. 126061९6, १०८४१९५१. (र) 
विरहित. 96081216, त15प्०6त्‌. 
सुपा० २१९६९. 

विष्पलद्ध. त्नि*( दिप्रलन्ध ) वस्त, प्रतारित. 
| 126८61१6. चार्‌० ७९; स० ४१, ६८०, 

विप्पक्लोहरण. त्रि (विप्रलोभन) लुभाने वाला. 

` ^ ८्णह, भा पणट, एलण्पषु. 
स० ७६३ 

धिप्पव. पु"° (विप्लवं) (१) देश का उपद्रव 
क्रान्ति, [6९ 0]पए०. (२) दूसरे राजा के 
राज्य भादि से भय. 12867 {7011 97 
6लणङ. ह° २,.१०६; (६) शरीर की 
विसंस्थुलता, अस्वस्थता, (00105107, 
0616४, श्ुमा० 

विप्पथास, पु** (विप्रवास) अरवास, वेशान्तर- 
व्रामन, 8309519 ०००४८, तण्भा०६ 

` „9 णह (6०पफधपु, प्रतिर १०० 

विष्पह्ष्य. चरि ८ बिषरहत ) आहत, असखमी, 


(१) श्रप्रिय कारक, [)15921668016, 
 पणिक्णत्‌]ङ़. ( २ ) अ्रपराध कता, 0 
60061, एप], हे० ७, ३४३. 

विष्वुञ्य. त्रि ( शिष्लुत ) उपदुत, उपद्रवं 
युक, (10711016, त150प४०6त. दे० ३, 
७8६. 

विप्फंदिश्च. त्रि° ( बिस्पन्दिति ) इधर उधर 
भटका दृश्या, परिच्नन्त, \:01616व 
101४161 211त 71४0167. षडम ० ६९, ५२. 

विष्फारस. पु'° ( विस्पशं ) विर्ड स्पर्शं. 
[ प्रिर्०).2016 ४०९10. भ्राप्र° 

विष्फारिय, त्रि ( विस्फारित) (१) विस्तारित. 
916४0, 6४९7064. उप० प° १५२ 
(२ ) विकासित, 10.106, ०6९. 
सुपा० ८३ 

विण्फड, त्रि° (८ विर्फद ) स्पष्ट, ष्यक्त, (11681) 
11211165, 71217. रभा 

विष्फरण. न° ( विस्फुरण ) (१) विजम्भस, 
विकास, 02185100. श्रावक ° २४१ 
सुर ० २, २३७; (२) स्पन्दन, हिलन. 
(1610 0118. गडउड० 

विण्फस्ल. त्रि° ( विषुल्ल ) विकसित, 
81000, 62080060. वञ्जा० ४७ 

विप्फोडश्च, प° ( विस्फोटक ) फोढडा. 3010, 
110. नाट-शङकु० २७; पि०३१९१; प्रपर 

विबंधग. त्रि° ( विबन्धक ) विशेष रूप से 
बंधने वाला. 0706 170 018, 
0८61. पश्च० २, १. 

विबादग. त्रि ( विबाधक ) विरोधी, बाधक. 

| 0०्णाौ9010४गङ, ०एएतअंण्, चमसं * 
७३३, 

विबुध, त्रि* ( विबुधे ) जागृत, ^ 1086. 
४ 16060, सिरि० ३१९. 


( ५५८ > 


[ विमीसावणं 





विबहयंद्‌. पुः (विदुधचन्) एक प्रसिद्ध जेना- 
चायं, }प 8116 07 9 06161४६6 च 8208 
^ 00021. 8. सुपा० ६९८. 

विबुहपहु. पु ( विवुधमभु ) इन्द. ^" 
 भ0४06४ ग पत18. सुर० १, १७२. 

धिबपुर. न° (विबुधपुर) स्वगं. २९४१७. 
सम्म ० १७९६, 

विबुदेखर पु ° (विबुधेश्वर) दन््र.^ ४ 6]01\1161 
0 1012. श्रावक > ६. 

विबोहय. त्रि ( विबोधक ) (१) विकासक 
1 [09.00.1&* कष्प० ३८ टि०; (२) क्षान- 
जनक, 11181101, ८686116. विशे० 
१७४ 

धिष्वोश्च.पु"°(विम्बोक) विलास,लीला. 19 
धि 07 91010 पऽ @650प168, पाच्च ° 

विम्भंत, पु"° (चिन्नान्त) प्रथम नरक-भूमि का 
सात्वांनरकेन््रक-रथान-विशेष.1116 86561011 
४006 0 76 8४ 9]], देवेन्द्र ° ४. 

विष्भ॑स. पु° (विभ्र'श) भ्रतिपात, हंसा, भाण 
वियोजन, 1२11118. राज° 

विभ्मटु. न्रि° (विनष्ट) विशेष अष्ट, एला 
9 07: 8 फ ङु, प्रति० ७०, 

विष्भम, पु = (विभ्रम) (१) खीकी. शगार के 
मं .भूत चेष्टा विशेष, 47 2110108 01 

. 8001४196 ४6107 2 16 01081). 
गडड० गा० ९; (२) संदेह. 1200१, 27- 
118706758100. ( ३ ) अ्राश्चयं, एए 01061. 

(४) शोभा. 368 पु, 81806, गडड०; 

. (*%) रावण का एक सुभट, ^ 81110 9 

[9१०0 ४. पदम ० ९६, २8 

विभ्मल. त्रि (विह्वल) (१) भ्यासक्त, तहीन 

, ^ ४४९०8 ४०, 1006४ प. (र) प° 

“विष्ण, नारायण. {13117 ्. षड्‌० ४०; ` हे० 

रचय, 





भा. (011४566, 6प्र,१6त. ` इमा 


क्िमलिश्य, त्रि ( बिह्दित ) ब्याल किषा 


षिभगुर.त्रि०(विभङ्कर)विनश्वर. 26118102.016, 
॥19108516010.सुषा ० ६० प्रासू ° & 8 ;पुप्फ २२०. 

विभग्ग., त्रि० (विभग्न) भागा हुभ्ना, खिडत, 
31016, पडम ० ११३, २३. | 

विभयशा. स्त्री, ( विभजना ) विभाग, 1)1१1- 
81071, सस्म० १०१, 

विभवन. न° ( विभवन » विरूप-करण, खराब 
करना, 11876110 . राज० 

विमाय. न° ( विभात ) प्रकाशा, कान्ति, तेज, 
15616, 0"11118766, सण ० 

विभाय, पु° (विभाव) परिचय. ^ ९012110 
81308, {21112110 स० १६८. 

विमावस्ु. प° ८ विमावसु ) (१) सय॑, रति. 
प्र. (२) रविवार. 8111102. पडम ° १७, 
१७७० 

विभाविय. त्रि ( विभावित ) विचारित. 
(1110६10४ ०४९१, ©07661४6त. सण० 

विमासण. न° (विभाषण) वास्या, ध्याख्यान 
00189100, ९0091100", विशे° 
१७२८१ 

विमास्दा. सखी ° (विभाषा) (१) विज्ञापन, निवे- 
दन, 9861061४. उप ० & ८०; (र) विविध 
भाषण. 81160 ४४]]२8. पिंड० ७३८; (३) 
विशेषोक्ति, ^. 1611105 १७३८0४०7. 
देवेन्तर ०३६७; (४)परिभाषा, संकेत. {61101- 
7010» {66071691 70111886010$ 
क० गं०१,२८-२६ 

विभासिय, त्रि° (विभासित ) प्रकाशित, उदुचो- 
तितत, 1906 61687 0४ 112.1168४, 
01870195 66, सम्मस्त० ६२. 

वि्मीसर. प° (विभीषण) (१) रावण का एक 
छोटा आदह. 116 0061 010४061 ० 

1४००४. पडम० ८,६२; (२) विवेह-वर्ष का ` 


` प्कवासुदेष. ४७००१९० ० ५7१९18४. राज° 


विभीसावश.्रि° (विभीषण) भय-जनक, भ्यकैर 
िपि्ाणतफण्, प्ल ाङिणट. सविन 


-विमीखिया ] 
विभीसिया,. खी° ( विभीषिका ) भय-प्रदशंन, 


16101, उपम 

विभु. पु° (विसु) (१) भमु, परमेश्वर. (400. 
पडम० ९१११२; (२) नाथ, स्वामी, मालिक. 
(25761, पडम ० ७०,१२; (३) इद्वाङु वंश 
के एक राजा का नाम, }{2106 0 9 10 
0 1180 1106266. पडम० <€, ७, 

विभू, खी ° (विभूति) दावार , धूमधाम. 1214. 
711४, 8016000, सुर० ३, ६२; महा० 

विभेद-य. पु° (विभेद) (१) भेदन, विद्रण. 
961081४8107. धभसं ० ८२8, गउड० उप० 
७र२द्टी; (२) भेव, प्रकार, 01151010. 
चेय ० ६६४ 

विमेयग. त्रि० ( त्रिमेदक >) मेदन-कर्ता. ¶ 
86106126. धमंवि० ७& 

विमद. खी ८ विमति ) द्न्द्‌-विशेष. }4 81116 
0 ४ 11676. पिगि° 

विमदश्च. त्रि° (विमतित) भरित, तिरस्छत. 
(165८४९व्‌, 161010४८16त. द° ७, ७१. 

विमंतिय. त्रि° ( विमन्त्रित ) जिष्ठके बारे में 
मसलहत की गर हो, (101३3४6, ९८७पय- 
86116. सुर० १२१६७. 

- विमंसिश्च, त्रि ( विमरशिंत ) विचारित, प्या- 
लोचित. "{ 0९12४. सिरि० १०४९, 

विमग्गिश्च. त्रि ( विमागिंत >) ( १) थाचित, 
मांगा हृश्रा. 3०860. सिरि० १२७, सुर ०४), 
१०७; (२) श्न्वेषित, गवेषित, 96201160) 
14160. पाञ्च 

विमद पु ° (विमर्द) (१) विनाश, [2680110 
1071, १९७१४.३६९ 100. सुपा० ३८; गडड०, 
(२) संघषे. 1116100.ख ०७२२; छुप ° ४६, 

विमहण. इ ° (विमदेन) देखो "विमद" शब्द्‌ 
106 ^किमह' भवि° 

विमल. ५*०म०(षिमल्) (१) लगातार चह दिनों 
का उपवास. 913 19508. 9४ 9 1106. (र) 
खगातार सात दिगो को उपास्त. 36९४671 


( ५५६ ) 


` [ विभिस्स 


{9505 8४ ४ 116. सबोध श्त. 
विमलचंद्‌. पु" (विमलचन्द्र ) एक जैन भाषाय, 
816 0 9 वक्08 4 6091४, महार 
विमलश. न° (विमदन) मणि भ्रादिको शश 
पर धिसना, घर्ष॑ण.[रप०01०६ ० » [6फध्‌ 
101 ४ ६०प८0-80706. दे° १, १४८. 
वमल्लष्यहा. सखी° ( विमलप्रभा ) भगवान्‌ 
शीतलनाथजी की दीक्ा-शिविका. ^ {212.0- 
40171 9 1,01त 91010212} &४ 
116 1706 ग 1णा्ष्४0ा. विचारण 
१२६, 
विमलसामि. पु ° ( बिमलस्वामिन्‌ ) सिद. 
चक्रजी का श्धिष्टायक देव. 116 71651 
11 &०१ 0 81019 (12.11.911. सिरि 





२०४. 

विमलुंदरी. (विमलसुन्व्री) षष्ट वासुदेव की 
पटरानी, ^+ 6700080 4667 2 {6 
919४1 ४४ऽपत6९९ए, पडम० २०, १८६. 

विमल्िश्च. (विमर्दित) जिसका मर्दन किया गया 
हो, धृष्ट. (31160, एप०४०९त्‌. सेर, ७. 

विमलेखर. पु ८ विमञेश्वर ) सिद्धचक्रजी का 
श्रधिष्टायक देव. {1116 1651 &० 
0{ 81411 @19118.]1. सिरि० ७७३, 

विमाउ. खी (विमातु) सीतेली मा. 8167- 
1001061, खन्त> ३.६; १७१ 

विमाण.पु' ०न°्(विमान) (१)अपमान, तिरस्कार 
105प]४, ©60ऽप16, 1568100४. (२) 
त्रि मान-रहितव, अमाण-शृन्य, 1265010४४6 
0 800, से ३, ७२, 

विमाणणा. खी ० (विमानना)" भअवगणना, विर 
स्कार, 12151657006४, {0151000 .केद्य* 


, १३.२. 


विभमिस्त. शी ( विमुश्य ) , विवार करके. 
05१०७ ०९०. -गारिन्रि° (कारि) 
विवार पूर्वक करमे वाला, (1051061९#6 
सण १८७} ३२४. | 


विषिस्सस ] 


( ५६० ) 


व = 4 अवा विरथा 





विभिस्तंशो.न० (विमिभरण) मिश्रण, भिल्लावर, 
2412४18. सम्मत ० १७१९. 

विमीसिय. त्रि° (विमिभित) भिभित, विमिश्र. 
1:61. भव° 

विमुक्त. त्रि ( विमुक्त ) परित्यक्त. ^ 2.2. 
00160. "विसुक्घज्ीवाण' महा० ७७, 

विसमुचद्श्च. त्रि° ( चिमूर्छित ) मु्ठु-पराप्त. 
910४५. से* ११, ५६, 

क्िमुयश. न° (विमोचन) परित्याग. ^0212- 
01106४४, @प४४०६. संबोध० १०. 

विमु. त्रि* (विमुख) (१) पराङमुख,उदासीन,. 
71012616, ए060166176व. गडड० 

 सुपा०र८; भवि०; (र) पु'° एक नरक-स्थान, 
पष8106 9 810 90०6 ° ४४6 76], 
देवेन्तर ° ॥4-7 

विभुहिश्च. त्रि ( विसुग्ध ) चचराया हशर, 
(071105९, 06114616, से० ४, ४४; 
गा० ७६२. ` 

विमूढ. त्रिं° ८ विमूढ ) ( १) घबराया हुभ्रा, 
(0१0००१९, 6110616, (२) 

, श्रस्फ़ट, भ्रस्पष्ट, 11015016, 20४ 616४1, 

। गडउङभ 

विमूरण. त्नि° (विभञ्जक) तोद्ने वाला, खण्डन 
कर्ता, 13621561, मंगल १० 

विमोडण्‌.न ०(विमोटन) मौढना, 1360018. 


विमोदहिश्च, त्रि° (विमोहित) मोह-पाप्त. 795- 
७०४६6. मश्ा° २३; ‰२ 

„ विम्ह. न° (वेश्मन्‌) गृह, घर. {1089. राज्ज° 
विम्डष्छ, त्रि ( विसित) श्नाशच्यं-चकित 


अमत्कृत, ८5011156, 2109266 सुर०` 


द्‌ १ १६० 


बाला, - याद्‌ दिलाने वाजा, 1261017667 
ही _ - 
विरद रिय. त्रि (गित्मृत) भूल हमा, याद भ 


किया हन्ना, 7010४४6४. कमा ० पाश्च 

विम्हारिश्च, त्रि (बिस्मारित) युलाया हा. 
(19156 {0 1016४, मा० भाग दे, 

विम्हावणा.खी °(विस्म।पना) श्चाश्चयं उपजाना,, 
विस्मय-करण. ५४ 0110611]. निसी ०वू०११. 

विम्हावय, त्रि ( विस्मापक ) विस्मयजनक, 
4 5/01151118. सम्मत्त ० १७४. 

विम्हाविश्च. त्रि ८ विस्मापित ) श्राश्वर्यान्वित 
किया हुश्च. (०6 ४0 85001500. 
धमति १४७, 

विम्दिर. भनि ( पिस्मेर ) विस्मय पाने वाला, 
चमत्कृत होने वाका, उपष्एशणद. श्रा° 
१२३२७. 

विरइ. खी ° (विरति) छन्दः शाह्न प्रसिद्ध विश्राम 
स्थान, यति. ( [7 10105043 > ०४५७४, 
चेदय ° ०७, 

विर्चि. प° (विरद्जि) ब्रह्मा, विधाता, †1}9 
0168101, 1189106 0 31211119. ङुप्र° 
७०३; त्रि° ८७; सम्मत्त० १६२. ४ 

धिरत्ति. खी° ( षिरक्ति ) वैराग्य, उदासीनता, 
[71010616066,) {16600100 {1010 
{08881011 01 01101 26026111679. 
उप० पु०३२. 

विरम. पु° ( विरम ) विराम, निवृत्ति, (1088- 
2101, 800. गउड० गा० ४५३; ६०६; 
सुर० ७, १६३ 

धिर मालिश्च. त्रि ( प्रतीडित) जिसकी प्रतीका 
की गह हो. ६४6 101, {66६6 
पाथण 


` विशस्य, न° (विरत) (१) बिरति, निराम. (188- 


82110, 810. (२) संयम, सवाग, 11त्‌77 


॥ - {61606 ४० ऋ0ष्‌त्‌] $ 81801706. 
विरशरावण. तरिर (विस्मरण) विस्मरश करनि. | | 
, विस्य .पुं ° (विरजस्‌) एक वेव विमान. ˆ} &716 
` 2» 0नन्््ंग कल ९थदेवेन्र ० १४१, 


विरथा. जी° ` (विरज) ` (१) गो-लोक म स्थित 


दु° ७६; क० ग० २, २ 


विर्ल ] 


( ५६१ ) 


[ विरु 





राधा की एक सखी, ^ 6170216 [लण्‌ 
07 1९.1४. ( २ ) उसके शाप से बनो हदं 
एक नदी. ^ 11४९1 ++101९0 180 
10101) 0910 ४0 ४706 1800 
018. 618. श्रच्चु ० ८६. 

विरल. त्रि° ( विरल ) (१) अनिबिड, } 0४ 
1110 01 00710४९४, ( २ ) षिच्िश्च, 
070९7, 86४७८60. गडङ० उव ० 

विरलिश्र. .त्रि° ( विरल्ित ) विरल बना हुश्रा, 
विरल किया हृश्रा. 216, 5097061 
{0्ाात, गडड* 

धिरज्ञण. न ० (तनन) विस्तार, फैलाव. 3680 - 
1708, 13४671#107. “श्रहमयविरद्वणे सया 
रमहः उव* 

विरस. पु (निरस) (१) ` राम-भराता भरत के 
पाथ जेन दीक्षा जेन वाला पक राजा. + 118 
11119४6 7101) 13197909, 0270४06 
2 [1119. पडम ० ८९, ३; (२) न° तप- 
विशेष, निर्विदृतिक तप. ^ 11114 ° 1611. 
&10प§ ४प5{€11४$. संबोध० ९८, 

विरसिय.त्रि ° (विरसित) रस-हीन, रस- विरहित, 
12561688, 11191]. हम्मीर १. 

विरद, पु° ( विरह ) (*) श्रन्तर, भ्यवधान, 

1760र्गा#107, 86091960. (२) पु ° 

वृ विशेष. ^ 11110 0 166, संबोध ०४७; 

्रा० ३९; ( ३ ) श्रभव. ^ 0861166. (४) 


विनाश, [268३४४प८॥100, रज०, (£) हरि- | 


वंश में उस्पन्न पक राजा, ^ 118 00111 111 
त911४ 21152, पडम० २२, ६८. 

विरह. ्रि० (विरथ ) रथ रहित. पप;010 
9 01181100. पडम ० १०, ६३. 

विरद. त्रि° (विरहिन्‌) वियोगी, बिचुडा हुश्रा. 
860०६४64. इुमा० 

विरा. त्रि° (विरागिन्‌) विराग बाला, विरक्त, 
दासीन, 10108167, {166 {701 
01113 200९८010670. नाट* 


विरद. त्रि०( विराजिन्‌ ) शोभने वाला, मकने 
वाला. 11180181, पापणएक्, 
से° २, २8. 

विरा, त्रि° ( बिराविन्‌ ) शब्द्‌-युक्त, भ्रावाश् 
वाला, (1४18, 800४1. से०२, २४. 

विराम. पु° (विराम)उपरमः निवृत्ति, भवसान, 
(68821071, 0156000 प्रप्रा ©6. गडड° 

विराय त्रि*(विलीन) (१) विशीणं विगलित, 
नष्ट. 16113160. से*७,६४; गउड० कुमा” 
६, ३८; (२) पिघला इश्रा. 1161४64, 121६- 
801९6, 11401060. पाश्न° 

विराव.पुं ° (विराव) शग्द्‌,श्रावाज्ञ.(112110प्?, 
1101586, ४०7. गरडङ० 

विरावि. त्रि° (विराविन्‌) श्रावाज्न करने वाला. 
(18118. गडड्० 

विराहिश्च. पुं* (विराधित) एक विधाधर नरेश. 
वि 06 2 » #14$20181 1118.पडम> 
७६, ७. 

विरिश्च, त्रि° (मग्न) मांगा इुश्रा, तोडा हुभ्रा, 
{3८01:6. दूुमा° 

विरिच. पु"° (विरिन्ब) ब्रह्मा, विधाता, 116 
९८62801, 32111129 पाश्च ० 

विरिचि. पु °(बिरिभ्न्वि) ब्रह्मा, विधाता, 119 
(199१०), 13181108. सुर ° १२, ७८, 

विरिक्ष. खी* ( विरिक्त) जो खाली श्रा शो. 
100४6, 6१४०४४९. पडम० ४१, 
३२; सुपा० ४२२. 

विरि्त. त्रि° ( बिमकत ) (१) वाटा इुश्रा, 
101४1666, "11006. महार, (२) 
जिसने भाग बांट लिया हो,भ्पना हिस्सा लेकर 
ज अक्लग इभा हो. 411 62-090न9ा 
0 06 क्र 10 101610४ 089४6 567068४. 
€त {071 116 01161 {067 ४०1४ 
118 11216. भोध० ४६४ टी, 

विरुश्च. न° ( भिरत ) भवनि, परी की भावान्न, 
शब्द्‌, (11, 80० 0 9 10170. गार ६४; 


विख ) 


( ५६२ ) 


[ विलखण 





से* १, २. 

विरश्च. त्रि ( विरूप) (१) खराव, कुदो, 
हृ्ट रूप बाला, कुष्सित, ^ भ] ४10. देर 
७, ६३; भवि ०, (२) बिर्डध, प्रतिकूल, ^. 
ए 686, पए ०8016, बडून 

विरुद. ए ८ विरुष्ट ) नरक यान विशेष. ^ 
091४16प्ाक्ष ०००6 न ४४५ 061, 
देवेन्द्र * रेट. 

विर्श्च-व. त्रि० ( विशूप ) (१) कुप, मोडा, 
कुडील, खराव, कुत्सित. [)61011160,01615. 
गा० २६३; भवि स्वभ्म० ७०४; सुर १, २३; 
डप० ७२८ टी; (२) षिरुद्ध, प्रतिकूल, उलटा, 
ए्र्ण०र०प१०16, पणए"०ए४९ पऽ, सुरर 
११.८०. 

विरू. ए"० न° ( विरूढ ) श्रंकुरित, द्विदल- 
धान्य, (0५ 1, {26111110 206. भ्रव * ४ 

विरेश्मण. त्रि° ( विरेचन ) मेदक, विनाशक. 
06801061. सं २७८; ६६३, 

विसोल्िश्न. त्रि* ( मथित) विलोडित. 
(10 प०6त. पाश्च द्ुमा० भवि* 

विरोदय. त्रि° ( विरोधक `) विरोध-कतां. 
6818४०६. ०एए०्डणष्ट, भवि 

विरो. त्रि° ( विरोधिन्‌ ) दुश्मन, परतिषन्थी, 
एकड़. पि० ७०९; नाट शक्ु० १६. 

विसोदिय. त्रि° ( विरोधिन्‌ ) विरोध-पराप्त. 
00700464, 600४128.016४6, वञ्जा * ७०० 

विक्लंघण. न° ( विलद्घन ) उदल्ंधन, चतिक्र- 


मय. 181130168810, ०१68४९11 


उप ५६७ टी 
विलंव. पु ° { विलम्ब ) तप-विशे ष, पूर्वाधं तप 

^ 26118105 880611४5, संबोध० ९८. 
विलंवि. न° (विलतम्निन्‌) (१) सयं ने भोग कर 
कोद हा नचुत्र, 471 2506770 ४1170पहो) 

1161 ४06 001४76४ ऽप) 1160४ 
४१० 79838 ०४. (२) सूयं जिस पर हो 
उसके पी का तीसरा भखत्र 


1858 28. 


9118170, {017 {7070 76 718४ 77 
11101) ४6 ऽप्ा) 1118 06 10168919. 
बब० १. 

विलंबिश्च. त्रि° ( विलम्बित ) ८ १) विलम्ब 
युक्त, [2619560. कप्पू०; (२) नदच्र विशेष, 
16 9 # €01130611४४00. कव० १. 

विलस, त्रि° ( विलक्ष ) (१) लग्जित, शर 
मिन्दा. ^ 81181160, ४०४8116५, 18600 
८९४९. से° १०,७०; सुर० १२, ६६; सुपा० 
१६८; ३२८; महा ° भवि ०; (२) प्रतिभा-शुन्यः 
मूढ. 11001181, 11:,*17्ट 710 ९097४0* 
6118४168. से* १०, ७०, 

विलक्ल. न° ( वैल्य ) विलक्ता, लञ्जा, 
शरभ, 3112.16. सुर ० ३, १७६ 

विल्य. जरि { विदम्न ) (१) ज्षगा श्रा, 
विपदा हुश्रा,संलग्न (1111111&,3016 1718 
संबो० १३;से० ४;,२; ३, १७२; गा०१८८; 
६५६; महा ०; (२) श्रवल्म्बित, [36311 
०, सुर० १०,११४; (३) भरारूढ. }(0पण४- 
60. सुख १) ३. ५ 

षिलद्ध. त्रि ° ( विलन्ध ) श्र्छी तरह प्राप्त, 
सुलन्ध. 11000160, ०४४.1० 6. विंग° 

विल्लप्प, पु ° ( विल्लाद्पन्‌ ) एक नरक-स्थान. 
4. 09४1९पाक्' ००१७ 9 ४06 कल], 
देवेन्द्र ° २६. 

विलय. पु* ( विज्ञय ) (१) विनाश. 1268- 
"प८४0प. दूय ‰१; सुपार १३७; तीण०्द; 
(२) तङ्ल्लीनता. ^\1080110107 10. ती° ३; 
(४) पु ° एक नरक-स्थान. ^ 0291010 
४०७ ° "76 1911. देवेन ° २६. 

विलि, त्रि ( विलपित) विलाप करनेवाल्ञा- 
1916४106; ४116. दुमा ° सथ 

विलसणा. न° (विल्सन ›) (१) विललास, मौज, 
90०प४्ण्. वपर पु* १८१; (२) मौज 
करने वाला. 1118४ 6 ड 061160668 1169 
 इप्768, रगृप्फ#पतयऽ, सुरर १, ददद दि, 


विललिय 1 


( ५६३ ) 


[ विलोष्ट-बिक्षोस्िि 





विलसिथ. न° ८ विलसित ) दीप्ति, चमक, 
011४४91, &16 270. मह, * 

चिक्षाषिश्च. त्रि° ( विलापित ) विल्लाप-युक्त. 
पभ, 197100४7. वे ८६; मवि* 

विलास. १० ( विललास) दीप्ति, चमक. {7125}, 
2168101. कुमा ० गडङ० -- वर, खी° (वती) 
खी, नारी, महिका. ^ 81107 02 
21200708 0110270, से १०, ७१; 
गडङन 

विलासपुर. न° ( विलासपुर ) नगर विशेष, 
पिप 2116 9 9 0. सुपार ६२२. 

विलासि. त्रि° ( बिल्लासिन्‌ ) (१) मौजी, 
शी शीन, 81007158, एकप. हास्य 
१३८; गडउड १; ( २ ) चमकने वाला. 8111. 
118, &11४४611. 

विलासिणी. खी° ( विलासिनी ) (१) नारी, 
खी. एए 01270. (२) वेश्या, ५7100, 
109110४. गा० २६३; ८०३, भ्र* गदडङर 
नार-रत्ना० ६; पि० ३४७६; ३८७. 

विलिश्र, न° ( भ्यल्तीक ) (१) कंदपं-संबम्धी 
भपराध, गुनाह. 7६ प]४, 06766. कुमा 
गा० ९३; (२) श्क्यं. 4.11 111110107061 
४0६. गा० ९३; (३) श्रप्रिय, विप्रिय, 4 71$- 
४110& ५15४ 662,016 07 115[01698108 
गा०९३पाश्न ०; (४) श्रनृत, भसस्य. 78138. 
1006. (४) प्रतारणा, ठग. [2609[0४100. 
(६)गति-विपर्यय, [7618107 .(७)्रपराधी. 
01४४, (८) भरका्य-कता, 1ए१11-406. 
(8) बिभ्रिय-कर्ता. ^ 0०९४ 0 0152166- 
£016 ४०४, (१०) स्पूड बोलने बाला. [/161. 
ह° १, ४६.१०१. 

विलिश्च. त्रि ( ब्रीडित ) लज्जित, शरमिन्दा. 
4 8110.11060, 2 09506. पाञ्च ° बड ० 

विलिदिश्च. त्रि ( विक्तिखित) चित्रित 
16प ९८, 28106. सुर १२, २० 


विलीहर. त्रि*( विकञेनु ) व्रबण शीख, पिषलने । 





वाल्ला, >1610178, 0188010६. दुमा 
विली श. त्रि° ( बिलीन) बिनष्ट, 16113160. 
धय० २९; पाश्र° महार भवि 

विलुपिश्च. त्रि* ( कारित ) भभिल्लषित, 
1069176, फ1306त्‌. दुमा ७, ३८; दे* 
७, ६६. 

विलक. त्रि ( बिलुभ्वित ) बिसुथिडत, 
सव॑था केश~रहित किया इभा, (16४. 
81० ९80. पिंडर २१७. | 

विलुत्त. त्रि ( विलुप्त ) (१) लुरिटत, रा 
हरा. 100४०64, 01706764 . सुर ° ११, 
४८; (२) विनष्ट. 76715160. कष्पू* 

विलूश. त्रि ( विलून ) काटा हुभ्रा, चिन्न. 
(४ 01 10176 गी. सुपार & 

विलेविश्च. त्रि ८ विक्ञेपित ) विल्ञेपन-युक्त, 
910676त्‌. सण ० 

चिटेषिश्चा. खी (८ विलेपिका ) पान विशेष, 
८९6, पल्‌, रज्र 

विलेहिश्च. त्रि ° (विलेखित) चिन्नित किया हश्रा. 
{210४60, 16४6. सुर० १२, ११९. 

विलोश्र. पु ( विलोक ) श्रालोक, प्रकाश 
1:61, 18४16. उपम पुर देश. 

विलोश्चण. पू" न° ( विलोचन ) भांख, नेत्र. 
156. काश्र° १६१; गा० 8७०; सुपा०२६. 

विलोश्रण. न° ( विलोकन ) ८ १) देखना, 
निरीचरण.{10 10011 २४, ४० 0०08९16. 
( २) त्रि देखने वाल्ला, 41) 0056४४९1, 
सुर ४, ८९. 

विलोश्ट-विल्लोद्िश्च. न्रि° ( बिसंबदित ) (१) 
जो यूटा साबित ह्या हो. 006 00 15 
10९66 {9189 07 2 1167. क्ुमा० द, 
८८; (२) जो ककर फिर गया शो, प्रतिशा- 
च्युत, [191६01,6119805076 100 {9118 ,. 
170) 015 110701868 07 0105, इषम 
८६७ टी, (३) बिर्ड बना हु. (0८४19, 
सुपार ४९२, 
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विलीय. त्रि° (विलोडित) मथित, (0 पः- 
2060. शुष ° ७८० 

विक्लील. त्रि०° ( विलोल ) षंथल, श्रस्थिर. 
11039016, "05680. से* २, १६; 
गृडउद्० कप्प्‌० 

बिलोव, एु° (विलोप) लूट, डकेती. २1४11. 
067. “सत्थविलोवे जाप्‌' सुर ° १५, १८. 

धिलोवण्‌. न० ( विलोपन ) लूट, डकैती, 
एप्त) ०००. दम 

विलोदण, त्रि° ( विलोभन) ( १ ) भरारचयं 
कारक. 91101151. ( २ ) लुभाने वाला. 
01४1610 2110118 श्रावक ° १३२, 

विष. खी° ( विपद्‌ ) विपत्ति, कष्ट, दुःख. 
(00121111) 11511210. उप ७७१; हेर 
४,४७००; -गर, त्रि* (कर) दुःख जनक, 
910, ४"0प०1650176. मा * 

विवद. सी° (विवृति) ग्याख्या, विबरण, टीका. 
11 2.11168{४61017, 6& 0081४100, 6010- 
11670. कभ ० १६३. 

विवदरण. जरि ( विप्रकीणें ) बिखरा इश्ा. 
81०४ ४००४) ५८27४616. परडम° 
७८, २३; से ‰, $२; १३, ८३. 

विक. त्रि* (विबक्र) विशेष वाका. 3611. 
सर २९१. 

चिवंचिश्चा. खी* ( चिपञ्चिका ) बाथ-बिशष, 
वीया, ^ 111 ° 70 पऽ1८० 105एप- 
10670. पाञ्मम 

धियक्षल. पु" ( चिपक ) (१) निपरीत धमं. 
4 ७६ {०71 0 7९17०, (रोवेषम्यं, 
विखद्शता. {)1381101197४5ु.डा* १ टी, 

चिषच्छां. खी ( विवत्सा ) वत्स रहित शी. 
(11101688 फ 01080. रार 

विवज्जगया-विवज्जणा. सखी° ( विवजेना ) 
परित्याग, परिहार, बजंन. 7161104 णा. 
701607४ 90200006. दसू २, ९, 


विवद, खी ( विवृद्धि ) बहाव, वृद्धि, 


(00४10) 17616986, १९०००00 6०४. 
पार १८, १६. 

विवणीय, त्रि° ( भ्यपनीत ) दूर किया इभा, 
हटाया हइभ्रा 16100१60. कप्प* । 

विवरण. त्रि ° (विवरणं) निस्तेज, फीका, जीन, 
2916, भ; {8111त्‌. से द, तञ, 

धिवरण, त्रि ( द्विपं ) (१) दौ पत्र वाला, 
पति ४ण० 169४१68. (२) पुः° वुष्ध, 
पेद, 1766. राजञ° 

विवस्ति. सनी ° (विपत्ति) (१) कायं की भसिद्धि, 
12116. सुषा २३९; उव° बृह ० १; (२) 
भरण, मीत. 1268१11, १७६१००४०. सु₹° 
२, ५१; स० ११६. 

विवत्तिश्च, त्रि ( विवर्तत ) फिराया ह्य) 
घ॒माया हन्ना. [पाण6त्‌ नप्र) ९१५] 
४९५. से० &, ८०, 

विदि. जी° ( विवति ) (१) विवरण, टीका. 
अ [0091010, 60111069. (२) विस्तार. 
एअ 08911510. सङि ३. 

विवद्धणा. खी ° ( विबधंना ) वृद्धि.बदाकः [0. 
0169566, &10क ४1); ४011160 686107. 
उप. ६७९. 

विषया. खी° ( विपद्‌ >) कष्ट, दुःख. (219- 
11110, 11151081. दष, ७२८ दी. 

विवरम, त्रि ( विपराङ्मुख ) विमुख, 
पराङ्मुख. (1017160 {966 परम ७३३०; 
से. ६, ४२. | 

चिवरिश्र, त्रि० (विवृत) म्याख्यात, एअ ]0प- 
१७, 61916. विशे० १३६६ ;स ०७१७. 

विवरूक्ख-विवसेकस्, त्रि ° (विपरोक) (१) 
परोख, अप्रत्य. ४ 01, ०८ 06$ 00१ ४१6 
18068 9 श, 17191016. पड्म ३, 
११; (२) न° भभाव, ^ 2056006. गब्डर 
७३; (३)परोकता,भपस्यच्पन.11ए15811111४5. 
गदर २२०४० । 

विवलाद्य, नि° ( जिपल्ञायिते ) भागा . हा, 


चिवललि् ] 


( ५६५ ) 


[ विसंतप 





719, 76{169160, एप ४9. से ०१, ] विषेश्न. पु° (विषेप) विशेष कंप, 1176100पा) 


2} १४ ०. 

विवक्िद्. त्रि (जिव्तित) मोदा हूभा., परा- 
र्तित., 123671४, ९४९, गा०६८०; गडड० 
२७४; काप्रय १६९६. 

विवरहत्थ. त्रि ° ( बिपय॑स्त ) विपरीत, उल्टा, 
(0119115, 010081॥6. से° &, घ. 

विषसख.. ज्रि° (विवश) बाध्य, लाचार. {2670670 
१९७1६, 61101658, कुप ° १३९. 

विवाडग. त्रि (विवादक) विवाद कतां. 1218. 
४8, ९6०४6४0. सम ४९६. 

विवागि. त्रि० ( बिपाकिन्‌ ) विपाक वाला. 
9106066; 108४८1९0. अञ्० ११३. 

विवाय. नि ° (चिवादन) विवाद्‌ करना. {18 
५४०, 0००४५८९7. धमंवि ° २०. 

विवाहगरय. पु" ( विबाहगणक ) ञ्योतिषी, 
जोशी. ५1070106 07 33४४०10. 
261. दे &, १११. 

विवाद ज्न. पु" (विबाहयज्ञ) विवाह-उत्सव, 
(1116 10211126 18501४81. मोह * ४७. 

विवादाविय. त्रि (विवाहित) जिस की शादी 
करा गद हो.118.71.16त. महा 

विधिदसा, खी ° (विविदिषा) जानने की हण्छा, 
जिज्ञासता, 65176 0 17100108, ९प1०- 
81४. श्रज्छ* ६३. 

विवि. न° (विपिन) वन, जंगल. 170265४. 
गडड° नाट-~चैतं ° ७२, 

विवित्त. न° ( विविक्त ) (१) एकान्त, विजन. 
4 1076 ० 3011४21 19९6, 10०6- 
112 688, स ०७४३; (२) विवेकयुक्त. 1)15- 
11010261. ( ३ >) संविग्न, भव-मीर. 
ए60प०८19107 07 ४४06 ग०त. 
वव छे, 

विषु श्र. त्रि* (विवृत) (१) विस्तृत. 77 ]092- 


०९९, 31696 ०४. ८ २ ) भ्याख्वात, 


16100110. सुपा १४. 

विवेद. त्रि ८ विवेकिन्‌ ) विवेक वाला. 1)15- 
61110121. सुपा १४८} कुमा, सश. 

विस. न° \ विष) पानी, जल. \४ 262. से* 
८; ६३. - हारिणो. खी° (हारिणी) पानी 
भरने वालो सखी, ^ 01181) ए०४७- 
८2166 हे* ७, ४३१. 

विसपु° (वृष) (१) बेल, सां, वृषभ. एण]. 
सुम १, २७८; सुपा ०३६३५९६ ७ ;सुखं ०८,१३; 
(२) ज्योतिष-प्रसिद्ध एक राशि. 116 ॐ 
व क््प्ऽ ° ४०6 ४019९. सुषा० १०८. 
विचार० १०७; (६) मूषक, सुहा, 1२०४. दे* 
७, ६१; षड ०; (४) धमं. 16116107. (९) 
बल-युक्त, 910 07 8101616 7090. 
(६) षभ नामक श्चौषध,. ^ 11 
10616106 ०४ त7०&. (७) पुरष विशेष. 
2106 9 9 02976(पा्ा 1090. 
सुपा° ३६३; (८) काम, कन्दपं. {16 &०व 
0 10४6, ९प्0त. (६) शक्र-युक्त, वीयंयुक्त, 
1४९1106 10 16 071 709 ०1. (१०) 
शुग वाला कोद भी जानवर. 4.1 &1111191 
12517 10105. सुपा० ९७. 

विसहई. त्रि» ( जिषयिन्‌ ) विषय वाला, विषय- 


यक्त, 8675४], 02176]. विशे० २७६, 


| विसंक. त्रि (विशङ्क) शख्का-रहित, निःशंक. 


000४1688. उप १३६ टी. 

विसंखल. त्रि (विशृङ्खल) स्वष्डन्व्‌, स्वैरी, 
निरदश, उद्धत. 11066616, प165> 
४1४16. षाञ्म० सर १८०; सेर ९, ६८, 

विसंघद्धिय. त्रि ° (विसंघदित) वियुक्त, विघटित. 
96९८९४6७. दुध ३." 

विसंज्ु्त. त्रि* (विसंयुक्त) वियुक्त, जो भल्लग 
इभा हो. 36908186. सम्म ° २२} सृयनि° 
१२१ दी, 


एड 0प००७, ९ 19;०80. संकि* 9. | विसंतप. पु * (द्विषन्तपः) शशु को तपाने वाशाः, 


-विखधलिय | | 


( ७ददै ) 


[ विसमकशखर 





दुश्मन को हैरान करने वाला, 006 70 
19185888 87 6116775, हे० १, १७७. 
विसंथुलिय. त्रि° (विसंस्थल्ञित) म्याकुल बना 
हुभा. ^ &1४४66, 0000०6५. सण म 
विक्वंधि, त्रि (विसन्धि) बन्धन-रहित. 1)65- 
४1४८ ग ४पङ 00०08९6. राज ° 
विसवदश्च. त्रि* ( विसंवदितत ) ( १) सबत 
रहित श्रप्रमाशित, }प०४ ०४0०126. 
पाच्न० स° ५७९; ( २ ) विधित, वियुक्त. 
8९[०२६.६९१. से° ११, ३३. 

बिसंवयशा. न° (चिसंवदत) विसंवाद, सबूत का 
अभाव. 4046006 ग भप्ा० ङ. उपर 
पुर रक्यः 

विसंयाह, त्रि° ( विरंवादिन्‌ ) (१) विघटित 
होने वाला, विषशिद्न्न होने वाला. 96102180 - 
178. कुमा० ६, ८8; (२ ) श्रप्रमाणित 
होने वाला, सबूत से सिद्ध नीं होने वाला, 
शरस्य उहरने वाला. 30160117 ६190 
९71. 08 111७12४6 01 "0१९ ७1४0 
008611४ 7626018. दुष ° २६४; सम्मत ° 
१२३. 
विसंवादश्च. त्रि (विसंवादितः) विसंवाद युक्त. 
100003180९४, वे १,११४५से* ३१३०. 
विखंवाय, पु ( जिसंवाद्‌ ) (१) सबूत का 
-भअरमाव, विरुद सबूत, विपरीत प्रमाण. 
4 08671068 ग कप. संबोध० १७; 
सुषा* ६०८; (२) ग्याघात,. 2310 क, 8617016. 
गा० ६१६; (३) विचलता, 10४61611. 

से ३, ३०, 

विसंवायग. त्रि° ( विसंवादकः ) (१) सबूत- 
दहित, भ्रमाय रहित. 16१०1 0 &प्४0- 

, भक. (२) ठगने वाला, चक, (11169167. 

वषार ६०८. 

 विक्तंस्तरिय. त्रि° ( विसंसुत ) उड गया इभा. 

एक ण. सन ९३५, 

वित्तकल- नि ( विशाल ) दृकवा २ किया 


--~~------~----- - -~-~-~---------------------~--------------~- ~~~ ---~--~---~--~-------- ~ 


इभा, खरिडित. 1370९11 17४0 -1016668. 
रजश 

विलकलिय. त्रि ( विशकलित ) टुकड़ा २ 
किया हृश्चा, खणिडित, 10160 1४४0 
1016668. भ्रावषर ° । 

विसग्ग. पु'° (विसर्गं) भरकर विशेष विसर्जनीय 
वं. ^. 3772001 10 1012६, ४616- 

86018 » 0150100४ 70971त ऽए प्छ 
8० 10818 $ ६७० ए€7ए6पता- 
८] १०४३: पिंग° 

विसज्णा. सखी० (विखजंना) विदाई. 1)6- 
9८6८९. कवर ४, 

विसद. न्रि° ( विश ) ( १) ्रव्यंत दंभी, 
भरतिशय मायावी, पि {006101681. पडम* 
१०२, ९२; (२) एक ध्र्टि-पुत्र. 81116 0 
8 307) 0 9 0016 10810. सषा० ९०. 

विसण. न° ( वेशन >) प्रवेश. 71181108. 
राजन 

विसरणा. त्रि ( विसंज्ञ ) संज्ञा-रहित, त्रेतन्य- 
वर्जित. [2681##6.07 ©005610ए्576858. 
से &, ६८. 

विस. पु" ( विशब्द्‌ ) (१) विशिष्ट शब्द्‌, 
^ 0130108 प516त 07त्‌. ( २ ) त्रि» 
विशिष्ट शब्द्‌ वाला. ^+ 8[060159्‌ ]112560- 
10४. गडउड० 

विसश्ना. खीर ( विसं्षा ) विद्या-विशेष. 
2961081 3९111, पडम ० ७, १३३. . 

विसष्प. पु ° ( विसं ) एक नरक-स्थान. ^. 
2006 0 ४ 79]}. देषेन््र २७, 

विसप्पि, त्रि* ( विसर्पिन्‌ ) फैलने वाला. 
96४08016, सुपा» ४४५७. 

विसप्पिर, त्रि ( विसर्पितुं ) फौडने बालया. 
9101९8697016, सण र 

विसम, त्रि ( विषम ) सका, कम चोदा, 
090" हे» १, २७१; षडर | 

विद्म्रकललर, त्रि ( बिषमाकर ) भपसिडाम्त, 


विसमलोश्रख ] 


( ५९६७ ) 


[ बिखासर 





बाला, भसव्य निशंय बला, 
©0006066 ०८ &1087 100 भप 
066110108४1075. से* ४, २७४. 


विसमलोश्चण, पु ( विषमलोचन ) महादेव, 


शिव. 4411 61616 ° 81४०. बेणी ०११७, 


विसमबाण. पु'° ( विषमवाण ) कामदेव. 471 
6101116४ ° (प्रत. सण 

विसथसर. पु"° ( निषमशर ) कामदेव, .^1 
6101४16४ 2 &०त ग 10०४९. स०१; सुपा* 
१६३; सण ° 

विसमिश्च. त्रि ( विषमित ) (१) वीच बी 
म विच्छेदित. 10816 1011. से* &, ८७; 
(र) विषम बना इंश्रा. 2946 वापिटपा॥ 
01 17) 2066881016. गडड० 

विसममिश् त्नि° (विस्मृत) भला श्रा. श्ररमृत. 
0010४४०0. से ३, ८७, 

विसमिश्र., त्रि° ( विश्चमित ) विश्रान्त किया 
दभ्रा, विश्राम-प्रापित. 1०860, 16190०86 
से° ६. ८७. 

विसमिर, त्रि ( विश्चमितु ) विश्राम करने 
वाला, 0268 110 ६४६68 1660. गा० ९२; 
भ्राक० ३०. 

विसर. प° ( विसर ) समूह, यूथ, संबात, 
(01166४10, 10पा४1॥पत€. सुपार ३, 
सुर० १, १८९३०१०७ १७. 

धिस्तरण. न° (विशरण) विनाश. {)65100- 
100, पा, राजभ 

विसरिश्च. त्रि° ( विस्मृत ) याद्‌ नही भ्राया 
दभ्रा. 10100062. पि० ३१३. 

विसलेस. पु* ( विश्लेष ) जुदाई, वियोग, 
पुथगूमाव, 861081:86107. चंड° 

विसज्ञ. भरि ° ( विशस्य ) श्य रदित. 1166 
1010 ४८0प०16 ० 90316. पडम* 
६६, ११; चेदय ० द८७. 

विसज्ञा, जी ०( विशद्या ) (१) एक महौषधि. 
4 {एत्‌ 9 22060106, तीर ‰} (२) 


ए"36- 


लकमण की एक शी. प106 9 9 118 
01 1/0}:8112.118 119. पडम० ६३, २३. 

विसस्य. त्रि ° ( विशसित ) वध किया इभा, 
जो भार डाला गया हो. 8०६६९166, 
6१७४५१९५. गञ्ड० सख ० ४७९ सम्मन्त० १७०, 

विस. त्रि° ( विषह ) स्न करने वाला, 
सहिष्णु. ^ 16 0. 68" 07? ©0प16. 
कप्य शि | 

वि सह ण.न ० (विष्ण )(१)सहनकरेना. 710 प- 
11, 06811. ध्म॑सं = ८६७; (२) त्रि° 
सिष्य. ^+ 16 0 €१7९. प्रव ° ७३ टी. 

विसदिश्च च्रिर ( विषोढ ) सहन किया इभा. 
{70८16 . से० ६, ३३. 

विसा. त्रि ८ विषादिन्‌ ) विशवु-युक्त, शोक- 
ग्रस्त, 011८160 $ &"11. संबोध० ३६. 

विसाण. न° (विषाण) (१) सृश्ररका दांत, 
^ 1107 01 > 0०४४. उवा० (२) पुं° बर 
देश-विशष, 21116 0 9 ©0पा161ए. पडम* 
& ८, ६९, 

विसाय. त्रि ०(विस्वाद) स्वाद्‌-रदित, "1 936- 
1688. श्रामयकारि चिसायं' विवे० १३६. 

विसार. त्रि° ( विसार ) सार-रहित, निरारे, 
{0311002710. गडड० 

विसारशिय. त्रि° ( विस्मारणिक ) समारणा- 
रहित, जिसको याद्‌ न दिलाया गया हो. 008 
100 15 7100 10011086त 01 एलणा7त- 
९0 01. काल 

विसारि. रि° (विसारिन्‌ ») फैलमेवाला, भ्यापक. 
01680108, त10 प. गडड० 

विसाल. न° ( विशाल ) एक विच्याधर नगर. 
१9106 9 & ‰४14$82008॥ 01४, इकर 

विखाला. खी ० ; विशाला) (१) जंबू बु विशेष, 
जिससे यष्ट अंबुह़ीप कल्ाता है. ^ प 8710 
६८66. () राजधानी विशेष, }प 2116 01 # 
४16पा9् 6801४४1* इकर 


विसासण. त्रि (विगान) बि्ातक, विनागाक 


{ ५६८ ) 


[ षस्त 





168४7056. ' समय विसासणं' सम्म ° १, 

बिसासिश्. त्रि° ( विशासित ) (१) मारित, 
हिंलतित, जिसका वध किया गया हो, 11166. 
(२) विशेष रूप से घर्वित.&1)6018115 "प. 
१6. ( >) बिश्छोषित, वियुक्त किया हुभ्रा. 
86708126. (* ) मार भगाया हश्चा. 
प 80018166. से° ठ) ६३. 

विसाह. पु" ( विशाख ) स्कन्द, कार्तिकेय, 
४116 9 ४८011639. पाश्च 

विसाहा. खी ° (विशाखा) (१) ब्यक्ति वाचक 
नाभ, एक सख्ी का भाम, 06 9 ४ 0 
17120. वजा ०१२२; (२) एक विद्याधर कन्या. 
पक्षा6 ग 9 ४ 1$8,त)081 211. महा 

विसाशिश्न. त्रि (विसाधित) (१) सिद्ध किया 
गया. ^ 660110[011516. (२) न° संसिद्धि. 
(01011610, ए€6९४ ४९९० एाऽ- 
1060४, हे ४, ३८६; ४११, 

विसि. न° (विशिष्ट) लगातार छः दिनोका 
उपबास, 315 1838 9६ 8 116. सबोध 


९८. 

वितिद्धि. खी° ( विसुष्टि) विपरीत क्रम. 
6४626 ०१९४. सिरि° ८७८, 

विसि. त्रि" (विशिख) शिखा-रहित. (11686 
1688. गउड० «३२६. 

विक्ली, खी ( विंशति ) बीस, बीस का समूह. 
फा, 80076. हास्य ० १३३. 

विसीदय. त्रि° (विशी) (१) जीण, चटित. 
8191061:6त. (२) न° टूटना, जज॑रित होना. 
80906716. सुर० १२, १६३. 

बिखुल. त्रि ( विख्लोसस, ) ( १ ) भतिष्ल. 
एकरक्कि0पाश्ण6, (२) खराब, वु, 
पप16160, भवि 

विद्ुमरिश्च, त्रि (विस्मृत) जिसका निस्मरण 
हया हो. 10180४४6, स° २६९; सुख ०२, 
2; सरण १४, १७. 


विराधय. त्रि० (सेवित) सिन्न किया हमा. 


47116६6, 7917160. गउड० १११. 

चिसुव. न° (विषुवत्‌) रात भौर दिनि की समा- 
नता वाला काल, 116 ४1706 ° ४०6 
60 प००अ. व° ७, ९०, 

बिसूरणा. खी” (खेदना) खेद, भफसोस,दुःख. 
01100, &1181. से० «, ३. 

विसरिश्च. त्रि° ( खिन्न ) खेद-युक्त, विलगौर. 
3010 पा, &16 १९५, 15"6886त्‌. 
से° १०, ७६. 

विसेस. पु न° (विशेष) (१) पर्याय, धर्म, 
गुण, ¢ 7661187 ४१६८10प्४९, ४16 
6671181 01810&2प181110् 7४प्8 
0 ४06 [0४४8 ( 17 10816 >). विक्चे° 
२९७; (२) तिलक, ^ 11191} 071 {119 
{06} 6४. (३) साहित्य शाख परसिद्ध श्रलं- 
कार विशेष. ( 171 1116४. ) ^ 7 प्© 
81066011. ह° १, २६०. 

षिसेस. पु'° (विशेष) पुथक्ररण..4. 11215518. 
वव १. % 

विसेसश्रो. जी° ( विशेषतस्‌ ) खास करके, 
15066191, 0706 पाभ्यङ, महा 

विसेसण. न° ८ विशेषण ) दूसरे से भिश्नता 
बताने वाला गुण भ्रादि, ^. 01311 पः. 
10 {62.४प16 0 108.7्, उषम ४४४) 
भास० ८४; पंच* १, १२; बिशे०११५, 

विखेसय. पुं न° ( विशेषक ) तिलक, चन्दन 
श्रादि का मस्तक स्थित बहक. ^ 1118.1}ए 071 
1116 {01668त 1४1 89०08४1, 3 
{071 60. पाश्० से* १०, ७४; वेणी» 
४३; गार ६२३८; कुभ्र° २९८६. 

विसोह. त्नि° (विशो) शोमा-रहित. 171. 
दै० १, १०. 

विस्त. भ्र ° (विश्व) (१)सवं, सकल, सब,.^ 11, 
फा 1016. विशे० १६०द; सुर० १२, ५६; 
(२) प° न° जगत्‌, दुनिया. 10159759; 
ए ०घतर सुषा १६६;सम्मत्त, १६० रमार 


वस्स । 
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बिस्सर. पु ° (विश्वजित्‌) यज्ञ-विशेष, } 21116 
0 9 8701619" §४61006* प्राक ० ३ ९. 

विस्संभश. न° (विश्रम्मण) विश्वास, "1६४, 
60110611. माल ० १६६. 

विस्संथर, पु"° ( विश्वम्भर ) (१) इन्दर. 471 
९{01010€# ° [118 . (२) विष्णु, नारायण, 
47 छ#006४ ग एप. नाट-चैत०३८. 

विस्तंमरा. खी ° (विश्वम्भरा ) ¶ृथिवी, धरती. 
[710]1. द्रुम २१३. 

विस्सकम्म. (विश्वकमंन्‌ ) शिल्पी -विशेष, देव- 
वर्धकि, प21110 9 0 1,16111८८६ ग 
2008. स० ६००; कुप्र०३. 

विरस्लगंधि, त्रि° ( विस्रगन्धिन्‌ >) श्रामगंधि, 
श्रपक्त मांस के समान गध याला. 118४118 
51118] 1116 ४8४ ज 8४ 10626. 
भ्रमि १८७. 

विस्सछपुर. न° ( विश्वपुर ) नगर-विशष. 
पपि1716 9 ४ दाष. सुपा० ६३९. 

विस्सम. पु० ( विश्रम ) विश्राम, विश्रान्ति. 
{65४१ 16066. स्वप्न ० १०६६. 

विस्सरण. न° (विस्मरण) चिस्खति, याद न 
चाना, 7017ए6€{पिा7688, 00111001. 
पभा० २४; कुल १७. 

बिरस्सरिय.त्रि ० (विस्त) भुल्ञाया हृश्रा. 701. 
2067 उप० प° ११३. 

धिस्ससिश्च. त्रि० ( विश्वस्त ) विश्वास-युक्त, 
भरोसा पान्न, {105४6 , 76116 ग. श्ा० 
१४; सुपा० १८३. 

विस्साशणिय, त्रि° ( विश्राणित ) दिया हुश्च, 

, भ्र्पित. 1४60 ४४, 065६०७64. 
उप० १३८ टी. 

विस्सामशा. खी ° (विश्रामणा) ष्पी, ्ंग-मद॑ंन 
मादि भक्ति, ययास्य. 3108.11110001108, 
एव6४त्‌10६ि. नीन ८, . 

विस्सारणा. भ०(विसखारण) निस्तारण, कौलाना,. 
81610. भ्रवर देय 








विस्सावसु. पु"* ( विश्वावसु ) एक गन्धर्व, 
दे्र-विशेष. }त 128 2 >» (७५०१0४४४ 
पडम० ७२, २६. 

विस्साहल. पु° ८ विश्वाल ) श्रंग-विद्ा का 
जानकार चतुथं रुद्र॒ पुरूष. {1116 10४} 
[पता 00170 ५०९ 8५1६०९९ 
{06191110 &००त ० €४१। 3 {16 
1110* 61116708 ° 11708. विचार ० ४७४, 

विस्सेसर पु'° ८ विश्वेश्वर ) काशी में स्थित 
महदेव की एक मृति. ^" €]1+0०४ 
91४४, सम्मत्त० ७९. 

विद. पु"° खछी० (विध) मेद्‌, प्रकार. [{10. 
४ 2116$, कष्प ० 

विहेजिश्न. त्रि ( विभक्त) बांटा द्रा. 11- 
१166, 360४1४16. भवि० 


| विदंडण. न° ( विखरुडन ) ( १ >) विच्डेव्‌, 


विनाश. [2681प९{100, (पाय. सम्मत्त० 
३०; (२) त्रि विच्छद कर्ता, विनाशक. 
0)6810$61.. सण ० | 

विदंडण. च्रि° ( विमणश्डन ) भांडने वाला, 
गाक्लि-सूचक, (2116 फ़ 110 ७68 8७९९ 
12026. गा० ‰ १२ 

विहडिश्च. त्रि°(विखरिडित) विनाशित, 1268- 
॥1096त. पग ° सण० 

विद्धश्च, त्रि° (विदित) खरिडित, दिधाभूत, 
ए310एल. से २,३२. 

विद्डण. न° ( विघटन ) (१) भ्रलग होना, 
वियोग, 861818107. सुपा० ११६, २४३; 

` (२) श्रल्लग करना. {0 36108126. (३ ) 
खोलना. {0611116. वज्जा० ८. 

विदडणा. खी ° ( विघटना ) वियोजनं, भ्रल्लग 
करना. 0 36102186. घमंवि० ४२. 

विदडा. खौ °(विधटा) विभेव, अनैक्य, फाटपुट, 
(16716121 0151110, 87187670, सुपा० 
७२१. 

वि्टडावघश. न° ( विषरन ) वियोजन. 110. 


विहडाविय ] 


( ५७० ) 
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विदडाधिय. भरि ° (विघटित) वियोजित. 36] 2- 
18.60. साधं ० ७१, 

विडय. त्रि ( विघटित ) खुला इध्मा, 
00660. भहा० ३०, ३०. 

विहत्थ. त्रि ( विहस्त ) (१) ष्याद्ुल, ब्यप्र. 
(01010560, 06५116१९. से०१२, ४३; 
प्र ४७०३; सिरी० ३८६, ८३६; सम्मत्त 
१६३; ( २) ष्टुशल, दक्त. (01]2606०४, 
61060, ऽपर पा. कप्र° १०३,२०६; (३) 
विशिष्ट हाथ, ` किसी वस्तु से युक्तं हाथ. 
0166 {7010 ९6४0017 1171४168. 
सिरि ६६१; (४) क्लीब. [111]000010४. 
सम्मन्त० १०६१. 

विहस्म. न° (वैधम्यं) (१) विधमंता, विरूढ 
धमता. {2116८106 170 ©11918006715- 
४168. (२) तक्शास्त्र प्रसिद्ध॒ उदाहरयण-भेद, 
यैधम्यं -दष्टान्त. (171 10210) ^ राक 
9 11157210 , सम्म ० १९३. 

विदल. त्रि° ( विहल >) भ्याङुल, व्यग्र, (01. 

` {०७6५ , 61प10८्त्‌. ह° २, र्ठ; प्राकृ° 
२४; पडम० ८,२००} से०, ठ; गा० २८९; 
प्रासू० ; हास्य ० १७०; वज्ा० २७; षद्‌+ 
गशडङड० 

` विहल. त्रि ° (विफल) श्रसत्य, कठा, 11116, 
1700. पाञ्च 

विदलंखल-विहलंघल, चनरि* ( बिह्धलाङ्ग ) 
ध्याकुल शरीर वाला. 08.९18 & 68] 
0003४1४प४100, काप्र १६६; सं० २९८९५. 
सुख १८, २९; सुर० ६,९७द; सुपार ४४७७; 
सुद० १९१ २०४. 

विहलिश्र. च्रि* ( विहृल्तित ) भ्याङुल शिया 
इभा. (0707060, त१३४४९४०ब 
कमा ० द,७द; परापर महार 

विदय, न° (विधवन) विनाश, {268{1९- 

` ४00, 10. राज्ज 


विहवि. त्रि ०(विभविन्‌ ) संपत्ति-शाली, धनाढ्य, 
१# 6311ङ+ 1670. कमा० सुपा०४२२; 
गदड 

चिहदसाविश्च. त्रि° ( धिष्टासित ) (१) हंसाया 
इुश्या. (४५6 ४० 1४ प). (२) विकसित 
किया हभ्रा. 11108006. प्राृ° ६१. 

विह सिर, त्रि° ( वि्सितु >) खिलने वाला, 
विकसित होने वाला, 3100178, 0 ष्णा - 
010. कुमार 

विहाह. त्रि° ( विधायिन्‌ ) कर्ता, करने बाला, 
?191९€, चेदय ४०३; उप० ७६८ दी; 
धमंवि» ,३६. 

विहा. त्रि° ( विधातु) कतां, निर्माता. 
1/19.1;61, ©16:102. विशे ° १९६७; पंचा० 
8, २६. 

विहाड. त्रि° (विधा) विकट. 111611४1प], 
11011016. राज 

विहाड. (विष्ाट) प्रकाश कता, [15610818 
0९४८2310" सम्मण० २ 

विहदाडिश्च. त्रि° ( विघटित >) (१) वियोजित 
लग किया इुश्रा. 86102190. घमंसं° 
७४२; (२) विनाशित, {)6870$९७त. उष 
९६७ टी. 

विद्दाडिर. त्रि° (विघरयितृ) ्रलग करने वाला, 
त्रियोजक. 36221861. सण ° 

विद्ाण. न° ( विधान ) (१) शास्त्रोक्त रीति, 
8806 ष्प]6 0० 186०४. उष ७६८; 
भ्रव० ३५; (२) विशेष. 8760181. भग० १, १ 
टी; ( ३ ) रीति.‰006, 11187161. महा* 
(४) क्रम, परिपाटी. 01061. बृह ° १. 

विहदाण. न० (विहन) परित्याग, ^ 91107- 
1081४, 1689108. राज» | 

विद्टाय, पु °(विधात) विरोधी,दुश्मन.परिपन्थी. 
एश, सेम ठ, ९४; सर ४.१२, 

विहाय, त्रि (भिमात) (१) प्रकाशित, 111प- 
10109६6, 6010 ४606. इम ० २६८; 


विद्ावय ] ` ( ५७१ ) [ विहुरीकय 


(२) न° प्रभात, प्रातःकाल. [)&$-0168], | ४ 9107६. कुमा० ७; ३८. 

१४.07. से° १२,१३. | विहदीरिश्च. ्रि° (प्रतीडित) जिसकी प्रतीक्षा की 
विद्ावणा, न० (विधापन) निमापन, करवाना. | गह हो. ४४६१४९त्‌ 107, ०४१०५४९0, पाश्च 

(10 &€॥ 30161010 १०. वेय ६8. | विह. पु ° ( विधु ) (१) चन्द्,चांद्‌. 007. 
विह्ावरी. खी° ( विभावरी) रत्नि, निशा, | पाशच्रन०; (२) विष्णु, श्रीकृष्ण. 716 9 

7१1811४, पान्न ° उप ०७६८ टी; सुपा० ३६३. | #15107प. (३ ) बह्मा. (111५ 0762007, 
विह।वक्चु. पु° ( विभावसु ) अग्नि, श्राग. | 31211118. (४) शंकर, महादेव. प 1116 

16. पान्न र 0 4 ४०४५९6०. (€) वायु, पवन, \४1)6. 
विह्ाचिश्च. ्नि* ( विभावित) श्ट, निरीकित. | (६) कप्र. (11101107 हे० ३, १३, 

(0056160, 566 भ्दिद्ं बिष्ाविश्रं', पाश्च ° | विहश्च. त्रि° ( विघुत ) कम्पित. 318७, 





गा० ९०७, गा० &8०; गडडण० 
विद्ाविश्च. जि ° (विधावित) उह्लसित, प्रस्फुरित | विद्ुणणा. न° -( विधूनन >) ( १) दृरीकरण. 
पभ, १८181५6. सं ३७. {0 16100४6. पडम० १०१, १६; (२) 


विदास. पु ° (विहास) हंसी, उपहास. 1४41 | स्यंजन, पंखा. ए2.. राज० 

९1९, १९180. भवि | विहर. त्रि° ( विधुर ) (१, विकल, भ्याङुल, 
विदि. पु"° (विधि) (१) ब्रह्मा, विधाता. {10 | विह्वल. (10117560) 6114616. 

0176801, 31211118, पाश्च ° श्रच्चु ° ३७; | स्वप्न ° & दे; महा ° कुमा० दे०१, १९; गडड० 

धमंसं० 8२६; कुमा०; (२) नियोग, श्रदेश, | सुपा० ६२; (२) कहीण -211017115106त 

श्राज्ञा, 016, ©0101708.1.(३) श्चाक्ञ(~ | €1112,01966त्‌. गडड० १०३६; (३) विसदश, 

सूचक वाक्य. ^ 5280160 780९0 © | विलक्षण, विषम, [४70६ 70 ९10४186. 

0116. (४) भ्याकरणं का सूत्र-विशेष. ^ | 6118106 11271९8. श्रोघ० ९१; (४) 

¢प]6 ग &211161.(£) कमै. 1211702 । विरिक्ष्ट, वियुक्त. 86102196. गञड० 

` 1681715, {96 (६) शाथीके खाने का अन्न. ८३६; (९) न° व्याकुल भाव, विद्धलता. 
16 {00 नग ननौ, (७) नीति, | 41516 स० ७१६; ३२; 8४; प्रास्‌° 
न्याय. {01165 .हे०१,३२, (८) कति, करण. | ‰८ भवि° सण 

0न0६, 126र01118766, पंचा० ११; | विहुरादश्च, त्रि° ( विधुरायित ) भ्याकुल बना 

-- वयश. न° (वचन) विधि-वाक्य विधिवाद्‌. | हश्रा.(017566., ९०८0प५6त्‌. गउड० 

89118. 900४ ४06 11४65 01 ०९६ | १११ टी. 

11101168, बेह ° ७७४, विहुरिज्माण, त्रि° ( विषुरायमाण ) ष्याङुञ्ञ 
विहिरण-न्न, त्रि° (विभिन्न) (१) जुदा, भ्रलग. । बनता इश्रा. 76016516, 60र्पप5०6&. 
86906, सेर ७,६३; १३, ८६; भवि० | सुपा० ४१६. | 

(२) खरिडत, भाग करके दुका २ बना हृश्ा. | धिषुरिय. त्रि ° (विधुरित) भ्याङल बना इभा. 


ए701:67-858प0061.. से०्द, ६०. 26116266, 0001566. सुर० २, २१६; 
विद्टीशा. त्रि (विष्ीन) त्यक्त. ^ 08710760; | &; ११९; महा° 
0प४४6त्‌. इमा० | विहरीकय. त्रि° ( विधुरीकूत ) व्याश्ुल किया 


विह्धीरः, जि° ( प्रतीच ) प्रतीका करने वाल्ला. । हभ्रा. (1001४86. कुमा° 


बिदुञ्ञ } [ ५७२ ] [ बीससिय 


विष्टुल्ल. त्रि° ( विणष्च ) ८ १ ) खिला हुश्रा, | वीरम, शी ° (वीरमती) एक चोर-भगिनी, &. 
2107, ७70४2460. ( २ ) उस्साही, | 3180671 9 & ४४ महान 
62103, €0616610. भवि° वीरिश्च. प° न° (वीयं) (१) एक देव-विमान. 
विहश्च. त्रि (विधूत) (१) कम्पित. 81121611. | 9716 02 ५ 06168181 86118] 
माल ० १७८;८२) वर्जित, रित. 12651४06 | 0४. देवेन््र ° १३१; ( २ ) शरीर-स्थित एक 
2, {16 0011. पडम ० ‰<» ४ | धातु, शुक्र, 36111610, ४1116. ( ३ >) तेज, 
रिहसा. खी ° (विभूषा) (१) शोभा. उ6०पाक, | वीति. 8016000 प्र) 1प5॥6. हिर र, 
8[100त0प1. सुपा० ६२१; दे० ६, ८३; | १०७; प्राप्र° 
( २ >) श्रलंकार श्रादि से शरीर की सजावट. | वीख्डा, खीर ( वीर्धा ) विस्तृत लता. ^ 
01151161. पचा० १०, २१. 57062018 61661061. कुष ० ६९; १३६. 
विहूलिश्च. त्रि ( विभूषितं ) विभूषा युक्त, | वीवाहण. न° ( विवाहन >) विवाषह-करण, 
्रलंकृत. ^ 10160. १६९९०१४६९१. भवि० | विवाह-क्रिया. {116 10811126 ७९१९- 
विहेदण्ा. खी ० ( विहेठना ) कद्थना) पीड़ा, | 11101 01 11९.उव ०& ८६ टी;सिरि०१९१ 
41111610. उब | वीवादहिग, त्रि° ( वेवाहिक ) विवाह-सम्बन्धी 
विद्ोडिश्च, त्रि° ( ताडित ) जिसका ताद्न | ष्पाालणाम्‌, एप्‌. धचमविर 
किया गया हो. 13690611. कमा० । १४७. 
दीश्चाविय.. त्रि (वीजित) जिखकी पंखे से हवा ¦ चीवादिय. त्रि° (विवाहित) जिस की शादी की 
करादै गहै टो, 1211116. सख० ४३. गहै हो. 006 110 15 11121166. महा० 
यीद्क्कंत.. च्रि° ( म्यतिक्रान्त ) जिसने उर्लंघन । वीप्तउरी. सखी ( विश्वपुरी >) नगरी-विशेष 
किया ष्टो. {{12118168860, ४०196. | 14811168 0 ० €}. उप ०९६२ 
भग० १०, २ टी. चीसंत. त्रि° ( विश्रान्त) विश्राम-प्राप्त, जिसने 
वीडय, चुं° (ग्रीडक) लजना, शरम. 81121116. | विश्रान्ति ली हो. 12686, ८6[०8९व्‌. 
गउड० ७३१. कुभर० ६२; पडम० ३३, १३; दे० ७, ८8; 
दीमंसय. च्रि° (विमशंक) विचार-कतां. 1218- ¦ पाश्च सण० उपर ६४्म्टी. 
©055108, 0010161} उव  बीष्षंदण. नं° ८ विस्यन्दन ) दही की तर श्चौर 
दीमंसिथ. त्रि° ८ विमर्शित ) विचारित, पर्या- ¦ श्रे से बनने वाला एक प्रकार का खाय. ^. 
लोचित. {2150 5868त, 12)9110612४6त्‌ | {10 9 6४४2016. प्रवर 9७} पभा० ३द 
सम्मत्त ९४ | वीसद्ध. त्रि०(विश्रग्ध) विश्वास-युक्त. (107. 
छीर. पु" ( वीर ) (१) छन्द्‌-विशेष. } 216 | १6१ 17, 67175060, 607006१. 
0 > 76116. पिंग° (२) वैताङ्य पव॑त की | गा० ३७६; अभि०११६; भवि. 
उन्तर श्रेणी मे स्थित पक विद्याधर नगर. ^ | बीसमिर. त्रि° (विश्चमितु) विश्राम करने वाल्ला, 
४109०५08 610 31४४6 19 ४06 | 768४171, 6089108. सण 
. 0७70 ग ४०९ ग0प्४ पर भ४त) ङ. घीससश्म, त्रि° (विश्वसृज्‌ ) जगत्कतां, {1/6 
कन 0109002, चद ® 
धीरंगय. पु ° ( षीराज्गद्‌ ) एक राजकुमार. | वीससिय. त्रि° ८ वैखसिक ) रथगभाविक 
8106 9 8 71066. उप १०३१ टी प 6८प४. भावम 











बीसा ] 





वीसता. ङी ° (विश्वा) पृथिवी, धरती. 1४110. | 218८. पडम ० १०२,२४; वै° ८२. 


नाटण । 

वीसाण, पु० ( विष्वाण्‌ ) श्राहार, भोजन, 
1००, 69106, ह° १, ४३. 

कीसाम. प° (विश्राम) (१) विराम, उपरम. 
1९68४. (२) प्रवृत्त व्यापार का श्बसतान, चालू 
क्रिया का श्रत. (16882101, 8070206. 
ह° १, ४३; से० २,३१; महा° 

वीक्षारिश्न, त्रि (विष्मारित) युलवाया हुश्रा. 
(३6 ४० {016४ ऊमा० 

वीसालिश्य, त्रि ( भिरित ) मिलाया दुरा. 
॥॥ 1:01. कुमा० 

वीसिया, खी° (विरिका) बीस संख्या वाला. 
1 + 611. वव ० १. 

चीसुं मण. न° (विश्नम्मण) विश्वास, (प, 
00111166. ० ९, र टी. 

बुदख वुः. रि (दृत) (१) प्रार्थित. {५ 
$ 6५. (र) प्रा्थना श्यादि से नियुक्त. 4 - 
00111४6 011 ‰ 16 ७६४. (३) वेष्टित. 
सेत्ति ० ७; 37110प7146त्‌, €1८01}095- 
६९0. सुपा० ६३. 

उंताकी, खी° ( बृन्ताकौ ) बेगन का पेड, 
4116 [1४0४ ° 01111818. दे° ७, ६३. 

युक्घं त. त्रि° (भ्युस्कान्त) भ्यतीत, गुजर हुआ. 
{२5866 , }8156त. पाश्र ° (र) निष्कान्त, 
ब।हर निकला हृश्चा, &©००6 0प#, 00106 
10111. निसी° चू० १६. 

वक्षति. खी° (व्युतक्रान्ति) उत्पत्ति. {>0०0९४, 
राज्ञ 

वग्गह, पु ° (ज्युदुग्रह) धाड, डका. ^ 5ऽपत्‌- 
06 21६20}. उप ° प° २७९. 

वुच्छिश्न. न° (ज्यच्चिन्न भ्यवच्धिशच) लगातार 
दह दिनों का उववबाप्त. 01६७6 
{1४3 ४६ 9 {1206, संबोधर शय, 

वुञ्मत. त्रि* (उह्यमान) पानीकेवेग से खीचा 

` जता हृभ्रा, बह जानाः 21010 1प 


( ५७३ } 


[ ब्त 


वुद्धिथ. त्रि ° (भ्युरिथित) जो उठ कर खदा ह्या 
शे. 1२0०८३6 प. भवि° 

वड. त्रि° (वृद्ध) (१) वड़ा महान्‌ . © 68४. 
ऊुमा०; (२ ) श्नुभवी, कुशल, निपुण. [ॐ 
06४, अतापि. (३) पंडित, जानकार, 
४1311, 1621716. हे १,१३ १; २,४०-६० 

बुडदढ त्त. न° (वृद्धस्व) ब॒ढ़पा, जरावस्था. 01 
५९७, सुपा० ३६०;२४२. | 

वुडढ वाद. पु'° (वृद्धवादिन्‌ ) एकः समर्थं जैना- 
चायं जो सुप्रसिद्ध कतरि सिद्धसेन दिवाकर के 
गुर थे. 81116 ् & 0४] नभं 
4 ५190 ५10 ५५28 ६ सातप; 
४०8९1167 01 ६1९ (७०११६४८९ 06४ 
18116 31तत्‌ा1४<त्रा४ 
सम्मत्तर २४०. 

बुडदढवाय. पु ° (वुंहटयाद्‌) किंवदन्ती, कवत, 
जनश्रति. 710९011. स° २०६. 

वड, खी° ( वृद्धि >) ( १) सदधि, संपत्ति. 
४४ ९16}, 107061४ # .(२) व्याकरण-प्रसिद्ध 
एकार श्रादि वर्णोकी एक संज्ञा. &12110.9 
1116 11616856 07 167161601708 
४१०४०18. सुपा० १०३; हे° १, १३१; (३) 
समूह. (01166107, पापान प्पत्‌९. (*) 
कलान्तर, सूद्‌. 116168४; (९) नौषधि 
विशेष. ^ ]९17त्‌ 07 16त्‌ न ००. (६) पु"* 
गन्ध व्रम्य विशेष. ^ {18182 श08{87- 
6. हे° १,१३१. --धम्यय, त्रि° (धमक) 
बढ़ने वाला, वभेनशील. 11016910. 

च॒डिढिम. त्रि° ( वृद्धिमत्‌ ) वृद्धि वाला. 
8४10 & "0 क ०४ 06४6101000678. 
विधार्‌० ४९७, 

वुत्त. त्रि° (उस) बोया हृश्रा. 8020, 19- 
60. उव° 

वत्त. न° (वृत्त) इन्द, कविता, पच. 16४८6, 
70610. पिंग० 


[21१ शर, 





वुत्तंस ] ` ( ५७४ ) [ वेकड 
चुस्त. पु ° (वृत्तान्त) खबर, समाचार, हकीकत. | शिदपी, जोहरी, ¶6४७।167. कप्पू° 
प्य९ रऽ, ४1009) 1 ण४४ना1&९०८6. | बेश्डढ. न° (वैदग्ध्य) विदग्धता, व्रिचकणाता, 


स्वष्न० १९३; प्राप्र* हे १, १३१; सर ३९. 

खुतेथ. भ्रि° (उषित) वसा हभ्रा, रहा हा. 
{,*€6त, ५०61६. पश्च ° उव० धगर ४२; 
उप० परू० १२७; सुख° २,१७; से ११३८०; 
वप्र १८७. 

वदास. पु ° (भ्युदास) निराश. र्0ाप0प., 
विशे* ३७७९. 

वप्त. जि° ( उष्यमान ) चोया जता. 80- 
10. श्राक० २९; पि० ३३७. 

बसि, त्रि° ( वृषिन्‌ ) संविग्न, साधु, संयमी, 
ञुनि, 8९1०६. “युचि संविग्गो मणिभ्रो??, 
निसी° चू १६. 

बुसिम. ति (वश्य) वश में श्राने वाला, श्रधीन 
होने वाला. (21027016 ग एन 8प्- 
१४७६, 6070#1.01216. निसी° चू १६. 

वृढ. त्रि° ( ष्यूढ ) (१) उपचित, पुष्ट, (1111. 


ए1716, ९६, से ६, <°; (२) निःसृत, | , 
। वेश्रालग, त्रि* ( विदारक ) विदारण कर्ता. 


निकला इभा. (1076 0प४. चेदय ४. 
वेश्च, न (वेध) कर्म॑-बिशेष, सुख तथा दुःख का 
कारणभूत कमं. ^ 8४{10 प्राक 27102) 


०४प३1& 11270 {0171688 870 प~ । 


-‡16858. क० गं० १, ३. 

` चैश्च.पु° (वेग) (१) प्रवाह. 10, 31600. 
(२) रेतस्‌, वीयं. 8611610, ए11116. (2) मूत्र 
आदि निःसारण यन्त्र, ४४09४10० 
06 12668. (४) संस्कार विशेष. {29101 - 
छपा छपा ४४५0०, प्राक्* ४१. 

वेश्चंत.पु' ° (वेदान्त) द्शंन-विशेष, उपनिषद्‌ का 
विचार करने वाला दर्शन. {116 01100109 
{91810971 ०४ 8$8९610 ° ततप 
110800४0. भच्छ० १ 








~~ ज 





वा), 26५९८. सुपा० ६२९. 
वेश्रण्‌. न° (वेपन ) (१) कम्प, कांपना, 
11.611"110&, {11610 01, चेदय ० ४२९; 
नाट-उत्तर० ६१; (२) त्रि० कांपने वाला. 
(0116 ४18४ ४1681110168. चेहय ° ४३९. 


वेश्मरणी. खी° ( वैतरणी ) विद्या-विशेष. ^. 


{196 ° 1121681 81111. श्रावम० 


वेश्रन्न. न° ( वैकर्य ) विकलता, भ्याकुलता. 


4 1026101, {पङ , गउड० 


वेश्च स. पुं (वेतस) वृत्त विशेष, बवेत का पेद. 


+ 11 ४166, {16 ८२४६. हैर १, 
२०७; षड गा० 8०९, 


| वेश्रागरण॒.त्रि ° (वयाकरण) व्याकरण सम्बन्धी, 


संदेह-निराकरण से संबन्ध रखने वाला. 
(118.11119{161. पचभा. 

वेश्राल. पु* (बेताल) घुन्द-विशेष, प 2.109 
2 £ 116६6. पग * 


{01९7 61. सूयनि* ३.३. 

वेश्रालि. पु" (बैताललिन्‌ ) बन्दी, स्तुत्ि-पाठक. 
3896, 11113076]. उपर ७२८ टी. 

वेड. खी ° (वेदि) परिष्कृत भूमि-विशेष,चोतरा. 
41081. कुमा ° महा° 

वेश्य. त्रि° (वैविक) वेदों का जानकार. {61 
४९860 10 176 ५6688. दसनि० ४१६५६. 

वेश्श्रा. खी. ( वेदिका ) भ्रंगुलि-युक्रा, अंगृडी. 
पिण्छ. दे ७, ७६दी. 

वेउब्व. त्रि° ( वैक्रिय ) विकृत, विकार-प्रा्त. 
(1191660. बिगो० २५७१ टी. -लद्धि. 
खीर ( लम्धि) शक्ति-पिशेष, वैक्रिय शरीर 
इत्यन्न करने की सामथ्यं. ^ एक्ाह6पाक्ष 


वेश्रडिश्, त्रि ( खचित ) जढ़ा इभाः, जङाऊ, | 1000682. पडम* ७०, २६. 
.. अ 01891त, §धपतत०त. मा ° पामर भवि* घेकङ, पु"° ( वेङ्कट ) दद्धिया वेश में स्थित पक 


केडिश्च, पु" ८ ेकरिक ) मोती वेधने वाला । 


पर्वत. 9106 07 9 10४४ 17 ४१७ 


घंड ] 


( ५७५ ) 


[ वेयं 





१७५००४२०. अच्छ ° १; -- गाह. पु ° (नाथ) 
विष्यं की वेङ्कटादि पर स्थित मूरति. ^ 7 1401 
9 #100प् 00 ४106 100. 
भअस्सू* २, 

चंड. प° (वेतर्ड) हाथी, हस्ती, 11901120. 
भ्राक्कुभ २०, 

येकुःठ. प° ( वैकुणड ) (१) विष्णु, नारायण. 
1811110, पि ४४४०9 .(२) इन्व्‌, देवाधीश. 
47 601४16४ ° {74179. (३) गर्ढपरी, 
प 21116 07 (४118. (४) चजेक वृक्त, 
सफेद बर्बरी का पेद. ^ 8116181 ६7६6. 
(% ) लोक-विशेष, विष्णु का धाम, (16 
1686) 0 #1:)111. हे० १ १६६; (६) 
पु०्न° मथुराका एक रष्णव तीर्थ. ^ 10} 
71906 ° # 21911718 ४9517124 2६ प्र. 
तीर ७. 

वेगवरईै. खी* ( वेगवती ) एक नदी का नाम. 
पि श्116 9 11961. ती० १९. 

वैजयंती. खी ° (वैजयन्ती) (१) एक विद्याधर 
नगरी. 4 ४105 ४1149 01. सुर० ९, 
२०४; ( २ ) रामचन्द्रजी की एक सभा. ^ 
0९8८४1९ पा४ (0पला] ग प्णि8- 
 @09० 2. पडम०> ८०, ३, 

वेज. त्रि ( वेद्य ) भोगने योग्य, श्रनुभव करने 
योग्य. {10 106 63.[061167106त.. संबोध ०३३. 

वेज. पु ( वे ) (१) वुक-विशेष. }प21118 
01 2 166. (२ ) त्रि° परिडत, विद्वान्‌, 
1,6911166. है १, १४८; २, २४. 

वेज्भ. त्रि ° (वेध्य) बंधने योग्य, ए 01111 
४0० 06 1016166, नाट-साहिस्य ° १९. 
वेटुशग. पु" ( वेष्टनक ) (१) सिर पर बांधी 

जाने वाल्ी-एक तरह को पगङगी, ^ 11 
धप020. (२) कान्‌ का एक श्रामृषण. ^ 71 
01081066 01 68४1. राजञ» 

वेड्ढय. पु ° (वेष्टक) छस्द्-विशेष, } 81126 

2 1116016. अजिर ३, 


वेदशा. न° (वेष्टन) लपेटना, 17161017, 
50110111. से०१, ६०; &, ४६; १२, 
६५; का० ९६३; धमसं* ४६७. 

वेशय. न० (वैनयिकः) भिथ्यास्व व्रिशेष, सभी 
देवो श्रौर धर्मौ को सत्य मानना. ^ 11 
० 10718 नार. संबोध० ९२. 

वेशि. ख (वेणि) (१) वाद्य विशेष. ^ 11 
0 11 पठन्‌ 1036एपलाा४. सश ०; (२) 
गंगा श्रौर यमुना का संगम-स्थान. 16 
८0116116  #16 6891168 82 
118 ‰ 81111118. राजम 

वेरिवच्छुराय. पु'° (वेणित्रष्सराज) एक राजा. 
2421116 9 9 7171. प्र ७७३०.. 

वेशा. खी ° (वेना) नदी-विशेष. }12.106 
2 11९1, --यड़, न° ( तट > नगर-विशे्ष, 
पवि"116 0 & ९४४. पडम० ४८,९३.) महा. 

वेत्तथव, ्रि° (वेत्तग्य) जाननेयोग्य. ष 01.110 
॥0 06 14107. परप्र० 

वेत्तिश्च. पु"° (त्रिक) द्वारपाल, चपरासी. ^+ 
0001 -166106 सुपा ७३. 

वेभ्मल, त्रि * (विद्धल) व्याक्रुल. (01186, 
061146८6 प्रप्र °` 

वेमशश्च. त्रि* (भग्न) भागः श्चा, ! तोडा ह्या. 
3८010. मा° ३, ६८. 

वेमणस्स. न० ( वैमनरप ) मनमुटाव, भीतरी 
देष. {218{1786107 9 10170. उव र 

वेमाउश्म-वेमाडग. त्रि ( वैमाठ्क ) विमातः 
की संतान, सौतेला. ^ 0111 0 > 5+न्‌- 

71101161. सम्मत्त ° १७१; मोह ० ८८, 

वेमाणि. प° खी° (विमानिन्‌) विमान वासी 

देवता, प्क उत्तम देव जाति, (005 1697- 
त10& 17 ९९16867 ४6119} 06218, द्‌ ०२. 

वेमाया. खी° ( विमाच्रा ) अनियत-परिमाख. 
00९४ 10688016. मगर १,१० री, 

वेयंङ. पु० ( बेतण्ड ) हस्ती, हाथी. 7\16- 
01190, सम ६३०; ७६१. 


वेर | 


( ५,अदे ) 


[ वेष्ायस 





वेर, न° (द्वार) दरवाजा, 2001, षड्‌ 

धेलविश्च. त्रि (वद्धित) (१) प्रतारित, ठगा 
हुश्रा. (1163664, 46५61५९५. पाश्च ° वजा* 
१९२; षिवे० ७७; ( २ ) पीडित, हैरान किया 
इश्ा. ^ 1106. खा° १९. 

बेला, ख्ी° (वेला ) (१) समुद का किनारा. 
{106 869 -511016. से*६,६२; श्रावे०; (२) 
वार, दफा. पा16. -वासि. पु 
८ वासिन्‌) समुत्ु-तट के समीप रहने वाल्ला 
वानप्रस्थ. ^ #871]0195118 11४1६ 
1687 {116 86:-00288४. पंचा० १२, २६. 

चेलिटल. भ्रि° ( वेलावत्‌ ) बेला-युक्त. 810- 
8101112 (604671९ 0 ४16 ६146. कमा 

वेद्लण, न° ८ देरलन ›) प्रेरणा. 113018४ 
61071. गडङ्० 

वेद्लिश्र. त्रि ( बेश्लित) (१) कषाया हुश्रा. 
11610116. से*७, ९१; (२) प्रररित. [0- 
&#12:60., 1५1४6. से° ६, १९. 

वैरिलर. चि ° (वेहिलितु) काँपने वाला. (16707 - 
111. गउड 

वेवैञ्मः. न० (८ वैवाह्य ) विवाह, 
(1911188. राज्ञ ° 

खेवशण. न° ( बैवरयं ) फीकापन. (11196 
0 6010 0४ ९010016०, 816 
7688. कुमा ° 

वेधादहिश्च, त्रि° ८ वैवाहिक >) संबन्धी, विवाह- 
सम्बन्ध वला, ^ 16191१6, 10८८1. 
1100181, 0 प 00121. सुपार ४६६; कुषम 
१७७, 

येधिश्च, पुः* ( बेपित ) प्क नरक-स्थान. ^. 
7४11612८ ४००५® ° ४0 091] 

 देवेश्त ° २७. 

केस. जि ( भ्येष्य ) विशेष रूप से वाुनीय, 
06312016. बबर् द 

बेस. पु° (वेष) (१) बिरोध, वैर. 7070;४5 
(२). वृथा, धप्रीति, 15६४, #?6८100. 


शादी. 


गठड़० विण 

वेसद्श्म. त्रि ( वैषयिक ) विषय से संबन्ध 
रखने बला. 1२61४४10 ४५ &” ०}66४. 
पि० ६१. 

वेसंभ. प° ( विश्रम्भ ) विश्वास. (175४, 
९011146766. पडम ° २८, ९३. 

वेसमण. पु'° ( वैश्रमण ) (१) एक विद्याधर 
नरेश. :,1116 07 9 ४1994091" 110. 
पउम० ७, ६६; (२) एक सेठ का नाम, 
वि ष6 9 9 भशल्ण्ाङ 087. सुपा 
१२८; ६२७; (३) एकदेव विमान. ^. 
911018४ ९6168181 8618 (छा, 
देवेन ° १४४. 

वे्तम्म. न= ( वैषम्य ) निषमता, श्रसमानता, 
176्व ्श1४9. भ्रञ्क० 4; प्रव० २१६ टी, 

वेसर. पु"° ख्ी° ( वेसर ) श्रश्वनर, खच्चर,. 
11 ८16, स॒र० ८, १६ 

वेसखवाडिय. पु ° ( येशवाटिक ) एक जैन सुनि 
गण, ^ 01110 01 व 702 8217186. कप्प० 

वेसवार. पु (वेख्वार) धनिया श्रादि मसाला, 
& [02716187 ९1116110 (८0ण§- 
४17 ° &"0पात 60प्ध्यतव€ाः, 10प्§- 
1214, 06], 1061 6४९.) इष ० ६८. 

देसि. त्रि° ( द्वेषिन्‌ ) देष करने वाला, 76४ 
108. पडमण्त, १८७} सुर० 8, ११९. 

वेसि. खी° ८ वैश्या ) वैश्य जाति की जी, ^ 
22018 फ 0111870, सुख ०३, ४, 

घेखुम. ए*० ( वेश्मन्‌ ) गृह, धर, ०५6. 
आद २६४८. 

चेष्ट. पु'° ( वेधस्‌ ) विधि, विधाता, (1168. 
४०८. सर ० ११, 

जेब, न° (वभव) विशति, पेश्वयं. 1128101 
{166066, &"976प7. भवि - 

षेहविश्. तरि* ( बश्ित) प्रतारित. 1260०1१. 
6. दे० ७, ४६ दी 


वेदह्ाथस. त्रि ° (वैहायस) (२) भ्ाकाश-सम्बन्णी 


बे्ारिय 


श्माकाश मं होने वाला, ^ 61181. (रे) न° 
मरण-विशेष, फांसी लगा कर मरना, ^. 
[णत्‌ 2 १९४४}. प्रव १९७; (३) पु 
राजा श्रेणिक का एक पुत्र, }{8116 0 » 
807 0 8111910118. भ्रगुत्त ° 

वेदास्य. च्रि° ( वै्ारिक ) विहार-सम्बन्धी, 
विष्टार प्रवण. 618४108 ४० 1081110. 
सुख० २, ४९ 

वो््य. त्रि (भ्यपेत) वर्जित, रहित. 1268४1- 
४1४6 °, {66 {10120. भवि० 

वोक्कंत. त्रि (ध्युत्करान्त) (१) विपरीत क्रम से 
स्थित. 1\8४2.011116त्‌ छा 76 1696186. 
ह° १, ११६; ( २) श्रतिक्रान्त, 111118- 
68660. सम्म ० ८. 

वोक्का. खी° (-्याहति) पुकार. 1४61266. 
उषप० ७६८ दी. 

वोकखलंदय, प ८ श्रवस्कन्द्‌ ) श्ाक्रमण. 
9४६२९], 95828117. महा० 

घोगड. त्रि ( व्याकृत ) परिस्फट, 12121, 
11129711686. भायानि० २६२. 

वोच्छेश्च-द्‌, पु" ( भ्यवच्छेद्‌ ) ( १ ) चभाव, 
भ्यावृत्ति, 44 86706. क० गं ° ६, २३१ (२) 
प्रतिबन्ध, रुकावट, निरोध. 21011101४1010. 
पंचा० १, १०; (३) विभाग. [21ए्अ०्प., 
शंडङड० ७४०, 

वोच्छेयण, न° ( ग्युच्खुद्‌न ) ( १) विनाश. 
0686प८५0०, प्प, खेदूय० ८२४; 
पिड० ६६६; (२) परिश्याग, ^ 09191. 
1160४. डा० धी. 

योज्जिर. त्रि° (श्रसितु) डरने वाला, 1711110, 
{69 प], कुमा० 

योद. त्रि° (ऊढ) वहन किया हुश्रा. 1301716, 
0917160. धात्वा० १९४, 

योद, त्रि* ( वोद ) वहन-कतां. 1368118, 
0815108 महा° 





( ५७७ ) 


[ घोदिष्त 





वोदरूश. श्र ° ८ उदृढवा ) वहन कर. ४१२०8 
066 ९621116. पि० ‰८६, 

बोसुश्राण. श्र ०(उक्स्वा) रुह कर. 991 
1010. षड० 

वोमविदु पु (भ्योमबिन्दु) एक राजा का नमम, 
91116 0{ 9» 11. पडम० ७, ९३. 

वोपिल्त. पु० (ष्योमिल) एक जेन सुनि. 
पपि2.116 ° 9 वृध 32.170, कप्प० 

वोमिला.ली०(भ्योमिला) एक जन मुनि-शाखा. 
4 0121101 ° व 17 89168. कष्प म 

चोय. पु° (वोक) एक देश का नाम. }प 2106 
0 ४ ९01४1, पउम० ८, ६४. 

वोरचिश्य. त्रि ( भ्यपरोपित ) जो मार डाला 
गया हो. 11116. "दिनं बिहएण वोरविश्रो" 
वव० १. 

वोलाविश्च. त्रि ( गमित ) श्चतिक्रामित, 
(112.5८68860. वजा० १४; सुपा० ३४३; 
गा० २१० ह 

वोज्नाह. पु"° (वोह्ञा्) वेश विशेष. प 8.16 
01 £ ९0४८४. स० ८१. | 

वोट्लाह, त्रि ° (वौद्ाह) देश-विशेष मे उक्पन्न. 
20 17 9 0901९पा४ ९०प्रण४ष्. 
स० ८१. 

वोखग्ग, प° ( ब्युस्सर्गं ) परित्याग. ^+02- 
00010, 201४118. विशे०२६०९. 

वोक्षद्ध. त्रि° ( विकसित ) विकास प्रप्त. ए 
0910460, 510. हे ०४,२९ पराक ०७०७. 

वोसष्िश् त्रि ( विकसित ) विकास प्राप्त. 
816 ण, 71097066. कुमा ० 

दोसमिश्च. त्रि °(व्यवशमित, उपशमित, शान्त 
किया हुध्ा.81106त, ध्र प€४९त. बय. 

वोसिर. त्रि ( ब्युस्ुष्ट ) शोढने वाल्ला 
16989178, वपत्र उप० पु° २६८. 

चोदित, न° ( वित्र ) प्रवह्‌, जहाज, नौका. 

9112. गा ७४९. 


~न 





से | ( ५७८ ) [ सरिणी 
, स 

स, पु"° (स) ष्यञजन वर्ण॑-विशेष. ^. 18.11- | --श्नाया€ इ °( भ्राचार ) भरशत चारणा, 

८1181 6050060४ प्रा्० -गणु. | #ाप्प्ठप्रइ 0४ ०८६४] 6०0७६. 


पु ° ( गण ) पिंगल प्रसिद्ध एक गण. ( 

। ए1०30त ङ) ^ एष ्<पौकः {00४, पगम 
--गार.षृ ०(कार) "स' भरहर. {116 010 
"स" दसनि० १०, २. 

स. पु० (श्वन्‌) शवान, कत्ता, १०६. हे०१, ५२; 
दे, ९६; षड ० --पाग. पु ० (पाक) चार्डाल. 
6 :11271 € 16 10५6९8४ (४५५) 
(08.101. उव -मुि. पु° खी* 
(मुखि) कुत्ते की तरह श्रश्चरण, {208 ९151) 
0602910! 07" 00912061, -- वच, 
पु"० ( प्रच ) चारडाज्ञ. (४-6३॥ 
(1102110912. दे° १, ६४. 

स भ्र० ( स्वर्‌ ) सुरालय, स्वगं. 02४७, 
विशे० १८८३ 

स. त्रि° ( सत्‌ >) भ्रष्ठ, उत्तम. {2661167४ 
630. उव ० कुमा० कुप्र° १४१; --उरिसख 
पु'° (पुरश) भेष पुरूष, सजन. ^ &००५ 07 
४1010 प§ 10971. गडउड० --त्थाम. नण 
{ स्थामन्‌ ) प्रशस्त नल, 21213600 
30161800. गउड०> --धम्मिश्च. त्रि 
( धार्मिक ) ष्ठ धार्मिक. 67618016) 
1110४608. श्रा० १२. - त्राण न° 
( क्षान ) उस्म ज्ञान, 2061160४ 
10071606. श्रा २७; --उपाव. 


पु" (भाव) संनव, उत्पति, 110. 


१०८४0००. उष० ७२४६ -उभवदायणा, 
खी° (भावदशंन) भाललोचनः, प्रायद्धित के किष 
निज दोष का गुर्वादि के समद प्रकटीकरय, 
0001889६ = 9 शपो ४७ 0०018 
४४6 प्तप 076060० 0 67- 
एण, भोष० ७६१; -प्नविश्न, 
त्रि ( भावितं) सदूमाव-युक्क, 0000. 
- एप्त ०7 0:80086त, स २५११६६८ 


00095६6 01290, 


रयणभ १९८. 
स. पुं° (स्व) (१९) श्रत्मा, चुद्‌, 80४]. 
कुमा० सुर० २, २०६; (२) ज्ञाति. 


1२०४1१6, 11051090. है०२,११४; षड ० 
-जण. पुं (जन) (१) क्ति, सगा, 
ताप, 161201१९. (२) श्रात्मीय 
ल्लोक, 0011624 007 60716 ०१ 1170. 
6760. स्वप्न० ६७; षड ०-- तंत. न० (तन्त्र) 
स्वकीय, विद्धःन्त. 0183 011 009 
0४ 8९४४1७६ १०९८४४९. निसी° च्‌० ११; 
--पाय, न° (पात्र) निज का नाम, खुद 
की संज्ञा, 01165 0 12.16, राज्ञ 

सश्च. न० ( सदसत ) सभा, ^ 55671015 
९0071611. षड ° 

सश्रढ. पुं० (शकट) दव्य-विंशेष, 2106 0 
४ 16707. प्राप्त ° संति ७; हे०१, १६६ 
-- श्र रि.पुं° (श्रि) नरसिंह, श्रीकृष्ण. } 2108 
2 91166 {47151119 " कुमा 

खश्चण्ड. त्रि° (सतुष्ण) उत्करिटत, उर्सुक. 
120९) ४1570 प्ञङु तल्ञ०पऽ सेर 
१२, ६८; गा० ३४८; गडउड० सुषा० ३८४. 

सश्रा, खी० (खन्‌) माला. (५1४०१) 
फ 69.11४. षड्‌ 

सदय, त्रि ° (शयित, सुक्ष, सोया इमा.७16] 
दे०७,२८; गा०२५४; पठम ०.१०१,६०. 

खदरश. न° (सैन्य) सेना, लश्कर, 41109. 
षड़० 

सदर. त्रि" (स्वैर) (१) मन्द्‌, अलस. 12०11, 
1४2, ;016. पाञ्च ०; (२) स्वैरी, स्वख्ड्वी, 
861-911160, फश॥010, वाश्नर प्राप्न 

सद्रिशी. शी (स्वैरिणी) भ्यभिधारिणी नखो 
कुदा, . ^. 10086 609८४00666 . . 0४ 

9 ००६०0 


सश्व ] 





छ 0111871. पमण ९; १०९. 

सदव. पुं ( सचिव ) (१) प्रधान, मन्त्री, 
परमास्य, 11115091, 90611101. पाश्न° 
(२) खाय, मदव्‌-कत्ता. पत], {"192. 
(३) काला धतृरा. ^ {1त ° ६766. 
ग्रकु* १९१. 


सख, पु ° (शचीश) इन्द्‌. 1701४. कुमा? 


खडंत. पु" (शङ्कन्त) पवि-विशेष, भास-पकी. 
& {17 09 त, ४४५ णप ] णड. 
सं० ७२६. 

सड तला. खी ° (शकुन्तला) षिश्वामिन्र ऋषि की 
पुश्री श्चौर राजा दुष्यन्त की गन्धर्ब-विवाहिता 
पटनी. 24116 9 \06 १६०६1४6 
18901102, 2.0 ४06 फ {16 त [पण्द् 
{80४०४ 86000170 ४0 ५16 
(५४१2४९2 {0110 0{ 102.1112&6. 
हे० ४, २६०. 

सउत्ती. खी ० (सप्नी) एक पति की दूसरी ची, 
सीत, सौतिन. ^ {9110 ०४ 6016. 
सुपा० ६८. 

सडम,. पु (सश्नन्‌) (१) गृह, घर. 056, 
१५९111०६. (२) जल, पानी. ५४६76. 

प्रक्रि २८. 

सडमार, त्रि° (सुकुमार) कोमन्ञ, [261162.16) 
18167. से० १०, ३.४; षड्‌° 

सडर. पु'° (सौर) (१) गृह-विशेष, शनेश्वर. 
06 1901690 82प70. (२) यम, 
जपराज्, ४2109, ६116 &०व ° १९०४४. 
(३) वु-विशेष, उदम्बर का पेड, 4 
018४ ९०11७ प्र प्एपतपर (४) त्रि° 
सूयं का उपासक, ^ १6७९066 0 16 
5011. (9) सू-सम्बन्धी. 618६1 #0 
४16 अप्7, 8018४, च्ंड० हे० १, १६२. 

सरि. प° (शौरि) बिष्णु, श्रीकृष्ण, }4 21106 
0 #*1300्४, 31166 14157008" पश्र 

सउ. पु° ( शङ ). महत्य, म्ली. 0311. 


( ४७६ ) 


[ संकडिय 
'सउला सहरा मोणा' पाभ 9. 

सडह. पु° ( सौध ›) (१) राज-महल, रज- 
प्रासाद. 21266. कुमा० (२ ) न> रूपा, 
चांदी, 3115४67; (३ ) पु"° पावाश-विशेष, 
^ 1:17 © 5076; ( » > सुधा संबंधी, 
श्रत का, 7618108 ४0 07" 09910 
16091. चंड० ह° १, १६२. 

सं० अ० ( शम्‌ ) सुख. [21010638. स° 
६११; सुर० १६, ४२; सुपा० ४१६. 

सं. श्र (सम्‌) (१) प्रकषं, श्रतिशय. 

| एङ पट), हालप्णङक. चमसं ०८६७; 

| (२) संगति. {7086067 17, 1911. 

(३) सुन्दरता, शोभनता, ए6्थ्पप; (४) 

समुचय, (01146४07; ( € ) योग्यता, 
व्याजवीपन. 1010116४, 0४77688. षडर 

संकंत. न्नि° ( संक्रान्त ) (१) प्रतिबिम्बित, 
16060४60, 17096106. गा० १; से०१, 
७; (र) प्रप्त. 00091060. (३) संक्रानिति 
युक्त, 1223880 {10प्द्‌1 0४ 109 
61116166 170. (४) संक्रमण कर्ता, 
(26 110 [05568 {070 016 701 
0 2110161, (*) पिता भ्रादि से दाय शूष 
से प्राप्तस्ीका धन, [00 01+ 9 7018 
1686700 &1४ए6ा ४० 16 01106, प्राक्च ° 

संकति, स्ली० ( संक्रान्ति ) सूयं रादि का एक 
राशिसे दूसरी राशि में जाना, "106 258- 
४९8 9 ४06 प्रा 07 कणर [906 षङ 
० {10770 006 2041681 571 106 
21106161. धममबि० ६६. 

संकदण. पु०.( संक्ृन्दन ) इन्द्र, देवाधीश, 
पि४णा6 त 171४, उप ९३० टी; 
उपपं० १, 

संकट. त्रि ( संकष्ट ) ग्याप्त. 12०४४१९६, 
` 80680. राजज° | 

संकडय. त्रि ° (संकटित) संकीणं किया इभा. 
(0४९४९४९, 97006. म्र ° ३६०. 





संकमय | 





संकमय. श्रि (संक्नामक) सक्रमण-कर्ता, 0116 
प 0 &068 {7071 0716 70199 ४0 
४10८167. धम॑सं° १३३.०. 

संकर, पु * ( शङ्कर ) ( १) शिव, महादेव. 
प०,106 9 31192 0 1811946. 
पडम० <, १२२; ऊमा० सम्मत्त० ७६; (२) 
त्रि सुख करने वाल्ला. (0611106 
12011685 07 1080671४. पडम ० &» 
१२२; दे १, १७७. 

संकर, पु" ( सङ्कर >) न्याय शाख्ञ-प्रसिद्ध एक 
दोष. (10 १४१४२) ^ 9पा४ 91 ४ 460. 
11102. उवर० १७६. 

संकरण. न° ( सङ्करण ) अच्छी कति, ^ 
2०० 011 ०४ &01010081४100. 
संबोध० &. 

संकरी. खीर ( शङ्करी ) (१) विद्या-विगष. 
+. 10811618 10861691 81111. पडम ° 
७, ४७२; महा० (२) देवी-विशेष. }प 8116 
0 &००१०७ 7४2६1. (३) सुख करने 
वाली. ^ {61816 00091०६ 0 भण- 
0688. गडड* 

संकल. पु° न° ( श्रद्धल ) सांकली, ्ाभूप्रण 
बिशेष, (11211, 9 1:11 9 011089.11167 ४. 
सिरि० ८११. 

संकलिश्चा, ज्ी° ( सङहृजिका ) सूत्रङृतांग 

` सूत्र का पन्दरहर्वौ भ्रध्ययन, {16 0४660४0 
(0410067 10 8 पभ 3611" 
६प९. राज ° 

संकामशा, न° ( संक्रमण >) (१) प्रवेश करना. 
(४ ७10& ४० 6061. कुभ० १४०} (२) 
एक स्थान से दुसरे स्थान मे ङे जाना. 07. 
९९11 {10170 006 {01४06 ४0 970- 

४०९२. पश्चा० ७, २०, 

संकाल्य, त्रि० ( शङ्कावत्‌ ) शंका वाला, 

शंका युक्त. 00४९, 8०५४७०८, 
त०पएधण्, ऽप106८प ण्न, गडङन 


( ५८० >) 


[ संख 
संकास. पु० ( सङ्कश ) एक भ्रावक का नाम. 
2106 9 > 8}; "2४81४, उप० ४०३. 
संकासिया. खी ° (संकाशिका) एक जेन सुनि 
शाखा, 2106 07 > 0121160 ग य भ ॐ 

88110 08° कषप * 

संकितश. न° ८ संकीर्तन >) उच्चारण. 7210. 
11116120107., ६९४९6. स्वप्न, २७. 

संकिर, त्रि० (शङ्कितु) शङ्का करने की भ्रादत 
वाला, शंका शील्ल, [000॥1०8६, 58 
16८10द.गा० २०६; ३३३; ८२; सुरण 
१२, १२९; सुपा० ७६८. 

संकीलिश्च. त्रि° (संकील्ित) कील लगाकर 
जोडा ह्या, २४116, 56 $ ४ 291]. 
से> १४, २८, 

संकूुक. पु ° (शङ्कक) वेताढ्य पवत की उत्तर 
श्रेणी का एक विद्याधर निकाय. ^+ &०प]? 
02 ४10$ 900817४5 071 {116 72011) ज 
06 1110 प # ५10200६, राज ० 

संकुकर्ण, न° ( शङ्कुकणं ) एक विद्याधर नगर. 
पि 9106 ° & ४1090091 010 इक 9 

संका. खी” ( शङ्कुका ) विद्या-विशोष, ^. 
्17त्‌ ° 10221681 81111, राजञ 

संङ्ुद्ध. त्रि° ( संक्रुद्ध ) कोध-युक्त, ^+ 
12001]. वजा० १०, 

संकेच्च. त्रि° ( संकेत ) ( १) चिह्ध युक्त 
पत ४१1०६ 9 5170. ( २) न° प्रस्याख्यान- 
विशेष. ^ 7087010प]2" ४०ए. भ्ाव° 

संकेदश्च. धि ० (संकेतित) संकेत-युक्त. 9४10 
£ &8७प7.6 07 117४, ्रा० १४; धम॑वि० 
१२३४} सम्मत्त ० २१८. 

संकोशय, त्रि° (संकोचित) संकुचित किया हा, 
संकेला दुभा. (0४०४९४6, 9710866. 
हप० ७रेदयी 

संकोडशा. ली (संकोटना) सकोढना, संकोचं. 
(0४86४100, 20116106 ४. राजञ 


संख. पु* ( शङ्ख ) ( १) नवय बलदेव का. 


संखदम ] 
पूव॑जन्मीय नाम. }र2106 0 #16 070४0 
02180160 10 #06 10८6४10 पऽ 0170. 
पउम० २०,१६१; (२) एक राजयुत्र. } 21116 
2 9 11066. सुपा ०५६६; (३) रावण का 
एक सुमद, ^ 21101 9 छरा, 
पडम ° ९६, ३४; (४) इुन्द्‌-विशेष. } 21116 
० 9 16176. पिंग० (‰) इस नाम का एक 
डीप श्यीरं समुव्र. 1116 0 8 1312 
,11त्‌ > 568; (६) शंखवर द्वीप का एक श्रधि- 
छायक देव. }{2116 2 # 1601०98 
2०१ ग 819 पद}19 ४६९ 15187. दीव 
(७) नखी नाम का एक गंध ष्य, ^ 110 
2 एर प116; (द) कान के समीप की एक 
ङी. ^+ 00116 11627 {16 $©218; (&) 
एक नःग-जाति.4 117 0 51816; (१०) 
हाथीके दांत का मध्य भाग. {06 [11 
06660 {116 ५९1९8 0 9 61670090४; 
(११) संख्या-विशेष, दश निखवं की संख्या. ^ 
100८6 1111008. हे° १, ३०. 

संखदम. नि ० (संख्येय) जिसकी संख्या होसके, 


पप्र 01610 ८ 6 7 प्रा0९८6त्‌. विशे 


६७०; श्रणुजो० ६१ टी. 

-संखणारी, द्ली* ( शङ्कनारी ) छन्द-विशेष, 
पपु क्ष106 9 » 11616. पग? 

संलथयपमग, पु"° ( शङ्कध्मायक ) वानप्रस्थ की 
एक जाति, ^ 1.11 ° # 90808501 8 
( 16 ४011 596 ° 116 9) राज० 

संखधर. पु° ( शङ्खधर ) श्रीकृष्णा. ८4.71 
6101४16 ° 81166 14181002. कुमा 

सं खपुर, न ° (शङ्कं पुर) (१) एक विद्याधर नगर. 
प9106 0 9» ४1188.41097 61४४. इक० 
(२) नगर-षिशेष जो भाजकल गुजरात मेँ संखे- 
अषर के नाम से प्रसिद्ध हे. १2106 07 ४ 
01४$ ©2116त 9 0971:11651 १६0 77 
(0191, राज ° 

संखपरी. खी* ( बङ्कपरी) कुर जोगस् वेश की 


( ५८९१ ) 


[1 "णी भाति = भाता दा नाका जाता 


[ संखेष 
प्राचीन राजधानी, 47 216160४ (ष्ध्ण 
2 18 ई प्प] 02] (पपी. 
सिरि० ७८. 

सखम. त्रि° (संक्तम) समर्थ. ^116, 0ण- 
€{पा, उ्व० ६द६ दी, 

संखय. पु"* (संक्षय) क्षय, विनाश. {65४70९- 
107, 1पा7, से° 8, ४२. 

संखवर.पु ° (शङ्कवर) (१) एक द्वीप. 1१88 
01 87 13191. (२) एक समुद्‌. 116 
0 & 56४. दीव° इक ० 

संलवयोभास. पु"° (शङ्कवरावभास) एक द्वीप. 
षि 06 0. 9 15127. दीव 

संखविश्च. त्रि (संकपितं) विनाशित. [)65- 
17080, प76व. च्रश्चु° ठ. 

सखाय. ्चि° (संस्स्यान) (९) सन्द, निबिड. 
(1086, €0171109९४. ऊुमा० ६, ११; (र) 
श्रावाज्न करने बाला. 8010106; ( ३ ) 
संहत करने वाला. (01€८४ण््च {7६0 ४ 
1121258; (४) न०स्नेह. ^+ 6९४10, 10१€. 
(>) निबिदपन. (11101770 658, &10881685 
(४) संहति, संघात. 7107, 0000109- 
107, (७) श्रालस्य. 8100, 1160688. 
(८) प्रतिशब्द, प्रतिध्वनि, 160. ह° १, 
७४; ४, १९८. 

संखावदईै. खी ८ शङ्कावती ) नगरी-विशेष. 
पप116 9 » ता. ती० ९. 

सं खाविय. त्रि° (संस्यापित) जिसकी गिनती 
करां गदं हो. \0112४॥ 18 2007676. 
सुपा० ३६२; स० ४१६. 

सरुडुशा. न° ( रमण >) क्रीड़ा, सुरत-कीडा. 
3९ दप] 171४6160प"56,601४107. कुमा० 

संखुभिश्र-संखुदिश्च. त्रि° (संदुभित) कोभ- 
प्राप्त, ^ 1४४६6, 15४०6. प्रवर 
२७२; पठम० ३३, १०६; पि० ११३. 

संखेव. पु"° (संखेप) (१) पिंड, संधात, संहति, 


(101166४0, पाप्र#पत6, श्रोकभा० १; 





` संख्या | 


( ५८२ ) 


[ सगु 





(२) स्थान, 11906. कण गं० ६, ३९; (३) 
सामयिक, समभाष से श्वस्थान. 1४1&0॥ 
(1070९८४. बिश २७६६. 
संखेवण. न° ( संरेपय ) श्रस्प करना, न्यून 
करना, ^ 01140811610.2001691910171. 
नब २८. 
संस्ोहिश्च. त्रि” (संश्ोभित) दुग्ध किया हुश्रा, 
रोभ-युक्त किया हुभ्रा. ^ 21६6, 075 
४८०५१. से० १, ४६; श्रभि० ६०. 
संग. न° ( शरङ्ग ) (१) उत्कषे. 1110176710669 
10806114. कुमा ० (२) पबत के उपर का 
भाग, शिखर, 260४, अ110101४; (२३) 
प्रधानता, मुख्यता, 90160120; ( ४ ) 
वाद्य-विशेष, ^ 1170 9 11051689] 17. 
8४८161४, 1077; ( € ) काम का उेक. 
2, 6688 01 10९6, 15108 ° 46816. 
हे० १, १३० 
संग. प° न° (सङ्ग) श्रासक्ते, विषयादि राग 
4 £{86101116718, {0700668. गडउड० उव ० 
संग, खी° ( संगति ) श्रोचित्य, उचितता 
4101688, 0100116४, ४7688. सुषा० 
११०. 
संगच्छ. न° ( संगमन ) स्वीकार, श्रंगीकार. 
4 00661०४९.०५6. उष ०६३०. 
संगमे. पु° (संगम) (१) खी पुरुष का संभोग. 
6४] ४100 01 10॥6700प्186. हे° 
१, १७७; (२ ) एक जेन सुनि छा नाम, 
` क्ष ग 9 क 2109 32100, उव 
संगमय. पु° (संगमक) भगवान्‌ महावीर को 
बपसगं पर ऽपसगं करने वाला एक देव. 
ष 16 0 ४ &०त 100 ४01060४6 
7000 1,07त 1120४९1४. चेदय ० २, 
खसंममी, खी० ( संगमी ) एक दूती का भाम, 
तु906 07 8 {610916-0-0600667. 
महार 
-संय पु" ( संगत ) एक जन मुनि का नाम 


नि8116 9 9 81089 391710. पुप्क०१८२, 

संगयय, न° (संगतक) इन्द्‌ -विशेष. }प 8119 
07 > 11616. श्रजि० ७, 

संगर, न° (सङ्गर) युद्ध, रण, लद्द. ए, 21, 
0०2४४16. पाश्च काप्र> १६३; ऊप ० ७३; 
धर्मवि० ६३; हे० ४, ३४६. 

संगहश. न° ( संग्रहण ) सग्रह. 3101178, 
21161118, ९0116612 , विशे ०२२०३; 
संबोध० ३७; महा० 

संगदिश्च. त्रि° (संग्रहिक) संग्रह नय को मानने 
वाला. 36116४10 10 92161202 
192. विशे० २८९२. 

संगदहिश्च. त्रि ° (संगीत) (१) स्वीकृत, स्वीकार 
किया हश्चा, ^ 0061060. सण ° (२) पकड़ा 
हा, 96126, &125106त्‌. षप्र° ८१ 

संगामसुर. १० ( संभ्रामश्युर ) पएकराजाका 
नम. 106 0 & 110६. शुग २८. 

संगामुङामरी. खी ( सप्रामोडूमरी ) विद्या- 
विशेष, जिसके प्रभाव से लङ मे श्रासानी से 
विजय मिलती है. ^ 110 9 102.{09} 
ऽ]:111. सुपा० १७४. ` 

संगाहि, धरि ( सं्राहिन्‌ ) ` संम्रह-कर्तां, 0116 
10 60700168 ०४ 60116८४5. विशे० 
१९८३०. 

खंगि. त्रि० ( सङ्गन ) सग रक्त. {101४6 
110, 20६2676 ४0. सबोध ७; कप्पू ® 

संगिर्ल. त्रि° ( सङ्गवत्‌ ) बद्ध, संग-युक्त. 
१४००6 ४0, ०10९ 010. पाभ्रर 

संगीश्च. न° ( संगीत ) (१) गाना, गान-तान, 
807. कुमा ० (२) जिसका गान किया गया 
हो. 8०8९ 17 ९011078, सुपा० २०. 

संगुण, त्रि ° ( संगुण ›) गुणित, जिसका गुणा- 
कार किया गया हो, धपात्रा6त. सूग्पर 
(4 ० । १ दी. 

संग, त्रि° ( संग॒प्त ) (१) धिपाया इभा, 

, भ्न रख। दुभा. 16460, ५००6९०1५. 


संगोधिश्र ] 


= 
उप० ३६६ ठी; (२) गुप्ति युक्त, ्चकुशल 
प्रवृत्ति से रहित. प 8४118 ४116 6076101 
0 1100, 57069९11 26 0त$. भ्रव ° 
१२३. 
संगोविश्च, त्रि ( संगोपित ) सरकित. 
{10666 महा 
संघ. पु ( सङ्क ) (२) समूह; समुदाय. 
(10116९10, 11प्ा676पव€  सुषा० १८०; 
( ) ¶यि-लमह. ^ 106 07 पापात 
{१6 ० 07110815. ह° १११८७. 
संघश्च. त्रि ०८( संहत ›) निबिड, सन्दर. (1056, 
6010120४. से० १०, २६. 
संघट्ट. पुं° ( संघट्‌ ) दूसरी नरक का छटवां 
नरकेन्दक. {1116 51४1 2006 ° ५16 
58९00110 11611. देवेन्त्र & 
संघट्‌. धरि ( संघटित ) संलग्न. ¶ 0166, 
016. मवि० 
संघट्णा. ख्ी° ( संघटना ) संचल्लन, संचार. 
{0४61061४ पिड० ६८६. 
सघडणा. खी० ८ संघटना >) रचना, निमाय, 
00119107, समु १९८८. 
 संधडश्च. धरि ( संघटित ) (१) संबद्ध, युक्त 
व ००6 ४06४061, 60700106. से* 
४,२४; (२) गदित, जटित, {1161161 ©०7- 
10160. प्रासू° २. 
संघश्ास. प° (सङ्घदास) एक जैन सुनि शीर 
मन्थ-करतां. 1816 2 9 वे 108 581 
97 ४४1०), ती° ३; राज० 
संघयगु, न०.८ संहनन ) कमं-विशेष, च्स्थि 
रचना का कारणभूत कम॑, ^. 21010]? 
11 ° 1108, कर गं० १, २४. 
संधादश्. ति» (संबातित) (१) संघात सूपसे 
निष्पन्न. 207९6 1४ 60100179 
101. से* १६, ६१; (२) कटा किया 
इश्रा, 101160४५. षडि* 
खंघाडणा, आी° ( संघटना ) ( १) संबन्ध. 


॥ 1 
[ ककष 1111 ण ण्मय मिं 


( पदे ) 


[ संच 


61100. (र) र्ना. 01108100. 
सूयनि० २०. | 

संघाय, पु"° ( संघात ) (१) समूह, जह्था, 
(01166100, 1111४76. पाञ्च ° गडड० 
मह्ा° (२) संहनन-विशेष, वज्ञऋषम नाराच 
नामक शरीर बन्ध, ^ 109.1610118# 117 
2 ‰10$810291 1770 रल), # ०} ८२ [४ऽ- 
12019 १212619 3827102 2.12. 
°संघायणं संडाणेणं' 

संधाय. न> (८ संघातन ) विनाश, हिंसा. 
1९111178, 65४८८107. स ० १७०. 

संघायशणा. सी ° (संबातना) संहति. 71109, 
९011101720100. -- करण. न° (करण) 
प्रदेशो का परस्पर संत स्प से रखना. ^ 
17110 ° 176 ध106160४ €0प्०४८९§. 
विशे° ३३०८. 

संघार, पु° (संहार) (१) बहु -जंतु-कय, प्रलय. 
11४6182] ९७५४प८४०प. तहु ४४; 
(२) नाश, [264{10610; (३) संक्ेप. 
(00120101, 20110160; (४) 
विसजन. 1101#४108, 3९70108 1०४; 
77115; (५) नरक -विशेष. 8116 ° ४ 
1161]; (६) भैरव-विशष, 098 0 ४!€ 
{01105 0 23109110. ह° १, २६४ षड 

संधारिय. भि° (संहारित) मारित, ग्यापादित. 
{1116 भमवि० | ३, 

संधिल्ञ. त्रि* ( संघवत्‌ ) संघ-युक्त, समुदित, 
4.55610 0160, ए111६6त, राज ० 

सं चइ-संचदग. त्रि ( संचयिनच्‌ ) संचय 
बाला, संम्रह्टी, संमरह करने वाला, (8५.1061- 
€7, 00116001. दसनि० १०, १०; प्रव 
७३ टी, 

संचय, त्रि ( संचयित ) संचय-युक्त. (0]- 
16666, &‰6160. राज 

संचष्त. त्रि° (संत्यक्त) परित्यक्त. ^ 08700- 
९0. भअञ्० १७८. 


-संखयमास) 


( ४८७ ) 


[ संजुञ्च 





संचयमास. पु"° ( संचयज्रास ) प्रायश्चित्त 
सम्बन्धी मास विशेष. ^ 0211716 
1007670 ०7 6श्र 26100. राज * 
सं चरण. न ० (रुर) (१) चलना, गति, 10 
700९6; (२) सम्यग्‌-गति, 2100९ 
1101000. गडउड० पि० १०२; कप्पू 
संचरिश्च, त्रि° (संचरित) चला हुश्रा, जिसने 
संचरण किया हो. ८६1: 100४९. 
उप; पु० ३९८; रुक्मि ५६; भवि 
संचलण. न° ( संचलन >) संबार, गति, 
10101. ` गडउड° 
संचलिद्य. त्रि ( संचित ) चला हृश्रा. 
५१ 91६60, 20४०0, सुर० ३, १४०;महा० 
संचादइय, न्नि° ( संशक्त ) जो समथ हुभाष्ो, 
¢ 016. भग० ३, २ टी, 
संचाय, पु" ( संत्याग ) परित्याग. 4 8.7- 
0001760, व पा४1०६. पचा० १३, ३४. 
संचारि, श्रि० ( संचारिन्‌ ) गति करने वाला, 
-2/ 0४60. कष्पू° 
संचितणा. न° ८ संचिन्तन > चिन्तन, विचार. 
(0751618.10.76086{100. हि० २२. 
संचिशिय. त्रि ° ( संचित ) संगृहीत, (011- 
11160, ९०11९९४6. स° ४७३. 
संचिश्ल, त्रि ° (संचीशं ) भारित. 2071360, 
` 0056१64. सण ० 
संयेयणा. खी° ( संचेतना ) श्री तरह सुध, 
भन, 86756, 00136108 688. स्िरि० 
६९८७. 
संचोद्य. त्रि ° (संचोदितः) परित. 7216060; 
` 006त्‌. ० ७५३ दी. 
संछ्वादिय. त्रि ( सं्ादित ) ठका हुधा, 
1666०, ५५7९6४16. सुषा० ६३२, 
` संखोभ. ° ( संङेप ) अ्छौ तरह फेंकना, 
खेप, 10101 ४066४091. पचर ९, 
| च १६३, १४६०. 
 , संञजह, पुंज (संयति) उत्तम साधु, मुनि, 1116 


065४ 82110. संबोध० ३६, | 

संजम, पु ° (संयम) शुभ श्रनुष्टान. ^ ९०० 
636९1071 07 0610108.66. श्षुमा ® 
७, २२, 

संजमिश्र. त्रि° ( संयत >) बांध! हुश्रा, ब्द. 
30०4, {6४४६८6व. मा० ६४६; सुर ० ७; 
८; कुप्र० १८७. 

संजयंत. पु"० ( संजयन्त ) एक जेन मुनि. 
र ४116 9 ॐ 2102 88100. पउम ० 
८, २९१. 

संजय॑तपुर. न° ( संजयन्तपुर ) नगर विशेष. 
21016 9 9 01, दकम 

संञजयपंता, ख्री° ( संयतप्रान्ता ) साधु को 
उपद्रव करने बल्ली देवी श्रादि, ^ ०७४४ 
{10 प् 01680716 ४० 9» 358771४. श्रोघ भाग 
2७ री. 

संजयभदहिगा. स्ली° ( संयतमद्रिका ) साधुके 
श्ननुकूल रटने वाती देवी श्रादि. ^+ {५९१०प1- 
8016 &०१०१6७५७ €£९. ४0 % 8212८, ॐ 
194 11*917& 00 ४06 ५6०९1०८3 
07 71610168 9 9 5210४. श्रोधभा० 
१७ टी, 

संजर. पु° ( संञ्वर ) ऽ्वर, बुखार, 6४6. 
भ्यु9 ६७. 

संजलिश्च. पु° ८ संञ्वकित ) तीसरी नरक 
भूमि का एक नरक-स्थान, 421. 20006 01 
006 01,त श], देवेन ° &. 

संजाणय. त्रि° ( संशायक ) विक्ष, विद्वान्‌, 
जानकार, {68111609 1710010. राज ० 

संज्ीवरणी. खी० ( संजीवनी ) मरते इएको 
जीवित करने वाली श्रीषधि, ^ 11 
6111 (8४1 ६० 68016 ४06 ०6४९ 
४0 179). भ्रास्‌० ८३. 

संीषि. त्रि ( संजीविन्‌ ) जिल्ञाने वाल्ला, 
जीवित करने वाल्ला. (62४7156, कप्पू* 

संज्ञ, त्रि० (संयुत) सित, संयुक्त, ¶ 01160, 


संश्च 


( ५८५ ) 


[ संथा. 





0००66१९. ० २२; सिक्खा ०४८) स॒र° 
2, १९१७; महा० 

संश्च, न° (संयुग) (१) लङा, युद्ध, संग्राम, 
पप, 02४४8. पाश्च ° (२) नगर-विशेष, 
916 ग ४» 617. राज० 
जत. न° ( संयुत } छन्द-विशेष. 81116 
0 & 11616. पिग° 

संज़ुता. खी° (संयुता) दुन्द-विशेष. `} 21116 
2 ४ 1116{16. पग 

संजोरय. त्रि ( संद ›) दृष्ट, निरीकित. 00. 
86४60, 86610. भवि° 

खं भव्डेथएवरण. नि ( खन्ध्याच्छेदावरण ) 
(१) खन्ध्या-विमाग का भ्रावारक, 0108"प८- 
४108 17 616 भध 0 {6087166 
0 1061४810178. ( २) चन्द्‌, चांद, 
10071. शअरणुजो० १२० टी. 

संमा. खी° ( सन्ध्या ) (१) दिनि श्चौर रात्रि 
का संधि काल. }{0110& 07 66117 
॥प्17ह0४. (र) नदी. प्16 त ४ 
11 ए 67, (३१ ब्रह्मा की प्क पत्नी, प81118 
०9 16 ण एक्ा09, हे १, ३०; 
(४) मध्याह्न काल. 0017. महा०~-गय, 
न° ( गन ) (१) जिस नक्षत्र से सूयं ्ननन्तर्‌ 
काल मे रहने वला हो. ^ ऽ1& 10 71671 
6 प 18 88 {0 1011. 
(२) सूयं जिसमें टो उससे चौ द्वौ या पन्द् - 
इवां नदन्र, 141 0०४ 15४४ 818 {ठा 
{16 §प1. (३) वह नङश्र जिसके उद्य होने 
पर सूयं उदित हो, ^ 1012160 0 11056 
%8680671063 76 पा 06000218 
11016 06667९९. (४) सूपं के पीद्े के 
याच्गेके नवत्र के वादु का नदत्र, 3178 
४४४ {0110 र» ० &० 0०6४ ° ६06 
उप. बव० १, -बिगम, पु" (तिगम) 
राश्रि, रात. 1418106, निखी० ० १६ 
--विराग, प° ( बिराग ) संध्या का समय 


{06 ४1006 ° 6९618. जीव ० ३, ४, 

संभावली. खी° ( सन्ध्यावन्ञी ) एक विद्याधर 
कन्या का नाम 81160 9 10४80087 
09111661. महा० 

संटखंक. प° ( संरङ्क ) अन्वय, सम्बन्ध 
9107. चेहय० ३६६ 

संठ. त्रि° ( शट ) धृतं, मायावी. 12006. 
कुमा० दे° ६, १११. 

संठविश्च, त्रि ( संस्थापित ›) (१) भार्वासित, 
[1९01४64 , 6085016. (२) उदुकष्ग 
रहित किया इश्ना. 6676. मह्ा० 

संठावण. न° ( संस्थापन ) रखना. {>1४010 
01 1366010 ४0661. प्रव ° ३८. 

संठावशा. खी° ( संस्थापना ) श्रारवाखन, 
सन्त्वना. ,160प्2& 6169, €050* 
1४107. से° ११, १२९१. 

संड. पु ( शण्ड-षर्ड ) (१) वृष, बैल, 
साड. 3प]|, 0. श्रा० १२; सुर० १९, 
१४०} (२) नपुसक. 47 1110606४# 
11187, हे० १, २६०. 

संडेय. पु ( षाण्डेय ) षद, नपुःसक, 471 
111100४6 10:12. नाया० १, १ टी, 

खंढोशय. त्रि° ( संटौकित ) उपस्थापित, 
16560४60, ०१6८९6१. सुपा० ३२३. 

संगाज्ञ. न° (सांनाय्य) मन्त्र भादि से संस्कारा 
हृश्रा घी हसत्यादि, 4109 50808766 
11356 1911 ९1४1196 ए प४४७॥ त्‌ 

1676व ऽ 27 00120107 ४0 76. 

प्राक १६ 

संणडश्च. त्रि ° (संनटित) भ्याङ्कुल किया श्या 
विडम्बित. ^+ & 1१६९, १5४10५6 
वज्जा० ७०, 

संगा. खी° (संञा) (१) सूयं की पत्नी. {116 
16 0 ४06 ऽप, (२) गायत्री, {16 
08871 1020118. हे० २, ४२; (१) 
विष्ठा, पुरीष, दद्ध. 16068, 010पः'€. ढप* 


सणामश्च] 


( ५८६ ) 


[ संतारिथि 





१७२ दी; --इश्म.्रि० (कृत) टट्रीरिरा 

“ इभा, फरागत गया हुश्चा, 156027@6्व्‌ 
"11072 16 009३, दस° १, शटी; 
--भुमि. खी° (भूमि) पुरीषोस्रजन की जगह, 
1481106, उप० १४२ टी; दस ० १, १ टी, 

संणामिश्च.तरि०(संनामित) अवनत किया हुश्रा. 
36110, ४06 १०७ पंचा० १६, ३६. 

संशाय. त्रि° (संज्ञात) (१) जाति का भ्नादमी. 

, 0५ प 01४४ 910 क. पच १०, ३६; 
(२) स्वजन, सगा, 41317121; 7618156. 
उ १० ६५३ ` 

संणास. पु* ( संन्यास ) संसार व्याग, चतुथं 
श्चाश्रम. (010016४6 ए भ्यप्ा€18100 
० ४16 0०110, ४068 {01४४0 97 
06 1957 5४९8 0 6716183 116. नार- 
चैत० ६०. 

संणासि, तरि* ( संन्यासिन्‌ ) संसार-स्यागी,) 
यति, 0716 110 60116४61 670- 
968 {06 0८त ४० 1४8 ०६४४९70 - 
7061198, नाट-चैत ० दय. 

संणाह. पु" ( सना ) (१) युध की तैयारी. 
(41010 ० 60४६107 01 
४६४1७), क्र 1116 716081210. से° 
११, १३४; (२) कवच, बरतर, ^1111011:, 
17121}. नाट-वेणीर ६२; --पषट. पु° 

 ( ष ) शरीर पर बँधने का वखञ-विशेष, ^. 
ए10त 0 ०10४४. यृष्० ३, 

संणिय, त्रि ° ( संक्षित ) जिसको इशारा किया 
गया हो, 0716 110 13 {01060 0 
0८. 1०४16, सुपार ८८. 

शसंशियास, पु"° ( संनिकाश ) समान, सदश, 
1/160688) 2686170019.166. पडम ° २०, 
१८८ 

संणिरोह, पु" ° ( संनिरोध ) रुकावट. (00- 
80४ए९४ध0, 91468266. से* ९, १४, 


स्ंणिवाय, पु ° (संनिपात) संबन्ध, 1711100, 


९011101112107. प° ७, १८. 

संशा. त्रि° ( संनिधायिन्‌ ) समीप-स्थायी. 
प 6471688, 1616000प2100व. मान्ञ* 
८२. 

संणिददिश्च. त्रि° (संनिहित) सहायता फे क्विप्‌ 
समीषप-स्थित, निकटवर्ती, 110 20102011 
{01 19170. महा ° 

संत. पु० ( शन्त) रस विशेष. 68.66 
10917 19६8}, सिरि ८२. 

संतट. त्रि° ( संत्रस्त ) डरा हुश्रा, भयभीत. 
4 1211060; {11610062060. सुर ०8, २०९. 

संतस्त. त्रि° (संतत) (१) विस्तीणं. 81169 
0४, 6>09,०५५त.८२) निरन्तर, भ्रविष्िञ्च, 
(1018४811, 66181, सुर० १४, ७३. 

संतप्पिश्च. त्रि° ( संतक्त ) ( १) संतप-युक्. 
{01516886, 01116४60. कमा ६, 
१४; (२) न° संताप. 0प€, 2ए०0ङ, 
01511688. सम २०. 

संतमस. न° (संतमक्ष) (१) अन्धकार, भंधेरा, 
4.1.61४ 80176 01 प01561821 0४४८६. 
11658. पाञ्च ० सुपा० २०५; (२) अन्धकूप, 
भरधेरा कुरा. ^. ००९९७ ९1], 
` भ 9061688 611. सुर १०, १५९८. 

संतरण. न° (संतरण >) तैरना, तैर कर पार 
करना, ¶0 37771 91.088. भरोघ० ३८; . 
चेदय ° ७४३; कपर * २२०. 

संलाशा. पु * (संतान) .भविच्छिञ्न धारा, प्रवाह. 
(0788. 01 61068] 70फर.विकशे° 
२६६७} २३६८; गव्ड० सुपा० १६८. 

सतार, जरि° (सतार) (१) तारने वाल्ला, पार 
उतारने वाल्ला, 8४१1001, 10४1 689.11868 
॥0 10४38 0४61, पडम ०२, ७४; (२) पु 
संतरण, तैरना, 37110. पिंग० 

संतारिश्च, त्रि ( संतारित ) पार ठतारा इधा. 
(0191118 ४० » ऽप९०७इअप] ४७ 
18917100, पगम | 


< तव ] 


( ५८७ ) 


[ संदशं 





संताब. पु"* (खन्ताप) ताप, गरमी. ०९४, 
प 9111011. महा ° 

खंतावण. न° (संतापन) संताप, संतप्त करना, 
("0 870169४, 10160, सुपा० २३२. 

संतावय. त्रि° (संतापक) संताप जनक. (0116 
फ 110 87116४5 07 {0111167105. भवि० 

संताचि. त्रि ( संतापिन्‌ ) संतप्र होने वाला, 
जलने वाला. 73 प08116. क्पू 

संताधिय, च्चि° (संतापितः) संतप्त छया हृश्चा, 
4 716४6, ६0116716, काल ० 

संतास. प° ( संत्रास ) भय, डर. 17681 
{611701. स ९४४. 

संतासि. त्रि° (संत्रासिन्‌) श्राख जनक, 711- 
1061110, 21811102, उप० ७६ टी. 

संति. सी° ८ शान्ति ) (१) विष्यो से मनको 
रोकना. ^ 0567166 2 0938107, 6011- 
1666 7 त10616766 #0 9] ०णवाङ्ग 
67107618. (२) चैन, आराम, (1110- 
1655, 6856, 168६, ( ३ ) स्थिरता. 
(6888100, 810. उप* ७२८ टी; सति* 
१६८४) देवी-यिशष, 49.716 0 & &०११७७. 
पचा० १६, २४; -उदश्च. न° (उदक) 
शान्ति के लिए मस्तक पर डालते जने बाला 
मन्त्रित पानी. 800४016 01 ("0४ 
2६07. 2061, पि १६२; --गिह न° 
(गृह) शाग्ति कमं करने का स्थान. ¢. 10011 
{07 168४ 01 16167167. कप्प० 

सतिम. खी° (शान्तिमती) एक भाविका का 
नाम, 9116 01 # 81918. सुपा 
१२२. | 

संतिसेशिथ. पु"° (शान्तिश्रेणिक) एक प्राचीन 
जैन सुनि, 18016 07 9 2061609 
व ४179 5817, कप्पर | 

संतुलणा आो° ( संवुलमा ) तुलना, वुल्यता, 
सरौखाहै, 81011810, 11167688. 

साधर २०. ` 


(ककय ण पपी" क वा पा रिीवाियषिषिषिपरररि 


संतो. अ ० ( सान्तर >) मभ्य, बीच. 7110419, 
06४९667, 81007. शप्र तो संतो च मध्यार्थे' 
प्राङ्क ७६. 

पंतोसिश्च. त्रि (संतोषित) संतुष्ट किया हमा. 
92४015060, (06160. महा० सशर 

संथ. त्रि° (संस्थ) संस्थित, 81919, ^ 1 - 
018. बिशे० ११०१. 

संथरण. न° ( संरतरण ) (१) निर्वाह. (1%1- 
1१176 07, {ए617017070. बह ० १; (२) 
बिद्धीना करना. 10 56४ ४119 ४6. 
011. राज० 

संथावश.न ०(संस्थापन) सान्स्वना, समाश्वासन. 
4 06851116, 7861002101, 60780 
1201071. पम ११, २०; ४६, ८; 8९; ४७, 

संथाषणा. सी * (संस्थापना) संरथापन, रखना, 
1४610 0४ 1667017 0८६61161. 
सा० २४, 

संथुद्‌. खी ° (संस्तुति) स्तुति, शलाघा, प्रशंसा. 
प्ा९ुङु, 6000670४0100, ४४४61. 
सेय ० ७६६; सुपा० ६९८०. 

संथुल. त्रि° (सस्थुल) स्मणीय, रम्य, सुन्दर. 
36 धप्् पा, ९0911110. चाड० १६. 

संद. पु०( स्यन्द्‌ ) ( १) सरन, प्रसव, 
10 का, धनल, से ७, 8; 
(२) रथ. (1081106, धमेवि० १४४. 

संद. त्रि° ( सान्द्र ) घम, निबिद्. (11056, 
600110]080४, श्रच्छु° ३७; विक्र ° २३. 

संवस. पु ° ( सन्दंश ) दिण-हस्त. 1:61 
10210. कम्र ° २३२. | 

स्ंदंसण, न° (सदशन) दशंन, देखना, साषषा- 
त्कार, 10 866, ४0 15781156. उपर 
३९७ टी, 

संदड्ढ. त्रि° ( सद्य ) धति जल्ला दुभा. 
320. सुर० &;. २०९; सुपा० ‰ ६३. 


संदा. न° (स्यन्दन) जज, -पानी, ए ०१6१. 


कप्पठ 


संदष्म | 


( ५८८ ) 


[ संघुक्किश्च 


यायक क यी 


संदञ्म. पु ०(संदभ) रचना, अन्थन. 3071718- 
10 ४०६6४116) 97८9010६. उवर्‌° 
२०३; संशा० 


सम्मत ० १७९१. 
संधाण. न° ( संधान ) ( १ >) संधि, सुता. 
26906, ६८७४. हम्मीर ° १९; (२) मधुः 


संशाणिश्च. त्रि° ( संदानित ) बद्ध, नियन्त्रित, | भुरा. 114०7» 176. धर्मसं ५६३; (३) 


ए0पा०त, ४160, 0024060. परा्न० सेर 
१, ६०; १२, ७१, सुपा० ३. 
संदामिय, त्रि० ( संदामित ) बद्ध, नियन्त्रित. 


चार, {10116. प्रव ७. 
संधारण. न° (संधारण) सान्स्वना, ्राश्वासन, 
(\005012.1010 , ४61006801018.स ०४ १६. 


76४४6८60, ©1०;००. स० ३१६; सम्म- | संधि. पु"° खी ° (सन्धि) (१) मत, श्नभिप्राय, 


त० १६०, 

संदिष्न. न° ८ संदत्त ) उनत्तोस दिनों का 
लगातार उपवास. "1५ 64 -11176 {25१8 
४४ 2 116. संबोध० ५८. 

खंदिय. त्रि ° ( स्यन्दति >) चरित, पका हइुश्रा, 
00260, ४101160. सुर० २७ ७६. 

संदिरि. न्नि०° (स्यन्दितु) करनेवाल्ता. 00770, 
11019110. सण ० 

संदिसश, न° ८ संदेशन ) उपदेश, कथन, 
1111101, 5706601. संबोध० १९. 

संश्रीवग. त्रि ८ संदीपक ) उत्तेजक, उद्दीपक. 
+ 61४60, 50110 पा ०६८९.'कमण्िसंदीवगं? 
रंमा० 

संदीषण. न° (संदीपन, (१) उत्तेजना, उद्रीपन,. 
178 61४61119110, 5४710 पा 2४100. सबोध 


01110) ४76, स० २६; (२) सम्यग्‌ 
ज्ञान की प्रा्ति, ^५प51100 9 ४४९ 
४6 10५16406, (३) चारिन्न मोहनीय 
कमं का स्योपशम. 1)65४प८४1071 01 ४४6 
2610171. #190 [010९ 6§ 83 871 ०08४४९16 
[आ 176 [0108107 0 > &००य 
1199८६67. (४) श्रवसर, समय, भरसंम. 
0700711४. (५ ) सुलह. 62069 
८162, कप्पू० मा ०६.४७०; (६) मन्थ का 
प्रकरण, ्रध्याय, परिच्छेद, (11)8.]0४61.भबि° 

संधिषिग्गहिश्च, पु" ° (सास्धिवित्रहिक) राजा 
का संधि श्रौर लबा के कायं म नियुक्तं मत्री. 
4 7101015061 97001066 {07 1016169 
20218 ( ग 06801917 1668 
९४९.) . कुमा० 


४८ (२) उत्तेजन का कारण, ठ्ीपन करने | सं धीरविय. त्रि (संधीरित) जिसके भाश्वा- 


वाला. (४88 0 ऽ†प्र1181070. उत्तम° 
, सल, 
संदीविय. चरि (संदीपिंत) उत्तेजित, उदीपित, 
5616, 310१९८६१, भवि० 


अंदु, त्रि (संदष्ट) भ्रतिशय दुष्ट, प 10160, 


` ३9]^५१९त. संबोध्र ११, 


सं दु मिद्य. त्रि ( प्रदीक्त ) जल्ला हुश्च, सुल्तमा 


इभा. उपा ४. पाञ्च 


संधरया. खी० ( सधना ) सधना, जोड़ना. | 


| प भ), प01४, चध० १. 


सन दिया गया हो, श्रारवातित. 06 0 
13 60011126. सुर० ४, १११. 

संधुक्कण, न° ( संधुषण ) ( १ ) सुकल्गना, 
जलन. 11019. (२) प्रज्वाद्लन, सुलगाना. 
1710६, 100०६. भवि (३) 
सुलगने बाला, 06 10 (00168. 
सम २४१. 


संधुक्िभ्. भि (संभुचिर) (९) जलाया हा, 


सुल्लगाया इभा, 1510160, 11109760. 


म ॥ 


` सुषा“ ९०१; (२) जला हश्रा, सुद्षगा इभा, 


संधा, खर (त॑था) भतिक्ा, नियम, 0, :| पप्य; पा्र०महा ० स ०२७; (६) उत्तेजित. 


0 


00386. आ+ १२; उपर ¶° दद ए ५१6" ०२४६. 


संनय ] 


संनय. त्रि ° (संनत) नमा हुश्रा, श्नवनत. 23611 
0४7, 8४00008, बज्जा० १६०. 

सनाण, न° ( संश्लान) हशारा करना, सज्ञा 
करना, 8111, ६0 (1110. उप० २६०. 

संनाय. त्रि° ( संज्ञात ) पहिचाना इभ्रा. 1२6. 
0401260. सनाया परियणेण' मह° 

संनिफिट्, त्रि° ( संनिङ्ृष्ट ) श्रासन्न, समीप 
स्थित, {10511026 20266101, 7162. 
सुख ० ७, ८, 

संनिगास, पु° ( संनिकाश ) (१) श्रपवाद्‌, 
756९४00. पंचर (२ ) पु न° समीप, 
पास, [7103111110४, »४1९ााा४ङ. पमण 
२३६, २८. 

संनिनाय. पु ° (संनिनाद्‌) प्रतिध्वनि, प्रतिशब्द. 
0010. कप्प० 

संनिमहिश्च, त्रि° ( संनिमहित ) व्याप्त, पृं, 
भरा हृश्ना. 71116, †प]]. (२ >) पृजञित, 
पष 08117006त. नाया० १; १ टी, 

संनिवाई. त्रि ° (संनिषातिनु) संयोगी, सम्बन्धी. 
(\001160{6त 101. कष्प० सम्मत्त ० १४४. 

संनिषेस, पं० ( सन्निवेश > (१) म्माम, गरव, 
४1116. सिरि० ३८; ( २ ) रचना. ^. 
10186106 6. उप० पुं० १४२. 

संनिवेसिटल्ञ. त्रि *( संनिवेशिन्‌ ) रचने वाला, 
(6201070, उप० प° १४२. 

संनिह्ाण. न० (संनघान) (१) ज्ञानावरणीय 
श्रादि कम॑. [९ 211112.(२) सान्निध्य, निकटता. 
1010010, १161010४. स ०७ १८,७६१. 

संनिहि. पु खी० ( संनिधि ) समीपता, 
निकटता, 03110015, २16101६, उपर 
एू० १८६; सण ६८०; कुप्र० १३०. 

संप. पु*० ( संप्रति ) एक प्रसिद्ध जेन राजा, 
सन्नाट्‌ अशोक का पौत्र, 18706 ण 9 
५९1९४८५४60 १ #108 10108, &787050प् 
ग & 0919700४ 80 काने&ण 69ाा6व 
45019. कुप २; घभवि° ३७; पुष्फर्२६०. 





( ५८९ ) 


[ संपया 


सं परकाल, पु"° (संप्रतिकाल) वतमान काज. 
{1656110 {6756 सुपा ० ४४६, | 

संपदकालीण. त्रि° (संग्रतिकाल्लीन) बरत॑ान- 
काल सम्बन्धी. 1९612108 0 16 16 
56117 {6086. विशे० २२२६. 

संपङ्कि त्रि° (संपर्किन्‌ ) संपकं वाला, संबन्धी. 
(10776010. कष्पू० काप्र° १७. 

संपकखाल्िय. चरि ° (संप्रक्ालित) धोया हृश्रा. 
४ 25116. धम ० ३. 

संपञ्जलिश्च, पु° (संप्रज्वक्लित) तीसरी नरक 
का नववां नरकेन्द्‌क, {16 1110810 8१०९ 
01 ४06 111"त 1€]]. देवेन्द्र ° ६. 

सं प्रणुरण. त्रि ° ( संप्रणुन्न ) प्रेरित, उन्तेजित्र, 
९1९1६, 811019४८. इषषं० ४९६. 

संपत्त. पु° न° (संपाच्र) सुन्दर पात्र, सुपात्र. 
4 7४ 07 0010166४ {65071 सुपा० 
४१६. | 

संपदं. ० ( स्रतम्‌ ) ( १) युक्त, उचित, 
2101061, 0४. प्राकृ ° १२; (२) श्रधुना, चब. 
पिठर, ४६ 015 ४1106. अ्रभि० ९६. 

संपदत्त. चरि° ( संप्रदत्त ) दिया हृश्रा, धर्पित, 
(41४6. महा० प्राप 

संपद्राय पु° (सम्प्रदाय) गुरु-परंपरागत उपदेश, 
श्राम्नाय, [18411079] भत्‌ वप 
0 108४6४10. संबोध० ९३; धमं सं 
१२३७. 

संपधारणा. खी ° (संप्रधारणा) ग्यवहार.विशेष, 
धारणा-ग्यब्रहर, ^ 51060181 ९2४0611 
0४ ©667007181. वब ० १०. 

संपधारिय, ज्रि° (सप्रधारित) निश्चित, निर्णत. 
48062106, 06610106. सण 

संपयद्ट. त्नि° (संवृत्त) सम्यक्‌ पवृत्त. 710- 
0911 "0०८6५९१ ५1४४. सुर० #) ७६, 

संपया. खी (संपद्‌) (१) भासि, 000910- 
06४, &6पृप्ञ प्ता). केहय० ६३१४ 
धव ६२; (र) एक वणिक खी का बाम. 


संपरिकिसि ] 


( ५६० ) 


[ कपूरिय 





पप 068 01 ॐ # 68709 0111810, उप ० 
५६१७ टी, 

संपरिकिस्ति, पु"° (संपरिकीर्ति) रास वंश का 
एक राजा, एक लंका-पति, प 2116 ° ४ 
10 9 ४06 6107 {शा111$, पडम० 
८१ २९०, 

संपरिपुड, त्रि (संपरिस्पुट) सुस्पष्ट, भतित्यक्त. 
1४6 01301716. पउम० ७८, १३. 

संपलिश्न. पु"०° ( संपकतित ) एक जैन महर्षि, 
नपि97116 9 8 ¶ 8108 88४96, कप्य 

संपवेस. पुं* ( संप्रवेश >) प्रवेश, पैठ. 7711- 
19006. गजउड० 

संपसार, पु० ( संप्रपषार ) एकत्रित होना, 
समवाय, (01001210, ८0100. 
राज ण 

संपसिद्ध. ्रि° ( संप्रसिद्ध ) भस्यन्त प्रसिद्ध. 
पप्611-्00्. धम॑सं० ८६७. 

संपहार, पु ° (संप्रहार) युद्ध, लड़ा. 1321116) 
91. से* ८,४६. 

संपद्ारण न° (सं्रधारण ) निश्चय. 19४61 

, 10118107. पडम० ४८) ६८. 

खंपाहय, त्रि ० (संपातित) (१) भ्रागत, श्राया 
इभा. (10106, 8111560; ( २ ) मिलित, 
मिक्ञा इभा. (0110106, 12160प४- 
8160. भवि 

संपादय. त्रि (संपादित) साधित, सिद किया 
इभा. ^.000101011816त. सण ० 


संपाडग, त्रि ( संपादक ) कर्ता, निर्माता. ` 


4 ४07, 1089}761. उप० १४२ दी. 
सेपाङण. न° ( संपादन ) ( १) निष्पादन. 
00०; 0४प्श1&. स० ७४८} 
-(२) करण, निमांण, 0८108109, 

07986100. पंचा० ६, ३८, 
 संवाडिश्च. त्रि* ( संपादित ) (१) सिद्ध किया 
इभा; निष्पादित. 4.00010110113160. स° 
२१५, सुर०.२,१७०; (२) भा किया हभ्रा 


00४2176, ०८1९. उप० प° १३४; 
(३) दत, अर्पित. 016, स० २३९. 
संपाय. पु ° (संपात) ्ागमन. ^ [0110861, 
2111९58]. परचता० ७, ७२, 

संपायग. त्रि ( सपादक ) संपाद्न-कता. 
4 00017010113112. उप० ¶* २8, मष्ठा° 
चेय ० ६०९ 

संपायग. त्रि° (संप्रापरक) (१) प्राप्त करने वाला 
0002110. चेहय० &०९; ( २) प्राप्त 
कराने वाला, (80516 ० ०७ पा76 
उप ० प° २४. 

संपायणा. ज्ञी° (संपादना) ( १) निष्पादन, 
2"0त्‌पलण्ट; (२) करण, निर्माण, 
{610110178+ === 20८077]01157178. 
पचा० १३, १७. 

संपाविश्च. त्रि ( संप्राप्त ) पराप्त, लन्ध. 4४ 
1817160, ४6411760, ०४०४४०6. सुर० 
२; २२६; सुपा० १६९; सण 

संपाविश्च. त्रि° (संभापित) नीत जो ज्ञे जाया 
गया हो, (12.118, 16 ४9, राज० 

संपीड. पुं ( संपीड) संपीडन, द्भाना. 
90662170 ४086४679 01638178, 
601111016881071, गउड़° 

संपीडिश्च. त्रि ( संपीडित ) दबाया हु. 
9१००626, 68860. गञड० १४४. 

संपीणिश्र. त्रि (संप्रीरित) खुश छ्िया हुध्ा. 
12169860, 82४1596, सण० 

संपज्ञ. त्रि° ( संपूज्य) संमाननीय, श्राद्रणीय. 
# 61618016, 681066४9 016. पडम० ३३ 
४७. 

संपुर्ण. न° ( संपृ ) दश दिनों का लगातार 
इपवास, 11161 {2318 &† & †16. संवोध° 
य, 

संपृजिय. त्रि (संपूजित) श्रभ्यचित, ए ०८- 
51011006. महा* | 

संप्रिय, त्रि° ( संप्रित ›) पणं किया इभा. 


क्षंपेन् ] 


( ५.६१ >) 


[ संभार 





(010016४6. महा सण 

संपेज्ञ. १० ( संपीड ) दबाव. ६0662118, 
0012101:65810. पडम ° ८, २७२. 

संफास. पु (संस्वशं) स्पशं. 10011. उव ० 
६४८ टी; प्रब०र्‌ टी; हे०१, ४३; पडि° 

संफुल्ल. त्रि ° (संफुञ्च) विकसित, 7) [08160 
0100106. पाक १४. 

संफुसिय, त्रि° ( संमृष्ट ) प्रमार्जित. ए?०]] 
8 610४, 0162560 . सुपा २६३. 

संबल. पु"° न° (शम्बलः) (१) पाथेय, रास्ते 
मै खाने का भोजन. 20151073 {01 
9 10प1716$; $1816प्10. सम्मत्त ० १९७, 
पाश्र० सुर० १६, ९०; दे° ६, १०८; महार 
भवि० (२) एक नागक्कुमार देव, ^ 72.11. 
छपा रच 28द््पा1४१ &०त. च्रावम ० 

संघलि. पु० खी° ( शारूमक्ति ) वु्त-विशेष, 
सेमल का पेड. ^ 1171 0 166, सुर 
२, २२३४; ८; ९७, 

संवाह. पु ° ( संबाध) (१) पीडा. 2910, 
20106107, (२) संकी, सकरा. }प ४10 फ, 
010९616 10. पन्न 

संयाहणी. स्ी° ( संबाघनी ) विद्या-बिशेष, 
^ 11116 7 708९1624 ऽप्ा]]. पम ° 
७ २३७; 

संबाहा, खी° ( संबाधा ) भ्रंग-मर्दन; चष्पी, 
8189111000176. निसी° चू० ३ 

संघुक्ष. पु० ( शम्बक )( १ ) रावा का पक 
भागिनेय, खरदृषया का पुत्र. 2.16 0 ॐ 
2१४२2४३ 8186118 80. पडम ° ७३) 
१८; (२) एक गावका नाम, 916 01 
9 ४1119९8. राज्ञ 

संवद्धि. खी० (संबुद्धि) क्षान, बोध. 1110 - 
1606, 761660४0, भञ्क० ३६. 

संबु, पु ° ( शम्बृक ) जल-छक्ति, शक्तिके 
आकार का जल-जंतु विशेष. ^. 11-१21९6 
81611. दे° ८; १६; गडड० 





खसो. पु ° ८ संबोध ) क्तान, बोध, समम. 
14007166, 06८0610॥101. भाव्म ०२५. 

संबोहिश्. त्रि* ( संबोधित ) समाया इषा, 
10116. यति ४८, 

संभंत, पु न° (संञनान्त) (१) प्रथम नरक का 
पोँच्वां नरकेन्द्रक, {116 710} 9०6 
#16 013४ 61]. देवेन््र ० ७; (२) चय, 
घबराहट, 17681, 2181112. महा» 

संभरिश्च.त्रि* (संभणित) कथित, उक्त 
(०1, 5214. पिंगर 

संभम. पु° (संम) (१) श्राद्र, 7681060४ 
76४6167106. पाश्र (२ ) उत्सुकता, 
41151078 0681168. 

संभरणा. खी° ( संस्मरणा ) स्मरण, याद्‌. 
611161110181166, 160011660100.*उष* 
५३० टी, 

संभराविश्र. जि० ( संस्मारित ) यादु कराया 
हूभ्रा, (४56 0 1616101061. दे* द, 
२९; कुभ० ४२१. 

संभरिश्र, न्रि° ( संस्मरत ) याद किया इभा. 
61061) 0660, 66011606. गबडर 
काप्र° ८६२. 

संमव. पु° (सम्भव) (१) पक जैन सुनि, मो 
शृसरे वासुदेव के प्वं जन्म के गुरू थे, }4 8.16 
2 8 21718 52170 710 8४8 ४ 
16111075 {01606001 0 ४0# 86८- 
004 #४8ऽप€ ए 11 ४16 71610प 
1116. पडम° २०,१७६; (२) कला-विशेष,. 
^. 7६४16 पा ४1४, - | 

संभवि त्रि* ( संमविन्‌>) जो संभव शे, 
^ 00प्४ {0 ४४6 11966 07 0810069 
11 ४० ०९७. प्च० ६ २५ भसन् दर, 

संभाणय. न° ( संभागक ) गुजरात का एक 
प्राचीन नगर, 19106 0 91 27061609 
५1४ 9 लप ० ६. राजन 

खंभारिश्, ्रि° ( संस्छत ) धादे किया हुभा.. 


संभाल] 


( ५६२ 


[ समोह 


कया) 9 णां 


1{261061010616त.; 660116५८. से 
१४७, ६९१ 

संभाल. पु ८ संभाल >) खोज, भ्रन्वेषणा. 10- 
९४107, 16864701). उप०२२० टी. 

संमाल्िय. भरि ( संभाकलित ) संभाला श्ना, 
27886१66. सण. 

संभावशा. खी (संभावना ) संभव. 20881- 
01110. से ८, १६; गउड० 

संभाषि. त्रि० ( संभाषिन्‌) जो संभव हो, 
20851016, 11161$ ४० ०6. श्रा ° १४. 

समाविश, च्रि० (संभावित) जिसकी संभावना 
की गद हो. 20851016. नाट विक्र ° ३४. 

संभासि. च्नि० (संभाष) संमषण. (011*601- 
82६10, “संभासिस्साणरिहो' काल ० 

संभासिय, चरि ( संभाषित ) जिसके साथ 
संभाषण -बार्ताल्ापं किया गया हो. (10. 
४6188, 1६५0०६6. महा० 

संमिडश्‌. न० ( संभेदन ) ्राघात. 1310. 
गडउड० | 

सभ. पु० ( शम्भु) (१) शिव, शंकर, 4.71 
6011068 ° 91४४. सुपा० २४०; साधं० 
१३४; समु° १५०; (२) रावण का एक सुट. 
+ 2111017 2 प्फ, पडमम० ९६, 
२; (३) छन्द्‌-विशेष, 12.116 01 & 16176. 
.पिंग० --घरिणी, खी० ( गृह्णी ) गौरी, 


पार्षती, ^+ 601४1069 9 21४81. | 


सुपा ७४२. 

संम. खो० ( संभूत ) श्र -बिभूति. {116 
068४ &8.0त6प7. साधं ० १३. 

संभु-जणा. खी० ( संभोजना ) पक्त्र भोजन- 
इयव्रहार. (0 0106 ४०६०४1१९. पषूर 

सखम ञ्लगी. ली ( संमाजनो) छद्‌, 200. 

- द° व, 8३७, 

समहः पु ° (संभवं) (२) युडध, लङा. ए 21, 

: ४४५16. हे २,६११ ( २ ) परस्पर संध. 


-वप्णड ४०६०४४०, ०४००. हेर 


२, २३६; कुमार 

संमडिश्च. त्रि° (संमित) संषृष्ट. -्प०४०त्‌ 
॥0061061. हे° २, ३६. 

संमविय, त्रि ( समापित ) नापा हभ. 
16०8160. भवि० 

संमाण. पु ( संमान ) श्चादर, गौरव. 1:65- 
7600, 1070प7. उव ० हे० ४, ३१६. 

संमाणण. न° ( संमानन >) भ्राद्र, गीरव. 
168106८४, 10000. सुपा० २०८. 

संमिल्लिश्च. त्रि ( संमिल्ित ) मिला ह्या. 
216४, 6160४७16. भविं ° 

संमिस्स. त्रि° ( संमिश्र ) मिला हुश्रा, यक्त. 
1160 ४0601679 1006711; ९त* 
महार 

संमीलिश्च. त्रि ( संमी्तित ) संकुचित. 
0०५८४८४९. से° १२,१. 

संमुच्छण. खी° न° (समूच्छन) सखी-पुरष के 
संयोग के बिना ही यूकादि की तरह होने वाली 
जीवो की उत्पत्ति, (17681011 0. धमंसं° 
१०१७१ 

समुह. त्रि° ( सन्मुख ) सामने श्राया श्चा, 
1961118, ९000६. ह° ११२६; ४, 
३६९८; ४१४; महा० 

संमूढ. त्रि° (संमूढ) जक, विमूढ. 10011310. 
पाश्च० सुषा० ८४७०. 

संमेश्च. पु° ( संमेय ) राम का पक सुभट. 
१2116 01 ४ 2108 9 ्त्ा19. 
पडम० ९६, ६७. 

खंमोद. पु"° (सम्मोह) (१) मच्छ. 8 प्र 007, 
10560अ 7४5. सिका ४२; (र) दुःख. 
कष्ट. 1221, से° ३,१३; (३) संनिपात रोग. 
6, 906 0 ४ 0156886. 
इप० १६०. 

संमीहश. न° (संमोहनः) (१) मोहित करना, 
080109६०, (२) मृच्िंत करना, (19- 
प्रहु ४0 भिण, कुप्र० २९०. = 


संमोडदा ] 


(८. ५६३ 2 


„[ संवत 


संमोद्ा. शी ° (संमोहा) बरन्द्‌-विशेष. र 2116 | संवभ्ग पू० ( संडगं ). (१) गुणन, गुणाकारं 


० 9 10616. पिंग° 

संर॑भ. ए** ८ संरम्म ) (१) ्रादोप, 12116; 
2110287 66. कुमा० १, २११ ६, ६२ (२) 
उद्यम. 3४८6शाप०पऽ ०४ 95510 प्प 
९0०४४, 62671010. कुमा ९, ७०; (३) 
क्रोध, गुस्सा. 4206681, 126) 78000. 
पाथम 

संरोहणी. खी ० (संरो्टणी) धाष को भरने वाली 
षधि-विशेष. /+ 11 0 10616176 
10 06977 ४ ज0प्त. सुपार २१७. 

संलम्ग. त्रि° ( संलग्न ) जगा हश्रा, संयुक्त. 
(108नङ २४६०९160, 5६९1९ ४0- 
९6४1067 सुपा० २२६. 

संल्त. त्रि ° (संजलपित) संभाषित, उक्त, कथित, 
010, 8810. सुर० ३, ६१; सुपा० ३२३; 
३८९; महा० 

संलव. पुं ( संलाप ) संभाषण, वार्तालाप. 
(07682107, 515601५6. सूयनि° 
८८. 

संलाविश्च. त्रि (संलापित) (१) उक्त, कथित. 
(11010, 5४1. (२) कहल्वाया हुश्चा, 3672४ 
¢ 1068826 07 ५010. गा० १११. 

संलिद्ध. त्रि* ( संरिललष्ट ) संयुक्त, (1011160 
४५, ए;४७त, {००6व. संबोध १६. 

संलीर, त्रि ( संज्तीन ) जिसने इन्द्रिय तथा 
कषाय भ्रादिको काद्‌ मे क्रिया हो, संवृत. 
076 110 795 ऽप एत्‌ पत्‌ 115 3९60868 
9.70 10888108. प्रव ° & 

संलोश्च. पं ८ संलोक ) (१) दशटिपात, टि 
रार, 1/00]२, &1866, (२) जगत्‌, संपुणं 
लोक. 1119 11016 0110. (३) प्रकाश, 
1180४, 1प९76, राज ° 

संदयर. पं ८ संम्यतिकर ) भ्यतिसम्बन्ध 
निप्ररीत ब्रग, (1009 १0प्*०016 ०00 
पए. उषम 


21016010116४४ 00. वव ० १; जीवसं १९४; 
(२१ त्रि०. गुरित, जिसका गुणाकार किया गया 
हो, 2५10166. राज° 

संवच््ुरिय, पु° ( सवश्सरिक ) जोतिषी 
ज्योतिष शास्त्र का विहन्‌. 45010667 
सण ३४; कुरर ३२ 

संव. पु" ( सवतं ) ( १ >) पीड़ा. 28171, 
200, उप ० २६६; (२) अपवतन, 7\€-* 
710४2], ६४203810 = {7070 006 
11866 ४० 200४181. (३) धरा. 8618 
(४) जां पर बहत गावो के लोग पकत्रित हो 
कर रहे वह स्थान, दुगं भादि. ^ 71966 
11616 60116 ° ९211008 ए1119668 
11४९. राज० 

संषट्दश्य, त्रि° ( संवर्तंकित >) तफान में फसा 
इश्रा. 71020816 17 ४16 0०५08. 
उप ० पुण १४३ 

संवद्टिश्. त्रि ( संवर्तित ) ( १) पिंडीभूत, 
एकत्रित. (७४166, ९0116616. वष» 
१; (र) संदतं-युक्त. 11.160, १९5४०60. 
हे० र, ३० 

संवडदिश्च. त्रि° (संबद्ध) बढ़ा हुभ्रा, पा]. 
६०५, 1662860. महा० 

संवड्टिच्च. त्रि° ( संवधित ) बढ़ाया हुभ्रा. 
16८०85७. नाद-रत्ना० २२. 

संव्त , पु° (संवतं) (१) प्रलय काल. 1116 
1716 ग पणाए०59] त१७७॥०९४०४. 
से° ‰, ७१; १०, २२; (२) वायु-विशेष, &. 
110 0 ४ 02171618} 61288. कुप * 
8६; (१) मेष. (10८१. (४) मेष का 
भधिपति विशव. ^ 10765701 &० भ 
४6 ५0. (५) वृक विशेष, ^ 72107. 
ए] ४९९. ( & ) एक स्मुतिकार सुनि 
2१४06 0 2 -5868 9४००7 

अण्ण, संचि १०. 


सन्य ] 


(५६७ ) 


[ सवि 





संवत्तय, त्रि° (संवर्तक) (१) भ्रपवतंन कर्तां. | धभमेवि० १३६; वजा° १४. 


 €०००, (२) पु ° बलदेव, }प 2.16 
3219016४, (३) वडवानल, 91012116 
016. हे २, ३०; प्राप्रर. 

संवत्तव्त. पु* ( संबर्तोद्तं ) उल्लट पलट. 
प्€्शओरपीी6. सर १७४; रशत. 

संबदडधण. न° ( संवधेन ) ( १ ) वुद्धि, बढाव, 
1081688. (२) वृद्धि करने वाला. 

{01610001 भवि ° सं ७२७. 

संवय. त्रि° ८( संवृत ) भावत, भ्रच्छादित, 

०४९१6, ©५07166916त. प्र ° ३६. 

संवर. पु ( संवर) ( १) एक जैन सुनि, 

` }प06 ° ४ च 2179 3211710, पडम ० २०) 
२०; (२) पशु-विशेष. ^ 11 0{ १९७५. 

शुभ्र १०४; ( ६) दैत्य-विशेष, 216 ० 
& 06700. ( ४ ) महस्य की एक जाति. ^ 
8706616 0 8811, हे* ९, १७७. 

संवरण. न° (संवरण) (१) निरोध, भटकाव. 
005४961९. पंचा० १, ४; (र) गोपन, 

पाता; 60०८6767. गा० १६६; 
सुषा० ३०१; (३) संकोचन, समेटन, (011. 
४८०९170६. गा० २७०} (४ ) श्रावक के 

चर व्रतो का ्रगीकार करना. ^ ८6912 
९४8 १०३ 0 908४ 21९25. 
सम्मत्त० १९२; (९) अनशन, श्राहार परित्याग. 
8517, उप ०पू* २७६; (६) विवाह, लग्न, 
शावौ. 1911126. पढम ० ७३,२३; ( ७ ) 
त्रि° रोकने बान्ञा, ८6१61167, मव ° १२६३. 

संषरिश्च, त्रि* ( संवृत ) ८ १) सकोचित, 

` ५०४४९४९५, 600 1016986. द०८,१२; 
(२) भाष्डादित, (0५616. इह ०३, 

संवलया. न° (संवनन) भिल्लन, 1186010, 

98361001 ४०६०४०७. शडड० नार 

` माकती° ९७. . 

शबलि, त्रि ( संवलित ) युक्त, मिलित, 

निभित, 1110160, ०1:90. सुर रद) ७८; 


संवद्िश्च. श्रि ( संमूढ ) जो सजित हृध्ा हो, 
तय्यार बना हइश्रा, (४06 07 &०४ 7680 ङ 
16102760. सिरि ° ९६६; सम्मत्त १९७. 

संवद्‌. त्रि° (संबादिन्‌) प्रमाणित करने वाला. 
सबूत देने वाक्ञा. 70561, 65४801131128. 
सुर° १२, १७६. 

संवाइय. त्रि* ( संबादित ) (१) खवर दिया 
ह्र, जनाया इभा. 1010716. स०२६६; 
(२) प्रमाणित. 0१66, ©8४20113766. 
सभ ३१९६. 

संवाद-य, पु ° ( संवाद ) पूर्वज्ञान को सस्य 
साबित करने वाल्ला ज्ञान, सबूत, प्रमाण. 
एि10. धम॑सं* १४८; स० ३२६; उपर 
७२८ री. 

संवाद. पु ( संवाह) लग्न, विवाह. 
11271186. सुपार २५८९. 

संथादहण. न ० (संवाहन) (१)संबाधन, विनाश. 
1068४८0. गार ४६४; (र) पु* एक 
राजा का नाम. ४116 ° ४ 110. 

सं बाहरणा, खी» ( संवराहना >) देखो संवाहणः 
शब्द्‌, ४1016 सवाहण. कप्प% 

संवादय. च्रि° ( संबाहक ) चष्पी करने वाजता. 
81910}000108 वाङ० ३९, 

संवादहिश्च. त्रि° (संबाहित) (१) जिसका रंग 
मद॑न किया गया हो. 80210]00०06, कष्य० 
सर० ४१ २४द; (२) बहन क्रिया इभा. 
(91116. भवि० 

संविद. च्रि° ( समर्जित ) पेदा किया इभा, 
उपार्जित. ८०१८५९६. स ‰. 

संधिशीय. नरि ( संदिनीत ) बिनय-यक्त. 
7०१6७5४, 0८00016 रोच भाग १३४. 

संविष्त. त्रि* ( संयत्त ) (१) संजात, बना 
इभा. 2007५60. सुद* ३, ८३; (२) 
अण्ड भाचरय बाला. 07 &०० ०००१०९४. 
९६) बिलख गोल, {२0८०१. सिरि० १०४३. 


संविधा ] 


( ५६५ > 


[ ससिलिभ 





संबिधा. खी० ( संविधा ) संविधान, रचना, 
बनावट, ^.172.1861711679, 41670051४100. 
चाद० १, . 

संविभन्त. त्रि ( संविभक्ष) बोरा हुभ्रा. 
121४176. इप्र०. १९३. . 

संविभाग. पं ( संत्रिभाग ) श्राद्र, सत्कार. 
पत००प, 1610660, ख० ३३४. 

सं विहाण. न > (संविधान) (१) रखना, बनावट. 
4 112106177160 0). 018100810107. सुपा० 
९८६; धमंवि० १२७, माल १९१; १६३; (२) 
भेद, प्रकार. 1710, ४०116४४. वै० १० 

संवीश्च. त्रि* (संवीत ) परिदहित, पना हृश्ना. 
(10४60, १४७५७९१. धमंवि० 8. 

संबुड. त्रि° (संवृत्त) (१) ्रावृत्त. (06160. 
(२) संगोपित. 10460, (01८68164. 
ह० १, १७७, 

संव. त्रि ( खंभ्यदढ ) तय्यार बना हृश्रा, 
सज्जित, 21909 €, 9001760. 
सुपा० ८८९; सुर्‌० &, १९२. 

संवेश्. त्रि (संवेध) श्रनुभव-योग्य, 1; ४० 
06 63 1061167166. विश्षे० ३००७, 

संवेश्र-ग. पु"० (८ सवेग > भय श्रादि के कारण 
से होने वाली स्वरा, शीच्रता. 1111066प ०४४ 
07 ४८८0 प्४ ० 647, गउडभ 

सवेयशं. न (संवेदन) ज्ञान. 76706010; 
[00166 , धमंसं ० ७४; ऊुप्र० १४६. 

संव्वेरिलश्च. त्रि ( संवेरिलित >) चलित, 
20४6. से० ७, २६ 

संदधेक्ञिश्. त्रि ( संवे्टिति ) लपेटा श्रा 
पष 12060 प. गा० ६४३ 

संबेह. पु* (संवेध) संयोग. ` (0] 010, 
प्र०००. महार ध्म॑बि० ६९, ` 

संस. त्रि (सांरा) ` ंश-युक्त, सावयवं. (1011- 
0०884 0 9४४३. धर्मसं ° ७०६ 


संसह्य. न° (सांशयिकः) भिथ्यासव-विशेष. ¢. | 


10 07 {9156-00ुरभ, पर ४,२; श्रा? 


१; संबोध० ‰२; क० गं०४,२९१. ` 

संसल्िम. त्रि ° ( संसक्तिमन्‌ ) बीच मे भिरे 
हए जीवो से युक्त. 26, 2 {7609४४10 
{766 {0 91] 101. पिड०्रदद, 

संखण. न° (शंसन) (१) कथन. 1161110. 
( २) प्रशंसा. 22156, ( ३) भास्वादन, 
(1280176. उप० ३४८ टी; उवङु० १६. 

संसन्त. खी ( संसक्ति ) संसग, (107४200, 
00070. सम्म्त° १९३, 


संसरणा. न° ( संस्मरण ) स्मृति, याद्‌, 
1611610 06181106, 16001166107. 
भू१ ७९ 


संसवण. न° ( संश्रवण ) श्रवण, सुनना, 
पत९३1, सुर० १, २७२; रभा० 

संसा. खी ° (शसा) प्रशंसा, श्लाघा, 11.21356., 
भरव* ७३ टी. 

संसारि-संसलारिण. त्रि ( संसारिन्‌ ) नरक 
श्रादि योनि में परिश्रम करने वाल्ला जीव, ^ 
80५॥ 1081170 7 ६16 61] 6४८, 
 जी० २; पठम०. १०२; १७४. 

संक्ताहरण. न° ( संक्थन , कथन. {61111 
सुपार ४१९६. 

संसादिय, त्रि* (संसाधित) सिद्ध किया हुध्रा. 
4600710115160, 6066९ सुषा ०३६७. 

संसि. न्रि° ( शंसिन्‌ ) कने वाज्ञा. 181161, 
87111011 661. गउड० 

संसिश्च, त्रि ( शंसित ) (१) श्लाधित, 
1791560. 6 ख्५०ान्व्‌, दुर १६३. ६८; 
( २) कथित. 010, 5१, 3०७, 
उपर ए° १६१. 

संसित. चि° (संसिक्त) सिचा हुभ्रा, 8101. 
116, ४८९6१. सुर० ४, १४; महार 
हे०४, ३.६९. 

संसिद्धिश्र, त्रि ( सांसिद्धिक ` स्वभाव-सिद्ध. 
10९५४९१ ००६पा०11 ङ, 00009060 पऽ. 
हेर १, ७०. 


संसद ]. 
संसद. न° (संशुद्ध) लगातार उश्नीख दिनि का 
उपवास, 11166610 28४8 ४४ 9 1116. 
सबोध श्ट 

संसूयग. त्रि ८ संसूचक ) सूचना-कर्ता. 
{त्‌16907, 1028867161, 17101061. 
रभा 

संसेविय. त्रि° ( संसेवित ) भासेवित. 
९1656त्‌, एन1006त्‌. सुषा० २२७, 

संसोदा. खी° ( संशोभा) शोभा, श्री. 
3101600, 616६0९6) ९८४५९. 
सुपा 2३७. ति 

संसदि, त्रि° ( संशोभिन्‌ ) शोभने बाला. 
80110&, 8ए6वात. हृषा० ४८ 

संहर, पु*० ( संभार ) समुदाय, संघात. 
 कपाप्नणण्तम, त्नान्छ्०ण. पाश्च 

संहिश्च, अ० ( संहस्य) साथ मे मिलकर, 
एकत्रित होकर. 23910 ४0९०४16४. नाया* 
१,३ टी. 

संहिया. खी ( संहिता ) (१) चिकित्सा भादि 
शाद्च, ^. 0000106 प) 07 ९0100 - 
18० ग 198, ९०१९, 016650. स 
१७; (२) भ्रस्खक्ित रूप से सूत्र. का उारण. 
6 €6पप्ंणप्०पऽ 700168४] ४९२४ 
` 0 ४06 ९१४ &8 1{07716त्‌ छप ग 
6 २093. चेदय २७२. 

सकल. त्रि ( सकण )- विद्वान्‌ , जानकार. 
1.6४16. सुरर ८, १७४६; १२, ९४. 

सकयं. अ ° (सङत्‌) एक वर, 0706. सुर 
१६, ४९. ि 

सक्रामणिज्ञरा, नी ( सकामनिर्जरा ) 
कमे-निजरा का एक मेद्‌, 4. ९9116४5 0 
0680९४०. 9 81102, राञ्ज . 

सकेय, त्रि (सकेत) (१) गृहस्य, त 056- 
10161, {२} भस्याख्यान-विशेष, ^ 110 
0 णक, भरषेम् ४, 

सक्ष, न° (शकक) छक, 0397६; 1170. दे* 


( ५६६) 


[1 पारणि 


[ सक्षारः 


३, ३४. 

सक्. प" (शक्र) (१) कोई भी इन्दर, देव-पति, 
1०078. ऊुमा० ( २ ) एक विद्याधर राआ, 
कप 2 9५1१5970 87 [17 परम ° 
१२, ८२; (६) शुन्द्-विशेष. }{ 8116 0 9 
7106676. पिग°- गुरु, पु'° (गुर) बुस्पति, 
पप116 9 06 01666४० 9 ४०९ 
&०08. सिरि० ४४. 

सक्कदर., पु ° (संक्रन्दनः) इन्र. 28106 9 
17019" सुर० १५ १ टि; ४, १६०. 

सक्षध. आी° न° ( संस्कृत ) सस्छृत भाषा. 
116 9४ 190पण््९, द्ुमान 
हे १, २८; २, ४. 

सखद्धरा. खी ° (शकरा) रेती. 821. महा० 

सक्षसार. नण ( शक्रसार) एक विद्याधर 
नगर, 9106 9 ४ #105207081 01४. 
इक 

सक्ष. त्रि ° ( सत्कथ ) सत्यवका, (7 000- 
81069161. स ०३२, | 

सङ्कार. प° ( संस्कार) (१) गुणान्तरका 
भ्राधान, ¶0 1प56 01 {0702711 &००्‌ 
४०६४8. (२) स्मृति का कारण मूत पक 
गण, {108 {४८ प्रा 9 660116९०. 
(३) बेग, 8007. ( ४ ) शाखराभ्यास से 
उत्पञ्न होने वागी ्युल्पत्ति, 302011;४5 0 
7101606 ४५ प्ा6त ४ ४४6 
5प्रतङ 0 ४16 80४5४195, (९) गुख 
विशे, स्थिति स्थापन. {6 3811 16]70- 
0८९८४४6 ११७६४; ०06 ग ४6 4 
0४11४168 ०. 888 76600186 
05 ४06 प 9136501188. (६) भ्यांकरण के 
भरनसार शब्द्‌ सिद्धि का भकार, {29109 
70670, &19170801091 एप, (७) 
गर्भाधान भादि के समय की जनि बाखली किया 
& एपप्ा८४ग 16, 9 89616 21४6 
0 6661000 60106 ४९ 


सद्कारि।] 
ालञपक््नण ४0 60ऽपा6 ०४ 
{20111206 6०0९गृध्०यण. ( ८ ) पाक, 
पकना, (10006. हेग ११ रत; २ 9; 
प्राक्कु° २१. । 

सक्कारि, भ्रि° (सस्कारिन्‌) सत्कार करने वाला. 
06 10 16061९68 108ण४धए)$ 07 
॥62४§ 101 1681066४, गडड० 

सक्षारिय. त्रि (संस्कारित) संस्कार युक किया 
हुश्रा, (11118४6, 7611966. धर्म॑सं* 
८६३. 

सक्धिश्च, त्रि° ( शकित ) जो समथ इधाहो. 
6016, ए0भर्ट्पपा, ० रय; कपर ३. 

सद्धिश्च. त्रि ( स्वकीय ) निज का, भ्रात्मीय. 
01168 0071. कुलक ० ७, ३. 

सद्किरिया. खी (संस्किया) संस्कार, संस्कृति, 
{01106960} भ्र 11९. प्राृ° ३३. 

सकर, त्रि" ( साक्षर >) विद्वान्‌ , जानकार. 
1,62.776, वजा ० १९८; सम्मत्त ° १४३. 

सकिलिज्ञ, न° ( सारित्व ) गवाही, साख, 
28106066. श्रावक ० २६०. 

सग. पु° ८ शक ) एक सुप्रसिद्ध राजा, जिसका 
. शाक संवत्‌ चलता है, }प9106 07 ४ €616- 
118४6 1108. विचार ° ४६५; «१३. 

सगडाल. पु'० ( शकटाल ) राजा नन्द्‌ का 
सुपरसिद्ध मं्री रौर महिं स्थूलभद्ग का पिता. 

. }प 2716 ग & ©९616079४९व 707 
० ४४७ एण २४०९० ॐत ध06 
{21167 ° 56पाण००त१६. इम्रर 
७७६. | 

खगार,. न्रि° ( सागार ) गृहस्थ, ८0८86 
70167, भ्रोषभा० २०. | 

सगुण. त्रि ( खगुण ) गुणवान्‌ ' | 
प{10४8, 10671॥0110 पऽ. इव सुपा० 
३४९८; सुर० ४, १६६. ` 

सगु. त्रि (सगोत्र) समान गोत्र वाका, पक 

 `गोग्रीय, 261 0 ४06 89106 णा 


{ ४९६७) 


[ सर्कार 

07 117, 761१६६0. कष्य * 

सम. त्रि (८ साप्र ) भेष्ट, उस्म, ७०५, 
6661160४. से० &, ७७, 

सग्गतरु, पु* (स्वर्गतर) कल्प वुच, ^. 1766 
80०86 ४० &7४०४ 11 १68१768. 
से० ११, ११. 

सखापि. पु"* (स्वामिन्‌ ) इन्द्‌. ^ 6101016 
० 1079. उष० २६४ टी. --वह. जी 
( षष्‌ ) देवांगना, खी. ^+ 06158918} 
97036], 16४९] 07000. उषम 
७रेद्टी. 

सग्गोकस पु ( स्वर्गोकस्‌ ) देवता, देव. 
०, १७. धर्मा ° ६. 

सधिण. त्रि° (सघृण) दयालु. 1९111, 709 
प]. श्रष्चु० ६०. 

सच्च. न० ( सस्य ) (१९) शपथ, सौगन्ध 
02४1, 17010736, ( २ ) सत्यथुग, {06 
0106 ४९०. (३) पु ° सिद्धान्त. [20५४ 
1106. (४) जैनागम, जेन सिद्धान्त. ¶ 2179 
8९ ए४प6. (५) एक वणिक्‌ पुत्र. प 8706 
0 8 32719*3 8020. उप ० ११६. 
सच्च, पु"* ८ सस्यकि ) (१) विषय-क्म्पर 
एक विद्याधर. }र 1116 0 » 11011705 
प11980102.18. उव ° उर० ७, १ टो; (र) 
श्रीकृष्ण का सम्बन्धी एक व्यक्ति. }९2106 01 
97 111१181, 261४1१6 ° 31166 
1८151119. रुकिमि० ४६. 

सच्चदसुय. पु ° (सस्यकिसुत) ग्यारह स्रो मं 
श्नन्विम सद्र पुरुष. 18.116. 07 ४06 196४ 
2 {6 नशश्श्छण एपत०३. विचार 
७७३. । 

कछख्चडर. न° (सत्यपुर) भारत का एक प्रा्ीन 
नगर, } 9706 0 21 8716167४ ©४ 0 
17019. ती° ७; सिग्ब० ७. ` 

सथ्यकार. त्रि (सस्यं कार) सत्य साबित करने 
वाल्ला, जेन देन की सच्चा के चिप विषा गवा 





खवर ] ( ५€८ ) [ सद्विक-सद्दीय 


बहाना, 80161110 &1ए७ 170 20४४- | सज्जिश्य, त्रि* ( सर्जित ) बनाया हध्ा. 
706 ४8 ४71 88४17686 7110९ {07 ४06 | €16०{९त्‌; ८००१९, वे १, १३८. 
एग्प०0906 0 ४ = ©00४19९†, | सज्ज, त्रि ( साध्य ) (१) तकंशास्त्र-मसिद्ध | 
^ १४००९८७ ४7670. धम॑वि* १४; | अनुमेय पशं. 16 ४117 ४० 5 16 
राप ६६; रयण० ३४. ४6९ ० 89011316, ४16 120४७ 
सख्चव्‌, न° (दशन) ्वलोकन, निरीषण. | ६ 15516 ( 171 1010 ) पंचा० १४, ३९; 
0056.1206) 1715106001017. कुमा० (*) पु" °साध्यवाला, पह, 16 10601026 
सुपा० २२३. 0 9 10100810 06 12101 
सख्चवय. त्रि° ( द्शंक ) द्रष्टा, 0116 ए]10 | (ला 10 9 3110190. विशे १०७७, 
3868 संबोध० २४. (३) देवगण-विशेष, ^ 702.1#10प]87 
सख्चसं ध, त्रि ° ( सत्यसन्ध ) सत्य प्रतिज्ञा | ९1858 0 ९616818 1९1714६. (४) योगं 
वाल्ला, प्रतिज्ञा निर्वाहक, 11116 {0 00618 । विशेष. ^. 8106618} 1]. (<) मंत्र विततेष. 
1010186, उप° पु ३३३; सुपा २८३. | 18106 0 ० 22.718. ह° २,२६., 
सख्चसिरि. सखी० ( सस्यशी >) पांचदे श्रारे की | सज्म. ५० (सद्य) (१) पव॑त विशेष. 12.706 
भ्रभ्तिम श्राविका. 1116 19९ 81019911 | 0 ४ 700४४70. सर ६७१; (२) सहने 
01 116 {71 ^ ८8. विचार० ९३४. योग्य. 36217916; €110प1.2,1€. ह° २, 
सथख्चा. स्री° ( सस्या ) श्रीकृष्ण की एक पत्नी, | २६; १२४. 
सल्यभामा. 1168 0 8४४01011) सज्मंतेवासि. पु ( स्वाध्यायान्तेवासिन्‌ ) 
916 01 11151008. ङृप ° २९८. विद्या-शिष्य, 20]11. सुख० २, १९. 
सखाय त्रि° ( सच्छाय ) (१) समान छाया | सज्कमाण. त्रि° (सध्यमान) जिसकी साधना 
वाला, तुङ्य, 14116, 8701187. गडउड° | की जाती हो. 108) 13 एलण्& 2060- 
कुप० २३; ( २ ) रच्छ कान्ति वाज्ञा, 10011860. रयण० ४०. 
269४, 17801016. कुमा ० ( ३ ) | सज्मस. न° ( साध्वस >) भव, डर. ९४, 
सुन्दर छाया वाला. प2४०६ ॥&0त्‌- | भ्ण, 11619. हे० २, २९; कुमा० 
80106 51:00, हे* १, २४३. सञ्छाद्य. ` न° ( स्वाध्यायिक ) साध्याय, 
स्ह. त्रि ° (सच्छाय) (१) जिसकी छाया | शाख पठन अदि. 3४४ 2 16 ऽन. 
सुन्दर ह. ^ ४166 1४11 0167158 81४00. | ४68 6९. भ्रव° २६८; नंदी ° २०७ री, 
(२) छाया वाला, 817४0, (३) समान | सज्माराय. त्रि ° ( साह्मराज >) सद्याचल्त के 
क्वाया वाल्ला, तुर्य, सदृश. ^. ४८66 101) | राजा से सम्बन्ध रखने वाला, सद्यादि के राजा 
प्रग) 5190, हे° १, २४३. ` का. 2612४10 ४० 06 [ण्व ग 8". 





न कि क 


सज्जमव. पुं ( शय्यम्मष >) पक प्रसिद्‌ जैन | 2071. पडम° ९९) १७, वि 
महर्षि, 8116 0{ 9 0616४126 | सह्ट-सहय. पु"*न° (सष्टक) (१) एक तरह का 
यभ 396. साधं० १२. नाटक, 4 1170 ज ण्ठाः तप्पा. 
शंञ्जः, पुं° (सजन) सजा भावमी, स्पुरुष, | कपप रंभा» १०; (र) खाद्य -विशेष, ^ 
©०0वनणक2) 70018 दण, उदर |' 119 त 6०४201९. संभार ३३, # 
दे १, ११ प्राचू० ५. सद्िक्ष-सटीय. त्रि (विक) साठ बव कौ वय 


-सडढकाल ] 


( ५६& ) 


[ सत्तंग 





वाला, 313 $6278 ०10. तदू १७ 
राजश 

सङहकाल. पु ( साध॑काज्ञ ) तप-विशेष 
पुरिमदढ तथ. ^. {12 ग "शा्ा०8 
४0150611. सबोध ० ८ 

सङढा. सी* ( अद्धा ) ( १ ) भाद्र, संमान, 
687066४.0000प१.(२) शदधि . ए प्४४. 
(६) चित्त की प्रसन्नता. 19.][01885 
11110त्‌, ह° २। ४१} षड्‌० 

सदह, पु"° (शठ) (१) धतरा. {16 120 
धपः 01210. (२) मध्यस्थ पुरुष, }/6त1- 
8.01, 21101180, हे* १, १६६; संकर 
2 

संदा. खी° (सटा) (१) सिंह श्रादि की केसरा, 
4. 1112.16 2 9 1101. (२)जटा, 1,0618. 
(३) वरती का केश-समूह, 411 2306108 
1119,6{6त ४12. ( ४ >) शिखा. 1100. हेर 
१, १६६. 

सटढाल. पुं०(सयाल्ल) सटा वाला सिंह, 110४. 
कुमाश 

सदिल. त्नि* ( शिथिल्ञ ) ढीला. 1{10086, 
11936. हे १, ८8; कुमा० 

सण, पु * ( स्वन >) शब्द्‌, श्रावाज्ञ, 907. 
सर ३७२. 

सणादहि. प° ८ सनाभि ) (१) स्वजन, क्ञाति. 
९1751091. पाश्च० ( २) समान, सदश. 
310111911४$, रभा 

सणि. प° (शनि) (१) अ्रह-विशेष, गानिश्चर, 
(06 1806४ 9 भ्प्. पडमन १७; 
८१; (र) शनिवार. 8%४पप्तष्ु, सुपार 
८३२. 

संर. पु ° (स्नेह) (१) प्रीति, 41160107, 
10९6. अभिर २७; ङुमा* ( २ ) धृत, तैल 
छादि स्निग्ध रस, ^ प्र16प्र०ण 
8प्र ०8४8०७6 &166, ०1] €६८. (१) 
चिकना, चिकनाहद, 13010145; [पण 


(श्र, प्राप हे० २, १०२. 

सरणज्ञ, न° ( सान्न्याय्य ) मन्त्र दिस 
पवित्र भ्या हृभ्रा घृत च्नादि, ^ ऽप0318४. 
766 1136 का &9 176 एप५४९४ 
2त्‌ 01{66त ऽ श्ना 00126107 ४0 
{16 प्राक १६ 

सरह. न° ८ ष्ण > लोहा, {107. ह° २, 
७९८; षड्‌ 

सराह, त्रि° ( सूच्म ) (१) दोरा, वरीक, 
<प्०४५1९, 2010 ४6, 8101010. कमार 
(२) कैतव, कपट, 1210, 0162108. 
(३) श्रध्याल्र, {16 50४1० 21] 6५9 
010 531011४; 76 ऽप्06106 इ0प्]. 
(४) भ्रलंकार विशेष. }¶8110 01 & 616 
0{ 87066610. ह° २, ७९, 

सतक्षतु. पु" ° ( शतक्रतु } इन्द्र. }प 21119 0 
712. कष्प ०. 

सातर. न° ( सतर) दधि, दहि. 0०५. 
श्रोध ° ७७, 

सन्त. त्रि° (शक्त) समथ, ^ ४1९. ह° २, २; 
पड* 

सन्त. त्रि ( शप्त ) शाप-प्रसरत, जिस पर 
द्माक्रोश किया गया हो, (56, पडम° 
३४, ६०; प्रव० १०६ टी; प्रति° ८8. | 

सन्त, पु° न० ( सत्र ) ( १) सदावत, जहां 
हमेशा शक्त श्रादि का दान दिया जाताषश्ो वह 
स्थान. ^+. [1906 06610018 तशा 
019610५6 ६0 706001९ 91165, श्रुप्रर 
१७२; (२) यज्ञ. 32८11106. ्रजि* ८, 

सत्त. न° (सत्व) (१) विद्यमानता, 15४. 
6006, धमंसं* १०९; ( २ ) लगातार सात 
दिनों का उपवास, 86610 {84608 &४ ॐ 
1706. संबोघ० शद. 


सश्तंग. त्रि° (सप्तांग) (१) मन्त्री, भिच्र, कोश, 


भंडार, देश, किला, तथा सैन्य इन सात 
रार्ज्याग बाल्ा राजा. 79910 ४16 86¶्ल्ा. 


सश्च शं ] 


(६०० > 


[ सत्थगा 





९0००861४प७ण४ ४८४३ ०9. » प्राट्‌) 
४2 ॐ 11063, 101866४, {6पत्‌ 
४8&9767, = ©0प्ण४्ए+) {0 #पत्‌ 
1066. कमा । 

सशतद. त्रि° (सवृभ्य) तुष्णा-युक्त, उर्छणिठत, 
उश्पुक. 28873 27 र10प्रऽ]ङ़ 0651105. 
से* १, ७६ 

स्तं तु, पु"° (सप्ततन्तु) यज्ञ. 32031106 
काच्न 

सश्भम. त्रि° ( सक्तभूम ) सात तज्ञा वाला 
भासाद्‌. 86४७1 80168 1101 (४३,४ 
91806.) भ्रा १२, 

स्तम. त्रि° ( सत्तम ) भरतिशयः साधु, सजनां 
मरं भति भरष्ट. 116 1068४ 81100 &००५ 
0067. सुपा० ६९९} भरा० १४} साधंण्दे 

संर. त्रि ( सप्तदशन्‌ ) सबरह. १७. 11 
86४61169. क° गं० २,३. 

स्र, त्रि ° ८ सत्वर ) ( १) स्वरा-युक्त, वेग- 
बल्ला. 8706605, 621061010प5. (२) न° 
शीघ्र, अर्द, 8106608, 18.806. सुपा० १९६. 

खशषरिसि,. पु° ( सक्त्य ) सात नक्रं का 
मंडल-विशेष. ^ 001516112107 9 
86४67 286118108, सुपा» ३५४. 

ससल. न° (सप्तल) पुष्य-विशेष.^ 117 07 
106, गडड०. 

सखला-सत्तली. खी° (सप्तला) लत।-विशेष, 
नवमालिका की बेत्त, ^. 1111 07 018न0न. 
पाश्रर गा० ६१६; पउम० ९३, ७६. 

ससि, शी° ( शक्ति ) विधा-विशोष, 4 117 

9109159 अपा], पडम० ७, १७२ 

ससि. प** ( सप्ति ) अश्व, बोढा. 0138, 
पाश्रर 

सच्िद्य. त्रि (साचिक) सश्र-युक्त, सत्व-प्रथान 
एधश०पह्ःफदठ -60; 0. तम्प र९ {000 


४४७ ~ 8४४१० (वप. सूयनि° &दे; | 


इम्सीर० १६; स° ध, 


स्तर, त्रि* (शत्रुजित्‌) (१) शत्रु को जीतने वाज्ञा. 
(04761017 0 €61168.(२) एक राजा 
का नाम. 9116 0 2 106. पराङकृ०° ३९, 

सत्त ज. न ०(शश्रुज) (१) एक विद्याधर नगर 
१8.106 7 ४ ¶1054091 010. इक० 
(२) पु° रामचन्द्र जी का एक छोटा भाई, 
शत्रष्न, 7) 601४169४ 2 & $०पणदटुभ 
070४1167 9 919) ( 809 0प- 
ट112112.) पडम० ३२, ४७, 

सत्तुजय. पु ( शत्य ) काटियावाद्‌ मेँ 
पालीताना के पास एक सुप्रसिद्ध॒ पव॑त. 
नैष 06 9 » 66161906 1000४917 
7627 2911082 17 12111४9, 
सुर० ९» २०३; ( २) एक राजा का नाम. 
पष 2706 9 110. राज ° 

खन्तुदम. पु° ( शश्ुन्दम >) एक राजा का नाम. 
, १8106 9 & 1170. पडम ०२८, ४९१ 

सत्त॒घ. त्रि ° (गच्रुष्न) (१) रिपु को मारने वाला. 
1268009९ ° 60617168. प्राक्० & ९ 
(२) पु° रामचन्द्र का एक छोटा माई“ ^\7 
6101४160 ° ४ $ ०0९९7 0160167 ग 
1291102. पडम० २९, १४, 

सत्तत्तरि. खी” ( सप्तसप्ति ) सतत्र. ७७ 
96१७१ 366 (4, क० ग० ६, ४ 

सत्थ. त्रि ° (शस्त) प्रशस्त, श्लाघनीय. 181. 
860, 6201164. बेदहय ० ९७२, 

सत्य. प° (सार्थ) {१} पाणि-समूह. ८610, 
` ॥ष्लाह (रग कणा09]5.) कुमा ° हे* १,३७} 
(र) अन्वर्थ, यथार्थं नामा. चेदय ६७२. ` 

सत्थ. त्रि° (स्वस्थ) (२) तंदुरस्त. 06811 . 
(२) सुश्च से भ्रवरिथत, (1071#606त्‌, 
08705" पाच्च °पडम ०२६,३१; स्वप्न ०१०६, 
` पुर० १०) १० छ, सुपा २७६; महा ०. 

सत्थगार. त्रि* ( शास्त्रकार ›) शास्त्र-प्णेता 
105 प्रजा ० 86प्ए0पाः68. चमंसं० 
१००६. सिका 2१. 


सत्थररु | 


सत्यरणु. जि» (शास्दरक्ष) शास्त का जानकार. 


(100४6188.11६ (11 {116 8250185. 


उपन ६८१ टी; उषम पु° २२७, 

सत्थत्थ. पुं० (शास्तराथं) शास्त्र-रहस्य. 1116 
111४067४ 8611[0४प168. कुप्र 8; २०६; 
भवि. 

सत्थर-सत्थरय प° न° ( सखस्तर ) शय्या, 
बिष्ठीना, ^ (00५11 0 509 ( {0 
16011012), 6, दे० =,» ४ टी, सुपा* 
८३; पाश्च ° पड० हास्य ° १२३; सुर ४, 
२२४४७. 
सखत्थि. च्रि° ( शास्त्रनिद्‌ ) शस्त्रहता. 
(01961521 (1४11 ६76 ७०६४९३. 
स ३१२. 

सत्थ. च्र० खी° ( स्वरित) (१) ्ाशीर्वाद, 
13165818, 0676410४10४. 'सस्थिं करेद्‌ 
कविज्लो' पउम ° ३५,९२; (२) क्षेम, कस्याण, 
मंगल. 1४.४6 प५९]]. (३ ) पुरखय श्रादि का 
स्वीकार. ^ 0८610871 0 &००व ५६८९5 
€1९. हे° २,४५; संक्षि° २९१. 

स्थश्च. त्रि (साधिक) (१) सार्थ-सम्बन्धी 
मनुष्य भ्रादि, {6} 810 ४० & ९६१४४97 
(0 ४265.) ऊुप्र* ६२; स १२६;सुर० 
१, १६६; सुपा० ६९१; ध्म॑वि० १२४; (र) 
पु"* साथ का सुखिश्रा, ^ 16946 9 2 
00711087 01 711616118.118. बृह ० १. 

सत्थिश्च. न° (सक्िक) उरु, जाव. 11101. 
सण २६२. 

सत्थिश्च. षु"* ( स्वरितिक ) (१) स्वरितक के 
श्माकार का श्रसन-बन्ध. ^ 70516 
8118 11 06 {00 01 ७१०६111४ 
(9. [08.1४10पा97 3$70001). इह ०३; (२) 
एक देवविमान, ^ {21616197 66163611 
86118] 0२. देवेन््र° १४०. 

सत्थिश्या, ली ( शस्त्रिका ) घुरी. 11119. 
भ्रा 


( ६०१ ) 
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[ साल 


सत्थिमर. खी° ( स्वस्तिमती ) एक विप्रश्न, 
सीरकरम्बक उपाध्याय की स्री, 1१81708 01 8 
16 ° ४ 717. पडम० ११, 8; 
(२) एक मगरी, }; 21116 0 9 ©1\४. उष 
६०२; (३) संनिवेश-विशेष. ^ 081116८] 
51४प०४107. स० १०३२. 

सह्‌. पुं* न° (शब्द्‌) (१) छन्द विशेष. 
नि 2116 9 9 10676. पिंग० ( २) नाम, 
श्राख्या. 0116. महा (३) प्रनिद्धि, 
1911168, ©6160110) 1611022. नाया० 
१, १ टी. | 

सदशिय. त्रि ( शाद्वल्ित ) हरा घास वाला 
(प्रदेश). (11258. ग उड ०. 

सद्‌ दण. न° ( श्रद्धान) श्रद्धा, विश्वास, 
[1 पऽ, 60711106 ८6. ्राकव्क ० ६२; प्रव० 
११९, हे ४,२३८. 


| साल. त्रि ° (शब्दवत्‌) शब्द्‌ वाला. ५ 010. 


ह° २, १९९; पउम० २०,१०; प्रप्र ०सुर०३, 
६ &; पाश्र° 

सदिश्य. त्रि० (शश्दित) (९) श्राहूत. (12116. 
सुपा० ४१३; महा० (२) वार्प्ति, जिष्ठको बात 
कही गद हो. ^ 1476856९. कुमा० ३,३४. 

सदलयिङ्कीडश्च. न° ( शदृलविक्रीडित ) 
उश्ीस श्र्तरों के पाद्‌ वाला एक दन्द. }प 21118 
0{ 9 71610. पिग०. 

सद्‌ लसट. पुं° न° (शादृल्लसाटक) इन्द्‌ विशेष्‌, 
षि 2116 ° ४ 1116४16. षग, 

सद्ध पक. ५० (श्रषद्धपक्त) श्राशिविन मासका 
कृष्या पत्त, {1 110 019९} 191 0 ४6 
4511081 111071}1. दे» दै, १२७, 

सद्धरा. खी° ( सग्धरा ) इक्वीस श्रक्षरों के 
चरण वाला एक छन्द. 1 2106 0 ४ 10616. 
रिग र. 

सद्धाल. त्रि ° ( श्रद्धावत्‌ ) श्रद्धा वाल्ला. 136. 
176४) पा गपि. चंड० श्रावक 
१०९. | 


सद्धालु | 


(६०२) 


[ सभर 





| साल, त्रि° ( श्रद्धालु ) श्रद्धा वाला. 36- 
116४10६, धपा] ग {५ ४0. संबोध० ८. 
सथम्मिणी. खी० (सधर्मिणी) पनी. ए४118. 
दे २, १०६; सणण० 

सधवा, दी° ( सधवा ) सौभाग्यवती जी, 
जिसका पति जीवित हो. ^+ 227716व 
पर 0110811 भ 1086 1प50871त्‌ 15 211४6. 
सुषा० ३६९६. 

सनय, त्रि ( सनय ) भ्याय-युक्तं, टीक ठीक. 
व पऽ, 6 ६0016, 1०761. सुपा ०९ ०४. 

सन्ञ. त्रि० ( सज्न ) छान्त. 79४1866, 
61091864, \,6६४८1६, पश्च ° 

सन्नामिश्च. त्रि (आहत) संमानित. 100. 
16, ८6806९४९. कुमा ०, 

सनलुमिश्च. त्रि ( चादित) ढका ह्र, 
(0४७९, 6066४160. कुमा °. 

सपव, त्रि (सपक्ष) (१) पंख वाला, पालो 
से युक्त. 0५164, 19716 265. 
से° २,१४; (२) सष्टायता करने वाल्ला, सहा- 
यक; मित्र, 61061, {1676. प्रव० २३३; 
सण ३६७. 

सपक्खी. ्री° ( सपक्षी ) एक महौषधि. ^ 
४६1९] ४॥ 76016106. ती° <. 

सपज्ञा. खी ० ( सपयां ) पूजा. फ 0८51010. 
भः 1 ७ 9, 

सपत्तिश्य. त्रि° (सपत्रित) वाण से भतिम्यथित, 
५४०८०46 17 ऽप्टौ 9 10121062 
४४४४ {16 {6४61676 ४४ ° ४06 
8170 6६678 ४06 000४. दे०१,१३९, 

सप्प. प° ( सपं ) एक नरक स्थान. ^ 12८. 
 ्८पा४ ०००6 9 ४6 ४0५], देकर 
२७; (२) धछुन्द्-विशेष, }पशा716 0 ४ 

01676. पिग० 

 सप्यल्तिर. पुण ( सपंशिरस्‌ ) हस्त-विशेष, वह 

हाथ जिसकी उंगक्षियां श्रीर भंगूटा भिल्ला हन्ना 
दो भ्र तना नीचा हो. ^. 11त्‌ 019०१. 


दे ८, ७२० 

सषप्पि. त्रि° ( सर्पन्‌ ) जाने वाला, गति करने 
वाला. 240४108, @0. कप्प०. 

सप्पिवास. न्रि° ( सपिपास ) तृषातुर, सतृष्ण. 
९1 0111150, हे० २, ६७. 

सप्पिह. त्रि° (सस्पुषट) स्पा वला. 120511- 
०४३. द° ७; २६९. 

संप्फ. न० ( श्प) बाल तृण, नद घास. 
0110 & ५58, ह° २,५३; प्राप्र० 

सप्फद. त्चि° (सस्पन्द) चलायमान. 1161070. 
1100, 1009106. दे ८, ३, 

सफलिद्म. च्रि° ( सफलित >) सफल श्या 
हुश्रा, \+60071101156त, {प1्16त, 
६९९८९६७]. सुपा० ३८६; उतर 

सवरणिवसण, न° (८ शवरनिवसन ) तमाल- 
पत्र. ^ 1.11 0{ ४६6. उत्तनि० ३. 

सवर, खी° ( शव्री) कयोत्षगं का एक 
दोष, हाथ से गुह्य-प्रदेश को ढक कर कायोत्सगं 
करना, ^ (९66८४ 9 9०४३2८९ 2.१ 
(0601 116416४1}. षेय ° ४८२. 

सखबलिय. चि ° (शवलित) कर्व रित, चितकरा. 
90064, ४४16४६६५. गडउड०. 

सबलीकरण. न ° (शबक्लीकरण) सदोष करना. 
चारित्र को दूषित बनाना. 0 06 600 
४6१. श्रोघ० ७द८. 
सभ्वल. त्रि ( सबल) बलवान्‌, बलिष्ठ, 
3४17008, 71110४5, ए0कशर्धपा, मंगर. 

सन्म. त्रि० ( सभ्य ) ( १) सभासद्‌, सदस्य. 
4 55685801, पाञ्च ° सम्मत्त° ११६३; (३) 
शिष्ट, (11४11126, ©त०५४६६व. सुर० 8, 
२१९; सण ६९०. 

सम्भाविय, त्रि° ( सादूभाविक ) पारमार्थिक, 
वास्तविक. प शप४], "69, ०8860४81, 
दसनि ० १,१६५. 

सभर, पुं० ख्ली० ( शफर) मस्स्य, मदली. 
01500. क्ुमा०, 


सभरादश्र] 





सभरादद्य, न° (शफराथित) जिसने मत्स्य की 


तरह श्रा्चरण क्रिया हो बह. 0716 10 
098 9९6 9§ > {1320. धुमा ०, 

खभल. त्रि° ( सफल ) साथक. 111111५, 
8९८७७57], ह° १, २३६; कुमा०. 

सभा, खी° ( सभा) गाढ़ी के उपर की दत, 
^ 10 01 ४ ₹61616. श्रा १२. 

सभावन्न. त्रि* ( स्वभावत ) स्बमाव का जान- 
कार. 1710010 19४12] 667§ध- 
1161017. पडम० ८६, ४७१. 

सभ. पुं (शम) शान्ति, प्रशम, कोच श्रादिका 
निग्रह, 4 0567108 0 165४1217 9 
09851075, = 7161४81 पत 1671688. 
कुमा०. 

सम. त्रि ( सम) (१) सव, सब. ^], 
6४6$ 06. श्रु° १२४; (२ >) सामायिक. 
1९11४ ९07 प्९४, 2०४7000178& ४11 
8101] 9८४8. संशेध ° ४<; विशे° १४२१. 
--धम्मिश्च. त्रि ( घार्भिक) समान धर्म॑ 
बाला, [08568860 07 116 38४16 
0811168, उप० «३० टी. 

समहश्र, भरि (समयत) संकेतित. ^+ & ८660 
४00, {16 क 607४6010. 
मंसं ० ८०९. . 

समश्चिद्धश्र. त्रि° (समतिक्रान्त) (१) गुजरा 
हुश्रा. ४३8९6, 0716, 6191866. (५२ ) 
उ्लंधित, (18.11 5165860, ए1019660. 
ठप ७२८ टी; वे* ८,२०; स०् ४९६, 

समश्च. न्रि° ( समतीत ) (१) गुजरा हरा, 
1,19.066, 9886. पवम ° ९, १६२; (२) 
पुं* भूत कालत, 1116 {85१ 106. जीवक्ष* 
१८१. 

समंजसः, त्रि° ( खमञ्जस ) उचित) योग्य. 
९0161) ८6४60016, +106* गङउड०> 

विर 

समक्षंत. नि° ( समाक्रामन्त ) (१) जिस पर 


( ६०३ ) 


[ समणष्ोह 





श्राक्रमण किथा गया हो वह. 0%61.601116. 
से ९, ९७; (२ ) भवर्ड, रोका हृश्रा, 
16४61४6, 005४९६५९. सगत, ३३. 

समकख. न° (समद्च) नजर के सामने, प्रत्यसष, 
0671016, 10 ॥06 1686166 9, 7 
06 5101४ 0. गाम ३७०; सुपा० १९०; 
महा० 

समग्गल, त्रि* ( समर्ग्॑ल >) ्रलयधिक. {> 
06851४6, 10५70. सिरि० ८६७; सुपा 
2६७; ७२०. । 

समभ्य. त्रि* ( समघं ) सस्ता, श्रह्प मूश्य 
वाला, (168. सुषा ४४९; ४७७; 
सम्मत्त° १४१. 

समच्चिश्च. च्रि* ( समित ) पूजित, एप 01. 
€111 060. पडमं° ११६, ११. 

समच्छु. त्रि* ( समच ) प्रत्यक्ष का निषय, 
3610& 09016 £1:6 ९663, ?151018. 
संसि* १९. 

समरद्कायग. त्रि (समाच्चुदक) ठकने बाला, 
(0611118, ©0069118, स ° & ६. 

समजल. न° ( श्रमजल ) पसीना, 26151. 
18.107, 86४४. पाश्च र 

समर. न° ( शमन }) उपशमन, दाना, शाम्त 
करना, {0 28006086, ४० @2110 १०१४. 
सुपा० ३६३; ( २ ) पथ्यानुष्टान, (1911 
` 01650706 016४. इवर° १४०; (३) 
एकं दिनि का उपवास. 8116 1४8४. 
संबोध० ९८; (४) त्रि* उपशमन करने बाला, 
दबाने वाला, 3प्0७॥61. उप० ७८२; पार 
४,२६; सुर० ४,२३१. 

समणसी्ट. प° ( श्रमणसिह ) (१) एक जेन 
सुनि जो दृसरे वलदेव के पूवंभनीय गुरू थे. 
ष 27106 01 ४ १४09 38179 100 ४४5 
076660४0 0 ४४6 8600 8४12060 
10 1118 6 ?10प्§ 116. पडमम० २०, 
१६२. | 


स म्गय ] 


(६०४ ) 


॥ समवदकण 





समणुगय. त्रि ° ( समनुगत ) (१) भनुसृत, 
70110०५6त. स° ७२०; ( २ ) श्रनुविद्ध, 


| 


(1४108, 01618. सुर० ७; २२; कुप्र० 
१३; वजा० ६६. 


जडा ह्रा, (101160४6, 107०९. | समप्पणया. खी" (समपणा) देखो (समप्पणः 


पचा० ६, ७६. 

समणुज्ञाय. त्रि ° (समनुजात) उत्पन्न, संजात, 
{70व८९६व. पडम > १००, २४; सुपा० 
८७८. 

समरुनाय, त्रि° (समनुज्ञात) अनुमत, श्नु- 
मोदित, 8€60106त, 07०५९, 1€1- 
111६६64, षडम० ८,७. 

समशुप्रतत. त्रि ( समनुप्राक्त) संप्राप्त. ^ +- 
{81060., 7106160. सुर० १ १८३; १०, 
१२०; सिरि० ४२०; महा०. 

समगरुभृश्च. त्रि° ( समनुभूत ) जिसका श्च्छी 
तरह श्रन॒भव किया गया हो, एए 611-0.09- 
160 660. वै ६२. 

समरगुवत्त. त्रि ° ( समनृढृत्त ) संवृत्त; संजात. 
04८८6. फडम ० १०,१. 

समरएुसिटु. त्रि° ( समनशिष्ट ) श्रच्छी तर 
शित, ९८11-6 ०८५६५. बसु ° 

समरणहार, पुं° ( समन्वाहार ) समागमन. 
८111४81, 210109९1. राज ०. 

समन्त. त्रि° ( समस्त) (१) समाक्त-युक्त. 
(01100८५९. (२) भिलित, भिला श्रा. 
11:60. हे २,४९; षड्‌० 

समत्थि, त्रि° ( समर्थिन्‌ ) प्रार्थी, चाहने बाला. 
016 {0 (66168, 0116 #10 
छ 1831168. कपर ° ३५१. 

समत्थिश्च. त्रि° ( समित ) पणं, पूरा किया 
इुश्र(.(10100 ]16164, 1015060, कपर ०११५; 
सुपा० २६६; (२) पुष्टकरिया हुभ्रा. 3 प". 
६७0. सुर० १६, 8; (३) प्रमाणित, साबित 
किया इुभ्ना, 20४५0. चज्छ° १२१. 

समखालिय. त्रि° ( समाध्यासित ) भधिष्टित. 
2८69010 ०१९८. स ° ३९; ६७६. 

` स्मरण्यण, म० ( समपय ) भपय, भवान. 


| 
| 


शब्द्‌. /106 समप्पण. उप० १७६. | 

समऽमहिश्च त्रि (समभ्यधिक) यत्यन्त ्रधिक, 
[+ 065651४6, से° १९,८९. 

समव्भास. पु° ( समभ्यास ) निकट, पास. 
{10311110 , ४१16171. पउम० ३३,१७. 

समभिभूश्च. त्रि° (सममिभूत) भ्स्यन्त पराभूत. 
(10100110४८1$ १९४०१. धम॑वि० ३४. 

समय. पु° (समय) (१) मत, दशन, ^+ १९- 
1110113४1706त 07 दा ्च00,006106, 
४९761 प्राष० (२) पदाथ, चीज, वस्तु. 
"1111110, 0०]९९४ सम्म०१ टी; (३) संकेत, 
इशारा. 9171, 11119, 1041८00. 
सूयनि० २६; पिंड० &; प्राप० से १, १६. 
( ४ ) समीचीन परिणति, सुन्दर परिणाम. 
(००व्‌ 1८51 01 6071860416766. (€) 
प्राचार, रिवाज. (07611100, (वार्छ०- 
1102] 858९6. ( & ) एकवक्यता, 
(101151806716 171 11687173 प्रय - 
1101 सुयम नि० २९. 

सभया. भ्र° (समया) पास, नजदीक, पष 6०; 
111 ४161010. सुफा० १८८. 

समर. पु* न° (समर) चेन्द्‌-विशेष. 81116 
५ २» 10616. पिंग०. 

समर, न° (स्मार) कामदेव सम्बन्धी, कामदेव 
का. {\618.010& ४० ४06 &०व 0 10*€. 
उप० ४८४. 

समरण. न° (स्मरण) स्ति, याद्‌, 1६676 
111061217068, ‰6९011660107. धम॑वि° 
२०; श्रपण ६८, 

समरयादच्च. पु* ( समरादिस्य ) चवन्ती देश 
का एक राजा. 6. 1108 04.87६ संन, 

समवदरण, त्रि* ( समवतीणं ) भवतीयं, 
12990676; 91106४60. सुषा* ३९२, . 


समघटाण | 





समवटाण. न° (समवस्थान) सम्यग्‌ श्रवस्थिति, 
(00५4 58४६६८6 0४ 6041102. च्ञ * 
१४५. 

समवटि खी ° (समवस्थिति) देखो “समवहाण' 
शब्द. \/106 “समवह्ाणः. श्ञ्म० १४७. 
समवसेश्य, त्रि ( समवसेय >) जानने योग्य, 
छातभ्य, 10 06 1007, सा० ४. 
समवाय. पु ° (समवाय) सम्बन्ध-विशेषः गुर 
गुणी श्चादि का सम्बन्ध, ( [0 70110.) 
[1111106 1111071, ९0118016 22 

| 1056४016 = (०7160000. विशे 
२१०८; (२) संबन्ध, (007166४1) 
1710, परम० २६, २५८; धर्मसं ४८१; 
चिवे० ११६. (३) एकत्र करना. (01166४10, 
&9#1161108. "काडं तो संघसमवायं' तिशे० 
२९८ ७ ६. 

सयस्सा, खी° (समस्या) बाकी का भाग जोढने 
के लिये दिया जाने वाला श्लोक-चरण या पद्‌ 
श्रादि, {01061118 [४४ ° > 872४2 
६0 91101167 ४० 0७ ९0170]016४6व्‌, #16 
{४ ५ & 54728 60 1१८7 ४0 06 
९01116४९. सिरि ८६८; कुप्र° २७; 
सुपा० १५६. 

खमस्सास. पु° ( समाश्वास ) आश्वासन, 

(पला, 60८0०९०४, ©0080- 
19107. विक्र २९. 

खमस्खासशा. न° (समाश्वासन) आ्राश्वासन. 
16110, 0०00४0६, मे० ७९. 

समस्सिश्च. त्रि» (समाभित) द्याश्रय मेँ स्थित, 
द्राभित, 650110& ४0" स० ६३९; उप 
प० ४७; सुर० १३, २०४; महा 

समहिगय, त्रि» ( समधिगत) ( १) प्राप्त, 
मिला दुभा. ^९4 १८५९, ००४४1४6. (२) 
शात. 1681710, 1007. सण 

समदहिडिडढश्च. त्रि (समहर्दिक) महान्‌ वैभव 
बाला, प४710 ९२८6४) &ए्षतु6प्ाः 01 


( ६०५ ) 


~~~ नो ज 


[ समारत 





1189 211061166. प्रास्‌° .१०७. 
समदिखंदिय. त्रि (समभिनन्दति) श्रानन्दिति, 
खुश किया हश्रा {\6}010५6, १९]1८9४6ब्‌. 
उप० ९३० टी ०. 
समदिलल. त्रि° ( समखिल्ल ) सकल, समस्त. 
& 1}, \#1016, € ६116. गडउड० 
समादचिद्धय. त्रि० (समागत) आदत, सत्कृत. 
67106, ८८806८४९. स० ३७२. 
समाइङढ. त्रि° ( समाविद्ध ) वेध किया हुश्रा. 
{16८८९ ०५८९. से ६. २०८. 
समादरण-न्न , भ्रि° ( समाचीणे ) भ्रच्छी तरद 
प्रचरित. ५९11 -]01५{86, ९11 
6९12०१९. उष० ८१३; विचार० ८६९. 
समाउद्ुर त्रि ( समवृत्त ) विनन्न, प्प 
016, 1000650. बव ० १, 
समाउल. त्रि° (८ समाङुल >) (१) संमिश्र, 
भिश्चित, +{1:60.(२) व्याप्त. {61१४१७६ 
&1९४व 11100. सुपा २०९६. 
समाउल्िश्य. त्रि ( समाङलित ) म्याक्ुल 
बना दुध्रा, (07156, € ्11त616व्‌. 
स. 
समाप्स्‌. पु° ( समादेश ) चाज्ञा, इक्म. 
(01061, €07111087त्‌. उप० १०२१ २,. 
समापसर, न° ( समदेशन ) श्राहा, इक्म. 
01461, 6070787त्‌. सवि० 
खमाश्रोसिय. त्रि (समातोषित ) संतुष्ट किया 
दश्रा, 8211376; 007067९. मवि 
समागमण. न ०(समागमन) समागम, मिल्लाप. 
2/{ 606४118, 17४66086 महा 
समागढ. त्रि ° (समागृढ ) समारिलष्ट, ्राति- 
गित, 11101966, पडम० ३१, १२२. 
समाडत्त, न्रि° (समरम्ध) (१) भरम्ध, जित 
का प्रारंभ छवा गया हो. 388, ©010- 
7160066. काल ० पि० २२३; २८६; (२) 
जिसने भारम्भ किया हो. 06 00 11४8 
0697, सुर० १; ६३. 


खमास ] 


( ६०६ ) 


[ समावडय 


का 1 ्ौारिरणीीपिषषयषषिषयषिपपीपीषोपीषयर 


समाय. त्रि० ( समान ) मान-सदहित, अहंकारी. 
107, 8€1-60०८७1४६0. से° ३, ४६, 

समाणश्च. त्रि° (समापक) समाप्त करने-वाला, 

77151102, 00170161. से० ३, ४६, 

समाणशण., मर ( भोजन) भक्तण; खाना. 
९0०, व10111. स° ७२. 

संभारत्त. त्रि° ( समाज्ञप्त) जिसको श्राज्ञा दी 
गह हो. 00616,6010171271064. महा* 

खमाणिश्च. त्रि ( समानीत ) जो लाया गया 
हो, 2100211६, महार सुपा० ०९. 

समाशिश्र. भधरि० ({ समा >) ए्रा किया हश्रा. 
(10111166त, {7181060 से &; ६२; 
स° ३७१; कुमा० 8; ३९. 

समाशिश्र. त्रि ( जुक्त) भक्षित, खाया हश्रा. 
9४67. स० २३१९६. 

समारिश्रा. खी० ( समानिका ) चुन्द्‌-विशष, 
ष 116 0 9 12676. विग ० 

समादरिट. च्नि° ( समादिष्ट ) फरमाया इरा. 
01066, 60101026. मोह० ८३. 

समापशणा. खछी० (समापना) समाप्षि. (0४- 
1८७०, ©01010166107. विषे ३९६५. 

समाय. ८० ( समाज ) हाथी. 1160९८४, 
षड्‌ | | 

समायर्णण. न° 
6811116, गडउड० 

समाय्य. भरि° (समाकरिीत ) सुना इृश्चा. 
त९४४, 1136760, काल * 

समायस्यि. न° ( समाचरित ) श्रावरित. 
४०0४1860, ०९४४९6५. गडड० 

खमायाय. त्रि ° (समायात) समागत. (06. 

` अवण ७२८ री, 

स्मार, त्रि ( समारचित ) बनाया ह्या. 

` 2806. सुर० २, ३३. 

समार्य, ए ( समारम्भ ) परभ. 53610. 

। 108 60107116100610 6700. कपप 

शमार्थे -लमारण. न° ( समारवन ) (१) 


( समाकण॑न ) श्रवण, 


ठीक करना, दुरुस्त करना, {0 11111010*6, 
0 1010. पडम> ११, ३; (२) त्रि 
विधायक, कर्ता. 2018, €8 60४. 
कुमान 

सभारिय. भरि ( समारत ) दुरुस्त किया 
ह धा, 110८0४60, ४९107164. शप्र" 
२३४. 

समारुह. म ( समरो ) श्ररोष्टण, 
चदृना. ^.56604118, 10 प्ा11&. 
सुपा० २५३. 

समालंब. पु"° (समालम्ब) श्रालम्बन, सहारा. 
प्रला), ऽपा00०२४. संबोध० ४०, 

समालंभण. न° ( समादम्भन ) भल्तकरण, 
विभूषा करना, {0 १७९०१५४९) ६0 0०४ 
1116110. शरभिर १२७ 

समालत्त. त्रि० ( समालपित ) उक्त, कथित 
8210, ४०1५. पडम > १९, ठत, 

समालयण. न° ( समालमन ) षिल्लेपन, श्रंण- 
राग. 9067४60 &08010, {1128710 
प्वृ९०५, सुर ° १६; १४. 

समालवणी. खी* ( समालयनी ) वाथ्य-विशेष, 
4. 17 ० 17051681 10500164, 
सुपा० ८०. 

समालाव. पु° ( समाक्ञाप >) बातचीत, संभा- 
पण, -1)1500प्156, ©00४6138107. 
पडमण० ३०; २. 

समःलिगिय. त्रि* (समानिङ्गित)' भकिगित, 
भश्िष्ट. 1110906. भवि° 

समालीह. तरि ०(समाश्छिषट) ्ार्तिगित, भाश्िष्ट, 
10107966. भवि० 

समालोच पु ( समालोश्च ) विचर, विमं. 
0 प्0४, 6०110690, उष० २३६६. 

समावल्िय, त्रि* ( समावर्जित ) भरसन्न किया ` 
दुभा. 2169860, 882.॥181166., मह!० 

समाचडण. न° ( समापतन ) पढना, गिरना. 
0 शि. यडडश 


समावतति] 





समाघक्ति. दी° (समावा्ति) समासि, पृयंता. 
010116४0, 60. ते य समादतीषए्‌ 
बिहरंताः सुख० २, ७. 

समाविद्य च्रि° (समापित) पृं किया हश्रा. 
01015106, 600116६6. गा० ६१; दे° 
७, ७९८. 

समासंग पु ° (समासङ्ग) संयोग, (1011766- 
४1071, पा10. गा० & ६१. 

समासंगय. धरि° ( समसंगत ) संगत, संबद्ध, 
य 0176€व्‌ 0 प0166व 1४0, ४५६०८1४६6 
५४1४1. रभार 

समरासत्थ. त्रि° (समारवस्त) (२) श्राश्वासन- 
प्रप्त. (011६01४6, 6060 प४४९६. 
पडम० १८, २८; से १२, ३७; सुख० २, 
8; (२) स्यस्थ बना हृभ्रा. सर १२०; सुरण 
६, ३६. | 

समासय पु° (समाश्रय) चाधयः स्थान, ^ 
01966 9 7८9, 91100, पडम ° ७) 
१६८, ४२, २९८. 

समासादिश्च. चरि ( समासादित ) प्राप्त. 
^ ९0५16व्‌, 0091760. दक्न° १, १ दी. 

समासासिय. तरि* ( समाश्वासित ) भिसको 
्माश्वासन दिया गया षो चह. 16४४९, 
€017010४60. महाश 

समासिय. चि» ( समाचित) श्राश्रय-पराप्त. 
७9०९४ 00४66100 © 8161४67. 
पड्म ८०, ६४. 

समासिय. न्रि* (समासित) उपवेशित, वैडाया 
इभा. (४86 ४० 8१४. भवि 

समाहड. त्रि ०(समाहृत) स्वीकृत 6 00५6१०६६, 
1666160. राज» 

समादविश्च. च्रि° (समाहूत) श्राहूत, बुल्ञाया 
हुश्ा. (1४116 ०४, धर्म॑चिन ६०. 

समाहाय. न° ( समाधान ) समाधि. 110. 
{0 पत ० ६०७८६९४ 16186100. 
उप० ३२० री, 


( ६०७ ) 


[ समीर 


समाहार.पु ° (समाहार) सरह. 01160६०, 
70पा् पतत. श्रु ११९; --द्द्‌ पुर 
( दन्द ) स्याकरण-भ्रसिद्ध समास-विरेष. ^ 
§प041ए15107 9 ४7४ ४2 
एा्टप 6070700पत्‌३. चेहय० ६६०. 

समादिश. ननि ( समाहित ) समापित, प्रा 
शिया हुश्चा. (01016, 6०१७६, 
{1111570 6. विशे० ३९६३. 

समाहूश्. त्रि ( समाहूत ) युलाया हा, 
श्राकारित. (211०4. सा्थं° १०९. 

खि-समिश्. ्नि° ( शमिन्‌क) (१) शम 
युक्त. 268४1010, 60010116. (२) 
पु ° साधु, मुनि. 8210४. सुपा०४३९; ६४२; 
उप० १४२ दी. 

खयिर्‌. ी० (समिति ) ( १ ) सभा, परिपद्‌. 
45881110]. षपिवे० १३६ टी; तंदु* २५ 
टी; (२) युधः लड्ादै. ५४, ७2४16. 
रयण ० ७. 

समिर. खी ० (स्मृति) (१) स्मरण, 1610610 - 
८9766, 16601166४0४. ( २) शाल्ल- 
विशेष, सनुस्मृति रादि. ^+ ७४ 
81111, ९8110) 16 ° 1४ फ, चिरि 
॥ 9: 

समिकषिखिश्च. त्रि° ( समीरित ) श्चाल्लोचित, 
6"0९1१९6, ४1९५,९त्‌. धमंसं ° ११११. 

समिच्छुण. न० (समीकरण) समीक्ञा, (1038 
07 ४८0प&इ}0 15106610. भिर 

समिद्धिल. त्रि° ( समृद्धि ) समृद्धि बाला. 
{6900059 ०पा18017. सरण 
१, ४३. | 

समिर. पु"° ( समिर ) पवन, वायु. {४९ 
100. सम्मत्त° १९६, 

समीचीणा- धि० ( समीचीन ) साधु, सुन्द्र, 
शोभन. ००) 1110४. नाट-चैत* ४७, 

समीर. पु ( समीर >) पवन, वायु. (08 
17, पाद्म गङउडन 


समीरण | ( ६०८) [ समुन्तग 





समीरण. पु" ( समीरणः) पवन, वायु. 411, | ११; २8. 


1, गड्दण० मुश्चलिश्य, त्रि° ( समुच्चनित ) चला हश्रा. 
समीहा. खी ०(समीहा) इच्छा, वाका. 1107 | 11066. उप° पृ० ७८; भवि° 
९10, ५8770. उप० १०३१ टी, समुच्चय. त्रि° (समुचित) एक क्रिया श्रादि 


खमुश्राचार. पु० ( समुदाचार) समीचीन | म श्रन्वित. (1011100 &{£10प४६४ 





श्राचरण. 7^01)67 0070०७४ 0? 1061)8- | विशे ० ७९ 

४0. दे० २, ६४. । खमुच्छष्य. त्रि० ( समवस्दादित ) सतत 
समुद. त्रि ( समुचित ) योग्य, उचित. | श्राच्छादित. (1012#107211$ 6०९९6 
1107061, 0४. से० १३) ६८; महा पडम० ६३, 


समुद, त्रि° (समुदित) एकत्रित. ^ 8556100- 
16, ५०1०८४९१. जिश्चे° २६२४ 
समुदश्च. न्नि° (समुदीणं) उद्य-प्राक्ष. 1९15977 
सपा० ९१४. 

समुक्षन्निय. त्रि° ( सरत्कर्तित ) काटा हुश्रा 
(०४. सुर० १४, ४९ समुच्छुगिय. धि ( समुच्छृङ्कित) चोटी पर 
समुक्खश्च. त्रि ( समुस्खात ) उखाद़ा इश्रा. | चढ़ा हृश्रा. 006 पए#0 16 6 


| 
12187 0प्४, प०४००॥6त. गा० २७६ हम्भीर० १९ 


समुच्छलिश्. त्रि° ( समुच्छुज्लित > चिस्तीणं, 
2३४, &]22010115, 19126. गच्छु० १, & 
महाम 
समुच्छारणा. न° ( ससुत्तारण ) दूर करना 
16100178. श्रभि० ६० 


सभुक्रखशस्‌. न° ( खमुस्खनन ) उन्मूलन, | समुच्छुण. भि° (समुस्सुक) चरति उस्करिठित 
उखाटन, (1 00010, प८० 171८ 0 €] 27९10118 01८ 68201. सुरू २, 
कुमर १७४ २१८. ४, १७७ 

स? कि लत्त. त्रि* ( समुल्लिप्त >) उठाकर फेंका | समुज्ञल. त्रि ( सभुञ्ज्वल) श्रघ्यन्त उज्ज्वल 
हुश्चा. 10107 प५४त६, ४०58६. | 195 06881१96 81111100. गडउड० भविं ° 
से* ११, ७२ समु जोश्र. पु"° ( ससुदुदोत ) प्रकाश, दीति 

समुग्गस, पु ° (सयमुद्गम) सनुदूभव. 0118- | 1181४, 15४९. सपा० ४०; मष्टा 

` 10, {70व4प€४6०. नाट-रस्न ० १२ समुद्धिश्य. त्रि° ( समर्थित ) (१) उडा ह्न 

समुम्गिरण. त्रि° (समुद्‌ गःणं) उठाया ह्या, | जो खदा हृश्राष्टो. 2.2136त्‌, सुर० १, &8 
उत्तोलित, ऊपर उठाया दुश्रा, [\9756, | (र) श्चाश्रित, 1680166 ४०. राज° 
111४८५५. पडम० १९, ७४ समुदोख.त्रि° (समुङ्खीन) उड़ा हुश्च. [10 

समुग्धडिश्च, त्रि ( समुदूघटित ) खुला हुश्चा. | वजा० ६२; मोह ६३ 

0796. धमवि* १९ समुसाराविय, भ्रि० ( ससुत्तारित > (१) पार 

` 'समुग्घादश्च. त्रि ( समुद्घातित ) विनाशित. | पर्हुचाया हृश्रा. (2716त्‌ ६0 2 5106688 
68096, ("पा०९५. प्रास ° १६५ पपि] प्नप1902100ा. (र) कूप श्रादि से 

समुग्धायणा. न° ( समुदूधातन ) विनाश. | बाहर निकाला ह्र. 131010६ प्फ 
{268८४07 , एप, विशे* ३०९० {011 ४ ४6]]. स° १०२ 

. सुग्धुदट्, त्रि° ( समुदुघोषित ) उद्चोषित. | सम॒ ग. त्रि० ( समुद्ग) भ्रति ॐचा, ९९ 

` 49०००९९ = 0७, सुर । 17४ 071, भवि° 


सशुस्थय | 


( ६०& ) 


[ सभुल्लासं 





सम॒त्थथ, त्रि ( सखमवस्तृत ) भान्छादित, 
(10१6160. प्र ० १६२, 

खमुत्थज्ञ. त्रि° ( समुच्छलित ) उद्ला हुध्रा. 
076 07 10४6 प६१त७. स ०९७८. 

शखमुत्थाण. न° ( समुत्थान >) निमित्त कारण. 
4 7 {1619४ ९४56. विशे० २८२८. 

समुदाण न» ( समुदान ) (१) क्रिया-विशेष; 
भ्रयोग-गृह्ीत कर्मो" को परकृति-स्थित्यादि रूप से 
व्यवस्थित करने वाज्ञी क्रिया, ^ 11 0 
80107. सुयनि० १६६; (२) समुदाय 
प्€४ 60116010. श्राव ४. 

समुदाणिया.सरी ° (सामुदानिकी) क्रिया विशेष, 
समुदान क्रिया. ^ 1:17 ण श्ट. 
सूुयनि* १६८. 

समुद्‌. पु° ( समुद्र ) (१) वेलन्धर नगर का 
एक राजा, ^ 11 07 # 21674}; 
भध, पम «४, ३६; (२) त्रि० मुदा 
सहित, ४101 2 117. से० १; २१. 

समुदवन्ता. खी* ( समुदरदन्ता ) हरिषेण वासु- 
देब की एक्‌ पत्नी, 42.116 7 > ए116 
15609 ५ 25060. महा ४४. 

समुदखुश्रा. ( समुद्रसुता ) लक्ष्मी. 1116 
९०१०१९७ 07 {01४प716. समु ° १५२. 

समुदाम, त्रि (समुदाम) भरति उदम, भरखर. 
ए ०७७१००९, प600#10116त्‌. यदं 
समुदामसदेण चेदय ° ६९० 

समुदेस. पु ° (समुदेश ) मरंथ का एक विभाग, 
भरभध्ययन, पकरण, परिच्छद, (1112106. 
पडम० २,१२०. 

समुद्धरण. न° ( समुद्धरण ) ( १) उद्धार. 
66100४07, 1686पा०६, ( २ ) उद्धार 
करने वाजा. 00118 0110 1215688 01 11४8 
प. सण० . 

सखमुदरिश्च. त्रि° ( समुद्धृत ) उद्धार प्राप्त. 
60660080, "6866. गा० ९६३; सण. 


समुदाय, त्रि* ( समुदधाषित ) समुष्थित, 


उडा इुश्ा. 1567, सर ९६३, ९६७. 
समुद्‌धुर. त्रि ( समुदूधुर ) श्ट, मजबत. 
1:64, धा, 51008. उप० १४२दी. 
सरद्धुसिश्च. त्रि* ( समुदूधुषित ) पृलकित, 
रोमांञ्ित. [2४91116 116 8115 01 16 
000 660७0, दुप्र ० २१०; सज १८०; 

धमे्ि° ४८. 

सम्न्नद. त्रि° (समुन्नति) श्रभ्युदय. 156, 
0109060४. साधं० ८२. 

सम॒न्नद्ध. त्रि ( समुन्नद्ध ) संनद्ध, सज. 
1२6४ $, 71610916, चेदय ० ६१३. 

समुप्पाश्चश्न. त्रि ( समुपादक,) उत्पत्ति-कर्ता. 
[00९४1 १९. गा० १८८. 

सम॒न्फालय, त्रि ° ( समुखपादक ) उदाकर जाने 
वाला. 13110478. "पए जयसिरिसमुप्का- 
लए मंगलन्‌रे" स २२. 

समुप्फालिय, त्रि° ( समुर्फाल्ित ) श्ास्फा- 
लित. 8४111671 01 1016886 2९21708. 
भवि० 

समुप्फोडण. न° ( समुस्स्फोरन >) आस्फालन. 
81111712 0 0८688102 92४1716४. 
पउमण &, १८०, 

समुञ्मड, त्रि ( सञुद्धद ) प्रचंड. #6116- 
11606, 11006४०5. प्रासू° १०२. 

समुन्भिय, त्रि (समूध्वित) ऊँचा क्रिया हूभा, 
1136, पान्त. सुषा० ठ; भवि? 

समुज्ञ वण. न° ( सञु्षपन ) कथन, उक्ति. 
िक्ष801010; १68०0४0, से० १२, 
७४. 

समुक्ञविश्च. त्नि° ( समुक्ञपित ) उक्त, कथित. 
910, ४०10. सुर० २, १९१; €, रेतः 
परासु० ७. 

समुल्ञ सिय. त्रि° ( सयुद्वसित ) उन्ञास प्रस. 
26110४6. सखम 

समुज्ञास. प° ( ससुक्षास ) निकास. 
ए16 क्रा, 620४7610, गबड० 


खभुबद्ट् | 


समु वटु. त्रि° (समुपविष्ट) वेढा हभ्रा. 8६६. 
उषण र८्टः. 

समुवडउस्त. त्रि ( समुपयुक्त ) उपयोग-युक्त, 
सावधान, ^ {{60161४6, ९&0€प], ४6८6. 
प]. जीवस° २६३. 

समुवगय, त्रि* ( समुपगत ) समीप श्राया 
इश्रा. ^.710108९1160, ९016 ०९897. 
वव० ४, 

समुषत्थिय. ज्ने° ( समुपस्थित ) हाजिर, उप- 
स्थित. 7168670. उप० ४७३९. 

समुवसपन्न. त्रि ( समुपसंपन्न) समीप में 
समागत. 4 {1)10207060. धम॑० ३. 

समुवदलिश्च. च्रि° ( समुपहसित ) जिसका 
खुब उपास किया गया हो. {4८160 
०6९1060. सण 

समरुउवस. त्रि* ( समुद्‌ वृत्त) ऊँचा किया हुभा. 

` ({४6व, 1५156. से* ११, ९१. 

, समुव्वत्तिय. त्रि (समूद्व्तित) घुमाया इश्रा. 
फिराया हुभा. {1101116 {07 5106 0 
8106, सुर०° १३, ४३, 

समुव्वहण. न° ( समुदन ) सम्यग्‌ वहन, 
ढोना, (1115110, उव ° 

समुश्विग्ग. त्रि* ( समुद्धिग्न ) श्रव्यन्त उदधेग 
वाला. #€7‡ ९८16४७५ 0 ऽ0०८४0क् प], 

. गा० ४६२. 

समु ववृ. त्रि ° ( समुद्म्बूढ ›) (१) विवाष्टित. 
29.11९. उष ° प* १२७; (२) उन्तानित, 
ऊ्ा किया इभा. 1०६९१, 7011464. 
से ११, ६०. 

समुब्वेह्ल. त्रि ( समुदेष्ठित ) भरत्यन्त कंपाया 
इभा, संचालित. 31121:62, पडम ० ६४,९२, 

सपुस्त्तनिय. त्रि (समुष्टरयित) खा किया 
इभा, 6815860, प011+6व. पम ४०, ६. 

संभु्टय. त्रि» ( समुद्धत ) समुद्‌ात-पराप्त, 

०1011060 8६&००१९६१०४६४ (४ {07 

90० 94 शपप्ाजकण९०यऽ 60808- 


( ६११ ) 


[ खमोखरिश् 


{1011 9 4811116 1101660पा6§ {707 
8०] 1116168 9061 नभ 6#0४प्- 
81470). भावक ६८. 

समूसशण, न° ( समूषण ) त्रिकटूक--सूढ, 
पीपल तथा भिच, ^ 00116010 
21111067, 100 ० 01४८ €. 
10618. उत्तनि ° ३. 

खमूससिश्च. न° ( समुष्छु वसित ) निःश्वास, 
3101117 प6९01$, 2 €$ 0 
06९] 5110. से° ११, ‰&, 

समेश्र-समेत. च्रि* ८ समेत ) समागत, समा- 
यात. ^111,60, 21070866 .श्रा ० १६. 

समोच्छुदश्न. भरि ०(समवच्छादित) श्राच्छादित. 
श्रतिशय ठका हुश्रा, (0५616. सुर १०, 
१.८७. 

समोखय. त्रि° ( समवनत ) भति नमा हभा. 
360४ 00 प, ०0716850. गा २८२. 

समोत्थदश्र. रि (समवस्थगित) श्रस्चादित, 
(0५९6. से* 8, ८४, 

समोत्थय, ननि ( समवस्तृत ) ्ाग्छादित. 
(0४९60. उष ७७३ टी, 

स मोयारणा. खीर (समवतारणा) अन्तर्भाव. 
(1 }06 0610 161९6 07 दण 
860 10, 10लाप्श०, जिशो० ३७३, 

समोयारिय, त्रि° (समवतारित) भन्तर्भावित, 
समावेशित, 17617५6, ९0101186 
10, विशे० ६९६. 

स मोलुश्ग. नरि ( समवरूणा ) रोगी, रोग. 
ग्रस्त. {21862860 , 8161, से ०३, ४७. 

समोस रणतव. प° ( समवसरणतपस्‌ ) तप- 
विशेष, ^ 110 0 7७11&10पऽ ४७४6 
110. भवर २७१. 

समोखरिश्च, त्रि° (समवसुत) (१) पीषे हटा 
हा, ९५९०60$ गा० ६९३; पठम° १२, 
३३; (२) पल्ञायित. 2101060, &००९ 
छठ" सेर १०, ९. 


रूम्प्र] 


(५ ३११ ) 


[ सथड 


0 क न्ष 


सम्भ. न° (शर्मन्‌ ) सुख. 20012638. 


ह° १,३.२; कुमा० 
सस्मर. त्रि (सम्यस्च ) प्रशंसनीय, श्लाघनीय, 


12168010, भगा. कण गं 
४, १४; प्रवर ६. 

सस्म-न्नाण. न° ( सम्यजुज्ञान ) सत्य ज्ञान, 
यथाथ ज्ञान, ¶7प९ 110५1646. सम्म 
८७; वपु* 

सम्मद्‌. पु ( सन्मति ) एक कुलकर पुरुष. 
, वषि 906 ° > [९1218८8 . पडमं ०३१९२. 

सम्हरिश्र. त्रि ( संस्मृत ) श्रच्छी तरह याद्‌ 
किया हुश्च, प्म] 1€1€7006166. 
श्रु ° २९. 

सय. श्र ° (सद्‌) हमेशा, निरन्तर. ^+12%5, 
{0667 उव° - काल. न° ( काल ) 
हमेशा, निरन्तर. 41 2.8, {01696. 
सुषा ८९. 

सयंगाह. पु० ( स्वयग्राह ) (१) जबरदस्ती 
ग्रहण करना, 7076101 2.16. (२) 





परर्म० ७, १४६. 


सयंपमा. खी ° (स्वयंत्रभा) (१) प्रथम वासुदेव 


की पटरानी. १8116 9 9 ©10716व 
667 9 1115 ५४४७06० फडम ०२०, 
१८३; (र) एक रानी का नाम. दपृश्6 ण 
४ 01667. उप ° १०३१ टी, 


सयंभरो. सखी ( शाकम्भरी ) देशविशेष. 


प 916 ग 9 @0पप४प्ु, सुणि ० १०८७३. 


सयं सुगेदिणी. खी" (रवयभूगेहिनी ) सरस्वतो 


देवी. 11 801606४ 2 &०५९७8 8१४. 
8०६1, श्रच्चु* २. 

सयंभू. पृ ( स्वयंभ्‌ ) (१) श्रनादि सिद्ध 
सवैन्ञ, ^ 11 6६617121 071101361€7४. सर 
६७७; उवर०१२२; (र) रवेण का एक योद्धा. 
4 21१1017 0 ९६५४९12. परम ० ९६, 
२७;(३) भगवान्‌ विमल्नाथ का प्रथम श्रावक, 
{1116 [1115४ 8101४92] 2 102 
1118910 802. विचार० ३७८} (४) कुच, 
स्तन, {116 {61216 06850, प्राक्० ४०, 


विवाह विशेष. ^. 1.10 ¢ 12111986, | सयं चरी. खी ° (स्वयंवरा ) अपनी इच्छानुसार 


6001८6-112811186. से० १, ३४; (३) 


, त्रि° स्वयं ग्रहण करने वाला. 12108 {07 | 


0716 3611 (110 प्४ 162९6 ) वव० १. 
सयंपभ. पु° ८ स्वयंप्रभ ) (१) एक जेन मुनि 
जो मगवान्‌ संभवनाथ के पूवं जन्म में गुर थे. 
` 216 9 2 व819 5810४ 10 
५85 0780670007 0 1010 38.112- 
00891261 17 1118 116ए10पऽ 1199. 
पडम० २०,१७; (२) शार का नाम, दवश्ा6 
0 # 266}:126. पडम० ३६; ४०; 
` (३) नन्दीश्वर द्वीप के मध्य में पश्चिम-दिशा 
सिथत एक शरंजन गिरि. {116 1000४ 
.. 40121171 अ6प2६60 17 ४76 ६७४ 
0८ ४68 .3114016 97 © अ 8०. 


वरण करने वाली स्री, ^ 7021067 110 
९1100585 167 071 10 75708710. पउम ° 
१०६, १७. 

सयकत. न° ( शतकान्त ) ( १) रतन विशेष, 
44. {1710 ग 16७]. (२) त्रि शतकान्सं 
रत्ना से बना इश्च, {४06 0{ 51121 81168 
16७18. देवेन्व्र ° २६८. 

सयग्धी. खी० ( शतघ्नी ) चक्की, जांना. ^ 
81170708 1111. दे द, श दी. 

सयञ्जल. न° ( शतसवल्ल ) (१) वद्ण का 
बिमान.^ 1162९61] ९४१ 0 ४८९7४ 
देवेन्द्र ° २७० (२) रतनं की पक जाति. ^+ 
० 2 1691. (३) त्रि * शतज्वन्न रत्नो 
का बना हुश्रा, 109१6 ° 58४४] प] 


› 81 ए) 9 12 ए. प्रव, २६६ टी. (४) | .{9५615. देवेन्द्र" २९६३. ` 


क गगर का नाम. 48716 9 >. दाष 


सयड, पु» मज (शकट) (१) गदी. (४१, ` 


सयड मुह | ` (६१२) [ खसय 


ककव ण्यरिगयरगिष 


१९17016. पडम० २४, २१; (सयडो गतीः सिरि० ४५१; ४९२. 
पाच्च (२) न° नगर विशेष, }2716 07 ४ | सयहा. भ्र° ( शतधा ) सौ प्रकार से, 1० 9 
010, पउम ° ९) २७. 676 क 9$ऽ. सुर» १४, २४२. 
सछयडामु ह. न° ( शकटामुख ) उद्यान विरोष, | सयहुत्ं. श्र ०(शतङृष्वस्‌ ) सौ बार. ^ 0०० 
उष्टा भगवान ऋषमदेव को केवलक्षान उत्पन्न | 0106 £11068. ह° २, १९८; प्राप्र° षड्‌०. 
हुश्रा था. ^ 2979 1676 1010. | सयाउ. पुं ( एतायुष्‌ ) मविरा-विशेष. 4 
31४00४60 ४0९प्५6त्‌ 0ण18ला- । 1111 0 114८०, कुप्र ° १६०; राज ° 
6066. पउम० ४, १६. सयाण. त्रि» ( सज्ञान ) सियाना, जानकार. 
सयश. न° (सदन ›) श्रंग-गलानि, शरीर पीड़ा, | 1.110\061, 0156182. सुपा० ३८९. 
(101108] {910 07 #70प016. राज° सयाल्लु त्रि° (शयालु) सोने की श्रादत बाला, 
सयपर. सखी ( शतपदी ) इद्र जन्तु की एक | श्रालसी, 31965, 31001), कुमा * 
जाति, ^+ 117 0 1860४. श्रा २३. , सयोगि, त्रि° ( सयोगिन्‌ ) (१) व्यापार-युक् 
सयपोर. न° (शतपवन्‌) इसु, उख. 8९६४- | योग वाला. 1266, ( २ ) न° तेरहवाँ 
८४6, प्रव १७४ टी. गुण-स्थानक, {116 #11110661101 89६6 
सयवाहु- पु ° (शतवाह) एक राजषि, 74 2106 | ०४ 01 {0पप्छ ००6३ ० ४06 80णा. 
0 9 1021 826. पम ६०, ७४; क०्गं* २, २१. 
सखयल्, न° ( शकल ) खंड, टुकड़ा, 1666, | सर. पुं* नर (शर) (१) छु्द-विशेष. } 8116 
{*92116710, द° १, २८. 2 9 11616. (२) पाच की संख्या, 1116 
सयशलभृक्लण. ु* ( सकलमूषण ) पक केवलल- | 110111067 {7 ए6'. पिंग° 
ज्षानी सुनि, 42.716 019 0110156760# | सर. पुं° (स्मर) कामदेव. (116, ७०१ 0 
88.1718., पडम ० १०२, ‰७. 10४९, कमा० से* ६, ४३. 
सयलादेस. पु* (सकल्लादेश >) सर्वापेक्ली वाक्य, | सरक्ख. पु ° न° (सदरजल्‌ ) भरम ^81198. 
परमाण वाक्य, 471 9४11011६४1*6 पिंड० ३७; भ्रोघ० २३५६. 


वक णिग ध रग 


80861610 0. श्ञ्फ० ६२. सरणा. न° (सरणं) गमन, (गण 
संयलि. पुं° ( शकलिमू ) मीन, मचल, | 11071. राज 
0130. दे* ठ) ११. सरणि. पु* खी" (सरणि) (१) मागं, रास्ता. 


सयवच, न° ( शतपन्र ) परि-विशेष, जिसका | 0809 एष, 1089010, पाञ्च ° सुषा २; 
दकया दिशा मे बोल श्रपशङुन माना जाता | कूपर २२. (२) चसपसः क्यारी, ^. 0897 
हे, ^ {1०१ 9 एत्‌, ४०७ ००६ | 07 ४८660 107 क ०४७य ( "070 ४78 
661७1. पडम ° ७) १७, 100 0 9 ४66" ) गडड ०. 

खयसाहस्सि. श्रि* ( शवसहस्निग्‌ ) कखपति, | सरपराणी. खी° (शरपर्णी) कृण-विशेष, सुभ्ज 
सखचाधीश, ^ 101111009176. उप० पू* | की घास, ^ 1100 01 &1838. राज्ज* 
` ६१२९. सरमय. पुं* व° (शंक) देश-विशेष, 19708 

खवहतस्थिय, त्रि (सौवदस्तिक)(१) स्वहस्त से | 0 ‰ 0070075. पडम ° ६८, ६६. 

-उट्वश्न, 1186 0ङ्नग 00618 07 0970. | सर्य, पुं न०(सर०) मच-पान, 0४0६ 
(२) शस्र-विगेष, ^. 117 ०१ ज6807* । ग 14०५. वस्जा * ७४. 


संरयं |] 





सरय. त्रि° (सरत) कामी, [.75॥1प], 11061. 

00३, से १, २७. 

सरलिश्य. त्रि° (सरक्तित) सीधा किया हुश्रा. 
2906 8६210119. कमा > गउड०. 

सरसरणय, पु ° (सरसारण्य) समुद, सागर. 
86४. से० 8, ४३, 

सरसिज. य० न° ( सरसिज ) कमल, पद्म. 
05. हम्मीर ९१; रंभा०. 

सरसिरुह. न° ( सरसिर्ह ) कमल, पद्म, 
[1008. उपम ७२८ टी; सम्मत्त ७६. 

सरसी. श्नी° ( सरस ) बड़ा तालाब, तदाग, 
1816. सप पु *३८सुपा०४८८- रुद. न° 
(रह) कमल. 11015. सम्मत्त १२०६१३३. 

सरस्सरे. खी० ( सरस्वती ) एकं साध्वी जो 
सुप्रसिद्ध कालक(चायं की बहिन थी. 21716 
2 ४ {81196 केश््% 621709४) ऽ5{€1 
0 ९6161४४6 1९ 811961021$ 2. काल ० 

सरह. पु० ( शरभ ) हरिवंश का पक राजा, 
प91016 9 9 1.18 9 [1819 81182. 
पउम० २२, 8८; (२) लच्मणके एक पुत्रका 
नाम, 2106 0 9 807 ° 1818102 
10218. पडम ० & १, २०; (३) एक सामन्तं 
नरेश. ^ {6708071 0४ (एप्प 
10110 66, पडम० ८, १३२; (४ ) एक वानर 
11016. से० ७, &; ( ९ ) दन्द्‌-विशोष, 
पक्6 0 9 71616. पग 

सरस. नरि ( सरभस ) वेग-युक्त, उतावला. 
8166, 010. गा० ३९४; सुपा० ६३२; 
क्प 

सरा. खी ° ( सरथा ) मधु-मचिक।. 5366. 
द° २, १००, 

सरदि, पुं° खी° ( शरधि ) वृणीर; सीर रखने 
की वस्तु, (८1९62. मे° ७०, 

सरदि, ली (शराडि-टि) पकी की एक जाति, 
^ 11294 0 0116. गडड०. 

सरासरि, म» (शराशरि) बाय युद, 11809. 


( ६१३ ) 


~~~ ~~~. 


[ सलागाधुरिख 


18 ए 21008, सिरि* १०३२. 

सरि, खी° ( सरित्‌ ›) नदी, 1२४6). से० २४ 
२६; सुपा० २५८४; कुप्र° ४२; भत्त० १२३; 
महानाद, पु° ( नाथ) सयु. 96७०. 
ध्मवि० १०१. 

सरिश्च. चनि ८ स्मृत) याद किया हृ्रा, 
86116100616, पडम० ३०, ९४; सुपार 
२२१, ४६२. 

सरिद्यं न° ( सृतम्‌ ›) चलं, पर्याप्त, वस. 
7101. 81116166. रयण ० <°. 

सरिश्रा. खी ( सरित्‌) नदी. 71४6४ 
कुमा० हे° १, १९; महा०्- वह्‌. पुं* (पति) 
समुद्र, 86०. से० ७, ४१; 8, २. 

सरूय-व. न° ( स्वरूप ) स्वभाव. वि2प16. 
गउड० धम॑सं° ६१३; कुमा० भवि० सुर० २, 
१४२. 

संरोध्य. न° ( सरोज >) कमल, पद्म. [,५४पऽ. 
कुमा ० भच्चु० ४२; सुपा० ९8, २१९१; ऊुप्र° 
२६८. 

सरोख्ह, न° (सरोर्ट) कमल, पद्य, 110४8. 
प्राप्र° कुमा० कुप्र० २०४. 

सरोवर. न° (सरोवर) बडा तालाब. 1,91€. 
सुपा० २६०; महा, 

सलह. पु ° ( शलभ ) पतंग. 10४४. पाश्च 
गउड० सुपा० १४२; ( २ ) एक वणिक्‌ पुत्र. 
वि 106 ग ४ 3901878 800, सुपा 
४१७. 

सलहण. न° ( श्लाघन ) प्रशंषा, श्दाशा, 
2121568. गा० ११४; पि० १३२. 

सलदहिश्च. त्रि ° (श्लाधित) श्लाधिस, परशंसिश, 
91560, दुमा० 

सलागाप्रिख. प° (शलाकापुरुष) २४ जिन- 
देव, १२ चक्रवर्ती, & वसुदेव, & प्रतिवासुदेक, 
तथा & बलदेव ये ६३ महापुरुष. 915- 
४066 ०1810 प1506 7618008 12 
24 १1020608, 12 (99१४८४18, 9 


सलाद | 


( ६१४ ) 


[ सिह 





प 8501608, 9 २४ ४०७१९०5, 97 | सवंत. सखी ( सलवन्ती ) नदी, 1५४81, 


9 22190605, संबोय० ११. 
खल्लाहणा, न° ( श्लाघनं ) श्लाघा, प्रशसा. 
{12156 गा० ११४; उपण पु १०६. 
सलाह. खी ° ( शलाघा ) प्रशंसा, 2181568. 
पाप्र° हे० २, १०१; षड्‌, 
खलिलावन्त. न° (सज्िलावततं) वैताढ्य पर्वत 
पर उत्तर दिशा-स्थितं एक विदधाधर नगर. 
4 प1त52त1४८ ©$ = अ४४४९्‌ 1प 
४16 01811 ०7 ४06 710०५ # ०16४ 
00४२. इकर 
सलिलुच्छुय. त्रि ° (ससिलोच्छय) प्लावित, 
इबोया इुश्रा, 14015676, ९४४९१. 
पाद्म 
सलृशा. त्रि° ( सलवण ) लावण्य युक्त. [10४6- 
ङ, 06कप्र्पा; "11110 सुषा० २६३. 
सलोग. त्रि ° (स लोक) समान, सदश. 1116, 
1688111101100, 31101121, सदहहि° २१ दी, 
सट्ल. पु ° ( श्य ) भरत के साथ दीका लेने 
वाला एक राजा. 18.106 0 » 118 101- 
01:16 1४10 310918४8. पडम ०८९, २; 
क्गन्द्‌ विशेष 1121118 07 ४ 11616. पिग० 
सट्ला. खी° ( शस्या ) पक महौषधि. ^ 
४1016 पा 16016776. ती ०९. 
` सट्लिश्र. त्रि ( शरियित ) शर्य-पीडित. 
4{111८४6व ए 9 ४1100. सुर० १२,१५२; 
सुष* २२७; महा० भविण 
सज्ञेहिय. त्रि ( संलेखित ) रीण. 7002 
019६6, व11111113166 , 06601706 168४. 
` .आरा० ३६. 
सव. पु'* (भवस्‌ )(१)कान, २,४१.२) ख्याति, 
९0 प४१10 , 00160, ८९000 
सोमो" परा 
स्व. न° -.( शब ) शव, मुदां, खत शरीर; 
0017056, 069१ 0०, पाश्च ° ० ७६३; 
सश्र 





उपर १०३० टीर । 

सवग्गीय. त्रि ( स्वर्गीय ) स्वगं-संबन्धी. 
७०१४6701, 661९5181 त19106, डस्य 

१३०. 

सवण. न° ( शपन ) श्ाह्वान. (11211686. 
विशे० २२२७, 

सवण, न० ( सवण) कर्मो मे प्रेरणा, 
{1109111 06 {0 ४0७8. राज ० 

सवरश. त्रि ( सवं ) समान वणं बाला. 
27 ४6 58108 ९०10 प\. पडम० २, ३१, 

सवरश. न° ( सावण्यं ) समन ब्णंता, 
88.111611658 2 0010 प. प्रयौ* २०. 

सवत्त. त्रि ° ( सपरन ) (१) विरद, (107. 
४121: 000081४6. श्रो ० २७६; (२) 
समान, तुस्य. 32108, 1116, 7717191. 
कुप २; ११६. 

सवह. पु* ( शपथ ) (१) क्रोश वचन, 
गाली. ^ 00516 1916 ०९९. देवद ०३९; 
(२) दिभ्य, दोषारोप की शुद्धि के क्जिप 
किया जाने वाका श्रगिनि प्रवेश श्चादि, ^ 
0170681. पञम* १०१, ७. 

सवास, त्रि° (सवास) प्क देश का र्टनेवाला, 
410 1011201087४ 0 ४06 38116 
९0०५ फ" प्रासु० ७६, 

सचिश्च. त्रि° ( शप्त ) शाप-गस्त, भ्राक्रुष्ट, 
(71:56. दे° १११३३ पाञ्च. 

सवि. पुः ( सवितु ) (१) सय॑, रवि, {116 
ऽप. भ्रोध० ६६७; (२) हस्त नत्र. १216 
0 016 1801 [प्ण 11870907 ९0 
81801 1 {1४6 ३४४१३. 


सिक्ख. त्रि° ( सापे ) भपेशा रखने बाला, 


708९106 1691 ४०,५७ए९तकप४ ०४, 
सस्मत् ०.७६. 


सबिष्ट.न° ( सविध >) निकट, 27091015 
` ४160101४, पाञ्च 


सठ्व 1 


( ६१५ 


[ ससि 





सञ्व. त्रि (सभ्य) वाम, बाया. 161. उषण 
पु* १३०. 


पश्य गा० ६९८२; सुप्र ४६१. 
सब्ववेकंख., ननि ° ( सभ्यपेच् ) दूसरे की परवा 


सञ्वश्रो मह्‌. त्रि ° ( सव॑तोभद्र ) सब प्रकार से | रखने वाला, सापे. (10116696 1४४, 


सुखी. 1,11#161 11270. (२) न° सव 
प्रकार से सुख, (10111166 121]01688, 
पंच १; (३) चक्र विशेषः, शुभाश्युभके कषान 
का सधक भूत एक चक्र. ^ 1.74 
४6156 210111612"1] 21707126. ति ०8. 
(४) पु° यक की एक जाति, & ८1058 
861711-008. राज ० 

स्वक. त्रि° (सर्वकष) सबातशायी, सर्वं से 
विशिष्ट. ^11 100५२], कष्पू० (र) न* 
पाप. 917. चावभ 

सत्वकामा. खी° ( सव॑कामा ) विद्या-विरुष, 
जिसकी साधना से सर्वं दन्छारपु पृं हतां है. 
^ [0616९018 1081621 81111. पडम° 
७; १०७. 

सःऽवगुत्त. पु° ८ सर्वगुप्त ) एक जेन सुनि. 
गप116 9 > व21719 32170. पडमर 
२०) १६. 
सड्वज्ञ. त्रि ( सर्वज्ञ ) ( १) सवं पदार्थो 
का जानकार, @01217113016. ( २ ›) जिन 
भगवान. ^ 7 601४06४ ० 4178060. 
(३) बुद्धदेव, ए१1104७0. (४, महादेव. 
1420260. (*) परमेश्वर. (0. ह° २, 
८३; षडु. 

सञ्वटुसिद्धा. खी ° ( सर्वाथसिद्धा ) भगवान्‌ 
धम॑नाथजी की दीक्षा-शिबिका, ^ 7120. 
पपा 0 10 009111918.670 8६ 

` ४06 06 0 78 11612007, विचार > 
१२३. 

खञ्वधखा, खी ° ( सवंधत्ता ) ग्यापक, सर्वै 
हक, 411 16158106. विशे०३४६ १; 

सष्वया, भ ( स्वेदा ) हमेशा, सदा. 4]. 
8. रना. । 

सष्वसी. सीर ( शर्वरी ) रात्रि, रात. प120४. 


0610660४ 00. धमंसं° ११६७. 

सभ्वस्स. न° ( सक्स्य) सकल द्रव्य, सब धन. 
1४619 ४011. स० ४९६; च्रभि० ४०; 
कप्पू०- 

सन्वारुहा. खी० ( स्वारा ) विद्या-विशेष, 
^ 0४11012८ 1121681 1९111. पउम° 
७, १४७४, 

सन्वासण. पु ( सर्वाशन ) श्रमग्नि, भाग. 
116. ह° ४, ३६९. 

सभ्विवर, त्रि° (सविवर) बिवरण-युकत,सविस्तार. 
1261४116, सुपा०.३६४. 

ससध. प ० ( शशचिदह्ध ) चन्द्रमा. 1116 
1110011. गडउड० 

ससंक, पु ° ( शशाङ्क ) नुप-विशेष. 2106 
2 ४ 1.16. पञम० €+ ४३; ८९, २. 

ससंक धम्म. पु"° (शशांकधमं) विद्याधर वंश 
का एक रजा, ^ 110 9 ४16०0091 
11062४6, पडम° &, ७४, 

ससंबेयण, न° ( स्वसंवेदन ) स्वपध्यच् कोन. 
00पा# 6४1१6०९९. धमंसं° ७४. 

ससण. पु ° ( श्वसन ) ( १) वायु, पवन. 
\४10.(२)न० निश्वास. 81078. राजम 

ससरकल. पु (सरजस्क-सरण्ष) बड मत का 
च्रावि. ^. 13पतत])० 58176, सख० १८, 
७२; मह (०, 

ससि. प° ( शशिन्‌ ) एक विद्यार्थी का नाम. 
91116 0 ४ 8०९०४. पडम० ‰%, ६४; 
( २) चन्दर नाडी, षाम नाडी. 1176 1 
४617. क्षिरि० ३६१; (३) एक देव विमान. 
4. 708116पाशचः ८नृल्ञध्भ ठ, देके 
१४३, (४) चम्द्-बिशेष, 8116 2 ४ 
16016. पग (२) एक राजा का नाम, 
र 2106 019 10. उक 


सूसिश्च] 





( ६१६ ) 


[ सदय 


~~~ ----~------_~~_~_----_ 
सलिश्च. न° ( रवसित ) रवाख, सांस. | स्ट. पु° ( स ) (१) यगलिर्योको एक जाति 


0८69४018) 16501186100.से० १२,३२. 

ससिश्चंत. पु° (शशिकान्त) चन्द्रकान्त मणि, 
116 10007-8006, ( ऽप्र०७6त ४0 
0026 ४४ 1067 106 [7 प्थण९८6 
0 ६116 11001 >, श्रच्चु० «८. 

संसित्थ. न० ( ससिकष्थ ) श्राटा श्रादिसे लिप्र 
हाथ या वर्तन श्रादि का धोवन, (02310- 
भ 867" 01 ४06 18० 01 % 68861 
81169160 $ {10 6९. षड 

सिप. पु ( शशिप्रभ ) (१) श्रावं जिन 
देव, भगवान्‌ चन्द्रप्रम. 1116 €1& 11४1 व1- 
060; [+0व (178.7419]0190108. (२) 
इच्छा वंश का एक राजा. 106 ग ४ 
108 1 [9९19 1210118. पम ०९ ९ 
सिप्पह्ा. खी° ( शशिप्रभा) फक रानी 
कप्‌ रमंजरी की माता. १8716 07 & ९९, 
7000067 न श्न पा1097] 811, कप्पूर 

ससिमणि, पु° ज्ली° ( शशिमणि) चन्द्रकान्त 
मशि, (6 10007-8006, से०४, &७, 

खस्िवेग. पुं ( शशिवेग ) एक राजकुमार. 
नि116 9 % 1011066. उप० १०३१ टी° 
खस्‌ग.त्रि° (सक) दयालु, 110, 016101- 
` [ए]. उव ० 

, खसोग-सखसोगिर्ल. त्रि° ( सशोक ) दिज- 
गीर, शोक-युक्त, 3011, £1660. पडम° 
` ६२, ७} सु१०° ६; १२४. 

सत्स, च्रि° ( शस्य ) प्रशंसनीय, श्लाघ्य, 
` 78136 001011. सुपा० ३२. 

सस्सबण. त्रि ° ( सश्रवण >) सकण, निपुण 
(16४61, 3116त गप]. सपा० ६४९, 

सरिखिय, पु* ( शस्यिक ) कषक, किसान 
टाप, राज० 

सस्त. खी* ( श्वश्च ) सास, पति या पत्नी 
की माता. 10006110-19५४. भाक ३६ 
शिरि° ३९९. 


^ ६1106 ग कण्टा ४. इक ° राज० (२) 
युणपत्‌ › एक साथ. शप] 9्ण6्०्पशेङ, 
४] {06{061, राज ° 

सहकार. पु ( सहकार ) साथ मिल कर काम 
करना. (-0-0]0612116.(२) मदद्‌, साहाय्य, 
पना, ९०-गृनश्ध ०. हे १, १७७, 

सहकारि. त्रि° ( सहकारिन्‌ ) कारण-विशेष. 
(0 ४१४) 4 [8€पाक्ः उभ्ा88, 
विशे० ११६८; श्रावक० २०६. 

सहचरा. न° ( सष्टरण > सहचर, साथ 
रहना, मिलाप, 40600019) 20 
118 07 1170 100. श्रुम ८४ 

सहडामुह. न° ( शकटासुख ) वैताब्य की 
उत्तर भणी मे स्थित एक विध्याधर नगर 
^ ४105०१०४ 1४ अ }{6व 1 
1116 70791 © 16 110 21- 
20112. इक ० द 

सहदेव. पु° ( सदेव ) एक पाणडव, माद्री 
पुत्र, 4109 ० {76 ०088 0 
{110 {16 2110898, धर्मवि० ८१, 
सहदेवा. स्त्ी* ( सहदेवा ) श्रौषधि विशेष, 
^. 11 ° 11616106, धमविन ८१. 

सददेवी. न्रि° ( सदेव ) एक महौषधि ^ 
110 0 11616176. ती° ९, 

सहधम्पश्रारिणी. खी° ( सहधम॑चारिणी ) 
पत्नी, भार्या. 1.र्ण्प] ` 16, ०06. 
16811 1291116. प्रति° २२. 

सहयर, त्रि ° ( सहर ) (१) साहाय्य करने. 
वाला. 610९, ( २) वयस्य, दोस्त, 
ए.९०त, (९०णश्णण्य, (३) भ्रनुचर.. 
96४४१, पाश्च° कुम २; अच्खु० & ०, 

सहर. पु० ज्जी° ( शफर ) मत्स्य, मघुली,. 
180. पाश्च ०गडड० 

सराग. त्रि ° (साग) राग सहित, 7] 


` 01. 890. पडम० १४, ३४, 


सष्टस्स ] 


संहस्स, त्रि° ( सहश्च ) (१) हजार कमे संख्या 
चाजा. (01818108 ०८ » 110प्ऽकपत्‌. 
जी २७; ढा० ३, १ टी; प्रासू० ४; कमा० 
८ २) भ्रचुर, बहुत. }{ ९11, 666६81४6. 
कप्पू० श्वम ण ह° २, १६८. किरण. प 
(किरण ) (१) सूयं, रति. 16 ऽप्प. 
खम्मन्त० ७६; सुपा० ३७; (२) पक गजा. 
प्ि9116 9 9 110, पडम० १०, ३४. -- 
णय. प° (नयन) (१) इन्द. 47 6101. 
16४ ° 1०42. उव ° हम्मीर ०९०; महा ० 
( २) एक विद्याधर रजकरुमर. ^\ ४108. 
087 1011266. पडम० <, ६७.-खिर. 
त्रि° (शिरस्‌ >) (१) बहुत मस्तक ताला 


प ४९108 1120 162व3. (२ >) विष्णु. 


#7 6101४16४ ° ‰18]0 एप, ह° २,१६८. 

सदसक्ख. पुं° ( सहला ) (१) इन्र. ^" 
शण ४०९४ 9 [एता सुपा० १३०; (२) 
रावण का एक योद्धा, ^ +#2/1110" 9 {४ - 
९ 908. परम ० «६, २६; (३) छन्द्‌-विशेष. 
प्ि2106 ° 9 11616. पिग° 


सहसि. श्र ° ( सष्टवेति ) श्रकस्मात्‌, शीघ, 


जल्दी, तुरन्त. 8406711, 81] 2४ 00९6. 
वाश्च° प्राकु० ८१. 

सहर्तसो. भ्र ° ( स्लशस्‌ }) हजार हजार, 
अनेक हजार, 13 1110 प521148. श्रा ° १२. 

सदस्खहा, अ° ( सहक्धा ) सहन्त प्रकार से. 
[प 9 ५00 पऽ7त्‌ [8108 » ००७००. 
०10. सुपार ९३. 

सह स्सखहृष्तं. भर ° ( सहसरङृत्यस्‌ ) हजार बार. 
एजत्‌ ६1168. प्राप्र० है २, १९८. 

सहाद, त्रि ८ साहायियिन्‌ ) साहाय्य-कतां. 
प्रन0०. लिरि० 8७; सुषा० ५६३८ 

सछद्ाववाद्‌- प° ( स्वभाववाद ) सखभावसेदी 
सब कुं होता है रेसा मानने वाल्ला मत, 
¶06 406४106 ४०४४ 6 पणा ण्८ा86 
आ४§ 00८66 #7त 15 88५४106 


( ६१७ ) 


[ खाश्चङदिश्न 





0 ६06 2प९1 977त 0666889४ 
2061070 07 ऽप 056४0668 86607010 
60 {061 116760४ 10061168, उप ° 
१००३ । 

सदहासतय, त्रि० ( सभासद्‌ ) सभ्य, सदस्य. 
+ 3868880. पाश्च ° सन ३८९, 

सद्िश्च. च्रि° ( सोढ) सहन किया हृश्रा. 
171 पव्‌, 8र्पा{९6त. से० २, «९; 
धतस्व(° १९९६. 

सहिश्च. न° ( स्वहित ) (१) निज का मला, 
स्व्रीय भला. 071613 071 @0०0०त 0४ 
०, १7168465 01673 0४7 6] -816. 
(र) निज का भला करने वाला. स्व-हितकर्‌. 
36716116191 {0 0765611. सुपा० ४१०. 

सखदिश्र. पुं* (सभिक) चूत-कारक, जुश्रा खेलने 
वला. 10016. दे ६, ४२; पाश्म° 
सुपा० ४८८. 

सदिश्च-सदहिश्चय.्रि° (सहृदय )(१)सुन्द्र चित्त 
वाला. 004-1168166व्‌, ९010108381021. 
४४७, (२ ) परिपक्र बुद्धि वाला, पाधा 
९1४1४४6; ४61$ 80810 01 8116. 
छ. हे०१, २६६; दे०१, १; क्र ९२१. 

सहिरड-सदिर. त्रि° ( सहिष्णु ) सहन करने 
की श्रादृत वाल्ला. 4116 ४0 68 02 
67106, 0५६०४०1९ ° छणतृप्र्णट 
राज० पि० ९६६. 

सदेल. च्रि° ( सेल ) श्रनायास होने वाला, 
सरल. 1 95, 0011110४8016. प्रवि० १२. 

सदोश्चर. त्रि ( सष्टोद्र ) वुस्य, सदश, 
अ1111187, [1९. से ६, ४. 

सष्टोश्चरी. ख्ी° ( सोदरी ) सगी बहिन. 
15६61, राज्ञ °. 

सहोसिश्च. च्रि° (सष्टोषित) एक स्थान वासी. 
1९810708 1४ ४06 58176 1966. दे* 
१, १४६. 

साश्चडिदिश्च, त्रि. ( ङृष्ट) खीचा हशर, 


साद्‌ ] 





4 ५४८०0९6, १८६, कमा ० ७, ३१ 
साई, न° (साचि) (१) सेमल का पेड़, शादम - 
. ल्ली शश्च, {16 5111:-00४070 ४66, (रे) 

संस्थान-विशेष, 8119 0 & 601071ॐ 0 
, 86{४6171916, जीव ० १ टी ०. 
साह. प° (सादिन्‌) धृड्सवार. 0756108. , 
उपर ७२८ दी. 
साह. पु आ ( साति) सातिशय द्व्य, 

अपेचचा-करत अच्छी चीज, ^+ &००१ 118 

17 (607109181070, राजन ११४. 

-जोग. प° ( योग >) भच्छी चीजे हीन 

चीज की मिलावट, 11180016 0 & 86 

1119 1610 &००त 076. राय ११४ टी 
सादञउजणया, खी ° (स्वादना) उपभोग, सेवा 
` ¶850120& 6010510. डा* ३, ३ टी 
सादज्जिश्र. त्रि ° (स्वादितः) उपयुक्त. 19.518, 

6171106. कप्प 
सादसय, त्रि ( सातिशय ) भरतिशय वाल्ला, 
, [ण प्€७19], ४ 12276016 10618071. 

8110 ए. महा° सुपा० ३६७. 
साउज्ज, न° ( सायुज्य ) सयोग, साहाय्य. 

6170, प00०४. अच्च * ६९. 
साडणिय, त्रि° ( शाद्निक ) शकुन शाख का 

जानकार, 001 0111608, सुपा 
. २६७, कूपर ९. 
खाडउल, त्रि ( संज्ञ) व्याप्त, भरप्र. 1/0- 

26 1४90, ९८०७१९6 1४0, पा] 

0, सुर* १०; १८६९. 
साउलय. त्रि° ( साङ्लक ) धाङ्ुलता युक्त, 
न्याकुल, भ्यभ्र, 99111976, ए69७म- 

०0. पडम० १०२, १६७. 
 सांतबण॒. न° (शाम्तपन) चरत भिशेष. ^ 1171 
9 "&7 6०९७. प्रो ७३. 
` साकेय, त्रि ° ८ साकेत ) (१) गृहस्थ सम्बन्धी, 
8919४126 ४0 9 11013670167. (२) 
भर प्रत्वाख्यान-विशेव, ^ 9760 


(6 ६१८ `) 


 [ साख 





१४०, प्रवर ४. 

साकेय, त्रि ° (साङ्गेत) (१) संकेत का, संकेत 
सम्बन्धी, 37100110], 1०0169४0. 
(२) न°प्रस्याख्यानका एक भेद्‌. ^ ९२11४ 
0 १०. प्रव ४. 

सागय. न° ( स्वागत ) (१) परशस्त भागमन, 
पतभ भणण]. मगर (र) कुशल, 
१४ 61416, 1890 6०पवा४०, दुमा 

सागर, पु* ( सागर ) (१) एक राजपुत्र. 
9106 0 % 11006. उप &३७; (र) 
एक भ्यापारी. {19061, 16701097 £.उष* 
६७८ टी* 

सागरचन्द. पु" ° ( सागरबन्द ) (१) एक जैन 
श्राचायं, [प27716 9 2 ¶ 2172 4 09.18, 
कात * (२) एक भ्यक्तिवराचक नाम. प्‌ ४०0७ 
2 87 11510 प]. उपर पडि० राजन 

सागरदत्त. पु" ( सागरदत्त) हरिषे चक्रवर्ती 
का एक पुत्र, ^ 807 0 प श्1ऽ6णक 
(109112४ 9.1४1. महा ° ४७४. ॥ 

सागरवबह. पु" (सागरम्यूह) सैन्य की र्ना 


, विशेष ^. [पणत्‌ ० 90610679 


271 27170. महा 

साडण. न° (शाटन) (१) विशरण, विनाश. 
06607प०४100, भिशे* ३३१३; सर 
११8; (२) चदन. (४४1४६, ॥6410्. 
सुयनि. ७२. 

साडिश्च, त्रि* (शाटित) सद्कर गिराया इभा, 
बिनाशित. 1268४105 66. सुर° १९, र; दै* 
७, ८, 


 साश. पु (शवान) छन्दं बिगोष, }प 8116 0६ 


9 106४6. पग 

सार. ,त्रि* ( रथान ) निविड, घनीभूत 
10161, ०१९७०56. गा० ६८ 

साण. प° (शाण-न) श को जिस कर तीर्थ 
करनेका यन्त्र, प 16४8६076" गडडर रंना० 

सारणु. प° नर (सनु) पर्वत का समान 


साद्ुप्पग ], 


( ६१६ ) | 


| साक्रा 





अमि बाला प्रदेश. ^ 16१6] &70्2 07 
` ४08 ४० ग # 10077. पाश्च सुर* 
७, २१४; स° ३६९; मेत पु* (मत्‌) पवेत. 
1(0प0४817 . उप° १०३१ दी. 

खारुपष्पग, न° ( सानुप्रग ) भातःकाल, प्रभात 
खमय, {116 ४7, १४-01681, वृह ° 
१, 

साणुलद्धिधा. खीर ( सानुयष्टिका ) ग्राम- 
बिशेष. }12106 0 & 01. राज० 

साद्‌. प्* ( साद्‌ ) श्रवसाद्‌, खेद. 1 118- 
१5107, ण €21171685. दे* १, १६८. 

सादिव्व, त्रि° ( सदैव ) देव्रता-ग्रयुक्त, देवकृत. 
{006 $ &०त. भ्रव २६८. 

साम. पु* न° ( सामन्‌ ) (१) प्रियवाक्य. 
(10001119001ए 0" @6४16 0108. 
कुमा महा० १४; (२) एक वेद्‌ शस्त्र. {116 
88.109 762. क्प ( ३ ) मैत्री, मित्रता. 
ए11970570170. विके ३४८१; (४) शकरा 
शादि मिष्ट वस्तु. 866४ 111 6. &, 
ऽप६४ 66. श्राव १; (  ) सामायिक, 
स्यम -विशेष, 3821119. 812, 11019 ९0४- 
तप्र८४, 20870077 9] अर्णापिा 
6४३. सबोध ० ४९; धाव १. 


खामद्श्य. त्रि° ( प्रतीङित ) जिसकी प्रतीक्ता | 


की गहे हो. पप४16त 101, 65706660. 
कुमा ०. 

सामदश्च-ग. पु° (सामयिक) (१) एक गृहस्थ 
का नाम. १8116 9 9 00561001त67. 
सूयनि ०१११; (२)बषीद्‌ विद्वान्‌. ^ 3911४ 
12176 7087. दसनि० ४, ३९. 

सामहगि, त्रि* ( सामायिकिन्‌ ). सामायिक 
वाल्ला, 6 0086910 32109४19. 

` विशे० २७१३. 

सामंत, पु" (सामन्त) (१) अधीन राजा, ^+ 
{908601॥$ 02 ४10 पध ८1066. 


महार काल +, (२). अपे देश के श्रनन्तर देशा 


का राजा, समीप देश का राजा. 4. 7912112. 
01112 111. कप्प० 

सामणग्गिश्च, त्रि (रिलष्ट) श्ालिङ्गित 
0100४660, कुमा० 

सामग्गी, खी ०८ सामभ्री ) ( १) समस्तता 
6716610, 60111016४60688, ए8४- 
४11४. (२) कारण-समूह, (10116010 
0 6161678. सम्मत्त° २२४; . महा? 
कप्पू* रमा ०, 

सामच्छ. न° ( सामथ्यं ) सम्थ॑ता, शक्ति. 
20९, 20111, 5४100000, हेर २, 
२२; ङुमा०, 

सामज्ञ, न° ( सान्नाञ्य ) सार्वभौमराज्य, 
बढा राज्य. (11४61:821 80१6618०, 
610}016. उपर ३९७ टी ०. 

स।(मरण. पु०( सामान्य) (१) वैशेषिक दुर्श॑न 
मे प्रसिद्ध सत्ता पदार्थ. ( {7 “४ 21508510118 
11110. ) 4 @6612] {0100 0श्म. 
मंसं » २.५६ 

सामल. पु"* ( श्यामल) एक वणिग्‌. १8.116 
0 » 0871189. सुपा० ‰€‰‡ 

सामलद्श्र, त्रि ( श्यामलित ) काला किया 
हुश्रा. 1281166, 11961:606. से* 
८; && 

सामलय. त्रि° (श्यामलक) (१) काला. 31901, 
021], (२) काले पानी वाज्ञा. 23120} 
४४616, से° १, ९६; (३) प ° बनस्पति 
विशेष. ^ 3201600 {12-{766., राज. 

सामला. खी ( श्यामला ) (१) कृष्ण बयं 
वाली खी, 23196} 0010911. (२) सोकल 
वषं की खी, श्यामा, ^ 117 ग कलाप 
27 0 87131967 ०४.८8. वञ्जा* ११६. 

सामा, खी» ( श्यामा ) (१) एक महौषधि, 
^ ए0४7016पा 9 10616176. कीर <; 
(२) लता बिशेष, सोमलता. 14१४706 
& 0९661061, (३) सोमलता. {118 30118 _ ` 





सामाश्् | 


01066167, से० १, «8; (७) सुन्दर 
खी, रमणी. [368४४1{प]ा 00071. सेर 
१, ९8; गउड; (१) यमुना नदी, 916 0 
॥06 ` 2700708. (६) नील का पेद, {16 
10010 ००४, ( ७ ) युगल का पेड. 
(116 {7871811 & पी) ४१७९. (ठ) गुड्ची, 
गला. ^ 11020. (&) श्रम्बिका. 411 
ल४४७४ ग 4 णण)४. (१०) कस्तरी. 
1 पऽ]. (११) बन्दा की लता. ^ 221. 
छण 1906. ( १२ ) पिप्पली का पेद. 
(06 17002, ४७6. (१३) हरिद्रा, हरदी. 
१ प्र्९1106. (१४) तुली, 1116 1101 
08871. (११) पद्म बीज, 1116 566 1 
{16 10४०5, ( १६ ) गी, गेया. ^ ९0, 
(१७) छया. 81206, 80200. ( १८ ) 
क्िशिपा, सीम काप्द्‌, ^ 721716पाश् 
166. (१६) पश़्ी-विशेष, {116 {61216 
0९100, ह° १, २६९०. 

सामाइश्म. त्रि ( श्यामायित ) रात्रि सदश. 
71061106. गाम ९६०. 

सामाशिय, त्रि०(सामानिक) सनिहित, निकट- 
वर्ती, नजदीक मे स्थित. }प१61९1100पान7ह्, 


1910 ०1086. 21021126. विश्चे०२६७६. 


सामायारि, च्चि° ( सामाचारिन्‌ ) श्राचरण 
करने वाल्ला, 21861518, 00561४10. 
उव० 

सामिश्न. त्रि ( शामित ) शान्त किया इभा. 
4 106986१, = 800०६06; = 21006. 
सुपा ° ३९. 

सामिद्धि. ज्ञी ( स्द्धि ) ( १ ) भ्रति संपत्ति. 
५४ 68६1090, 1161068. ( २ ) वुद्धि, 61680 
९८०1), 1066986. प्रप्र र ह° १; ४७७; 
. कसार 

खामिपर. न° (स्वामिपुर) नगर-विशेष. प 816 
० 9 01४, उप ९8६७ दी. 


 खाभीर, त्रि (समीर) समीर--वायु -संबश्धी. 


( ६२” ) [ सायर्घोस 


€12010@ ४0 08 फ17त्‌, गडड० 

सामुदहय. न ०(सामुद्रक) इन्द्‌-विशेष, }प 9106 
01 & 11616. सुयनि० १३३, 

सामुदिश्च. न° (सामुद्धिक) (१) शाख विशेष, 
शरीरके चिन्ह का शुभाशुभ कल बतलने षाया 
गाल, 21111130 11061106 
{16 ४8710 1089118 0171 ४76 ००७» 
॥116 50616८6 ° 1101515. भा०१२ 
(२) शरीर का रेखा श्चादि चिन्ह. ^ 51 
07 & ०0०0४. संबोध० ४२; (३) त्रि 
सामुद्रिक शाख क। ज्ञाता. (16 110 13 
8९ ८217160 1४10 = एष1118प्कु* 
कुप्र ° €. 

साय.पुः° (स्वाद्‌) रस का अनुभव, {23४10 
विशे० ७६६; पउम०३३, १०; उप०्ज्देय् टी. 

सायंतण. न° ( सायंतन ) सन्ध्या समय का 
ए8न०710& ४0४16 6४९710६.विक्र ० १३. 

सायङ्घुभ. न° (शातङम्भ) (१) सुवणं, सोना. 
०14. ( २ ) सुरणं का बना इभा, 109१७ 
0 ©014, £ ०1062, सुपा० २० १. 

सयग. पु ° (सायक) बाण, तीर. ^110्. 
सुषा० ६९१. 

सायत्त, त्रि ° ( स्वायत्त ) स्वाधीन, स्वतन्त्र. 
9611-046106त679, 17061660 ४* 
स० २७६. 

साथर, पु ° (सागर) (१) मृग-विगोष. ^ 11४त्‌ 
० १६९. (र) संख्या-विशेष, ¶ 16. 0प्र0- 
९1 {0 प" 07 18667. प्रप्र ° (३) एक 
सेट का नम. }प8.1116 0 > 69108- 
10211. सुशार २८०. 

सायर. तध्रि° (सादर) भवर युक्त, ०००. 
४016, 686८४४०16. गडदड़° सुर २४५. 

सायरधघोस. पु° (सागरघोष) पएक ऊन सुनि 
जो भावं वल्देव के पथं जन्भमें गुरु थे. 
79106 0 ४ ¶ 818, 38179, 10 ज 98 
& {06061000 9 ४०५ 61४४४ ठभ 


-खायरभह्‌ | 


( ६२१ ) 


[ सारणा 





960 171 1113 01610प्§ 1116. पडउम° 
२०, १६३. 

-सायरभद्‌. पु° ( सागरमभद्र ) दक्वाङवंश का 
एक राजा. ^ 118 2 [1150 र्भ्कप 
{21011 पडम० ‰, ४. 

-सायवाहण. पु° ( सातवाहन ) एक भ्रसिद्ध 
राजा. च126 09 9 110, काल 

सार. त्रि° ( शार ) (१) शबल, चितकबरा. 
४2116264, 8९९16. पाश्च ° गडड० 
३७८; ९३०; (र) पु"° सार, पासा खेलने के 
लिये काठ श्रादि का चौपष्टल्‌ रंग विरंगा साचा. 
+ 11606 प86त 8४ ९06४8. सुपा० १९४. 

सार. पु"० न० ( सार) (१) धन, दौलत. 
पप्र €९1#1, 1101065. पाश्च ० से० २, १२६; 
मुत्रा०२६७; (र) बल, पराक्रम, 91671001, 
10. पाश्च से० ३, २७; (३) परमार्थं, 
९१] ४४), 10817 106010४. श्रायानि° 
२३६;८४) प्रकष॑, + 06116706, 61017610 
छ6"ायानि०२४६(६)फल, ए"1016.श्रायानि° 
२४१; (६) परिणाम, 68] ४ ० ४,४दी; 
(७) एक देव विमान. (0168181 0४. 
देवेन्द्र ०१४३. (८) स्थिर भ्रंश, 171111111688. 

` से०३, २७; गडड०(६) दन्द्‌-विशेष. } 21116 
2 10616. पिग० 

सारंग. पु ०(सारङ्ग) (१) सिह, मृगेन्द्र 110. 
सृर० १,११; सुपा० ३७८; (२) चातक परती. 
206 01 9 017व 1160 18 ऽप 
1086 ४0 11९6 001$ 07 1910 -010106. 
पाद्न्से० ६, ८२; (३) हरिण, मृग. 2661. 
से०६, ८२; कप्प्‌ू०-(४) हाथी. 7161"%.0४. 

() अमर, 1,2186 1४6] 066. ( & ) 
चत्र, 12918801, 11016118. (७) राजंस. 
18.018. ( ८ ) चिच्र-मृग, चितकबरा 
इरिण. 1116 800४४९१ ०९५, ४०४1. 
1006. ( 8 ) वाद्य विशेष, ^. 117 ° 
01108] 108॥ष्प 6०४, (१०) शंख, 4 


€0001-51611. (११) मयुर. 2686000. 
(१२) धनुष. 300. (१३) केश. प11. 
( १४) श्राभरण, अलंकार, (01119106119. 
( १६ ) वच्च, 2110617, ( १६ ) पद्म, 
कमल. {10४8 ( १७ ) चन्दन. 88702], 
( १८ ) कपूर. (12710701. ( ११ ) पल. 
10७61. (२०) कोयल्ल, (८100, (२१) 
मेध. (10. सुपा० ३७८. 
सारंग, त्रि° (शाङ्ग) (१) सीगका बना दुभा. 
2846 < 107, 0010, (२ ) गण 
धनुष. 300, (३) रद्रक, श्चाद्‌ा, &7660- 
९1161. हे० २, १००} प्रप्र -(*) विष्छु 
का धनुष, 11}:6 0 0 एाशणप. हेर 
२, १००; सुपा० ३४८; -पायि. पुष्पाणि) 
विष्णु, 411 610116४ ग भपप प्राह 
२७. 
सारगि. पु० (शार्ङ्गिन्‌) विष्ट, श्रीकृष्ण, ^ 
€[0116# 9 # 15707. कमा० 
सारःगिक-सारं गिक्षा. खी ° (सारङ्गिका) इन्द्‌- 
विशेष, } 21116 ° 9 11616. पिंग० 
सार्गी. खो° ( सारङ्गी ) हरिणी. 7671216. 
१९९१. पाश्च * | 
सारक्लणया. खी ° (सरङणा) सम्यग्‌ रण. 
2106९07, त<91९6..पि० ७६. 
सारि. त्रि० ( संरकिच्‌ ) संरकण-कर्ता. 
1{2"0#60४1०६&, १०670118, पि ०७६. 
सारण. पु° ( सारण ) (१) रावशाधीन एक 
सामन्त राजा, ^. ४10० [गणि ४० 
2४००४. पउम० ८) १३३; ( २) रावख 
का मन्त्री, 9116 9 ॐ 0४९४3 
11115061. से १२, ६४. -- (३) राव 
का एक सुमट, ^ 21110) 0 ४५४79. 
से १४, १३; (४) न° ले जाना, 
(00१6४108; 0४111. भ्रोघ० ७४८. 
सारणा. खी° ( स्मारणा ) याद विखाना, 
61010108, (क्प ४० २6४06 


 सारणि-णी ] 


( ६२२ ) 


[ सालबाहण 





7101061. पुर १९, २४८; विचार० रदे; 
कालम, 

सारणि-णी. खी° ८ सारशि-णी ) (१) भाल- 
वाल्ल; स्यारी, ^. फ &{617-600756. घण 
२8३; कुप्र० ५८) (२) परपरा, 47 प्ण. 
४७7४6 86168, ९९68807. 
खम्मन्त ० ७७. 

सारमेश्च. पु° (सारमेय ) श्वान, कत्ता. 208. 
उषम ७६८्टी कृप्र० २६२; सम्मत्त, १८६; 
प्रासू° १९८ 

सारम. खी ( सारमेयौ ) कुतिया, शुनी 
31060. सुर ०१४, १५५ 

सार्य. श्रि° ( सारकः ) (१) शरेष्ठ करने वाला. 
03061110. से* ३, ४८; (२) साधक, 
सिद्ध करने वाला, ^ 00011131. 
कप्य से* ३, ४०. | 

सारय. त्रि* ( सार) सार देने वाला, 1४. 
10 3६16611, सेर &, ४०. 

सारया. खी* ( शारदा ) सरस्वती देवो, 471 
6101४06४ ° 9६125४21. सम्मत्त, १४०, 

सारवहे, ° ८ सारवती ) चन्द विशेष. 
गष 116 01 ४ 10616. पषिग. 

सारस. पु * ( सरस ) दन्द विशेष. }प8.716 
ण & 11616. पग 

सारसी, खी° ( सारसी ) (१) मादा सारस- 

` परी. 16 {6118916 67876. (२) इन्द 
बिशेष, 1 2116 07 & 11616. पिंग० 

सारह्‌. न° ( सारध ) मधु, शहद, १००७४. 
पञ्चनदे ठ, २७. 

सारि. ज्ञी° ( शारि ) (१) परकी-विशेष, मैना. 
"4 त्‌ ज प्त. गा ९५२६ (२) पासा 
खेले का रंग-बिरंगा साचा, ^ {717 
018. गा० १द८ (३) युध के लिये गज- 
परयांण, 47 6160090"8 10प७ ०४३, दे 
७, ६१; भिर 

सारिद्मः त्रि* ( सारिकि ) सार वाला. 80४ 


8८206181, भरा० १८. 

सारिश्र, न्रि* (सारित) चिपकाया श्चा, सील 
किया हृश्रा. 8००19१. सम्मत्त * २२६. 

सारिश्रा-सारिहश्चा, जी ( सारिका ) मैना, 
परी-विशेष, ^ 11 ° 117. मा०९८३;. 
पाश्चन्दे* ८; २७. 

सारिस-सारिरप्त, न° ( सादश्य ) समानता, 
सरीखाहै. [,11:67688; 16881100121106, 
81111112.1४. राजं०° नाट-रह्ना ° ७६, 

सारोहि, त्रि ८ संरोहिन्‌ ) संरोहण कता. 
1/18-168001178, पिर ७६. 

साल, पु ° ( साल-शाल ) ( १) एक राजा. 
पिि2.016 9 & (10. पडि (२) पर्चि- 
विशेष ^. {10 0 01. परह १, १ टी. 

साल्ल. न° ( शाला) घर, गुह. प0७8. 
सुपा* २८४. 

सालकर्लाण. पुं° (शालकरयाण) बुक-विशेष. 
4 17 ° ६८66. भग० ८, ३ री०. 

सालवाहण, पुं° ८ सालवाहन ) एक सुप्रसिद 
राजा. 18116 0 & ०५]००18४6त्‌०४. 
विचार० ९३१; हे०१, २१९१; प्रपभ्पि०्२४४;. 
षड० कमाण 

साला. खी ° ( शाला ›) इम्द्‌-विशेष, } 1116 
0 & 7116616. पिग० 

सालिश्रा. खी° ( शालिका ) घर का कमरा. 
4 10071 0 & 11086. कष्पू०. 

सालिणिश्रा-सालिणी. खी ° (शाकिनिका-नी) 
(१) शोभने वाली, 4. 31010176 {677816. 
अजि० २६; (२) चन्द्‌-विशेष, } 21116 9 & 
11166८6. पिग० 

सालिभंजिया,. खी ( शाक्तिमञ्जिका ) पुतली. 
01, एप06४, षडम० १६, ३७. 

सालिय, त्रि° (शाक्मक्जिक ) शाष्मकि बुष का, 
सेमल पेड का, 91816 ४० ४76 अ]. 
009६0 {166. ड्तमि* 

सालिवाहण. प*` (शालिवाहन) पक सुप्रसिद्ध. 


-स!लिंसित्थ | 


( ६२३ ) 


` [ सेहं 





राजा, 1१816 9 & 06160126 110६. 
सम्मस ० १३७० | 
-सालिस्तिस्थ. पु'०( शाल्िसिक्थ ) मस्स्य-विशोष, 

4. {1716 ° 781. श्रारा० ६३. 

साली. खी° (श्याली) साती, भार्यां कौ बहिन, 
315067-11-18फ्र, दे० ६, १७८. 

साव. पु"* ( शाप ) शपथ, सोगन्ध. 02४1; 
8681116. प्राप्र° है १, २३१. 

साव. पु* ( शाव ) बालक, बद्धा. (1110, 
171191४. समु० १९६; प्रक़ु० ८९. 

-सावक्ष, न° (सापल्य) सपतनीपन, सौतिनपन, 
06 8४96 01 60141610 9 & 1581 
16. कुप्र° २५८९. 

सावद्क. त्रि° (सपरन) सौतेली मां की संतान, 
30 {1010 ४ 1१९1 10606 
( 86{0-71061067 >). धमंवि० ७७. 

सावक्षा. श्नी° (सपनी) सौतेलली मां, विमाता. 
8060-1060161. धम॑वि° ४७. 

-सावण. न° (रावण) (१) सुनाना. (21518 
॥0 11691. इप० ७२८ टी; सुपा०२८८; (२) 
श्रवणेन्द्रिय संबन्धी, श्रावण प्रत्यक का विषय, 

जो कान से सुना जाय. 61910 ४० 76 

681. धम॑सं० १२८१. 

-सावणा. खी (भवणा) सुनाना. (27518 
४0 0681, कुप्र° ६०. 

सावत्थिगा, श्ी° ( श्रावस्तिका ) पक जैन 
सुनि-शाखा. & 1187060 9 बगश3 
8811108. कैप्पं ०. 

-सावय. पु ° (शावक) बालक, बच्चा. (11110, 
1111४00, नार० 

`सावसेस. त्रि° ( सावशेष ) वशिष्ट, बकी 
बा इुभ्रा, 9४10 2 61701810067. 
उव०, ध 

` साधिकल, त्रि (सपक) श्रपेशा-युक्त, भपेषा 
वाला, 9९1 6&9"त ६0, ५6060 

 वभा¢ 00. भा० &; संबोष० ४१, 


साविस्तो. आ ( सावित्री) बह्मा की प्नी. 
4. 16 ग 13121102, उपर 4६५ री; 
कभ ४०३, 

सा विह. पु" ८ श्वाविध ) श्वापद पश्य-विशेष, 
सही, ^+ 11 0 ४1191. द° २, ९* 
८५ १९. 

सास. पु" ०न ° (शस्य-सस्य) (१सेत्र-गत धान्य. 
(017, 1217. स० १३१; (२) बुश श्रादि 
काफल, ^ {प्रा ण धा एक्ण ० 
166, (३) त्रि ° वध-योग्य. {0 06 एए1]1ब्त्‌ 
01 82171. हे° १, ४३. 

सास. न° ( शासन ›) प्रतिपादन. 78. 
0191010, 6पपफता०६. उप०पु*३७४; 
(२) शिच्छा, सीख. ^ 1*166,125॥प161070. 
( ३ ) ग्रास, निर्वाहु-साधन, ^ 1068903 0 
11189.111{6119106. कुलक ० २२. देवी. खी ° 
(देवी) शासन की अधिष्टात्री देवी. ^. ८७७६. 
017& 061४ 07 १8178 5१०८६८०९. 
वुमा० --सरा. सी° ( सुरी ) देखो उपरो 
शथे. ए101 ००९९. पंचा*८, ३२, 

सासणावण. न° (शसन) श्ाज्ञापन. 01- 
1180417 0106116. स० ४६३. 

सास्र न° (श्वासुर) श्वसुर-गृह. पत०पऽ§ 
01 % {27167-10-19 ण. सुरर ठं, १३४. 

सास्य. त्रि° (सासूय) शअसूया-युक्त, मस्सरी, 
“19108, ` 16810 पऽ, १15 भणण. 
सर० ३; १६७, उपर ७रददी 

सादग. त्रि (शासक, कथक) कने वाला 
[श€7, 82.७7. सुर० १२, ३०; स०्३६६१. 

साट्धिश्म. त्रि° ८ संवृत्त ) समेट हना, संहत 
किया दभ्रा, पिंडीकृत. (10116060, 997 
6९0. कमा 

सादट. त्रि° (संहृष्ट) पुलकित, 1४ ४6 
0811 61600, ४7011118व्‌ ४0 ]०, राजन 

साहण. न° ( साधन ) लश्कर, ^ 1119. 
{006. इमा० सुर° १०, १२१९. । 


साहरिश् ] 


( ६२७ ) 





खाहदरिश्च. त्रि ८ संबत ) संवरण युक. 
(10११४५४6) 60116886. कमा० 
पाञ्च 


साह. न° ( साधव ) साधुता, साधुपन. 
(0०0 ०००८४, 88167688. पडम० 


११ &०. 

साहऽ्व. न° ( स्वाभाभ्य >) स्वभावता, स्वभाव- 
पन, नि ध्प्पष्नापक) पर्प. 
धर्म॑सं० ६६. 


साहस. पु ° ( साहस ) एक विद्याधर नरेन्द्र. 
^ ४14$201127 117 पउम ० ४७, ४७, 

साहस गद. पु"° ( साहसगति ) एक विद्याधर 
नरेन्व्र. कप श16 9 2 ४1901191 118. 
पञठउम० ७७, ४९, महा. 

साहसि. त्रि° ( साहसिन्‌ ) साष्टस-कमम करने 
वाजा, साहसिक. 3014, १8.109, ४व- 
४608प्४०ा5ऽ, 60661101181710.उप० ७२८ 
टी; किशन० १४. 

सादस्स. त्रि° ( सालन ) (१) जिसका मुख्य 
हजार सुद्रा (रूपया भ्रादि) हो वह वस्तु. (1051- 
1718 9 {70880 एप 668 0 0017035. 
दसनि० ३, १३} उव ० महा० (२) हजार के 
परिमाण वाल्ला, (10751318 2 » ४०प- 
9200. जीवस ० १८९, ( ३ ) न° हजार. 

, ¶00प§97त. जीवस ° १८४. 
खाहस्समल्ल. प° ( साहलमल्ल ) व्यक्ति 
वाचक नाम. 42106 2 20 10त1ए1तव प्र], 
उब ०, 

सादस्सिय. पु ८ साहलिक ) जार श्रादमी 
के साथ लंदन वाला भरल. ^ 1658161 

16801106 7711 8 0 पत76त्‌ 7167, 
राज०. 

साहा. खी° ( शाखा ) (१) भ्राचायं की संतति 
म शयश्च अयु मुनि की सन्तान-परम्परा, 
अवान्तर संतति, 12680610918 ॐ 9 
8910816 50165 पाङ, 0 9 ४06 


[ साषहकस्म 


82116 {41711 कष्य० ( २) वेद्‌ का प्क 
देश, सुख ० ७; &. 

साहार-ल. च्रि° ( शाखावत्‌ ) शाखा वाला, 
शाखा-युक्त. [18४10 01:81161168. धम ० 
१२ टी; सुपा० ७७४; (२) वृत, पेद. 11166. 
सुपा० ६३८. 

साहार, प° (सहकार) भ्राम का पेद. 1{91- 
2० ६166. वज्जा० १३०; सुपा० ६३८. 

साहार. पु० ( सदाधार-सष्टकार) श्रच्छठा 
श्र धार, सहारा, श्रवलम्बन, सष्टायता, मदद, 
उपकार. 11610, ऽप्रण00ा४. उषम. 
पुप्फ० २२९; श्रोघ ०८२८३; स० ४२९; वञ्जार 
१३२०; सण० 

सहार. धि० (साकार) श्रामके पेड सेः 
उर्पन्न, धान्न वुन्-संबन्धी, 1161210 10 
8 11180 ६166, कष्पु० 

साहारश. न° (संहरण >) संकोषन, समेरन, 
(10111801. विशे ३०९६३. 

सटास्द्ि. त्रि०८( संधारित ) ठीक तरह धारण 
किया हुञ्चा. छ9]] नत. मवि° 

साहि, पु° ( शाखिन्‌ ) बुक, पेड, (166. 
पाश्च सण० उप० पु० १९३. 

सादहिश्च. त्रि° ( स्वाहित › स्वहित से विरुद्ध, 
निज का श्रहित. 10४ 001 ओ ४0 
0068611, सुपा० २७६. | 

साित्त. न° (साहित्य) श्रलंकार शाल. "116 
68016066 22 81४ र 2126016, 
706४168. सुषा ० १०३; ४९३. 

साहिर. त्रि° (शासितु कथयितु ) शासन करने 
याज्ञा. (-011110871ता70&; ०46110६. 
गरडण 

साहु. खी ° (साध्वी) (१) खी-साधु, श्रमणी,. 
यतिनो, ^ {61916 521४,(२) सती-खरी, 
4 ए1{प्ठप्रऽ 0 ©08.306 0197. 
(४) भअण्छी. ^. ६०० {670916, प्राक्षु २८. 

खाष्टुकम्म. न° ( साधुकमन्‌ ) तप-विशेष,. 


साहुकार | 


( ६२५ ) 


[सिगार 





निविक्टतिक तप. „4 110 0 16110 
2816110४. संबोध० ९८. 

खाह्ुकार, पु ° (साधुकार) धन्यवाद, साधुवाद, 
भ्रशंवा, 7121358; % 0४ 0 20016618. 
10. वेणी० ११४; ठा० ४, ४ टी; पउमर 
५६,२३; से०१३,१६;महा०भविण्विक्र० १०६. 

सिश्र, त्रि० ( शित) तीद्ण धार वाला, 
81811066, » ०6४४6. सुपा० ४७९. 

सिश्चंबर पु० ( श्वेताम्बर ) जनों का एक 
सम्पदाय, श्वे ताम्बर जेन, 2116 0 छ 
180600४ 0 4918, 9 छ €602"111021 
व 2112. सुपा० & ८, 

सिश्चकिरण. पु° ( सितकिरण ) चन्दर, चद्‌. 
1007. उप० १३३. टी. 

सिश्चगिरि, पु° ( सितगिरि ) वैताढ्य पर्व॑त 
की उत्तर शरेणी मे स्थित एक विध्ाधर नगर. 
4. ४105४087 61 81४४6 0 
४16 1017 © ४06 110प४ # ४19 
01199. इक० 

सिश्रञ्ाण. न° (सितभ्यान) सव॑ श्रेष्ट ध्यान, 
शक्ल ध्यान, (116 068४ 07 661161४ 

| 70601810, सुषा १. 

सिश्वड. पु ( सितपट ) पाल, ज्ज का 
बद्वान., ^ 61070 (प्य 2 > 57100, 
इप० ७२८ टी. 

सिश्रवास, त्रि (सितवासस्‌ ) श्वेताम्बर जैन 
8 0608111087 ¶ 2108, ती° १९. 

स्िश्चा. भ° ( स्यात्‌ ) (१) प्रशंसा, श्लाघा, 
18136. ( २) भअस्तिख, सत्ता. 2218. 
४6766. (३) संशय, संदेह, {20प्०६. (४) 
अशन, (०68४107. (€) अवधारण. निश्चय, 
1606८1011080107, (४) विवाद.1{)18608- 
8107, (७) विचारणा, 09106४07; 

` ४४०९1१४. ह° २, १०७. 

सिद्या, खी० ( लिता) ८१) लेश्या षिशेष, 


पव० १५२; (३) द्धा दि का संम. 
4 ९0116610 ग & 12068 €४९७. राज ०. 

सिश्नाल. एु"° ( श्गाल ) (१) दै्य-विकशेष, 
ष976 ° ४ १6000, (२) वासुदेव. 
4.7. 61016066 ° ४४६९०. (३) त्रि* 
निष्ुर. प2.10-169716. (४) खल, वुजेन. 
५४४1016. हेर १; १२८) प्राप्न, 

स्िश्चाली. ख्ी° (शृगाली) गीदङ़ी. 7810219 
1901९81; {03, नार ० 

सिश्रालीस, शी० न० ( षट्चस्वारिशत्‌ ) 
छुयालीस, चालीस श्रौर चह. 7010-5. 
विशे० ३४६९ टी, 

सिश्रावाई. पु° ( स्याद्वादिन्‌ ) जिन देव, 
श्रन्‌ देव. १1060. कुमा० 

सिश्यावाय, पु'° ( स्याद्वाद ) भनेकान्त दुरशंन, 
जैन दर्शन. ¶21-701111080101ए. हेन २, 
१ ०७; चचंड० षड्० 

लिश्रासिश्न. पु° (सितासित) (१) बलभद्‌, 
बलराम, 471 61011167 2 321979४४ 
(२) श्वेत भौर कृष्ण, ५11४6 2 
0196६, प्राप्र ° 

सिह. प° (शिति) (१) इरा वर्‌. 106 
ए190]र 6नृ०प. (२) नरि इरे वणं वाल्ला. 
८1५0 .-पावरण,. पु ° (परावर) बल्लराम, 
बलभद्र, ^ 11 610106४ 2 22181819. 
कुमार 

सिषश्रर. त्रि ( सितेतर ) इष्ण, काला. 
318९, पाश्च ° | 

सिंग. न° ( शङ्ग ) लगातार छुग्बीसं विनो का 
उपवास, {1 क 6110ए-31ड 983 8४ ४ 
11108, संबोध० ९८. 

सगणाय. न° ( शङ्गनादित ) प्रधान काज, 
106 01817 फ 001६, वचमा० ३.१ 

सिगार. पु° ( शरङ्गार ) ( १) लवङ्ग, शग. , 
(10९७8. २) सिन्दूर, :60-162. (2) 


शक्ल-लेश्या, 11116 ॥00प९४०६-ण४. । बं, चून, 4 1791876 200१७. 


स्िगारि ] 





(४) काला अगर. ^ 2811060. (%) 
भाद्रंक, भादा. (17116 &17069४. 


सिगार. त्रि ( श्रङ्गारिन्‌ ) शंगार करने वाला; | 


( ६२ ) 


[ सि्केखर 


सिधकत्िया. खी ० ८ सैन्यविका ) लिपि-विशेष, 


4 एप 210108.1066. विशे० ४६७ 
दी. 


शोभा करने वाला, 41101008. ्िरि०८४४. | सिधु. खी° ( सिन्धु } ( १ ) सिन्धु नदी की 


सिगारिश्च. त्रि* ( शङ्गारित ) सजाया हृश्रा. 
4.40176त, १७००१०४९. सिरि० १९८. 

सि गिया. खी ० (शङ्गिका) पानी धिकद्कने का पात्र 
विशेष, पिचकारी. 3$1108. सुपा० ३२८, 

सियाविश्च, त्रि° ( सेचित ) धिटकवाया हुश्ा. 
90101160. उव ० १०३१ टी; स २८०; 
९७६, । 

सिचिश्च, त्रि° ( सिक्त ) सीचा हभ, धिका 
हुद्मा. 8711111116. इमा ०. 

सिजण. न° ८ शिन्जन ) (१) अस्पष्ट शब्द, 
भूषण की भ्रावाज., 11111 ० 110६ 
10 80प्०त्‌ = 68€५भशाङ ग ०778 
11670४8. ( २ ) अस्पष्ट भावाज करने बाला, 
ण्ण, ४६५1०६. सुषा ४, 

सिजा, जीर ( रिमभ्जा) भूषय का शब्द्‌. 
व1110& 800 9 00819113. 
कत्प्‌० भ्ाप्र ० ~ 

सिजिणी, खीर (रिजिनी) धनुरा, धनुष की 
डोरी, ^ 00 30118. गा० ९४. 

सिजिय. बर ( शि्जित ) अभ्यक्त भावाज. 
(१0०8, 1181170, इप० १०३१ टी; 


कप्प्‌* 
सिसिर. त्रि» ( शिितु ) भ्रस्फुट श्रावाज 
करने वाला. (१1०४, 191०६, 
पष्य 


सिवुर. पुं* ( सिन्दूर ) वुक-विशेष, ^+ 11120 


0 ४66. हे १, ८२} संक्षि ६. 
सिदूरिश्च. ्रि° (सिन्दूरित) सिन्दूर युकू किया 
` भ्रा. 7197680 जाध् 16615४त्‌, गार 

। + 10) | 
किधव, पुम ( सैन्धव ) चोका, 


| 20788, 
॥\, १. १४६. ` । 


्रधिष्ठायिक। देवी. ^ "6810106 ००६९8 
2 6 [7त पऽ. (२) पु ° समुद्र, सागर. 
368. पाश्च कुप्र० २२; सुपा० १; २६४. 
(३) द्वीप विशेष, ^ 02116] 1319706. 
(४) पदश्म विशेष. ^ 11 0 10४5. 

सिधुणव्‌. न° ( सिन्धुनद्‌ ) नगर-विशेष. 
१9706 9 ४ 610४. षउम० ८, १६८. 

सिधुदेवीद्कड. पु ° (सिन्धुदेवीकूट) छव हिम- 
वंत पवैत का एक शिखर, ^. 5111111४ 
16 000४ 1९8111072 [1109 ए 2०४8, 

खिधुर. प* (सिन्धुर) हस्ती, इाथी. 
99019०४, सुपा० ठर; सम्मत्त १८७; 
कुमा० 

सिबल. पु° (शार्मल) सेमल का गाद. 116 
811 ९०४४० ४८७९. रंभा २०. 

सिवा. खी० ( शिम्बा ) फली, चिमी. 2005 

16806. पान्न * 

सिभि. त्रि ° ( श्तेष्मिन्‌ ) श्लेष्म -युक्त, श्लेष्म 
रोगी. 71116०४6. सुषा ७६. 

सिह- पु* ( सि >) गग -राज, केसरी. 1109. 
भ्रास्‌० १५४७; १६६३; ( २) एक राजङमाह. ,. 
४006 ° & 01166, उपर ३८६ टी. 
(३) पक राजा. 72146 2 9 10६. 
रयया० २६. (४) भगवान महाबीर का एक 
शिष्य, मुनि विशेष. ^. एपरा ० 7+म्व 
19799108. राज ० (९) त्रत विशेष, त्रिि- 
धाहार की संलेखना-परित्याग. ^. 7291816. 
1४९ १०७. संबोध० ९८. 

सिहर. न० ( सिहपुर ) पंजाब देश का पक 
प्राचीनं नशर, ^. &161609 010 9४08 
एपण1४०. भविस | 

वि्केसर, पु ८ सि्केतर ) प्क प्रकार कट 


सिदत] 


{ ६२७ ) 


[ सिज्मणया-सिन्मणा 





डलम जद्द्‌, ^ 110 07 &००५१ 8०6४ 
9113, उपर २११ री. 

खिद, पु ° (सिदत) (१) भ्यक्ति वाचक 
नाम. 9116 0 810 17व1शतवपणय, (र) 
्रि° सिह ने दिया श्रा, 01560 एए 
०. ह° १) २. 

{सिहदुधार, न° ( सिद्वार ) राज इर. 116 
70817 07 [11611081 26. मोह ०१०३. 

सिक्ावलोक. पु"०( सिहावजोक) (१) सिंह की 
सरह पीडे देखना, + &18706 ( ०६0६ 
+ 810 ) 0 & 1102. (२) इन्द-बिशेष, 
पपि108 07 9 1116616. पग ० 

सिदिणी. खी ° (सिहिनी) शुन्द्‌-विशेष, }2.16 
0 9» 10616. पिंग० 

सिदीभूय. न° ( रसि्ीमूत ) घत विशेष, 
चतुर्विध भ्राहार की संज्ेखन-परित्याग, 4 
1ए६6016प्ा ४7 १०. संबोध० ६८. 

सिक्छ्क, पु ° (सकक) होट का अन्त भाग. 
(00९7 0 ४16 1100. दे०१, २८. 

सिक्षरा. जौ ( शकंरा ) खंड, द्कदा. 71666, 
{८९71671 सर ३३३. 

 सिक्षरिश्. न° ( सीष्कृत ) भनुराग से उत्पन्न 
भवाज्ञ. ^+. 30714 10216 क्र) 966- 
४107. गार ३६२. 

सिक्षार. पु ( सीष्कार ) (१) अनुराग की 
द्मावाज. + 300 0 90660100. गा० 
- ७२१, सवि सणा० (२) हाथी की चित्ला- 
इट, 116 10871 ° & 61671४०४, 
यामि° १६. 

सिक्षिद्मा. सी ०( शिक्या-शिक्धिङ्ा ) रस्सीकी 
अनी हु पक चीज जो खदने के काममे भाती 
रै. ^ 1007 ० अध& 10४16 गं 
1016. सिरि, ४२४ 

सिक. न° (शिष्य ) (१) भभ्यास, पाठ 
19977176. (२) सीख, उपदेश दुप्र* २९५ 
वधप. सर०-८,१९. (३) अध्या 


पन, पाटन, 11026112. सिरि०.७८१. 

सिक्सघश्च. त्रि" ( शिक ) शिचा देने बाला, 
पद़ाने वाल्ला, शिक, (16261267. प्राकु* 
६१०. 

सिक्ला. खी ° (शिचा) सजा, दण्ड. 215४0. 
7106710; 86716706. कुप्र १९१०. 

सिकलाण, न° ( शिकाण ) भचार सम्बन्धौ 
उपदेश देने वाला शान्ञ. ^. 30117076 
7681910 ४० 06070९६. कष्प० 

क्षकखावण, न° ( शिद्चण ) सिखाना, सीख, 
हितोपदेश, ^01५106, 105{्161जग). 
सुख० २, १६; प्राकू* ६१; कप्य्‌ ° 

सिकखाणा. खी ° (शि श्णा) देखो 'सिक्लावथः 
शब्दै. \106 ' सिक्खावण,. सुथनिर १२७; 
उ१५० १९० टो० 

सिकिलिर, त्रि° ( शिद्ितु ) सीखने की भदत 
वाला, भभ्यासी, प्रा, 8600191, गार 
६६१. 

सिखा. खी ( शिखा ) हन्द्‌-विशेष, } ६106 
01 9 1116६16. पिग* 

सिम्गु. षु° ( शिगु ) वुख विशेष, सर्दिजना का 
पेड, ^ 110 0 ४166. दे०३,२०; पाञ्च, 

सिचय. पु* ( सिय ) वख, कपड़ा, (४.८. 
7116770. परश्चर गा० २६१, दुर ०३३. 

सच्छा. जी° (स्वेष्डधा) सन्छन्द्‌, 8611- फः], 
0 170[1718४000. सुपार ३१६. 

सिजावाली. खी० (शय्यापाक्ली) विदधौमा का- 
काम करने वाकी दासी, 4 {67916 ४९. 
86४9710. सुपा० ६४१. 

सिलिर. त्रि* ( स्पेतु ) जिसको पसीना इभ्रा 
करता हो वह, पसीना वाक्ञा, 87७६४४७. 
76८81016, ४०७५७०८१ ७७४, कमार 

सिज्मणया-सिज्कणा. श्ी° ( सेंधना } (६) 
सिद्धि, मुक्ति, मोष, निर्वाण. 1117089] 6102 
16109४00, उप० १३१, ७३६; प्रवर 


धमंवि० १९१, विशे० २०३७. (२) निष्यत्ति, 


लिह ] 


८ ६२८ .) 


[, लिद्धत्थ 





साथना. ^ 6601010115710, रयण ° ४६. 
सिट. त्रि ( श्रेष्ठ ) शति उत्तम. 105४ 
62061169, 016-617110€0 ६, उप० ८७६. 
सिट, त्रि° (सृष्ट ) (१) रचित, निर्मित, 
01696९0. इष ०७२८ टी, रंभा० (२) युक्त, 
प 0०९, प01४6त. (३) निशित, 126. 
#61101716त. (४) भूषित, 12600860. 
(५) बहुल, प्रचर, (101, > 06881४6, 
(६) प्यक, ^ 02707166. हे० १; १२८. 

सिद्दायार. पु" (शिष्टाचार) भलमनसी; सदा- 
चार, (00 11101813 0 ९0707९४. 
धमं° १. 

खिद, खी* ( सृष्टि) (१) विश्व-निमांण, 
जगद्‌-रचना, (06 ©168107 2 76 
छ 0110. सुपा० १११. मष्टा° (२) निर्माण 
स्वना, (1691107. (३) स्वभाव. }१४४प- 
16, (४) जिलका निर्माण होता हो, .4.25- 
॥710 ©168.16त. ह° १,१२८. (£) 
सीधा क्रम, ्रविपरीतं क्रम, 8611891 01461. 
सिरि० ८७८. 

सिदिलाविश्च, त्रि° ( शिथिकित ) रिथित्त 
कराया इहूभा. ८618860, 10086106. 
पाक्‌ ६१. 

सिणाड, पु (स्नायु) नाडी विशेष, वायु 

, हन करने वाली नादी, 60407, ऽर. 
ग्राकू° २८, 

तिपि. जी" ( सुणि) अंकुश. {400}, &००१ 
सुपा० ३७; सिरि* १०९८. 

सिणिद्, त्रि ( स्नग्ध) (१) प्रीति-युक्त. 
{40 णण, ^.16601006* स्वप्न ° «३; 
भरास्‌* ६२; (२) आद्र, रस-युक्त, (1667, 
1 पः९, (३) मसण, कोम, 12911696, 
४९४१७. कूमा० (४) मत का माड, उभ. 
16 ४४67 0 ८166. हे» २,१०३. परापर 

लिशेदाल्‌, चि. ( स्ने््वत्‌ ) स्नेह.वाला, 


4106100 96,*1010. सर ७६द, ,. 


सिरण॒. त्रि ° (स्विन्न) स्वेद युक्त. 3 ९2६6९, 
61810116. गा° २७४ 

सिर. पुः° न° ( शिश्च ) पंक, पुरष-जिग, 
(16 [06015; {116 1816 0297 ग 
67161910. प्राप्त ° दे° ४, ९, 

सिव्थ-सित्थय, न° ( सिक्य ) ( १) मोम. 
पप्र, दे १,५८२; पाश्च० उप० ७र८्टी* 
(२) चषधि-षिशेष, नीली, नील. ^ 11८त्‌ 
० 71616176 हे० २, ७७, 

सिद्ध. त्रि ० (सिद्ध) (१) प्रतिष्टित, जग्ध-प्रति्ठ. 
105791}6त.1709 प््िप.०.४९त . चेदय ० ६७३ 
सम्म० १; ( २) निश्चित, निर्णीत, [26४७- 
11716, सम्म० १; (३ >) विख्यात, प्रसिद्ध. 
(७16019४6, {100प्8. चेहय० ८०; 
(४) शब्द-विशेष, साध्य विलक्षण शब्द्‌. 
4. 709"1106पाश् ०)त.मास ० ८३; (€) 
साबित किया इरा. 110४6, त6005- 
{४{6त. (&) प्रतीत, ज्ञान, 11071. (७) 
लगातार पन्द्रह दिनों का उपवास. 7 {४69 
{99४8 21 9 1106. संबोधन ९८, (पमो 
विद्या, मंत्र, कमं, शिल्प भ्रादि में पृणंता प्राप 
की हो, + 561711-त्‌1ण्76 एन 
ऽप्000४6व ४0 ०6 9 £ ७४४ एप 
9716 110110658 8 8210 ६0 08 
02४४1९प]1४ चङ्‌ 0081960611:6त्‌ ` एङ 
61९0४ = ऽप्6ा धपा 1५6 पा#166. 
विगो० ३०२८; (६) समय-परिमाण विशेष, 
स्तोक विशेष. ^ 08116 20698प्र6 
2 ४116, कप्पम 

सिद्धक्लर. पु" न० (सिद्धाशर) “नमो अरि- 
हंताणं* यह वाक्य. ^. 3676096 नमो 
अरिहंताणं", भवि° 

सिदध चक्ष. न° ( सिद्ध्क्र ) परन्‌ भादि नद 
पद्‌. ^. 00116610 ° 0176 ०08. 
सिरि० ३४, 

सिद्धत्थ, त्रि ( लिद्धाथं ) रतह्त्व, 029, 


सिद्धत्थपुर] 


( ६६ ) 





प्र100 098 2000101011816व 13 
0681166 001९४, पडम० ७२, ११; (२) 
एक ऊन सुनि जो नवमे बलदेव के गुरू थे. 
4 212 82170) 266610४0 ग 
11100 321४060, षडम० २०, २०६. 
(३) भगवान महावीर के शान से कील 
निकालने वाल्ला एक वणिक्‌. } 816 0 ४ 
02.112 ल 110 त४फ्7 0४ 9 11211 शठ 
{1 ९४1 2 [,01त {8.118.118 . चेदय ° 
६४८४) यक विशेष. ^ 6111-0. श्राक° 
पाटक्िसंड नगर का एक राजा, ^ 11& 
9४911108 68. विवा १, ७. 
सिद्धत्थयुर, न° ( सिद्धाथेपुर ) अंगदेश का 
एक प्राचीन नगर, 41 27161671 6104 ० 
47680688 सुर० २, ६८. 

सिदत्था, खी° ( सिंडार्था ) एक विधा, ^ 
18116 प्ा9 1161681 अद्रा], पडम ०७) 
१४९. 

सिद्धपु्त. पु° ( सिद्धपुश्र ) जेन साधु श्रौर 
ग्रहस्थ के बीच की वस्था वाला पुरूष. 
५५४ ०1त्‌1 ङ्ग 11180, 9 11271 [68108 ४ 
10116 €०प86 2 116 98 ता{6प- 

` #&॥6त्‌ क्रा ००6 ग & व 20 82 प 
& & 0110] 1971. संबोध० ३१; 
निसी ° चू° १, 

सिद्धय. पु* ( सिद्धक ) वृत विशेष, सिदुषार 
वु, सम्हालु का गाद, 6. पणत्‌ 0 ४66. 
(२) शाक्षवुख, ¢ 1170 0 166, हे १, 
१८७. 

-सिद्धसेणा, पु (सिसेन) एक सुपरसिद्ध परा खीन 
जैन महाकवि भोर तार्फिक चायं, 42 97- 
0160४ ९61618४6 ° &10 06४ अत 
107110800767. सम्मत्त १४१. 

सिद्धसेल. पु ( सिदधरोख ) शावु्जय प्त. 
08 1000४ 30 ४पपय]ध ४, सुख* 

१; द. 


सिद्धदेम, न° ( किदधदेम ) भावाय हेमवन्डर 
विरचित प्रसिद्ध भ्याकरण न्थ. [6 0616- 
01816 हद7व्ाा11081 ` 0, 4 6197 
0100109० 41४. मोह० २, 

सिद्धि. सी* ( सिद्धि) (१) निष्पत्ति. 
{61606100 60101016100. उव (२) 
संबन्ध. {२०18.४100. वंसनि० १, १२२. (३) 
छन्द -बिशोष, 18118 01 9 16116. पगम. 

सिद्धिषुर. न» ( सिद्धिषुर ) नगर विशेष. 
पि2706 9 9 ©, कुप्र० २२. 

सिष्पा. खीर (सिप्रा ) नदी विशेष, जो उञ्जैन 
के पास से गुजरती है. ^ 11४61 269 
ए]. सम २६३; उप० पु० २१८ 
कुप्र9 ८०. 

सिमा. खी° ( शिफा ) वु का जटाकार मूल्ञ. 
01000 प§ 100४. हे° १, २३६. 

सिम. सर (सिम) स्व॑, सब. 411, 7701९. 
प्रामा* 

सिर. न° (शिरस ) (१) प्रधान, शष्ट, 
(1111, 10611081, 6४. ( २ ) अग्र 
भाग. 109, 1016091४. हे° १, ३२. 

सिरक्ष न° ( शिरस्क ) शिरस्त्राण, मस्तक का 
अख्तर. 6111 9४.दे०९,३ १;कुमा०ङुप ०२६२. 

सिरहर. न° ( शिरोगृह् ) मकान के उपर की 
छत, चन्द्रशाला, ^. 0010 071 {6 £) 
0 ‰ 1086. द° ३, ४६. 

सिरा. खी ( शिरा-सिरा) धारा, प्रवाह, 
0100, 00186, 6116710, कमा» उप > 
पु० ३६६. | 

सिरिश्च. पु° ( भीक-श्रीयक.) स्थूलभवर का 
छोटा भार भ्रौर नन्द राजां का पक मन्त्री, 
गपक्ष16 9 ४ ए0प९6 ०1009 
9४01 पा४०08४त8 शात्‌ 71101506 म 
०६ १४०५०, वडि०, 

सिरिश्च. न° ( स्वयं ) स्वण्डन्दता, भ्ण 
॥0688, मै° ७३, 


सिरिङरः ] 


सिरिडर. न° (श्रीपुर) नगर विशेष. }प 816 
0 8 061४४. उष ० ९५०. 

सिरिकंट. पु"° ( श्रीकंठ ) (१) शिव, मादेव, 
901१9., 1919060" कुमा ०(२) वानर द्वीप 
का एक राजा. 1178 ५ * ०४.10 श1[08. 
पडम° ६, ३, 

सिरिकता. खी° ८ श्रीकान्ता ) (१) एक राज- 
पत्नी, } 91116 01» ०6७९०. पडम ०८, १८७; 
(२) पक राज कन्या. 2106 ° 2 ]17- 
0688, महा० 

सिरिकरण. न° ( श्रीकरण ) (१) न्यायालय, 
ग्याय-मन्दिरि. (01४ 0 81५6. (२) 
कौसन्ला. 12601510. सुपा ६६१, 

सिरिखंड. न° ( भ्रीखंड ) चन्दन, 82०091- 
000. सुर० २, ४६; कष्यू 

सिरिगीव. पु ( श्रीप्रीव) राकस वंशा क। 
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चन्द्रमा, {16 10007. (२) शीतक, 
हिम ऋतु. (101 8623010, 161, से» 
३, ४७. -- घर. न° (गृह) चक्रवर्ती का वधक 
निर्मित बह घर, जहां सवं ऋतुमे स्वशं की 
श्रनुकूलता होती है, ^ 1.1 0 ४ 0088 
11४06 0 ‰ 08706४४९} 0 ९008118 
४2.101 11011 15 {9५ १0प्र४ ०९ 7 भा 
४16 86850118, बव ० ३. 

सीश्रण. न ( सदन ) हैरान. सम्मत्त ° १६६३. 

सीश्यर. पु* ( शीकर ) वायु, पवन. 100} 
411, हे* १, १८४; धाङ़° ८४. 

सीञ्मरि. त्रि° ८ शीकरिन्‌ ) शीकर-युकत, {४ 
४1 07008. गउड* 

सीद्य. त्रि ( सन्न) खिन्न, परिभान्त. 
0४७४९, 99६ पतत, सन ८९. 

सीमश्रा, ज्ी° ( सीमा) (१) मयादा, 
ए0प०त१इ, 11016. (२) अवधि, धु 
०0. (३) स्थिति, &४४{णा7ध्ङु, (४) केन्र, 


समत 1 


( ६३७ } 


[ सीस 





9. (८) बेल्ला, समथ. 76104 गं 
४1108. (६) भअरण्डकोष, पोता, 11681016. 
बड़ @ 

सीमंत. पु* ( सीमन्त ) (१) वालों मे बना 
हद रेखा बिशेष, {16 27018 1108 ग 
४09 0211. से° ६,२०; गउडण्डपर ७२८ 
दी, (२) रपर काय, 47108161, 07" १1 
€16200 19०0. गडड० ८२. (३) भाम से 
लगी इद भूमि का सन्त, सीम, गांवका पर्यन्तं 
भाग. 3010461 ०४ 117111४ 01 9 »111868. 
गडडर २७३१२७७; उप * ७२८ टी. (४) सीमा 
का भरन्त, इद्‌. 130०1#-1106, 12० 
11087158. गडड० 

सीम्र॑तगप्पभ. पु" ( सीमन्तकम्रम ) सीमन्तक 
नरकाबास की पूवं तरफ़ स्थित नरकावास, 4.7 
90०१6 ० ४06 711 ० {6 295४ ०1 
3110४628 076, देवेन्द्र ° २०. 

सीमंतममल्मिम पु (सीमन्तकमध्यम) सीम- 
म्तक की उतर तरफ एक नरकवास., ^ 
90016 9 ४06 081] 9४प४,४९व 07 ४16 
01४0 ग ४४७ अ फ्४१४ 0४6. 
देवेन्द्र ° २०. 

सीमंतगावश्त. पु"° (सीमंतकावरतं) सीमंतक की 
परिम तरफ क। एक नरकावास. 411 9006 
0 ४16 0811 श६प‰४€व 07 09 ५# 6859 
01 ४06 81112781 06, देवेत्र ° २१. 

सीमंतगावसिट. ` इ ८ सीमम्तकावरिष्ट ) 
सीमन्तंके की ददि दिशा मे स्थित एक 
नरकावास. ^7 ४0006 10 ४109 61] 


81४०४६6 ०ण ४४6 8०) ग ४४९ 


90180 02182 006, देवेन ° २१. 
प्षीमंतिश्च. श्रि* ( सीमन्तित ) खरिडत, 
विश्न. ८४०, 81120676. पाञ्मम ` 


दसीमंतिरी. ली° ( सीमन्तिनी) खी नारी; 


अदिल्ला, ५ 00091. प्म उपर ७२८ टी; 
-सम्प ० " १३१; दुपा० ७. ` 


सीमंधर. पु ८ सीमन्धर) (१) पूर्वं विदेह मं 
वतमान एक अर्हन्‌ देव. }प&106 0 82 
-6.119 208 20 भ्र 10 ४6 ‰951-119179- 
४1067 .काल ० (२) एक जेन मुनि.जो भगवान 
सुमतिनाथ के पूवं जन्मने गुरुथे }4206 ग 
४ ¶ 9112 3810४ [16667001 > 1.04 
9 प्2४1720 09 10 ` ४16 "6९ए०प§ 
1116. पडम° २७. १७, (३) भगवान शीतल. . 
नाथ जी का मुख्य श्रावक. {116 1629010 
०1०४919 01 1101 811४9191126118. 
विष्ार०३७८. 

सीमाधर. त्रि ( सीमाधर ) मर्यादा-धारक. 
00८४ 1106. पडि हे० २, १३४. 

सीमाल. च्रि० ( सीमाल ) सीमाके पस का, 
सीमा के निकटवर्ती. }प०161100प0्. 
सुर्पा ° २२२; ३५२; ४६३; धमंवि° ‰६&. 

सीर. पु० न° ( सीर) हज, जिससे खेत 
जोतते है, 12100. पदम° ११६, ६२; 
कुमा ° पडि० --घारि. पु" ° (धारिन्‌ } बलदेव, 
बभव. ^ 0 6101४06४ 0 3१1००४4०. 
पडम० २०, १६३; पाणि. पु० (पणि) 
अतदेव, बलभव्र. ^ 1 6101019४ ° 22919- 
060. दै* २, २३; मा० -सीमंत, पु* 
( सीमन्त ) हल से फाडी दह ज्ञमीन की रे. 
4. 1106 0 9 79त ए 9 ए0पदह्0.दे* 

सीरि. प° ( सीरिन्‌ ) बतभद, बलदेव, ^7 
९101४06४ 2 2391४460, पाञ्च 

क्षीवणा. ्नी० ( सीवना) सोना, सिलाई. 
96010. उप ० पु* २६८. 

सीवरणी-ल्ली. खी -( भीष्ण ) वु विशेष. 
4. गूतण्ते 2 ६66, भघ० ०७३ टी; 
डव ०१०३१ टी 


सीस. प° न° ( शीषं ) छुम्द्‌ विशेष. 8106 


0 8» 10678. पगम 
सीखश्च. न° ( शीष॑क ) शिरज्ञाया, त 91116४, 
वेरी> ११०, 


सीसपुरग-प ] 


( ६२५ ) 


[ सश्र 





सीसप्रग-य. पु* ( शीरषपूरक ) मस्तक का खीहर. पु" ( सिंहरथ >) गन्धार देश के 


भ्राभरय. 47 00976718 01 ४09 
0680. रज ° तदु° ४१. 

सीह. पुं* ( सिह ) (१) वु्त-विशेष, सर्जने 
का पेषु, ^ 1126 01 166. है* १, १७४; 
प्राप्त (२) राशि बिशेष, मेष से पांचवीं राशि, 
१16 5&प 160 9 ४16 20ता४९. 
विचार० १०६; (३) एक जेन मुनि जो श्रायं 
धमं के शिष्य थे. ^. ¶8109 5817४ एण] 
0 ^ 7$201121108. कत्प० (४) एक 
बिद्याघर सामन्त राजा. ^ 15200४1४ 
४1एपाए 110. पमन ३, १३२; (६) 
पक श्रेष्ठि पुव, ^ 0016 30. सुपा० 
०३; (६) इन्द्‌. विशेष, 216 0 9, 
7716016. पिगि° 

सीहकडि, पु ( वि्कटि ) रावया का एक 
योद्धा, & 2971101 0 1२०१871४. 
पउम ° ८६. २७. 

सीहचूड, पु ( सिंहचृड ) विद्याधर बंश का 
एक राजा. ^ पाष 9 #*1त4४9418 
{11011 . पडमर ९, ४६. 

सीडजस. पु" ( सि्यशस्‌ ) भरत चक्रवती 
का एक पोत्र, ^ @1.81710807 07 {10212 
(19119१९1. क्डमम० ९, ३. 

सीहदु वार. न ° (सिंहद्वार) राजद्वार) राजप्रासाद्‌ 
का मुख्य दुरवाज्ञा 1118 7190 0? ए717- 
61191 ९०४6 07 9 ०1४0७. कप्र ° ११६. 

खीददछय. १० ( सिहष्वज ) (१) विधाधर 
वश का पक राजा. 4. 10 ° ४06 
४1020087 (9101. पडम० ९, ७३; 
` (३) हरिषेण चक्रवती के पिता का नाम 
पिष 9116 9 ४४6 {976४ 9 0918608 
(1191१0१ 9.101, पडमण् य) १७७४, | 

सीहनिसार, त्रि ( सि््निषादिन्‌ ) सिंह की 
तर मैने बाला. 31101 17७ » 1102. 

 शुन्पृ० १०, टी 


पंडूवधेन नरार का एक राजा, ^. 110 ग 
0८2१9177 0 10 6 ध्- 
00४7 600४, महा° । 

सीष्ट वाह. पु° ( सिंहवाह ›) विध्ाभर वंश का 
एक राजा, 4. 10& 91 ४४०6 ४15१५४8 
1171686. पम ° < १४३. 

सीह वाह ण. पु"° ( सिंहवाहन ) राश्स वंशका 
पक रजा. ^ 110 ° {76 वनाम 
1917011. पडम० ‰) २६३. 

सो्टवा््णा, खी° ( सि्वाहना ) भभ्बिका 
देवी, ०१०१६७७ ^1001}६४. राजर 

सीहसेण. पु" ( सिंहसेन ) प्रवत केन्र मं 
उत्पन्न एक जिनदेव. }¶ 2116 0 # ब778- 
060 0017 1711 417९१६४ 45106४1६. 
२।ज० | 

सीहावलोदश्, न° (सिहावलोकित ) सिहाव- 
लोकन, सिह की तरह चलते हुए पीठे की 
तरफ देखना. 116 (४६९]9.1त्‌ } @ 18166 
0 9 1107. महा० | 

सीद्ी. खी° ( सिंही ) खी-सिह, शरनी,) सिह 
की मदा, [,10688, नार 

सु-श्र. ( स॒ ) (१) भ्रशंसा, छा, {218156. 
विशे° ३४४३; सूयनि° & 8; (२) भतिशय, 
भत्यन्तता, -,3:८688, (३) समीच्ीनता, 
36 ना€7 ८6, सदि १६; (४) भ्रतिशय 
योग्यता, 1070116४. िग० (५) पूजा, 
पष 080170. (६) कष्ट. {ल्पा 
(७) भ्रनुमति. (0756४, (८) समृद्धि. 
0 6०100. षड ० १२२; १२३; १३९; 

सुश्च. पु (शुक) (१) रावण का मंत्री. 
4. 1111711567 01 1९०१ 8.8, से ०१२, ६३; 
(२) रावणाधीन पक सामम्त राजा. ^ ध८- 
एप 08 ४० 978. पडम > 
८, १६६; . (द) एक भनायं देश. 1१०४- 
4 2ए971 0000, पडम* २७१७. 


भ] 

 सश्नं. न° ( श्रुत ) (१) शब्द्‌, ध्वनि, धावाज्ञ. 
805. (२) ङयोपशम, श्चतज्ञानावरणीय, 
कमं का नाश-विशेष, [26810४10 ग 
06 96100 066706४ प00 #76 
17071606 ०6.1१6 ध170प९0 
8671863 0 16910, (३) भ्रात्मा, जीव. 
80]. विशे० ६ १; (४) अध्ययन, स्वाध्याय, 
86पतङ्, से० ४, २७. 

सुश्चक्लंध. पु ° ( शरुतस्कन्ध ) वारहवां भ्रंग- 
मन्थ; श्टिवाद्‌. 2115४1४, 08 
0 01४ 4» ४0०1106. राज ° 

सुश्रच्छ, त्रि ( स्वच्छं) निमंल, विशुद्ध. 
एप6, 616४०. मवि० 

सुश्ण. पु ° ( सुजन ) सजन, भला अादमी. 
0०० 027, गा* २२७; पाश्च प्रासूर 
८, ४०; सुर० २, ४६; गउ्ड० 

सुश्रु. खी ०( सुतनु ) नारी, महिला, 1,8.05 
01127. गा० २६७; ३८४; ८६६; 
पि° ३७६, 

सद्म. त्रि* ( सुगम ) सुगम, 1188115 
0108860. प्राक्ु° ११. 

सुश्र. त्रि° (सुकर) जो अनायास से हो 
सके, सरल, 1\25 0 06 0006; 126. 
४16४016. श्रभि° ६६. 

 स्ुश्ाउग्त. त्रि* ( स्वायुक्त) अश्डी तरह ख्याल 
रखने वाल्ला, पप 611-{1686191&. उव० 

सद. त्रि° (शचि) (१) श्वेत, सफेद. ४४ 11106. 
कुमा० (२) शक्र की एक शमप्रमहिषी. ^ 
07008 ०८०७ 0 1०6८8, इक ० 

सृष्ति. खी° ( सुरति ) (१) पुण्य, ^ ण 

 &००व 0? ?1४प०पऽ ४९७४, (र) मङ्गलः 
कर्याण. 910 1010683, &००0. (३) सस्कमं, 
प 170७, [लङ, प्रप्र पिर २०४. 

शुर, ° ( की ) छक पी की मादा, तोती, 
0600916 97709. भुषवा० ३६०, 

श उरिख. प° (सुडश्ष) सजन, भला आदमी, 


( दरेदै ) 


[ खुंकसे 


(००५ ० »1प०पऽ 08, ९6४16. 
1197 प्राप्र० ह° १, ८; कुमा० 

सुंकविय, त्रि° ( शक्कित ) जिसकी चंगी दी 
गरे हो. 27 फ्1110)0 ४06 तप 13 एत्‌. 
सुपा० ४४७७. | 

स्ुंकार, प° ( सूरकार ) अभ्यक्त शब्दु-विशेष, 
47 1701४20196 ऽ0 पत्‌ ( 30101178, 
80117 6४0) सुर० २, ८; गउड० 

सुर्किञ्च. त्रि° ( शौरिकक ) शुल्क क्तेन वाला, 
ठगी पर नियुक्तं पुरूष, 30]061110670609 
2 {01159 6056070 01667. उषं° पुर 
१२०. 

सुखय. पु° न° ( शण्ठक ) भाजन-विशेष. 
¢ 1100 9 ४685861. मीरासु य सुंठपसु' 
सूयनि० ७६. 

सड. त्रि° ( शीयड ) (१) दारू परीने वाला. 
पात्‌; 4१61606 ४० वण 
118. ० १, १६०; प्राक० १०; संशि० ६; 
(२) दश, कुशल. 8111160 10, कुप्मा० 

सुडिश्र. प ( शीरिड्क) कलवार, दारू 
बेचने वाला, [013४1116 20 861167 ग 
8{0116प्०प§ 11व ०18, श171162. भरर 
१०; संस्ि° &, 

सुडिकिणी, खी° ( शोरिडकी ) कलवार की 
खी. ^. ए16 0 9 ४1776). प्रयो* १०३. 

सुद्‌. पुं° (सुन्द) राजा रवण का पृक भगिनेय, 
खरवूषण का पुत्र. ^. 26106 0 1२४१. 
४४ &7त 807 9 &1087005908* 
पठम० ७३, १८. 

खुन्दर. प° ( सुद्र ) (१) एक शोढ का माम. 
पिपिक्ष016 0 ४ 6०100 2080, सुपार 

` &७६(२) न °तप-बिशेष, वेला, तीन दिनो का 
लगातार उपवास, (000 प्ठणऽ ४४०6 
1४808, संबोध० ९८, । 





सुंदरी. खी* ( सुन्दरी ) (१) रावण की पृ 


पत्नी, 4 186 ग ए४प ४०६, पम > 


` वेरछंदेरिम ] 
७७, ३; (२) छन्दु-विशेष, 8706 2 ४ 
16४16. मिग म 
 सुदेर-खुदेरिम. न° ( सौन्दयं ) सुन्दरता, 
शरीर का मनोहरपन, 13०8.४४, 61682706. 
पराप्र* है* १, ९७; कुमा० सुपा० ४, ६२२; 
धम्म० ११ टी. 
सुभ. प° (शम्भ) दानव विशेष, `} 2116 01 
४ 0167007, पि० ३६१०; ३६७. 
सुंसुमार, प° ( शिश्चमार ) (२) पर्व॑त विशेष. 
पि %्16 9 ४ 110प्ाध्लााा. (२) न° प्क 
अरण्य. 4811168 01 9 {01681 स ° ८६. 
सयुक्‌. पुं° ( सुकवि ) अच्छा कवि. (०० 
006४. गा €८००; ६००; महार 
स्युकंट. त्रि ° ( सुकणठ ) (१) सुन्दर कंठ वाला, 
पि‰४111& > 11610410 प§ *०166. (२) 
पु* एक वणिक्‌ पुत्र, ४116 0 ४ 
03918. भ्रा० १६; (३) प्क चोर सेनापति. 
4 0016 60111120 061. महा० 
सुकर. पु ° (सुकृष्णः) एक राज पुत्र, }प 81116 
0 9 1011766. पि० ९२. 
सकम्माण, त्रि» ( सुकमंन्‌ ) भण्डु कमं करने 
. बाला, #1{प्०यऽ 006 1056 १९6५३ 
216 11611608. हे० ३, ९६; षड्‌° 
सुकयत्थ, त्रि (सुरतां ) भस्यन्त कृत हस्य, 
016 70 08४5 620660101$ ४©60- 
71011806 025 ०0०166४ प्रासू° १९९. 
सुकिट॒. त्रि (सुङृष्ट ) भण्डी तरह जोता हा. 
पप९1 00णद्व6त, फ्डम० ३, ७२, 
सकिति. त्रि* ( सुकृतिन्‌ ) (१) पुख्य शाल्ञी 
एग४प० ४५०) 1 पङ, (र) सत्कमं -कारी 
016 76011010 &0०0व धपा8.रमा० 
सकुसुम, न ( सुङुसुम ) ( १ ) सुन्दर एल 
-एककपपा प0कथ. (२) त्रि सुन्दर 
फूल वाला. 08१10 & 00४71176 
` 000०१. ह° १, १७७; इमा ` 
सुकुसुमिय. त्रि° ( सुङुमुमित) जिसको भण्डी 


( ६३७ ) 


[ सगरिद 


तरह एल श्राया हो. ४४९७1] 10880196. 
सपा० ९६८. 

स॒कोसला. खी (सुकोशला) एक राज कन्या, 
ष 16 ° > 0116688. उप०१०३१ टी. 

सुक्त. त्रि° ( शुक्ल >) जिसका संसार भ्रधं पुव्‌- 
गज्ञ परावतं काल से कम रह गया हो, 
90611112.110; > {1970710 21838 
भ 0086 115 76110 18 €९ 1688 
02 {088 9 ^41411-2प729] 
{99 ९2.107. पचा० १, २. 

सुक्क पक्ख. प° ( शुक्लपक्न ) (१) हंस परी, 
(0086, तप्छा. (२) काक, कौश्रा, 
10५. ( ३ ) बरुला, बक पकती. {70187 
6187116, हे रे, १०६. 

सुक्कषाभ. न° ( शक्राम ) बेताढ्य पव॑त की 
दक्सिया भेणी में स्थित एक विद्याधर नगर, 4. 
४10 $ 28४ ९10 8161266 77 06 
0606८871 0 ४06 1000६ ४ 21४४005४. 
इक० 

सुक्खिय, त्रि° ( स्वाख्यात `) अच्छी तरह कडा 
श्रा, प्रतिज्ञात, \\ 611-381त. "जते सुक्छि- 
यमासि बुद्धिलेण' महा० 

सुगंधा. जी ° (सुगन्धा) पश्चिम विदेह का पक 
बिजय-चेत्र. ^. 18&10ा 77 ४76 68४ 
४1016108. इक ° 

सखुगंधिपुर. न° ( सुगन्धिपुर ) वैताढ्य की 
उन्तर श्रेणी मे स्थित एक विद्याधर नगर, ^ 
५10701०४ 61४ 80००४6त्‌ प ४6 
71000. 0 ४06 00प्॥ #¶ ४४0४, 
हक० 

खग. तरि ( सुगण्‌ ) अड तरह गिनने 
वाका. ५४ 611-60प०6०६. बड्‌° 

सगय. त्रि° ( सौगत ›) बुद्ध -मक्त, बड. ^ 
एपतत18#, 9 {णाता ० ए पवता 
संस्मस० १२० 

सुगर त्रि° ( सुगरिष्ट ) अति बदा, एश 


सगिञ्ज] 


( ६३८ ) 


[ सञ्जाय 





९60. भ ° १६. 
सुशिञ्म. त्रि° ( सुप्राह्य ) सुख से प्रहरणा करने 
योग्य. 1२४९1] ए »१९.119016. पम ०३१,९४. 
सुभिम्ड. पु ° ( सुप्रीष्म ) फाक्गुय का उस्सव, 
# {81९४1 {© ४06 7100170 0 
ए91हप7ा9. दे ८, ३३. 
 खुगिर. त्रि° ( सगिर ) चण्डी वाणी वाला. 
8102 ४» @00त 8106660. कड्‌* 
सुगिदहिय-सुगिद्दीय. त्रि* (सुगृह्ीत) विख्यात, 
विश्रत, पए 611 -्९ 7, ९७९४४४6. 
सम० ६६; २३. 
सुगुस. पुज ( सुगुप्त ) पक मंत्री फा नाम. 
-(पि6 ० 9 70 पऽ. महा० 
सुग्गोव. पु* ( सुभ्रीब ) (१) रारू वंश का 
एक गजा, एक लंका पति. 4. {1708 
४6 0670071 {४7011 पडउम ० <, २६०, 
(२) राजा बाकि का छोटा भाद, [8116 0 
9 ०071667 010४067 07 ५211. पउम° 
४, ६; से १२, ७६; १४,३६. 
सुघट. त्रि* (सुधृष्ट) भटी तरह धिसा इश्रा. 
एर ाा-प००९त्‌. रायन ८न्टी 
सधरा. खी ( सुगृहा ) मादा-पष्ी की एक 


जाति जो अपना सला खूब सुन्दर बनाती है. | 


6. 1111ति ग {67816 17त. राया ०१ 

सघोस. पु* ( सुघोष ) (१) पृक पुरोहित का 
नाम, १2106 0 9 {2911111 01650 "उपम 
७२८ टी; (२) सुन्द्र भ्रावाज वाला. ०४. 
1102 & 068४1] ९0166. जीव ०३, १. 

संख्य, त्रि* ( शोष्य ) भअरफसोस करने योग्य 
18060 ४8716, १५७1019016. भअमंवि 
१७. 

सुञजड, पु* ( सुजट ) पक विद्याधर नरेश, 
कक्ा6 0 & एदा 106. 
परडम० १०, २०. 

सुञ्जख. पु ° ( सुयशस्‌ ) प्क भजिनवेव का नाम. 
पवि9०७ 0 ४ 990०0, कप ० १०६६ टी; 


( २) यशस्वी, 21108, "6000706. 
भा2 १६. 

सुजसा, खी ( सुयशा) एक राजपत्नी, 
पि ४106 «9» वप्र्०ण, उप० ३८्दटी. 

सुजा. त्रि° ( सुजाति ) प्रशस्त जाति वाला, 
21 1161 011४0. महा° 

सृजाण. त्रि ( सुज्ञ ) सियाना, भ्रष्ठ जान. 
कार. ^ 136 68070, #7 6310619. 
सिरि ७६१; प्रासू° १३; सपा० ८. 
स॒जाय. त्रि° ( सुजात ) (१) सुन्दर जाति मे 
उस्पन्न, कुलीन. 2 पाहा 01८00. उप 
दी (२) न° सुन्दर जन्म. 10016 ४, 
भाव (३) पु० न० एक देव विमान. 4 
0911619 ९6165018} ५४1, देवेन्द्र ° 
“ २७२. 

सुजिट्धा. खी° ( सुग्येष्ठा) एक महासती 
राजकुमारी, जो चेटक राजा की सुपुत्री थी. ^ 
ए17{प्०प§ 16688 ग 10 (16४४. 
1८६. पडि° 

सजुत्ति. खी ° ( सयुक्ति ) सुन्दर युक्ति, ००१ 
89706778. सुपा० १११ 

सुज. पुं* ( सयं ) सूरज, रि. {16 ऽप्य. 
(२) भाक का पेड {116 ४166 08116 
4118. (३) दैत्य-विशेष. प 2116 0 > 
0611071. हे° २, ६४; प्रप्र | 

सजसिरि, खी* ( सुर्य॑श्री ›) एक ब्राह्मण कन्या 
4 31811108. 18 1४.1४6. महानि० २ 

सुजसिघ. पु° ( सूथंशिव ) एक व्राह्मण का 
नाम, 2१81116 0 9 21901097, 
महानि० २. 

सुजात. पु" ° ८ सूयंशस ) तलवार की एक 
उत्तम जाति. ^ &००4 1० © ऽ ०१५. 
पडम० ४३, १३, 

सजा. त्रिः ८ सुश्ान ) सुजान, स्ियाना, 
सुश्च. ^ 7138 6800; 9 86051016 


1287, षद्‌ पिंग* 


सुखाम्‌ } 


( ६३& ) 


 सु्तकंट 





सुजाभ. न° (सूयांम) बैताक्य की उत्तर श्रेणि 
मे स्थित एक विद्याधर नगद. ^ 10.5६0. 
01४ 8०४५6 10 ६06 ०00 त 
४ 91080122, इक ° 

सुज्मःत ज्रि° (श्श्यमान) सूकता, दीख पठृता, 
मालूम होता. 368110. पशम ०१०३,२९. 

सूज्भणया, ल्ी° (शोधना) शद्धि, एप, 
016911111688. उप० ८०४, 

स॒ज्भवण. न° ( शोधन ) दि, प्रहालन, 
एप, क 08111716. उपर ६८९. 

सुज्मा. त्रि ( सुध्यायिन्‌ ) शुभ भ्यान करने 
वाला. ४6]] 1061४217. संबोध ° ९२. 

सृट्सु्ं. भ्र» (सुष्टु) द्तिशय, श्स्यन्त, 
#61$ 11161, €५९66171 $. सुर० ७, 
२७; प्रासू* १३७. 

सुरद. पुं* (सुनन्द) एक राजर्षि. }{8.116 01 
४ 10$ ४1 59&6. धम्म ° 


सरणा. न° ( रवण ) सुनना. {10 ४€४१.. 


सर ९३. 

सणय-द ° पुं (शनक) छन्द्‌-विशेष. } 21116 
2 & 11616. पगम ` 

सुरदहिदट्लया. खी ( शुनी ) कुत्तो, मादा- 
कुक्भुर, 1310011, {61816 १०६. वजञ्जा ०८६. 

स॒ुणावणा. न° ( भवण ) सुनाना, (४186 
४० 1691. विे* २४८९, 

सुणाविय. त्रि° ( भावित ) सुनाया इश. 
(४860 ४० 6४१, सुपा० ६०२. 

सुणासीर. पुं* ( सुनासीर ) इच्छ, देवराज, 
३०018, पाश्च हम्मीर० १२. 

सुशिश्च. त्रि* ( शरुत ) सुना हश्रा, ०९८१. 
कमा रयया० ७४. 

सुणिश्च, पुं° (शौनिक ) कसा. 73061167. 
सिरि १०७७, 

सुएण. न° ( श्रूल्य ) ( १) निज॑न स्थान. 
9०1४०१6, 1009 11966. गडड० ८२७; 


(द) त्रि* निष्फल्ञ, व्यर्थ, निष्प्रयोजन, {186- 


1685, ४817. गडड० ८७२; ६७२; (३) लप 
विशेष, एकाशन, ^ 117 07 1611105 
98611४5 संबोध ° ७. 

सृण्णदश्च-सुरणविश्च. त्रि° ( शून्यित ) शून्य 
किया हुभ्ना, 10101016. से० ११, ४०; 
गडउडर गा० २६; १६६; ६०६, 

सुरणार. पुं ( स्वणंकार ) सोनी, 0010- 
8110111. वे* ९ ३६. 

सरा. खी° ( सास्ना ) गौ का गल कम्बल. 
4. १९-४]) गं 2 ०9. हे १, ७९; 
कमाण | 

सुरदाल. पुं° ( सस्नाल्ञ ) वृषभः, बैल. 03. 
कुमा--चिध. पु * (चिव) (१) भगवान्‌ 
ऋषभदेव, 411 6701#16४ ° 1,01 
5०४०४१९०. (२) मष्टादेव, (2120160. 
कुमा 

सृतवसिय, न° ( सुतपसित ) सुन्दर तप, 
तपश्चयां का सुन्दर चनृष्टान, ०० #प5- 
611, राज° 

सुतार. च्रि* ( सुतार ) (१) भ्रस्यन्त निमंल. 
४61 6169४. (२) भ्रतिशय ऊँचा. 1010, 
७४ 110. (३) श्र्छा तैरने वाला. 
(००१ 31111061, (४) भस्युन्च भ्रवाज 
वाला. पत ४९17 ० 10प्त्‌ १०166, हेर १, 
१७७. 

सतारया-स॒तारा. खी° ( सुतारा ) (१) 
सुप्रीव की पनी. 18 0 ऽप ४४. 
पडम०१०,६; (२) भ्राभूषण विशेष, ^+ 116 
0 01112181, ्रुमा० 

सुत्त. न° ( सूत्र ) नाटक का प्रस्ताव. (010- 
1167106106109 0 9 0४108, मोह ०७८; 
सुपा १. 

स॒त्तश्चार. पुं* (सूत्रकार) भरन्थकार, ^ पाः 
0 ९6010100868॥ 0 3४8, कप्पूर 

सुक्तकंट. पु ° -( सूत्रकणठ ) ब्रह्मण, विध्र. 
01911978, पडम ० ४। ६१, 


सुत ] 


( &४० ) 


| सुद्ध 





ससि. खीर ( शुक्ति ) सीप, घोघा, (05४61 


811911, 76211. 0885161 हे०२,१३८; कुमा० 


ससि. जी० ( सूक्ति ) सुन्दर षचन, सुभाषित, . 


(००६ 376600.--षक्िया. ल्ली ° (पर्यया) 


एक जैन सुनि शाखा, ^ 0187011 ०{ ¶ 99 ` 


8810 8, कप्पं ° राज 

सुत्थ. त्रि° ( सुस्थ ) (१) स्वस्थ, तन्दुरुस्त. 
पत९मा४0ङ) 190 णना. (२) सुखी, 
पत, संक्षि १२; गा० ४८८; महा० 
हय ° २६६; उप० १०३१ टी. 

सुत्थ. न° (सौस्थ्य. ¦ १) तन्दुरस्ती, स्वस्थता. 
प्€1॥117688. (२) सुखीपन. 9]. 
7698 संङि° १२; कुप्र° १७६; रपा १८; 
१९८; ख० १३९; उप० ६०२; धमंवि° २२. 

सुत्थिर. त्रि* ( सस्थिर) भरतिशय स्थिर, 
भति निश्चल. 1266781 {1171. प्राक 
१8; सुषा० ३०८; कुमा० 

सृथोष. त्रि" (€ सुस्तोक ) भत्यलप. {100 
18019. पडम० ८, १५२. 

खवंती. ओ ( सुदन्ती ) सुन्दर दांत वाली. 
#॥+ {6810916 19917 0९€७्प्ध्रपि। 
४66४1. उप० ७६८दी,. 

सुव॑ंसण. पु ° ( सुदशंन ) (१) विष का चक्र 
116 त136प्ऽ ० #* 15170प्र. सुपा०३१०. 
(र>)षु ०न° एक देव-विमान. 4 7&7#16पाक्ष 
06165619 6४1. देवेन््र ° १३६. 

सदंकिंखन्न. ( सुदाचिण्य ) दाङिय्य वाला, 
# 6४४ 8100676 ०7 प 01600. भम्म° 
१९ ं* ३१. 

सुदश्छ, त्रि ( सुद ) भति. चतुर. शश 
1 41 1116 सुपा० ‰१७. 

सुव्‌ाखं. न° ( सुदाड ) सु्व्र काष्ठ. 568. 
४ प ७०५. यदडम 

--सुवुक्कर, त्रि* ( सुदुष्कर ) जो भत्यन्त बुल 

से किया जाके, भति सुरिकिल, # 61 07 

61४. उपर पर १६०. 


सुदुकल्त. त्रि» ( सुदुःखातं ) भरति दुःखसे 
पीडित. 4166, 78706. सुर ०७, ११. 

सुदु कलिश्च, त्रि° (सुदुःखितः) भ्यन्त युःखित,. 
4 7110660, 15४68860. सुपार ३०४, 

सुदुग्ग. त्रि ( सुदुगं ) जहां दुःख से गमन 
किया जासके, 1217 0प]४ ६0 9708670, | 
111106४10प३, पढम ° ३०, ४६, . 

स्‌दुच्चथ. त्रि ( सुदुस्स्यज ) अुशिकिल से 
जिसका स्याग हो सके. 00८४ ४0 
20270017, भरा° १२. 

सुदुद्धर, त्रि° ( सुदुधंर ) भ्रति दुःखसेजो 
धारण किया जा सके. ‰४6४$ 0100प]४ ४० 
06 16त्‌. शार ४३; परास्‌ जत. 

सदुन्निवार, त्रि° ( सुदुर्निषार ) अति कठिना 
से जिसका निवारण किया भा सके, ४6. 
010 0प्ा# ४० 06 €606616त 0 ४ 
०९0 °. सुपा० ३४. 

सुदुप्पिच्छ. त्रि° ( सुदुदंशं ) अतिशय सुरिकल 
से देखने योग्य, 61४ 010९'प्रा४ ४० 08 
86671. सुर ०१२, १६३. 

सुदुग्मेश्च. त्रि ( सुदुभैद ) भतिदुःख से 
जिसका भेदन हो सके. †#61$ 0706४ 
10 06 1010}९60. उप° २९३ टी, 

स दुसह, त्रि ( सुदुःसह ) त्यन्त दुःख से' 
सहन करने योग्य. ४6४ प्06४८४०16. 
सुर२° ६, १९८, 

सुदेव. पु ( सुदेव ) उत्तम देव. 10116. 
&६०५. सुणा° २५३. 

सह्य. पु ( शव्रक ) प्क राला का नाम, 
षि 16 9 9 117, मोह° १०९, १०६. 

सख. ( चड़ ) (१) सिधा-लून, 1001६ -88.1# 
(२) पिच. 31201; 6001. ह° ९, २६० 
(६) लगातार १८ दिना के उपवास, (0. 
४10 प७०प§ 616066४ ६४5४8. सबोध म 
५८. (४) अंम्द्‌-विशेव, 91116 07 9. 
06878, पगम 


सुखंत | 


( ६४१ ) 


[ खछपरिष्फुड 





सुद्धत. पु* ( शुद्धान्त ) भन्तःपुर. 110६3 
16111816 22८४1161 08, 11976170. उष * 
७६८ टी. कुप ८४; क्रुम्मा०२६; कसर 

सुद्धोश्चण.पु ° (शुद्धोदन) बुददेवके पिताका नाम. 
नि 116 ° ४16 90067 01 06 ९616. 
०५४७ 137०४.-तयय. पु * (तशय ) 
बुद्धदेव. [01 3१११४. सम्म ° १४९. 

सद्धोच शि. प° (शोद्धोदनि) बुद्धदेव. }{ 91116 
2 ए०१६)}1४. पञ्च 

सुधम्म. पु* ( सुमन्‌ ) (१) भगवान्‌ महा- 
वीर का पटर शिष्य, 21106 0 & 16४0. 
17 41611016 9 1,07व 211४९18. 
कमा * (२) तीसरे वलदेव के गुरं. }प810९ 
2 & 1666४०४ ५ ४1071व 73812460 
पडम* २०, २०९; (३). एक जैन मुनि जो 
सातवें बज्लदेव के पूवे जन्म के गुड थे. 109 
2 ० च 2109 88170 10 ४5 [076 
0610४07 ° ४19 86९0४} 38146017 
{06 06105 116. पडम० २०; १६३; 
(४) एक जेनाचायं. पपशा16 9 ४ प ४108 
4 0119४ 2. साधं ° २२. 

 सुनच्चिरी. जी ( सुनर्तिनी ) श्रष्षठी तरा 
नृत्य करने वाली बली. ^ 106 {6170816 
0200662. सुपा० २८६. 
सुनयण॒. पु* ( सुनयन ) राजा रावण क 
शअभधीनस्थ एक विध्ाधर सामन्त राजा, ^ 
{110 प४४$ 117 ४0 [2४ 2712. पडम* 
८, १३३; (२) त्रि सुन्दर लोचन वला. 
[ति8?10& 06€भ्प््ि] 668, भावमर 

सुनिप्पकंप. त्रि ( सुनिष्पकम्प ) भत्यन्त 
निश्नास, छ 611 6 01 110100१ ००1९. 
सुपा० ६५१. 

सुनिम्मल. त्रि° (सुनिल >) अतिशय निर्म॑ल. 


४6 01687 0) एप०. पडम ०२६१६१२. 


सुनिरूषिय. त्नि° ( सुनिरूपित ) अण्ड तरह 
तक्षासा इुभ्रा, ५ 61] 3861 0४ 01800561. 


60. सुपा० ८२३. 

सुनिविन्न. त्रि ‹ सुनिर्वियण) अतिशय खिन. 
{6601061 ५151"6856त., सुर० १४,९८; 
उब 

सुनिसाय. त्रि* ( सुनिशात ) अल्यन्त तीदया. 
४679 3119710. सुपार ९७०. 

सुनिस्सलंक. त्रि ( सुनिःशङ्क ) बिल्कुल शङ्का 
रहित (1४७ ०१०८४४५६. सुषा० ए८८. 

सुनीविश्या. जी ( सुनीविका ) सुन्दर नीवो- 
वेखप्रन्थि वाली खी. & प्र 0108911 ४४17 
8 ७68४] {110४ ° ४06 ८५11४ 
28111161). कुमा ० 

सुने खा. खी° ( सुनेश्रा ) पांचवें सुदेव की 
पटरानी, {16 &10फ्76त पप€नय 
1116 71४) #&5१९०. पउम* २०, १८६, 

सृश्नपत्तिया. खी * ८ शून्यपत्रिका ) एक जैन 
मुनि-शखा. 4. ४7160 9 कृक्ना४ 
98217013, कष्प * 

सुपदटु. त्रि° ( सुप्रतिष्ठ ) (१) न्याय मागं में 
स्थित. (२) प्रतिक्ञा-श्र, कुमा १, रेतः; 
(३) भ्रगविद्या का जानकार पांचवां सव्र पुरूष. 
27116 9 #16 70 एपत४,) 
1710108 ४06 8616066 ° {0190911- 
1 &००व ०४ 6४11 $ 10106769 9 
1110108. विचार ४७३. (४) भगवान्‌ 
सुपारर्वनाथ के पिता का नाम, पपश्6 
116 {2167 ° 14070 $§प००८९५ ४. 
12.01. सुपा० ३६. | 

सुपडाय. न्नि* ( सुपताक ) सुचन्द्र ध्वजा वाला, 
नि9१10६ ४ 06४्पर्ापो पष्ट. कमार 

सुपडिषत्त. त्रि ( सुपरिवृत्त ) जो अणी 
तरह इश्रा हो. ५611 १००९. षडम १६४,६९, 

सुपरण-न्न. पु ° (सवयं ) गरडपद्ी. 12116 
0 ४०6 11६ 2 एत. नार० कुप्र ° ६३. 

सुपरिप्फुःड. त्रि (सुपरिस्छुट) सुस्पष्ट. ए०ङ 


01687 01 1089.1110650, एठम ° ७९, ३६. 


सुपरिसंत ] 





सुपरिकूत, त्रि° ८ सुपरिभान्त ) श्रतिशय 
थका हश्ा, > 66610] {2166 
07 62188४०0. पम ° १०२. ४९. 

सुपवित्तिय. त्रि° (सुपवित्रित ) भस्येत पवित्र 
किया हुश्ना, 76695156] $ 01680860 01 
एप 1760. सुपार ३. 

सुपव्व. पु ° ( सुपवन्‌ ) (१) देव. (०0, 
06115, (२) सुन्दर पव॑. ^ 16101018 
165४1४8}. कुमा० ४२. 

सपसाहश्च, त्रि ( सुप्रसादित >) अच्छी तरह 
पसश्न किया हुश्ना. ४76]] 2016286 01 
00001४16 . रंभा० 

सृपखिद्ध. त्रि* ( सुप्रसिद्धः ) श्रति विख्यात. 
961 061619४९, 1६600 976त्‌. 
पग 

सपह, पु० ( सुपथ) शभ मागं 
12011. उव ० सुषा ० ३७७ 

सुपहाय. न° ( सुप्रभात ) माङ्गलिक प्रातः 
काल. #1) 2115101610प3 तथ्य 01 
08$-0169}. हे° २, २०४. 

सुधुरिस. पु° .( सुपुरुष ) सजन, स॒पुरुष. 
(000 07 श17{प्र०पऽ 17077, हे० २, 
१८४; गडड० प्रासू° ३. 

सुप्पद्रणा-ना, खी० ( सुप्रतिश्षा ) दक्तिण 
रुचक पर रहने वाली एक दिङ्कुमारी देवी. ^ 
1 दत्पा0411 ०११७३ ४ न्‌] 0 
८16 9०८४७ प्प्९} र 10070- 
0217, राजज* इक ० | 

छप्पंजल. त्रि° ( सुमाम्जल ) श्रस्यन्त ऋजु, 
सीधा. ५61 31191610. कष्वू 

सुप्पडिलम्ग, त्रि° ( सुप्रतिलग्नं >) भ्रश्छी तरह 
गा इभा, अवलम्बित. 6] 1910, 
06706009." सुपा० ९६१ 

सुप्पणहा-दी. खी ( सूपंनखा ) रावण की 
बहिन का नाम, 8116 0 1९9१2१8 
81806, भषछ* 9२०, 
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खुष्पवुद्ध. पुः °न० ( सुप्रवेद्ध ) एक म्ेवेयकः 
विमान. ^ @&1:) $$ ०1६ -(नृन्ाभे ९४६. 
देवेन्द्‌० १३६. 
सुऽ्पभ. पु० न° ( सुप्र) एक देव विमान, 
^ 0०८४९पा४१ 0616818 6४) 
देवेन्द्र ° १४१. 
सप्पा. खी° ( सुघ्रभा }) धनवाइन नामक 
विद्याधर नरेश की पत्नी. ^ (९९ 9 9 
४10 #84097 111 18.106 1212189. 


४9027. पडम० ‰%, १३८. 

सुप्पम्‌य, त्रि° ( सुप्रभूत) भ्रति प्रचुर. 
{+ 0668196, १61४ 11160. पडम° 
९, ३६ 


सुप्पसरश-क्न. त्रि ° ( सुप्रसन्न) श्रव्यन्त प्रसाद्‌- 
युक्त. #४61$ 100९1) [016४56त. नाट- 
माल्ती० १६१; भवि 

सप्पसार. च्रि° ( सुप्रसार >) सख से परसारने 
योग्य 12811 80169417, सुख ० २१२६. 

सुबल. पु ° ८ सुबल ) सोम वंश्का एक रजा. 
१8116 9 % [तण 9 ४16 80109 
10.101. पम ० <, ११. 

स॒बलिटु- त्रि° ( सुबलिष्ठ ) श्रतिशय बलवान्‌ 
४61 8070718. भ्रुर १६. 

सुवहुल, त्रि ( सुष-ल ) भ्रति प्रभूत. 7 
06881४69 # € 117९0, क्पू 

सबुद्धि. ी०( सुबुद्धि ) सन्दर प्रज्ञा, (1906- 
प] 10॥61116766. भा० १४; (२) पु* 
राम आता भरत के साथ दीक्षा लेने बाज्ता एक 
राजा, 21116 0 9 1118 06 ४8 
1111806 1४१ 212.1.9‡ ( 01006 
01 91108.) पठम ० ० ६,३. 

सन्थ. न०(शौभ्य) सक्तेदी, श्वेतता. प 11४6- 
7688. संबोध० २. 

सम्मिक्ल. न° ( सुभि ) सुकाल. ^600- 
08766 07 {00त, 71600 9 600. 
सुपा ०.९७. 


सष्थु ] ( ६४३ ) [ समर 





सुष्मु. खली ( सुञनु ) नारी, महिला. 1.ध्त, 
र 0108711. रभा० 

सुम. पु° ( शुन ) एक मुहूत. ^ 1021616 - 
191 {111६४ (४ 1001104 0८ ४1106). 
पेडमण० १७, ८२. 

सुभ॑कर, न° (शुभंकर) वरूण नामक 
लोकान्तिक देवों का विमान. ^ 0168४ 
९४१ ¢ {+019716119 ६०५९ ९2५1]६्व्‌ 
४211718. राज 

सुभग्ग, च्रि° ( सुभम्य ) जिसका भाग्य श्रच्छा 
हो. ४७१ {01प्0206, 710906०5, 
उपण० १०३१ री, 

स्ुभणिय. त्रि ( सुभणित }) वचन-ङुशल. 
9106210 \*#6]], 6100 पथय) ४, उव ° 

सुमह. पु* ( सभद ) इचा वंश का एक 
राजा. 48106 2 9 ]11& 2 16 
18819] 121011४. पउम ० २६, १३६; 
(२) नगर विशेष, [21116 9 २ (1४. 
उपर १०३१ री. 

सुमहा. ख्जी° ( सुभद्रा) (१) रम के भष्दं 
भरत को पत्नी. 19 0 130२२२४ | निर ४; (२) एक नैमित्तिक विद्वान. 2176 
(0100167 0 21108). पडम ०२८) १३६१ | 01 27 85101061. सुर ११, १३२. 
(२) जम्बू वृक्ष विशेष, जिससे यह द्रप जग्बृह्वीष | समंगला. खी ° ( सुमङ्गला ) सूयंवंशीय राजा 
कहलाता है, 1116 81110 {166. इूक० | विजयसागर की पत्नी. 9106 0 {08 

सुभरिय. त्रि ( सुच्धत ) श्रच्छी तरह भरा | पप्छ्छया ग [णह 011०5०७० ०? 0 


86४2710. सुपा ४६९; हे० ४, ३३४. 

सु^ोम. त्रि° ( सुभीम) अति भयंकर. ० 
062तप] ०४ {070109016. सुरम 
७; २३३. ` 

सुमीसशण. १० (सुमीषण) रावण का एक सुभटः. 
५ पध101 9 09278. पडम० ६, 
३१. 

सभूम. पुं* ( सुभूम ) भगवान्‌ चरनाथ का 
प्रथम श्र.वक. 1119 115; 81८2४५2 0 
101 ^ 1०9४108. विचार० ३७८. 

सुभू. प ८( सुभूषण ) बिभीषण का एक 
पुत्र. #101151295 3010. पडम ° ६७, १६. 

सभोय. न° ( सुभोजन ) चत-विशेष, एका- 
शन तप. ^ 721{1९प्रो91 761110८8 
2५0९11४. संबोध० ईय. 

सम. न° (सुम) पुष्प; पूल. 71061. 
सम्मत्त ० १६१- सर. ८० (शर ) कामदेव. 
(प्व, &०व ° 10४6, रभा० 

सुमद. पु ( सुमति ) (१) एक जेन उपासक, , 
8018 0 > च 2109 (85४18. बहा- 
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इ भ्रा, भदपूर, परिपू. @पः#€ {प]1. उव° ४06 80181 {217}. ¶पडम. ‰, ६२, 
संभा. ल्ली° ( शभा ) रावण की एक परनो, | खुमग्ग. पु ( सुमागं ) अष्छा रास्ता, 
8706 0 ४ -8ण2ा8 (रप्रहना. | 6०० ४70. सुषा० ३३०. 
पडम ° ७४, ११, सुमणा. खी ° (सुमनस) एक जम्बु बृ का नाम, 
स मारुचम्म. षु° ( शुभानुधमेन्‌ ) राकस | 9106 9 ४16 वक्षया ४166, इकर 
वंमा करा एक राजा. 2106 019 8106 9 | (२) मालती कां पूल 71061 07 व५§- 
06 0670010 {12011४. पउम० ‰, २६२. | 10176. रवप्न० ६२. 
सखुभाखिर,. त्रि» ( सुमाषिक्‌ ) सुन्दर बोलने | सुमणोहर. न्नि° ( सुमनोहरं ) भत्यम्त मनोहर, 
बाला. 50621106 6]], 1210वृ पठण, | शभक ए९न्णक्नत्पा. उप० पण १८. 
सुपा ९३८. स्ुमर. पु ° ( स्मर ) कामदेव, (प 010, 6० 
भिश्च.पु° (सुभृत्यः) अभ्रा नोकर. (06016 । 01 10९७, नाट-चैत० ८१. 


खुमरण | 


( ६७४ ) 
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वयुभरया, ( स्मरथा ) याद्‌. स्ति, 16761. 
0181106, 16001166, इमा० हे०४, 
9२६; वसु° प्रापश्सुपा० ७१; १९३; ३६७; 
सण ३३७४ 

समराय. त्रि ( स्मारित ) याद्‌ कराया 
इभा. 61010460, ९४प56त्‌ ४० 6- 
06101061. सुर ०१४, ४८; २४३. 

सुमरिश्च. त्रि (स्त) याद्‌ किया हृभा. 
{60610066 ८6८०116९४6व. पश्च 

सुमाणस. त्रि ( सुमानस ) प्रशस्त मन वाला, 
सजन, (00-101006त, 2 ४ 8००१ 
01310081. पडम* १०२, २७. 

सुमारुसख., इ ० ( सुमानुष ) सजन, उत्तम 
मनुष्य. (०० ०0 ए17प्०ऽ ध्या, 
&6101671212. सुपा० २९६. 

समालि. पु” ( सुमाक्तिन्‌ ) पक राज कुमार. 
1१29706 0 9 1011066. पउम & २२०. 

स्युमित्त. पु* ( सुमित्र ) (१) चतुथं बलदेव 
के पुवं जन्म का नाम. पृश्ा06 ग ४06 
16910 पऽ 011४0 ° ४06 परा 38 
190९0. पडम ०२०, १६०; (२) छुट बलदेव 
के धर्मगुर्‌, ^ ए011९10४8 "6061४५१ 
0 ४16 अ 2818060, पडम० २० 
२०४; (३) अच्छा मित्र. ७००१ {५16०१ 
सुषा २३४. 

सुमिन्ता. स्त्ी* ( सुमित्रा ) जचमरा की माता 
रीर राजा दशरथ फी एक पत्नी. प 8116 01 
४9 11108067 ग [199० ४7 
प्1{8 0 -228219.01)9., पडम० २९, ७ 
सगणाय. प° ( तनय ) लक्मण, ^ 
6101४06४ ° 19918718. से० ४, १९; 
१७) 2२. 

सुमित्ति. प° ( सौमित्रि ) सुमित्रा का पुत्र 
चमा.) 61010098 ° 19181010 8.73. 
पडम० ४९; ३६. 

समुदय. तरि* ( सुमुदित ) भ्रति इषित. 615 


70९) १७180४6. भोव* 

सुमुशिश्न. त्रि° ( सुक्ात ) अण्छी तरह जाना 
इभा. ५+४6811 1वा0क्रण. सुपार २८२. 

समुद. पु ° (सुखुख) राङ्स वंशा का एक राजा, 
एक लंका पति. 18106 0 & [2 ण 
४16 06700 {87011 . पउम० ९, २६१; 
(२) चुन्द-विशेष, प 21116 0{ 9 10616. 
श्मजि० २० 

समुद्ी. खी° (सुमुखी) चन्द्‌. विशेष. [प 91116 
0 > 71616. पिगर 

सुमेर. प° ( सुमेरु) मेरु पर्व॑त. 1116 
1107४0४ (67. पश्च० पडम० ७९, रेत, 

सुम्ह. पु ब० ( सुद्य ) देश-विशेष, }प 21116 
2 > (0४. हे २, ७४, 

सर. पु° ( सुर) एकं राजा का नाम. 1९816 
2 & 1178. उष० ७६९. 

सुरश्णश. न° ( सुरवन ) नन्दनवन. 116 
प१९.0त्‌ भा {0168४. से* &, ७६. 

सुरश्ररु ५.० ( सुरतर ) कल्प इष. ^ 1021- 
४10प्ध्ा ४766 ऽप०86व ४० &2०४ 
21] १651763, 8 छ18-$161410& ४८66. 
-नाटण 

सुरगणा. जी ( सुराङ्गना ) देव-वध्‌, (16168- 
४18] 0102870 01 02.71561. सुका २४३. 

सुरंगा जी* ( सुरङ्गा) सुरंग, जमीन के भीतर 
का मायं. ^ 06780697 109852६6. 
उप° पु* २६; महार सुपार ४९४. 

सुरकरडि. पु" ( सुरकरटिनु ) प्रावण हाथी. 
18116 9 ४४6 61600 0 {० ता2. 
सुपा* १७६. 

रकि. पु * ८ सुरकरिद्‌ ) द्रावय हाथी. 
पि 8106 9 ४16 भनृ199४ 9 1०१9. 
सुपा २६१ 

छरङ्भि, पु ° ( सुरङुभ्भन्‌ ) पेराषैण हाथी 
षक्ष6 0 ४४९6 शकृ 9 10, 
सुपा०.९११, ` 


^. स्कुःरडम | 


( ६५५ ) 


[ सुरखुदरी 





सुरकुखम. न° ( सरदुसुम ) लवंग, लोग. | सुरभि. पु शी ( सुरभि ) (१) बसन्त 


(10१९8. पि* १४. 

सुरगय, पू * ( सुरगज ) इन्हस्ती, प्रावश. 
78116 0 ४४06 660080४ ग [त78. 
प्म से० २, २२. 


ऋतु. 30116 3689507, (२) गौ, गया. 
100. कुम्मा* १४; (३) प° न° एक देव 
विमान. ^. 9110] 2 ९616812] ©४7. 
देवेन्द्र ° १४०. 

सुरभिपुर. न° ( सुरभिपुर ) नगर विशेष. 


स्ुरगिरि, प° ( सुरगिरि ) मेर प॑त. 1116 | 
1100170४ 67प. सुपा० २;३ १३३५४; सगर 
खुरगुरु. प** ( सुरणुर ) (१) वृषस्यति. 11 | सुरमंति. पू** ( सुरमन्त्रिनू ) वृहस्पति. 4.71 
601006४ ग 109508४1, पाश्च सुपा | 6016116४ 9 -311112510961. सुपा ३२६. 
१७६; (२) वास्तविक मन का प्रवर्तक पक | सुरमणीय. त्रि° ( सुरमणीय >) अत्यन्त मनो- 
च्ाचायं. 72.116 त 20 ^ 6119752 10 | इर. ४९17 6श्प्रपि] 0१ लाला ०६, 


पि2.116 9 » ९11. राज 





71070006 ४106 &1058688 {0 
2 906) 07 1129611291181. 
मोह * १०१, 

सुरघधर. न° ( सुरगृह ) (१) देव मन्दिर. 
(6९९, कुषम ४; (२) देव विमान. 
06168191 ९97. सण 

सरचाव. पु" ° ( सुरचाप ) इन्दु धनुष, 1\81- 
०. गा* ९८९; ८०८; सुपा० १२४. 

सुरजाल. न° ( सरजाल ) इन्रजाल. (0प- 
11०६, ग प६टा€प्छ, राज 

सुरण. खी° ( सुरनदी ) गंगा नदी. 116 
09.868. पाश्च 

सुरताण. पु* (सुरन्राण ) यवन नुप, सुलतानः, 
8पा2४६.०89१ 9 2729181) 1108. 
ती* १९. 

सखुरदाख. न° ( सुरदा >) देवदार की लकड़ी. 
4. 3060168 0 16" सर ६३३. 

ञुरधंसी. खी° ( सुरध्वंसिनी ) विध्या-विशेष. 
4. 11० 9 1196169 अता). पडम° 
७; १३७. 

शूुरपुर, न° ( सुरपुर ) भरमरावती, स्वगं. 
८6४67. पडमन ९०, १; सण 

सुर्षवी. खीर ( सुरथन्दी ) देवी, देव-स्नी, 
(०04688, 66168018 क 07), 
से ३, ९०. 


सुर° ३; ११२. 

खुरप्रुशि. पु* ( सुरमुनि ) नारद मुनि. 47 
6011167 ° ९1४08, 8 1४116 8806. 
पउम* ६०, ८, 

सुरयण. न° ( सुरस्न ) सुन्द्र रल्न. 8०9४ 
प] 1661, सुपा० ३२७. 

सुरयशा. खी° ( भुरचना ) सुन्दर रचना. 
269 पर्णि] 21127661 600. सुषा ०३२. 

सुर वन्नी. खी* ( सुरपर्णी >) पुनाग वृ, 4. 
110त 07 ४८66. पाश्च 

सुरस. न° ( सरस >) वृण-विशेष. ^. {1 
0 &18,88. वे०१, ९४; लया. खी ०्(लता) 
तुलसी-लता, {1116 (पा ५669061. 
दे० ९५१४. 

सखुरसंगीय. न° ( सुरसंगीत ) नगर विशेष, 
व916 9 2 0. फडमन ठ, १८. 

सुरसमण, न° ( सुररमण ) रावण का एक 
बगीचा. ^ 2817460 9 ४९९2. 
पठम० ७8६, ३७. 

सुरखुंदर. पु* ( सुरसम्द्र ) रथचक्रवाल्ल 
नगर का एक विद्याधर नरेश. ^+ 10589.- 
0६४ 110 2 7900009४ त 218 
0105. पडम° ८, ४१. 

सूरसंदरी. खी ° (सुरसुन्दरी) देव-बध्‌, ेवाङ्गना. 
०५१९६. सुर ११, ११९; सुपा० २००; 


सृरसरमि ] 


( ६५६ ) 


[ सुषरणङ््म 





(२) एक राज-पुत्री. }48116 0 > ए४- 


0688, सुर ११, १४३. 

सुरसुरभि. खी ( सुरसुरभि ) कामधेनु. 
4 (0क्र 9 एक) ४ 069७ 
6० +161072 21] १6७५1168. रयण ०१३. 

सुर प न° ( सौरभ ) सुन्दर गन्ध, खुशबू. 
9९178166. भत्त° १२१. 

सुरद. पुं* ( सुरथ ) साकेतपुर का पक राजा. 
पपि8116 0 9» 10 9 38]र९ौ ४. 
महा 

सुरि. पुं* (सुरभि ) (१) वसन्त ऋतु. 1116 
8628071 ०1 5118, रंभा० पाश्न ° कप्पू° 
(२) बैत्रमास. "116 1001 (1091४18. 
गा० १०००; (३) न° नामकम का एकमभेद्‌ 
जिसके उद्य से प्राणी के शरीर मे सुगन्ध 
उत्पन्न होता है. ^. 8116६ 0 9708 
972. कण्गं* १) ४९, 

सुरारस. पु (सुरारस) समुद्र विशेष. }¶ 8116 
01 ४ 868. दीव ° 

सुरारि, पुं° (सुरार) रास वंश का एकं राजा, 
एकं लं कापति, त 21116 0 8 {118 0 #16 
60670017 {ध11111४. पउम° €) २६२. 

सुरव. पुं ( सुरेन् ) एक वि्याधर नरेश. 
पपिक्6 9 9» ४1058081 1106. 
पंडमश ७; २६. 

` सुरिव्य. १० ( सुरन्रक ) देवविमान विरेष. 
6. ए४1616प]27 ९९168४18] 6४1. देवेन्द्र ° 
१३७. 

सुङग्ध. पु * (सुभ्न) देश-विशेष, } 216 01 
ॐ 02.11160197' 000. हे०२, ११३; 
षड्० ~ ज. त्रि (ज) देश-विशोष मे उत्पन्न, 
एधा 1 & 60, कमा० 

सुरो. पु" ( सुरेश ) ८ १ ) देव-पति, इन्र. 
पि909 ० 10018. ( २) उन्तम-देव, 
पणण6 &०व. सुषा ६१४. 

 ुरोसर, पुर ( सुरेश्वर ) दइन्, देवराज. 


48116 ° 1०२. सुपा०२७; कुप्र= ४. 

सलक्खणि. त्रि ( सुलकणिन्‌ ) उत्तम लद्ण 
वाला, 891 &प9[6ा0पऽ 62 
०९68 प४{प] 70४7}२8. धमंवि० १४२, 

सुलग्ग, त्रि ° (सुलग्न) श्रच्छी तरह लगा इभा. 
४ 611-20411676त्‌ 0 ल] ६0. म्टा° 

सलस. पु१ ( स॒लस ) पव॑त-विशेष. [प 2.16 
2 » 100प्0{8111. इक 

सृलसा. श्ली° ( सुलसा ) (१) शक्र की एक 
भ्मग्रमहिषी, एक इन्द्राणी, ^ 0/0५०6५- 
0८८९० ° 9191198. पडम० १०२, १९३. 
(२) शंखेपुर के राजा सुन्दर की पत्नी. 
4 (८667 ° 110 8प्त&४ 
90४711९8} 12. महार 

सलाह पु ° ( सुक्लाभ ) श्रच्छो नफा, 0०० 
01009. सुपा० ४४६. । 

सृलोयण. पु" ( सुलोचन ) एक विद्याधर नरेश. 
^+ #10$९4187 118. षडम० ९, & ६. 

सृलोल. त्रि° ( सुलोल ) भ्रति चपल. ‰67 
{166 01 पणऽ४०० फ. कण्ष्‌* । 

सुर्ल. न° ( शृक्य ) शूला परोत-मांस 162४ 
01666 एङ 9 1100-शृण1#. ३०८; ३६; 
पाश्च 

सुवज्ज. पु* ( सुवच्न ) एक विथाधर वंशीय 
राजा, प 116 01४ ४1त$20897 111, 
पडम० <€; १६. 

सवर्य, त्रि ( सुवर्तित ). . भ्रतिशय गोल 
किया इुभ्रा. ५ 6111006, 6 भप. 
{पाङ €10एप[क्ा 07 ८०प०त, राज 

सुवण. न° ( स्वप्न ) शयन, 81660०६, 
0168170, रोच ०८७; पचा ० १,४९;दप ०७६२. 

सुवर्ण. पु ( सुपणं ) भ्रादित्य, सूये, {106 
870. गद 9 | 

सुवरयाक्म. पु ° ( सुवा कुम्भ) प्रथमं बलदेव 
के धमं गुरू एक जेन सुनि, }प 2706 07 9 
ष्‌ 4198 30४) 00 ४5 ४06 16. 


र घरणसिला ] 
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[ सुविहाणा 





0910४01 2 ४06 {181 2812060 .षडम० 
२०५८ 


प्रासू० ९३ 
सविणाटु. त्रि° ( सुविन्ट ) भिक्कुल नष्ट 


सघरणसिला. खी० ( सुवशंशिला ) एक | [प्ल्‌ 46810१6. गा० ७४० 


महौषधि, ^+ 8.116}82 11616106 
ती* €; राज 

सुषरिणश्च. त्रि° ( सोवरशिक ) सुवं -मय, 
सोने क बना श्रा, 6010460, 10806 
९०10. हे १, १६०; पड ० प्राकृ ०° ३६. 

सुव्न. त्रि° ( सुवणं ) सुन्दर श्कर वाला. 
0 &००व © 06€ध्पप्पा 166६8. 
कुप्र० १. 

सुवन्न. त्रि° ( सौवण ) सोने का बना हश्रा, 
(०1067 10806 ° &०त. शप्र ७. 

सुवास. पु° (सवषं) (१) सुन्दर वृष्टि. 
06४ पलप] पा. उप० ८४६; (२) छन्द्‌- 
विशेष, }प2106 07 & 11616. पिंग° 

सवाहा. भ्र ° ( स्वाहा ) देवता को हविष श्रादि 
श्पंण सुचक श्रव्यय. .^.7 62:618.111861017 
6 10 2€्& = ०119४005 {0 
{16 &०18, सिरि १६७. 

सुविश्चद्ध. त्रि ° ( सुबिद्ग्ध ) श्रस्यन्त चतुर, 

- 61 11प्९}1 5} 11परो. नाट रत्ना० ६. 

सुचिद्रय. त्रि ( सुविदित >) श्रच्ी तरह क्तात. 
‰/6]] पात१९६६४००त्‌ ०४ 16810» उव ० 
सुपा० ४०४, 

सुविड. त्रि० ( सुषिद्‌ ) श्रच्डा जानकार. 
1168176 170, 8076 (61807. 
ज्र रद, 

सुविउल. त्रि* ( सुविपुल ) अति विरा. 
४ 6 1216 ०४ 62677516. उव 

सविक्खाय. त्रि* ( सुविख्यात ) सुप्रसिद 
(916४1४६6, 6000760. सुर ०६७६ 

सुविगा खी ° ' शुकरिका-शुकी) मेना, 78171818 
0४100, उपं* ४७३१ ६७९. 

सु विज्जा. खी ०( भुवा ) उत्तम विशा, (1116 


७२०७116०४ ऽ्ता।, &००त ४००]64&९. । 


सविणिचिद्धय. त्रि ( सुविनिश्चित ) श्रच्छी 
तरह निर्णत, एए ्‌1-046#€111706, उव ° 

सवित्त. न° (सुडत्त) (१ श्रत्यन्त गोजाकार. 
(1010]016४61$ (७पणत्‌. ( २) सद्वार, 
भ्रच्छृा श्राचरण, (0०५ = 111811618) 
$11*7ध@पऽ 0७४ 7201791 000८४. सुर० 
१,२१. 

सु वित्थड. त्रि° (सुविस्तृत) रति विस्तार युक्त. 
#61$ 10161 ए16त 0# 62४७1१6. 
श्रजि० ४०; पासु० १२८ ब्र्‌० ६८. 

सु विस्थन्न त्रि ( सुविस्तीर्णं ) श्रति विस्तार 
युक्त. ४6४४ 1001९10 62675156 071 
1016. सुर० १, ४९; १२, १. 

सृवियक्खण्‌. त्रि ( सुविचकण ) श्रति चतुर, 
90611 07८ २७४४ 3[प1पिा सुषा० १६०. 

सवियाण्‌. न> ८ सुविज्ञान ) श्रच्छा ज्ञान, 
सुन्दरं जानकारी. (0०० 1710166९ 
सद्धि° १६ 

सुविरादय, त्रि ( सुविराजित ) सुशोभित, 
136भ्पलपि), 10१७, सपा० ३१०. 

सुविराहिय. तर° ( सविराधित ) भतिशय 
विराधित, 3 06881 ४6७] $ 0{{66.उष० 

सविलास. त्रि ( सुविलास ) सुन्दर विलास 
वाला. 36४ प्111क १811778 ० 
81001018. संर० ३, ११४ 

सविवेश्य. त्रि ° (सुविवेचित) सम्यग्‌ विवेधित 
१ 61] 41861121 86. उष 

सुविसद्ध. त्रि° ( सुविकसित ) भच्छी तरह 
विकसित. 9] णठ, {णाङक छम 
90060. सुर० ३, १११ 

स विद्ाशा. खी ( सुबिधाना ) षिधा-विशेष 
4. 1 ग 0026169 शपा. फड्न* 

$ १६७. 


सुविहि |] 


( ६७८ ) 


{ खसिणिख 





सुिद्ि. न° (सविधि) रामचग्दर तथा लश्मण 
का एक यान. ^+ »४601616 ° श्19- 
(10४11त्‌172 87त [2 8118.78. प्रउम० 
८०, ७, 

सुषीसत्थ. त्रि ( सुविश्वस्त ) अच्छी तरह 
विश्वास-पराप्त. (पऽ #0167ङ, पाङ 
16102016. सुर ०६, १९६; सुपा० २११. 

सुवे. ° ( श्वस्‌ ) श्रागामी काल. 110. 
1101100. हे* २, ११४; चंड कुमा० 

सृवेल. पु° ८ सुवेल ) (१ ) पर्वत-विशेष, 
ति6 ०४ ा०पणभि, सेन ८, ८० 
(२) न° नगर विशेष. }¶ 106 07 & 01४5. 
पम ८४, ७३. 

सुब ० न° (शर्व) (१) तावा, तान्न, (0]0- 
091. ती* २; (२) रज्जु, रस्सौ. 70106, 
ऽ४111९. (३) जल-समीप. {116 7010201. 
1110 0 ४६6८, (४) भाचार्‌, [एिप्16) 
19४. (€) यज्ञ का कार्य. ^ 32611619 
16 01. 907. ह° २, ७३, 

सृञवय. पु* (सुव्रत) (१) एक जेन मुनि जो 
तीसरे यलदेव के पूवं जन्म में गुरु थे, प 2.16 
0 > 218 59177 10 ४ऽ > 116.- 
061४0 ग ४06 01व 23819660 17 
6 610 पऽ 01४1. पडम ०२०, १६२; 
(२) श्राठवे बलदेव के ध्म॑गुरू, 1१819 
४16 16111008 11666001 ° \6 
61107 3819060, पडम° २०, २०६; 
(३) एक गोत्र. 8116 01 9 {9101 0 

11686. कष्य ° 

सम्धयणग्गि. प° ( सुव्रताग्नि ) एक दिवस का 
नाम. 916 9 9 त, कप्पूर 

सुसंगत. त्रि° ( सुसंगत ) चरति सम्बध. 
व ०06 ० 61089 प०106त 1४0. 
प्ाह* १२. 


ससेतय. त्रि ( सुसत्क ) भति सुन्दर. ए७४४ ` 


एश्क्पत्रधि, षषम जद, ९६ 


सुखंनिविद्ध. त्रि° ( सुसंनिविष्ट ) भरद्ठी तरह 
स्थित. ५५९1] 688 0113160. सुपा १३३. 

सुखभि>. त्रि* (स॒र्सभूत) भश्छी तरह सस्त. 
५१61] उप्ाप९त. सन्१८६३दप०्६४य८ दी* 

सुसंमय. त्रि* (सुसंमत ) अच्छी तर सम्मति 
युक्त. 8] ६९166 0" 005671४6 
0. सुर° १०, ८२. 

सुसद. पु ° ( सुशब्द्‌ ) (१) सुन्दर श्रावाज 
वाल्ला, @){ 3667 ४०106. ( २ ) परसिद्ध 
विख्यात, (9160126, 1600196. 
सपा० ९६६. 

स॒समत्थ. त्रि ( सुसमं ) सशक्त, श्रतिशय 
सामथ्यं वाला. ४61 80 01 70 
कर्प]. सुर० १, २३२. 

सुसमा, खी° (सुषमा) छन्द्‌-विशेष, } 2116 
2 9 11616. पग 

सुसमिद्ध. त्रि* ( सुसष्द्ध ) श्रस्यन्त समुद. 
96 [010810610प९. नार ० -मुस्यु- १९६. 

सुखा. खी ° (स्वस) बहिन, भगिनी, 315१७. 
सूथ० १, ३, १,.१ टी, 

स॒साय, त्रि ° (सुस्वाद्‌ >) स्वादिष्ट, सुन्दर स्वाद्‌ 
वाला. 8९1९ & 866 ४95६6,566४- 
09४01160. पडम ०८२, ६8; १०२, १२२. 

सुसखावग-य. पु° \ सुश्रावक ) श्रच्छा श्रावक, 
जेन गृहस्थ. ^+ &००१ 3)112 १818. कमार - 
पडि० वरर २९. 

सुसिश्च. त्रि ( शुष्क ) सुखा हरा. 215. 
सपा २०४; धुप्र* १३. 

सुसिश्र. त्रि ( शोषित ) सुखाया इभ्या. 
16 प. महा° वज्जा० १२०; कुप्र*१३. 

ससिकिखिद्म त्रि° ( सुशिित ›) अच्छी तरह 
शि्धाको व्रात, ९] ४८४०९, जक9ा- 
0130110116त. मा० २० 

ससिणिद्ध. त्रि° (सुस्निम्भ) भत्यन्त स्मेह युक्त. 
४6 27600४४6 = ०८ 101०६, 
संर ४, १६३. 


सिन ] ( ६४६ ) | [ चश्च 


स्ुसिक्ष. त्रि ( सुशीथं ) भति सड इच्च, | सुदत्थ. त्रि° ( सुहस्त ) भ्ठ हाथ वाञ्ञा. 
408010४6] स 160676त ०४ १९०४४०१. | पत*ए10६ ए68परपि] 0905. सेम १२) 





दुपा० ७३६ ५९; (२) दाता, दानशील. {20707 
सुखिस्स, पए (सुशिष्य) उत्तम चेल्ला. } 0016 | &1?61. भवि° 
एप. उप० पु* ४०१ सुद्‌. न° ( सौहादं ) स्नेह. 41180101, 


ससीश्च. त्रि०( सुशीत >) अरति शीतल. 61: | 10९९. (२) भिन्नता. ए116700310170. भवि 
९०1१. कृमा० सुम. न° ( सृच्म ) इल, पुष्य. 71061. 
स॒सीम. न° (ससीम ) नगर विशेष, 2106 | दसनि० १, ६३. 
2 9 ९1४. उप० ७रेद टी० सुहस्ममाण. त्रि° ( सुहन्यमान ) जो भ्रच्छी 
स॒सुयध. त्रि° ( सुसुगन्ध ) भ्र्यन्त सुगन्ध. | तरह मारा जाता हो, (0716 €2511$ ४० 18 
01019106, पडम० ६, ४१; गउड० (२) | 11116 0 31970. पि० ९४०. 
पु"° स्यन्त खुशबू, 1272706. गउड° , सुय, त्रि (सुकृत) भ्रच्छी तरह जो मारा गया 
स॒सृहंकर. एु° (सश्मङ्कर) छन्द का एक भेव्‌, | हो. {700581४6} 6४१९. कुभर० २२६ 
^ ४2.116 9 9 1116116. पिग० सदाहार. प॒ ° (सधाहार ) वेव, देवता. ६०५, 
सुसेण.प** (सुषेण) स्रीव का श्वसुर. }7 2706 | 0617. स° ७६५ 
0 9 {91611712 फ़ 0 पदटा7९२* से° | सुद्ावण त्रि ०(सुखायन) सुख-जनक, (1877 
४, ११. १३, ८४ 1695016. सण ० भवि० 
सुसोद. त्रि° ८ सुशोभ ) श्रच्छी शोभा वाल्ला. | सुहावय. त्रि ° (सुखायक) सख-जनक, (18 - 
€"क-06४प४1{प]. सुषा० २७९ 17£ ८४७6. वञ्जा० १६४; मवि 
ससोदिय. त्रि ( सुशोभित ) शोभा-संपन्न, | सृहिय. त्रि* (सुदित) तृप्त, 38151166. से° 
समल्लकृत. {60018४6 0178.111676व २४८; (र) सन्दर हित वाला. {36711619} 
उप० ७२्दटी 8&1४8.1$. धमं° 
सुस्समण. प° ८ सुश्रमण ) उत्तम सधु. ^ । सदिद. त्रि° ( सुहृष्ट ) श्रति हर्षित, 7 > 068- 
170० पऽ 39106. उपम 81४९1 0611166. षज्ऽरस्टी 
सुस्सार, त्रि* (ससार ) सार-युक्त. 78.178 | सही. त्रि० (सुधी) पंडित, विद्वान. {1987760. 
००५ 88] 07 68867006. भवि० सिरि ४०, 
सुरस, त्रि०(श्भर) सासृ. ए 0115170-187. | सख्ेसि, त्रि ° (सुखेषिन्‌) सुखाभिलाषी; {26511 
वुह० 108 18] [0170688 सुपार २२७. 
सस्ससणा. न° ( भषण ) सेवा, भष, | स्‌. भण निन्दसृचक श्रव्यय. 1091616 
867९106. ङुप्र ° २४७; रत्न ° २१ 63076881 06४16 07 600४60}0# 
सुष्ंकर. त्रि” (सुखकर) सृख-कारक. (31818 | नाट» 
10168816, 1695810४. सिरि ० ३४; कुमा° | सश्र. पुं* ( सूत ) सारथि, रथ हांकने वाला 
संकर. त्रि °( शुभकद) शम-कारक. -6.18101- | 181104861. पाद्म ` 
५109) ए"00६०णऽ. कमा ०८२) पु ° एक | सद्य. पुं* ( शरक ) घान्म भादि का भ्रप्र भाग. 
यथिक का नाम, १811601 @ 09019. | 176 कण 0 6017 600, गड ` गार 
उपर श०्७दी ६८. ` 
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सञ्मक-ग | 
सृश्चक-ग, न° ( सूतक ) सूतक, जनन भीर 
मरण की भशद्धि, [700 प1४ङ ८०३० ए 
0114-01160 0 १९४४१ 17 9 {#11111ङ. 
पंचा १३, ३८; वव० १. 

सृश्रक-ग. त्रि° ( सूचक ) (१) सूचना करने 
वाला, 2601788 17&, 17107110, वेशो» 
४९; भ्रा ११; सुर २, २२३; (२) गुष्ठ वृत, 
जासूसख. }/ 6386861, ४१२01067 ऽए. 
प्रापण 

सृश्रखल्ल. पुं* ( शूकखलल ) अनन्तकाय 
वनस्पति विशेष. ^. 117 0 »९९७४४.०16. 
प्रव* ४; श्रा २०. 

सुश्गार. पुं° ( सूपकार ) रसोया. (10०४. 
स० १७; कुप ६8; ३७; श्रावकण० ३३ टी. 

सुश्रणं. न° ( सूचन ) सूचना. [7101702 
107, 1177६. उकषं* पुर० २, २३३. 

सुश्रा-ख्‌हई. खी* (सृति) प्रसव, मरसृति, जन्म. 
01110. पडम° २६, ८९; १, ६१; सुपा 
२३; --कम्भ. न° ( कर्म॑न्‌ ) प्रसव क्रिया, 
[नाण 9 ४ 601. सुर० १० १; 
सुपा० ४०; --हर. न° ( गृह ) भरसृति-गृह. 
11 20611116 - 60910067, पडम० २६, 
य, 

सृश्राकर, त्रि° (सूचाकर ) सुक. 36118 - 
17, 1010711, उपर ७६८ टी* 

सृश्रारिणी. खी° ( सृपकारिणी ) रसो बनाने 
याल्ती स्री. 7610818 600, पड्म ७७, 
१०३, 

सद्य. पं ( सूचिक ) दर्जी, (91107. 
शुप्र० ७०१. | 

सदय. ल° ( सुस ) निवा. 8169). महा 

सृण. न° ( सूदन ) (१) भजन, विनाश, 
068तपठ४०ण, उपाय. गडड० (२) तरिर 
विनाशक, 2098४16१, पप्य ०ण§, 

` भर्थं० २७४१, 


सूथा, त्रि ( शुग ) सूजा इर, ूजन से रुला 


( ६५० ) 


[ स्‌सास 





भ्रा. 3801167. पडभ० १०३, १४८; गा 
४३६; सण ३७१; ७८०. 

सण. पु* (सूनु) इत्र, लक्का, 380४. 
कृप्र० ३१8. 

सूर पुं ( र ) (९) एक राजा, 9719 01 
& 1176. सुपा० ६२२; (२)पु० न° एक 
देव विमान. ^ 81{16पाक (नेन्न 
९९1. देवेन्द्र ° १४३ 

स्दूर. पु* ( सूर-सूयं ) (१) इचधाकु वंश का 
एक राजा. 48106 0 > 1171 2 ४706 
[13४ शिि011, पडम० ‰, ३; (र) 
एक लंका पति. 8106 07 ४ 1011 ज 
1129112. पडम० ९, २६३; (३) छन्द का 
एक भेद ^ 6116 01 11676. र्पिंगर 

खूरगय, पु ° ( सुराङ्गज ) एक राजा. 8106 
2 9 11. उप० १०३१ टी. 

सूरवेग. पु ( सरवेग ) एक रास-शुमार. 
पि 016 9 > 11066. इप० १०३१ टी. 

सूरखुश्र. पुं ८ सरसुत ) शनेश्वरु मरह, ^. 
60760 ग क्प, नाट-मुष्ड० १६२. 

सूरि. प° ( स्रि) भवाय॑. ^ 01189, 
1165४. जी° १; सण ° 

सूरिश्. ्रि° ( भग्न) मांगा हा. 270७४. 
कुमार 

सूरोदय. न° (सूरोदय) नगर विशेष. 9706 
0 & 010. पडम० ठं, १८६. 

सूल. प° न° ( शल ) देशविशेष, प 06 
9 ४ 600४. पडम० ३८) ६१, 

सूलधर. पु ( शल्लथर ) शिव, महादेव, ` 
811४8, 18109060. पग ° 

सलि. त्रि ( शृकषिन्‌ ) (१) शख रोग बा, 
परध {00 60116. बिभ्द; (र) 
पु *शिवःमहादेव, ¢ 2 61101060 0६ 81159. 
धाञ्मम 

संसास. त्रि (सोष्छ्वास) ऊध्वं रथास बाला, 
87691172, ह° १, १९७; क्मा० 


सखिय ] 


( २५१ >) 


[ सेरुणी 





सलूसिय. त्रि* ( शोषित ) सुखाया इश्रा. 
1016 प. सुर ° १९, २४८. 


पि86 9 ४ एण 0 ४०6 ,1तर० 
0118} {81011 $, पढम ०९, १९६. 


ससु श्य. त्रि ८ सुश्रुत ) (१) भ्रष्छी तरह सुना | सेणाणिय-सेणाणी. पुं* ( सेनानी ) सेनापति. 


हा, ५ 611-16210. (२) भ्रष्टी तरह जात. 
¶ष् ९11-004618४00, अज्जा० १०६; (३) 
पु" ° वैद्यक प्रन्थ-विशेष, प 21116 0 & »०]- 
7106 2 706त1ला716. वज्जा* १०६. 

सेश्च. पुं ( शेत) शक्र की नट-सेना का भधि- 
पति, ^ 668] ग को काणा 
0870625 0 810४118. इक 

सेशं बर. पुं° (श्वेताम्बर) (१) एक जेन संदाय. 
4 702.710प]27 प 17 ` 56८४. सं° २। 
सम्मत्त १२३; सुपा० «६६; (२) न° सफेद 
वस्त्र. 4. 1116 &2.111161710.पडम ० ६६,३०. 

सेश्रंस. पु० ( भर्या ) (१) एक राजङुमार, 
116 ° 9 1011066. भण ० १९; (२) 
चतुर्थं वसुदेव तथा बलदेव के पूवं जन्भ के 
धमं गुरू. 9116 ° 9 16116108 
116९60४0 9 ४06 0प्ा ४४ऽप१6० 
80 3919060 1 116 {6१10३ 
0111) पडम> २०, १७६, 

सेश्रपड, पु** ( श्वेतपट ) श्वेताम्बर जैन, जेन 
का एक सम्पदाय, 31621006 ¶ 210. 
सु ° ६७१; विशे° २९८९; धमसं० ११०३. 

सेम. न° (श्वेदित ) पसीना. 866४, 
0681011:86107. भवि. 

सेड, पुं* न° ( सेतु ) (१) भलवाल, क्यारी, 
थांवला, ^ 0837 07 {7670} {01 
967 (10४ #16 1009 9 ४ ४८९९). 
(२) क्यारी के पानी से सीने योग्य खेत, 
1116४016 नत. नाया०१, १ टी. 

सेचय. न° ८ सेनक ) सिंचन, चिटकाव,. 
एणा एह, ०५५1. मोह ० २७. 


सेख्व. न° ( शत्य ) शीतपन, उंडपन. (010. 


1685, 61181610. भाप्र * 


सेण. पु" ° (श्येन) बिदयाधर वंश का एक राजा. 


लश्कर का मुखिया, & ७1619], 0070108 
7061. पडम ०३, ७७, सुपा० ३००; धमंवि* 
८४; पठम० 8४, २०. 

सेणामुह. न° ८ सेनासुख ) बड सेना, जिसमें 
& हाथी, & रथ, २० धोदे आर ४४ प्यायै हं. 
6. 0191510171 9 ४ 81770 60051812 
० 216 91900808 &इ 1727 60४ 
110४5, 27 01868 9० 46 {0०४. 
पठम ० ८६, € 

सेणिश्रा, खी ° (श्रेशिका) एक जेन मुनि-शाखा. 
& 01876} 0{ 4 ४10 88917168. कृष्प० 

सेणिश्रा-का. खी* ( सैनिका) छन्दक एक 
भद्‌. ^ 2116४ ग 70616. पिग० 

सेशिग, पु* ( सेनिक ) लर्करी सिपाही. 
9010167. स० ३८१. 

सेभालिश्चा. ज्ञी ( शेफालिका ) कता-विशेष, 
96 जा 9 0166906. हेन १, २३६३; 
प्राकृ° १४. 

सेमुखी-ही. खीर ( शेयुषी ) मेधा, अद्धि. 
{0४०116९४, ०५९८8४४० 10&. राज 
उप० पू ३२३; हम्मीर०१४,२२. 

सेम्ह. पुं*-खी ° ( रलेष्मन्‌ ) कफ, 11116111; 
प्रककु° २२; पिर २६९७. 

सेर. ,त्रि* ( रर ) स्वश्छुष्वी, स्वत्ब्र. 
४981107, = प71768४91708त, 391 
1190. स्वम्न र ७७; विक्रम ३७. 

सेर. त्रि ८ स्मेर ) ` विकस्वर. (2706110. 
९709710. हे २, ५७८; कुमा० 

सेर धी. खी° ( सेरन्धी ) सखआी-विरेष, अन्य के 
घर मे रह कर शिश्प कार्यं करने वाक्ली स्वतन्त्र 
शी. ^ 10तनुश्णतक्०४ 1900216 
91४1587 र 01119 10 9706097 ‰6- 
808 0086. कष्यू* 


लेरि ] 


( ६५२ ) 


[ साडिग्म 


सेरिह. पु* ( सेरिमि ) भसा, मिष, | से २, र; (२) कन्दु का एक भेव्‌, ^ 


एर्णशि०. गार १७२; ७४२; नाट-मृच्छु* 
१६५८. | 

सेरीस. पु" न° ( सेरीश ) पक गांव का नाम. 
08.06 01 ४ »111४6. ती० ११. 

सेलजाया. ज्ञी° ( शेलजाया ) पार्वती, 47 
0101४06४ 0 2४८१8४7. रंमा० 

सेलस. न> ( शैकस ) चन्र, 1१०८ 
001४, से* ३, २७. 

सेलसुश्रा. खी ( गोलसुता ) पा्व॑ती, ^+72 
61010069. ० 2८९९1. पाश्च ° 

सेलादश्च. पुं* ( शैलादित्य ) वल्भीपुर का पृक 
प्रलिदध राजा. 7२91716 07 9 096019४6त्‌ 
यह ग रा श्णणएप9" तीन १९. 

सेलेय.. त्रि° ८ शैलेय ) पव॑त में उत्पन्न, पव॑तीय. 
100४४100) 0८6 {00 
10018, धमवि १४०. 

सवश. न° ८ सेवन ) सीना, सिलाई करना, 
96010, 81801018. उप प° १२३. 

सेवल. न° ८ शवतत ) सेवार; सेवा. ^ 
सत 0 व््वृप्णठ एकप, 11088. पाञ्च ° 

सेधा. खी० ( सेवा ) (१) उपभोग. ए86, 
71906166. (२) भ्राश्रय., 7680710 ४0. 
(३) अराधन. ५ 018110010&9 86८९. 
106. हे २, ६8; कुमा? 

सेवाल. पुं* ( शैवल ). एक तापस जिदको 
गौतम स्वामी ने प्रतिबोध किया था. प06 
0 शा 2806४10 100 कऽ 1080४ 
60 ए (कप 98101, कुप्र* २६३. 

 सेवालि. पुं* ( बौबालिन्‌ ) देखो ““सेवाल” 
शग्द्‌, \1016.सेबालः. उप ° १४२ टी° 

सेवालिय. त्रि ( शौवाक्तिक ) सेवा बाङ्ला, 
-ओवाक्ञ यक्त, (0385, (सिवाक्ियभूमितज्ञे 

 सुर० २, १०५. 

सेख, प्रं ° ( शेष ) . (१) गोषनाग, सपरज, 
 पश08 म # 0७1९019६64 86106४४, 


ए 8116 9 1109016. पिंग° 

सेसराश्न. पु ( शेषराज ) चुम्द्‌-विशेष, 
पप४.106 9 & 11616. रिग र 

सेव. न° ( शेशव ) बक्यावक्या, (1711 
100; 77९, दे* ७, ७६, 

सेसा. खरी° ( शेषा ) निर्मास्य. "16 19 
7118178 07 10618 07 00167 {6४ 
108 10806 ४0 71 10] 9त 515 
1110प#6व 87107 ४06 0८81070 0918 
28 & [01 6110८76. उषप० ऽरे८ टी; 
सिरि० ९९५. 

सेखिश्च, त्रि ° ( शेदित >) (१) बाकी बचाया 
हुश्ा. 16110816. गा० & ६१; (२) खतम 
किया हृश्चा, (0110166, 1{01306त. 
विशे० ३०२३, 

सेसिश्च. त्रि ° ( शेषित ) संबद्ध किया हुश्रा, 
व ०176, प0106त. बिशे० ३०३६. 

सेहणा. खो° ८ शिकणा > शिच, सजा, कद्‌ 
थना, 2 प713111167 ४. उव ° 

सेर, पुं° (शेखर) (१) छन्द्‌-विशोष, ]9116 
07 > 10616. पिग० (२) मस्तक-स्थित 
माला. ^ &2127त 0 0 6 
068. क्षुमा० 

से्ाली, ख° (८ शेफाली ) लता-विशेष, 4. 
[पणत्‌ 0 61667061. दे* %, ४, 

सो. न° (शोष) चोरी का अमाव, पर-व्रभ्य का 
अहरण, 4086006 0 8४69110, नवम 

२३; भा० ३१ 

सोश्रण. न° (स्बप्न) शयन, 81961010. उव° 

सोश्रण॒, न> ( गोचन ) शुद्धि, प्रशालग, 
एप, फ, छर ३७८. 

सोउ. त्रि° ( भोतु ) सुनने वाला. त9०9. 
सण ३; प्रुर २, . 

सोँडिश्च. प° ( शौरिडक ) दारू वचने बाला, 
, कलवार, 10967, अनिर १८८९ 


-साडीर ]. 


( ६५३ ) 


[ सोमणक्त 





-सोङीर, त्रि° ( शौरडीर ) गर्व -युक्त, गर्वित. 
0पत, 0४९09. महार 
-सोडीर. न° (शौगडीयं) (१) पराक्रम, शूरता, 
प्त6101510, ₹४10 प्र, (२) गव॑, 1106. 
हे० २, ६३; षड़० 
-सोडीरिम. पु० खी° ( शौरडीरिमन्‌ ) देखो 
°सोड्धीर' शब्द्‌. 106 'सोडीर' हे ०२,६द षड्‌ ° 
-सोगंध, सोगंधिश्च. न° ( सौगन्ध्य ) लगातार 
वीस दिर्नो के उपवास, (10४1०60 
४ 6{-{0प' 198४8, संबोध० ८; (र) 
सुगन्धिपन, सगन्ध, 7918706. सम्मतत* 
२२०. 
सोगंधिच्य. पु* न° ( सौगन्धिक ) (१) एक 
देव-विमान, देवेन्द्र ° १४२. ^ 021{101181 
0616519] ०२.८२) सगन्ध बाला, सु गन्धी. 
1.841.206. उवा० सम्मत्त ° २२०. 
सोचिय त्रि° ( शोचित ) शड्‌ किया हुश्चा, 
प्रचाल्ित, 2111160. स° ३४८. 
सोजराण-श्न, न° (सौजन्य) सुजनता, सज्जनता. 
अलमनसी, (७०००68३, &601116. 
ठप० ७२८ टी०; सर० र, ६१ 
सोउमः. त्रि° ( शोडध ) शोधनीय, शुदधि-योभ्य 
शोधनीय. 10 09 71116 07 +€. 
60. सू० प १०, ६ टी. 
सोढ, त्रि° (सोढ) सहन किया ह्च, 8 16- 
60, 60७. उप० २६४ टी, धल्वा* 
१९७. 
सोण. त्रि ( शोण ›) लाल, रक्त बयं वाला. 
060. पाञ्मर | 
सोगादिश्य, त्रि° ( शौनकिक) (१) शवान 
` पालक. ^ 1861261 0 0०६६. (२) र्ता 
से शिकार करने, वाल्ला. पतप्०४7६ - 
0००६8. स० २९३ | 
सोखिद्य, पु“ (शीनिक ) कसा, ४५७7 
। वेम ६, ६२... 
सोणिमः, पु°खी*( शौणिमन्‌ ). रक्तता, लाल्ली 


 धशस्वी, कीर्तिमान्‌. (91601906, 


1060688, विक्र ° रय, 

सोरण. न° ८ स्वयं ) सोना, सुवणं. ७०10. 
प्रा° ३०; सञ्धि* २१, 

सोत्थि. पृ** न° ( स्वस्ति ) एक देव विमान. 
4 ए४"016पा9् 0616809 = ९४१. 
देवेन ° १३३. 

सोदास. पु* ( सौदास ) एक राजा. 2116 
0 2 1108, पडम० २२, ८१. 

सोपार, सोपारय, पु न° ( सोपार-क) 
(१) देश-विशेष,. }प 2106 07 & 007४9, 
पठम° ९८, ६४; सुपा० २७९; (२) न° नगर 
विशेष, १8116 0 & 01. सधं ३६; 
नीम ११ 

सोबंधव. त्रि ° (सौबन्धव) सुबन्ध नामक कवि 
का बनाया इभा भ्रन्थ. ^ ४०10106 ए 
06 [0०6४ 22716 8708700. गडड० 

सोभग, त्रि ° (शोभक) (१) शोभनेवाल्ञा.21111- 
176.( २) शोमानेवाला, {26001801. कप्प ° 

सोम. पु* (सोम) (१) एक प्रसिद्ध शत्रिय वंश. 
पि 2106 ° » 66160186 119011४ 
11768४6. पठम ° £, २, (२) एक विधाधर 
नरपति. ति06 0 9» 105०00४1 
11. पडम० ७, ७३; (३) एक सेठ का 
नाम, 48116 0 ४ 68४1४70 ष्य. 
सपा ६७; (४) लता विशेष, सोमलता. 
१9116 07 ४ 10180. (£) उसका रस. 
(16 पा८6 ग ४73 7190४. (8) 
श्गत. }२ ७०४४7. षड ° (७) पु* न. देव 
बिमान विशेष. ^ 0811169 (न6इध्रभ 
०४1. देवेन्द्र * १३३; १४६; १४९; (=) 

1९6- 
0060. कष्य * 

सोमज्जस. पु ( सोमयगस्‌ ) पक राजा. 
१४06 01 & 1106. सुर० २, १६४.. 

छोमणस, न° ( सौमनस्य.) सुन्दर मन, संत 

` मन, 38156 ० 010त. कप्य 


सोमनाह ] 


सोमना. प° ( सोमनाथ ) सौरा देश की 
सुरसिद्ध महदेव मूरति. ^ ००३०४४६७ 
1401 9 7४१08060 10 58४४७४7४. 
ती° १९; सम्मतम्‌ ७९. 

सोमप्पम-ह. प° ( सोमप्रम ) (१) श्रियो 
के सोमवंश का प्रादि पुरुष, बहुवि का एक 
पुत्र. 106 {179 षा 0 809 
{9111} 9 & 30911 1866 01 9 ऽ07 
2 एप एषा. ष्डम० ९, १०; कुभर २१२; 
(२) तेरहवीं शताब्दी का एक जैन भ्राचायं 
श्नीरे अन्थकार, 8176 9 9 91 
400812४ 97त 81000) 17 ४6 
{0170660४ ९6फ्४पाहु. कुप्र° २१२. 

सोमभूहय. न° ( सोमभतिक ) एक कुल का 
नाम, }¶४.706 0 1170696. कष्प* 

सोमव-वा,. त्रि ( सोमप-पा ) सोमरस पीने 
वाला. [2101६67 0 80108.-] ्166.वड ° 

सोमसुंदर. पं ( सोमसुन्द्र ) एक प्रसिद्ध 
जैनाच्वायं श्रोर अन्थकार, 1१21116 07 ४ 
०९1९०४६९ 4910 6 0108728 9.7 
४01४101. संति १४; कुलक ० ४४, 

सोमाण. न० (श्मशान ) मसान, मरघट, 
16116961, 0077 = 01866, वदे* 
च) ४९, 

सोमाणस, प° ( सौमानस ) सातवां जवेयक 
निमान. 1116 36₹ 60४} 19196 भए 
66168४11 691. प्रव० १३४. 

सोमित्ति. पु ( सौमित्रि ) राम-जाता क्षद्मण. 
{9 1811910278, 0100067 ° ९8108. 
गार ३६. 

सोमित्ति, खी ( सुमित्रा ) लष्मण की माता, 
1916 0 ४06 10001061 ० 1980 - 
10928. --पुक्त. पु ° (पुत्र) लच्मय. ^ 
901४106४ 01 19 }8111708729. 'रामसोभित्ति- 
पुत्ता! पडम > ३८) ७. 

सखोमेखर. प ( सोमेरवर ) सौराषट का सोम. 


( ६५४ ) 


[ सोरसेशी 


नाथ महदेव. 80190४८1) (०४१6० 
ग 9४018500 012. सम्मत ° ७९, 

सोम्प. त्रि° ( सौम्य ) (१) रमणीय, सुन्दर. 
26परध्पि], 60910108, से* १, २७; 
(र) ठंडा, शीतल. (01. से* ४, ८; (३) 
शीतल प्रकूति वाला, शान्त स्वभाव वाका, 
९0616, 10110. से* «१६; विरे 
१७३१; (४) प्रिय दशंन, जिसका दुशंन प्रिय 
लगे. 7 016४9 ण६् 9]{06187168, 
&००१-100102. (४) जिसका अधिष्ठाता 
सोम देवता हो. 0716 1088 0165141 
०१ 13 80109. (६) भास्वर, कान्ति वाला. 
3110108, एषापि, (७) पु ° बुष प्रह. 
1116 7197069४ 2(616प्}$, (८) शम रह, 
^ ४801610 पऽ 11976४८३) वष आदि 
सम राशि. 7७7 4911 ( 9 817 ग 
116 2041806). (१०) उदुम्बर धुक्ष. {116 
वप 019 ४766. (११) दीप विशेष. 
२2.108 9 870 1818१. (१२) सोमरस 
पीने वाला ब्राह्यणा. ^ 2190818. 9 
0110110 80718 1166. प्रात्र ° ८, 

सोरट. पु ( सौराष्ट्र) (१) एक भारतीय 
देश, सोरट, काटियाबाड. 80172४18, ॐ 
7661011 170 10018. इक ० ती° १५; (२) 
सोरड देश का निवासी. 411 10118 07४भ्४४ 
01 8०९४10४. ्रावक० & ३} (३) न° छन्द ` 
विशेष, }प 8.16 01 9 7166. पिग° 

सोरद्िया.खी° (सोराष्द्का) एक जैनयु निशा. 
4. 0187161 0 & व शया 88122४, कप्पम 

सोरम्म-सोरंभ. न° ( सौरम ) सगन्ध, 
खशब्‌. 71.9.8906. विक्र ० ११३; कुप्र* 
२२३; भविन उप ६मददीर 

सोरसेशी. खओी° ( शौरसेनी ) श्रसेन देश की 
प्राचीन भाषा, प्राकृत भाषा का एक भद्‌, 1116 
४11016४ 187४6 ग ्पा'ऽ6०% ` 
००४४८. विक्र ६७, 


सौरि] 


( ६५५ ) 


[ सोल 





सोरिद्य., न० (शौयं) श्रता, परक्रम, | सोदहग. प ( शोधक) धोबी, ` रजक. 


60180, २४९. प्राप्र° प्राक १३. 

सोवकम-सोयक्षम, त्रि ( सोपक्रम ) निमिक 
कारय सेजोनष्टयाकमहो सके वह कमं, 
आयु, भ्राषदा भादि. ^ 110 ° 97118 
01610 6४0 06 68४170१6 0४ 
16986060 0 > 0211856. सुपा० ४९८२; 
७८३. 

सोवचिय. त्रि° (सोपचित) उपचययुक्त, स्फीत, 
पृष्ट. १0111876, {&#, पा. कपपर 

सोवण. न° ( स्वपन ) शयन, सोना. 81667. 
10. उप० प° २३७. 

सोरण. त्रि* ( सौवण ) स्वणं-निमित, सोने 
का. 01467, 7206 ° &०10, महा 
सम्मत १७३. 

सोषगशेश्च. पु"* ज्ी* ( सौपेंय ) गरुड परी, 
१9106 9 तष्पत्‌&, & [स्ह ग 
०105. षड * 

सोषवसिश्च. त्रि ( सोपपत्तिक ) सयुक्तिक, 
युक्ति-युक्. ^111111611681४6. इष ° 
७२८ टी, 

सोषिश्च. त्रि ( स्वापित) सुलाया हृभ्रा, 
शायित, (\४.860 †2 8166. सुर ०४.२४४; 
उप १०३१ टी. 

सोवियल्ल. पु" खी° ( सोविवक्ल >) भअम्तःपुर 
का रश्क, 4.72 8४68 0 ४78 
प 01161718 9]02.1106708. सुपा० ७ 

सोवीर. पु न° ( सौवीर ) भञ्जन-विशेष, 
सौवीर देशा मे होनेवाल्ञा सुरमा, ^ 11 ०1 
80817100 ०४ ९01] ङ्प. जी० ४, 

सोसविश्च. त्रि ( शोषित ) सखाया इभा. 
"16 प. है* ३, १५८०; उव 

सोसास. त्रि { सोच्छ बास ) ऊर्वं श्वास युक्त, 
11690010. बद्र 

सोसिश्च, त्रि° ( सोष्द्ित ) ऊंथा किया इदमा, 
1.196व पऽ २८४1860. कष्य 


४४ 25106111097 उप पु* २४१. 

सोहग्ग. न° (८ सौभाग्य ) पति प्रियता. [06 
0 003४0800. स॒र° ३, १८१; प्रास्‌* ८९. 
~--कण्परुकंख,. पु ० (कल्पवृक्ष) तप-विशेष,८^ 
110 ° 1611105 भपऽ6ा ८, भ्रनेर 
--गलिथा. खी० ( गुटिका ) सौभाम्य-जनक 
मन्त्र-विशेष से संस्कृत गोली, ^ 7111 00४- 
56012६60 $ (27183 1101८178 
९००६ {0४06* सुषा० «& ७, 

सोहगंजण. न° ( सौभाग्याञ्जन ) सौभाग्य 
जनक शजम, (10111 पा 710 पला 
६००१ 17९, सुपा ° ९३७, 

सोहग्गिश्च. त्रि* ( सौभागित ) भाग्यशाली, 
सुन्द्र भाग्य वाला. 7 016 पा26. उपम पु० 
७७, २०८. 

सोदश. पु° ८ शोभन ) एक प्रसिद्ध जेन मुनि. 
पि 106 9 # 061619४6 = वक्नण४ 
82.10४. सम्मत्त ७९, 

सोहर. न° ( शौभनवर ) वैताढ्य की 
उत्तर भणी का एक विधाधर नगर. ]¶8.1106 01 
४ #५1$४४4097 61४ 10 ४6 70700 
0 ४6 "10४ # ०1४97 ४, इक 

सोहद- न° (सौहद) (१) मित्रता. 11504- 
81110, {16व110688. (२) बन्धुता, 
110४0९17 ००१. भअ्रमि° २१८) अचु* ९०. 

सोषहभ्पिद्‌. पु ( सोधर्मेन ) शक्र, प्रथम 
देवलोक का स्वामी. 311218४, 101 © ४6 
1115 06४४९. महार 

सोहम्मिय. त्रि° ( सोधर्मिक ›) सौधर्म देवलोक 
का, 1619४108 ४० ४6 §8पतभधा0ॐ 
0625687. सण ° 

सोहय. ज्रि ( शोधकः ) शुदि-कर्ता, सफाह 
कदने वाल्ला, प. विशे ११६३. 

सोहल. त्रि ( शोभाषत्‌ ) शोमा-युक्छ.- 
एशभ्पध्रपि); 10रनङु, सश भिर 


सोहा ] 


( ६५६ ) 


[ इंदो 





सोष्टा. खी° ( शोभा ) दन्द्‌-विशेष, १४106 
0 9 12616. पग ° 


068 (प्प 7श्ृपापभ. ज्रोच० ` ७६३१, 
७३७, 


सोष्ाधिय. त्रि (शोधित ) साक कराया इरा, | सोहि. त्रि° ( शोभिन्‌ ) शोभने गल्ला. 811 


{एप116त, 0169186, सण० ६२ 
सोहि. खी ( शोधि ) ्चालोचना, प्रायश्चित 
10168300 ग भिप्रा॥ऽ 0606 


इ. प"० ( ह ) (१) कंठ-स्थानीय व्यञ्जन वरण 
विशेष. ^ 781916पाक्न 60150181, 
भ्राप °प्रामा०(२)अर° संबोधन. ^ १168877 
पि०२७९; (३) नियोग, निरचयपन. (61- 
1910 .(४) निदा.९७7'6, (८) निग्रह 
68019106. (& ) प्रसिद्धि. 72116, 
0616011४, (७) पाद्पूर्ति. 11118 ०४ 
1106. हे* २, २१७ 

हद. ° ( हति >) इनन, वध, मारण. 7111. 
108, १७६८०९६०, ्रा० २७ 

दता. अण ( इन्त) (१) बस्य का धारम 
08681001 9 > 56५९०९७. (२) 
धरस्यवधारण, {64611011 .(६) संप्रेषणा 
8०010. (४) निर्देश. 16109४10. 
राज° (₹) हषं. 611210४, 105. (ई) 
भतकम्पा. (101010285707, 70४5, (७) 

[प्र 

वि, भ* ( इन्दि ) (१) विषाद्‌, खेद्‌, 1167, 
8010, (२) बिक्प. 20४४. (३) 
परचाताष . ‰\6106#91106, (100४1100 
(४) निश्चय, 10616770108100. ६) 
सत्य, (170. (६) उपदशन, 816४४ 
पौश्म* हे २, १८०; षद्‌० शुपार पवार ३, 
१२; दसनि° ३, ३७. 

क्ल, पु ° ( हंस ) सूयं, 06 ऽप् 
सिरि० ५७७; (२) ष्ठ का पक भेव, 
४४१65 0 16076, पिंग ° (३) निरोमी 
राना, ^ प08१91610पऽ 12, ४) 


178. संबोघ० ४८; कष्पू० भवि° 
सोदर. त्रि° ( शोभित) शोभने वाला, 
91111. गा० ९११. 


विष्णु. ४1317. (९) परमेरबर, परमाष्मा 
७०. (६) मत्सर. 121101९. (७) मन्त्र 
विशेष. ^ [17 0 11 271४19. (=) शरीर 
स्थित वायु की चेष्टा विशेष, ^ 1:०0 ° 
10९61671 9 ए18] 2128. (&) मेर्‌ 
पवंत. 1116 710प70# }(¶6€प. (१०) शिव 
महादेव, 81९2. (११, श्रश्व की एक जाति 
4. 1170 01 1101586, (१२) शष्ट, ^71$- 
1110 065४ 01 65९८116४ ग 168 
1प०त्‌. (१३) श्रगुश्चा, [62061 (१४) 
विशद. 16. हे० २, १८२ 

दंसतली. खी ° ( हंसतूली ) विद्धौने की नादी 
360-6प8110. सुर० ३, १८८; ६, १२८ 

हंसहीव. पु"° (्ंसद्वीप) द्वीप-विशेष, }प 8106 
0 ४71 18121. फडम ° ‰४, ४९ 

इंसय. पु ०न० ( हसक ) नूपुर, 411 017 
1016770 {01 ४16 27111605. पाश्च > सपार 
३२७ 

हंसी. ली ० (हंसी) हंस परी की मादा, 61816 
&००86. पाश्च > (२) छंम्द का प्क मेद्‌. ^ 
४2.116 0 76616. पगम 

हंसलय. पु"° (हंस) अश्व की उत्तम जाति. 4. 
1170 € ०0016 10865. सम्मत्त ° २१६. 

ददो. अण (हंहो) (१) खम्बोधन, भामंत्रण, ^. 
४0089196 421616. ` सख २३, १;.. 
ध्मबि० ९९; उप० ॐ 8७ ठी; (२) लिरस्कार 
०016700४. "षम्मे० ११ टी०, (३) दपं 
ग्वं, 71105 (४) वंस, कषद, 706661४, (ध) 


दकारण ] 


( ६५७ ) 


[ इम्प 





पदन. 10811096107. है° २, २१७. 
हक्वारण. न° (मकार) भ्ाहान, (21116; 
1751४10, सर ३६४; कुप्र* २१६. 
हक्तारिश्च. त्रि° (श्ाकारितत) हुत. (४1160, 
10 ४1४6त्‌.सुषा०२६६;श्रोघ० ६२२ टी०; महा० 
हक्धिश्म, न्रि० ( निषि) निवारित. 716. 
»४९०४९66, ६10५ ग. इमा० 


रामचन्द्र जी का एक प्रख्यात श्नु, } 2116 
० ४ 00 00९8-0, 
पउम० १, ९६; १७, १२१; ४७,२६}हे० २, 
१४६; कुमा ° पप्र ° पडम० १३१९; ९६, २१. 

दरणुरुह-दगगुरूद., न° ( हन्‌ रह ) नगर बिशेष, 
पि 116 9 ४ ©, पडम० १, ६९१; १७) 
११८. 


दक्खुविश्च त्रि° ( उर्दित ) उत्पाटित, ए1]- हन्त. त्रि* ( हतु ) हरण-कत्ता. (0116 110 


100४6, ९८४५४५60, कुमा० 

द्या. खी° ( हव्या ) वध, घत. 1९111108, 
71प्रत्‌९ा, श्प १६७; धमंवि° १७. 

ष्ट, पु ° (दृष्ट) (१) श्रपण, बाजार, {४1166} 


(268 ४४४. प्राङ्० २०. 

इत्थ. पु* ८ हस्त ) (१) चोबीस श्रगु का 
एक परिपाण. 4 16881118 0 1671880 
€ ४ ४0 24 18198 01 ४००प॥ 18 


भि, यार ७३७ भवि० (र) दकान. 8110910. | ` 16168, (२) हथीकी सु ड, {116 (प्] 


सुपा० ११; १८६; गारे-व. खी° (गवी ) | 


व्यभिचारिणी शनी, कुल्टा, ९8.701 ५0 

71811, [0८0810४९ सुषा ३०१; ३०२. 
ददिगा. ददी. खी° ( हद्टिका ) छोटी दूकान. 

31081] 870]. मोह ° ३२; सुपा० १८६. 


0 & 6}900811#. ह° २, ४९; प्राप्र° (३) 
एक जैन मुनि, 206 9 # व 
9210, कप्प० 

हत्थाहत्थि. खी ° ( हस्ताहस्तिका ) हा्थोहाथ, 
एक हाथ से दूसरे ह्य. [804 6० 187 


दद त्रि ° (हृष्ट) (१) नीरोग, रोग रहित, 1166 | गा० १७६. 
{70771 0186958, 11621610 $, 50700. | इत्थि. पु" ° ( हस्तिन्‌ ) नृप-विशेष. `} &1116 


प्रव० ४; (२) शक्तेशाली जवान, समर्थं तरुण, 
80108 811त्‌ $ 00९1080.कप्य ०(३)दद, 
मजबूत. 0111171, 775७४१० &भोघ ०७९. 

दड्हड. पु* (दडहड) हड इड श्र(वाज, {78 
580० 19 80. सिरि०७७६. 

दशणा० न° ( इनन ) (१) मारण, वध. 7९111. 
118, 8195108. (२) वघ कतां. 81४४७. 
कपण २२. 

हशिश्च, नि (इत ›) जिसका वध किया गयाहो. 
1€त्‌, शनन. आन २७; कमा परास्‌* 
१६; पगम 

इणिश्च, त्रि ( भरत ) सुना इभा. प्रश्यप्‌. 
कसा० 

शिर, त्रि° (इन्त) वथ करने वाला. 11161. 
सुपार ३०७, 

ददयु-द रुमंत-दरुर्वत. इ ° (इनुमत्‌ ) हनुमान 


0 2 112. ती° १४. 

इत्थिपाल. पु ° (हस्तिपाल) भगवान महाधीर 
के समय का पावापुरी का एक राजा. {38116 
2 9 (17 9 28४80 9 ४16 
11116 0 {407व 2208४118. क्प 

हत्थिलिज्ञ, न° ( हस्तिलीय ) एक जेन-सुनि- 
कुल. 4. 0619383 9 व शा 32.1६8, कष्प° 

हत्थिषिजय. न° ( हस्तिविजय ) वैता की 
उतर श्रि का एक विद्याधर नगर, १४.16 
0 ४ #* 1045४४0४ 61४ 5४४४७ 17 
06 11000 01 ४16 100४ र्न 
03» इक ० 

शत्थिसोडिगा, खी» ( इस्तिद्युरिडकःा ) भासन 
विशेष, 4..17{00 < 86४४, डर, १, दी 

हस्. न° ( इम्यं ) ऋीड़ागुह, ^ [16931116 


0086. से* ३, } ९ 


धम्मि ] 


( ६५८ ) 


[ दरिद्दुण 





हस्निश्चं, तरिर (इति) गत गया हंभा. 0079, | 


{०858०0..सख ० ७४३. 

हम्मीर. पु ( हम्मीर ) विक्रम की तेरह्वीं 
खदी का एक मुसलमान राजा. ^ 7170. 
706 क्षः [त्ष ४06 ४०1८७60४ 
060४1 ८ + 708. तीर £; हम्मीर ° 
ॐ पिगणर 

हयमाकोड, पु* ( हतमस्कोट >) प्क बिथाधर 
नरका, 19116 0  \४1458त॥191 
४10. पडम° १०; २० 

इयास, त्रि ( हताश ) निराश. प 0061688, 
06806102. पउम ° ६१,७४; गा० २६१, 
हे* १, २०६; २, १६५; उव 

हर, पु° (हर) (१) महदेव, शंकर 91४9. 
सुपा० ३६३१ कुमा० षड्‌* हे १.४१; गार 
६८०७; ७६७; (२) उन्द्‌-विशेष. }4:.109 01 
४ 10616. पिंग° --मेहल. न° (मेखल ) 
कश्ना-विशेष, ^ 110 01 81६, लिरि० ९६; 
--वन्नदा. खी० ( वह्वभः ) गोरी, पावती. 
4.1 601४16४ 0 ४1१ ९४1, रुषा० ८६७. 

इरश्रर-हरडदे. खी० ( हरीतकी ) (१) हरं का 
पेड, {118 ४168 & {1 1171616. (२) 
फल विशेष, हरं. ([011116110. षड्‌० हे १, 
३३; कुमार | 

हरण. न° ( महण ) स्वीकार. ^0५0०]?- 
08766. कमा 

हरणा. न° (स्मरण `) स्थति, याद्‌, &617610- 
08118, "60011661. गा* & ७१, 

इरावि्य, त्रि ( हरित ) इराया इभा, जिस 
का पराभव किया गया हो. [20{69४७0. हे 
४, ७०६ 

हरि, पुः ° ( इरि ) (१) इन्व, देवराज. 11098, 
1,01त 01 &०68, इमा ० षुप्र ० २६; सम्पलम 
२२६; भुर ८६; (२) विभ्य, भौङृष्ण. 
अणएण, 8196 8009, गार ४०६) 
४९९ इुपा० १४३; (द) रामच, 39109. 


0112019. से ३, ३१. (४) वानर, अन्दर. 
21011165, से०४, २५; ६,२२; धम॑बि° «१; 
सम्भल २२२; (९) भश्व, घोड़ा, 0158, 
कुप्र° २३; सुख० ४,६; उपर १०३१ दी; सीर 
८; (६) भरत के साथ जैन दौचा केने बाला 
एक रजा. 48116 01 & 110 11619,४७त्‌ 
1४0 2119712४. परम ८१, ४; (ज) 
ज्योतिष शाख प्रसिद्ध एक योग, (71 85४70 
108४ ¢ ४४1९197 ©00]प्0९४10४. 
संबोधर ५४; (८) चन्द्‌ का एक मव्‌, ^ 
४९11609 0 1616, िग० (द) सष, 
साप. 361106०४. (१०) भेक, मयडुक, 
710. (११) चन्द्र. 16 10007, (१२) 
सूयं. 1116 32. (१३) वायु, पवन. 10. 
(१४) यम, यमराज. ४४१०४, &०५ 
००2४7. (१९) इर, महदेव. 87९४. (१६) 
बह्मा. 13181108. (१७) किरण, $. 
(१८) बषं बिशेष, ^. 02.616 पाक्ष $681. 
(१६) मयूर, मोर, {69-000्, (२०) 
कोकिल, कोयज. (1101 00. (२१) , भव इरि 
नामक एक विद्धान्‌ ^+ 16876 197 
2281116 131191४1110811. (२२) पीला रंग, 
०10 ०००. (२३) पिंगल वर्थ. 
९180 -010 7 6016 प. (२४) इरा 
रंग. (1667 6010 प. हे ३, ८; (२४) 
इरिवषं शत्र का मनुष्य विशेष. ^ 110 01 
1971 9 911९ 9181188. कष्प + 
दरि्ंद्‌. पु° ( हरिश्चन्द्र ) स्वनाम प्रसिद्ध एक 
राजा, प्ि91016 9 9 66160196 10. 
हे २, ८७} षड ° गडडग कुमा 
इरिद्यंदण, न° ( हरिचन्दन ) (१) खब्ुन की 
पृक जाति, 4 110 07 898] ०० 
से* ७, ६७; गउड° सुर° १६, १९; (२) 
पुं* एक तरह का करदप बृ, ॥. 17त 
४06 जर1811-क1शताण ४८०6. सुपार ८७; 


दरिश्मा ] 


( ६५६ ) 


(. हरेरुश्ा 





हरिश खी° (हरिता दीं, दूब, तृणा-विशेष, 
&. 110 01 ४७8. सेर ७, ९३; 8,३९१. 

हारश्राल. पु° ( हरिता ) पर्ि-विशेष. ^ 
[त्‌ 0 011. हे० २, १२९१. 

इरिकंखि. न° ( हरिकाङिशन्‌ ) नगर-विकशष. 
पि 6 त % ©$. ती* २७. 

शरिकेलि. पु ° (हरिकेल्ि) भारतीय देश विशेष. 
^ 1761071 17 17018. कप्पूर 

हरिकेसि. पु" ( हरिकेशिन्‌ ) एक जेन मुनि. 
06 9 & 40 5821706. भ्रुर १४०. 

हरिगोश्च. न ( हरिगीत ) छम्द्‌ का एक भद्‌. 
^+ 2116 9 11616. पिग° 

हरिग्गीव. पु० ( हरिप्रीव ) राक्तसः वेश का 
एक राजा. 4 118 0 16 त6€ाा10 
1917111. पडम० ‰, २६. 

रिचन्द पु'° ( हरिचन्त्र ) विद्याघरवंश का 
एक राजा. 42.106 9 2 {108 0 ५16 
प105०0४॥ 1126296. पडम० ९, ४४; 
(२) एक विद्याधर कुभार. ^ #105२त7181 
1011066. महा ° 

हरिण. पु° (हरिण ) छन्द कापएक भेद. ^ 
४91160४ 2 10616. रिग 

हरिणंक. पु ° ( इरिणाङ्क ) चन्द्र, चांद. 1116 
1110010. हे* ३, १८०. 

हरिणंककुस. प° ( हरिणाङूकूुश) चोये बलदेव 
के गुरू, प्क जैन भुनि. ^. व 71 ऽक्ाण४, 
766610४० ° ४06 0प४ 591४460 
पड्म ० २०१२०९६ 

इरिणयर, न° ( हरिनिगर ) बैताड्य की दकि 
भणि में स्थित एक विवाधर नगर, १९106 
2 ९1881197 ९1४ अ४प९१6 7 
1176 8ि०प् ग ४06 ठप # 2109 
0088, दकम 

इरिणाच्छी, सी ( हरिणाक्षी ) सुम्द्र नेत्र 

` शाली. ^ {6970916 1187178 06 धप्रध्प 
8. 68. कप्वु 9 


हरिणागि. ९.० ( हरिणारि >) सिह. 1100, 
डप० पु २६, । 

हरिणी. खी° ( हरिणी ) मादा हिरन, दिरनी, 
एल816 06५1. पाश्च” (२) इ्न्द्‌- विशेष, 
ष 91116 त ४ 1116016. पग 

हरिताल. पु° (हरिताल) द्वीप-बिशेष. }प 21118 
0 811 1851870. दक्र 

हरिदास. पुं (हरिदास) एक विक्‌ का नाम, , 
वि 716 9 # 3411189. पउम० ६,८२. 

दरिधरणु. न° ( हरिधनुष्‌ ) इन्र धनुष, 116 
12/111-00 फर. उष० ६७ टी ०. 

हरिभद्‌. पुं° ( हरिभदर ) एक सुविख्यात जैन 
श्राचायं तथा म्रन्थकार, त 21016 4 9 0616- 
1806व च 217 4 ९012.1$ 8 ४ 8६०४०). 
चेदय ३४; उप० १०३६; सुपा* १, 

हरिवाहगण. पं ( हरिवाहन ) मथुरा का एक 
राजा. 42716 01 2 1:18 01 19119. 
पडम० १२,२. 

हरिखडउर,. पुं ८ हर्षपुर ) एक जैन गच्छ, ^ 
९110प्ा क 817 ©). सुपार ९८, 

हरिस, पुं° ( हषं ) ज्योतिष प्रसिद्ध पक 
योग. ([ 2810.) ^ ‰97४1९पा ४ ©0- 
11]61070. सुषा० १०८. 

हरिसाइय. त्रि ° (हर्षित) हषं-पराप्र, 1911810४. 
60. पडम० &१, ७२. 

दरिसाल. त्रि (हषेवत्‌) हपे-युक्त, 1291181४ 
€. पाक° ३९. 

हरिसेण. पुं° ( हरिषेण ) भगवान्‌ नमिनाथ जौ 
का प्रथम धरावक्‌ (116 15 9119९819 
2 101 कक्11702 010४. बिचार ० ३७८. 

हरे. ° (शरे) (१) शेप, निन्दा, (16576. 
(२) संभाषण. (10९ 6158107. (३) इति- 
कलह. 8627181 0८916]. द° २, २०२; 
कुमा० सभ ४३०; पि २३८. 

दरोरुया. शी (हरेशका) प्रियंगु, माल्कांगनी, 
¢. 110 07 २७९०016. उन्तनि० द, 


हल ] 


( ६६० ) 


[धा-कू 





इल. न° ( इक ) इल, जिवसे खेत॒ जोतते है 
एर. उषा० भो -उक्य, पुण न° 
(युक) इञ जोतना. {10 प)10६. सुषा 
२३७६२६६; सुर०२,७०;-ङुडल-कुदाल. पु र 
(कुदाल) इलके उपर का नाग. 116 प]06 
097४ 9 9 1010प६ा1--घारण., प° 
(जारण) बलम, रम, 4.1 601४76४ 
39172108. षृडम० ११०.,३--घाहिग.त्रि 
(वाहक) हालिक, हल जोतनेवाल्ला. {100६0 
10911. ० २३. 

हला, जली ० (हला) सखी का भामन्त्रण, हे सखि, 
4 ९०७४४1४6 10911616 ०५6 10 ४6. 
1658108 ४ {6108४16 {1670त. ह° २, 
१९२; स्वेम० ७०; श्रमि० २६; कुमा० गा० 
४३०; पुपा० ३४६३. 

इलां उद, पु ° (हलायुध) बलभद्र, 47 671- 
168४ 0 29190098. पडउम ° ३८,२३; 
७६५२६, | 

हलाहल, न° ( हलाहल >) प्क जात का उग्र 
जहर, निष-विशेष. ^ 307 0 १९४१ 
7001800. प्रासू० २८. 

हलि. प० ( हलिन्‌ ) बलभव्र, बलराम, ^7 
601४16४ 0 32181721. पडम० ७०१ 
३९; कुप्र° १०१. 

इलिश्च श्रि° (हालिक)हल जोतने वाला, कृषक, 

. एरप्होणपक्छ, हे १,६७} पाश्च परात्र 
गा० १२०७१२१७; २६०, 

इलिश्रा. खी ° (इक्जिका) बाहायनी, जन्तु-विशेष, 
8. 110 01 10860, कप्पम 

हलि. पु" (दरिद्र ) बुक विशेष, ¢. 1100 
01 ४166. ह° ९, २९४; गा० ८६३. 

इल श्च. त्रि° (लधुक) दलका, 11811, 70४ 
6४१. हे* २,१२२; सर ७४३. 

हले. भ० हे) हे सखि, सशी का संबोधन, ^+ 
४०९४११४७ 7811616 ०७6 7 ४११. 
1989108 8 {67816 {71०त.ह० २११३१; 


दुमा० 

दहल. न° ( इद्यक ) पश्म-विशोष, रक्त कटकार. 
(16 २8 10४प5. चिक्र ० २३. 

हति पु* न» (इविस्‌) (१) धृत, षी. 
0166. (२) शवनीय बस्तु, 001४610४. 
स० ६; ७१७; दृसनि० १, १०४. 

इस. पु ° ( हास ) हास्प, 1४181091. उपर 
१०३१ टी* 

हसिश्च. त्रि ( हसित) हास-पराप्त, हीन. 
1268४60, 19९1100. पच > २,९३, 

सिर. त्रि ८ हसित ) हास्य-कर्ता, हंसने की 
भ्मादत वाल, च0][, प्राप्रन गा १७७; 
उष ७२८ टी; सुर° २, ७८; कुमा* 

दस्स. त्रि° (हस्व) (१) वामनः; खव. 1) 91- 
1791, एद 0. पश्चर (२) पु° एक मात्रः 
वाजा रवर, ^+ 51016 ४०४५९]. पश्च ३६; 
विशे०३०६८. 

हर्सगयः. न० ( इस्पगत ) कला-बिशेष, ^ 
[पत्‌ ग ४४, स० ६०. 

हस्सण. त्रि° ( हषंण ) इषं कारक, (+205- 
1 १811९४४, 4न17शरधपा. विक्र ७. 

ददद .दददहा. श्° ( दष्ट-हा ) (१) अर्व्यं. 
ऽपा0;36. भ्रयौ ° ७४; (२) खेद; विषाद. 
(1114, 80710. किरि ° ६१२. 

हा, पु" ० (हहा) (१) गन्धव देवो की पक जाति, 
^ 117 2 6911978. हे०६३,१२३; 
(२) श्र» खेदु-सृचक सम्धय. ^ 1201016 
€ 10658108 219. किरि०, २६) ७६७. 

हा. अर (हा) (१) विवाद, खेद्‌ 0119. 
सुर° १, & ६! स्वप्न २७; गा २१८; ७९७; 
४६०; प्रास्‌* २०; (२) गोक, दिल्लगीरी, 
2801100, (६) पीदा. 28171. (४) स्सा, 
निन्दा, (10716101. हे १; ६७; २, २१७. 

हा-कद्‌. वु ° (हाक्रण्‌) हाहाकार, 0618858 
060४. पिग° --रव. पु ०( रव ) हाहाकार, 
86091110. सुद० २, १६१. 


हाकलि ] 


( ६६१ ) 


[ ददाह 


= जयनििनितिनि-वयिकनिभाययकििियोधधोकक ययाति ोवनययायक 
हाकलि. खी° ( हइ कलि ) छन्द का प्क भेद. | सशती का कर्ता, 1189716 0 [पण 


4 $ 2116४ 9 706४6. पिगर 

इारद्य. त्रि ( हारक ) नाशकर्ता. 768- 
४0१०. अभि १११. 

शरण, त्रि ° (हारय) नाश-कलां, [)68070$8९1* 
"हरणं कारणां दुहसयां' पुप्प २६२; धम्म 
१० टी, 

ारविश्र. त्रि° ( हारित) नाशित. [2980105- 
6१. इमा० सुपा० ९१२, 

हारि, जी ( हारि) (१) हार, पर.जय. 
1९8४४, उप० पर ९२; (२) पंक्ति, श्रेणि, 
1,176, ८0. कुपर० ३४४. (३) छन्द-बिशेष. 
पप "06 0 # 11676. मिग 

हरि, त्रि ( हारिन्‌ ) मनोहर, चिताकर्षंक. 
(12111011, 2४1961४6. गडउड० 

हारिद्र. ज्रि ( हारित ) (१) हरा श्रा, चूत 
रादि मे पराजित, [26168४४6 सुपा० ३88; 
महा० भवि० (२) खोया हूश्रा, गुमाया इभ्या, 
108४. कव ० १; सुपा १६६३. 

हारिश्रमालागारी. खी° ( हारितमालाकारी ) 
एक जेन सुनि शाखा, ^ 11270} 0 व्ण 
89108, कष्प ° 

शारियंद्‌ त्रि ( दरिचन्द ) हरिचम्द्‌ का; 
इंरिचन्त्र कवि का अनाय। हुश्रा, 1619४108 
४० 16111412, 11146 0 त 
९021108. गडड० । 

हारिया, खी० ( हारीता ) एक जैन मुनि शाखा, 

4 018९671 0{ 9178 8817705. राज ० 

दारियायणा, न° ( हारितायन ) एक गोत्र. 
पष 16 9 # {91111 $. कप्य 

रीय, पु० ( हारीत ) सुनि विशेष, }प 8706 
2 9» 5810४. (२) गोत्र-विशेष. 1१81116 9 
2 110 688. रज° 

इारीयब॑ध. पुं* ( हारीतबन्ध ) चुम्द्‌-विशेष, 
प 9116. 9 11676. पगम 

दाल. पुं ( हाल्ल ) राजा सातवाहन, गाथा 


४४१०1197. दे» ८, ६६; २, ३६; गार ३; 
वजार ३४. 

हाला. शी° (हाला ) मदिरा, दारू. [110 पना, 
106. पाश्म० कुप्र० ४७०७; रभा० 

हालाहल. प ° ( हालाहक्त ) रावण का एक 
सुभट, 12106 ण 9 +#211101 
१४४. पडम० ९६, ३३. 

हालिज्ञ. न० ( हालीय ) एक जैन मुनि-ङ्ल. 
^+ 8४10० (च्छ) 0 वक्ॐ 
8217068. कष्य 

हालि. पु* न० ( हारिद्र ) एक देव विमान. 
^ 08४८9 = (ने65091 1. 
देवेन्द्र ° १३२. 

दावण. भरि" ( हपन) हानिं करने वाला. 
170] पा०प5, पापि. हे* २; १७८. 

दास. श्रि* (हासन) (१) हास्य कराने 
वाला, (2718100 ४0 1४६10{€. प्रव 
७३ टी, 

हाक्षाविश्य-डासिश्र. त्रि ( हासित ) हंसाया 
हुश्रा, (४56 ४० 1४प04 गा० १२३; 
षड्० कुमा० हे० ३, १९६. 

दासिश्च, त्रि ( हास्य ) हंत्रने योग्य, 0 1९ 
19९6. गा० ६०९; ह° ३,१०९. 

दाहा. पु" ° (हाहा) गन्धव देवो की एक जाति. 
4 110 ° ७97018४४ 25. सुपा० ^ ६; 
कुमा ० धमेवि० ४८. 

हादाकार. पुण ( हषहाकार) हष्ाकार, शो 
शब्द, 41) 2{711108{11676 9 {€्छ 
01 061082९61060४, महा भवि० वेशी० 
१३३. 

दाहारव. पु ° (दष्दारव) हाहाकार, (3108108, 
8.71 801008107616 0 ४6707 ० €~ 
69४67060 महा ° सुपा०. १६६; भवि 
हादाहह, ० ( दाह ) संख्या विशेष, 4 


ए४४6पाभ प्रा 067, इक ° 


इ !दाहहश्रग 


( ६६२ ) 


[ सिसा 





दादा ह श्रं ग. न° (हहह हंग) संख्या विशेष, 
4. 09716 एप 061" हैक > 

हि-भर (हि) (१) श्रबधारण; निश्चय, 
{66146 ऽप७. स्वप्न १०; (२) हेतु, 
काश्या. 701, 06068प९8. (60765810 ४ 
801106४ 01" 1061८81 १€४§0०} कुमार =, 
१७; कप्पू* (३) एवम्‌, इसी तरह. 701 
1718081106. गडड ०३२४;सण० (४) विशेष. 
01४, 81076 ( ४० 60119516 श्ना 
1068 >) ( ९ ) प्रशन. [71{61"088४10. 
(६) संज्नम, (01117510, (७) शोक. 
(411, (८) श्रद्यूया. 71४5, 16810 पञ, 
(8) प।द्‌-प्रण. 301060111168 1४ 18 ०६6५ 
7116161$ 25 81 6016156. कुमार 
गउडश्गा०२४२;२६९;६०२); 8७८; पिगण्हे 
२, २१७. 

दिश्य, त्रि इत ) (१) विनष्ट, स्फेटित. [्प- 
160], ०68४10१९. पिंड° ४१५६; (२) 
भाक, खी हुश्रा. ^ ४६1८५४९५. 

हिश्च, त्रि* ( हित ) स्थापित, निहित. 18४६. 
0118760. भक्त ० ७८, 

हिश्चंकर. पु* ( हितकर ) राम-पुच्र कुश के 
पूवं जल्म का माम, 9116 9 9 0169108 
एधा ग 2710878 8071 0877116 
{९80 9. पडम° १०७,२६, 

हिद्मकर, पु ( हितकर ) (१) दो ब्पास, 
0 {98४8 &४ & 1106, संबोध* $८; 
(२) एक वणिक का नाम. 18106 0 ४ 
09118, पडमर «€, २८. 

हिश्चय. मर ( हदय ) ( १) वशस्‌; छाती, 
2308010, 6198 01" 7685४. से०४,२१; 
(र) परब्रह्म. {106 ऽप्616 301४ 
प्भ्रन 

हिश्चाली. सी° ( इद्याकी ) कान्य-समस्या, 


2 & 8127028 ६० 2700167 ६0 9 
00100166), कज्जा* १२४. 

दिह, खी° (हति) (१) श्रपहरण. 8612116. 
(२) न° स्थानान्तरमें जे जाना. 9110 
01 0911ए106 ४ फक) 19110510. 
संि* ‰ 

हिश्रो-श्र०. (यस ) गत क।ल. ‰ 83६16109, 


` अभि० ९६; प्रापण पिन १३४. 


हिगुसिव. पु” ( ईिगुशिव ) ब्यन्तर देव- 
बिशेष. ^ 7021161187 ए 2088) &०त. 
दसनि° १, ६६, 

हिजीर. न° ( हिर) शंखलक, सिकरी, 
सांकल, (1112111, {6{061. वे* ६, ११६; 
गउङ* 

हिंडण. न° (हिणडन) (१) परिभ्रमण, पय॑टन. 
## 81061108 0४ 70871110 9 00प्४. 
पडम० ३७, १८; सर ४६; (२) गमन; गति, 
2101071, 7110967161700. उपम १०१७; 
(३) भअमण-शील. 710४178, &01&. 
दे० २, १०६, 

दिडि. खीर ( दिरिड) परिभ्रमण, पर्यटन, 
*# 87061118 01 0871010 200४ 
कमे १६, 

हिडि. $° ( दिरिडन्‌ ) रावण का पक सुभट. 
पपि 9116 97 ४ ज 2111071 0 ८४९9718. 
पडम° ५१, १३. 

हिताल. पुं* ( हिन्ताल ) वृ विशेष, ^ 
11० ग ४169, उप° १०३१ ठी; कुमार 
दिदोल. पुं ( दिन्दोल ) दिंडोखा, स्पलना, 
डोला. 801 कण्प्‌ 9 

हिदोलण. न° ( हिन्वोलन ) स्पृहा, दोलन 


31०६, क्प्‌ू 


| हिसण, न° ( हिंसन ) हिंसा. 7111108. 


संतर ७२, 


जिरोष, ग्ढा्थक काण्य विशेष, ^. 211- | हिखा. खी ° (हेवा) अश्व का शब्धु. 11 610- 


७पा४ 8108859 (10107009 97४ 


1906. “गयगजिं हयर्दिसं च, सुपा०१३४. 


{सिय ] 


( ६६३ .) 


[ही 





सिय. त्रि* ( हिंसित ) हिंसा प्राप्त. 11116. 
| ( { # 

ईिसिय. न° ( हेषित ) शअरश्व-शब्द. }१6181- 
106, पडम० ६; १८०; दस० ३, १ टी. 

हिसी शी* ( हिंसी ) लता-विश्ेष. ^ 1:12 
0 ९166061. गडड० 

हिका. खी० ( हिक्ठा ) रोग विशेष; हिचकी 
0100 प्व. सुपार ४८६. 

हिञो, भ०( ह्यत्‌ ) गत काल. ४७5५९८09. . 
 षडूर्ते० ८, ६७; पाश्नर प्रयो १३; पि 
१३४७. 

हिडिब. पुं* ( हिडिम्ब ) एक बिद्।धर राजा. 
कपि08 01 & #1त)0कभ्ताा 1708. 
पडउम०१०, २०; (२) एक राक्षस. }{ 8116 
2 & 0611107. वैणी० १७७; (३) देश- 
विशेष, }2.16 0 > ९00, पडमन 
य८,६५९ 

हिडिवा, खी° ( हिडिम्बा) एक रक्तसी, 
हिडिम्ब राकस की बहिन. 2106 ° & 
{61818 १6000, 8183067 01 10117108. 
हे० ४, २६६. 

दिशित, त्रि° ( भणित ) उक्त. कथित. ६५१, 
1010. गा० ६६३. 

हिदि-श्०. (हृदि) हदय मेँ, [71 ४16 
168.10. बिशे० २२०. 

हिम, न० ( हिम ) (१) चन्दन, ` भ्रीखण्ड. 
8971081. से० २, ११; (२) शीत, ठंडक, 
जाबा, (10141658, 0121110 688. शह ० १; (३) 
पुं* छटवीं नरक पृथ्वी का पहला नरकेन्द्रक. 
पष %1026 97 9४ 20046 9 ४06 अशी 
0911. देवेन््र ° १२. (४) ऋतु विशेष, मागंशीषं 
तथां पोष का महीना. {116 0014 86950, 
४06 ज्र10061, उप० ७२८ टी;--कर, पु'* 
( कर ) चन्रमा, चाव. {16 10000. 
.शुपा° ‰१.--गिरि, ए'° ( गिरि ) हिमाचल 
पर्वत, {1168 00) पाणक्न्क४३, 


~~~ ~--------------~-------~-----~--------- ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ------~-~--~--~-~-~~-~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


कुमा० भवि° सय °--याम, पु ° (धामन्‌) 
देखो उपरोक्त अर्थ. {16 प्110 819४2. 
धम्म० 8 टी. 

हिमसेल. पु० ( हिमशेल ) हिमालय पर्व॑त. 
116 तवा10818४ए2 110४0. उपर 
२११ टी, 

हिमागमः, पु° (हिमागम) ऋतु विशेष, हेमन्त 
ऋतु, 1116 १1006) 56४6011. गा० ३२३१ 

हिययहारि. त्रि° ( हद्यहारिन ) चित्ताकर्षंक. 
0256111801110, 2८६६01४6. उप* 
७२८ टी० 

दहिररणकसख. पु* ( हिरण्या ) प्क दैत्य. 
72.116 06711011. से० ४, २२. 

हि ्ण्णगस्म. पु° हिरण्यगमं ) (१) बरह्मा ^ ४ 
670100४ ग 81811108 (र) जिन भग- 
वान्‌ व 10:0160. तें हिरण्णगम्मो' पम ° 
३,६८; १०६१३१२. 

हिर, पु (हिरि) माल्‌ का शब्द्‌. 3011104 
2 2 0627. पडम० &४, ४९, 

हिरिश्चच्रि* ( हीत ) लजित. ^ 510:,116त्‌. 
हे* २,१०७. 

हिरि्श्चा. ञी ° (ह्यीका) लजा, शरम, 8181706. 
उप० ७०६, कुमा० 

िरिषेर. पु"° (हीबेर) तुणविशेष, सुगन्धवाला. 
4 117 ग 7858. पाश्च ° ठउत्तनि* इ. 

हिरी. खी° ( ही ) महाहिमवान्‌ पव॑त का एक 
कूट, ^ 51101116 2 ४06 10029 
1181121111109 8.72 इक ० (२) देव-प्रतिमा- 
विशेष, ^. 02110181 1601 ° # & ०९. 
नाया० १, १ टीण | 

ही-श्र ०, ( हो ) (१) विस्म, ्रार्चयं, 8०- 
11188. सिरि° ४७३; (२) दुःख, 8171. 
उप ९६७ टी; (३) विषाद्‌, खेद. 01, 
(४) शोक, दिल्लगीरी, 30700. कुमा रंभा० 
श्रा १६; ङम ४६६; (२) वितकं 
¶00प्0४. सिरि २६८. 


ची] ( ६६४ ) | दे 





दी-्०. ( हीं) मंश्राशर-विशेष, मायाबीज. 
4 1091 6पाढ्४ 1906719. = सिरि० 
१२१०. 

ही. त्रि° ( हीन) (१) निन्य, निन्द्नीय. 
(@05प12016, 1€[016706081016. परासर 
१२५; उप० ७२८ टी, (र) पु° प्रतिवावि 
विशेष, 4 1:17 9 १९6०४०४ 0 
165100106 76. ह° १, १०३. - जाश 
त्रि ° (जातिक) भधपजाति का, गीच जाति का 
01 10 {811011$; उप०७२८ टो;- बाद 
पु ° (वारन्‌) वादि विशेष, 00618 0 9 
88४७1671. सुषः० २८२. 

खीण. त्रि ( ही ) भीत. 11121४606त्‌, 
४1111१6. वि्रा० १, २ टी. 

दीर. पु (होर) (१) इन्द्‌ विशेष. }प2.106 0 
2 11676. पिंग० (२) दाढा का श्रम्रभाग. 
से० ४, १४. 

हीलण. न° ( हेलन ) (१) भवा, तिरस्कार. 
[01568४7त्‌, 105प्ा४, (२) निन्दा, (070- 
४८७77100" सुपा* १०७४. 

दु-श्र०. ( खलु ) (१) उह, वितक. (11698, 
00066४16. हि० २, १९८; कुमा ० प्राकृ 
७८; (र) संशय, संवह. 1200४. हे* २, 
१६८; कूमा० (३) संभावना. {203811911105. 
ह० २, १६८; कना ° प्रकु०७त; (४) विस्मय, 
आश्चयं, 81111156. है २, १९८; कुमा 





(५) किन्तु परन्तु. एप. प्रास्‌० १०१; (६) | 


अपि, भी. ^ 130, धमसं १७० टी; (७) 








१७10९, 81718 01. ह° २, १३७४; 
कुमा ० (४) निधारण, (1616915, ४९06८. 
४11160६. प्रप्र ° रंभा (९) स्वीकार. 
40060610, भा १२; कपर ३७४३; (६) 
इङ्कार, "हु" शब्द्‌, {1४16110 0 "पतप्रण" 
सुपा० ४६२; (७) नाद्र, {2131651060४१ 
01591. सिरि* १९३, 


हुंकार. प° ( हकार ) (१) भनुमति भरकाशकः 


ब्द, हां. ^ 5007 60168810 ५० 
86६. विशे० ६; से० १०, २४; गार 
३९8; (२) (हं" श्रवज, दु" पेखा शब्द्‌. {1116 
५०१५ मूत पणः हे० ४, ४२२; कप्पू* सुर० 
१, २४६ 


हंकारिय, न० ( दुङ्कारित ) हु" पेली की हु 


श्रावाज्ञ. ४५" ॥116 *०1व (प्रप् 
संर ३७७ 


हँडवसप्पिणी, खी° ( हर्डावसर्पिंणी ) वर्त 


मनन हीन समय, 31101760101785 ण 
016 1016867 1111985, विचार० «०३, 


हुलण. जि* ( माजन) सका करने वला. 


(16116), 0251161. कुमा० 8, ६८. 


इलस. न° ( चेपण ) केकना. 1101010६. 


कुमान 


हुहु. अण ( हर ) अनुकरण शाग्द्‌ विशेष 


हूहर एसा शब्द्‌, ^+ 11 1111108110& ०1त्‌ 
हे* ४, ४२३; कमा० 


हशर. त्रि° ( हृत ) आहूत, भ्राकारित. (1211 


60, 10४1४60. ह° २, &8 


वाक्य की शोमा. 301116611168 001 0 | हह पु * ( इह ) गन्वं देवो की एक जाति 


०0१ ४८७ ४0 ४06 56116066. पा 
७,६२; (६) पातुपूर्ति, पाद्‌-प्रश. 3016. 





& 119 01 6४701918 ०5. भमंबिग्४य 
सुपार ९३ 


४1068 1४ 18 प७९त्‌ &8 षा € [016६1९6. | हे-० ( हे ) (१) संबोधन, (11108, 10- 


पडमरण्टः, १२४६; कमार 

द-०. (हुम्‌) (१) दन. ०४५1०. (२) 
पुच्छा. अशन, 1716110686100, हे* २, 

 - १९ 9; प्राप्त कुमा० (४) निवारश. "6- 


४१100, ^. २०५४४१७ 0४07616, (ग) 
भतुया, देश्या. 47 10061166४107 9० 
0169906 छण ह° २, २१७ टी; पिर 
७१; ४०द; भविन 


हे्गधीख 


( ६६५ ») 


[ दोलिया 





हेश्रंगवीश. न° ( हैयङ्गवीन ) नवनीत, मक्खन, 


एप४४६॥. (२) वाजा घी, 110६} £166. | 


नाट-साहिष्य० २३६. 
हिउ. पृ न° (१) अनुमान का एक भ्रंग 


(76 1696807 {01 917 12161606 । 


(10110111 ४16 86606 10610106 01 


४16 16-न110616त्‌ 31150). 
धर्म॑ड० ७७; डा ४, ४७ टी. (२) प्रमाण. ^ 


11006 ° 7700, 


हेउश्च. त्रि° ( हैतुक > हेतुवाद को मानने वाल्ला, | 


41@116171086196, == 121070118610. 
सम्म० १४२; उवर० १५१. 

हेम. न° ( हेम ) (१) धत्रा, 1116 (1101. 
8.])1)16. (२) मासे का परिमाण. ^ 72.111- 
(पा? \#€18)1४ 9 00. (३) त्रि 
पंडित, 16811160. (४) पु ° काला घोडा, 
1297 ५१४ 01011-6010प्६व्‌ 10186. 


देमविमल. पु०(हेमविमल ) एक जैन धाचाय, 
ि106 01 ४ वक्ष ^ 60878 दुम्भा० 


हेररिण्र, पु ( हैररियक ) सुवणंकार 
(01810160. उप० पु० २१० 

देरिश्र. पु ( हेरिक ) गुर, जासूस, 95; 
6111568}, स॒पा० ४६४; «८६. 

देला. ख्नी० ( हेला) खी की श्रंगार रस कबन्धी 
चष्टा-विशेष, ^11010प्ऽ 8]001४ 0" १8४] 
1127106 0 > 01087, पाश्च ० (२) अना- 
द्र, [151.68]960४, 1081४. पाश्च ० से° १, 
८९; (३) श्नायास;, अल्प प्रयास; सरलता, 
10856, 1५6111४. से १, ५९; कप्प्‌9 
प्रवि० ११; पि० ३७९. 


| हेलिय. पु० ८ हैलिक ) एक तरह की मद्धली, 


^ 1.17 ५ {131. जीव० १ टी० 


| हेवाग. पु (-देवाक ) स्वभाव, भ्ादत, 


संकि०७;(५) एक विथ।धर राजा, 2121116 9 | 21016, 1901४. राज० 
2 ४1080118 11710. पउम० १०, २१. | देखा. सी० ( हेषा ) श्रश्व शब्द्‌, 6161118. 


हेमपुर. न° ( हेमपुर ) एक विद्याधर नगर. । 


१2.116 9 & #/105201121 ©, इक 
हेममय. त्रि ( हेममय ) सोनेका बना श्रा. 
{246 ° &०10, ०1467. सुषा० ठर, 
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राजा, 71816 2 ४ #1$त्‌08 118. 


| पडम० १०, २०, 
( हेममाक्िनी ) एक | 
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इति श्री लिम्बडी संप्रदाय तिलकायमान पूज्यपाद श्री १००८ 
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जिस्स्वामि विरचिते शृहत्कोषे पञ्चमभागे सप्रमाणं 
महाराष्रीय प्रात विभागः समा्तः। 
# ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
मर 2 


॥श्रीः॥ 
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अजम. त्रि सरल; ऋज. {11118111, ०६. 
11041. षड० 

भजराउर. त्रि° उष्ण, गरम. 0, शक्ाग)). 
दे १, ४९. † 

अजुश्च. पु° शख विशेष, सन्तञ्छद, सतीना. ^ 
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छर्णवसिय. नन मुडा हुश्रा सुह. 1पा1८्त्‌ | 


{६.९(. दर १, ४०, 
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10& ऽ ताात्ा. (६) यह (स्त्री) 1111; 
(१५७1111. ) +€. वे० १, ०; गा० तदेत; 
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१, ३३. 


अट. भिण (१) इश, दुर्बल. (४९, 
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अरणहष्पणय. त्रि शअननष्ट, विद्यमान. 1\\*€1. 
1811119; 1101 [दा 16]1रप०८. वेग १, ४ 
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श्रणुदवि, न° प्रभात, सुबह. 10111112, | ([६\\५11. वे० १, १६. 

08.011. दे० १, १९. । श्रण्ण. त्रि° (१) श्रारोपित. „५ {1110प॥९त्‌ 
श्रणुदिव, न° प्रभात, प्रातःकाल. ~+{0111- | (116 111९ ज 01 1111112 {0 
1118; 08 #-10165]८. षड्‌० 11101111.) (२) खरिडित. 13101611. 
श्रणुवेधिन्न, न° हिक्का रोग, हिचकी. 111८- । ` चड़ | 

00प्1), दे० १, ४४. ॥ । अणण॒श्म. पु ° (१) जवान, तरूण. # 01111 
अगणुरगा, स्त्रीर गाड़ी. (ता. बषह्टर २. | 111घा1, च ८ (र) धूते, ठग. ~ 
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स्रुव, पु ° बलात्कार, जबरदस्ती. 1010९, । 10८. (३) देवर. [[णः021165 


18.106. वे° १, १६. । ए0पाद्टा' 010161.. देन १, 4९. 
अगणुवज्ञस, न> सेवा, शश्रूष्रा, †36>1*९1५6. | समरएणदहश्. त्रि० ( १ ) तप्त. (,011{€11.- 


दे० १, ४१. | । 
| {0त्‌, अस्प पव्त्‌. दे १, १३. (२) सव 
अरणुवजिश्च. त्रि० जिघकी सेवा शुश्रूषा की | विषयों मै तृप्त, सर्वां 32 
। | तप्त. (1 ।॥ 8 
गह हो. ७८।,४९५्‌., कण्ल्लातल्त्‌, ३० १ ,४१. | न त्र 
| 
| 


| 11८ 111 ९1} लाट 0८८६. षड्‌० 
अशुबज्िश्र. त्रि गत, गया हुश्रा. (011९, 


| अल्णत्ति. स्त्री० श्रपमान, निरादर. 11151111, 
[०,४९५, ५८} ६1ध्व्‌. दे* १, ४१. 


रगुवहूच्चा. स्त्री° नवोढा स्त्री, वुलदिन. <\ 
16४1 101 त्षानात८त्‌ एला), तह. 
दे० १, ४८, 

प्रणुसंधिश्र. न० श्रविच्िन्न हिका, निरंतर 


| वालकाठपा,, दे १, १७. 
| 
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हिचकी. (0117 पदम ल्ट. | 
| 
| 
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1१८५५५८८, 1ल(कनात्‌, द° १, २६. 

श्रण्णाण. न° दाय, विवाह कलमे बधू को. 
प्रथवा घर को दवान दिया जाता है कह. 
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कोजरिश्च. त्रि श्रापूरित, पूणं किया हुभ्रा, भरा 
दुभा. 11160 ; 186 {प]]. षड° 
कोञ्मरिश्च. त्रि० कोजरिश्रः देखो "कोजरिश्रः 
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मकडा, ^ ऽफिवलः ; 4 (५0००-6. 
दै० २,२९; पाश्च० श्रा० २०; श्राव 9; 
बृह १, (३) पु० एक श्रधम मनुष्य जाति, 
4. 870्ठप्ाक्ा 10 0४86 9 (ला. 
सुख० २,१५. 

कोलिन्त, न° उल्मुक, लुका. ^ 716 0180; 
¢ {0161 . द° २,४६. 

कोलीर. न° जाल रंग का एक पदाथ, ऊुरविन्द,. 
4 0४]द्ल ज ७ ज्ण०पाः. = दे० २,४६. 


( ७२५ ) 


[ कोदल्ी 

४106. "कोरः वव० १; बह० ९. 

कोलाहले, न० फल विरोष, बिम्बी-ए. ^ 
प्रणत ग 0 पा॥, दे० २,३६. 

कोल्हुश्च. पु'° (१) गाल, सियार, ^ 1901२91. 
दे० २६९९. पाश्च पडउमण ७,१७.६ १०९५१४२; 
(२) कोर, चरखी. ^ 11080111716 01 
8466210 87191 0868, द° २६९; महा° 

कोविश्चा. ञी श्चगाक्ली, ज्ञी-सियार. ^ {6111816 
12618]. दे २,४६. 

कोस. पु" (१) सुम्भ रंग से रक्त वस्त्र. ^ 160 
29116116. (२) समुद्र, जन्ञधि. ^ 8९8. 
द० २,६९. 

कोसट्इरिश्रा. स्त्री चंडी, पावती, गौरी. 
2175811 ; &०त€88 [0 प18. दे° २,६९. 

कोसल. न० नीवी, नारा, इजारबन्द्‌. ^ 00101 
००1 {07 119 01088 10९1 
91110610. दृ० २,३८. 

कोसलिश्च. न° प्राड्त, मे, उपहार. ^ 
16860 ; 4 168६0. दे० २,१२; सशण० 

कोसलिश्चा. स्तरी° 'कोसिश्र' देखो 'कोसज्धिभ्मः 
शब्द्‌, \/106. 'कोसल्िश्च'. दे०२,१२. 

कोसल्ल. न° प्राशत, भेट, उपहार. 4 1610. 
महार । 


कोल्ल. पु" न० कोयला, जली हदे कदी का | कोसल्लिश्च. न० मेंट, उपार. ^+ &11४ ; ^ 


कदा, (1081. नितसी° चू° १. 
कोल्लर, पु० षडर, स्थाल्ली. ^ 007 ; 


1080. 1 9 दे $ 1.6 


कोर्लुग. पु'° 'कोरहुघः केखो 'कोरहुभः 


+ | 
| कोहली. सती तापिका, तैवा. 4. 0810, देर 
श्य. | 


10168601, दे० २,१२; महा० सुपा० ४१६३; 
८२७. सणा० ॥ 


द + | ६ | । 


खर | ______ _- __ ( रेह ). _____ ~ ----शडशयी 


खहश्य. पु० हेवाक, स्वभाव, प्प1€ ; 
{08शृ00भं्िमाी, डान ७,४. 

खर. त्रि० कलुषित, [217 ; (पतत. 
से० १,४७; स० ९७८. 

खंखर. पु° पलाश बृ. 1116 [091४8 {166. 
ती० ९३. 

खंचिय, त्रि° (१) खीचा हुश्रा. एपा16त. 
सं० ९७४; ( २) वशम किया हुभरा. 5 
1606 ; 8४५९१. भवि 

खंजर. पु० सूखा हुश्रा पेद, 4 1‡ 166. 
वे० २,६८. 

खंड. न° (१) सुण्ड, शिर, मस्तक. 11116 
168. (२) दारू का बरतन, मथ-पात्र, ^ 
भ 1116-९ ९6886]. द° २६८, 

सरंडद. स्त्री श्रसती, ङलटा. 411 11011286 
५010811 ; ^1 21061688. दै० २,६७. 

खदिश्च. पु (१) मागध, निर्द पाठक. 
4 87त 0 08761180. (२) तरिर 
श्रनिषार, निवारण करने को श्रशक्य. 2/€४€11#- 
6. 10008016 ग एल, दे० २,७८. 

रखडिश्चा. स्त्री° नाप विशेष, वीस मन का नाप, 
# 61611 ° एक शाक पाकप्ात्‌8, सं०२४, 

खंड्श्, न° बाहु-वल्नय, हाथ का श्रामूषण.विशेष. 
471 01 712.11160 0 09170. अृष्छं० १८१. 

खंधमंस. पु"° हाथ, भुजा, बाहु. {116 817). 
दै० २,७१. 

खंधमसी. स्त्री स्कन्ध-यष्टि, हाथ , {11068111 
षड्‌० 

खंधलदहि. श्वी° स्कन्धयषश्टि, ह(थ , मुजा, 1116 
81001 071 18८. षड्‌० 

खंधीधार, पु बहुत गरम पानी कौ धारा, ^ 
8060) ग ग्ल फश्च) कर्भ, दे० 
२,७२, | 

खश्चरग. पु०न० सुखी हं रोटी. ^ 0४ ०४16. 


( ७२६ ) 


[ शडषडी 


ख 


धमं० २. 

खमिश्च. पु° अरमेश, गव का सुखिया, 16 
छाथ 2 2 *111966.दे० २,६३. 

खम्गूड. त्रि° (१) निद्रालु, 8166] $ [210 
(२) रस-लम्पट, ^0010#6त ४0 {8868, 
बह० १. 

खश्चल्ल. ° ऋक, भल्लक, मालू. ^ 0691. 
दे० २,६६. 

खश्चोल. पु"० भ्याघ्न, शेर. ^ 1९61, वै० २,६६. 

खञ्जश्च. त्रि (१) जीये, सदा हुभ्रा. ए 
0४ ; 2८५४९. (र) उपाज्ञश्थ, जिसको 
उलहना दिया गया हो वहु, ^ 11136 ; ¶9प्४- 
160. दे* २,७८. 

खञ्जोश्च. पु"° नत्र, ^ 0011816]181011. 
द्‌० २,६३. 

खद. न° तीमन, कदी. 411 [त्‌ा 80? ; 
(पाए, दे० २,६७, 

खटिश्र-खट्िक. खटीक, शौनिक, कसार. ^ 
पललः ; 4 = शृषपहट्लिलः, गा० ६८२; 
सुय० २,२; द° २७०. 

खड. पु० (९) एक म्लेष्ु जाति. ^ 1107. 
4.17 871 1106, शष्छं० १९२; (२) न° तृण, 
घाल, (7988, दे० २,६७; कुमा० 

खडद्ृश्च, त्रि° संङ्कचित, संकोष-परा्, (10111. 
146९0 ; 4110680, वै० २,५२, 

खडक्षिश्या-खडककी. स्त्री° खिदकी, छोटा द्वार. 
^ 8711811 १००, कष्पू० महा° दै० २,७१, 

खडखडग. त्रि° छोटा .श्रीर खम्बा, 31118] 
‰116 1076. राज 

खडट्रोबिल. षु ° एक म्लेष्ु जाति, ^ 7101- 
41 $ 210 1106. शण्ड ° १९२. 

खडा, श्त्री° गीथा, गी, 4 00, गा० ६३३, 

सखडहडी. स्त्री ° अन्तु-विशेष, गिज्ञहरी, गिद्धी, 
3वपा17९]; 4 [पणत्‌ 0 18661, दै° ९,७द 


खिंच | 


खिन्न. पु० द्वात, स्याही का पात्र, 471 
1718६४11. धमेवि० ९७ 


खदुश्या. स्त्री मोक्तिकं, मोती. ^ 068] 
दै० २,६८ 
खडुक्ष-खडुग. पु ० स्त्री° सुड सिर परं उंगली 


का याघात, 87010118 ॐ (ुल्शा-8119९6त्‌ 
०69 0 70618, व° ९. 

खडू-खङ्ग. न° (१) श्मश्रु, दाद्ी-धू षु. {116 
0९४. दे० २,६६; पान्न० (२) त्रि बडा, 
महान्‌. 1686, बिशे० २५९७६ टी° 

खडा. सत्री० (१) खनि, च्राकर. ^ 71116. 
दै २, ६६; (२) पवेत का खात, पवेत का गन्त, 
^ ९11९ ; ^ 01€ल]966. दै० २, ६६. 

खङ्धिद्म, त्रि० जिसका मर्दन किया गया हो वह. 
81168160. कमा० 

खंडोलय, उु° सङ्का, गर्तं, गढ़ा, ^ १४९) ; 
&. 01. स० ३६३. 

खगुतसा. स्त्री” मम का दुःख, मानसिक पीडा, 
४6018] [एश दे० २, ६८. 

खण. न> खात, खोदा इुभ्रा. [)प्९. दै 
२,६६; शह० ३; वण १. 

खरुश्च, पु०° कीलक, खटी. ^. 1068. दै० २ 
६८; गा० ६४; ४२२, 

खक्तय. पु ° (१) खेत खोवुने वाल्ला, ^ 011९261 
2 9 761. (र) संध क्ञग। कर चोरी करने 
वाल्ला. 00116 {11897 0१६४1४8 11100 9 1086 
800 86918 0 01106, भग० १२, ६. 

खनति, पु ° एक म्लेष्छु जाति, €^1 4118158 
1068, 4 101-4.1787 61106. अश्र 
१९२ 

खस. त्रि० (१) युक्त, भरित, 77861, वै° २,६७; 
शुदा०. ६१०; उष० प° २५२; सश० मवि° 
(२) विशल्ष, बदा. {287 ; 67680 
 अ8क०८३, भोर ६०७; डा० १,४. 

खन्न, ` न° सात, सोवा इध्ा. 1)णद प; 

` 309५९०९6. ` पान्नर 


( ७१७ ) 


[ खल 

खन्युश्. पु° कीलक, खोरी. ^ फ 6086 071 
ए. पश्र 

खपुसा. स्त्री एक प्रकार का जूता. ^ 16170 9 
81106. श्ह० ३, 

खप्पर-खप्युर. त्रि° सूक, सूखा, निर्द्र. 
(प्‌; 00४०6. वैन २,६६ ; पान्न 

खम्भक्खम, पु० (१) संप्राम, हवाई, ^ एकाः; 
4 1870९. (२) मनका दुःख. 11609] 
1217. (३) परथातप का नीसास, ^ 81£्‌॥1 
01 7लृल€ा#8ा166, दण २,७६. 

खयाल, पु न° वंश-जाल्ल, बास का वम. ^ 
{0168 2 08100008. भवि° 

खरंसूया. स्त्री वनस्पतिःविशेष. ^ 1110 0 
१९९९९०16. संबोघ० अ ४, 

खरड, पुण हाथी की पीट पर विधाया जाता श्रास्त- 
रण. 411 वुनुणौक्षा#8 107९8, 1091106 
010४0 (0107 0 1118 0801), प्रष० ८४, 

खरडिश्च. त्रि० (१) रक, रुला. 00 ; 
0४ 81110000 01 80४, (२) भप्न, नर. 
1310९11 ; 81866166. द° २,७६., 

खरण. न° बबूल बगेरः की करटक मय डा्जी, 
(06 00 0787९) 0 06 ए3ध्एणा 
166, ग० ४,३. 

खरहिश्च. पु° पौत्र, पोता, पुत्र का पुत्र, ^ 
18110801, वै० २,७द्‌ 


खरिश्च, त्रि युक्त, मदिति, 1260. वै 
२.६७. भवि० 


खरिश्च।. स्त्री” नौकरानी, वासी, ^. 11816. 
861१810. च्रोष० ४३८. 

खरुल्ल. त्रि० (१) कठिन, कठोर, ४10 ; 
प98]. (२) स्थपुट, विषम रीर डवा 


1५16९860 ४० ५668860 ; ए णहग्शण 
1891860. वै २, ७८ 


खल. अ° पादपूर्तिं में प्रयुक्त होता अभ्यय, 4.11 


, €श्कलनर€ [0910616 , ब्राह्म ८१ 


खलश. त्रि० रिक्त, साक्षी, णत्वे 
दे, ७१, 


खलगंडिश्च ] 

खलगंडिद्य, त्रि०मन्त, उन्मस. }(80. वे° २,६५. 

खस्भलिय. त्रि० म्न, शोभ-पा., ^£119160 ; 
0180प7०6त. अविर 

खली. सश्त्री तिल्ल-पिरिड्का, विल्ल वरौरः का 
स्मेह-रहित कृण. 11116 09} 86111167 ० 
8688810 प्ा71 2167 16 011 18 62५8५६6. 
वै० २, ६६; सुपा० ४१५; ४१६. 

खलूकिल. त्रि० (१) गज्ञीवेल्ल सम्बन्धी. 
प्ल ४0 # 80700 एप 18 द एप. 
(२) उन्तराध्ययन सूत्र का इस नाम का एक 
भशध्ययन. 1116 ४60४१ -8€१610 ४) 0080061 

* 77 6 ४४082118 अप, 
उच्० २७. 

खल्ल. न° (१) बाढ़ काचिद्र. 4.1 006. 
10 2 9 16066, (२) विन्ञास, 4110108 
09801716 ; [7१्€ा8श07. व° २,७७; (३) 
खाह्ली, रिक्त, 4.1 611]007 8]0806; एद&ष०्पा. 
उप० ७रे८ टी; दे० १, ३८. (४) त्रि° निग्न- 
मध्य, जिसका मध्य भाग नीचा हो बह. (116 
1086 1110016 877 18 त6]"€886व 
0" 10फ, वै १, ६८. 

खल्लश्छ. त्रि (१) संवित, संकोच-युक्त. 
-(010०६8५॥6त्‌ ; 47110866. (२) प्रहृष्ट, इर्ष- 
युक्त, 61181४60. वे» २, ७8; गउड० 

खह्लग--य. न° थेल्ला, ^. 198. उप० १०३१ टी, 

खला, स्त्री° चमं, चमढा, {1146 ; 1647061, 
दे० २, ६६; पाभ 

खद्िरी. श्वी संकेत. ^ 8160; 4. &68४6, 
दै* २, ७०. 

खक्ञी. स्त्री सिर का वह चमडा जिस्म केश 
वेदा न होता हो, 1384101688 01 116 1168. 
भ्रामर 

खव. पुण (१) वाम हस्त, बाया हाथ. 1/6 


160 0920. (३) गभ, रासभ, 4. १००४९७१ ;- 


1 &88, दै9 २,७७. 


खडि, तिर 


( ७दे८ ) 


स्खलित, स्शनाप्रा्त, ` 


[ लिखिसौ 
$प0160 ; शा706. वे २,७१. 

खवय. पुण स्कन्ध, कंधा. 19 800ाावन. 
दै० २,६७. 

खबलिश्च. त्रि कूपित, दुध, ^ ; 
४४ 1क्पि. वै २,७२. 

ख्व. पु० (१) षाम कर, बयां हाथ. 16 
169 1६०१. (२) रसभ, गधा, ^ १071९ ; 
4.7 288, दै० २,७७, 

खब्वुल. न° सुख, यु. {16 00फ४४. 
दै° २,६८. 

खसफसि, च ष्यादुख, अधीर. (1011860 ; 
1 ५16त.--हू्, त्रि° भ्या बना इभा, 
(10010पत6त ; 01819660. ह° ४,४२२. 

खसिश्च. त्रि° खिसका इुश्रा, 1०९७6. सुपा* 
९१८१. 

खसु. प° रोग-विशेष, {४0}1 ; 4 100 
0186886, सश ° 

खाह. भ्° वाश्यकी शोभा भौर पुनः पथं 
सूचक श्रन्यय, ^ [08710117016 ०86 {0४ ०66 
ग 8 8606066 &7त्‌ €द्य06880६ 
06 16810 8६80. भग० ५,४, 

खादङ्श्. त्रि” प्रतिफल्ञित, प्रतिर्विबित, \6* 
0606त्‌ ; 21170160. दे* २,७द्‌. 

खाण, ° एक म्लेश््-जाति, 4 110-42ए811 
४1106, मुष्छ० ११२. 

खार॑फिडी. स्त्री ° गोधा, गो, अन्तु विशेष, ^ 
1 01 1०866#, ० २,७६. 

खारव, न० सुष्ल, कली, 
दै० २,७द. 

खारि. न° फल -विरोष, कोरा, 
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(२) छक, न° 8766710 ; 4 81666. षड्‌ 
(३) खी ° थोढी चीज. ^ 11116 110६. 

(४) इतकी मे्-इृष्टि, सूचम-्ाटा, 21177 
108; 70४ 1810711. दै° ३,२१. 

, चिक््खश्चस. त्रि° सहिष्णु, सहन करने वाला. 
6.16 0 0€91 01 600 6. बद 

चिव, त्रि (१) चिपिट नासिका चाक्ञा, बेटी 
हुदै नाक वद्धा, 1891086. दै ३,६. 
(2) ० रमक, संमोग, रति. (णान ; 
उत्प 1पाशा-00पा86, दे० ३,१०. = ` 

वचिष्ट्वर., त्रि० चिपिट नासिका वाल्ला. 
086. दै0 ३,१. 

जिखिथि, उुः° इताशम, असनि, 7176. वे० ३,१० 

जिणोष्टी, शीण शुजा, घुगती, लाल रती. ^ 
061 ४७60 98 & 61801 0 &8108 
द° ४.१२, | 
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[ जितत 

चित्तद्धिश्र. त्रि० परितोपित, सश किया इभा. 
8818066 ; &1६४06त. ३० ३,१३. 

विन्तद्‌ाड, पु'० मशु-पटल्ल, मधपुवा. ^ 1108 
00100 ;&. 0661116 दै0 ३,१२. 

चि्तपरिच्छेय. त्रि° लघु, घोटा. 818]] ; 
1106. भगम ७,९. ` 

चित्तल. त्रि (१) मरिडत, विभूषित, [2600 
४3{6त्‌ ; 0118111616त्‌. (२) रमशीय, 
सुन्दर, 368४] ; (19111110. दै0 ३,४. 

चित्तबिश्चश्च, चत्रि° परिवोषित. 3891806 ¦ 
01901060. चद० 

चित्ताचिल्लडय.-चि्तावेह्लरय. ए जंगली पद्य 
विशेष, 2106 0 & 110 8017081. भाया० 
२,१,९,६-४. . 

विहविश्च.-विहाभिश्च. त्रि° निथांशित, विनाशित 
10680106 ; एएण60. दे ३,१४; पाश्र° 
भवि० 

चिप्पग. पु*० न° कुटी हदे छाज्ञ, 0176 
0891], कस० २,६० टि० 

चिष्पिश्च. पु० नयु सक-विशेष. ^ 11 01 
1100]00४6006 0680. भ्रव १०६ टी. 

चिप्पिडय., ० श्रन्ञ-विशेष, ^. 1:11 ० 
0017. दसा०६. 

चिप्पिण. पुः० (१) केदार, क्यारी. ^. 09811} 
01 ४06 70पात ४06 100४ ग ॐ ४66. 
(र) क्यारी वाल्ञा प्रदेश .4. ९0 0 शमो 
09878 (३) किलारे का प्रवेश, तर-प्देश. १16 
1661017 01 8110168 01 0808. भेग० %,७ 


चिभिश. त्रि रोमश, रोमाग्न्वित, पुलकित 


, प$शण०8 ५06 18178 ० 6 ७० 61600 


ठे° ३,११. षड2 

वियत. त्रि (१) अभिमत, सम्भल, 4£1660 
07 00086766 0 ; ^ {0९60 0 ० 
३,६; प्रीतिकर, रागजनक,. 1000010 10९९, 
धोव० (र) प्रीति इखि; 11108 0४ 0पत्‌- 


0688 {07. (9) भ्रीप्रति का अभावं, 41861106 0४. 


चरकी | __ 

0181116. ० 2.,६३. 
चिरडी. सी वंमा, 
ध00806॥, दै० १,६१. 
चिरद्विहिल्ल. न० दधि, दही. (पत. पाश्च 
विरया. आण कुटी, गोपी. ^ 001१४६6 ; 

4 ४. दे° ३,११. 


भरहर वक्षी, 1126 


चिरिचिरा, जी जज्लघारा, बि. 2811118, 
द° ३,१३. 
चिरिक्ष., सी० (१) चमं-माजन, मशक, ^ 


169धाला' स2061 08९. २) श्रल्प-बृि, 101122- 
17 ; 31701 181010&. (३) प्रातःकाल; 
सुबह, {1116 11101118. दे० ३,२१. 

चिरिचिरा. ओ जलधारा, बृष्टि, 1२11. 
दे० ३,११. 

चिरिडी. सखी° व्णामाल्ञा, अरर्रावल्ली, 
21011866, गा० १६१; श्रं 

विरिडिदहिल्ल. न° दधि, दही, 00115 पणा]. 
दे० ३,१४. 

चिरिदिद्टी. शीण गुज, धु'ी, लाल-रती. ^ 
0 ० 0612 ०६6 &8 > 6120 
2‡ ९8108. वै ३,१९. 

चिलिचिलिश्रा, शखी° धारा, इटि, 2111118. 


४) ६। 

चिक्िचिलिय. त्रि० भीजा हुश्रा, श्राद्रित, 
पप 6५४6; (40186060, तद्ु० ३८ 
चिलिचिल्ल-चिलिच्चिल-चिलिच्चील. त्रि 
भाद्र, गोला, 6४; 11018. परह० १, ३. 
दे० ३, १२. 

बिल्ल. न° (१) सूप, सुप, चाज, ^. 11110 - 
106 890 आक्० २८. (२) पु ° ब्ल, वष्वा, 
कद्का, ^. 01111 ; 41 17874. देर १, १०. 
(६) चेज्ञा, शिष्य. ^ पाण]. श्रावम० 
चिल्लय, न० अपच, खराब भख, /\ 80 
6९. परण १, १ टी । 

'चिश्लाः आण चीक्ल, पकि-विशेष, शाङ्निका. 


(16 
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( वंचुलि 
८ {1 ° 0110. वे ३ ८; पाश्च 

चिल्लिरि. पु० मशक, मच्छर, /\ 11080110 
दे० ३, ११ 

विल्लूर, न० मुषल, एक प्रकार की मोटी खकदी 
जिससे चावल श्रादि श्रन्न कटे जाते है, ^ {68916 
(866 10 01681110 11068) दे० १३,११, 

चिल्हय. पु० क्रमाम, पिये की लकीर. 
^ प 0661.0प66. सुषा० २८०. 

चीड. श्रि० काले कांच की मणि वाला. 
{6 11 0196 [01600 प8 81006९8, 
सिरि० ६८०, । 

चीवटरी. स्त्री अश्ली, भाला, शस्त्र विशेष, 
¢ 80681 ; (4 1911066, दैे० ३,१४. 

चहाडी. खी° चीर्कार, विह्लाहट, पुकार; हाथी 
की गजना, 1082}7£ ग क्षा नृनु, 
सुर० १०,१८२. 

चीटरो. खी० सुस्ता का वृण-विशेष, ^ 1110 
07 &1888, द° ३,१४; ६२, 

चुचुश्च, पुः शेखर, श्रवतंस, मस्तक का भूषण. 
4.1) 011181116110 017) 01 {06 1686. 
दे० ३,१६ 

चचुणिश्च. त्रि° (१) चलित, गत, (0116 ; 
20९९6. (२) च्युत, न्ट, 16810560 
[एिणा6त. द° ३,२३., 

चचुणिश्चा, खी° (१) गोष्टी कौ प्रतिभ्वनि, 4 
6९10 ग 01800186. (२) रमण, रति, 
संभोग. 362९] 116८-60प86 ; (ई) हइम्ली 
कापेद, ^ 12111811 66, (४) चल. 
विशेष, अुषशि-धत, ^+ 11 ° &970 ण 
(९) यूका, शद कीट-विशेष, ^ 10766, दे» 
2३,२३ 

चुचुमालि. च्रि° श्रलस, आलसी, दीर्सूतरी 
1ता€ ; [8णष. दे० ३,१८ 

चुचुलि. ए ° (१) चम्बु, चोच. ^. 1111; ^ 
069६, (२) शुष्ठुक, पसर, पक हाथ कारसपुरा 
का. 106 0110 ° ४06 ४४०6. 


चुलि | 

चंचुलिश्च. ०. (१) भ्रवधारित, मिश्रित, 12016. 
7४11160. ; 48064916. (२) न° तृष्ण, 
सस्पृता. 31018 0168116 ; 4४101, द° 
३,२३ 

चशुलिपूर. पु शुल्क, चुर्लू , पसर. 1116 
10110 र ० #06 1911. दे० ३,१८ 

चु. त्रि परिशोषित, सुताया हुश्रा. 12166 
प). वै० ३,११ 

चिद्य, त्रि सूखा हुभ्रा, परिशोषित. 11:60 
पः. खंगार ३७३. 

चंटिर. त्रि° चुनने वाला, 016 ४1४४ 0668. 
दै° ६,११६ ठी 


चभल. , पु"° शेखर, भ्रवतंस, शिरो-गूषण. 4.71 
07787160# प 077) 00 {16 68. द° 
२,११४. ,. 
चुक्ष. पुं युटि, सुही. 1106 0161016 1816. 
दे° ३११४, 

चुक्षार, पुंण श्रावाज, शब्द्‌. 300 ; फत्‌. 
से० १३,२९. 

चुक्ड. पुं छाग, करा, अरज. ^ 2081. दे 
2१६. 

चु. न० भ्रारवयं. \7 01167 ; ऽप 186. 
दे० ३,१४; द्धि ८३. 

चुडुप्प. न° (१) खाज्ञ उतारना. 7266110 ; 
10217. वे० ३,३; (२) घाव, करत. ^ 
फ 0पत. गडड० (३) चमडी, वचा. ऽप 
पाश्रण 

चुद्प्पा 

वै० ३,३ 

चराश्च, इ° (१) चागडल्ल. ^ (1180818 
(९) बाक्ञ, बा, 411 10976 ; ^ नण] 
(४) इश्ा, चेष्द्‌, ^ 68116 ; ^ 181. 
` (४) भश्चि, भोजन की अप्रीति, 81 1 
906४6.) भ्यतिकर, सम्बन्ध. 1 पप] 
एशभ््० ; एिल्नतन्. (8) त्रित अषप, 

थो. {106 ; ` पण पप्य, (७) अक, 


क्ली० स्ववा, चमडी, खाल्ञे, 3111. 


( ५४५ ) 


[ चृ 
स्यत, 18210060 ; (=) श्राघ्रात, सूषा ` 
हुभ्रा. 37161. ३० ३,२२. ` 

चुणिश्च. त्रि° विधारित, धारण किया हुभा. 
तलत ; 8पुणए०'ध६त , वेन ३,१९, 

चुरुणदइय. त्रि चृशांहत, चूरन से श्राहत, जिस 
पर चूं फका गया हो वह. (076 ग र 071 
00णतला' 18 6170. देम ३६,१७; पाभ, 


चुणणाश्चा. सीत कला, विश्षान. 471 81. 
दे ३,१8. 
चुण्णासी. खी० दासी, नोकरानी. ^ 11890. 


861४811 2० ३,१8६. 

चुष्प. त्रि सस्नेह, स्निग्ध, 
4 76010196. दे० ३,१९. 

चुप्पल. पु° शेखर, अवतस. 4.11 011181716110 
प 0171 01 06 68. दे° ३,१६. 
चुप्पलिश्च. नण०्रंगा हुश्रा कपड़ा. ^ 76] 
01076 .010111. दे° ३,१५. 

चुप्पालय. पु ° गवाच्च, वातायन, ^ 11100. 
दे० ३११७. 

चुरिम. न> साद्य विशेष. 
6972016. ्रवं० ४. 

चुलुप्प. शु चागा, श्रज, बकरा. ^ 808. 
दे० २,१६ 

चुल्ल, पु° (१) शिष्ट, बालक. ^. 01111 ; 4.71 
19.06. (२) दस, नौकर. ^ 8618704. व° 
३,२२ 

चुल्लग. 
२२८. 

चुल्ली. खो शिल्ञा, पाषाण खणड, ^. 81076. 
वे० ३,१९. | 

चुल्लोडय. पु बहा माह. ^11 शतन 
01061. दे0 ३,१७. 

चूश्च. ० स्वन-शिखा, थन का भरप्र भाग. ^ 
1710016 ।बै० ३.१८ ॥ 

चूड ३० डाः बाहु-भूकण, नलयाबली, 
29708188 ; =&1 0719016 00 - ४)€ 


1071108 ; 


4 {106 


न० सन्वुक. ^ 003. ङुप्र° २२७; 


चुरिम |] 
871 , 4 2111166. 
८६. पाश्च, 

चूरिम. ० न° मि विशेष, चूमकि लबु. 
{7 त 8 66-112886 प्रब० ४ टी. 

चेडी. श्ली० कुमारी, बाला, लकी. ^\ €771. 
पाथर 

चेलय. न° तुला-पात्र. ^ 1912100 ; वजा० 
८६. 

चेलु'प. न° 
द° ३१११. 

चेल्ल-चेल्लश्र. पु° देखो "चिल्ल" शब्द्‌. \/7106. 
'चिरल्ञ' पउम० ६७, १३; १६; स० ४६8; 
वरसनि० १; उप० २६८. 

चोदरी. ख्ी° चोटी, शिखा, ८ 106} 0 11911 
011 1706 छक्र) 0 16 686. वे° ३,१. 

चोड. न° वृन्त, फल रौर पत्ती का बन्धन. 116 
{00४81 1 & [धा 01: {पा विक्र २८. 

चोढ. पु० विव, वृष-विशेष. ^. 1111 01 
766, द° ३,२६. 

चोरुण. न° (१) कलह, गङ़ा. ^. १०६४१०९]; 
4 81186, निक्ती° चु २०; (२) काष्ानयन 
श्रादि जघन्य कमं. ^ 10 8611011. सूय० २,२. 


दे © ३ $ श 3 ७ १९ ॥. 3 


सुशल, मूषल, & 06816. 
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[ घच्ु द्र 

च।त-चोत्तश्न, पु2 न० प्रतोद, प्राजन-वु्ड, 
4 106 11} ; 8 10 887. वै ३,१8; 
पाश्रन 

चोप्पडिय. श्रि? चुपडा हु श्रा, 06810686 ; 
+ ए7116त. प्रब० ४, 

चोपच्च. त्रि (१) स्निग्ध. 011४ ; -77"6.- 
८०8. (२) स्नेह वाला, प्रेम युक्त. [05111 ; 
4.7610118.06. दे ३,१९. 

चोरली. स्तरी० श्रावण मास की कृष्ण चतुर्दशी. 
116 0पन्ल्छानः 08 9 ५06 ध्र 
४116 कए 1101140. दे० ३, १६. 

चोल. श्रि० (१) वामन, कुञ्ज, [08108 ; 
प्र प०)0. दे० ३,१८; (२) पु ० पुरुष चिक, लिङ्ग. 
^. 1916 01811 © ९6067860. प्रष० 
६९१; (३) न० गन्ध द्रभ्य विशेष, मरञ्जिटा. ^. 
1६106 9 {90120 8088066. उर० ३,४. 

चोलश्च. न° कवच, वम. 4.71 8111107 ; 4 
0081 0 10811, नाट 

चौल्लग. त्रि० शुद्र, छोटा, लघु. 97181, 
उप० ९० २१. 

चोल्लय. पु० न° थेला, वोरा, गोन, ^ 1216 
09९. महा0 
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छंइल-छंइल्ल. न° विदग्ध, चतुर, , इशियार,. 
(16१ ; @ण-र166त ; सत्प. पि 
दे० ३,२४; गा० ७२०, वजा० ७; पाश्र० कूमा० 
द्वंड्. › त्रि० वनु, कश, पतला, 11111 16870; 
316046८, द° ३, २९ 

दुरे. सी कपिकम्डु, वृख.विशेष,केवांच. ^ 
10 0 ४८66. वैन ३.२४. 

हुहु. खी० कपिकण्डु, कांच का पेद. ^ 
पात्‌ णं ५68. . वे ६.३४. 


हवंट. पु० (१) जलल का छीटा, जन्ल-ष्छंटा, 
01008 ० क्लः. (र) शीघ्र, जल्दी करने 


वाल्ला 80011 ; @प्ाठदङक ; प्दूिताङ. 
दे २५२३ 

हटा. ची° देखो शंट' शब्द, \/106. “धेद' 
पाश्मम 

छंडिश्. न° धश, गुक्त. 71061 ; ©0४- 
0०68160. षड० 


च्छु द्र. घु ° नण धश्ु्द्र, मूसे की पक शति 


छख | 


&. 71016 ; 4 710 11086. सं ° १६. 
छं. खी० देखो टः शब्द, \/106. छट षड्‌० 
छंडक्खर. पु ० स्कन्द्‌, कार्तिकेय. 1911162 ; 

80 2 ० 81118. दै ३,२६. 
छडा. ओ० विधत, बिजली. 1117६. 

दै ३,२४. 
छदी, ली० शय्या, बिष्ठोन।. ^ 6 दे० ३,२४ 
छप्पंती. सखी० नियम-विशेष, जिसमे पद्म ज्िखा 

जाता है, ^ 801४ 0{ ४० 17 11161 116 

प ०10 "29708 18 7111060. दे० ३,२९. 
ष्परण-द्प्पर्णय. त्रि० विदग्ध, चतुर, चालाक. 


(९९; अपाप. दे ३,२४; पाश्र० 
वजा ० <€ॐ, † 
छप्पत्तिश्ा. ख्जी° (१) चपत, थप्पद्, तमाचा. 


4 8190 011 6 966. (२) चपाती, रोटी, 
पुलका, ^ 1110 07 0168. मा० ८८७. 
छुष्पन्न, त्रि देखो (ुष्पर्ण' शब्द, \106. 
'कष्पशण' जय ० ३, 
छमलय, ए ° सपच्छद्‌, ब ङ-विशेष, ^. 110 
0 66. द° ३,२५. 
छंयल्ल. त्रि° देखो श्वुदर्लः शब्द्‌, \/16. 
"ठुहर्ल' रंभा० 
लिश. त्रि विदग्ध, चालाक, चतुर, (ए70]- 
भ 160 ; 91] दे० ३,२४; पाश्न° 
छवड़ी. ज्ञी० चमं, चाम, चमदा, 
पत106, दे ३,२९. 
दख्विश्य. ज्रि° पिहित, श्राष्डादित. (10९6160 ; 
(01106916 ; (11016. गडड० . 
छादर्ल, एु° (१) प्रदीप, दीपक, ^ 1811} 
वव० ७; देण ३,२३९; (२ त्रि सथ्श, समान, 
तुल्य. 1118 ; 9101197 ; 68670010 
(३) उन, भृशा. [10010166 ; प 
01896. दे° ३३९; (४) सुरूप, शुडौल 
प0त80176 ; (एच्छप्प), दे० ३,२३५९; 


उशा ; 


 शु° । 
ह्वहे, आी० माता, देवी; देवता, 1101060 ; 


( ५४७ ) 


[ िश्वटरमणं 
^ &००१७88 ; & श71816 तल. दै° 
३,२६. । 
छा. न° वल, कपका, ^ (न्धा; 4 
88111061. दै ३,३४; जीधा० ३, 

छाणण. न° घछानना, गज्ञन.. 10 11/61. 


सद्ि० ४५ दी. 
छारी. खी० (१) वस, कपड़ा ^ 01070 ; 
^ ९9111676. दै ३,३४; (२) गोमय, 


गोबर. (100-0118. दे० ३,६४; घमं० २; 
(३) कडा, गोबर का हन्न. ^ १6 -6816 
प्रवण रे. 

छाय. त्रि° (१) बुभुषित, भूखा. तपण. 
दे° ३,३२; पाश्च० उप० ७६८ टी; भ्रोघ० २६० 
भा०. (२) छश, दुर्बल. 1111171 ; 1681 
8160061. दे° ३,३३; पाश्र° 

छायखिया-द्वायणी. खी ० डेरा, पडाव, छावनी, 
4 (4710 ; 4. (4010076, आर 
१२; महाण 

दाया. शी° (१) कीर्ति, यश, ख्याति, 12116; 
्रिशृपभौ0. (२) जमरी, मरी, 4 066 $ 
4 8116-फ 98). दे° ३.३४. 

छार. ए ° भण्छुभरुल्ञ, भालुक. 4. 0687. व° 
३,२६. ` 

छारय. न० (१) इदष्-शत्क, अख की धाल्ल, 
पिणत ग ॥6 इपषटक्षा 0816. वैण ३.३४; 
(२) युक, कली, 618] ; «^ पत्‌. दै° 
३.३४. पाद्म 

छासी. जीण चाद, तक, मटा ४१९४ ; 30 पा 
1011. वै° ३,२६ 

छाष्ी. स्ी० गगन, भाकाश. 1116 रए ; 06 
7080060४" ~मणि, पु सथं, सूरज, 
106 8, दे० ३,२६ 

धि. जी° भ्रसती, ङकषटा, 4.71 ए०0९४816- 
0091 ; 4.1 20101658. हेम २,१७४. शार 
३०१; ६९८०; पामर 

चिल्टरमण, न° क्रीड़ा विशेष, चद्ु-स्थगभ की 


लय | 
= 4 087670पाक् 0 ग शावा. 

1116116. दै० ३,३०. 

लिद्लय. पु० (१) देह, शरीर. ८00४. (२) 
जाद, उपपति, ^+ 16त्‌ 11811 ; & 78.18. 
7110 प. (३) न° फल विशेष, शलाटु-फल्, ^+ 
(त 0 1{पा॥. दे० ३.३१. 

्चिन्मोली. ख्ी° घोटा जलल प्रवाह, ^. 81168111. 
16४. दे० ३,२७; पाश्र° 

धिड. न० (१) चुडा, चोटी. 7181त 0 19. 
द° ३,३९; पाश्र० (२) छत्र, घाता, 4 
पपाए16]]४* (३) धूप-यन्त्र. ^ 06086 ; 4 
6886] {01 एप71111& 17667086, वे० ३,३९, 

दिडिश्चा, खी० (१) बाद काषिवि. 47 010611- 
106 170 & 1160688. (२) श्रपवादु. (1€18016. 
प्रण १४८ भ्रा० 8, 

लिक्ष. नण इत, छक. 31661118. दे० ३,३६; 
कुमा० 

दिक्षा. जी० धिका, दीक. 2766४18. स 
३२२. 

लिक्षिय. न° छीकना, छींक करना, 


81166026, ० ३२४, 


लिक्षोश्ण. त्रि° श्रष्न, श्रसदिश्णु. 11110161- 
216 ; 816 ४0 697. वे० ३,२६., 

िक्षोट्रली. जी° (१) पेर की रावा. 301 
2 & {00४ (२) पव से धान्य का मन्ना, 10 
ाण8)) € फ 866४, (२) गोहडा का 
दकका, गोबर-खर्ड, ^ {01608 0 9 1०६- 
021६6. वै ३,३७. 

धिक्षोलिन्च. च्रि० तनु, पतल्ञा, कृश. (112 ; 
1689 ; 81661, वै० ३,२९. 

द्िक्ोबण. त्रि° भ्रसहन, असहिष्णु, 11110161- 
£16 ; ए08016 ४५ 0687, डा० &, 

हिरण. पु" जार, उपपति. ^ 08181110}. 
दै ३,२७; चद्‌० 

किरण श्छोडशण.. न० शीघ्र, तुरन्त, जरदी, 


100 
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[ चिष्पोज्ञी 

एधत ; 69100688; पति986, देर 

३,२8. 

दविरणयड. त्रि० टंकसे दन्न. (पा 0४ 
11186]. पाश्च 

दिण्णा. श्नी° श्रसती, कुल्लटा, 471 "116}18.5/6 
पष 0111911, > ३,२७, 

दिर्णाल. पु'° जार, उपपति, 4. 0918110 प. 
दे ३,२७; षड्© 

लिर्णालिश्रा-िण्णाली. खी° श्रसती, डल, 
पुिल्ली, 471 पा0118818 ए णा81. रूष्छे° 
‰९; दे० २१२७. 

लिर्णोठभवा. शी दृव, दाभ, 1888, बे° 
२,२६. 

विह. पु° षोरी म्ली. 4 ऽ1119]] 780. 
दे° ३,२६. 

दिप्प. न° (९) भिक्षा, भीख, ए6््1०६ ; 
21108. दे० ३,३६; सुपा० ११९; (२) प्छ, 
लाख््गुज्ञ, ^+ 1811. दै ३,३६; पाश्च° 

द्िप्पंती. श्ञी० (१) ब्रत-विशेष. ^+ 1:10 ग 
४०, (२) उस्सव विशेष. ^ 110 01 {680- 
९९]. दे० ३,३७. 

दिष्पंदूर. न° (१) गोमय-खणड, गोवर-खरड. 
4. त१८8-681€, (२) ज्रि ° विषम, कठिन, 
101700पा४ ; प्त. देर ३,३८. 

दिप्पाल. पु" सस्यासक्त बेल, खाने मे क्ञगा 
हुश्रा बेल, 4 &18,४770& 02, वै° ३,२८. 

लिप्पालुश्. न° पू, लांगू्ञ. ^ 191]. दे° 
३,२३, 

द्विप्पिश्य, च्रि० करित, भरा हुभ्ा, टपका हुभ्रा. 
0100060 ; 00260. पाञ्च° 

दित्पिधी. स्ी° (१) अत-विशेष. 4 1:11 0 
०. (२) उस्सष-विशष, ^ 110 1 
{68 ९०1. (३) विष्ट, पिसान. 6०6 #0 
९४ ; 20०१९७९. दे° ३,६७. 

द्िष्पीर. न° पलाल, तृण. (1288. दे०३,२८. 

चिप्योल्ली. सी ° भरजादि की विष्टा, ^ शण] 


= 2 तप्ा& 2 & &०8॥ €९. निसी? 
चू० 

द्विल्ले. न° (१) धिवर, विवर, 4. 1016 ; 4 
0016 ; 4 1886, दे» ३.३९; षड्‌० (२) 
कुटी, इरिया, छोटा घर, ^. 81118]1 1086 ; &. 
एप. (६) बाड काचि, 471 00601706 17 
४ 608. 2० ३,३९; (४) पलाश का पेड, 
4. 1111 0 #11त ६८6. ती° ६. 

दिल्छ्यर. न° छोटा तज्ञात, परवल. ^ 81121] 
10000; 4 ८११1९. दे° ३,२८; सुर० ४,२२६. 

िह्ञी, शी० शिखा, घोटी, 13181 0 1911. 
दे° ३,२७. 

दिविश्च. > न° दख का टुकदा. 
80&81-608116. दे० ३.२७. 

दिब्ब. श्रि छत्रिम, बनावरी. ^.111618 ; 
ए्णणपः8]. दे० ३,२७. 

चिव्वोल्ल. न° (१) निन्दार्थं सुख-विद्धशन, 
रुचि प्रकाशक सुख-विकार विशेष, ^. 100} 
९016881९. 01007४6ाप४}00. (२) विदणित 
मुख. ^ 966 {26 8111068 0168 
61101018. दै० ३,२८. 

विष्डश्च, पुण दही का बना हुभ्रा मिष्टान्न, 
दधिसर, ^ 08101018 0181 10४06 16) 
89" 8110 81068 11186 1) 0प्ा08, 
द° ३,२३ 

दिली. ली° शिखा, चोटी, 23181 9 1४" 
ह° ४ 

चिर्हिडिमिल्ल. न° दधि, दही, (पात. दे 
२,६० 

छु. सी बलाका, बक पंक्ति. ^ 70 
0 6181168. दै» ३,३० 

छु दयुमुसय. न° रयरणक, उत्सुकता, उत्का 
19९6111688; € 02108 068176. द° ३,३१ 

दुद्‌, त्रि० बहु, परभूत. (००11 } 71608 17 
पुप्प, दे २,३०. 

छ त्रि ज्ोदा, लबु. : 81081] ; [प्ण 


^+ 11608 
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[ छेण 
16. भाश्म०. 


ल्ट. श्रि ° (१) क्षिप्त, 41101160 ; 368- 
1168160. (२) शिक्त, कका हुश्रा, (00४. 
भवि० 

छुड्‌. भअ्रण० (१) यदि, जो, 11. ह° ४,३८५; 
४२२; (२) शीघ्र, तुरन्त. 8010] ; 80०४. 
ह° ४,४०१, 

हुत्ति. खी° दत, श्रशौख, 12616116 ; 
प्गापठा. सुक्त० ८६. 

त्युहहीर, पु० (१) शिशु, बच्चा, बालक, 
4 080 ; 411 1900. (२) शशी, चन्द्रमा, 
116 11000. दै० ३, ३८. 

ल्ुद्ध. त्रि० चिक्त, प्रेरित, 1010011. सण० 

ह्ुरमड्धि. पु० नापित, हजाम. < 3281061. 
दे० ३, ३१. 

ह्ुरिश्ना, खी० रक्तिका, मिही. [22100 ; (0, 
दे० ३, ३१ 

ह्ोहश्. त्रि० लिक्ठ, पोता इश्रा. 4101६66 
36810168916त्‌, 9 ३, ६० 

दुहिश्. न० पाश्वं का परिवलन, 110 0114288 
106 8106 2 & 00. रषद 

छेश्. एु० (१) चन्त, प्रान्त, य॑न्त. 1० ; 
1706 62४1606 [00810070. व°, ३८ ; 
पाश्च० से० ७, ७८; (२) देवर, पतिका छोटा 
भाई, 00878108 एणय0्९ाः एकलः 
दे० ३, ३८; (३) एक वेश, एक भग 
4 1087 ; 4 1001070. (9) निर्विभाग 
भ्रश. [10116 (0. कर भं० 
४, ठर 

ठंडा. खी० (१) शिखा, चोटी, ^ 2181 
ण 097. (२ मवरमाक्षिका, क्ता विशेष, 
4. 11 ° €1€कृ€ा, 4 एत्‌ ` 
19811116. दै० ३, ३६ 

डी, ख्ी० श्ोटी गल्ल, लोटा रास्ता. ^ 
19110 1४106, वे० ३, ३१ 


छ्ेण. ° स्तेन, चोर. & 611. षद ` 


वरे्तर | 
देत्तर. 


पच्ठप8&००1त्‌ [पा €, ॥,८,, > फ 110 
1001118 811 €10, देत ३, ३२, 

छेत्तसोवशय, न० खेत मं जागना, 110 8101 
1 {€ 06त. वे> ३, ३२. 

छेध. पु"° (१) स्थासक, चन्दनादि सुगन्धि वस्तु 
का विलेपन, 411 01001611 0 ०१०0प8 
810819110668 88 82/16081-फ़ 000. €6, 
(२) चोर, चोरी करने वला. ^ धार 
दे० ३, ३६. 

द्वेभय. पु० चन्दन श्रादि का विल्तेपन, स्थासक. 
41 पप 2 88168] ००५ €1८. 
दै० ३, ३२. 

देल-छेलय-ग. पु० खी धज, छाग, बकरा. 
4. @08{. दे० ३, ३२; स० ११९०. 

दवैलावण. न० (१) उरडृष्ट हषे-ध्वनि, 106 
]कपट्ान्टा. (२) बाल-कीडन. 19 7 8 
1116, (३) चीस्कार, ध्वनि-विशेष. ^ 1.10 
0 80०. श्रावम० 


देली. खी° थोदे पएूल वाली माला. ^ 
221101त्‌ 0 ॥ ल्प्रि 00फ6ा8, वै० ३, 
३१. 

देवग. न2 मारी वगैरः फेल्ली हुदै बिमारी, 
441 शुणत61116 ; 718 प€ 676 वर्ते० > ; 
निक्ली° चुर १, 

दोषश्च, पु० दास, नोक्र. ^ 86758. 
दे० ३,३३.. 

छोइश्चा. खी० चिल्लका, देख श्रादि की घाल. 
प्रत ण हपट -एछा€ 66. उप० 

७६८ टी; महा 
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न० शुषं वरैर: पुराना गृहोपकरण. | छोक्षरी, खी० लइकी. ^ 11]. ङप्र० ३९३. 


[ छो 


छोट, सखी० उच्छिष्टता, भूखा, (रथा786 0 
1006, पिंड० $ द७, 

दछोडय. त्रि छौटा, लघु. 81181 ; [070- 
71५९6, केञना० १६४, 


छोडि. स्त्री छोटी, लघु, चुद्र. 81181] ; 
[0110170 प्५९. पग 


छोदृण. त्रि छोडकर, पशश 1. 
कशप्र° २१. 
छोव्म, पु० पिशिन, खल, दुर्जन. ^ 


५16]6त्‌ 107, द० ३, ३३. 
दोग्भत्थ, त्रि श्रप्रिय, श्रनिष्ट. [176 
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जंबुल्ल. त्रि अदपाक, बभाचाट, वकवादी, 

` (91९8 ; {100 प्ल0प8, पाश्च 


( ७४१ ) 


[ जश्वंदण 


जंभ. पु"° तुष, घात्य वगैरह का चिका. प ०६।८ 
0 8 0011 €{0. वै ३,४०. 
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दुमंलय. पु° केश-वभ्ब, धम्मिह्क, ^ 1:110{ 

2 11912, 1116 0181460 &0त 01711811161)- 
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दोही, ` खी पंक, कादा, कदम, }(पत ; 
21116, वै० &€,ज८, 

दोहासल, न° कटो-तट, कपर, 16 ५8.18. 
दै० ५,१९०. 

दोहूश्च. पु शव, सतक, सुरदा. , ^ 0011086 ; 
+ १680 000. दे० ५,४३., 
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होने पर भी भव्र-रहित ही वहु. 16४11688 
{10पष्व) पातहाः 0164९, ० ५,६२; 
भ्र ° १८५. 

धण्णाउस. त्रि (१) जिसको श्राशीर्वाद्‌ दिया 
जाता हो वहु. (0116 श}10 18 1688६त्‌, 
(र) पुण श्राशीवाद्‌. ^ 01689112; 4 
0९ाश्ता०णना. देन ९,९८, 
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पडिल्ली, श्नी° (१) वृति, वाद, ^ 60168 ; ^ 
{6166 ; 47 €10108प-€. (२) यवनिका, 


71. 


॥॥ | © 


'पडिरजिश्रः शम्ब, 


परवा. 4 ४6 ; 4 (४810. दे० ६,६९, 
पडिवेस. पु विशेष, केकना, (70 0710. 
दे° ६,२१. 


पडिसंत, त्रि० (१) प्रतिकक्ल. (09०. 
४016 ; 0४010090 प8, (२) भ्रस्तमित, शस्त 
प्राप्त, 96४ ; 1260116 040 06 
1011207, दै० ६,१६. 

पडिसादरंल. त्रि जिसका गला बैठ गयाहो 
वह, घर्घर कणड वाल्ला. ^ 108786- 
11110860 ; 006 11086 {07096 18 
10886, दे» ६,१७. 

पडिसाय. ० वर्षरं कणठ, बेटा हुभ्रा गल्ला. 
&. 1108186 {0६0 दे० ६,१७. 

पडिसार. इ ° (१) पड़ता, निरुणता, 81011 ; 
एलदण्णाक्ि. (२) न° निपुण, पट्‌, 710. 
7016४06 ; 8116 ; 06086106, द° 
९.१६. वि 
पडिसारिश्च. ननि० स्दत, याव्‌ किया इभा 
06106110606त., बे ६,३३ 

पडिसारी. शओी० जवनिका, परा. ^ २०] 


6 6४४10. वै ६.२२ 


-पडिसिद्ध ] 


पडिसिद्ध. त्रि (१) भीत, डरा हुश्रा. 16860 
(२) भप्त, श्र्‌टित, 10161. दे० ६,७१. 

पडिसिद्धि, श्री° प्रतिस्पधा, 98105 
10110180101, बदु० 

पडिसुत्ति. त्रि प्रतिषल. [119९४0718016. 
दे ६,१८ 

पडिसूर, त्रि° प्रचिकृल. {11180181 
एणएणण0प8, दे० ६.१६; भवि० 

पडिसोात्त. त्रि° प्रतिकूल, {111५९01६ 16 
षड० 

पडिदहच्छ. त्रि" पूर्णं, (2४6 10]. सण? 
पडिहत्थ. त्रि० (१) प्रतिक्रिया, प्रतिकार 
{68184066 ; 00008000. ( २ ) वचन 
वाशी, & ५0०1त ; ^ 80९60). वे० ६,१६ 
(३ ) श्रूं, श्रद्वितीय. 2212.01010197ए ; 
ण्ल्छपापाणाया ; पिला 06 ; तण 
1181160. षड० 

पडिषहत्था. खी° बुद्धि, 0100) ; [11616886 
द° ६११७. 

पड़्ीर. पु° चोर-समूह, चोरों का युथ, ^ 021 
0 11116९68. दे० ६,८ 

पडुश्रलिश्य. त्रि (१) निपुण बनाया इध्रा 
1946 एगीलल©प॥. (र) ताडितं पिदा हुश्रा 
3689060. (३) धारित, 610. व° ६,७३ 

पदुजुवद. खी° युवति, तदणी. ^ 0८11६ 
प्र 0110811 ; 4 [पण्लाा]6 ०191. दै 
६,२१ 

पड्ल्ल. भ (१) लघु पिठर, दोटी था्ञी, ^ 
8109} १;8}.(२) भ्र ° चिशरसूत. ^. 8511816 
110 &1४68 0191) {67 9 101६ न716 ; 
4. {61816 110 8608 {0161816 261 8 
100 1106, दै° ६,६८ | 
पडुव द. त्रि तीरया, तेज, 20111160 ; 31181}. 
० ६,१४ 


( पम ) 
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[ पणश्चत्तिद्य 


पडोश्य. त्रि० बल्ल, क्तघु, दोदा, 8118] ; 
पाप ४९. देम ६,३. 

पडोयार, पु° परिकर. 4 00160010 ; 
111्1प्त९. श्रोष० ३९२, 

पडायार. प° उपकरण, 4 11001606. 
पिड० रट, 

पडोहर, न° घर का पीला श्रौँगन, 1/6 117 
00प1† 7 & 0086. दे० ६,३२; गा० ३१३; 
काप्र° २२४, 

पड. त्रि० धवल, सफेद, \/111४6. दे° ६,१. 

पडुस. पु° गिरि-गुहा, पहाड़ की गुफा, 1116 
८९४९९ 9 1070911, दे ६,२, 

पड्च्छी. खी° भस, + एपी90. श्रोघ० ८७, 

पड्त्थी. श्ी° (१) बहुत वुघवाली, (41511 
111} 11111. (२) दोहने वाज्ञी, ^ {6110816 
1111167 ; 4 11181. दे० 8 ,७० 

पड्य, पुः भसा. 4 1600910. महा० 

पडला. खी चरण-वात, प"दु-प्रहार. ^ 16 
दे० ६,८. 

पडस. त्रि° सुसयभित, श्री तरह से संयमित, 

५ ९1-1€8ष्ण€व ; "+ 61.001४"0116त. 
दे० ६,६. | 

पड़ाविश्र, त्रि समापित, समाप्त कराया हुभा. 
11118116 ; (01101666. बड 

प्या. खली (१) चोटी मैस, 116 णपा 
006 9 २ एप8]0. (२) छोटी गौ, बद्धिया, 
4 ९811 ; 1116 #0प्रण& 016 ग & 60, 
विवा० १,२ 9 ( ३) प्रथम प्रसूता गौ. ~ 06 
021४6 ९०७, (४) नव प्रसूता महिषी, ^ 
0108910 0187 १७९९160. बव ३. 

पदी. खी° प्रथमप्रसूता, ^ {60816 00 
111९९60 7४8 16. हे° ६,१. 

पड्डुश्मा. खी० चरश-घात, पादप्रहार, ^ 110६. 
व° ६, 


&. 


पडुबश्ती. आओ° जवनिका, परवा, ^ ए९] ; ^ | पणश्चतिश्च. त्रि° प्रकटित, म्यक्तं॑कििया, इभा 


९प् 210, दे*-६,२२ 


01181060, ह° ६,३० 





पणय | ( ५६६ ) [पष्प 
पशय. पु० पंक, कर्वम., 11०; 1116. | पकत्तली, खी० कर बिशेष, एक प्रकार का राज-देष. 
० ६,७, 4 100 ग ए. सुपा० ४६३, 


पशवण्णा, सखी० न° पयन्‌, ए11-0९6. 
दे° ६,२७; दु 

पणामरिभ्ा. खी० जी विषयक प्रणय, [096 
06981010 ४0 & फणा. वे० ६, ३०. 

प्रशिद्म. त्रि० प्रकट, व्यक्त, (0061) ; (च्छा ; 
एप्णाल. बैर ६,७. 

पशिश्रा. ज्ञी करोरिका, सिर कीहङकी. 1/6 
0006 ° 116 1871. 706 0684-7016. 
दै० ६.६. 

पशिलिश्च, त्रि० इत, मारा हुभ्रा. 1६11160 षब 

पर्णग. -त्रि° दुर्गन्धी, 0710 ; 2384 


81161116, राज० 
पश्छंडरं. पु"° वनस्पति विशेष, एक. जात का गाध. 


4 110 0 १९९९६९.०16. परन्न० ९१. 

पत्त. त्रि° सुन्व्र, मनोर. 368४०] ; 
प्81त8016. दे० ६,६द. 

पतगा. न० (१) इषु फलक, बाण का फल. 
१6 01806 ग 91 9170. (२) पुख, बार 
का मुज्ञ नाग. 1116 {68706766 0817 
0) 2170, दै० ६,६४; गा० १०००. 

पत्तणा. आी० (१-२) देखो पत्तशं श्व. \‰106 

` पर्श, गडड० से १९७६; (६) पुखमे की 
जाती रखना विशेष, ^. 111 0 १66०४010 
10 006 {6४00616 &४ ग 50 &0प्, 
-से० ७,९२. 

प्तपसादइशमा. खी° पत्तियां कौ एड तरको पगड़ी, 
जिकषे भज ज्ञोग वहते है, ^ {1116 0 (पा 
0970 10806 07 168९6९8 क्र 11101 18 011 
एक 2116618, दै० ६,३, 
वतपिसाहञस. न० देक्लो "पलपसादश्राः शथ्वु. 

176. "पलपसादश्चा' दे० ६,२. 

पतल. जि ०.१) तीषश, तेज. 20148 ; 
आय, दे ६११४; वजा ० ६०; (२) पतन्ञा, 
ज, 1110711 ; 9161061, दे० ३,१४; क्जा० 
॥ ९ | 


षषी 0 प क 


पत्तिसमिद. ज्रे° तीय. 831181]) ; 201४6. 
द° 8,१७., । 

पत्ती. सजी° पत्रो की बनी हु एक तरह की पगड़ी, 
जिषे भीलन ज्ञोग सिर पर पनते है, ^ 1; 1 
प्रा एका 10816 त 168९688 म0पा) ए 


00618, द° ६,२. 
पत्थर, न० पादु-ताडन, लात. ^ 1107. षडर 
पत्थरभल्लिश्च, न° कोल्लाहल्ञ करना, 10 


10818 & 70186 ; 10 एप86. दे ६,३8. 


पत्थर. सी० चरण घात, लात, ^ 10. 
दे० 8,८. 

पत्थरिश्न. पु० पल्लव, 4 8[11/; 4 
0010671. द° ६,२०, 


पत्थारी. शखी° (१) निकर, समूह. ^ 00110 
(07 ; 4. ए0पाररि0्पत्‌€. दै ६.६8; (९) 
शय्या, बिद्धीना, + ७60. दे० ६,६३; पाभ. 
सुपा० २२०. 

पत्थिश्च, ्रि° शीघ्र, जल्दी क्ये बाज्ञा. 91066; 
फपल. दै० ६,१०. 


पत्थी. सजी पात्र, भाजन, ^ 6886]. गाज 
२४० श्ट 
पत्थीण. न° (१) स्थूल वज्ञ, मोटा कपडा. ^ 


008४188 &81106116. (२) त्रि° स्थूल, मोष्टा, 
14188 ; 07680 ; 08186. व° ६,११. 
पह. न° (१) प्राम स्थान. «^ र]]8्6- 
1009110. वेन ६,१; (२) चोरा गोवि. ^ 

81911 »1118@6€. पाच्र 

पद्धर. त्रि० भश, सरस, सीधा, 0685. देर 
९११०; (२) शीघ्र. 3176607 ; प०९४४. 
“पदरपरप्ि' सिरि० ४३९. 

पद्धार. त्रि° जित्तका पूष कट गयाहो ह, पृद्- 
कटा, 8.10 9 0४ ४४) ; 19111688, दे 
६,१३. 

पर्पीश्म, द° चातक पी, 7106 ४४16. 


पप्फाड | 


( ५६० 


) [ परिश्रट्लि्यः 


® 01८व 110} 18 8पु0056त (० 1५९ | पयलायमन्त, पु"° मधुरं, मोर, ^ [९8-000ीर. 


00] 0) 18111.1008, दे० १६.२. 
पर्फाड. पु"° श्रनि विशेष, ^ 1111 2 016. 
दे० ६,६. 
पत्किडिश्य, त्रि° प्रतिफलित, 1111101. द° 
९१२२. 
पप्फुञ्म. त्रि० (१) वीरं, लम्बा, [018. (२) 
उङ्कीयमान, उदता. 18106. देर ६१६४, 


पम्मि. पुर पाणि, हषथ, कर. ^ 1814. 
व° 
पम्हर. पु"° श्रपर्स्यु, चरकाल मरण. ^+ 


006पाक्ष्पाः6 तत्कत्ा. दे ६.३. 

पम्हल. पु० किजल्क, पद्म श्रादि का केसर, 
?0ा9) गं & 100प. द° ६,१३; षड. 

पम्हार, पु° भ्रपदधष्यु, श्रनमीत मर्ण. ^ 
016018॥016 0680. द° ६,३. 

पण्डु त्रि° (१) नष्ट, नशा प्राप्त. {01160 ; 
10687076. हे ४,२५८; (२) विस्त, 
एणा). (पण्डुः विम्हरिश्रंः पाश्चर 
भाया० १,८. 

पयडि, ज्ञी मागं, रास्वा. 
9. सषि १४२. 

पयद्णी. सखी० (१) प्रतीहारी, ^. 0001. 
16606. (२) भाषि, श्राकषेणा. ^ 1180- 
0). (३) महिषी. ^ ए्पीं&0०. दे" 
६,७२. 

पयथ., न° भ्रनिश, निरन्तर, (10ााप्राापाक्, 
40081970. दै° ६,६. 

पयल., एु०, नीद, परि-गृह, 
8& 70. बे ६१७, 
पयलाहय।, सखी ° हाथ से चक्लने वाले अन्तु की 
एक जति, 4. तरण का) ४18४ भ91]र8 
(प 08108, सुण २,३,२५., 

पयल्ञाय. ° (१) इर, महादेव, 118109.060 ; 
716 606 801९8. द° ६,७२; (२) सर्प, 

सोप, 4 श ]6ी10 ; 4. 90198 = दे० ६,७९; 

ष 


^ 17086 ; ^ 


716 {1680 ० 


दे० ६,३६. 
पयवह. सखी° सेना, क्ञश्कर, ^71 छार; 
4. 10106 } 4 17000. वै° ६,१६. 
पया. श्जी° शुरक्ी, चुरा. ^ 0161866. 
रज्ञ० 
पयाम. न° श्रनुपू्वं, क्रमानुलार, 40001610 
10 01061. दे० ६,8; पाश्रर 


परकर. न० ह्ोटा प्रवाह. ^ 86891016, 
दे० 8,८. 
परडा. सखी० स्प॑-विशेष, ^ 110 0 86. 


0610.. वै° ६,४; शुहय परडाप्‌' सुपा० ६२०. 

परद्ध. त्रि० (१) पीडित, दुःखित. ^10106 ; 
{18016886} 2916, वैर 8१७०; पाभ्र 
सुर० ७,9; १६११४७७; उप० प° २२०; मा 
(२) पतित. शाल) ; 721881.8066, (३) 
मीर, डदपोक, {1010 ; (0०क४1त $. देर 
६,७०; (४) व्याक्ष, 261९806 ; 87168. 
'जीह परद्धा" धम्मो० १४. 

परभत्त. त्रि भीर, डरपोक. 
ए 6कपि] ; वपता प8. षडूम 

परभाश्च. पु” सुरत, मेथुन, 868] 171#61. 
00186 $ (00. वेग ६,२७. 

परसुहत्त. पु० धृ, पेड, वर्त. ^ 1166. 
दै2 ६,२६. 

पराहुत्त. त्रि० विसुख, पराङ्मुख. (11186 1188 
1160 118 906 8 फ, ग० २४१; सेर 
१०,६४६; उप० प° ३८ट८; भ्रों० ५१४; वञ्जा० 
२६; 'महविायपराहुतो; पडम० २३,७४; सुश्° 
२११७. 

परि, ञी" गीति, गीत, 4. 80; 4 षप. 
कुना? 

परिश्चट्, "° रजक, घोबी. ^. छ 28116111, 


व° ६,१९, | 
परिश्ट्रलिश्च. न° परिष्किन्न. 86]919४०त्‌ 


पपात्‌ ; 


| 0. वै* ६,६६. 


परिश्रट्षिश्न ] [ परिषशारिणी 

` परिमटरबिन्न तरि परिष्ब्न.  इ०रसत्‌ [ परिमास, छु मौका का काष्ठ विशेष, 1104 त्रि परिष्डन्न, 6]0.18{6 । परिमास. पु० नोकाका काष्ट विशेष, "116 
101) ; 1211060 0, षड्‌ | एरष्ष्रलपाक्ा ५600 © # 00, नाया० १,६ 
- परिद्यडि, खी० (१) इति, बाड, ^ 1160826 ; , परिमोक्कल. त्रि स्वैर, स्वस्धन्दी. \९ 8111011 ; 


(९) त्रि० मूख, बेषकूफ. 700115}1 ; 8111४. दे० । पालम; त्‌, भवि° 
६,७३ | परिलिश्र. त्रि° लीन, तन्मय. 


4. 1801066 


परि्डिश्न त्रि प्रकटित, ग्यक किया हुश्रा. 
7प्रण8060., १इ्‌० 
रिश्च, त्रि० प्रसृत, फेला हृभ्रा 
हे० ४,३६५ 
परिश्चर, त्रि° ज्लीन, निम्न, ^+1801060 11 ; 
6108860 171. दै> ६,२४ 
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00४00. वै ६.८२; गा०.१६५; ३९६; (२) 
कपास की लता, ^ 0060011 -फश1४. गा० ३६०. 
फलि. पु"° (१) क्षिग, बिहव. ^ 8श&1 ; 4 
109२, (२) बृषभ, बेल. ^7 0३; «^ 
एणा०्म, दे &,८६. 

फलिश्र, न° वायनक, भोजन श्रादि का बांट 
जाता उपहार, ^ {01686116 0 8 66016808 
01 {68016 00९8810118. आ० ३१३. 

फलिश्यारी. स्ी° वृवां, कुश तृण, ^ 112 ग 
९8/88. वे० ६,८३ 

फलिह. न० कपाल का टेट. «+ ५. श्रणुजो° 
३९ दी. 

फसल, त्रि (१) सार, चितकवरा, 121 56181- 
060 ; प 1९89५60 . "फसलं सबलं सारं ङिरं" 
पाश्र० दे०६,८७; (र) स्थासुक. ^ एप००।९ (1 
206 01 91ए-0 प्त) दे० ६,८७. 

फसलाणिश्च-फसलिश्र. त्रि कृत विभूष, जिसने 
विभूषाकी हो वह, अङ्गारित. 66018166. 
दै° ३,८१; स ३६०. 

फुल. त्रि ञुक्त. \616/360 ; 11061860. 
वै° ६,८२. 

फालि, सत्री (१) फली, दउीमी, फलिया. ^ 
069; &. 00. (२) शाखा, 4 0181011, 
संथा० ८२; (३) फांक, टृकडा. 4 [01606 ; ५4 
18411670. रथय ° ९१ 

फिश्षि. पुण स्त्री इषे, खुशी. 2€11ध0॥ 
वक, द° ६,८द 

फिञज, न° नितम्ब, चतर, जंघा का उपरि-भाग 
श606 8 ; 20861108, सुख० ८,१३ 

किष. सी प्रशाम-वितेष, मागं मे किया जाता 


फिप्प. त्रि° छत्रम, वनावटी, 
दे० ६,८६ 

क्रिरक्ष. पु० न० खाली गाड़ी, भार ढोने वाक्ञी 
खाल्ञी गाढ़ी, 41) 61] 081४, "फिरक्घजुलावि' 
सुपा० ४२४. 

फका. खी० क, सुह से हवा निकाल्लना, 
4 (प्ल 01880 10 116 0पीी ; 4 
एप. मोह० ६७. 

फटा. खी ० केशबन्ध, «^ 1112-8. बेम 
६८१. 

फफमा-फु कुश्चा-फु फुगा. खी करीषाश्नि, 
वन कण्डे की श्राग. 7116 0 १166 वप्ण्- 
९]:88. पाश्र ० द° ६,८४; तंदु० ४९; जीव° 
२; दहण० १. 

पुक्षा. ज्ञी° (१) मिथ्या, 78186 ; 00६. 
द° ६,म्द्‌; (२) फक. ^ ण्ण ; 4 
एप 10) 06 710 प. प्रम १९०. 

फुक्ी. खी० रजी, धोबिन, ^ 88161 
प 011)8970. द° ६,८४, 

फुमग. जी न० शरीर का अवयव-विशेष, कटि- 

प्रोथ, ^ 1111170 0 06 ००, सूयनि° ७8. 

फुन्न. त्रि० च्भ्ना भ्रा. {0016त. प्रवर 
१९८ टी; क० गं० €,८९ दी. 

फुप्फुस. न० उद्रवरतीं श्भ्त्र विशेष, फेफडा, 
{.प8. सुयनि० ७३; पडम० २६१५४. 

फुल्लंधुश्च. पुण मर, भमरा. ^ 98). 
दे० ६,८९; पाश्र० ङुमा० 


41100181. 


| फुल्लबड. न० पुष्य विशेष, मदिरा वामक एब. 


4. {10 01 2061, प्र ४९६ 

फश्य, पुः० लोहकार, लोहार. ^ 11808010 
दे° ६,८९ 

फेडाबशिय. न° विवाह समय की एक रीति, 
बध्‌ को प्रथम वार क्जा-परिहार के वस्त दिया 


, जाता उपार, ¢ 0118010 0€008118 ' 0 


फेणवंघ | 
10817186. स ° ७८, 
फे एथंध-फेणवड. पु भरण, 1706 


वि€प्०€ ; (116 वन्न 9 ५०6 68४. 
दै० ६,८१. 
फेरण. न° फेरना, धुमाना. 
"गुंफणफेरण सुंकारए्‌ शै" सुर ० २,८. 
फेला. ज्ञो” हं ःन-फोंठन, भोजन से बचा खुचा, 


0 {प11), 


उच््छिष्ड. {€1868 ; 98{6-10681. "पुण 
तं फेलाहारसंका<" धमंवि० १४८. 
फलाया. खी मातुलानी, ममी. 1116 


11216118] कपा). = दै० ६,८६. 

फे नल. प° दरिद, निधन, 12001 ; 26111118. 
द° ६,८९. 

फेल्लुसण. न० (*) किमल्लन, पतन. ५]. 
(२) (4चिढन्ञ जमीन, वह जगह जह पव सल 
पदे. 36 हा0प्रति, देन ६,८.. 

फेस. पु (१) च्र'स, इर, @10016881011 ; 


( ` ८०३ ) 


[ बद्धय 
{€ ; {1€1707, (२) सव्‌भाक्, ^ &०0 
01 ए17{पठप्ऽ 10४९. दै° ६,८६. 

फोश्य. पु ° उदूणम. ` 120०6 ; 0680109. 
दे० ६,८६, | 

फोडश्य, त्रि {१) अक्त. 16168860 ; 
1106860, (द) विस्ता-त, 2280060; 
13161106, वै० ६.८७. 

फोफा. आो० डरने की द्रावाज, भयोष्पादक शम्चु. 
५ {61711016 50 पात. द° ६,८६. 

फाडिश्य, न° रात के समय जंगल मे सिहादि 
स रक्षा का एक प्रकार, ^ 111 0 10/66. 
{107 {7010 11018 €९. 171 ४6 [प्&16 
0110६ 06 "1&0॥-116. = दे० ६,८८, 

फाशिया. ख्जा० एक जात को मिटा. 4 117 
01 8 €€{-1168.0. सम्मत्त ° ९७. 

फास. पु उद्‌ःम. 10766 ; 0168०, 
द° ६,८६. 
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बदल्ल. इ ° बैल, बृषम. 47 08; 4 


0पा0्भा. द° ६,६१; गा० २२८ प्रहृ० ३८. 


ह° २,१ १४, ध्मकि० ३;  भ्रावङ० २९८८ टी; 
शु° १९६; प्रासू० ९५; ऊपर २७६; ती० १५; 
वै° ६; क्पू 

बउणी. शआी० कार्पासी, कर्पास-वरढी, ^ 
00४000४, देम २१४७. 

ल उहारी, शीण बुहारी, संमाजेनी, काद्‌, ^ 
10070 ; 4 10680101, दै० ६,६७. 

घंद्‌. न° केदु', कारा-बदध मनुष्य. & [0118067. 
"बरदुपि किर्पि' स० ४२१; धर्मवि० ३२; ९९. 
बंदिर. न° ससूुत्र-्ापिञ्य प्रान नगर, बद्र. 
¢. 0८४ ; ^ 09४0007, किरि ४३३. 

वंध. ह° त्य, नोकर, ^ 3691, देर 
६,८६८, 


वंध।त्ल. पु" मेल, मेल, संगति. 17101 ; 
(1011091. द° ६,८६; षड्‌० 
बंभरिश्रा-वंभणी ओ इद्ाहन्ञ, जहर. 
2018010, दे० ६१६०; पाश्र० दे० ८,६३; ७९. 
बभहर. न० कमल, पश्र. ^ 10४8, दे० ६,६१, 
घकषस. न° श्रन्न-विशेष, ^ ‰10 0 0210, 
सुल० ८,१२. 
बमाड. पु° देश-विशेष, 
2 000८४. क्षी १९. 
बडदिला, खी° धुरा के मूजमें दी आती कीक, 
कील्लक-विशेष, ^ 1181] 12161 18 36 10 
006 9216. संहि० ११६. . 
बद्धय. एण कामका एक भाभूषण. ^ 0४8 
वला 0 006 697. दे» द,८३, - 


{16 ०४06 


बप्प | 

वप्प. पु० सुभट, योद्धा. ^ 21101. दे° 
३,८८. 

बप्पीह्‌, पु"० पपीहा, चातक पक्षी, € 
1181106 9 2 110 #116}1 18 8070086 
10 11४6 00] 0 7क्71-त1008, दे० 
९६,६०; स० ६८8; पाश्च० है ५,३८३ 

बप्पुड. त्रि° बिचारा, वन, 200" ; प्रन71७8४ ; । 
१९6, ह° ४,३८७; पग | 

वष्वरी, सखो० केश रचना, पतभ1-11698109, | 
दे° ६,१०. 

बप्फाउल. त्रि श्रतिशय उष्ण, 120८५011. 
1819 1100. दे० ६,६२. 

वहम. पु० वधर, चमं, चमडे की रञ्जु. ^ 
16016 8118]. देन ६.८८; पाश्र° 

वञ्भासा, सखी नदी-भेद, वह :.द्‌' जिसके पूर से 
भावित पानी में धान्य च्रावि बोया जाताहे. ^11 
1711086 11९1 0 "6 0९611071 
0 11101 60108 €९, 816 80011, राज° 

बमल, ० कलकल, कोलाहल. 1218601. 
09106. ब ६६० 

बम्हाल. पु ° भ्रपरमार, वायु-रोग-विशोष, श्ुगी- 
रोग. 71816166 ; पाल ; ^ 1 
0 0186886, षड्‌ ० 

बरह. पु ° धान्य-विशेष, ^ 1८1 ५17 00110. 

१६९४ टी, 

बरु. न° वृण विशेष, इकशु सद्श वृण. ^ 
[त ग ४88, दै० ९,१६; ६,६१; पाश्र° 
बलमङा, . शी बल्ञात्कार्‌, जबरदस्ती, 70106 ; 
10167006. दै ६,६२ 

बलय. पु० बह्नव, बेल. 11 02; 
एषणः. पडम ° ८०,१३. 

बलवद. आओ° (१) सखी, ^ 8810916 60. 
(२) व्यायाम को सहन करमे वाल्षी जी. 4 
01181) 10 6068 6४610186. 
द» ६.६१ म 
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[ बहुराणां 


नलहट्टया. खी° चने की रोटी. ^ 168 गं 


21४0111. वज्ञा० ११४. 

बलायण. न० (१) उदयनश्राद्ठिमे मनुष्य को 
मेटने के क्तिये बनाया जाता स्थान-वेच भ्नावि, 
{36101168 ९४९, {1966त 10 > &870670 #0 
817 00 07 पाला. धमंवि० ३३; सिरि० 
९८8; (२) द्वार, दरवाजा. ^ १००१. (चेव बज्ता- 
णयम्मिः चेष्य ० १८६८. 

बलिश्चा. सखी° सूप, श्रन्न को तुषादि रदित करमे 
का एक उपकरण, ^ 11111051 89. 
श्रावम० 

बलिहु. पु° वृषभ, बेल. 47 0३; 
छप]]०९]. दो सारबरलिदावि हु" सुपा० २३८. 

बलिम. खली बलात्कार. 70106 ; ¶0ला९&. 
"शक्न वलिमडङडाए' उप० ७रय८्टी 

बले. श्र० (१) निरचय, निर्णय. 41 8196] 


१ 


श्ट कला्ापक्रणिणा, (२) 
निधरिण, 0 त6शाा0116. हे० २,१८९; 
कमा० 

बव्वाड. पु० विशस्त. 1116 11९10 


18110. वे० ६,८९. 

बहल. न° पंक, कदेम, कीचद, 11 ; 11116. 
रे १,८६. 

बहिश्च. त्रि° मथित, विक्लोडित. (1110116. 
षड० 

बहिहुत्त. त्रि° बिसुख. ^ ?6.88 {207, 
गडउड० 

बहुन्रारिश्रा-बहुश्चारी. स्त्री बुहारी, भाव,. 
4 01007) ; 4 0680102. द° ८,१७ टी, 
बहुजाण. पु० (१) चोर, तस्कर. ^ 101. 
(२) धूतं, ठग. 471 110]008श' ; ^ त6व्ल- 
ए९. (३) जार, उपपति, ^ [08191110 प्॥. षड्‌* 
बहुमुह. इ ° दजन, खल्ञ. ^ 1016 [6- 
8011, ठै ० 

बहुराणा. जी० बद्ा-णारा, तक्ञथार की चार 
116 60&6 0{& 8010. दे० ६,३१, 


बहुराषा ] 

बहुरावा,. 
९६8१. 

बहुरिया. स्त्री° बुहरी, काद्‌, ~ 0100111; 4 
0680101. बह० १, 

बहुली. ज्ञी० मया, कपट, दम्भ. [2९९ल# ; 
ए४पत. सुपा० ६२०. 

बहुत्लिश्चा. सीर बदे माई शीस, 
61067 01016118 16. षड्‌० 

बहुल्ली. स्त्री ० कौडेचित शालभञ्जिका, खेलने 
की पुतल्ली, + १०] ; 4 प€#. षड्‌° 

बश्च, प° बाल, शिशु. ^ 180 ; 471 
10910}. षडू० 

बाह्या. खी मा, माता. 10161, इप्र9 ८७. 

बाउल्नया-बाउल्लिश्रा-बाउल्ली. ज्ली° पञ्चा- 
लिका, पुतक्लो. ^ १०] ; + एप. वज्ञा० 
११८; कप्पू० दे० ६,६२. 

वाण. त्रि सुभग. 0186. वै” ६,३७. 
बालश्च, एु० वणिक्‌ पुत्र, "1116 80 29 
1091018. दे० ६,१२. 

बालगगपोडश्ा, स्त्री० (१) जह्ल-मन्द्रि, तलाव 
श्रादि मे बनवाया जाता द्धोटा प्रा्ताव्‌. ^ 8181 
1918606 एप] 170 2161. (२) वल्लभौ, श्रह- 
का, 106 ॥0])11108{1ु081 (9 9 11086.) 
उच्च &,९४. 

बालाल्ुबी. स्त्री° तिरस्कार, भरवहेज्ञना, (101. 
४6000 ; 9607171. सुंषा० १४. 

बाहा. खी° मरकावास श्रेणी. 4. 11116 01 ९0०68 
110 61. देवेन ७७, 

वाहुडिश्न, त्रि ° लजित, शरमिवा. 5881110]. 
सुपा० ४५७. 

विश्राया. स्त्री° कीट-विशेष, सक्ञगन रहने वाजा 
कीट.द्रय, 4. 11110 01 118600.. द° ६.१३ 
विववय. ० फल्लिशेष, भिलार्वो. .\ 11 0 
{ए प॥. कविबषयं मरलञायं' पाच्न° 

भिंभोषणय, न» (९) शोभ. ८६1४५१०. (२) 
विकार, (11121166. (२) भोसीसा, उस्र, 


खी० शिवा, श्रगाक्ञी, ^ 102. दे° 


4 11 


५ ८०५ ) 


[ बुक 
4. पा0ण. दे &,६८. 
बिगाशश्चा-विगा।दे. खी० कीट-विरोष, संलग्न 


रहता कट युम्स. ^ 11 0 18661. दे० 
५६३ 


बिद. पु° बेट, लङका पुत्र, 4. 801, शह. 
बिद्टी. स्ी° बेटी, पुत्री, लदषी, ^ ०९0- 


16}. चड० हे० ४,३३० 

बीश्चरजमण, न° बीज मलने का खल, खलिहान 
4. {068{16, वै 

बीश्रण. ए ० देखो बीश्रजमण' शब्द्‌. \/106. 
“वीश्रजमण' दे० ६,६३ टी. 

बीयत्तिय, त्रि० (१) बीज बोने वाल्ला, वपन 
करने वाल्ला, + 80961 0 8668. (२) पु 
पिता, 1911161. सुपा० ३९०; ३६१. 

बीलय. पु ताडंक, कणाभूषण-विशेष, कान का 


एक्‌ गहना. ^11 011118/111671 02 (€ €018 
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16९१०४०१. (निष्चं चिय वाउलग्गं कुशंतिः' 
राजण० 
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108 7? ए६8007णा 
108 11 &४ ५6 
एधा 
118 64.668 & ए&पध९पाक्ष 
। 1८१ 9 & 
९० 07 १९1] 
118 42 ७९१०१ 
1158 179 1161611}. 
8 0110813 
11 2 10ग्ध्फ 
119 30 116 
120 18 01 ४06 
120 48 1086४ भार 


120 16288 08४1०410 
191 
121 ‰%8 
47.48 पत1४18)1 ४ 


010९प्रा 6४8 
11688876: 
121 


191 65  भ्ा0प्तजय 


( 16 ) 


प], 


261. 
6 ८1४; 
17 06 
2818060 
('6168॥18)] 
0010- 
{10 प्ठप्रड, 
1881178 
16 
16४67 
0109781" 
8118108 
५४८९11४९ 
0 7018098 
88.111688 
प्प 
{८6660.- 
1081 
08871] 
188 
2196) 
| 141) 
4. 78761. 
0४167 
{17१ 9 
५०० 01 
०१९७०1४, 
०6००१ 
160४. 
1101 
{0100818 
10 
88 
01 ४ 
1708४९४1 
+ /1)॥ 
००४४८८९. 
{101 
४ 7706. 
1688 
01688811 
&6ए ` 
एिप्तःम- 
{8118 
8111108* 
५०) 


1५1 
199 
122 
128 
1४6 
146 


126 


199 
180 


180 
180 
181 
186 


140 
140 


140 
141 
141 
141 
141 
142 
149 
148 
148 


{48 


148 
144 


144 
144 


146 
146 


२ 1816611४ 18180111188 
41 11४ 
27 ९९००१ ०6०४१ 
87 0 8 1016 0{ 106 
48 10 ए 
15 ^ ०९७५, 4. 02. 
0४28९00 ५8 28.700 8 
१९७५ १ 
60 4 ९0९७1 ; 4 7010160 
07066४07 ८07 
10९ ०४५६८168 ९४४४९ 
11 76 ण0 1प्र७ ॥ १९४०९ 
०१९०४ 
18 1४06 1186 
24 08९63 198 
80 ०५८९५ 0606169 
86 8८७०668अ0प्र 8्७५68- 
101) 
29 0168610 068९} 
84 8४186 ; 08186 . 
१००५ ; 
64 1€{6118 16671111 
20 86४ 70 9९४ 
22 36 10 96४ 
36 81766 8076 क्र11 
68 नि0४6 तप्र प्ण. 
तप्रशाप् 
69 10416080 1०4166४४ 
11 10410876 10016616 
4 4 8011706 4.8011964 
9 10808101610 5. {78 प्र 
11688 7101016, 
५4 (10601018 066 (0. 
00111४६. 
22006 
60-61 4166808916 ८०41668. 
र ४16 
8 016 70007 18४४ 076 110 
(8168 ४४65 
49 01\ 016 
68-49 8प 09 प्ण) प्र€.- 
` ११४11६68 1101, 1) 
११६४1. 
४168 
21 02481 01 ०७७६० 
च. 
48 ` प्रो06{6# 1717061- 
{60॥ 


7 
| 
9 
84 
84 
87 


88 


40) 
41 


41 
42 
48 


48 
46 


46 
46 
40 
49 


60 
61 


61 
61 
81 
6 
8४ 


88 ` 


64 
68 


1 
18 
48 


66 
26 


40-41 
45 
46 

¢ 
68 
87 
67 
20.21 
23 
48 
45 
26 
20 
11.18 
86 
65 


( 14 ) 


21800160 1180 801460 | 60 


(18 
2111810 
ए 
88४6 
{98110 


10188118 
४९106 6 
60171678 


1€8[06619}016 


8811188 


80 1) {10४0 


1६ 18 (प 


81662108 
1116 

119१ 9 
111866४. 

0 16 
08६8. 
00811118 


110 101४1४64 
{01 8 $ 6818 


01 ४6 
88186101 
10610 


प्10 ५4९7066 


06060 ,. 
10181 6४ 


811 4118787 


4.11 14187 


4 09 
16806 


4 47121811 
4.1) 4.6879 811 
01160०6 


(1 .111.1 


पग ४0 


156 
(१५. 


& 67011976 


2111411 ९४५८९ 81 


एक ४ 
1.881{68 

{16 "8167 
० 17161 
19.8{68 
0188116 
06801 


06816५१४ 016 


8811 ६ 
&0फ७४ ४ 
01४0० 
४06 ९४४ 
188. 
8166267 
71४6 
०6प0116 


(91 
४8.8६. 
01081118 
110 ४४३ 
10118६6 


8 $ 68४78 820 


11 ६116 
321 %810)} 
110४1108 


1141787106 


06116४67 
10189.11618 
४ 01. 
41.58.11 

4 7011. 
4758) 
706 ०४ 
1681267 
4 1101- 
47811 
4. 1011. 
41581) 
फ ९81४] 
९०11९५५९५ 
॥ (+), 
1४178 
१४8६ 


62 
९४ 
62 
68 
64 
61 
08 

0 


80 


89 
89 


60 


९7 
46-4 
49 ` 
08 

86 
86-87 
70 

49 

66 


26 
44 
68 


1 
86 


66 
26 
88 
67 
९4 
66 

९ ` 
64 
५ 
6 

0 

88-89-40 


61 


60 
70.71 


, 49 


ए0610171018&008 10610710. 
8.11 068 
४१ 76 904 1160 
0616001 06761000 
0008881011 00088100 
1700608 000४९68 
4 0067६198 4.6661910 
00 10 1188 
1006प्र०प8 1160 प 
0061161४ 6ॐ 06116} 
० ० नण. ्ाा]. 
108; 
{01 107 8 
प्राः 8 ८1४67 
15४11676 1080४ 
11670 
&००18१ &1001४7' 
4. 4.080ए871 4 000. 
47581) 
11688प्16 10 68816 
4 11876 0 ४6 116 18116 
10 0 ४ ‰10& 
1160 118. 
10 (€ 6५8१ ८0 #1\6 698४ 
4.01161॥10४ 47116 प्न 
07 811070प्इ 0 8 
‡ &0101:0प8 
41 41६1581 = & 0011- 
4198६70 
4.11 41875811 4 701 
4.1 81 
4.0 40898 4 0011. 
4.81) ` 
4४118016 = 4.४{78661*6 
010 16४६९1 
1108010६ 9 4४ 7. 
11610988 ४18; 1801620 
07 2808 
(116 11818111 = 1४81109; 
4. 21818909 
4.1 6.81 811 &. 1107). 
7 &11 
(५, [1/1 । 
4. 0 &1116 01 ५116 116 ४806 
{11 0 & 11 
0 01011 


4.1 4 ०87$ 8.0 


$. 1107 
4.7९ ७ 


| 
| 
प. 
84 
81 
8¶ 


38 
40 
40 
41 


41 
42 


48 , 


48 
46 


46 


60 


6४ 
62 
९४8 
84 
08 


81 
64 
10 
69 
24 
80 


19 
81 


41 
68 


11 
18 
48 


66 
| 


40-41 
45 
46 
68 
8¶ 
6¶ 
20.21 
24 
48 
42 
26 
20 
17-18 
86 


60 


( 14 ) 


18101066 218089.01060 | 60 


(187 
2111108 
ण 
088४6 
६88८1 


10188118 
0851 6 
6011618 


16806687 16 


838.1118 


80 1) {10०९} 


1६ 16 ९प४ 


91166218 
1116 

100 01 
171866४, 

0 1116 
09८8४. 
01841108 


छर 10 11111186 
{07 8 68.18 


01 ५6 
88915%801011 
४०६८८1०४ 


10619068 


0610609 
718116४ 


81) 4.118.181 


411 4 1181/ई 87 


¢ 0४8 
16816) 


4.0 4.189.119] 
41 4 016&1$ 81 
(01160४6 


०814) 
० ४0 
1९6 

[५ 14: 


4. 67070196 


11121 ०&६८16| 61 


एष ४ 
1४81688 
(106 ४६९67 
० 1100 
188६688 
१0188116 
62801 


68706618 016 


9811) ६ 
270४0 ए 
1016010 
106 0प४४- 
1088. 
8166261: 
11४6 
ए०6प]01116 


4) 
(६१४६. 
01081118 
110 8६8 
11118६60 


8 $ €8&78 820 


171 ६16 
89.15%8.६10}1 
10110 


010479166 


06106679 
10181618 
४ 0011. 

4 7९81) 

4. 1\01.- 
47581) 
(16 ४४ 
1686161 
4. 7107- 
4781 
4 1101. 
47981 
६681४11 
९०16५४७१ 
५१01४ 
21517 
1088 


6 
69 
62 
68 
64 
6 1 
606 


0 


68 
69 
69 


{2 
{४ 


12 
{5 


78 
78 
40 
{9 


50 
27 
46.47 
49 
58 
86 
86.87 
70 
49 
66 
26 
५4 
68 


1 
86 


66 
५6 
58 
67 
64 
66 
64 
९4 
6 

6 

88-89-40) 


61 


600 
10.41 


42 
08 


06101718108 06070. 
87) 068 
४१८९१ 90 16 
0616000 06161101 
000888101 00088101 
१०१५९७8 {0100८668 
4 0067४19 60610 
100 100 1188 
10116धप्रणप्र ००५० प्र 
0366116४ 6061161४ 
किण 11110 अ०णन्ााा. 
18; 
101 {0 & 
प्रशा ¢ 1167 
1प5६प्604 10807प्र- 
10670 
&००1४1 &100181 
4.0 4167981 4 70४. 
41781 
11688प्76 10 6881176 
&. 18.016 07 ६06 {16 1167116 
110 07 # 1118 
7067 18.71 
10 {11€ 6४.8१ 10 {116 €&8४ 
4.7110110 4711९०0) 
01 87010 07 &7) 
8110108 
4.11 4181811 4. 1101. 
41581) 
4.11 4187581 4 007- 
# 4.79 811 
47 4.189.191) 4 1011. 
4156811 
4 ॥186४156 41६18 €01*6 
014 16४४6 
[11४010६8 9 4४ 71 
18118188 ४18; 19101४64 
01 14828. 
116 4४179601 ४818; 
4. 21818179 
“ 411 41815811 & 107 - 
| 4.75 &11 
/॥ 117 
6. 08116 07 (116 116 ४8706 
पण 0 & [11 
भ]10 01016} 
4.1} 6181580 4 000. 


4.7 871 


( 16 ) 
88 68 


प्र 760 पणन = प). 1५1 71 भर<0)४ }19180}01188 
01 129 7 41 ४ 
91 7.8 266 साक; 26]. 192 27 ४९१०५ ९४०४१ 
6 ९1४; 148 87 09 1016 0 10१8 
91 11 17 110 116 126 48 (0 )। 
9 16 8918080 23818060 । 126 18 4 १6००, 4. 02* 
98 59 (91९५५ 6168118] ९2810008 2८87008 
96 44 01171708 001- १६९१ 
0100७, | {6 60 4 00९6] ; 4 10166. 
97 46.47 14878 1881178 170६60४0 ६०८ 
9 66 &. पऽ 0 116 129 18 ०६४४४168 ०६४८४16 
16४67 180 11 076 00 1४०ा§ ^ १९९६८०१ 
108 20 0119176. 8.89 0118181. १९७४४ 
8181198. 180 18 1866 1960 
106 27 0१०९८९1 ०४९९ | 180 24 0868 08६8 
00818 0 01808 | 181 80 ०५८८९ 0007९ 
106 72 {60४16 88119 8811683 | 186 88 8७०५९९88 8९९68. 
107 16 एपाद्रश [धाः 81010 
107 68-64 2566410 = 2066॥- | 140 29 1€8010 68011 
11819 140 84 8186 ; 79186 . 
108 †? 98061] 238४8111] 0०04 ; 
108 11 ९४९९ ) 88 140 54 = एर्शरा111् 76167117 
एण 21561) 141 20 86४ 71 86४ 
ए 141 ‰४ 86४1 ७6४ 
118 64.66 4 ए&(0पाक्षः 4 8701. | 141 865 3४66५ 3116 फा 
100 9 &# ` (पाह 141 68 प००6 पप्श्ा( प00. 
0८ 07 १6०11 19१ 01 वप्भाष्फ 
„ ५० 01 | 149 69 1५1६४०४५ = 1701660४ 
०९711, । 142 11 11104108. 11016616 
116 4  0९षणपपत्‌ ४८6१००१ | {48 4 4 80111060 4.8611860 
118 72 11660} - 1161४- | 148 9 10808701010प6- [०8 प& 
8 0110813 1001- 1688 71610प्§, 
0100813 | 143 ५4 (100001118४06 0. 
117 {४ 10९५ 10र्शर 00111४6. 
119 80 11८९ 88 8006 
120 18 0 ५५ क. 148 60-61 61868१४०] ८०41668- 
120 48 1086४ णाम 10801. 1916 
एध 144 ‰8 0116 7007 4))४4 006 %10 
120 62.58 9087९४10 ००४४.१९- 1968 1४165 
1011 144 4५४ 011 ०६८९ 
11 22 10100 प168 & ८0९. | 144 68-49  8प् 60 प्रण, 3प€. 
7688 ` १पश्९४ प्रय 
191 , ५8 10688811861 1168861 ~ १०९1. 
। ४९ । 168 
121 47-45 पिता१ 8] 8 हिप्ता४- | 146 %1 0984 01708 ०९७६० - 
8718 10 
121 68 = क०४६०० 91111089 | 146 48 प्रा 0671661 1100061- 
॥0ा {166४ 


147 
147 
149 
149 
149 
160 
160 
16४ 
169 
168 
165 
164 
186 
166 
158 
16 
164 


163 


166 


174 
179 


182 
189 


184 
184 
19 
199 


20 
26 
20 
%6 
47 
12 
14 
2 
84 
42 


13 
16 


17 


10.11 


9-10 
68 
26 
%8 
66 


10 
49 


५४१४९7५ 
४५16 


 {70प्0168; 
8166४, ४४६७ 
007 ४1४0 

4. {61816 88171 


{6111816 89171 


166 
18.010 8 


811] १७8४०४18 


(0160118 


¢. 71811 
16910108 
36818६४९ 
11 0105176 


80४५] 81667. 


109 
2९९7९४1६ 


६५ ही; 


01880881011 


4161 
171 {8111016 


4.80 
२8716 


00.006 
06810118 
2 09171001) 68 


6८60४ 


( 16 ) 


५ & {6180 
410 
(0. 
66; 
8प]6०६- 
108१४९१ 
(0718. 
पणा 
4. 88101. 
688 

88.11) (68 
1661६ 
78६01४8 
811] {07 
06801709. 
111 
0९7. 
10 
4 8 811) 
7169105 
96708786 
{10418 
6160 ४ 
8009 
8169] 
61611. 
18 

६७ ही; 
1056700४ 
60 {1077 
तप्र 
01806८88. 
101 
५०५४ 
1118111. 
016 

4.81 ४10 
४811615 
0 
00" 
0116 
0681. 

1008 
80871- 
00119 
6760४, 

७ ९९. 
10१6 


192 38 017016४ 

194 69 009 

19 22 01088171 

196 28 "00 ८0००188 

197 47? ००1९ 

08 71 00600७6 

204 9 068८ 

04 27 018 

204 8 इप0९०6 
8]0171/ 

06 7 4५५४९९५ 

206 98 हएशणशण७१९१ 

209 688 4788788 

14 19 1४678766 

216 4 061९] 


५16 49-80 ©61010 प्र 
215 66-57 ७6670 


22 64 
228 47 31601४8 
20 11 3 8760६ 
226 76817९10 
227 16-17 71108071 
2४7 69 06066४67 
28 64-68 #०]प्र16 

01 8101830 
228 66 23078४90 प्र 
29 1 8६109 
299 17 10०6 णश 
280 11 ४००6 ४ 


980 14-18 72880 


220 88 ०४8४7 

288 ‰2 8४४16) 
09906 

288 ४8 ग 

284 2 ९८7९1108 

234 4-68 «4 0०१ 
(1010४) 
५४६7९18 

284 1 पारश 

284 66.67 26९४1106 

286 2 1161167 

286 48 *11 ४8 

26 42 16011671 


001006४. 
0011611 
{08810 
110 ४८० प- 
0168 
0011911 
00616066 
{17010 
11681 
ण 

87016716 
9011 
^ ४६४०1७१ 
:) 1.18 
1080064 
6. 08878 
0,1078006 
08.618 
0911 
06061091 
08061081 
0 8 
3764५10 
8810107 
०४81० 
९७87९४० 
71110807 
01९06५07 
१।.)1/ 
14134111 
0040790६ प्र 
४६४16 
1१९7161६ 
पि 8106 01 & 
20४४0णाः 
९४२९७ 
0 81810, "9 

0९616106 
२111966 
९7611108 
४1618006 


0४167 
368४४५6 
नरश 
४ 67118 
111601011}184 


236 
%86 


987 
%88 
29 
242 
24४ 
248 
244 
2५९ 


246 
246 


246 
247 


248 
248 


248 


248 66-66 


64 
8 


66 
6४ 
49 


9 
26 
0 
21 
68 
41 
60 


41 
8 


11 
88 


9 


01 26 
269 6 
268 13 


264 


9 


265 68 
266 87 
264 60 
258 %0 
29 18 


269 %8 
269 67? 
260 68 
261 88 
268 10 


268 18.}4 
%68 89 


268 69 
268 69 
264 88 


( 17 ) 


[प्रा९' 10091 
48 71114911 4817106 
87५ 
1761 प] 15106 
प] 
0 & 1761110 पऽ 01 76- 
11810 प8 
078 {170 9 ^ {६170 
9) 
30167 81761 
006 {1४9 4. 1114 
076 4 
0116 4 
0114 छ 01.145 
0716 4. 
१8116 01 & 106 8106 01 
६16 
(^£ 88४8) (4 £ 9३१९४) 
80717 = ए8४ [06- 
118 
08711 08111 
8 भ गक्ष 
88६०६ 88० प्8 
{06 9 ^ 08४९४116 
10788 | 
६१९०० ४८१६४ प्प 
ग प्रणि 2 8 (011 
6016४ 6661४ 
01071361810# 0701186161४ 
&१७) ४८९ 81816 {766 
066४168 0९6४618 
|.) 31, एप द्रा 
९.78 १०४६118. | 
1४1 10 


ऋ 110 00814918 110 060.1610€18 


100701€1111$ १0 0006 
6र्शा 6११6. 

8171 81108 

` 10 11010 

0 1089108 ० & 30108 
10 (१०8९१ ४0 ४6 


0 & 6810070 07 68011 


0106160 056096९ 
81011. 808]1 
00४४१ 000१ 
₹०106 ९08४४८७1 
00प्ष 00 पपणर 


264 89 4 8111017 07 4 19106 , 
‰ि४8१8 1181116. 0 & ‰४- 
8118 
8171071 
| 26 ६६८1} ।,¶.1,01 4). 
2; 33 © प 16 04116 
64 © 766५ ०60 
267 17-18 116260881016 1४6५06881016 
11866 
26१7 19.20 71681800 161870४ ४०. 
01870 
५८¶ 67 10 10 ४ 
268 80 068४४ 011881१ 
69 8 0116 4. 
269 88-84 10 0018111 ; 418106४1 ; 
(0 ४९९6४ = 4.666]0४४०९७6 
69 44 4.1 081 47) 07880 9 
269 47 1170 10प्0प्रा 00707 
869 . 598 {063066881016 {0866€881716 
271 6 70 11011 
९१९ 89 0111108 01081108 
273 9 1686116" 1686161688 
278 %6 "का दक्षा1क४ 
273 26 10 पा ्४प०6 0614 
273 61 {6101816 ९०फछ- 60060685 
164 
276 24 {6 89781 88118{11॥ 
276 28 18110 &ण&110& 
26 44 00 168५ ८0 छ})670 
%76 16 वण 4011117 
277 5 68891683 [1068811 688 
14 68 ° 18 ०१ ४ 18; 
7४ 
279 67 8१617108 भदप्टशा् 
280 16 10 11601 
280 71 ("०५ 01.01 
(1870 "(11180 ५"" 
280 68 13९81 081148४ 
281 1 एप्र ५1001 
281 41 9748. "2६४५४ ९'” 
81 86 @७1४7 0 १०.१४ 
28 41 #); 
283 59 8011४ ` 8 1{# 
284 ? 8677618160 86४8४6१ 
284 9 8९8प्पि 4 06पप्ा 
० ०००16 शपा 
284 58 €०प& ९6०४8 = (00प1४&6७प्४ 
28 %1 १6५8160 0681८60 


285 38 


288 18 
287 8 
287 14 
287 41 
28? 42 
288 41 
289 18 
289 27 
292 41 
298 66 
800 49 
809 40 
809 81 
819 49 
814 61 
319 41 
8206४ 
821 ८५ 
821 170 


843 8 
४26 %1 
829 8 
880 8 


380 59 
881 86 
8४४ %6 
886 ‰41 


387 {. 


845 %8 
8५६ 86 
844 47 
941 56 
848 35 
848 64 
849 4 
849 14 
850 1 
861 17 
868 18 
868 44 
864 47 
‰8 > 
388 4 
889 6 


3108 ; 
80101 

[10 ४081401 
70 810 

091५ 

760 

06071 

1111611 

{8 
01117108 
०९6०४९९ 
ण्ध 
(४11108६6 
100€0108 

10 

{161 .¶ | 
1९800715 ४8 
4 1161011 
९९०10०8 

8 11081872 


` 00087188101- 


1688 
66061161 
0०816 

0४.९8 
1100618 
016 
1006768 
0066९166 
01619 

प 66 

8081) 0८५1168 
88161४2 


( 18 ) 


91018 ; 8०५ 


4 0814018.716 
81 
01 ])‡ 16 
06 
0०९१ 
"11111 
1 
#0111{111 
06१०४९6 
प्रणी 
(181५717186 
16103 
(911 
{1.47 
18108011 &8 
0110100 
{पप170 पइ 
8४11018 
00088100 1688 


60611610 
1019 

०8९8' 

177 0९1४916 


0006118 
1६८6106 १#1106 
१९५८ 

प ९8. 
&70810018 
3प्]01610 


13 0६7[0607:08 81187061 


1080 रश्पाः ६8198 एप 
11९11६81 166701६6 
0866410 20660108 
47 4. 
1018 18018 11861016 
078 076 
2714164 23114164 
28४ 01781 
ए097१16पा४४] = क्ा्ठपाक् 
$ 6818 ९8 
809 -16607 .& 8४66९67 
&प्रा88019 38 प्रा 8811118 
8६४१६ 1४४8४ 
4. 27810081 23190109 


860 48 
860 658 
866 > 
868 42 
६71 6 
276 41 
875 60 
876 54 


827 2 


881 2: 
8898 27 
885 69 
8£6 48 
386 69 
388 


88५ 8५ 
388 40 
389 69 
891 80 
891 86 
891 8; 


891 66 
892 71 
898 2-8 
898 68 
894 61 
89० ` 8 
896 89 
896 1 
826 61 
४9¶ 82 
897 86 
897 817 
891 44 
898 19 
898 44 
893 46 
899 9, 
400 28 


400 49 
401 4४ 
402 49 
408 62 


21-94 


80100160 = &‰08140116 
666१९. 86876 
8०९ प्र &४६्पाप 
01611067 0181101५ 
#{81161 प 01811610 पड 
41151108 0015108 
47081166 4710४006 
पि*०6 ०8 606 9 
ए1111250811  2871)8310811 
408०१866 &080007- 
1060४ 
५60 प्प्प्भ 0611४ 
& 0९66] 1166 
16811160 ० 16४16 10 
08108818} 2५४1811४ 
0710010 010०४ 
4.11 47187811 4 007 
4780 
01006 0101096 
2860108 2600410 
1014678166 11418966 
6 [01४0 62178101 
01811106 07801]07067 
व्‌ 8108 16690 & व 919 ‰16- 
६01 0७{‰ ६०१ 
7161610 7106616 
101761858.81011 016867६0 
168.711658 68171688 
९0711९01 60 प्र९प् णा 
प01104619006 = प्र11078006 
216९6110 216७०१९१ 
311011811४ अक्क 
{08181196 1४8४9115 
01811106 ८8110106 
ए€866४6४ 26९6७९६० 
2766600४ = %€166एधमा 
8४६6 86 
8166018 1111688 8]66]0110688 
11806 01008 


01046797066 01478०९6 
0106168 0100678 

&{ 00160668 86०० 16१68 
10 ए८९वृपा४४] 26वृप्४४। 0 
01 1691186 69118107 
6%९70619101) 165 67४06८&्01 
4080] &०९०प्७ङ्ग 
268४०५6५. 1686०४6 
08091061 249०8९९ ०१1००४ 


( 19 ) 


4 12 = 118८ 68811 = (19४ 188 6. 
म पण । 
05 7 80110168 80110118 
8408 16 110 (ष्ठपाप = क]10 188 
8०8४6 011८ प्राप. 
7 प्ा४।\९७ब्‌ 
406 1 07 110 1188 01" 1188 
405 89°40 1 ण््छाणाङ एलान 
407 494 10 06881 110 1188 6. 
हप) 
407 48 6676010९ 6९60 
407 64 = &110116त 8110116 
407 69 91111013 8110110 65 
409 10 010४० 00180४७1 
409 48 1086 01080101 
409 668 (0४8१६ (8७0 
410 18 ०६४10०08 = 08४10 
411 67-68 008106६101 ©071814678010 
1068 0" 1068 
412 34 ४१] ८6१४६6) तपा (€क्छः 
418 16 01469110 . 31681108 
418 58 6९०] 6४०४० 
10067 
414 29.80 6&&१;५ 6208०१९१ 
414 71 261४ प्र 70890011 ; 6 
10९ 
416 68 #6"11860 १४16४४९ 
416 82 108८1860 1.00 8018६64 
417 64 पप्लत& = पजण्टप०६ 
418 16 ४0840068 - 80870005 
418 80 &64081866 864०९11४ 006 
419 27 2718६४16 2811४४6 
429 20 &081401168 80800118 
42४ 1 ४1१6 0 
428 8-9 18101010 = भ1061018& 
426 61 80800068 80800118 
428 4 66 ९४४९१ 
429 87 . 2100 21.4.1१. 
430 ‰ 81611४60 8 06160 
480 68 ०6४14 06816 
488 ‰4 2660102 ०66 वाङ 
488 27 0010४670 00०८67100187ए 
496 6¢ 87९ ७६1६७ 
436 60 10०" (्0प्रष्र्पप 
488 40.4{ 4०000060 4०४०१००6५ 
488 46-46 7168४ 0168० 
` 448 16 001९४ 0011610 
444 30 ` प्रशपाभुाकष) एशधणाता 


400 16-17 [0731688प16, @गृणो+6। 


4580 36 
456 80 
4586 16 
466 84 
467 36 
467 49 
468 3४ 
461 6% 
462 87 
62 68 
464 67? 
466 1 
467 89 
467 48 
467 71 
4:85 2 
468 68 
470 28 
471 8 
471 60 


474 6-7 


472 66 
418 %1 
418 46 
474 68 
416 6 
416 11 
417 24 
418 66 
482 29 
482 40 
483 49 
482 67 
483 66 
48‡ 50 
486 ९6 
481 15 
487 89 
490 6 
490 ‰ 
491 86 


492 9 


492 


118{ 1101 


0118])168868 
8 ४116 
1801816 180181 
618. 818 
70०0१ 00800 
उ0६४॥ 8187 
18 ९6]18 178४९18 
(11100118 (7110090 
61}010 11018 ९1010 
31816678 3913618 
र्ध (1९९ 
4. & ९1 4 8६8 
8$11801688 81180168 
{००606 1६००16५6 
एप्प सि 
37118106 40108108 
0{8.3/61688 (1811688 
80618101) & ५6] प्रशष ७1 
0111 01 ०।१५॥ 
37161461 316४१0४१ 
01680८४ = 0प्र०्8॥61 
(11080 0प= 176 प्प. 
18101 18101 
0 06 (० ०6 1४ 
९17 ९117 
1410 010 81008 ^. 06४7 
(7681010 7667019 _. 
१९०६४०५) १५०७४५९) 
8110111 8111116 
00801016 00817010 
४8.886 2198886 
1168 1106 
(1668 01688 
0610667 0610661४ 
106166०४ = 1०५७111661॥ 
{07111 {0४0 
110 1606 0016५86 
08070-0010 08107100 
&10[01808 86701818 
88016 8890164 
08110067 0008.1101661 
80868 9080688 
0880 08.१६6 
11881016 10188116 ` 
५119108 0४11890 8611681 
86116 | 


499 49 
498 49 
498 64 
698 €7 
498 62 
494 11 
495 40 
496 89 
497 
497 84 
497 66 
497 71 
499 54 
६00 ¶ 
600 9 
600 61 
404 46 
508 44 
६06 65 
6801 1 


60 ‰8 
609 60 
611 1४ 


९11 4 
618 44 
616 87 
61¶ 49 
617 68 
618 88 
618 59 
618 61 


6९19 %8 
९19 85 
619 89-40 


619 68 
890 8.4 
620 80 
629 ‰& 
6%4 && 
696 66 
6%7 48 
5288 81 
831 14 
681 %8 


( % ) 


` 11186018 10860 
५] प्ण. 
2168877 0061४ 2{688प्र610 616 
18118 {४४11९ 
२1९९ एप] ९४ 
00४ 000 णप 
108 17 
21080106 81088016 
81018618 81701806 
4 1088788 4188४ 
906 9 नि9०6 0 ४ 
2911४ 1810४ 
10008 700 
[18्वप्ठङ्‌ 07९18105 
छ 01116 010 
81002068 8170186४ 
601701४४८6 6७1६४४6 
21४४ पा] एधा 
& 1001 47 1001 
९6 98 ९6 811 1108४86 
11086 
076610& 0166010 
11669 {0107 1669110 
31086) 8८07 ए*&७, 
01678106 01044796 
10110682066 11078106 
348४710 837810१ 
8]001186 80011 
1070106 0101067६ 
१९०४४४०७ १९०४०९0९.४ 
000४187606 0०0५ प7९००५९ 

, 60 पप्र 0०प४८प्र 
10 ॥16 0169 10 0768४11 
108 
11066108 1071098 
४816 ४९४10 
0९716४7 ० एक््लपान् 
0०४७प्ा]8प्०४ = 6०४०8५९11&10प 
0 0४141 
16९1688 [106९6०70688 
५, ३ 01 8 
।{५/ 411 {प 
०१10०४8 0४100४8 
$ॐ67०7४६९०१ 36[ ४7866 ` 
पए 0001008 90०01४0 
0689176 0681760 
0५01 ॥ 4.1.11 
001 07101 


682 70. 2 ४16 6५611 9 60०116४४ 
९1 

088 58 . &0५५ &०४८४ | 

687 43 60 भु 60४7907 ` 

687 66 6४791010 ध ह 

887 71 71881016 71188116 

640 10 1107४१७५ 1076060 38 

640 ‰6 01181018 01811018 ;6 

641 प†7 नि ९6 816 ६ 

542 1 1681६16 ५१68४६४५ शु 

6483 18 001116४ ९००७०४६१ ` 9 

649 44 07] 1688 0111688 

644 ‰6 01 8011 0 & 801) 

646 4 ००९८१९५ ००८प6त 

848 6 11 10०९0९6 01 10 ९166 

648 70 80101 80181 

649 87 11801 ह्ण 

660 12 [18 0पछणाएष् 1100108 

668 † 0८001016 10110116 

858 91 8111 8111] 

5684 68 (6861 68167 

666 60 0८ «०618 01 ९०९18 

666 43 1868 0050668 

867 68 2014 2011 

669 16 86068४6 86] 8786 

5989 ?0 20५6160 ०4616 

669 71 0005116166 00०810678#6 

661 18 |) 47-2,1".1 1 32४60610, 

661 68 86[€78६6 86 [087४6 "` 

668 80 14167 . [113, , 

668 69४ 10 10011 &# 70 1001 8&॥ 

668 67 14167 | 8) १, 

666 44 0878617 0891116 

666 67 0015 10821 

666 89 0068६67 61168 

867 41 ०९१७४१९१ 0606४१6५ `; 

671 4 १० 00068 ` ; 

271 2 78107191 ९४९17781 

673 314 {५81 19808 

674 28 {6068 {08068 

67? ‰9 4287097 4.097007.° ` 
7060४ 1067४ 

678 2 608००९०४ 0080080४ 

678 *9 088६ 088६8 

678 18 0,64.81 0५४५४8४७ 

678 46.46 1066160 1100189 

681 1& १6४1६ 688 

681 48 8 18167 7) 18189 


686 80 
686 80 
68: 40 
688 79 
686 13 


546 30 
286 98 
१88 43 


087 42-4; 


88 46 
258 49 


९8१ ६0 
6९94 9 
694 17 
696 47 


696० 81 
696 $ 
००6 24 
601 ४ 
(08 66 
604 %¶7 


604 66.67 


604 72 
605 72 
606 66 
607 48 
607 68 
608 47 
608 66 
608 68 
609 84 
610 4 
610 68 
610 69 
618 29 
618 37 
४18 46 
614 ` 9 
614 49 
618 10 
618 19 
620 1 


9806106106 
06007110 
49011167 
066९8 
18011618. 
11011 
8118164 
10 06191166 
18८81 
4010118 
4 0481४101 


10568 ६8 धा 


008४8016 
8716160 
21000001 
8 [06८16 
610 610 061 
8.09 
(1020]6101 
111 88361 261 
6०8 8.8 
160४171118 
इप्रणिऽ€ः 
0१68168 
९६€70167106- 
1811066 
811४४९१ 
०९&भ 
प्र०प्७य४ 
८687४1१ 
६१70४६0 
8080108 
21131018 


67 7018118100 


81161 
21106 
१० फ 
106 0910& 
{608८01४ 
0४ 
8५1600४ 


0600716 1681 


8018 
00४010811810 
191७०९18] 
0166909 


( %1 ) 


88061 
6607068 
१४०९६५८ 
7058668 


1617 प्0619107 


81119116 
11707816 
16681 
40101 
&.600131४1011 
1010968 811 
0088016 
0361660 
010110167 
81060168 


6 60 01४7166 


(0111९110 


1068867261 
6५४8 
16011010 
3081061 
0681168 
26006111. 
0181106 
81181६60 
06 
07०९1 
68४7810९ 
11107001 

8 [08610 3 
81210118 


{61111118.1010 


8716611 
&10&^7 
00 णा 
86108 
{6४101 
16] 
8 61611 
1697 
४९४ 
000008118011 
[ए प्रणन्क् 
01667061 


621 88 
6९98 15 
6%4 6 
684 31 
624 870 
624 86 
6%6 47 
629 8 


6%9 ‰-28 


८8३ {72 
686 48 


640 69.70 


641 89 
641 60 
645 8 
664 3 
659 42 


19001028 १1901960 
{700 91 

8811111 ९७8 88116111 688 
+11}1 160 


068061467॥8 06६667481118 


1८181168 18018 
ए0प्राफ-शड ए०लफ 815 
१९५१ ।। 0116 


0117601186 106761४189६66 
७४६॥प९]1ई १६ णड 
31101117 30014178 
(101) प्रा प्र€०पऽ ० प्रण पप 
004, /1/1.1 4. /101.1। 


7) 0116108 010 ९९706810{8 
धा 47418 4 10710 47ए810 
७8४६ ७।८६ 8 9५198 11४9 
111 1४11 


668 48-4# ([1188{10108४ (1 8570106) 


669 588-59 (*0४]पटप्ठाा = (णपुप्रणछत्ण) 
689 72 »९९ ६४16 १९९९९016 
661 16 0081010 06110 
668 € प1९0प्ट) पि1000प्&# 
668 18 01 ण 

6656 52 #10‰470&7 #1त९8409 
668 %6 1006110 11607108 
668 57 + 83118 प्र 8811106 
67 64-65 40161668 40१४८688 
678 48 16 #शप७ 16886 
676 8568-86 4०३९७५९ 4113161 
677 6 1001816 101४816 
678 48 0७16५ 061५ 

678 69 {धः {11660 
678 69 1०६९९ ००६०९६८ 
679 26 10861014 10८8601 
679 6५ 10 01010 फ़ = (0न०ा10ण 
679 64.66 261४6 ८७७6 61160५6 


680 54-66 1261०१७५ “0 6९61९७५ 


687 1 0प्{पा ४८८८४णा 
687 26-26 ०८४०१ ०८५४7 
688 68 ५ 00५५ ५0०९7 
691 42 01008 6८8 01 ००8३४१८९४8 
69 ‰8-4 0118) ए प०116 

696 4 183६1. 18806 

696 29 0001688 81111688 


895 66-67 70111166 2८071016 


700 68. 


{0४ ५११ 


